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वातं ९९ १ दरो-अउन दिनों मैं तीर्थाटनके प्रसंगमें दक्षिण भारतकी यात्रा कर रहा था । 
विष्णुकांचीसे भगवान, _ 2.० _ 
वष्णुक| > 


भगत का दर्शन करके जो गाड़ीमें बैठा तो सहसा मेरे ही डब्बेमें एक गोराज्ञ महोदय 
सामनेवाली.- उपर आ विराजे । बड़ी ही भव्य आक्रति थी उन महानुभावकी । सुविस्तृत ठलाटपर 


~~ सेरदायका तिलक, गलेमें तुलसीकी सुन्दर कण्डी, कंधेपर पीत यज्ञोपवीत तथा पीताम्पर धारण 
a 


किये हुए थे । रेशमी गोमुखीके भीतर विद्यमान सुमिरनीपर उनके दाहिने हाथकी उंगलियाँ थिरक गही 
थीं । पीले ही रंगको रेशमी घोतो पहने थे । पाँवमें खूँटीदार खड़ाऊं सुशोभित था । उनकी बह 
मनोहारो बेश-भूषा देखते हो परिचय प्राप्त करनेके लिए मन मवल उठा । किन्छु यर सोचकर जी 
झिझका कि कहीं मेरी बात अनसुनी न कर दें | अतएव जब तक गाड़ी स्टेशनपर रुक रही, तब तक 
तो कुछ नहीं बोला । किन्तु उसके चलते ही बड़े विनम्र भावसे मेंने अपनी जिज्ञासा प्रकट की एट 

मेने गोरसे देखा कि मेरे प्रश्न पर उन्हें रत्तीभर भी झुझलाइट नहीं हुई । i प्रेमसे उन्होंने 
गहद होकर तीन बार श्रीकृष्ण: शरणं मम! का उच्चारण किया और गोमुखी झोलीमें रखकर कहने 
लगे--'मित्र ! आजके दस वर्ष पहले में अमेरिकाके चिकागोविश्वविद्यालयमें प्राच्य इतिहासका प्रोफेसर 
था। उस समय मैं प्रोफेसर एलेग्जेण्डर था और अब मुझे लोग 'गोरे बाबा? कहते हैं । बिना संस्कृत- 
ज्ञानके प्राच्य इतिहासका पठन-पाठन अधूरा समझकर मैंने न्यूाकके धुरंधर संस्क्रतज्ञ विद्वान 
हार्डिगसे संस्कृत सीखी । उसके बाद रुचि बढ़नेपर ऋग्वेद, बृहदारण्यकोपनिषद्‌ तरह, शांकर 
तथा रामानुज भाष्यक्री गीता, रामायण एबं पुराणोंका अध्ययन किया । भागवतके तो कितने ही 
पारायण किये । उसके बाद जब अध्यापनके लिए चिकागो गया तो एक दिन वहाँकी लायत्ररीमें 


०८० n उ = >> नर गि त ठे ह : 
कल्हण कविरचित 'राजतरंगिणी' सहसा दीख गयी । उसे लेकर मैने बड़ी त मयताके साथ पढ़ा । 


जिससे मैंने अपने आपमें एक विचित्र प्रकारकी स्फुरणाका अनुभव किया | (फिर संशय हुआ कि कही 
मेरा छलिया मन मेरे साथ कोई छलावा तो नहीं कर रहा हैं ! इसाळए उपयुक्त ग्रन्थको फिरसे पढ़ना 
आरम्भ किया और उसकी एक-एक लाइनको जैसे अपने मानसके अन्तस्तछमें सजते हुए स्वाध्यायके 
साथ-साथ मनन भी करता रहा । जिससे द्वितीय पारायणके बाद पहलेसे भो अधिक रस मिला | 
उसके बाद तो वह ग्रन्थ मेरे लिए रामायण और गीता जैसा धमग्रन्थ बन गया । उसके अनेकानेक 
नायकोंके उत्थान-पतनकी गाथाका परिशीलन करनेसे एक विचित्र प्रकारका बराग्य डादत हुआ और 


ST 


विशेष करके महाराज हपेदेवके चरित्रने तो मेरे मनपर एक अनोखा छाप डाली । जिससे सांसारिक 
सखासक्तिसे जी हटने लगा ओर जीवनके मुख्य ध्येयकी प्राप्रिकी ओर रुझान हो चली | हृदयम 


भाँति भाँतिकी जिज्ञासायें करवट बदलने लगीं, जिससे में अमेरिकाके बड़े बड़े मनीपियांके पास | 


समाधानके लिए गया । किन्तु उनकी बातसे मुझे बोध नहीं हुआ । RR 
न उन्हीं दिनों वाशिंगटनमें स्वामी शिवानन्दसे मिलनका सुयोग प्राप्त हुआ ओर उनके समक्ष 
भी मैंने अपने मानसिक अन्तर्डन्दकी समस्या रकखी । उन्होंने बहुत ही सरल ओर सरस रातिसे मेरी 


* 
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शंकाओंका समाधान किया और यह भी कहा कि आप पी सही-सही उत्तर मेरे १८०७५७ 
हे । सही उत्तर तो वही दे सकता है, जो भगवानका य क चुका हो हे जिसको 
साधना चरम सीमापर पहुँच गयी हो । ऐसे महापुरुष गुपको MU त रार 
बिशेष अनुरोधपर उन्होंने वृन्दावनके युगल बाबाका नाम वताय! . ग्रसे ही मेरे अन्तःकरणमें 
वेराग्यका कुछ अंश विद्यमान था । इसी कारण मैंने विवाह करके हही बसाया था । तबतक 
लगभग पन्द्रह वर्षे अध्यापन करते हुए मैंने कतिपय ग्रन्थ भी लिख डाले थे । (नर्क मकाशकस छ 
अच्छी रकम मिल चुकी थी । कुल मिलाऋर छब्बीस हजार डालरका मेरा बेंकबेलेंस यनू चुक्रा था 
और इतने घनकी सहायतासे में आसानीसे भारतवर्ष पहुँचकर साधनाके काममें लंग सकता थ ' 
जीवन यापनके लिए तो प्रकाशककी रायल्टी थी ही । 


इस प्रकार ऊहापोह करनेके बाद में अमेरिकासे सीधे वृन्दावन पहुँचा । वहाँ अनायास मुझे 

घुगल बाबाकी शिष्यता प्राप्त हो गयी । थोड़ा बहुत संस्कृतका ज्ञान मुझे था हा । अतएव उनके 
श्रीचरणोंमें रहकर हिन्दी सीखनेमें विशेष आयास नहीं करना पड़ा । उन्होंने ही मुझे खर तुलसा और मीरा- 
कबीरके अनेक ग्रन्थ पाये और उनके रहस्यकी कुंजी भी बतायी । उसके बाद उन्होने झु साजना 
पथका पथिक बना दिया ! उन्हीके आदेशानुसार मैं तीर्थयत्रापर निकला हूँ । परे छ महीने तीथाटन 
करके फिर गुरुदेवके श्रीचरणोंमें लौट जाऊँगा' । मेरे पूछनेपर फिर बे कहने छा क 
झलीभॉति संतुष्ट हूँ । अमेरिकाकी अपेक्षा भारतवपकी सादगी, यहाके निवासियोंकी थर्मपरायणता आर 
यथालाम संतोपकी प्रवृत्तिसे में अत्यधिक प्रभावित हुआ हू ॥ मैंने कहा-_ अमेरिका तो संसारका सत्र 
सम्पत्तियोंसे परिपूर्ण राज्य है । वहाँ किसी भी वस्तुकी कमी नहीं है । बहाँके लोग बडे आनन्दका जीवन 

बिता रहे हैं । सुनता हूँ कि वहाँ हर तीन व्यक्तिके पीछे एक मोटरकार है। घर-घर टेलिविजन, 

रेडियो, रेफ्रिजेटर तथा टेलीफोन है । तब आप अमेरिका जसे महान्‌ देशकी नागरिकता त्यागकर इस प्रकार 
` तन-मनसे भारतीय साधु क्‍यों बन गये हैं ? मेरे प्रश्न सुनकर बड ही गद स्वरम वे बोले आपका 
कथन यथार्थ है । आपने अभी जिन सुख-सुविधाओंको चर्चा की है, उनसे भी बहुत अधिक आमोदः 


Ni 


प्रमोदके साधन अमेरिकामें सुलभ हैं। किन्तु क्या आप जानते हें कि हा इस महान्‌ वेभवकी उपलब्धि 
कैसे हुई १ पहले तो योरोपके लोगोंने वहाँ पहुंचकर उस देशके ओले-भाले मूलनिवासियांको भरपूर 
लटा-खसोटा और लाखों प्राणियोंकी क्ररतापुवक हत्या की । बादमें उनको सम्पत्ति, उनकी उपजाऊ 
जमीन और उनकी इज्जतपर डाके डाले । अन्तमें बचे खुचे लोगोंकों बेकार करके उनसे बगार हेड 
गे । उसी बेगारोके आधारपर अपनी बड़ी-बड़ी कोठियाँ, फॅक्टारियां, खेतोके फाम, रेल, जहाज, 
तार, टेलीफोन आदि बनाये । आज भी वहाँ विशालसंख्यक नीग्रोजातिके लोग पशुबत्‌ समे जाते 
हें । हाँ, इधर कुछ दशकोंसे कम्युनिज्मके भयवश उन्होंने रंगीन जातियोंके भी जीनेका 
हक मान लिया है और उन्हें भी किसी तरह णो भरको पारिश्रमिक दिया जाने लगा ह्‌ | 
भे तो यहाँ तक कहनेको तैयार हूँ कि उन्हीं गरोबोंको हायसे बरोक गोरे सुखी नहीं हैं। प्रत्येक 
अमेरिकन नागरिक बैंक, बीमाकम्पनी या सरकारी विभागोंका कजंदार हे । वह रात-दिन कजे उतारनेके 
लिए घनघोर परिश्रम करता है । फिर भी विरला ही व्यक्ति उछण होकर सुखसे मर पाता है। कर- 
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भार इतना अधिक है कि बहुतांको आधे पेट खाकर जीवन यापन करना पड़ता है। इन दिनों तो 
कम्पुनिज्मके होवेने अमेरिकन सरकार और वहाँके गोरे नागरिकोके जीवनको ओर भी नारकीय बना : 
दिया है । उन्हें सदा भय बना रहता है कि न जाने कब क्या हो जाय । 
यह सब इसीलि . होता है कि वहाँकी सम्पदा सास्तिकी नहीं है । यह सही है कि अतीत 
कालमें भारतवपे भी वाहरी-भीतरी आक्रमणका शिकार था | सदियों इसे स्वदेश। राजाओंके आक्रमण- 
प्रत्याक्रमणके कडवे घूंट पाने पढ़े यहाँके नागरिकोंको असीम यंत्रणायें भोगते हुए भीषण धन-जनका 
संहार सहना पड़ा । विदेशियोंके धावोंने तो गजब ही ढा दिया | देशके बड़े-बड़े देवमन्दिर लूटे तथा 
अपवित्र किये गये और उनके आराधक परधम स्वीकार करनेको वाध्य हुए । यहाँके नागरिकोंपर 
बिदेशी इतिहास, विदेशी भाषा, बिदेशी वेष-भूषा और विदेशी रहन-सहनका भार लादा गया । इनकी 
सम्पदा जहाजोंपर लाद-छादकर सात समुद्र पार भेज दी गयो ओर ये सवथा कंगाल बनकर विदे- 
शियोंकी गुलासीको करनेको वाध्य हो गये । किन्तु हपकी बात यह है कि इतनी बर्बर यातनाओंको 
सहते हुए भी भारत और भारतीयोंकी आत्मा मरी नहीं । इनकी संस्कृति और इनका उच आदर्श अछूता 
बना रहा । यहो कारण है कि आजादीकी हल्की-सी हवा लगते ही यह देश समस्त संसारका सिरमौर 
बन गया । आज सारी दुनिया बड़े गोरसे और बड़ी आशाभरी दष्टिसे इसकी ओर निहार रही हैं। सबको 
यह विश्वास है कि शीतयुद्धकें घने अन्धकारमें भटकते हुए विश्वको भारत ही प्रकाश दे सकता हे । 
कवि कल्हण और राजतरंगिणी 
उनकी वाग्धाराको बीच ही में रोककर मैंने महाकवि कल्हण ओर उनकी रचित राजतरंज्ञिणीका 
प्रसंग उभाड़ दिया । किन्तु उस महान्‌ मनीपीको तनिक भी अड़चन नहीं पड़ी और उनकी भारती 
फिर मुखरित हो उठी । वे कहने लगे -- “महाकवि कल्हण उस चम्पक महामंत्रीके पुत्र थे, जिसने सन्‌ 
१०८९ से ११०१ तक महाराज हर्पदेवका प्रधानमंत्रित्व किया था । बाल्यकालसे ही पिताके सम्पक- 
में रहनेके कारण कविको राजा हर्षदेवके कार्यकलाप एवं उत्थान-पतनकी गाथाको निकटसे अध्ययन 
करनेका सुयोग सुलभ हो गया था । परिहासपुरकी स्थली उनकी जन्मभूमि थी और ब्राह्मण होनेके 
नाते संस्कृत भाषापर उनका पूर्ण अधिकार था । इसी कारण अपने ग्रन्थमें यत्र-तत्र उन्होंने योग्य 
एवं तपस्वी ब्राह्मणोंकी महत्ता और उनके स्वामिमानका गुणगान किया है, किन्तु स्वार्थी ओर लोभी 
ब्राह्मणोंके द्वारा पद-पदपर किये जानेवाले अनशनोंकी भत्सर्ना भी की हे । उन्होंने ४२२० लौकिक 
वर्ष अर्थात्‌ सन्‌ ११४८ ई० में राजतरंगिणीकी रचना आरम्भ की और सन्‌ ११५०में समाप्त किया । 
इस काव्यात्मक ग्रन्थमें उन्होंने एक निष्पक्ष इतिहासकारका कतव्य निभाया हे । उन्होंने कहीं रत्तीभर 
भी कविसुलम चाडुकारिताको प्रश्रय नहीं दिया हे । जिस राजामें जो गुण थे, उन्हें जी खोलकर 
बखाना और जो अवगुण थे, उनको डंकेकी चोट जनसाधारणके समक्ष प्रकट कर दिया। सो 
भी सप्रमाण और तिथि-संवत्‌ समेत । 
विल्सन, बूलर और स्टीन आदि कतिपय पाश्चात्य इतिहासप्रेमी विद्वानोंका कहना हे कि 
“महाकवि कल्हण अपने इतिहासम्रणयनकायेमें पूर्ण सफल रहे हैं । उन्होंने विभिन्न कश्मीरनरेशोंके 
उत्थान-पतनकी गाथाको सन्‌ तथा तिथिसमेत लिखकर भारतीय इतिहासका बहुत बड़ा 
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उपकार किया हे । उनके इस सत्प्रयत्नसे विस्म्रतिगतेमें पड़े बहुतेरे महापुरुषोंके जीवनकालका 
` निणय करनेमें बड़ी सहायता मिलेगी । उसकी यह कृति देखकर हम इस निश्चयपर पुच 
हें कि कल्हण बड़ा ही चतुर कलाकार था । वह भानव स्वभावका अद्भुत पारखी था । हि अपन 
देशकी नेतिक, भौतिक एवं आर्थिक परिस्थितिसे मली-माँति परिचित था । प्राचीन इंतिहासक 
अन्वेषणे उसकी सुतीक्ष्ण प्रतिभा विलक्षण कार्य करती थी । वह स्वाभिमानी काव्याशिल्या 
था । उसने यह ऐतिहासिक महाकाव्य किसी राजासे पुरस्कार प्राप्त करनेके निमित्त नहीं [छेखा था । 
अपितु ऐतिहासिक तथ्य विश्वके समक्ष रखनेके उद्देश्यसे ही उसने यह भगीरथ प्रयत्न किया आर इससे 
पूर्ण सफलता प्राप्त की । सच तो यह है कि कन्हणते राजतरंगिणी इतिहास नहीं, बल्कि काव्य सभ 
कर लिखी है । प्राचीन कालमें पाश्चात्य देशके विद्वान्‌ भी इस प्रकारके काव्यग्रन्य छिखा करते थ | 
उन दिनों इतिहासग्रन्थोंका - भी काव्यग्रन्थांमें ही समावेश समझा जाता था। इसा सद्धान्त का हृ्यगस 
करके कल्हणने भी काव्यात्मक शैलीसे राजतरंगिणीकी रचना की हे । इसीलिए ग्रन्यरम स्थान-स्थानपर 
अलंकारबहलू भापाका उन्होंने उपयोग किया हे । इसे एक सर्वाडूसुन्द्र महाकाव्यका रूप दनक लए 
कल्हणने इसमें उपमा, उःप्रेक्षा और रूपक आदि बहुतसे अलंकारोंका समावेश किया हे । भाव, भाषा 
और घटनावैचित््यसे तो सारा ग्रन्थ भरा पड़ा है। यहाँवक कि अस्तरात्माके भावाकों अभिव्यक्त करते 
समय कविने ग्रन्थकी तुन्दिछताको भी नगण्य समझ लिया था! । 


यह सब होते हुए भी कल्हणको इतिहासका वास्तविक महत्व पूणरूपसे ज्ञात था। शंतहास- 
कारको न्यायाधीशके समान पक्षपातशूल्य होना चाहिए । यही सोचकर उसने जिन ग्रन्थोंसे सहायता 


A 

ली थी, उनका निःसंकोच नामनिर्देश किया है | उसका कहना हे कि प्राचीन इतिहासकारोंने कश्मीर- 
पर जो इतिहासग्रन्थ लिखे, उनमें ऐसे दपण विद्यमान थे कि जिनके कारण यहाका सच्चा इतिहास 
लोगोंको मालम ही नहीं हो सकता था? । प्रसंगानुसार कल्हणने रामायण ओर महाभारतसे भी सहा- 
यता ली थी। इसी प्रकार कश्मीरी राजाओंके ग्यारह इतिहासग्रन्थोमेंसे तीनका नामोल्लेख भी 
भी किया है । उसने नीलमतपुराणका भी भलीभाति स्वाध्याय किया था । उपयुक्त तीन ग्रन्थोंमें 
सत्रतकृत कश्मीरका इतिहास? च्षेमेन्द्रकृत “तपाली! ओर हेलाराजकृत 'पार्थिवावली' हैं । कल्हणने 
छबिल्लाकंर तथा पद्ममिहिर नामके दो विद्वानोंका भी नामोल्लेख किया हे । इन प्रामाणिक ग्रन्थोंके 
सिवाय देवालय आंदिमें प्राप्त शिलालेख, ताम्रपत्र तथा सनद आदिका भी उपयोग किया है । पुरातन 
प्रशस्तियो, विभिन्न हस्तलिखित ग्रन्थों और पुराने सिक्कोंको भी उपयोगमें झाया गया है। कल्हणने 
तत्कालीन दन्तकथाओंका भी उपयोग किया हे । किन्तु उनकी प्रामाणिकताके विषयमें उसने कुछ 
नहीं लिखा हे । क्योंकि ऐतिहासिक दृश्सि दल्तकथाओंका विशेष महत्व नहीं माना जाता। अपने 
समयके इतिहासको उसने प्रत्यक्षद्रशा होनेकें कारण बहुत अच्छे ठंगसे और विस्तारपूर्वक लिखा है । 
उसके पूर्वका इतिहास उसने अपने पिता-पितामह आदि पूवजासे सुनकर लिखा है । उसके वादका 
इतिहास किसी प्रामाणिक व्यक्ति अथवा राजकोय कार्यकताओंके कथनानुसार लिखा गया है । 


2 


राजतरंगिणीकी एातहांसक योग्यताका कालांनंणय करंनक लण्‌ इसम का गयी कालगणनापर 
भा एक बार विवेचनात्मक दृष्टिपांत करना आवश्यक ह। क्याक इस विषयमे कई आपत्तियं उडती ह। 
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ग्रन्थमें आरम्भके तीन तरंगोंमें अर्थात्‌ इसवी सनकी सातवीं शताब्दीके आरम्भ तक कालगणना सर्वथा कृत्रिम 
दीखती है। किन्तु उसको विश्वनीय स्वरूप देनेके लिए महाकवि कल्हणने एड़ी-चोटीका जोर लगाया है 
युथिष्टिरके राज्याभिपेकके समयसे राजतरंगिणीका कथारम्भ होता है। यद्यपि वह काल कृत्रिम हे. तथापि 
ग्रन्थकारने उसे सत्य मान लिया हे । आगे चलकर राजा रणादित्यका शासनकाल तीन सो वप मान- 
कर कवि कल्हणने हस इतिहासके जिन्नासुओंकी और भी अममें डाळ दिया हे । किन्तु इस प्रमादका 


अपराधी हम केवल कल्हणको ही नहीं मान सकते । अपितु प्राचीन दन्तकथाओपर आस्था रखनेवाले 
Ct हे । हिन्दि - ह दे ये > 
हिल्दुओंके स्वभावका ही यह परिणाम हे । हिन्दुओंके सरल स्वभावका सक्ष्म इश्सि पयवेक्षण करके 


अल्वेरूनीने भी कहा है कि हिन्दू लोग सच्चे इतिहासको परम्पराकी ओरसे उदासीन रहते हैं, यह. बडे 
ही परितापकी बात है। अपने राज्यकी विश्वस्त परम्परा प्रदर्शित करनेकी ओर वे प्रवृत्त ही. नहीं 
होते | कदाचित्‌ उनके इतिहासको कोई परखनेके लिए अग्रसर होता हे तो वे घबड़ा जाते हं |! उसका 


oA ~ ~ रश ~ > 
यह कथन राजतरंगिणीके आरम्भिक कालगणनाके बारेमे यथाथ सिद्ध होता हैं । 
यद्यपि कवि कल्हणके ग्रन्थमें उपयुक्त कमियाँ विद्यमान हे, फिर भी उसमें यह विशेष गुण हे 


कि उसने वास्तविक स्थिति एवं पक्षपातशूत्यताको पर्याप्तरूपसे अपनाया हे । महाकविने अपने समय- 


के इतिहासमें स्प्वादिताका पूर्ण परिचय दिया है । तत्कालीन राजाओंके गुण-दोष, मंत्रियोंका कार्य- 
कौशल एवं दपण, राजसेवकोंकी कृतघ्नता तथा स्थामिभक्तिका बड़ा ही सुन्दर खाका उसने खींचा है । 
दरबारी कवियोकी तरह उसने अपने आश्रयदाताको परवंगुणसम्पन्न और विपक्षियोंको सब तरहसे 
अयोग्य साबित करनेका प्रयास नहीं किया है । निन्दा और स्तुति दोनों ही निष्पक्ष भावसे और बड़ी 
सचाईके साथ अंकित की गयी हे । इस प्रकारकी स्पष्टयादिता ही कविको एक विवेचनशील इतिहास- 
कारके पदपर अधिष्ठित कर देती हे । सप्तम और अष्टम तरंगके कथाभागमें कल्हणने जो सांवधानी 
दिखायी है, वह उसके चातुर्य एवं यक्ष्म निरीक्षणशक्तिका स्पष्ट निदशन है । 

ऐसा लगता है कि कल्हणका देवकी महिमापर अट्ट विश्वास था | इसी कारण वह प्रत्येक 
अडत घटनामें विधाताके प्रभावको ही मुख्य कारण मानता था । अपने ग्रन्थमें अनेक स्थानांपर उसने 


` इस बातका उल्लेख भी किया है | हृषदेव जैसे राजनीतिज्ञ एवं गुणी राजाको अन्तमें बड़े ही दुःखमय 


तथा नेराश्यपूर्ण जीवन बिताकर अपने ही सेवकोंके द्वारा भरना पड़ा । इसका कारण कल्हणकी दृश्यें 
देवकी प्रतिकूलता ही थी । इसी तरह 'पुनीत तीर्थ, चेत्र एवं देवमन्दिर आदि धार्मिक स्थानोंमें अत्या- 
चार करनेपर ईश्वरीय कोपका पात्र बनकर राजाको नष्ट हो जाना पड़ता है! कल्हणकी यह सुदृढ़ 
मान्यता थी । हर्षके शासनकालमें देवस्थानोंयर भीषण अत्याचार किये गये थे । इसी कारण उसका 
ऐसा बुरा अन्त हुआ । इसी तरह करमीरियोंके पूज्य नागोंके विषयमें भी छोगोंका ऐसा विश्वास है 
कि 'सुश्रवा नागके कोपसे नरपुरका विनाश हो गया था' | कल्हणने भी इस ग्रन्थमें यह बात लिखी 
है । शुभाशुभ शकुना तथा उत्पातोंक विषयमें भी कल्हणकी यही धारणा थी । इन बातोंसे तत्कालीन 
लोकमतका सही-सही परिचय प्राप्त होता है? । 

इस प्रकार अनवरत वाग्धारा बहाते-बहाते गोरेबाबा तब रुके, जव हमारी गाड़ी कांजीवरमूसे 
चलकर विल्लुपुरम्‌ पहुँच गयी । वहाँ ही हम दोनोंको गाड़ी बदलकर चिदम्बरम्‌ जाना था | मैंने 
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| ने थोडे र आवश्यकता ९! 
कुलीको आवाज दी तो गोरेवाबा बोले-- इतने थोडेसे सामानके लिए कुलीको क्या शनी 


यह कहकर उन्होने मेरा और अपना सामान सम्हाला और सामने खड़ी चिदम्बरम्‌ जानेवाली गाड़ी- 
में रे जाकर रख दिया । में यह सब कौतुक देखकर हैरान था । उन्होंने मुझे कुछ क शक 
अवसर ही नहीं दिया । गाडी छूटनेमें अभी एक घण्टेकी देर थी । यह सोचकर वे गाडीसे के न 
सामनेकी दूकानसे एक देन केला, सेरभर सेर और आध सेर खजूर ले आये | उसके बाद शक 


~ ~ ८. ञे झो नेक णि लं ग्‌ ये 
बड़ासा लोटा निकाला और सामनेकें नलसे पानी भरकर रख दिया और सामनेकी सीटपर बैठ गय | 


तनिक देर बाद बडे ही विनम्रभावसे बोले--'भोजनका समय हो गया है । स्टेशनपर मनमाफक 


~ 9-4 अ ब क श्र जिए ) 
सात्विक भोजन नहीं मिल सकता । अतएव इन फलोंको ले आया हू । बस, अब शरू र दाजिए, । 


O_o ~ अ ९ अ एव 
गोरे बाबाका मुझपर इतना प्रभाव पड़ चुका था कि में कुछ ननु-नच करनम का ह a 
उनके परामशीनुसार फल खाया और खजूर खाकर जल पिया । इस कामस निवृत्त होते-होते ग र 
चल पडी और बाबाजीको शान्त देखकर मैंने फिर राजतरंगिणीकी चर्चा छेड़ दी | मेरी बात सुनी त 
अपने मन्द्‌ मुसकानके फूल बिखेरते हुए बोले--उस समय मैने जो अप विवेचन किया 
में नहीं, बल्कि आजके दस वर्ष पहलेके प्रोफेसर एलेग्जेण्डर बोले थे। गोरिव तो राज- 

था । वह में नहीं, बल्कि आजक दस वर्ष पहलेक प्रोफेसर ए | ह 
तरंगिणीमें भगवद्वीताके एकादशाध्यायोक्त भगवान कृष्णक विराट्‌ स्वरूपकी झाँकी पाता हे । उस 
महाकाव्यकी शान्तरसमयी धारामें अवगाहन करके अपनेको कृतकृत्य मानता हे । उस ग्रन्थन 


> हे स क्त अ [a छ 332 be नों 
मोरेबाबाको जो नवजीवन दिया है वह अजर हे, अमर है और विनाशी है| कु देरमं हम दीनां 
चिदम्बरम पहुँच गये और वहाँ ताण्डवनृत्यनिरत नटराज शंकरजीका दर्शन पाकर निहाल हो गये । 
इस प्रकार रामेश्वरम्‌ , धनुष्कोटि, मदुरा, पक्षीतीथ आदि तीर्थामे भ्रमण करते हुए बारह दिन- 


तक इम और गोरेबाबा साथ-साथ रहते इए मद्रास पहुँचे । वहाँ दो दिन विश्राम करके बाबाजी तिरु- 


पतिकी ओर गये और में जगन्नाथपुरीको चल पड़ा । काशी लौटनेपर भी महीनों पत्रव्यवहार द्वारा हमारा 
और बाबाजीका सम्पर्क बना रहा । बाद सहसा उनका पत्र आना बन्द हो गया त अनेक पत्र 
लिखनेपर भी आज रुगभग चार व कोई खबर नहीं मिली कि वे कहाँ हे । ठीक ही है, रमते योगी ओर 
बहते पानीको किसने पकड़ पाया है । किन्तु बारह दिनोंके सम्पक 


में गोरे बाबा मरे सुकुमार हृदयपर 
सो छाप छोड़ गये हैं, वह यावज्जीवन अमिट बना रहेगा । उन्हीं महानुभावके आदेशानुसार लगभग 
पचास वर्षसे अप्राप्य इस ग्रन्थको सटीक रूपमे प्रकाशित करके में आप सरीखे शुणग्राहकोंक पावन 


° 


करकमलोमें अपिंत करता हुआ अपार हषका अनुभव कर रहा त्त 


काशीधाम 
विजयादशमी | = पाण्डेय रामतेज शास्री 
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श्रीकृष्ण! शरणं मम | 


श्री'कल्हण' महाकविविरचिता- a 
र र ~ ‘~ 
[जतराङ्गेणी 


“शोभना 5भिधया भाषाटीकया5ऽटीकिता । 


ग्रथृमस्तरङ्गः 
भूपाभोणिफणारलरोचिःसिचयचारवे | नमः प्रलीनमुक्ताय हरकल्पमहीरुहे ॥ १ ॥ 


भालं वह्विशिखाङ्कितं दथदधिश्रोत्रं बहन्संभृतक्रीडत्कुण्डलिजम्भितं जलधिजच्छायाच्छकण्ठच्छविः | 

वक्षो विभ्रद्हीनकश्चुकचितं बद्धाङ्गनाथस्य वो भागः पुंगबलक्ष्मणोस्तु यशसे वामोऽथ वा दक्षिणः ॥ २॥ 
वन्द्यः कोऽपि सुधास्यन्दास्कन्दी स सुकवेगुणः | येनायाति यशःकायः स्यैयं स्वस्य परस्य च ॥ ३ ॥ 
कोऽन्यः कालमतिक्रान्तं नेतुं प्रत्यक्षतां क्षमः । कविप्रजापतींस्त्यकत्वा रम्यनिर्माणशालिनः ॥ ४॥ 
न पश्येत्सवसवेद्यान्भावान्प्रतिभया यदि | तदन्यददिव्यदृष्टित्वे किमिव ` ज्ञापकं कवेः ॥७॥ 
कथादैध्यानुरोधेन वेचित्र्येञप्यप्रपश्विते | तदत्र किंचिदस्त्येव ,वस्तु यत््रीतये ` सताम्‌ ॥ 

श्लाध्यः स एव गुणवात्रागद्वपवहिण्क्गता | भूताथकथने यस्य स्थेयस्येब सरस्वती ।। ७॥ 


अळंकारस्वरूप सर्पोके फणामण्डळमें विद्यमान रत्नोंकी दीप्िसे देदीप्यमान एवं सुक्तजनों द्वारा आराधित 
शिवरूपी कल्पतरुको नमस्कार हे ॥ १॥ तृतीय नेत्रमें स्थित अग्निकी ळपटों तथा केसरक्रे तिळकसे स॒शोभित 
ळलाटयुक्त एवं केलि करते हुए सर्पोके चपलमुख तथा झूलते हुए कुण्डलोंसे शोभायमान कानोंवाला, समुद्रसे 
उत्पन्न अथवा झांखकी दीप्तिसे निमळ कण्ठकी शोभासे सम्पन्न, वृषके चिहसे चिह्नित, उत्तम कंचकीसे आवृत 
मक्षःस्थल एवं आधी देहसे नर ओर आधीसे नारीका वेष धारण किये हुए शिवजीका दाहिना अथवा वामभाग 
आप लोगोंका कल्याण करे ॥ २।। अस्रृतके प्रवाहको भी तुच्छ कर देनेवाला एवं अनिर्वचनीय सुकविजनोंका 
गुण वन्दनीय है । उसके प्रभावसे अपना ओर पराया यशरूपी शरीर अमर हो जाता है । क्योंकि अम्रृतपानसे 
केवळ पान करनेवालेका भोतिक शरीर अमर होता हे, किन्तु कविके काव्यासृतका पान करनेपर कविका और 
उसके काव्यमें वर्णित पात्रोंका यडाःरारीर चिरस्थायी हो जाता हे । इसी कारण काव्यरसको अम्रतसे भी श्रेष्ठ 
कहा गया हे ॥ ३॥ रमणीय काव्यके निर्माणकारी कवियोंके सिवाय अन्य कोन प्राणी भूतकाळकी वातोंको 
वतमान कालकी तरह प्रत्यक्ष उपस्थित कर सकता है ॥ ४ ॥| नयी-नयी सूझ देनेवाळी अपनी बुद्धिसे कबि यदि 
सहृदयसंवेद्य भावोंको न देखता तो उसकी दिव्यदृष्टिका प्रमाण ही क्या होता ? ॥ ५॥ कथाबिस्तारके भयसे 
यद्यपि इस ग्रन्थमें विचित्र रचनाआँका समावेश नहीं हो पाया हे, फिर भी सहृदय जनोंके लिए सुखदायी कुछ 
कथानक स्थान-स्थानपर अवश्य रक्खे हुए मिलेंगे ॥ ६॥ वह गुणवान्‌ कवि ही प्रशंसाका पात्र होता हे, जिसकी 
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पै , कथावस्तु मयि भूयो निब्षति। प्रयोजनसनाकण्य वैपुख्यं नोचितं सताम्‌ ॥ ८॥ 
६४ दृष्ट जृपोदन्तं बद्ध्वा प्रमयमीयुषाम्‌ । अर्वाक्ालभयैवा्ता यत्प्रबन्धेषु पूर्यते ॥ ९॥ 
दाहस कियदिदं तस्मादस्मिनभूतार्थवणने । सर्वप्रकारं स्खलिते योजनाय ममोद्यमः ॥ युग्मम्‌ १०॥ 
विस्तीर्णाः रथे ग्रन्थाः स्मृस्यै संक्षिपतो वचः । सुत्रतस्य प्रबन्धेन छिन्ना राजकथाश्रयाः ॥११॥ 
या ्रथामगमच्षेति साऽपि वाच्यप्रकाशने | पाटवं दुष्टयैदुष्यतीत्रा सुत्रतभारती ॥१२॥ | 
केनाप्यनवधानेन कविकर्मणि सत्यपि | अंशोऽपि नास्ति निदोंपः त्षेमेन्द्रस्य नृपावलो ॥१३॥ 
द्ग्गोचरं पूवस्नरिग्रन्था राजकथाश्रयाः । मम त्वेकादश गता मतं नीलसुनेरपि ॥१४॥ 
द्श्श् पूर्वभूभतप्रतिष्ठावस्तुश्यासनेः । प्रशस्तिपट्टः शास्र शान्तो5शेपभ्रमक्रमः ॥१५॥ 
द्वापश्वाशतसाम्रायभ्रंशाद्याञञास्मरनुपान्‌ । तेभ्यो नीरमतादृष्टं गोनन्दादिचतुष्टयम्‌ ॥१६॥ 
बड़ा डरादशभिग्रन्थसहस्तः पार्थिवावलिः । प्राझाहात्रतिना येन हेलाराजद्विजन्मना ॥?१७॥ 
तन्मतं पूवेमिहिरोद ्ट्राऽशोकादिपूर्वगान्‌ । अष्टो रुवादीन्नृपतीन्स्वस्मनगरंथे न्यदर्शयत्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥१८॥। 
येऽप्यशोकादयः पश्च श्रीच्छविज्ञाकरोऽब्रवीत्‌ । तान्द्रापश्चा्तो मध्याच्छलोकस्तस्य तथा ह्ययम्‌ ।१९।। 
आऽशोकादभिमन्योर्ये प्रोक्ताः पञ्च महीभुजः | ते द्वापश्चाशतो मध्यादेव लब्धाः पुरातनेः ।।२०॥। 
इय नपाणामुल्लासे हासे वा देशकालयोः । भेषज्यभूतसंवादिकथा युक्तोपयुञ्यते ॥२१॥ 
सक्रान्तप्राक्तनानन्तव्यवहारः सुचेतसः । कस्येहशो न संदभा यदि वा हृदयंगमः ।।२२॥ 


वाणी राग-द्ेषसे रहित एवं सच्चे इतिहासको बतलानेमें समर्थ हो ॥ ७॥। प्राचीन इतिहासकारोंके लिखे इतिहास- | 
को फिरसे लिखते हुए मुझ कल्हणसे पुनर्लखनके प्रयोजनको समझे बिना ही सुजनोंका विझुख हो जाना अनुचित 
ह ।। ८॥। पूवकाळके इतिहासकारोंने विस्तारके साथ राजाओंके जो इतिहास लिखे हैं, उन्हे देख तथा उनकी 
सत्यता एबं असत्यताको पर्‌खकर सच्चे इतिहासको जनसाधारणके सम्मुख रखना क्या साधारण नैपुण्यका 
कारये है! नहीं । अतएव पूर्णतः निर्दोष और सत्य इतिहासको प्रकट करनेके लिए ही मैं यह उद्योग कर रहा 
हैं ॥ ९ ॥ १०॥ पहलेके लिखित इतिहासम्रन्थ बहुत विस्तृत थे। उन्हें संक्षिप्त करनेके लिए सब्रतने अन्य इ 
की रचना कर दी। जिससे वे प्राचीन ऐतिहासिक ग्रन्थ छुप्न हो गये ॥ १९॥ किन्तु कवि सुत्रतकी रचना 
कठोर विद्वत्तापूण होनेके कारण लोगोंको वास्तविक इतिहासका ज्ञान प्राप्त करानेमें समथ नहीं हो सकी ॥ १२॥ 
क्षेमेन्द्र कविकृत 'नृपाबलि' नामका इतिहासम्रन्थ यद्यपि काव्यकी दृष्टिसे एक उत्तम रचना है, किन्तु अनबः 
धानता वश उसमें इतनी त्रुटियाँ हो गयी हैं कि उसका कोई अंश निर्दोष नहीं रह गया हे ॥ १३ है । मैंने प्राचीन 
विद्वानों द्वारा रचित राजकथाविषयक ग्यारह ग्रन्थ पढ़े हैं और नीलमुनि द्वारा विरचित नीलमत-पुराणका भी 
अध्ययन किया है ॥ १४॥ प्राचीन राजाओं द्वारा निर्मित देवमन्दिरों, नगरों, ताम्रपत्रों, आज्ञापत्र, प्रश्मस्तिपन्रों 
एवं अन्यान्य झाख्रोंका मनन-मन्थन करनेके कारण मेरा सारा भ्रम दूर हो चुका है ॥ १५॥ ऐतिहासिक 
प्रमाणोंके अभाव वश पुराने अन्थकारोंको ५२ राजाओंका इतिहास ज्ञात ही नहीं था। उनमेंसे गोनन्द आदि 
4 चार राजाओंका इतिवृत्त मुझे नीलमत-पुराणसे ज्ञात हुआ ॥ १६॥ प्राचीनकालमें महात्रती हेलाराज नामके 
$ विप्रने १२ हजार तछ्ोकोमें पार्थिवावलिः नामके अन्थकी रचना की थी ॥ १७॥ उसीके आधारपर पूब सि हिर 


नामके विठ्ठानूने अपने ग्रन्थमें अशोकके पूर्वज ढब आदि आठ राजाओंका वर्णन किया हे ॥ १८॥ इसी तर 

छविज्लाकर नामके विद्वानने भी अपने ग्रन्थमे बावन राजाओंमेंसे अशोकसे लेकर अभिमन्यु तकके पाँच नरेश ना 
का उल्लेख किया हे । उसका ःछोक यह हे--अशोकसे लेकर अभिमन्यु तकके पाँच नरपतियोको प्राचीन कवियोने प 
उन अप्रसिद्ध वावन राजाओंमेंसे ही उपलब्ध किया है? ॥१९॥२०॥ मेरे द्वारा रचित यह इतिहासग्रन्थ विभिन्न 
राजाओंके शासनकालमें देश-कालकी उन्नति एवं अवनतिके विषयमें पुरातन अ्रन्थोसे उत्पन्न अक i लक 
सहायक सिद्ध होगा ॥ २१॥ सुन्दर ढंगसे वर्णित प्राचीन कालके अनेक व्यवहारोंसे परिपूर्ण यह अजमत 
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प्रथमस्तरङ्गः । ३ 


क्षणभड्जिनि जन्तूनां स्फुरिते परिचिन्तिते । मूर्धाभिपेकः शान्तस्य रसस्यात्र विचार्यताम्‌ ॥२३॥ 
तदमन्दरसस्यन्दसुन्दरेयं निपीयताम्‌ । श्रोत्रशुक्तिपृटैः स्पष्टमङ्ख राजतरङ्गिणी ॥२४॥ 
पुरा सतीसरः कल्पारम्भात्रभृति भूरभूत्‌ । कुक्षौ हिमाद्ररणोभिः पूर्णा मन्वन्तराणि पट्‌ ॥२५॥ 
अथ वेरस्वतीयेऽस्मनप्राते मन्वन्तरे सुरान्‌ । द्रुहिणोपेन्द्ररुद्रादीनवताय प्रजासूजा ॥२६॥ 
कश्यपेन तदन्तःस्थं घातयिस्वा जलोद्भवम्‌ । निर्ममे तत्सरो भूमी कश्मीरा इति मण्डलम्‌ युग्मम्‌ २७॥ 
उं्देतस्तनिःस्यन्ददण्डकुण्डातपत्रिणा ` । यत्सर्यनागाधीशेन नीलेन परिपाल्यते ॥२८॥ 
गुहोन्युखी नागमुखापीतभूरिपया रुचिम्‌ । गौरी यत्र बरितस्तात्वं याताप्युज्ञति नोचिताम्‌ ॥२९॥ 
शहूपक्म गुखन गिर्नानारत्रावभासिभिः | नगरं धनदस्येव निधिभियत्रिपेव्यते ॥३०॥ 
यत्ताक्ष्यमीत्या ग्राप्तानां नागानां गुप्तये धुवम्‌ । प्रसारितेशुज॑ एप... शेलग्राकारठीलया ॥३१॥ 
भुक्तिमुक्तिफलप्राप्तिः का्ठरूपशुमापतिस्‌ । पापस्ूदनतीर्थान्तर्यत् संस्पृशतां पक भवेत्‌ ॥३२॥ 
संध्यादेवी जलं यस्मन्थत्ते निःसलिले शिरी । दशनं पुण्यपापानामन्य यव्यतिरेकयोः ॥३३॥ 
स्वयंभूयंत्र हुतभुग्युयो गर्भात्सपुन्मिपन्‌ । जुहृतां र प्रतिगृह्णाति ज्वालाशुजवनहविः ।३४॥ 
देवी भेडणिरेः शृङ्गे शङ्गोङ्गेदशुचो स्वयम्‌ । सरोऽन्तदश्यते यत्र हंसरूपा सरस्वती ॥३७॥ 
लन्दिक्षेत्रे हरावासग्रासादे शुचरापिताः । अद्यापि यत्र व्यज्यन्ते पूजाचन्दनबिन्दवः ॥३६॥ 
आलोक्य शारदां देवीं यत्र संग्राप्यते क्षणात्‌ । तरङ्गिणी मधुमती वाणी ' च कविसेबिता ॥३७॥ 


€> 


र ¢ ~ स्ति की २३०० 
चक्रभृ द्विजयेशा दिकेशवेशाव भूषिते । तिलांशोपि न यत्रास्ति प्रथ्व्यास्तीथबरहिष्कृतः ॥३८॥ 


सहृदय प्राणीके लिए न आनन्ददायक होगा ९॥ २२॥ सभौ ग्राणियोंके जीबनकी क्षणभज्ञ रताको सोचकर शान्तः 
रसको ही सब रसोंमें प्रधान स्थान देना उचित हे ॥ २३॥ अतएव हे सहृदय सजनों ! झान्त रसके प्रबळ प्रवाह 
से रमणीय इस राजतरंगिणीकी कथाको कर्णपुट द्वारा आप तृप्ति पर्यन्त पीजिये ॥ २४॥ कल्पके आरम्भसे छ 
मन्वन्तर तक हिमाळयके मध्यमें अगाधजळसे परिपूर्ण सतीसर नामका एक महान्‌ सरोबर था॥ २५ ॥ तदनन्तर 
वैचस्वत नामके सप्तम मन्वन्तरमें महर्षि. कश्यपने बरह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओंके हारा उस सरावरम॑ 
रहनेवाले जलोद्धव नामके असुरको मरवाकर सरोवरकी भूमिपर काश्मीर मण्डलकी स्थापना की ।। २६ ॥ २७॥ 
बितस्ता नदीके वहावरूपी दण्ड तथा कुण्डरूपी छत्र धारण किये हुए सव नागांके राजा नीळनाग इस सण्डलका 
पालन करते हैं ॥|२८॥ स्वामिकार्तिकेयकी आश्रयदात्री, गणेशको दुग्धपान करानेवाली, कन्दराआंसे युक्त 
होनेके कारण गुहाश्रिता ओर सपाँक्रो जलपान करानेके कारण नागपीतपया बितस्तारूपधारिणीने पावती अपना 
औचित्य नहीं त्यागा । जैसे पार्वतीमें गुह्दाश्रितत्व तथा नागपीतपयस्त्वरूपी दोनों धर्म रहते हैँ, वसं हा 
बितस्ता नदीमें भी दोनों धर्म विद्यमान दीखते हैं ॥ २०॥ शंख-पद्म आदि बिविध रत्नमय आमूषणांसे आभू- 
षित नागां युक्त कुबेरके नगरके सद्र वह कश्मीरमण्डल बिभिन्न निधियोंसे भरा पर्वेतके समान ग्राकाररूपी 
भुजाओंको उठाकर यह नगर गरुड़के भयसे शरणागत सर्पोकी प्राणरक्षाके लिए उदयुक्तसा रहता हैं| ३० । i १॥ 
यहाँके पापसूदन तीर्थेमें विराजमान काष्ठरूपथारी उमेशका दशन्‌ तथा स्पर करनेस भाग तथा भाश्च दाना फर 
प्राप्त होते हैं ॥| ३२ ॥ संध्या देवी यहाँके निर्जल पर्वतोंपर पाप और पुण्यका निर्णय जळरूपसे करती हैँ अर्थात्‌ 
यहाँ पुण्यात्माओंको जळ मिलता हे ओर पापियोंको नहीं मिल पाता ॥ ३३॥ यहाँकी प्रध्वीसे स्वतः त 
हुई आग अपनी ज्वालारूपी भुजाओंसे होताओं द्वारा आपत हव्य ग्रहण करती हे ॥ १४॥ गंगाके प्राढुभाव 

पवित्र यहाँके भेड पर्वतके सरोबरमें हंसरूपधारिणी सरस्वती प्रत्यक्ष दिखायी देती हे ॥ ३५॥ यहाँपर 
नन्दिक्षेत्रके रिवाळयमें देवताओं द्वारा अर्पित पूजाके चन्दनबिन्डु आज भी दीख रह है॥ ३६॥ यही सरस्वताक 
दर्शनमात्रसे कबिसेवित मधुरवाणी तथा मधुमती नदी दोनों माप्त हो जाती हैं. ॥ ३७॥ चक्रधर, बिजयेरा, 
केशव एबं ईशान आदि पुनीत देवाळ्यों युक्त कश्मीर प्रदेशका कोई भी स्थान ऐसा नहीं हे कि जिसको तीथ न 
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विजीयते पुण्यबलेवेलेयेत्तु न शल्रिणाम्‌ । परलोकात्ततो भीतिरयस्मिन्निवसतां परम्‌ ॥३९॥ 
सोष्मस्जानगृहाः ` शीते स्वस्थतीरास्पदा रये | यादोबिरहिता यत्र निम्नगा निरुपद्रवाः ॥४०॥ 
असन्तापार्हंतां जानन्यत्र पित्रा विनिसिंते । गोरवादिव तिम्मांशुर्धत्ते ग्रीप्मेऽप्यतीत्रताम्‌ ॥४१॥ 
विद्यावेश्मानि तुङ्गानि कुङ्कुमं सहिमं पयः | द्राक्षेति यत्र सामान्यमस्ति त्रिदिवदुळेभम्‌ ॥४२॥ 
त्रिलोक्यां रलः शछाध्या तस्यां घनपतेहरित्‌ । तत्र गोरीगुरुः शैलो यत्तस्मिन्नपि मण्डलम्‌ ॥४३॥ 
तत्र कोरवकोन्तेयसमकालभवान्कलो । आ गोनन्दात्स्मरन्ति स्म न द्वापश्चाशर्त नृपात्‌ ।४४।। 
तस्मिन्काले ध्रुवं तेषां कुक्ृतेः काश्यपोभुजाम्‌ । कर्तारः कीर्तिकायस्य नाभूवन्कविवेधसः ।४५॥ 

भुजवनतरुच्छायां येपां निषेव्य महोजसां जलधिरशना मेदिन्यासीदसाबकुतोभया । 

स्प्रतिमपि न ते यान्ति क्ष्मापा विना यदनुग्रह प्रकृतिमहते कुर्मस्तस्मे नमः कविकर्मणे ॥४६॥ 
येऽप्यासन्तिभकुम्भशायितपदा येऽपि श्रियं लेभिरे येपामप्यवसन्पुरा युवतयो गेहेष्वहृशचन्द्रिकाः । 
ताँजल्लीकोयमबैति लोकतिलकान्स्वमेप्यजातानिम भ्रातः सत्कविक्रत्य कि स्तुतिशतेरन्थं जगस्ां विना ।।४७॥। 
अष्टपष्ट्यधिकामव्दशतदठ्वाविशतिं नृपाः । अपीपलंस्ते कश्मीरान्गोनन्दाद्याः कलो युगे ॥४८॥ 
भारतं द्रापरान्तेऽभूद्वातयेति विमोहिताः । केचिदेतां झपा तेपां कालसं ख्यां प्रचक्रिरे | युग्मम्‌ ।। ४९) 
रब्धाधिपत्यसंख्यानां वर्षान्संस्याय भूभुजाम्‌ । शुक्तात्कालात्कलेः शेपो नास्त्येबं तद्विवजितान्‌ ।।८०॥ 
शतेषु पट्सु सार्धेषु त्यधिकेषु च भूतले । कलेर्गतेषु वर्षाणामभूवन्कुरुपाण्डयाः ॥०१॥ 
लौकिकेऽब्दे चतुर्विशे शककालस्य सांप्रतम्‌ । सप्तत्याभ्यधिक यातं सहस्रं पश्वित्सराः ॥५२॥ 
प्रायस्तृतीयगोनन्दादारभ्य शरदां तदा। द्वे सहस्रे गते त्रिशदधिकं च शतत्रयम्‌ ॥५३।। 


कहा जासके ॥ ३८ ॥ पुण्य-बलसे ही इस प्रदेशपर बिजय प्राप्रकी जा सकती हे, राख्न-वलसे नहीं । अतएव कश्मीर- 
चासी परलोकसे ही डरते हैं, शत्रुओंसे नहीं डरते ।। ३९॥ शीत-कालमें स्नान करनेके योग्य यहाँ अनेक स्थान 
हे, जहाके स्नानागारोमें गरम जळ मिलता रहता हे ओर उष्ण-कालमें स्नान योग्य तथा जरूजन्तुओंके भयसे 
रहित एवं शीतल जळवाले कई नदी-तट विद्यमान हे ॥ ४० | अपने पिता कश्यपके द्वारा निर्मित इस कश्मीर- 
प्रदेशको सूयनारायण अपनी उष्ण-किरणोंसे तपानेके अयोग्य समझकर गे,रव भरे हृदयसे ग्रीष्मकालमें भी 
तीब्रता प्रगट नहीं करते ॥ ४९॥ यहॉपर बड़े बड़े विद्या-सवन,  हिम-सह्य शीतळ जल एवं द्राक्षाफळ आदि 
स्वगसे भी दुलभ पदाथ साधारण बस्तु साने जाते है ॥ ४२ ॥ तीनों ळोकोंमें भूलोक श्रेष्ठ हे, भूलोकमें कोबेरी 
(उत्तर ) दिशाकी शोभा उत्तम हे, उसमें भी हिमालय परतत प्रशंसनीय हे ओर उस पर्वतपर भी काश्मीर मण्डल 
परम रमणीक हे ॥ ४३ ॥ कळियुगमें यहाँ कोरव-पाण्डवके समकालीन तृतीय गोनन्द तक ५२ बावन राजे हो 
चुके थे ॥ ४४॥ परन्तु उस समय उन नरेशोंके कुकृत्यसे यशःशरीरनिर्माता कवि नहीं थे ।। ४५॥ जिन महा 7 
अतापशाली राजाओंकी भुजवनरूपी बृक्षोंकी छायामें यह समुद्रपरिवेष्टिता भूमि सर्वथा निर्भय थी, उन राजाओं- 
का भी नाम जिनके अजुग्रहके विना स्मरण नहीं आता, स्वभावतः महत्त्वशालिनी उस क़विकृ तिको दं 
प्रणाम करते हैं ॥ ४६॥ जिन नरपतियोंके चरण हाथियोंके मस्तकोंपर पड़ते थे, जो लक्ष्मीको प्रा इ क 
जिनके महलोमें दिनके समय भी चमकनेबाली चन्द्रिका जैसी सुन्दरी युबतियाँ रहा करती थीं अ 
नरेशोंको यह संसार जिस कवि-कृतिके बिना स्व्रमें भी उत्पन्न नहीं मान सकता, अत. हे त. क व 
हम संकड़ो स्तु तियोंसे आपके गुण कहाँ तक गाथें । बस, इतना ही कहना पर्याप्त हे ति आपके बिना “A 

अन्धा हे ॥ ४७॥ कलियुगमें उन गोनन्द आदि बावन राजाओंने २२६८ वर्षे तक कश्मीर देशपर शास नो ल 

महाभारतका युद्ध द्वापरयुगके अन्तमे हुआ था” ऐसी मिथ्या बातोंसे भ्रान्तचित्त अनेक इतिः का | 
` काल-गणनाको सही नहीं मानते ॥ ४८।। ४० ॥ किन्तु कश्मीरके राज्यासनको अलंकृत क SN 
इशासन-काल तथा भुक्त कलिका समय दोनों बराबर हैं ॥ ५० ॥ कलिके ६५३ वर्ष बीत लानेपर कोरर 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


| 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


प्रथमस्तरङ्गः । ष्‌ 


वर्षाणां द्वादशशती पष्टिः षड्भिश्च संयुता | भूभुजां कालसंख्यायां तदद्रापश्चाशतो मता ॥५४॥ 
ऋक्षारक्ष शतेनाव्देयात्सु चित्रशिखण्डिपु । तच्चारे संहिताकाररेव दत्तोऽत्र निर्णय! ॥५५॥ 
आसन्मघासु मुनयः शासति पृथ्वी युधिष्ठिरे नृपतो । पड्द्विकपश्च द्वियुतः शककालस्तस्य राज्यस्य ॥०६॥ 
कश्मीरेन्द्रः स गोनन्दो वेज्लद्रङ्गादुकूरूया । दिशा कैलासहासिन्या प्रतापी पर्युपास्यत ॥«५७॥ 
विहाय देहं शोपाहेबिंपाक्लेपभयादिव । भूर्गारुत्मतरलाङ्के भेजे तस्य भुजे स्थितिम्‌ ॥५८॥ 
साहायकार्थमाहूतो . जरासंधेन बन्धुना । स संरुरोध कंसारेमंथुरां प्रथुभिवेलैः ॥५९॥ 
तेनोपकूलं कालिन्य्ाः स्कन्धावारं निवघता । यादवीहसितेः साथ योधानां मीलितं यशः ॥६०॥ 
एकदा सर्घतो भग्नाः स्वसेनासत्रातुमुद्यतः | तं संरुरोध योद्वारं संगरे लाङ्गलध्वजः ॥६१॥ 
तयोस्तुल्योजसोयुद्रे चिराय करवर्तिनी | मम्लौ विजयसंदेहे कि. जयसरग्जयश्रियः ॥६२॥ 
अथ शस्रक्षतेरङ्गरालिलिङ्ग रणाङ्गने । झुबं काश्मीरिको राजा यादवस्तु जयश्रियम्‌ ॥६३॥ 
गतिं प्रवीरसुलभां तस्मिन्सुक्षत्रिये गते । श्रीमान्दामीदरो नाम तत्सूनुरभृत क्षितिम्‌ ॥६४॥ 
भोगयोगोजितं राज्यं ग्राप्तवानपि भूपतिः । ध्यायन्पितृवधं मानी नोपलेभे स निब्वतिम्‌ ॥६५॥ 
अथोपसिन्धु गान्धारः सज्जे कन्यास्वयंवरे | निमन्त्र्य  शुश्राबानीतान्टृ्णोनदपोण्णदो द्वै मः ॥६६॥ 
ततस्तस्यातिसंरम्भात्तानदूरस्थितान्प्रति । यात्राभूद्‌ध्वजिनीवाजिरेणुग्रस्तनभस्तला ॥६७॥ 
तदाहवे विबाहोत्का निम्नति स्म पतिंवरा | आसीत्तु श्रुपुरन्ध्रीणां गान्धारेषु स्वयंवर! ॥६८॥ 
तदाक्रान्तासुहचक्र. स चक्रायुधसंगरे । चक्रधाराध्वना धीरश्चक्रव्ती दिवं ययौ ॥६९॥ 


हुए थे ॥ ५१ ॥ इस समय शककालके र्वे लौकिक वर्षेमें १०७० वर्ष वीत चुके हैं ॥ ५२ | तीसरे गोनन्दके 
समयसे ळेकर आज तक प्रायः १३३० वष बीते हे ॥ ५३॥ अव उन ५२ वावन राजाओंके शासनकालका 
१२६६ वाँ वर्षे हे ॥ ५४॥ 'चित्रशिखण्डि ( सप्त-ऋषिगण ) एक नक्षत्रसे दूसरे नक्षत्र पर १०० वर्षेमें जाते 
हैं? यह ज्योतिष-संहिताकारोंका निर्णय हे ॥ ५५॥ राजा युधिष्ठिर जब प्रथ्वीपर शासन करते थे, तब सप्तर्षि 
मघा नक्षत्रपर विद्यमान थे । युधिष्ठिरका शक-काल २५५६ माना जाता हे ॥ ५६॥ उस समय गंगाका चञ्चल 
प्रवाहरूपी शुभ्र वस्न धारण करके केळास पबतकी धवलिमाका उपहास करती हुई उत्तर दिशा परम प्रतापी 
कश्मीरनरेडा राजा गोनन्दकी सेवामें संलग्न थी ॥ ५७॥ विषसे भयभीत प्रृथ्वी शेषनागका मस्तक त्यागकर 
इन्द्रनीळमणिखचित आभूषणोंसे आमूषित राजा गोनन्दकी भुजाआंका आश्रय पाकर निर्भय हो गयी थी ॥ ५८ ॥ 
एक बार अपने मित्र जरासंध द्वारा सहायताके लिए आमन्त्रित राजा गोनन्दने यमुनाके तीरपर अपनी सेना 
टिका दी और चारों ओरसे मधुरा नगरीको घेर लिया ॥ ५९ ॥ इस प्रकार सेनाको डटाकर गोनन्दने अपने 
प्रबळ आतंकसे यादव रमणियोंकी झुसकानके साथ ही यादव वीरोंका यश भी छुप्त कर दिया था ॥ ६० ॥ उस 
युद्धमें यादवी सेनाको बुरी तरह हारते देख उसकी रक्षाके लिए बळरामने आकर गोनन्दको घेर लिया ॥ ६१॥ 
समान बळी उन दोनों बीरोंके युद्धमें बहुत समय तक किसी भी पक्षकी विजयको अनिश्चित देखकर जयश्री- 
के करकमलोंमें विद्यमान विजयमाळा सुरझा गयी ॥ ६२॥ काछान्तरमें गोनन्दने बळरामके शखग्रहारोंसे 
जर्जरित होकर प्रथ्वीका आलिंगन किया और बलदेवको विजयलक्ष्मीके आलिंगनका श्रय मिला ॥ ६३॥ इस 
प्रकार गोनन्दको बीरगति मिल जानेके बाद उसका पुत्र दामोदर प्रथ्वीकी रक्षा करने छगा।॥ ६४॥ सवथा भोग- 
सञ्पत्तिसम्पन्न राज्य मिळनेपर भी स्वाभिमानी राजा दामोदरको पिताके वधका स्मरण करनेपर शांति नहीं 
प्रात होती थी ॥ ६५ ॥ उसी समय गांधार देशके _ नरेश द्वारा अपनी कन्याके स्वयंवरमें यादवोंका निमन्त्रण 
सुनकर दामोदर युद्धकी इच्छासे फडकती भुजाओंकों खुजली मिटानेके लिए घोड़ोंकी ता डार, उड़ी धूलसे 
आकाशको आच्छादित करती हुई विशाल सेना साथ लेकर लड़नेके निमित्त गांधार देशमें जा पहुँचा ॥ ६६॥ 
॥६७।। इससे उस कन्याके स्वयंवरमें ऐसा विघ्न उत्पन्न हुआ कि जिससे युद्धमें मरे वीरोंके साथ स्वर्गीय रमणियों- 
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अन्तवलो तस्य पल्लीं तदा यदुकुलोद्वहः । राज्ये यशोवत्ती नाम द्विजैः क्रष्णोऽभ्यपेचयत्‌ ॥७०॥ 
तस्मिन्काले स्वसचित्ान्सासयान्त्रन्यवीवरत्‌ । इमं पौराणिक शशोकब्ुदीयं मधुसदनः ॥७१॥ 
कश्मीराः पार्वती तत्र राजा ज्ञेयो हरांशजः । नावज्ञेयः स दुष्टोऽपि विदुषा भूतिमिच्छता ।।७२॥ 
पुंसां निगोरवा भोज्ये इच याः स्रीजने दृशः । प्रजानां मातरं तास्तामपश्यन्देवतामिव ।।७३॥ 
अथ वैजनने मासि सा देवी दिव्यलक्षणम्‌ । निदग्धस्यान्वयतरोरडुरं सुपुवे सुतम्‌ ॥७४॥ 
तस्य राज्याभिषेकादिबिधिभिः सह संश्ताः । डिजेनद्रनिर्वत्यन्त जातकर्मादिकाः क्रियाः ।।७५॥ 
स नरेन्ट्रश्रिया साथ लब्धवान्वारभूपतिः | नाम गोनन्द इत्येवं नप्ता पैतामहं क्रमात्‌ ॥७६॥ 
आस्तां बालस्य संनद्धे है धात्र्यौ तस्य वृद्धये | एका पयःप्रस्विणी ससंपरग्रस्ः परा ॥७७॥ 


तस्यावनध्यप्रसादत्वं रक्षन्तः . पितृमन्त्रिणः । पारश्चशेभ्यो  ददुर्वित्तमनिमित्तस्मितेष्वपि ॥७८॥ 
अबुद्ध्वानजु तिष्ठन्तस्तस्याव्यक्तं शिशोवेचः । क्रृतागसमियात्मानममन्यन्ताधिकारिणः ॥७९॥ 
_ पितुः सिंहासनं तेन क्रामता बालभूभुजा । नोत्कण्ठा पादपीठस्य लम्बमानांप्रिणा हृता ॥८०॥ 
तं चामरमरुल्लोलकाकपक्षं नृपासने । विधाय मन्त्रिणोऽश्ण्वन्म्रजानां धर्मसंशयम्‌ ॥८१॥ 
इति काश्मीरिको राजा वर्तमानः स शैशवे | साहायकाय समरे न निन्ये कुरुपाण्डवैः ॥८२॥ 
आस्नायभङ्गाननिनेष्टनामकृत्यास्ततः प्रम्‌ । पञ्चत्रिंशन्महीपाला मग्ना विस्मृतिसागरे ॥८३॥ 


अथाभवज्ञवो नाम भूपालो भूमिभूषणम्‌ । वेल्लयशोदुकूलायाः प्रीतिपात्रं जयश्रियः ॥८४॥ 
~ ल्र ~ दी ~ (~ 6 ८७ ७ NA CO ५ Or ~~ 
यस्य सेनानिनादेन जगदोन्निधूदायिना । निन्यिरे वेरिणश्चित्रं दी्निद्राविधेयतास्‌ ॥८५॥ 


का स्वयंवर होने ग गया ॥ ६८ ॥ अन्तभें शत्रुसेन्यपर भीषण प्रहार करनेवाले वीरश्रेष्ठ दामोदरने श्रीकृष्णके 
सुद्‌शेन चक्रके आधातसे वीरगति प्राप्त की ॥ ६० || तब यादवश्रेष्ठ कृष्णने ब्राह्मणोंके द्वारा दामोदरकी गर्भवती 

~ स्त्री यशोमती देवीका राज्याभिषेक करा दिया ॥| ७०॥ इस कार्यकलापसे अपने मन्त्रि-मण्डलको रुष्ट देखकर 
भगवान्‌ कृष्णने “कश्मीर देश पार्वतीका स्वरूप हे ओर वहाँका राजा साक्षात्‌ शिव हे । अतएव दुष्ट होनेपर 

भी बह्‌ कल्याणेच्छुक विद्वानोंके लिये पूजनीय हे” ऐसे पोराणिक ोकका प्रमाण देकर उन्हें शांत किया । ७१ ॥ 

॥ ७२ ॥ पहले जो लोग स्त्रियांको भोग्य पदा्थके समान गोरबविहीन दृष्टिसे देखते थे, वे ही अब रानी यशोमती- 

को देवताकी भाँति आदरपू्ण दृष्टिसे देखने ळग गये ॥ ७३॥ दशम माससें यशोमतीके गर्भसे दग्ध वंशवृक्ष- 

के अंकुरकी तरह एक दिव्य पुत्र जनमा ॥ ७%॥ राज्याभिषेकके साथ ही प्रचुर सामग्रियोंको एकत्रित करके 

श्रेष्ठ ब्राह्मणों झारा उस बाळकका जातकम संस्कार कराया गया ॥ ७५॥ उस बालक राजाने राज्यश्रीके साथ- 

_”* साथ पितामहके क्रमसे ( द्वितीय ) गोनन्दका नाम भी ळाभ किया ॥ ७६ ॥ उसका उचित पोषण करनेके लिये 
जळपूणे बितस्ता नदी और सबसंपत्मसबिनी भूमि ये दोनों ही उपमाताओंका कार्य करने लगीं ॥ ७७ | उस 
बालक राजाकी अकारण सुसकानको भी देखकर उसकी प्रसन्ञताकों सफळ बनानेके निमित्त मंत्रिगण अनुचरों- 
को पारितोषिक ( इनाम ) देखकर संतुष्ट करते रहते थे ॥ ७८॥ उस बालककी अव्यक्त वाणीका आशय न 
समझनेके कारण आज्ञा पालन करनेमें असमर्थ मन्त्री अपनेको अत्यन्त अपराधी मानते थे ॥ ७९ ॥ अपने पिताके 
सिंहासनपर बेठे उस बाळक नरेशके पेर पादपीठ तक नहीं पहुँचते थे । अतएव उस पादपीठकी निरादा दूर नहीं 
होने आती थी ॥ ८०॥ चामरोंकी पवनंसे चञ्चल काकपक्षवाले उस बालक नरेराको राज्यासनपर वेठाकर मन्त्री 
लोग राज्य-कार्य करते थे ॥ ८१॥ महाभारतके युद्धमें कौरवों तथा पाण्डबोंने कश्मीर-शासक उस राजाको बालू 
जानकर सहायताथ निमन्त्रित नहीं किया था ॥ ८२॥ उसके वादं जो राजे हुए, उनका इतिहास नष्ट हो जानेवे; 

'कारण वे विस्सृति-सागरमें इव गये हैं और इतिहास न मिलनेसे आज उन्हें कोई नहीं जानता॥ ८३ र 

तदनन्तर फरफराते हुए यशोवस्त्रसे वेष्टित तथा जयश्रीका प्रेम-पात्र एवं भूमि-भूषण 


पाग ता ला स्वरूप ठव नामका राजा 
कश्मीरका शासक बना ॥ ८४॥ समस्त संसारकी निद्रा भंग १ उसके सेनानिनादने शत्रुओंको दीघे- 
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तेन पोडशभिलेक्षेविंदीनामश्मवेश्मनाम्‌ । कोटिं निष्पाद्य नगरं लोलोरं निरमीयत ॥८६॥ 
दत्वाग्रहारं लेदर्या लेवारं द्विजपर्षदे । स द्यामनिन्द्रशो्यश्रीराररोह महाभुजः ॥८७॥ 
कुशेशयाक्षस्ततपुत्रः प्रतापकुशलः कुशः । कुरुहदाराग्रहारस्य दाताऽभूत्तदनन्तरम्‌ ॥८८॥ 
ततस्तस्य सुतः प्राप रिपृनागकुलान्तकः । धुर्यः शोर्याश्रयः श्रीमान्खगेन्द्रः पार्थिवेन्द्रताम्‌ ॥८९॥ 
स खागिखोनमुषयोः कर्ता मुख्याग्रहारयोः । हरहाससितेः करत्येः कीरताँल्लोकान्क्रमाद्ययौ ॥९०॥ 
अनर्घसहिसा दीर्घमघवत्ताबहिष्क्रतः । अथ॒ साश्चरयचरयोऽभूत्सुरेन्द्रस्तत्सुतो नृपः ॥९१॥ 
शतमन्युः शान्तमन्योगोंत्रभिद्रोत्ररक्षिणः । लेभे यस्य शुरेन्द्रस्य सुरेन्द्रो नोपमानताम्‌ ॥९२॥ 
दरदेशान्तिके कृत्वा सोरकार्यं स पत्तनम्‌ । श्रीमान्विहारं विदधे नरेन्द्रभवनाभिश्रम्‌ ॥९३॥ 
तेन स्वमण्डलेऽखण्डयशसा फुण्यकर्मणा । विहारः सुक्रतोदारो निर्मित सौरमाभिधः ॥९४॥ 
तस्मिन्निःसंततौ राज्ञि ग्रशान्तेऽन्यकुलोङ्कवः | बभार गोधरो नाम सभूधरवरां धराम्‌ ॥९७॥ 
गोधरो हस्तिशालाख्यमग्रहारमुदारशीः । स प्रदाय द्विजन्मभ्यः पुण्यकर्मा दिवं य॒यो ॥९९॥ 
तस्य सरुः सुतर्णास्यस्ततोऽधूत्स्णदोऽ्थिताम्‌ । सुवर्णमणिकुल्यायाः कराले यः प्रवतः ॥९७॥ 
तत्सूनुजेनफो नाम प्रजानां जनकोपमः । विहारमग्रहारं च जालोराख्यं च निमे ॥९८॥ 
शचीनरस्तस्य स्नुः क्षितिं क्षितिशचीपतिः | ततः श्रीमान्क्षमाशीलो रशक्षाक्षतशामनः ॥९९॥ 
राजाग्रहारयोः कर्ता शम्ाङ्गासाशनारयोः । सोऽभूदपुत्रः सुत्रामविष्टराधेसमाश्रयी ॥१००॥ 
प्रपौत्रः शकुनेस्तस्य भूपतेः प्रपितृव्यजः | अथावहदशोकार्यः सत्यसंधो वसुंधराम्‌ ॥१०१॥ 
यः शान्तवृजिनो राजा प्रपन्नो जिनशासनम्‌ । शुष्कलेत्रबितस्तात्रौ तस्तार स्तूपमण्डलः ॥१०२॥ 


कालीन निद्राके अधीन कर दिया ॥ ८५॥ उस नरेशाने ८४ लाख पत्थरके मकान बनवाकर लोलोर नगर बसाया 
॥.८६॥ निष्कलंक वीरश्रीसे विभूषित राजा लव लेदरी नदीके तटपर वसा लेवार ग्राम ब्राह्मणोंको दान 
देकर स्वर्ग चला गया ॥ ८७॥ उसके वाद उसका परम प्रतापी पुत्र कुशेशयाक्ष राजा बना और उसने कुरुहार 
नामका अग्रहार ब्राह्मणोंको दान दिया ॥ ८८॥ तदनन्तर श्रुरूपी सर्पबंशका घातक एबं महावीर खगेन्द्र 
नामक उसका पुत्र कश्मीर देशका शासक वना ॥ ८९॥ खागी और खोनसुष नामके दो अग्रहारोंको स्थापित 
करके राजा खगेन्द्र भगवान्‌ शंकरके अट्रहासकी तरह अपने निर्मळ पुण्यके प्रभावसे स्वर्गको सुशोभित करने 
चला गया ॥ ९० ॥ उसके वाद परम प्रतापवान्‌ राजा सुरेन्द्रने कश्मीर देशके राज्यसिंहासनको अलंकृत किया । 
वह खगेन्द्रका पुत्र था, अत उससे इन्द्र भी लज्जित होता था । क्योंकि इन्द्र शतमन्यु' प तरहसे क्रुद्ध ) 
था, वह शाम्तमन्यु ( झांतक्रोध ) था और इन्द्र गोत्रभिद्‌ ( पर्वेतनाहाक ) कहलाता है ओर राजा सुरेन्द्र गोत्रः 
( कुल ) रक्षक था ॥ ९१ ॥ ९२॥ श्रीमान्‌ , यशस्वी और परम पुण्यात्मा उस राजाने दरद देशक पास सोरक 
नामका एक प्रसिद्ध नगर वसाया । उसके साथ ही उसने नरेन्द्रभवन तथा सौरभ नामके दो विहार भी बनवाये 
॥ ९३ ॥ ९७ ॥| कोई सन्तान न होनेसे उसकी ग्रृत्युके पश्चात्‌ अन्यवंशज राजा गोधर सपर्वता प्रथ्वीपर 
शासन करने लगा ॥ ९५॥ परम पुण्यात्मा और उदार राजा गोधर ब्राह्मणोंको हस्तिशाला नामका 
अग्रहार देकर स्वर्ग चला गया ।॥। ९६॥ उसके वाद याचकोंको प्रचुए सुबर्ण देनेवाछा तथा कराळ नामके देशमें 
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सुवर्णमणिकुल्या नदी बहा देनेवाला उसकां पुत्र सुवर्णे कश्मीर देशका राजा हुआ ॥ ९७॥ उसके वाद जनक ४ 
(पिता ) के समान विज्ञ उसका पुत्र जनक अपने पिताके सिंहासनका अधिकारी हुआ ओर प्रजाका पालन 


करने लगा । उसने बिहार तथा जालोर नामके अम्रहारका निर्माण कराया ॥ ९८॥ उसके दिवंगत होजानेपर 


श्रीमान्‌ तथा परम क्षमाशील उसका पुत्र शचीनर सिंहासनासीन हुआ | कोई भी व्यक्ति उसकी आज्ञाका उल्लंघन ४ 


नहीं करता था ॥ ९०॥ शमाङ्ग ओर असाइानार नामके i साती निर्माण कराके अपुत्री वह राजा कुछ. 
समय बाद इन्द्रके आधे आसनका अधिकारी होता हुआ स्वर्गवासी हो गया ॥ १०० ॥ उसके बाद राजा शकुनी 
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घर्मारण्यविहारान्तबितस्तात्रपुरेऽभवत्‌ । यत्कृतं चेत्यमुत्सेधावधिप्राप्त्यक्षमेक्षणम्‌ ॥१०३॥ 
स षण्नवत्या गेहानां हक्षेलक्ष्मीसमुज्ज्वलैः । गरीयसीं पुरीं श्रीमांश्रके श्रीनगरी नृपः ॥१०४॥ 
जीणं श्रीविजयेशस्य विनिवार्य सुधामयम्‌ । निष्कल्मपेणाश्ममयः प्राकारो येन कारितः ॥१०५॥ 
सभायां बिजयेशस्य समीपे च विनिर्ममे । शान्तावसादः प्रासादावशोकेधरसंज्गितौ 11१०६) 
म्लेच्छ; संछादिते देशे स तदुच्छित्तये नृपः | तपःसंतोपिताल्लेमे भूतेथात्सुक्रती सुतस्‌ ॥१०७॥ 
सोऽथ भूभृञ्जलौकोऽभू दभूलोकसुरनायकः । यो यशःसुधया शुद्ध व्यधादब्रह्माण्डमण्डलम्‌ ।।१०८॥ 
यस्य दिव्यप्रभावस्य कथाः श्रुतिपथं गताः । आश्चर्याचायतां यान्ति नियतं ब्युपदामपि ॥१०९॥ 
कोटिवेधिनि सिद्धे हि स रसे हाटकापंणेः । आसीत्सुपिरतां हतुं हेमाण्डस्य ध्रुवं क्षमः ॥११०॥ 
संस्तभ्याम्भः प्रविष्टेन तेन नागसरोन्तरम्‌ । तारुण्यं फणिकन्यानां निन्ये संभोगभव्यतास्‌ ॥१११॥ 


तत्कालप्रबलप्रेद्वबो द्रवादिसमूहजित्‌ । अवरधूतोऽभवत्सद्स्तस्य ज्ञानोपदेशकृत्‌ ॥११२॥ 
विजयेश्वरनन्दीशच्तत्रज्येऐेशपूजने | तस्य सत्यगिरो राज्ञः प्रतिज्ञा सवदाऽभवत्‌ ॥११३॥ 


ग्रामे ग्रामे स्थितैस्थेधावन प्रतिपिद्भवान्‌ । स्वेनावहत्तं सततं नागः कोऽपि सुहृत्तया ॥११४॥ 
स रुद्रवसुधान्म्लेच्छाननिर्वास्याखवेविक्रमः | जिगाय ैत्रयात्राभि्महीमणवमेखलाम्‌ ॥। ११५॥ 
ते यत्रोज्झटितास्तेन म्लेच्छाश्‍्छादितमण्डलाः । स्थानमुज्झटडिम्बं तञ्जनेरद्यापि गद्यते ॥११६॥ 
जित्वोर्वी कान्यकुब्जाद्यां तत्रत्यं स॒ न्यवेशयत्‌ । चातुर्वण्यं निजे देशे धर्म्याश्च व्यवहारिणः ॥११७॥ 


~ का प्रपौत्र एबं सत्यप्रतिज्ञ अशोक. प्रथ्वीका शासक हुआ।। १०१॥ बह्‌ बड़ा पुण्यात्मा था । जैनधर्मेको स्वीकार कंर- 
के उसने शुष्कलेत्र और बितस्तात्र नामके दो स्थानोंपर अनेक स्तूप बनवाये ।। १०२॥ उसने वितस्तात्रपुरके 
धम्मीरण्य विहारमें इतना ऊँचा जैनमन्दिर बनबाया था कि जिसकी उं चाईका निर्णय करनेभें दशकोंकी आँखें 
असमर्थे हो जाती थीं ॥ १०३ ।। उस परम प्रतापी एवं अतिशय धनाढ्य राजाने धन-जनसे परिपूणे छानवे लाख 
दिव्य भवनोंसे विभूषित बहुत बड़ा श्रीनगर नामका नगर वसाया ॥ १०४ ॥ उस पूतात्माने चूनेके वने श्रीविज- 
येश्वर मन्दिरका जीणे-शीणे प्राकार तुड़वाकर उसको जगह पत्थरोंका सुदृढ़ प्राकार बनवाया ॥ १८५ || आलस्य- 
हीन राजा अशोकने विजयेश्वरके समीप ही अशोकेश्वर नामके दो प्रासाद बनवाये ॥ १०६ | कश्मीरको म्लेच्छो- 
से आच्छादित होते देखकर उस राजाने उनका समूळ नाश करनेकी इच्छासे भगवान्‌ शंकरको प्रसन्न करनेके 
< छिये कठोर तपस्या की । उस तपसे संतुष्ट शंकरजीसे उसने सुयोग्य पुत्र पाया ॥ १०७॥ अशोकके बाद जलोक 
प्रथ्वीका राजा हुआ । उसने अपनी धवळ कीतिसे सम्पूण ब्राह्माण्ड मण्डलको शुद्ध कर दिया था ॥ १०८ ॥ दिव्य 
प्रभावशाली उस महात्माकी पवित्र कथायें सुनकर देवता लोग भी आश्चय-चकित होजाते थे ॥ १८९ ॥ कोटि- 
वेधी रस सिद्ध करके वह पारदादि धातुओंके हारा इतना अधिक सुवणे बनाता था कि जिससे समस्त ब्रह्माण्डकी 
खाली जगहोंको वह सुवणेसे भर सकता था ॥ ११० ॥ उस राजाने नागसरोवरका जल रोककर नागकन्याओंके 
साथ संभोग करके अपना योवन सफल कर लिया था ॥ १११ ॥ उसका गुरु बुद्धिमान, तेजस्वी, अवधूत एवं 
तत्कालीन अनेक बौद्ध विठ्ठानांको शास्माथमें परास्त करनेवाला परम विरक्त सन्त था॥ ११२॥ बह्‌ सत्य- 
बाढी राजा प्रतिदिन नियमसे नन्दीश क्षेत्रमे स्वयंभू श्रीज्येष्ठेश्वर नामके शंकरजीकी पूजा किया करता था 
॥ ११३ ॥ पूजनके लिये उतनी दूर जनिमें उसका मित्र एक नाग प्रतिदिन भक्तिपूवेक उसकी सहायता करता 
था । अतएव उसको प्रत्येक ग्राममें अश्‍वका प्रबन्ध करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी ॥ ११४ || उस धेय्येवान्‌ 
और परम वीर राजाने सर्वत्र फेले हुए दुष्ट म्ठेच्छोंको परास्त करके अपनी विजयशालिनी सेनाकी सहायतासे 
सारी प्रथ्वी जीत ली ॥ ११५॥ अपने राष्ट्रपर आक्रमण करनेवाले स्लेच्छोंको उसने जहाँसे मारकर भगा 
दिया था, लोग उस स्थानको उसझटडिस्व कहने लगे ॥ ११६॥ कान्यकुव्ज आदि देशोंको जीतकर राजा 
ज़लौकने वहांसे चारों वर्णोके धार्मिक विद्धानोंको कश्मीरमें लाकर बसाया और चतुवेणौश्रम धमकी व्यवस्था की 
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यथावद्वाडम प्राप्त व्यवहारधनादिभिः । सामान्यदेशवद्राज्यं ताबदस्मिन्हि मण्डले ॥११८॥ 
धर्माध्यक्षो धनाध्यक्षः कोशाध्यक्षश्चमूपतिः । दूतः पुरोधा दैवज्ञः सप्त प्रक्ृतयोभवन्‌ ॥ युग्मम्‌॥ १ १९॥ 
कमस्थानानि धर्म्याणि तेनाष्टादश कुवंता । ततः प्रभ्नति भूपेन कृता योधिष्टिरी स्थितिः ॥१२०॥ 
स विक्रमप्रभावाभ्यां समुपार्जितया श्रिया । विदधे वारवालादीनग्रहारानुदग्रधीः॥। १२१॥ 
द्वारादिषु प्रदेशेषु प्रभावोग्राण्युदग्रया | ईशानदेव्या त्पत्या मातृचक्राणि चक्रिरे ॥१२२॥ 
श्रुतनन्दिपुराणः स॒ व्यासान्तेवासिनो नृपः | सेवनं सोदरादीनां नन्दीशस्पर्थया व्यधात्‌ ॥१२३॥ 
प्रतिष्टां ज्येषठरुद्रस्य श्रीनगर्यां वितम्वता । तेन नन्दीशसंस्पर्था न मेने सोदरं विना ॥१२४॥ 
विस्मारितो नित्यकृत्यं कायव्यग्रतयेकदा । बिदूरसोदरजलाक्ञावनालाभदुमनाः ` ॥१२०॥ 
अपश्यन्निजरात्स्थानादकस्मादृत्थितं पयः । स सोदराविसंवादि वर्णास्त्रादादिभिगुणः ॥ युग्मम्‌। १२६ 
्रादु्भृते ततस्तस्मिस्तीथे कृतनिमञ्जनः । स नन्दिरुद्रस्पर्धायां मानी पर्याप्तिमासदत्‌ ॥१२७॥ 
तेन जातु परीक्षाय निक्षिप्तः सोदरान्तरे | सपिधानाननः स्वर्णभृङ्गारः सुपिरोदरः ॥१२८॥ 
दिनद्येन सार्धेन श्रीनगर्युद्धवाम्भस; । उन्मग्नः स सहीभतुस्तस्य चिच्छेद संशयम्‌ ॥१२९॥ 
नूनं नन्दीश एवासौ भोक्तुं भोगानवातरत्‌ । दष्टारष्टक्रियासिद्वि्न भवेत्ताटगन्यथा ॥१३०॥ 
राज्ञस्तस्य कदाचित्तु ` व्रजतो विजयेश्वरम्‌ | ययाचे काचिदवला भोजनं मार्गमध्यगा ॥१३१॥ 
यथेष्टमशनं दातुं तंतोऽनेन .्रतिश्रुते । व्यव्वणोद्रिकृता भूत्वा सा नृमांसाश्रयां स्प्रहाम्‌॥१३२॥ 
स सच्यहिंसाविरतस्तस्ये मांसं स्वविग्रहात्‌ । अनुज्ञां प्रददौ भोक्तुं यदा सवं तदाऽब्रबीत्‌ ॥१३३॥ 
बोधिसत्वोऽसि भूपाल कोऽपि सत्त्वोजितत्रतः । कारुण्यं प्राणिषु इृढं यस्येदक्ते महात्मनः ॥१३४॥ 


॥११७॥ पहले वहाँ साधारण राज्योंके समान धर्माध्यक्ष, धनाध्यक्षं, कोषाध्यक्ष, सेनाध्यक्ष, परराष्ट्रसचिव, पुरोहित 
और ज्योतिषी ये सात अधिकारी रहा करते थे ॥११८।११९।। अब उसने अष्टादश कमस्थान ( कार्योके विभाग ) 
स्थापित करके राजा युधिष्ठिरके समान अपने राज्यका सुन्दर प्रबन्ध कर दिया ॥ १२०॥ अतिदाय बुद्धिमान 
उस राजाने अपने पराक्रम तथा प्रभावसे उपार्जित सम्पत्तिके द्वारा वारबाळ आदि अग्रहारोंका निर्माण कराया 
॥ १२१ ॥ राजा जळौककी पटरानी ईशानदेवीने कश्मीर तथा अन्य देशोंके द्वारांपर अनेक प्रभावशाली मातृचक्र 
स्थापित किये || १९२॥ व्यासके एक शिष्यसे उस राजाने पुराण सुना था । अतएव वह्‌ नन्दीरातीथकी स्पधावदा 
सोदरादि तीर्थोका सेवन करने लगा ॥ १२३ ॥ श्रीनगरमें ही यद्यपि उसने भगवान्‌ अ्येष्ठेश्वरकी स्थापना थी । फिर 
भी सोदरादि तीर्थके बिना उसके हृदयमें जाग्रत नन्दीराच्चेत्र-स्पथाका दूर होना सवथा असम्भव था ॥ १२४ ॥ 
उसके निवासस्थानसे सोदरतीथ बहुत दूर था। इस लिए एक दिन वह कायव्यरग्रताके कारण वहाँ नहीं जा 
सका । इससे उसके हृदयको बड़ी ठेस पहुँची॥ १२५ ॥ उसी समय अकस्मात्‌ भूमिके भीतरसे सोदरतीथके सद्दा 
निर्मेळ एबं मधुर जल निकलता दीखा ॥ १२६॥ एकाएक भूगभ॑से निकले उस पवित्र तीथजलमें स्नान करने 

से उसे सोदरतीर्थमे स्नान करनेके समान प्रसन्नता प्राप्त हुई ॥ १२७ ॥ एक वार परीक्षाके लिए उसने सोदरतीथमें 
एक सोनेकी झारी डाळ दी । ढक्कन समेत वह झारी दो दिन बाद श्रीनगरके उसी नवीन तीथमें आ निकली । 
इससे राजाको निश्चय हो गया कि यह जल सोदरतीथका ही हे ॥ १९८ || १२९ ॥ इससे सिद्ध हो गया कि 
वह राजा साक्षात नन्दीश्रर था और भोग भोगनेके लिए धरतीपर आया था। अन्यथा ऐसे आश्चयंजनक काय 
उसके द्वारा केसे हो पाते ॥ १३० ॥ एक बार बह विजयेश्वरका दशन करने जा रहा था। बीच राहमें एक स्रीने 
उससे भोजन माँगा । १३१ ।। उसे राजाने जब यथेष्ट भोजन देनेकी प्रतिज्ञा की, तब उसने भयंकर रूप धारण 
करके नरमांस खानेकी इच्छा प्रकट की ॥ १३२॥ उस अहिँसान्रती राजाने जब उसे अपने शरीरका सांस खाने 

की आज्ञा दे दी, तब उसने कहा--॥ १३३॥ “हे राजन्‌! आप सत्यत्रतके पालक साक्षात बोधिसत्त्व हें । 
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बोद्धभाषामजानानो माहेश्वरतया जपः । को बोधिसत््ो यं भद्रे मां वेत्सीति जगाद ताम्‌ ॥ १३६ 


0 ® + ® [aS CEN [22 स्त 
पुनवभाषे सा भूपं श्रोतव्यं मत्मयोजनम्‌ । अहं ह्युत्थापिता गोद्रेः क्ोधा्विपरकृतैस्त्वया ॥१३६॥ 


रोकारोकाद्रिपार्थस्थास्तामस्यः कृत्तिका बयम्‌ । बोधिसच्चेकशरणाः काइक्षन्त्यस्तमसः क्षयम्‌ ॥१३७॥ ` 


लोके भगवतो छोकनाथादारभ्य केचन । ये जन्तवो गतक्केशा बोधिसःबानवेहि तान्‌ ॥१३८॥ 
सागसेऽपि न कुप्यन्ति क्षमया चोफकुर्वते । बोधिं स्वस्यैव नेष्यन्ति ते विश्वथरणोद्यताः ॥१३९॥ 
विदारतूयेनिघों पैरुननिद्रः प्रेरितः खलैः । पुरा भवान्व्यधात््रोधाद्विहारोद्रलूनं यदा ॥१४०॥ 
महाशाक्यः स नृपतिने शक्यो. बाधितुं त्वया । तस्मिन्दृष्टे तु कल्याणि भविता ते तमःक्षयः ॥१४१॥ 
अस्मद्विरा प्रेरणीयो विहारकरणाय सः। दर्‍या स्वहेमसंभारं त्वयाम लिनितः खलः ॥१४२॥ 
तस्मिन्कृते न जायेत बिहारच्छेदवेशसम्‌ । तस्य तत्तेरकाणां च प्रायश्चित्तं कृतं भवेत्‌ ॥१४२॥ 
करेबोद्रेरनुध्याता त्वद्वधाय प्रधाविता । अनुशिष्टा ससाहूय बोधिसचेस्तदेत्यहम्‌ ॥कुलकम्‌॥१४४॥ 
तस्मात्सच्वातिरेकस्ते सिपादेबं परीक्षितः । क्षीणपापाऽद्य संवृत्ता स्वस्ति ते साधयाम्यहम्‌ ।। १४५ 
कृतप्रतिश्रवे राज्ञि विहारकृतये पुनः। प्रहरषॉत्फुल्ललयना कृत्यादेबी तिरोदधे ॥१४६॥ 
अथ कृत्याश्रमे कृत्वा विहारं वसुधाधिपः । तत्रेव क्षीणतमसं कृत्यादेवीमसंघयत्‌ ॥१४७॥ 
विधाय सोऽश्मप्रसादं नन्दिेत्रे क्षमापतिः | भूतेशाय क्षमां कोशेः पूजां रल्लमयीं ददो ॥१४८॥ 
चीरमोचनतीर्थान्तर्गणरात्र तपस्यता । त्रह्मासननिविष्टेन ध्याननिःस्पन्दमू्तिना ॥१४९॥ 
राज्ञा कनकवाहिन्याः सुचिरात्ुण्यकर्मणा । नन्दीशस्पशनोत्कण्ठा तेनानीयत कुण्ठताम्‌ ॥१५०॥ 


हे महात्मन्‌! आज आपकी प्राणिमात्रपर दयाका महत्त्व मैने देख लिया ॥ १३४॥ एक शेब होने तथा बोद्धभाषा 
न जाननेके कारण राजाको बोधिसत्त्व शब्दका. अथे नहीं ज्ञात था । अतएव उसने पूछा हे भद्रे! बोधिसंत्त्व 
कौन है? जिसे तू मुझको समझ रही हे 0 ॥ १३५॥ उसने कहा--महाराज ! अपना प्रयोजन बताती हूँ । 
मुझे आपके द्वारा परास्त होकर क्रुद्ध बौद्धाने यहाँ भेजा हे ॥ १३६॥ लोकालोक पर्वेतके समीप रहनेवाली हम 
कृत्या हैं। उस पर्वेतके समीपका सारा प्रदेश अन्धकाराच्छन्न रहता हे । सो वहाँ हम अपने किये हुए दुष्फर्म जनित 
पापरूपी अंधकारसे मुक्त होनेके लिये बोधिसत्त्वकी सेवामें रहती हें ॥ १२७॥ भगवान्‌ बुद्धसे लेकर आजतक 
जितने महात्मा अविद्या-अस्मिता आदि क्कशोंसे मुक्त हो चुके हैं, वे ही बोधिसत्त्व कहे जाते हैं ॥ १३८ ॥ वे 
बोधिसत्त्व अपराधियोंपर कभी क्रुद्ध नहीं होते, उनके अपराधोंको क्षमा कर देते हैं ओर उनका उपकार करते 
हैं। संसारका कल्याण ही वे अपना कतेव्य समझते हैं ॥ १३० || एक दिन बिहारमें बजाये गये वाद्योसे आपकी 
निद्रा टूट गयी । अतएव कुछ दुष्टोंकी प्रेरणासे क्रुद्ध होकर आपने सभी बिहारोंको नष्ट:भ्रष्ट कर डाला ।। १४० ॥ 
इस कार्यसे क्रुद्ध बौद्धोंने आपका नाश करनेके लिये मुझे यहाँ भेजा हे । यहाँ आते समय उन बोधिसत्त्वोने 
कहा-- है कल्याणी ! वह्‌ राजा जलौक मह्दाशाक्य हे । अतएव उसे तू पोड़ा नहीं दे सकती। उसके दर्शनसे 
तेरे पापोंका अन्त हो जायगा और तुझे सद्गति प्राप्त होगी। उसके चित्तमे कुछ दुष्टोंने मालिन्य उत्पन्न कर दिया 
है। उसे अपने पासका संचित असंख्य सुबण देकर तू हमारी आज्ञासे पुन विहार बनवानेकी सूचना दे देना। 
ऐसा करनेसे उसके तथा बिहारके ध्वंसका अनुमोदन करनेवाले दुष्टोंके पापोंका माजन हो जायगा ।। १४१ ॥ 
१४४ ॥ अतएव इस समय मैंने भोजन माँगकर आपके सत्त्वको परीक्षा को थी । आपके दर्शनसे मेरा पाप हें 
'हो चुका है आपका कल्याण हो । अब मैं जाती हूँ” ॥ १४५॥। बह कृत्या ऐसा कह और विहार वनवानेके 
लिये राजाकी प्रतिज्ञा सुनकर हर्षित होती हुई अदृश्य हो गयी।॥ १४६ || तदनन्तर राजाने कृत्याश्रममें विहार 
बनवाकर उस निष्पाप कृत्या देवीकी आराधना आरम्भ कर दी ॥ १४७॥ ` इसी प्रकार, नन्दीक्षेत्रमे भगवान. 
भूतेशका पापाणमय तथा सुदृढ़ मन्दिर बनवाकर विविध प्रकारके रत्नोंसे उनका विधिवत्‌ पूजन किया ॥ १४८॥ 
चीरमोचन तीथमें त्रह्मासन छगा तथा भ्यानमझ होकर कई दिनों तक तप करते हुए राजाने कनकवादिनीके हृदय- 
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प्रथमस्तरङ्गः । `. ११ 


हादोदयान्नुत्तगीतक्षणे नतिंतुश्त्थितम्‌ । प्रददौ अ्येष्टरुद्राय स्वात्ररोधवधूशतम्‌ ॥१५१॥ 
अुक्त्वेश्वय सः पयन्ते प्रबिष्टथोरमोचनम्‌ । पत्न्या समं ययो राजा सायुज्यं गिरिजापतेः ॥ १५२॥ 
अथाशोकङुलोत्प्नो यद्वाऽन्याभिजनोङ्भवः । भूमिं दामोदरो नाम जुगोप जगतीपतिः ॥१५३॥ 
ऋचा जाज्वलितस्योचेम हिश्वरशिलामणेः । अद्यापि श्रूयते यस्य प्रभावो भुवनाद्वतः ॥१५४॥ 
हरत्रसादपात्रेण सचचरित्रानुराणिणा । बवन्ध सुखिना संख्यं येन वैश्रवणः स्वयम्‌ ॥१५५॥ 
कुबेर इव यो राज्ञामग्यः स्त्राज्ञाविधायिनः । आदिश्य शुह्यकान्दीचं शुद्दसेतुमवन्धयत्‌ ।। १५६॥ 
सूदे दामोदरीये यत्तस्यासीत्स्म्रकृतं पुरम्‌ । सेतुना तेन तत्रच्छत्कतु सोम्भःप्रतारणस्‌ ॥ १५७) 
हितं लोकोत्तरं किंचिञ्चिकीपोरु्नतात्मनः । रोहन्ति हा धिकगरत्यूहा मितपुण्यतया नृणाम्‌ ॥१९८॥ 
स हि कारयितुं यक्ष॑यतते स्म स्वमण्डले । दीर्घानश्ममयान्सेतूस्तोयवि्तवशान्तये ॥१५९॥ 
तपोविभूतयोऽचिन्त्या द्विजानामग्रतेजसाम्‌ । ताध्शामपि ये कुः प्रभावस्य विपयर्यस्‌ ॥१६०॥ 
दायादादिबलेनश दष्टा ` भूयः सञ्षुत्थिता । श्रीविंग्रावज्ञया . राज्ञामपुनःसंभवा पुनः ॥१६१॥ 
गद्वाथसुत्थितः स्नातुं दविजैः केश्चिदवुशुक्षितैः । प्राक्स्नानाङ्घोजनं राजा स कदाचिदयाच्यत ॥१६२॥ 
यियासुना वितस्तान्तयदा तेनावधीरितम्‌ । तदा प्रभावात्ते तस्य तां धुनीमग्रतो व्यधुः ॥ १६३॥ 
सेयं वितस्ता दृष्टनां भोजयास्मान्स तैरिति । उक्तोऽपि मायाबिहितामन्ञासोत्सरिदाहृतिम्‌ ॥१६४॥ 
भोज्यं ददामि नाखातो विभ्राः सपत सांप्रतम्‌ । तेनेत्युक्तास्तमशपंस्ततः सपा भवेति ते ॥१६५॥ 
अशेषमेकेनेवाह्वा श्रुत्वा रामायणं तव | शापस्य शान्ति्भवितेस्यूचिरे ते प्रसादिताः ॥१६६॥. 
स॒ दामोदरसदान्तर्धावन्दूरशुदन्यया । शापोष्णश्ासधूमेन जनैरद्यापि क्ष्यते ॥१६७॥ 


से नन्दीठके स्पश्ञकी उत्कण्ठा कुण्ठित कर दी । भगवान्‌ ज्येष्ठेशकी पूजाके समय नृत्य करनेके लिये उसने नृत्य- 
गीत-कुशछ अन्तःपुरकी सो स्त्रियोंको नियुक्त किया था । इस प्रकार ऐश्वय . भोगनेके वाद अपनी धमपत्नीके साथ 
चीरमोचन तीर्थमें अपना शरीर त्यागकर बह राजा जळीक झिवस्वरूपमें लीन हो गया ॥ १४९-१५२ ॥ तदनन्तर 
अझोकबंशोत्पन्न अथवा अन्यवंशीय राजा दामोदर कश्मीरका राजा हुआ ॥ १५३ ॥ शेवश्रेष्ठ तथा परस 
धनाढ्य उस तेजस्वी राजाका अद्भुत प्रभाव आज भी सुना जा रहा हे ॥ १५४ ॥ शंकरजीके कृपापात्र एवं सञ्चरित्रा- 
बुरागी उस राजाके साथ स्वयं कुबेरने प्रसन्नतापूचक मित्रता को थी ॥ १५० ॥ राजाआंँमें कुबेरके समान श्रष्ट 
उस भूपतिने अपने आज्ञाकारी यक्षोंको नियुक्त करके गुद्द नामका एक सेतु (बांध) बनवाया ॥१५६॥। उसने 
दामोदरसूद प्रदेशमे एक नगर वसाया था, जहाँ उस सेतुके द्वारा वह जळ पहुचाना चाहता था॥ १५७॥ 
जनताके क्रल्याणार्थ कोई लोकोत्तर कार्य करनेवाले उदार पुदषोंके कार्यामें पुण्यांकी अल्पताबंद अवश्य विघ्न 


NN 


आ उपस्थित होते हें ॥ १५८ ॥ अपने राज्यमें जळाभावके उपद्रबको दूर करनेके लिये बह राजा यक्षांक द्वारा 


पाषाणमय दढ सेलु वनवानेका प्रयत्न कर रहा था ॥१५९॥ तपस्वी. ब्राह्मणोंके तपको बिभूतियाँ अचिन्तनीय होती. 
हैं । वे ब्राह्मण राजाके प्रभावको भी नष्ट कर सकते हें ॥ १६० ॥ शत्रु द्वारा अपहृत राजल&मी काळान्तरमें फिर भी 
मिळ सकती हे, परन्तु ब्राह्मणोंके अपमानसे नष्ट सम्पदाका पुनः मिळना दुलेभ होता हे ॥.१६१॥ सो एक समय 


बह राजा श्राद्धके निमित्त वितस्ता नदीके तटकी ओर स्नान करने जा रहा था। इतनेमें बहुतसे भूखे ब्राह्मण 
उसके समीप आ धमके और स्नानक्रे पहले ही भोजन माँगने लगे ॥। १६२॥ राजाने उनकी बातपर जव ध्यान 
नहीं दिया, तव अपने तपोबलसे. उन्होंने वितस्ता नदी . उसके सन्मुख ठाकर उपस्थित कर दी ॥ १६३ ॥ वे कहने 


लगे--“राजन्‌ ! यही वितस्ता नदी हे । इसे देखकर हमें भोजन प्रदान करिए ।” उनके यह कहनेपर भो राजाने 

इस घटनाको जादूका खेळ समझा ओर उसने कहा--में स्नान किये बिना आप छोगोंको भोजन नहीं दे सकता ।' 
आप यहाँसे चले जाइये ।' राजाके इन.तिरस्कारपू्ण बचनांको सुनकर व्राह्मणोंने क्रोधसे शाप दे दिया कि तू सप 
हो जा! ॥१६४॥१६५॥ वादमें राजाकी बिनम्र प्राथनासे प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि एक दिनमें सस्पूणे रामायण | 
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१२ 


अथाभवन्स्वनामाङ्कपुरत्रयविधायिनः | हुष्कजुष्ककनिष्काख्यास्त्रयस्तत्रेथ | पार्थिवा : ॥१६८॥ 
स विहारस्य निर्माता जुष्को जुष्कपुरस्य यः | जयस्वामिपुरस्यापि शुद्धवीः संदिधायकः ।१६९॥ 
ते तुरुष्कान्ययोद्भूता अपि पुण्याश्रया नपा: । शुष्करेत्रादिदेशेषु मठचैत्यादि 6.22 
प्राज्ये राज्यक्षणे तेपां प्रायः कश्मीरमण्डलम्‌ । भोज्यमास्ते स्म बौद्धानां प्रत्रज्योजिततेजसाम्‌ ।।१७१॥ 


~ 


तदा भगवतः शाक्यसिंहस्य परनिब्गृतेः | अस्मिन्महीलोकधातो साधं श॒तं ह्यगात्‌ ॥१७२॥ 
बोधिसन्वश्च देशेऽस्मिननेको भूमीश्वरोऽभध्रत्‌। स च नागाजुनः श्रीमान्पडहद्रनसश्रमा ॥१७२॥ 
अथ निष्कण्टको राजा कण्टकीतसाग्रहारदः | अभोवभूवाभिमन्यु: शतमन्युरियापरः ।। १७४॥ 
स्वनामाङ्गं शशाङ्काङ्कशेखरं विरचश्य सः । प्राध्येविभवं श्रीमानभिमन्युपुरं व्यधात्‌ ॥१७०॥ 
चन्द्राचार्यादिभिरेब्ध्या देशात्तस्मात्तदागमम्‌ । प्रतितं महाभाष्यं स्वं च व्याकरण कृतम्‌ ॥ १७६॥ 
तस्मिन्नवसरे बौद्धा देशे प्रबलतां ययुः । नागाजुनेन सुधिया बोधिसच्चेन पालिताः ॥१७७॥ 
ते वादिनः पराजित्य वादेन नि्िलान्बुधान्‌ । क्रियां नीलपुराणोक्तामच्छिन्दन्नागमद्विपः । १७८॥ 
मण्डले विप्हताचारे विच्छिन्नत्रलिक्रमंभिः । नागैजनक्षयश्रक्रे प्रभूतहिमवर्षिभिः ॥१७९॥ 
हिमान्यां बौद्धबाधाय पतन्त्या प्रतिवत्सरम्‌ । शीते दार्बाभिसारादो पण्मासान्पार्थियोऽव्रसत्‌ ॥१८०॥ 
तदा प्रभावः कोऽप्यासीद्वलिहोमविधायिनः । नानश्यन्यद्वशहिग्रा वोद्धाश्च निधनं गताः ॥१८१॥ 
नीलप्दि्य देशस्य रक्षितारमहीश्वरम्‌ । काश्यपश्चनद्रदेवाख्यस्तपस्तेपे ततो द्विजः ॥१८२॥ 
तस्य प्रत्यक्षतां यातो नीलस्तुहिनविप्छवम्‌ | न्यवारयञ्जगादापि स्मपुराणबिधि पुनः ॥१८३॥ 


— 


सुननेपर तुम्हे शापसे मुक्ति मिळ जायगी’ इस प्रकार उन्होंने शापका प्रतीकार बतलाया ॥ १६६॥ तदनुसार आज्ञ 
भी वह झापम्रस्त राजा प्याससे घबराकर दामोदर सूदमें इधर-उधर घूमता ओर गरम श्वास लेता हुआ 
८ लोगोंको दिखलाई देता है॥ १६७॥ राजा दामोदरके बाद हुष्क, जुष्क और कनिष्क नामके तीन राजे हुए । 
- अपने नामके अनुसार उन्होंने हुष्कपुर, जुष्कपुर तथा कनिष्कपुर नामके तीन नगर बसाये ॥ १६८ ॥ उनभेंसे 
जुष्कने जुष्कपुर एबं जयस्वामिपुरमें बहुतेरे विहार वनवाये ॥ १६९ ॥ ये तीनों राजे तुरुष्क होते हुए भी बड़े 
पुण्यवान्‌ थे । उन्होंने शुब्कलेत्रादि चेत्रोमें अनेक मठों एवं चत्योंका निर्माण कराया || १७० ॥ उस समय धन- 
धान्यपरिपूण काश्मीरमण्डलमें प्रत्रज्याके तेजसे जाज्वल्यमान बोद्धमिक्षुओंका प्राधान्य था ॥ १७१॥ उस 
समय शाक्यसिंह अथात्‌ भगवान्‌ बुद्धके निर्वाणको डेह सो वर्षे बीते थे ॥ १७२॥ बोधिसत्त्वोंके इस देशमें 

षड हैद्दननिवासी नागाजुन भी सर्वेश्वर तथा बोधिसत्त्व माना जाता था ॥ १७३ ॥ तदुपरान्त इन्द्र जैसा तेजस्वी, 

” निष्कंटक और निर्भय अभिमन्यु नामका राजा कश्मीर देशका पालन करने लगा । उसने कण्टकोत्स नामका 
अग्रहार त्राह्मणोंको दान दिया था ॥ १७४॥ उस श्रीमान्‌ राजाने अपने नामसे अभिमन्युपुर नामक नगर 

` बसाकर उसमें भगवान्‌ शंकरका परम वेभवसम्पन्न मन्दिर भी बनवाया ।। १७५ ॥ उसकी आज्ञासे चन्द्राच।य्यं 
आदि महान पण्डितोंने छुप्तप्राय व्याकरण-महाभाष्यका पुनः प्रचार किया ओर अपने नामसे उसने चान्द्र 
व्याकरण रचा ॥ २७६ ॥ बोधिसत्त्व एवं विद्वान्‌ नागाजुनके द्वारा रक्षित बोद्ध देश भरमें उस समय अत्यन्त 
प्रबळ हो उठे थे ॥ १७७॥ उन वेदहेषी बोद़ोंने शाख्राथमें बड़े-बड़े वादियोंको परास्त करके नीलमतपुराणके 
सिद्धान्तोंको उच्छिन्न कर दिया ॥। १७८॥ इससे उस सदाचारहीन देशमें वलिदान-पूजा आदि शास्त्रोक्त कर्मोंके 

ठुप्त हो जानेके कारण नागोंने क्रुद्ध होकर बफे बरसाते हुए प्रजाका संहार करना प्रारम्भ कर दिया ॥ १७९ ॥ 

बह राजा शीतकालमें छः महीने तक बोद्धोंका विनाश करनेके लिये भीषण हिमपात होनेके कारण दुर्वाभिसार 
प्रान्तमे रहने लगा ।। १८० ॥ उस समय भी बलिदान एवं होमादि धार्मिक कृत्य करनेवाले ब्राह्मणोंका अपने 
सत्कमेके प्रभावसे विनाश नहीं होता था ओर बोद्ध मरते जाते थे ॥ १८१॥ उन्ह! दिनों काश्यपगोत्रीय चन्द्रदेव 
नामका एक ब्राह्मण कश्मीर देशके रक्षक नीळ नामके नागराजको प्रसन्न करनेके लिये तपस्या करने लगा ।। १८२ ।। 
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प्रथमस्तरङ्गः । १३ 


आद्येन चन्द्रदेवेन शमितो यक्षविस्तवः । द्वितीयेन तु देशेऽस्मिन्दुःसहो . भिक्षुविप्तवः ।।१८४॥ 
राजा तृतीयो गोनन्दः प्राप्तो राज्ये तदन्तरे । यात्रायागादि नागानां ग्रावतेयत पूववत्‌ ।१८५॥ 
राज्ञा प्रवतिते तेन पुननीलोदिते विधो । भिक्षवो हिमदोपाश्च सवतः प्रशमं ययुः ॥१८६॥ 
काले काले ग्रजापण्यैः संभवन्ति महीभुजः । येमण्डलस्य क्रियते दृरोत्सन्नस्य योजनम्‌ ।।१८७॥ 
ये प्रजापीडनपरास्ते विनश्यन्ति सान्वयाः । नष्टं तु ये योजयेयुस्तेषां वंशानुगाः श्रियः ॥१८८॥ 
इत्येतत्परतिवृत्तान्तं देशेऽस्मिन्वीक्ष्य लक्षणम्‌ । भाविनां भूमिपालानां ग्राज्ञज्ञयं शुभाशुभम्‌ ॥१८९॥ 
नवीकृतवतो देशं तस्य वंश्येरियं मही | सिद्धेः प्रवरसेनाधश्चिरं भुक्ता , सुकरमेभिः (|१९०॥ 
गोनन्दान्वयिनामाद्यः स रघूणां रघुयंथा | नृपतिः काश्यपीं वर्षान्पश्चत्रेशतिमन्वश्ात्‌ ॥१९.१॥ 
वर्षपष्टि सपण्मासेः पड्भिवपं विवर्जिताम्‌ | विभीपणाभिधोऽशक्षरिक्षतिं गोनन्दनन्दनः ॥१९२॥ 
इन्द्रजिद्राचणावास्तां पितापुत्रौ नृपो क्रमात्‌ । पश्चत्रिशत्सहार्धाश्र वर्षाखिंश्ययोययुः ॥१९३॥ 
बन्दुरेखाच्छवियस्य दष्टा भाव्यथशंसिनी | स रावणस्य पूजाथ छिङ्गं भाति वटेश्वरः ॥१९४॥ 
चतुःशालामठस्यान्तःकृतायादायि भूभुजा । बटेश्वराय निखिलं तेन कश्मीरमण्डलम्‌ ॥१९५॥ 
पृश्चत्रिंशतमब्दानां क्ष्मां बुभोज महाश्रुजअः । रावणक्षोणिभृत्सूनुः सार्थामन्यो विभोषणः ॥१९६॥ 
किन्नरापरनामाथ किंननरेगीतबिक्रमः | विभीषणस्य पुत्रोऽभून्ररनाम नराधिपः ॥१९७॥ 
सदाचारोऽपि स॒ नृपः प्रजाभाग्यविपरययैः । व्यधाद्विषयदोपेण महाऽनथपरंपराम्‌ ॥ १९८॥ 
विहारे निवसचेकः किनरग्रामचतिनि । तस्य योगवलात्कोऽपि श्रमणोऽपाहरत्म्रियाम्‌ ॥१९९॥ 


उसके तपसे प्रसन्न होकर नीळनागने उसे प्रत्यक्ष दशन दिया । साथ ही हिमपातका उपद्रव शान्त करके उसने 
नीळमत-पुराणोक्त बिधि वतायी || १८३॥ पहलेवाले विद्वान चन्द्रदेवने यक्षोंका उत्पात शान्त किया था और 
इस दूसरे चन्द्रदेवने बौद्ध भिक्षओंकी बाधा शान्त की । १८४॥ अभिमन्युके बाद तृतीय गोनन्द नामका राजा 
कश्मीरका शासक हुआ । उसने पहलेकी तरह नागपूजन, नागयज्ञ, नाग-यात्रा आदि नागाँका उत्सब प्रारम्भ कर 
दिया ॥ १८५॥ राजा तृतीय गोनन्दके द्वारा नोळमत-पुराणोक्त विधिसे धार्मिक कार्याके प्रारम्भ कर देनेपर 
बौद्ध-चाधा और हिम-वाधा दोनों ही नष्ट हो गयी ॥ १८६ ॥ इसी तरह समय-समयपर देशमें ऐसे पुण्यात्मा राजे 
उत्पन्न होते रहते हे ओर उनके प्रभावसे प्रजाके क्कश दूर हो जाते हैं ॥ १८७॥ जो राजे अपनी प्रजाको सताते 
हैं, वे सपरिवार नष्ट हो जाते हें । इसके विपरीत जो पिछड़े हुए राष्ट्रमें सुख-शान्तिको स्थापना करते ह, 
उनकी राजलक्ष्मी कई पोढियों तक स्थिर रहती हे ॥ १८८ ॥ इस प्रकार कश्मीरके पुरातन राजाओंके इतिहाससे 
लोग उनकी विशेषताआंको समझें ओर भावी राजाओंके शुभाशुभका निणय कर ॥१८९॥ नवीन प्रकारके सुधारांसे 
देशकी उन्नति करनेवाले राजा गोनन्दके वंशज प्रवरसेन आदि राजाओंने अपने सत्कर्मोके प्रभावसे चिरकाळ 
तक बसुन्धराके ऐश्वय्येका सुख भोगा ॥ १९० ॥ इस तरह रघुवंशियोंमें रघुके समान उद्योगी ओर अपने व॒शजोंमें 
मूर्धन्य उस प्रतापशाळी राजाने पेंतीस वर्षेतक प्रथ्वीपर शासन किया ॥ १९१ ॥ तदनन्तर उसका पुत्र विभीषण 
[तरपन वषं छः महीने तक कश्मीर देशका शासक रहा ॥ १९२ ॥ विभीषणके बाद उसके पुत्र इन्द्रजीतने पतीस 
वर्षतक कश्मीरपर राज किया । उसके वाद उसका पुत्र रावण सतीस वषतक प्रथ्वीका शासक रहा ।। १९३ ॥। 
राजा रावण बटेश्वर नामके शिवलिंगका नित्य पूजन करता था। उस Iछगका रखाआ तथा बिन्ढुआँ 
स ही भावी शुभाशुभका ज्ञान हो जाता था ॥ १९४॥ कालान्तरमें राजा राबणने उस शिवलिंगकों 'चलुःशाळ 
मठमं स्थापित करकं सारा कश्मीर-राज्य उसे अर्पित कर दिया ॥ १९५ || उसके बाद सुदृढ़ सुजाआवाळा राबण- 
का पुत्र द्वितीय विभीषण पृथ्वीका शासन करने लगा । उसने पतीस वषं छ महीने तक राज्य-काय किया ॥ १९६॥ 


उसके दिवंगत होनेपर उसका पुत्र किन्नर कश्मीर देशका राजा बना। युद्धमें किये हुए उसके अद्भुत परक्रम किन्नरों ` 
द्वारा गाये जाते थे ॥१९७॥। पहिले अनयन्त सदाचारी होते हुए भी राजा किन्नर आगे चलकर प्रजाके ढुभाग्यवश 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


( 


१ 9 Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Tiust राणी 
राजतराङ्गे 


> « a ८ A श्र रे जे 
विहाराणां सहस्राणि .तत्कोपान्निदंदाह सः । अजिग्रहच तदुग्रामान्डिजेमध्यमठाश्रयैः ॥२००॥| 
ऋद्रापणं राजपथैनोयानोज्ज्वलनिञ्नगम्‌ । स्फीतपुष्पफलोद्यानं स्त्रगस्येवाभिधान्तरम्‌ ।।२०१॥ 
(62 गैपाजितेवित्ते ~ ~~ [oe oe (५ (2 र्‌ ग bec 
दग्जयोपाजितेवित्तजितवित्तशपत्तनम्‌ । बितस्तापुलिने तेन नगरं निरमीयत ॥ युग्मम्‌ ॥२०२॥ 
तश्रेकस्मिन्किलोद्याने स्वच्छस्वादुजलाञ्चितम्‌ । आसीतसुश्रवसो नाम्नो नागस्यः वसतिः सरः ।।२०३॥ 
कदाचित्तस्य दूराध्वक्कान्तो मध्यंदिने युवा । छायार्थी तत्सरःकच्छं विशाखाख्योऽविशद्‌द्विजः || २०४॥ 
सच्छायपादपतले समीरः शमितक्कमः । शनेजलमुपस्पृश्य _ भोक्तुं सल्तूमप्रचक्रमे ॥२०५।। 
गो तैव ~ [oS ८३८१ (९! + ~ (mS 
तान्पाणो 'गृहतैबाथ तेन तीरविहारिभिः । पूमाकणितो हंसः शुश्रुवे नू पृरध्यनिः ॥२०६॥ 
नगते. ` मञ्जरीकुञ्जादपश्यत्पुरतस्ततः । कन्ये नीलनिचोलिन्यो स केचिघारुलोचने ।।२०७॥। 
कणेकापद्मरागाब्जनाललीलायितस्प्रशा ` । मनोज्ञथवलापाङ्गं ` तनीयोऽञ्जनरेखया ।२०८॥ 
। हारिनेत्राश्चलमन्दमारुतान्दोलनाङुलेः | सनाथांसयुगे रूपपताकापल्वेरिव || तिलकम्‌।२०९॥ 
> ° ~ [as cs 
ते शशाङ्कानने दष्टा . शनरभ्यणमागत्‌ । विररामाशनारम्भान्बहुत्रीडाजडीकृतः ॥२१०॥| 
> . ~ ~ ~ Q ~ OAS ~~ 
सुञ्जान कच्छणुच्छानां शिम्बीरम्बुजलोचने। ते पुनदृष्टवानग्र किंचिद्ठचापारितेक्षणः ॥२११॥ 
आकृतेहा घिगीदृश्या भोज्यमेतदिति द्विजः । ध्यायन्क्पाद्रः संमान्य स ते सक्तूनमोजयत्‌ ॥२१२॥ 
~ ५ ~ गीयं प्र 
उपनिन्ये च <संगृह्य पुटकेश्रटसीकृतेः | तयोः पानाय पानीयं सरसः स्वच्छशीतलम्‌ ॥२१३॥ 
आचान्ते करे प्राप्त र्‌ कृतासनपरिग्रहे | ततश्र वीजयन्पर्णतालबृन्तैरभाषत ॥२१४॥ 
भवत्यौ र ! श्रत्संप्रापदशनः । चापलाद्विप्रुलभालाष्टमिच्छत्ययं . जनः ॥२१५॥ 
विषयलम्पट होकर कता प्रकारके महान्‌ अनथे करने लगा || १९८ ॥ जिसका कारण यह था कि किन्नरपुर- 
के बिहारमें हनेवाले एक बोद्ध भिक्षुने जादूके जोरसे उसकी स्त्रीका अपहरण कर लिया || १९९ || अतएव क्रुद्ध 
होकर उसने सकड़ों बोद्ध विहार जला डाले ओर उन बिहारोंको दानरूपमें दिये हुए गाँव छीन लिये || २०० ॥ 
वीर राजा किन्नरने दिग्बिजय करके एकत्रित किये हुए पुष्कळ धनसे बितस्ता नदीके किनारे बड़ी-बड़ी सड़कोंसे 
सुसञ्जित एबं विविध उद्यानोंसे विभूषित एक नवीन ओर समृद्ध नगर बसाया ॥ २०१ ॥ २०२ || उसी नगरके 
“किसी उद्यानमें स्वच्छ जलसे परिपूर्ण एक तालाब था । जिसमें सुश्रवा नामका एक नाग रहा करता था ॥ २०३ ॥ 
एक दिन दूरतक चलनेके कारण थका हुआ विशाख नामका एक तरुण ब्राह्मण दोपहरके समय वृक्षकी सघन 
'छायामें सुस्तानेके लिये सरोवरके तीरपर उस वगीचेमें जाकर बेठ गया ॥ २०४ ॥ बहाँ बेठनेसे उसकी थकाबट 
दूर हो गयी । तदनन्तर हाथ-सुह धोकर बह्‌ सत्तू खाने लगा ॥ २०५॥ सत्तूके ग्राससे युक्त हाथको ज्यों ही उसने 
सुंह्की ओर बढ़ाया, त्यों ही जळनिवासी हंसोंकी ध्यनिकी भाँति श्रुतपूवे सुमधुर नूपुरोंकी ध्वनि सुनी ॥ २०६.॥ 
'तदनन्तर उसने समीपके ही लताकुस्लसे निकलती तथा नीळ बखोंसे सुसज्जित एवं अपने सुन्दर नेत्रोसे चारों ओर 
देखती हुई दो अत्यन्त सुन्दरी नागकन्याएँ देखीं ॥ २०७॥ काजलकी रेखासे उनके नेत्र बडे हो सुन्दर दो त 
धवन सो भित टस कं ह न्दर दीख रहे 
-थे। वे कणपारमें सुशोभित माणिक्यजटित आभूषणस्वरूप कमलोंको नेत्रनिर्गत कटाक्ष द्वारा मृणाठनालकी. शोभा- 
'से संयुक्त कर रहे थे २०८ ॥| मन्द-मन्द पवनस हलते हुए नेत्रांचळ उनके स्कन्धोंपर पताकाकी कोणा “ल 
. किये हुए थे ॥| २०९ ॥ उन अनुपम सुन्दरियांको देखते ही वह रोहित हो NE 
हु ही सुर्यको दखल हा वह तरुण ब्राह्मण मोहित हो गया. और उसने. भोजन 
'त्याग द्या ॥२१०॥ तभी वे नागकन्याएँ तृणधान्य (तिन्नी) की बाळें खाने लगीं । यह्‌ देखकर उस ब्राह्मणको.बड़ा 
-आश्चये हुआ ओर वह मन-ही-मन कहने छगा--11२११॥ अहो ! इस अप्रतिम सौन्दर्यके लिये यह दरिद्र. मोजन ?' 
-'उसने कहा-घिक्‌ ! . यह्‌ बड़ी ही आश्चर्यजनक घटना हे’ । उसके पश्चात्‌ दयाद्रभावसे उस्ने उन्‍हें उह 
- सत्तू. खिलाया ओर पत्तोंके दोनेमें निमेश जल लाकर पिलाया।। २१२ ।। २१३॥ जब चे खा-पीकर बैठ 
` गयीं । तब कमलके पत्तोंसे उनको हवा. करता हुआ वह बोला-॥| २१४॥ के 


4 Cc ~ 
अपने पूजन वे किसी . न 
,आपका दशन पानेबाळा यह दास न्राह्मणसुछभ चपलतासे प्रेरित होकर ला pa | इ 
MS हे ॥ २१८५ 
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कल्याणिनीभ्यां कतमा पुण्या जातिः परिष्कृता । कुत्र वा क्रान्तमेतादग्विरसं येन भुज्यते ॥२१६॥. 
एका तमूचे विद्धयावामस्य सुश्रवसः सुते । स्वादु भोक्तव्यमग्राप्तं किमीदडूनोपथुज्यते ।२१७॥ 
पित्रा विद्याधरेन्द्राय प्रदातुं परिकल्पिता । इरावत्यहमेपा च चन्द्रलेखा यवीयसी ॥२१८॥ 
पुनरद्विजोऽभ्यघादेवं नेष्किचन्यं किमस्ति बः । ताभ्यामवादि तातोत्र हेतुं वेत्ति स एच्छ्यताम्‌ ॥२१९॥ | 
ज्ये्ठेऽत्र कृष्णद्ठादश्यां यात्रायै तक्षकस्य तम्‌ । आगतं चूडया तोयस्यन्दिन्या ज्ञास्यसि त्रुवम्‌ ॥२२०॥| 
रक्ष्यस्यावामपि तदा तदभ्यणक्ृतस्थिती । इत्युक्त्वा फणिकन्ये ते क्षणादास्तां तिरोहिते ॥२२१॥ 
क्रमात्वत्ृते सोऽथ नटचारणसंकुलः । प्रेक्षिलोकसमाकीर्णस्तत्र यात्रामहोत्सवः ॥२२२॥ 
द्विजोऽपि कोतुकाकृष्टः पर्यटन्नङ्गमञ्जसा । कन्योक्तचिह्वज्ञातस्य नागस्यान्तिकमाययौ ॥२२३)॥ 
पाश्चस्थिताभ्यां कन्याभ्यां पू्वमावेदितोऽथ सः । द्विजन्मने व्याजहार स्वागतं नागनायकः ॥२२४॥ 
ततः कथान्तरे क्त्रापि ऐृष्टः कारणमापदाम्‌ | जगाद तं द्विजन्मानं निःश्वस्य श्वसनाशनः ॥२२७॥ 
अभिमानवतां ब्रह्मन्‌ युक्तायुक्तविवेकिनाम्‌ । युज्यतेञ्वश्यभोग्यानां अब ॥२२६॥. 
परदुःखं समाकण्यं स्वभावसुजनो जनः | उपकारासम्थत्वात््रामोति हृदयव्यथाम्‌ ॥२२७॥; 
वृत्ति स्वां बहु मन्यते हृदि शुचं पत्तेडनुकम्पोक्ति भिव्यक्त निन्दति योग्यतां मितमतिः कुझेन्स्तुतीरात्मन! 1 
गह्यॉपायनिपेवणं कथयति स्थास्नुं वदन्व्यापदं श्रुत्वा दुःखमरुतुदां वितनुते पौडां जनः प्राकृतः. ॥२२८॥ 
अत एव विवेक्तणां यावदायुः स्त्रमानसे । जीर्णानि सुखदुःखानि दहत्यन्ते चितानलः ॥२२९॥ 
कः ` स्वभावगभीराणां  क्षमेद्रहिरापदम्‌ । बालापत्येन भृत्येन यदि सा न प्रकाश्यते ॥२३०॥ 


अपने पवित्र जन्मसे आपने कौन जाति अलंकृत की हे ९ और फिर ऐसी नीरस वस्तु आप क्यों खा रही थीं. 
उस ब्राह्मणका प्रश्‍न सुनकर उनमेंसे एक बोली--हम सुश्रवा नागकी पुत्री हैं । अच्छा भोजन यदि न मिले तो कयां 
ऐसी बस्तु भी न खायी जाय ? ॥२१६॥२१७॥ मेरा नाम इरावती है । पिताजीने मुझे चक्रवर्ती विद्यावरको देनेका 
संकल्प किया है । मेरी इस छोटी वहिनका नाम चन्द्रलेखा हे! ॥ २१८ ॥ ब्राह्मणने पूछा-'आपलोग ऐसी गरीब 
क्यों हैं ? नागक़न्याने कहा-- इसका कारण हमारे पिताको ज्ञात हे । अतएब आप उन्हींसे पूछिय | टी आपको 
अवश्य बतला देंगे ॥ २१९ ॥ ज्येष्ट ऋणपश्च द्वादशी तिथिको तक्षक नागकी यात्रामें वे ` यहाँ आयेंगे र उनके 
मस्तकसे सर्वदा जलधारा बहती रहती हे । इसी चिह्॒से आप उन्हें पहिचान छेंगे॥ २२०॥ उस समय हमें भो 
आप उनके पास देखेंगे? । यह कहकर तत्काळ वे नागकन्याएँ अन्तर्धान हो गयीं ॥ २२९॥ कुळ दिन बीतनेके 
बाद नट-चारण आदि पुरुषोंसे व्याप्त एवं दशकोंकी भीड़से भरा तक्षक नागका यात्रामहोत्सव प्रारम्भ हुआ 
॥ २२२ ॥ उस उत्सवमें घूमता हुआ कुतूहलाकृष्ट बह तरुण ब्राह्मण भी नाग-कन्याआकि बता चिह्से सुश्रवा 
नागका परिचय पाकर उसके पास जा पहुँचा ॥ २२३ || अपने पास ही खड़ी कन्याओं द्वारा त्राह्मणका वृत्तान्त 
सुनकर नागराजने बड़े आदरके साथ उसका स्वागत किया ॥ २२४॥ तदनन्तर वातोके प्रसंगमें त्राह्मणने 
उस नागसे विपत्तिका कारण पूछा । तब लम्बी. साँस लेकर नाग अपना वृत्तान्त बताने ढगा २२५॥ उसने 
कहां-हे विप्र! भळाई-बुराई सोचनेवाले स्वाभिमानी पुरुष अपना अनिवास्य ठु किसीके pi समस 
प्रकट करते ॥ २२६ ॥ दृसरोंका दु:ख सुनकर स्वभावतः सेत प्रतीकार आ दो डा 
हार्दिक वेदनाका अनुभव करने लगते हैं || २२७॥ साधारण श्रेणीके पुरुष उन उसि ह | त 
अपनेको उनकी अपेक्षा श्रेष्ठ समझ बेठते हे । वे दयाका प्रदशन बल कट भी उनके केराको बढ़ा देते है. । : 

उनकी निन्दा करते हैं और दु.ख-निवृत्तिके लिये उन्हें कुत्सित मिं छगाते हैँ आर आपत्तिकी प 
दिखळाकर वे उनके क्लेशको दूना कर देते हें ॥ २२८ ॥ इस कारण विचारवान्‌ पुरुषोंके दुःख जीवनभर हृद्यर 


* (छिपे. रहुकर चिताकी आगमे जलकर शान्त हो जाते हैं ॥ २२९॥ गम्भीर म क, 
'न्ियोंको भला कौन जान सकता है ? हाँ, यदि छोटा बाळक. अथवा. मूखे सेवक उसे. प्रकट.न. कर. दे] 85०1 
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तदस्मिनेतयोर्बाल्यादस्तुनि व्यक्तिमागते । तत्राग्रे गोपनं साथों न ममाग्युपपद्यते ॥२३१॥ 
टू (९ ~ 0 ~ १ La ० 
त्वयाप्यस्माद्वताथाय  निसगसरलात्मना । ईपत्प्रयासः कल्याणिन्क्रियतां यदि शक्यते ॥२३२॥ 


योऽयं त सुण्डश्डालो दृश्यते व्रती । अनुना सस्यपालेन कान्दिशीकाः कृता वयम्‌ ॥२३३॥ 
he [oS ~ ~ गे 0 ~ + ~ 
अशक्त मान्त्रकेरने नवे नागेन भुज्यते । अयं नात्ति च तत्तेन समयेन हता वयम्‌ ॥२३४॥ 
क्षेत्राणि रक्षत्येतस्मिन्द्ष्टापि फलसंपदम्‌ । भोक्तुं नेव समर्थाः स्मः प्रेता इव सरिज्जलम्‌ २३७) 
3 क च (> , AO . ८५ 18) 
तथा कुछ यथा अश्येत्समयादेष नेष्ठिकः | योग्यां प्रतिक्रियां विज्यों वयमप्युपकतृपु ॥२३६। 
स तथेति ततो नागमुक्त्वा यत्परो द्विजः | अचिन्तयदिवारात्र सस्यपालस्य वञ्चनाम्‌ ।।२३७॥। 
* ~ ~ ® ~ च Q ° € 
गूढ तस्य तनहिःचेत्रकुटीगमक्रतस्थितेः | पच्यमानान्नभाण्डान्तनवान्नं न्यक्षिपत्ततः ॥२३८॥ 
सुज्ञान एव तत्तस्मिनक्षणादेव जहार सः । अहीन्द्रः करकासाखर्षी स्फीतां फलश्रियम ॥२३९॥ 
त च व्युक््ान्तदारिद्र्चः सरसोऽभ्यणमागतम्‌ । कृतोपकारमन्येद्युनि जोवन यद्‌द्विजम्‌ ॥२४०॥। 
न्यार * OO 0 NEN ~~ Lo 

स तत्र पितुरादेशात्कन्याभ्यां विहिताहणः | अमरत्यसुलभैभो गेरतोष्यत दिने दिने ॥२४१॥ 
कारेन सर्वानामन्त्य स्वां भुवं गन्तुमुद्यतः । प्रतिश्रुतवरं नागं चन्द्रलेखामयाचत ।।२४२।। 
संबन्धायोग्यमपि तं कृतन्ञत्ववशंवदः | संविभेजे स भुजगः कन्यया च धनेन च ॥२४३॥ 
एवं नागवरावापश्रियस्तस्य द्विजन्मनः । महान्नरपुरे कालस्तैस्तैनित्यो त्सवैर्ययौ । २४४) 
सुजरेन्द्रतनूजञाप तं पतिं पतिदेवता । अतोपयत्पराध्यंश्रः शोलाचारादिभि्मुणेः ।।२४५।। 
तस्यां कदाचित्सौधाग्रस्थितायां प्ररङ्कनाद्वहिः | आतपायोज्झितं धान्यं बुभुजे विहरन्हयः ।।२४६॥ 
इन कन्याओंकी बाल-सुलूम सरलतासे आपने मेरी स्थिति जान ली हे । अतएव हे साधो ! मैं भी आपसे कुछ 
छिपाना नहीं चाहता ॥ २३१ ॥ हमारे हितके लिये आप कुछ कर सकते हों तो परोपकारकी दृष्टिसे आप जैसे 
सरल-स्वभाव पुरुषको अवश्य करना चाहिये ॥ २३९ ॥ उधर उस वृक्षके नीचे तपस्वीके समान जो जटाधारी 
पुरुष बठा हे । उसीने हमें महान्‌ दुःख दे रक्‍खा हे | २२३ ॥ मान्त्रिक जबतक नया अन्न नहीं खाते, तबतक 
नाग भी नवीन अन्नको नहीं खा सकते । यह नया अन्न नहीं खाता, इसी कारण हम दुःखी रहते. हैं ।। २३४ ॥ 
जैसे प्रेत नदीके स्वच्छ जलको देखकर भी उसे नहीं पी पाता, उसी प्रकार इसे खेतकी रक्षा करते देखकर 
हम नवीन अन्नसे परिपूर्ण खेतोंको सामन देख करके भी वह अन्न खानेमें सवेथा असमर्थ रहते हैं ॥ २३५ ॥ 
अतएव आप ऐसा कोई उपाय कीजिये कि जिससे , बह्‌ ब्रती अपने ब्रतसे भ्रष्ट हो जाये। हे महात्मन ! हम 
उपकारका प्रत्युपकार करना भली भाँति जानते हैं ॥ २३६॥ बह ब्राह्मण भी नागसे “तथास्तु” कहकर उस 
मांत्रिकको ब्रतश्रष्ट करनके लिये योग्य अवसरकी प्रतीक्षा करने ळगा || २३७॥ किसी समय अवसर पाकर 
उस ब्राह्मणने खेतपर्‌ रहनेवाले ड्स मांत्रिकके रन्धनपात्रमे गुप्तरीतिसे नया अन्न छोड़ दिया ।। २३८ ॥ इस प्रकार 
उसके नवान्न खा ठेनसे ब्रत भंग देखकर नागराजने ओले वरसाकर -उसके खेतका सब अन्न नष्ट कर डाला 
॥ २३९ ॥ इस प्रकार ड्रारिद्रचमुक्त नागराज ब्राह्मणके उपकारसे प्रसन्न होकर उसे सरोवरके मार्गसे अपने घर 
छे गया ॥ २४० ॥ बहो पिताके आदेशसे वे दोनों नाग-कन्यायें बड़े आदरपूर्वक मानवदुलेभ दिव्य उपभोगोंसे 
उस ब्राह्मणका प्रतिदिन सत्कार करने लगीं ॥ २४१॥ कुछ समय बोतनके बाद वह ब्राह्मण अपने घर जानेको 
उद्य॒त हुआ। तब नागराज सुश्रवाने उससे वरदान माँगनेका आग्रह किया। इसपर ब्राह्मणने उसकी कन्या 
चन्द्रठेखाकी याचना की ॥ २४२.॥ यद्यपि उस विप्रके साथ कन्याका सम्बन्ध सर्वथा अनुचित था । फिर भी 
उसका उपकार स्मरण करते हुए नागराजने 'डसको अपनी कन्या दे दी ओर उसके साथ ही बहुत सा धन भी 
प्रदान किया ॥ २४३॥ तदनन्तर वहाँसे नरपुरमें आकर वह नागराजकी कृपासे अनेक प्रकारके उत्सवपूर्ण ग 

भोगने लगा ॥ २४४ ॥ वह्‌ पतिपरायणा नागकन्या भी अपने सदाचारसे की 
एक समय. वह अपने भवनकी अट्टालिकापर खड़ी थी। तभी 


नम सूखते हुए अन्नको एक अश्व खाने लंगा 
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चारसे सदा पतिको प्रसन्न रखने लगी ॥ २४५॥ ` 
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तं वारयितुमाहूता भृत्या नासन्गृहे यदा । शिञ्जानमञ्जुमञ्जीरा सा तदाऽातरत्स्वयम्‌ ॥२४७॥ 
एकहस्तश्रतावेगसरस्तशीर्पाशुकान्तया । तया पाणिसरोजेन धावित्वा सोऽथ ताडितः ।।२४८॥ 
भोज्यमुत्सृज्य यातस्य फणिस्रीस्पशतस्ततः । सौवणी पाणिमुद्राङ्गे तुरगस्योदपद्यत ॥२४९॥ 
तस्मिन्काले नरो राजा चारस्तां चारुलोचनाम्‌ । श्रुत्वा द्विजवधूं तस्थौ प्रागेवाङ्कुरितस्मरः ॥२५०॥ 
तस्य धाघन्तशुन्मत्तमन्तःकरणवारणम्‌ । बलान्नियमितुं नासीदपवादभयाङ्कुशः ॥२०१॥ 
तस्मिन्दवृत्तरागाग्निविञ्लवे भूपतेः पुनः | उवाह  हयवृत्तान्तो हप्तवातानुकारिताम्‌ ॥२५२॥ 
चक्रे पर्यस्तमर्यादः सरलाङ्कुलिशोमिना । स काञ्चनकराङ्गेन शशाङ्केनेव वारिधिः ॥२५३॥ 
त्रीडानिगडनिमुक्तो दृतैराकूतशंसिभिः । ताघ्रुपच्छन्दयन्सोऽथ सुन्दरीश्ुदवेजयत्‌ ॥२९४॥ 


` सबोपायैरसाध्यां च विग्रस्तत्पतिरप्यसी । तेनायाच्यत लुब्धेन रागान्धानां कुतस्रपा ॥२५५॥ 


~ € 4 [oS Ne र 
अथ निर्भत्सनां तस्मादपि प्राप्तवता$सक्रत्‌ । हठेन हतु तां राज्ञा समादिश्यन्त सनिक्ाः ॥२५६॥ 
तैगृहाग्रे कृतास्कन्दो निर्गत्यान्येन वत्मंना । त्राणार्थी नागभवनं सजानिः प्राविशद्द्विजः ॥२५७॥ 
ताभ्यामभ्येत्य वृत्तान्ते ततस्तस्मिन्निवेदिते । क्रोधान्धः सरसस्तस्मादुज्जगाम फणीश्वरः ॥२५८| 


उद्जज्जिह्मजीमूतजनितभ्वान्तसंततिः । स घोराशनिवपंण ददाह सपुरं नृपम्‌ ॥२५९॥ 
दग्धप्राण्यङ्गविगल्ढसासृक्खेहवाहिनी । मयूरचन्द्रकाङ्गेव  * ब्रितस्ता समपद्यत ॥२६०॥ 


शरणाय प्रविष्टनां भयाचक्रधरान्तिकम्‌ । मुहर्तानिरदह्मन्त सहस्ाणि शरीरिणाम्‌ ॥२६१॥ 
मधुकैटभयोमेंदः प्राशूवोरिवि चक्रिणम्‌ । दग्धानां प्राणिनां तत्तत्तदा र्वाङ्गमस्प्रशत्‌ ॥ २६२॥ 


॥ २४६ ॥ उसे हटानेको मकानमें कोई नोकर उपस्थित नहीं था। इस कारण नूपुरोंका झनकार करती हुई भर 
स्वयं उसे हटानेके लिये अट्टालिकासे नीचे उतरी ॥ २४७॥ तनपरसे गिरता हुआ उत्तरीय वस्त्र एक हाः 
सॅभालकर उस नागकन्याने जल्दीसे दौड़कर उस घोड़ेको दूसरे हाथसे मारा ॥ २४८॥ इससे धान्य खाना 
छोड़कर भागते हुए उस अश्वकी पीठपर्‌ नाग-कन्याके हाथका स्प होते ही _सुबणमय अ a आया 
॥ २४९ ॥ उन्हीं दिनों बहाँके राजा नरन भी अपन गुप्तचरा द्वारा उस सुनयनी द्विजभायांके सोन्दय्येकी प्रशंसा 
सुनी थी । इससे उस राजाके हृदयमें कामका उदय हो चुका था ॥ २५० | किन्तु जका च क 
अंकुद् निर्भय भावसे भागते हुए उस राजाके अन्तःकरणरूपी मत्तगजराजपर अपना अधिकार * ज म 
मथ था || २५१ ॥ तभी उस राजाके हृदयमें धधकती Ba कामाभिको दूनी करनके लिये वह अश्ववृत्तान्त वायुके 
जेसा सहायक वन गया।| २५२॥ उन सुन्दर अशु घोड़ेकी पीठपर सुशोभित उस स्वणंमय हस्त आ 
चन्द्रोदयसे क्षुब्ध समुद्रके समान राजाको मथ्योदास बाह्र कर दिया ॥ २५३॥ तदनुसार लज्जारूपी जीर 
तोड़कर वह राजा इंगितज्ञ दूतोंके द्वारा उस नाग-कन्याको अपनी ओर आऊ्ृष्ट करनके ल्यि अनकशः प्रयत्न 
करता हुआ उसे सताने लगा ॥ २५४॥ इन सभी उपायों द्वारा उसकी प्राप्तिको असंभव समझकर उस 
राजाने रूज़जाको तिलाञ्जलि दे दी और उसके पतिके सम्मुख अपनी इच्छा प्रकट की। क्योंकि कामान्धोंको 
कहीं लज्जा होती है ! ॥| २५५ ॥ इसपर ब्राह्मणन उस बुरी तरह फटकार दिया । इस प्रकार उसके द्वारा अनकशः 
तिरस्कृत होकर राजाने उसे बलात्‌ प्राप्त करनकी इच्छासे अपनी सेना हारा उसका घर चारां ओरसे घेर लिया 
॥ २५६॥ राजाकी सेना द्वारा अपना घर घिरा देखकर वह ब्राह्मण किसी रास्ते निकलकर अपनी रक्षाकी 
इच्छासे नागराजके पास गया ॥ २५७ ॥| उस सपत्नीक ब्राह्मणको आते देख ओर उसके मुखसे सव वृत्तान्त सुना 
तो क्रद्ध होकर नागराज सुश्रवा सरोवरसे बाहर निकला और मेघ-गजनके समान फुफकारते हुए उसन ओलेके 
बड़े-बड़े पत्थर बरसाकर उस राजाके समेत सारा नगर तहस-नहस कर दिया ॥ २५८ ॥ २५९ ॥ उसको विषा- 
प्रिसे जले हुए प्राणियोंके शरीरसे निकले रक्त, मज्जा, बसा तथा मांसादि 'बह्ाती हुई बितस्ता नदी मोरपंखके 
समान रंगीन दिखाई देने छगी ॥ २६० ॥ उस समय अपन प्राणोंकी रक्षाके लिये भगवान्‌ चक्रधरके मन्दिरमे 
छिपे हुए हजारों मनुष्य उसके भीतर ही क्षण भरमें जल मरे ॥ २६१.॥ सृष्टिके आरम्भमैं जैसे भगवान्‌ विष्णुकी 
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स्वसा सुभ्रवसो नागी रमण्याख्याद्रिगह्वरात्‌ । साहायकायाशमराशीन्समादाय तदाऽऽययौ ।।२६३॥ 
सा योजनाधिके शेषे मार्गस्पारात्सहोदरम । कृतकार्यं निशम्याश्मवषं ग्रामेषु तञ्जहौ ।।२६४॥ 
योजनानि ततः पञ्च जाता ग्रामधरा खिला । सा रमण्यटबीत्यद्याप्यस्ति स्थूलशिलाबिला ॥२६५॥ 
घोरं जनक्षयं कृत्वा प्रातः सानुशयोऽप्यहिः | लोकापवादनिविण्णः स्थानमुत्सृज्य तद्ययौ ॥२६६॥ 
दुग्वाब्धिथवलं तेन सरो दूरगिरो कृतम्‌ । अपरेश्वरयात्रायां जनैरद्यापि दृश्यते ॥२६७॥ 
श्वशुराजुग्रहान्नागीभूतस्यापि द्विजन्मनः । जामातृसर इत्यन्यत्तत्र च प्रथितं सरः ॥२६८॥ 
प्रजानां पालनव्याजान्निःशङ्कक्षयकारिणः । अकस्मादन्तक्ाः केचित्संभवन्ति तथाविधाः ॥२६९॥ 
अद्यापि तत्पुरं दग्धं श्रश्रीभूतं च तत्सरः | उपचक्रधरं ष्ट्रा कथेयं स्मर्यते जनैः ॥२७०॥ 
राज्ञा रागः कियान्नाम दोपः स्मल्पदश्ां मते । तत्तस्य तेन संतृत्तं यन्नाभूत्क्वापि कस्यचित्‌ ॥२७१॥ 


सतीदैवतविप्राणामप्येकस्य प्रकोपतः । श्रृतो हि प्रतिवृत्तान्तं त्रेलोक्यस्थापि विस्तवः ।॥२७२॥ 
रि ON + €९ क LOS (९१ ® > 
चत्वारिशतमब्दान्स सास श्वोनां त्रिभिः समाम्‌ । भुं भुक्त्या क्षितिद्रपा दुनेयेन क्षयं ययौ ॥२७३॥ 
. > . 18 
अप्यल्पकालसंदृष्टप्राकाराडालमण्डलम्‌ | तत्किंनरपुरं लेभे गन्धवनगरोपमाम्‌ ।॥२७४॥ 


एकस्तु तनयस्तस्य वैचितर्यात्कमेणां गतेः । स्त्रधात्र्या विजयत्षेत्र नीतः प्राणेर्ने तत्यज्ञे ॥२७५॥ 

राजा सिद्धाभिधः सोऽथ तथा निःशेषितं जनम्‌ । नबोचकार जलदो दावदः्धमिवाचलम्‌ ॥२७६॥ 

इति वृत्तं महाश्रयं तस्य पित्र्यं महामतेः । संसारासारताज्ञाने प्राप . पुण्योपदेशताम्‌ ।। २७७॥ 

जंघाएँ'मधु और कैटभ देत्यके रक्तसे ल्म हुई थी। बैसे ही इस समय अकथ मृतकोके रक्त मजा तथा हुई थीं । बेसे ही इस समय अधेदग्ध मृतकोंके रक्त, मज्ञा तथा 

सांस आदिसे भगवान्‌ चक्रधरका. सम्पूर्णे शरीर लिप्त हो गया ॥ २६२॥ उसी समय नागराजकी बहिन रमण्या 

नामकी नागिन भी अंपन भाईकी सहायता.करनेके लिये पत्थरोंका समूह लेकर पर्वत-कन्दरासे बाहर निकली 

॥ २६३ ॥| एक योजन रास्ता बाकी रह गया था, तब सागसें ही उसे अपने भाईकी विजयकी बात ज्ञात हो गयी । 

| अतएव उसन वहाँ हो बह सारा पत्थर बरसाकर कई ग्राम नष्ट कर डाले ॥ २६४॥ उसके ऐसा करनेसे 

पाँच योजन तकका प्रदेश पाषाणम्‌य हो गया । आज भी वह प्रदेश 'रमण्याटवी' के नामसे विख्यात हे॥ २६० || 

इस प्रकार घोर नरसंहार करनके कारण (सन्तप्त एबं लोकापवादसे उद्विस वह” नाग सवेरे वहाँसे चला 

गया ।। २६६॥।। वहांसे बहुत दूर जाकर उसने रहनके लिये एक रम्य पर्वतपर क्षीरसागरके समान भव्य एक 

सरोवर बनाया । अमरनाथकी यात्राके समय वह सरोवर आज भी दीखता हे ॥| २६७ || ससुरकी कृपासे नागत्व- 

को प्राप्त उस ब्राह्मणका निवासस्थान भी जामाठ-सरोवरके नामसे उसी सरोवरके समीप विद्यमान हे ॥२६८ ।। 

प्रजापालनके बहाने निःशंकभावसे प्रजाको कष्ट देनेवाले राजाओंका नाश करनेके लिये कभी-कभी अकस्मात्‌ 

| ऐसे कारण उपस्थित हो जाया करते हैं॥ २६९ ॥ उस नष्ट नगर और चक्रधर मन्दिरके समीप स्थित उस सरो- 

!] वरको देखते ही आज भी प्रक्षकोंके हृदयमें यह वृत्तान्त स्मरण हो आता हे॥ २७०॥ “एक अदरदर्शी राजाका 
ॅ उस ब्राह्मण-पत्नीपर अनुरक्त होना कोई बड़ी बात नहीं थी । किन्तु इतने अल्प कारणसे सम्पूर्ण नगरका 

दिया जाना और इतने छोटे अपराधका इतना बड़ा दण्ड कहीं भी नहीं क 

य र्‌ शिदे अ इतना बड़ा दण्ड कहीं भी नहीं देखा गया?--ऐसा बहुतेरे संकुचित 

बुद्धिवाळे मनुष्योंका कहना है॥ २७१॥ लेकिन इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । क्योंकि पतिब्रता खी 

देवता तथा तपस्वी ब्राह्मणके क्रोधसे त्रेछोक्यका भी विनाश हो सकता हे ॥ २७२ इस प्रकार राजा न्त 

उन्चाळीस वर्ष नौ मास तक राज्य किया और अपने दुष्कर्मसे उसका इस प्रकार अन्त हुआ ॥ २७३। 

अनकानक अटारियों एवं प्राकारोंसे सम्पन्न बह नरपुर गन्धवे-नगरके समान देखते-देखते नष्ट हो गया ॥ 

उस भयंकर अनथके समय भी भाग्यबेचिच्यवश उस राजाका एक पुत्र. अपनी उपमाताके साथ ह र 

“यात्राके लिये विजयत्षेत्र गया हुआ था। अतएव वह. जीवित बच गया ॥ २७५ ॥ द स र्क 

~/ अब वही राज्यका उत्तराधिकारी हुआ । उसने दावान भूमिमें । नास. (सद्ध्या) 
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नगर तथा प्रजाका पुनरुद्धार किया ॥ २७६॥ वह वुद्धिमान्‌ राजा .अपने पिंताका अङुराक समान उस 


शि विचित्र वृत्तान्त सुनकर 
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प्रथमस्तरङ्गः । १९ 


भोगयोगेन मालिन्यं नेतुं मध्यगतोऽपि सः | न शक्यते स्म पङ्केन प्रतिमेन्दुरिवामलः ॥२७८॥ 
दपेज्जरोऽणभूपालमध्ये नि्ध्यायतोऽनिशम्‌ । सुधास्ततिकलामोलिं ˆ तस्यैवोल्लाघतोद्ययो ।।२७९॥ 
गणितं गुणिना तेन मर्णीस्तृणमिवोज्झता । खण्डेन्दुमण्डनार्चायां मण्डनत्वमखण्डितम्‌ ॥२८०॥ 
ाज्ञस्तस्यै् : शाजश्रीः परलोकाचुगाऽभत्रत्‌ । यस्तामयोजयद्धृतो धर्मेणाव्यभिचारिणा ॥२८१॥ 
ष्टिमब्दान्प्रशास्योर्वीमासन्नानुचरान्तितः । आरुरोह सदेहोऽसौ लोकाञ्शशिशिखामणेः ॥२८२॥ 
मृत्या नरं समाश्रित्य प्रययुः शोचनीयताम्‌ । तत्सुतं तु समालम्ब्य प्रभु ्ुवनवन्द्रताम्‌ ॥२८३॥ 
यात्याश्रितः किल समाश्रयणीयलभ्यां निन्द्यां गतिं जगति सर्वजनाचितां वा । | 
गच्छत्यधस्तृणगुणः श्रितक्रूपयन्त्रः पृष्पाश्रयी सुरशिरोभुवि रूढिमेति ॥२८४॥ 
सिद्ध! सिद्धः सदेहोऽयमिति शब्दं सुरा दिवि । प्राधोपयंस्ताडयन्तः पटहं सप्त वासरान्‌ ॥२८०॥ 
उत्पलाक्ष इति ख्यातिं पेशलाक्षतया गतः । तत्सनुख्रिशतं सार्धा ` वर्षाणामन्वशान्महीम्‌ ॥ ३८६॥ 
तस्य नुर्हिरण्याक्षः स्वनामाङ्कं पुरं व्यधात्‌ । क्ष्मां सप्तत्रिशति वर्षान्सप्त मासांश्च भुक्तवान्‌ ॥२८७॥ 
हिरण्यकुल इत्यस्य हिरण्योत्सकृदात्मजः | पष्टिं पष्ट वसुकुलस्तत्प्रनुरभबत्समाः ॥ २८८) 
अथ म्लेच्छगणाकीर्णे मण्डले चण्डचेष्टितः । तस्यात्मजोऽभून्मिहिरकुलः कालोपमो नृपः ।।२८९॥ 
दक्षिणां सान्तकामाशां स्पर्धया जेतुमुद्यता । यन्मिषादुत्तरहरिद्रभारान्यमिवान्तकम्‌ ॥२९०॥ 
सांनिध्यं यस्य सेन्यान्तहेन्यमानाशनोत्सुकान्‌ । अजानन्गृध्रकाकादीनदष्ट्राग्रे धावतो जनाः ॥२९१॥ 


संसारकी असारतासे पूणे परिचित हो-गया था । जिससे उसके मनमें पवित्र विचार घर कर गये ।| २७७॥ 
अतएव संसारमें रहकर सुख-भोग करते समय दुर्विचारोंकी- संभावना रहनेपर भी वह राजा प्रतिमागत 
चन्द्रमाके समान विषय-पंकसे सबंथा निर्लिप्त रहा करता था ॥ २७८ ॥ प्रायः सभी राजे पराक्रमके उन्मादसे 
सर्वदा उन्मत्त रहते हैं । परन्तु राजा सिद्ध शान्तचित्त होकर सदा भगवान्‌ चन्द्रशेखरके ध्यानमें मग्न रहता 
था ॥ २७९, ॥ रत्नोंको दणके समान देखते हुए उस गुणवान्‌ राजाने भगवान्‌ शंकरके नित्य पूजन और शंगारको 
अपना बहुमूल्य आभूषण समझ लिया था ॥ २८०॥ केवळ उसी राजाकी राज्यलक्ष्मी भी उसके साथ परलोक 
तक गयी थी। क्योंकि उस चतुर राजाने उसे अविनश्वर धमं से युक्त कर दिया था ॥ २८१ ॥ इस तरह उसन साठ 
बर्ष तक निष्कंटक राज्य किया । उसके पश्चात्‌ वह कुछ सेवकों सहित सदेह शिवलोक ( केलास ) को चला गया 
॥ २८२.॥ उसके वाद उसके सेवकोंने तीन्र शोक तथा उसके पुत्रने राज्यका ग्रहण एक ही समय किया 
॥ २८३ || अपने स्वामीके साथ भळा या बुरा बर्ताव करनेवाले सेवक अपनेको' लोक तथा परळोकमें 
बन्दनीय अथवा निन्दनीय बना सकते हैं । जैसे घासकी वनी रस्सी घड़ेका साथ करके कुएँमें नीचे 
गिरती हे और पुष्पोंके साथ देवताओंके मस्तकपर जा चढती हे ॥ २८४। | “सिद्धश्रष्ठ राजा सिद्ध 
सदेह स्वर्गको आ रहा है” इस प्रकारकी जयघोषणा करते हुए देवताओंने सहष sss बजाकर 
सात दिनतक देवलोकमें बड़ा उत्सव मनाया ।| २८५॥। पश्चात्‌ कमळ सब्द सुन्दर नेत्रांबाला उसका 
पुत्र उसळाक्ष कश्मीरका राजा हुआ । उसने साढ़े तीस वर्ष तक प्रथ्वीपर राज्य किया ॥ २८६ ॥ उसके बाढ 
उसका पुत्र हिरण्याक्ष. राज्याधिकारी हुआ। अपने शासनकालमें उसने अपने नामसे हिरण्याक्ष नगर बसाया 
और सैंतीस वर्षे ७ महीने तक प्रथ्वीका शासन किया ॥ २८७॥ उसके दिवंगत दोनेके वाद उसके पुत्र और 
पौत्र अर्थात्‌ हिरण्यकुळ तथा बसुकुलने क्रमशः साठःसाठ वषंतक राज किया ॥ २८८॥ उनके पश्चात्‌ 


Se 


वसुकुळका पुत्र मिहिरकुल राज्य-सिंहासने पर बेठा। वह राजा यमराजके समान भीषण तथा दुष्टस्वभावका 


था। उसके शासन-कालमें उत्तरी प्रदेश म्लेच्छोंसे भर गया था। उस स्लेच्छकुलरूपी घुएसे _ कुषित उत्तर 
दिशा यमपालित दक्षिण दिशाकी तरह भयाबनी हो रही थी ॥ २८९ ॥ २९० ॥ राजा मिंहिरकुलके सेनिकाँ द्वारा 

~ + A य ५ ९ >). डते देखकर ० 
मारे गये शन्रुओंकी छाशोंके मांसको उत्कंठापूवेक खाते तथा उड़ते हुए काक-गृद्धादि पक्षियोंकी देखकर 
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दिवारात्रं हतप्राणिसहस्रपरिवारितः । योऽभूद्‌भूपालवेतालो विलासभवनेष्वपि ॥२९२॥ 
बालेषु करुणा स्रीषु घणा बृद्रे गोरम्‌ । न बभूव नृशंसस्य यस्य घोराकृतेभतः ॥२९३॥ 
स जातु देवी संवीतसिंहलांशुककश्चुकाम्‌ । हेमपादाङ्कितकुचां दृष्टा जज्वाल मन्युना ॥२९.४॥ 
सिहरेषु॒नरन््रंध्रिमदराङ्कः क्रियते पटः। इति कञ्चुकिना प्रष्टेनोक्तो यात्रामदात्ततः ॥२९५॥ 
तत्सेनाकुम्भिदानाम्भोनिम्नगाकृतसंगम! । यभुनालिङ्गनग्रीति प्रपेदे दक्षिणार्णवः ॥२९६॥ 
स सिंहलेन्द्रेण समं संरम्भादुदपाटयत्‌ । चिरेण चरणस्पृष्टप्रियालोकनजां रुपम्‌ ॥२९७॥ 
दृरात्तत्सेन्यमारोक्यं ङ्कासौधैनिंशाचराः । भूयोऽपि राधवोद्योगमाशंक्य प्रचकम्पिरे ॥ २९८] 
स तत्रान्यं नृपं दत्त्वा तीव्रशक्तिरुपाहरत्‌ | पटं यमुषदेवाख्यं मार्तण्डप्रतिमाङ्कितम्‌ ॥२९९॥ 
व्यावृत्य चोलकर्णाटलाटादींश्च नरेश्वरान्‌ । सिन्धुरानिव गन्धेभो गन्धेनेव व्यदारयत्‌ ॥३००॥ 
तस्मिन्प्रयाते प्राप्तेभ्यः शशंसुस्तत्पराभवम्‌ । नगयों नरनाथेभ्यसरुव्यदट्टालमेखलाः ॥३०१॥ 
काश्मीरं द्वारमासाद्य श्वभ्रश्रष्टस्य दन्तिनः । श्रुत्वा स त्रासजं घोषं तोपरोमाञ्चितोऽभवत्‌ ॥३०२॥ 
तदाकणेनसंरम्मे सहषोऽथ विरुद्धधी | शतमन्यद्जेन्द्राणां हठेन निरलोठयत्‌ ॥३०३॥ 
स्पशोऽङ्ञानि यथा वाचं कीतनं पापिनां तथा । संदूपयेदतो नोक्ता तस्यान्यापि नृशंसता ।२०४॥ 
को वेच्यङ्कतचेष्टानां कृत्यं प्राकृतचेतसाम्‌ । धमं सुकृतसंप्राप्तिहितोः सोऽपि यदाददे ॥३०५॥ 
श्रीनगर्यां हि दुबुद्िविदधे भिहिरेश्वरम्‌। होलडायां सः मिहिरपुराख्यं प्रथु पत्तनम्‌ ॥३०६॥ 


लोग उस राजाको अपने नगरके समीप आया हुआ समझ लेते थे ॥ २९१ ॥ रात-दिन मरे हुए हजारों मनुष्योंके 
शवोंसे परिवेष्टित वह राजा अपने अन्तःपुरमें भी पिझाचके समान भयङ्कर दीखता था ॥ २९२॥ उस 
भीषण आकृतिवाले हत्यारे राजाके कठोर हृदयमें बालकोंके प्रति कृपा, ख्मियोंके लिए दया तथा वृद्धोके प्र त 
गोरव भाव अणुमात्र भी नहीं शेष रह गया था ॥ २९३॥ एक दिन उसने अपनी .पत्नीको सिंहल द्वीपमें बने 
हुए सुबर्णपद्चिहित वस््रको कंचुकी पहिने देख लिया। उसे देखकर वह क्रोधसे छाल हो गया ॥ २९४ || 
तत्काल उसने सुवणपद-चहके विषयमें जाँच की, तब उसके कंचुकीने कहा--सिंहलद्वीपमें बहाँके राजाके 
चरणचिहसे युक्त ऐसा वस्त्र बनता है” । कंचुकीके उस वचनको सुनते ही उसने सिंहळनरेऱसे युद्ध करनेके 
लिए प्रस्थान कर दिया ।। २९५ ॥ उस समय उसकी सेनाके हजारों मदोन्मत्त हाथियोंके बहते इए मदकी नदीसे 
मिला हुआ समुद्र यमुनाके आलिज्जन-जनित सुखको प्राप्त करता दीखने लगा ।। २०६ || उस प्रभावशाली राजा 
मिहिरकुलने सिहलेश्वरको राज्यसे और क्रोधकों अपने हृदयसे उखाड़ फेंका | २९७॥ लंकाके उच्च भवनोंपर 
चढ़कर उसकी सेनाको देखते हुए राक्षस रामचन्द्रके फिरसे आक्रमणकी आशंका करके काँप उठे | । २९८ ॥ 
उसने सिंहर द्वीपके राज्यसिंहासनपर एक दूसरे राजाको बेठा दिया और वहसे सूय्यप्रतिमायुक्त यमुष षदेव 
नामक वस्न ले छ्या ॥ २९९.॥ वहाँसे वापस लोटते समय उसने चोल, कर्णाट, लाट आदि देशांचे र 
gS टि ः ) शाके राजाओंको 
परास्त करके वसे ही राञ्यच्युत कर दिया, जैसे मदवाही गजराज हथिनियोंके जुुण्डको तितर-बितर कर 
देता ET ३००॥ उसके चळे जानेपर उन राजधानियांके अधंभग्न प्रासादों एवं टूटी-फूटी गृहश्रेणियोंने अपने 
राजाओंको पराभव॒का हाल बता दिया ॥३०१॥ कश्मीरके प्रवेशद्वारपर गढ़ेमें गि 
एक EE आतेनाद Mr वह दुष्ट राजा मिहिरिकुल हर्षातिरेकसे रोमाञ्नित 
शब्द सुननेकी उसके हृदयसें अत्यंत प्रबल उत्कंठा जागृत हो गयी। इसलिये पत्त 
थी नं गिरवा दिये ॥ ३०३॥ जिस तरह पापियोंके ससे य SE सौ 
न SR अस शरोर अपवित्र होता हे, बसे ही उनके 
कुकृत्य वणनसे वाणी भी दूषित हो जाती हे । इसी कारण यहाँ हमने उसके बहुतेरे NR 
नहीं किया हे ॥ ३०४॥ अद्भुत चेष्टाओं द्वारा अत्याचार करनेवाले क्षद्र पुरुषोंके कुकृत्योंका न पल 
कर सकता है । क्योंकि उसने पुण्यसंचयके लिये बहुतसे धार्मिक कार्य भी किये थे त क 
श्रीनगरमें मिहिरेश्वर नामके शंकरजीकी स्थापना की थी और होलडाप्रांतमे पिर ॥ २०५॥ उस दुन 
महिरपुर नामक नगर बसाया 


गिरकर चिघाड़ते हुए 
हा उठा ॥ ३०२ ॥ वह 
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प्रथमस्तरङ्गः । २१ 


ग्रहाराञ्जशृहिरे गान्धारा ब्राह्मणास्ततः । समानशीलास्तस्यै ध्रुवं तेऽपि द्विजाधमाः ॥३०७॥ 
मेघागमः फणिभुजं प्रथितान्धकारः प्रीणाति हंसममलो जलदात्ययश्च । 
प्रीत: समानरुचितेत्र भवेन्नितान्तं दातुः प्रतिग्रहक्ृतश्च परस्परस्य ॥३०८॥ 


स वपेसप्तति शुक्त्या भुवं भूलोकभैरवः । भूरिरोगादिंतवपुः प्राविशज्जातवेदसम्‌ ॥३०९॥ 
सोऽयं त्रिकोटिहा मुक्तो यः स्वात्मन्यपि निघृण: । देहत्यागेऽस्य गगनादुचचारेति भारती ॥३१०॥ 
इत्यूचुर्ये मते तेपां स व परिहारदः । खण्डयन्वीतघ्ृणतामग्रहारादिकमंभिः ॥३११॥ 
आक्रान्ते दारदैभोदवैम्छच्छेरशुचिकरमभिः । विनष्टधमे देशेऽस्मन्पुण्याचारप्रवतनम्‌ ॥३१२॥ 


आयेदेश्यान्स संस्थाप्य व्यतनोद्यारुणं तपः | संकल्प्य स्ववपुर्दाहं प्रायश्चित्तक्रियां व्यघात्‌ ॥३१३॥ 
अत एवाग्रहाराणां सहस्नं प्रत्यपादयत्‌ । गान्थारदेशजातेभ्यो द्विजेभ्यो विजयेश्वरे ॥२१४॥ 


्ुरखङ्गासिधेन्वादिपूणंऽयःफलके तदा । वह्वि्रदीपे सहसा पर्यन्ते स्वां तनुं जहो ॥३१५॥ ` 


इत्येतस्मिज्ञनाम्राये केचिदव्यभिचारिणि । प्राहुः पुरुषसिंहस्य क्रौयं तस्याविगिंतम्‌॥ कुलकम्‌॥२१६॥ 
ये नागेन रुपा प्लुशे नगरे प्रामवन्खशाः । तेषां नाशाय वृत्तान्तं पूर्वोक्त जगदुः परे ॥३१७॥ 
अवतारयतस्तस्य चन्द्रकुल्याभिधां नदीम्‌ । अशक्योन्मूलना मध्ये शिलाऽभूटविप्कारिणी ॥३१८॥ 
ततः कृततपाः स्वभे देवेरुक्तः स भूपतिः | यक्षः शिलायां बलवान्त्ह्मचायंत्र तिष्ठति ॥३१९॥ 
साध्वी स्पृशति चेदेनां निरोदूधुं न नस शक्कुयात्‌ । ततो5परेधुः स्वमोक्त शिलायां तेन कारितम्‌ ॥३२०॥ 
तासु तासु कुलख्रीपु व्यर्थयत्रास्वथाचलत्‌ । चन्द्रवत्याख्यया स्पृष्टा कुलाल्या सा महाशिला॥३२१॥ 


था ॥ ३०६॥ उसीके जैसे शीलवान्‌ तथा गन्धारकुलोत्पन्न ब्राह्मणाधमोंने उसके द्यि हुए अग्रहारको. ग्रहण 
किया था ॥ ३०७॥ अन्धकार युक्त वर्षाकाल सपेको आनन्दप्रद होता हे तथा निर्मल शरत्काळ हंसको सुख 
देता है । उसी तरह दाता और प्रतिग्रहीताका सम्बन्ध भी समान-शीतलताके अधीन रहता है ॥ ३०८ || इस 
प्रकार उस महाभयंकर राजाने ७० वषं पर्यन्त प्रथ्वीपर शासन करनेके बाद सांघातिक रोगसे पीड़ित होकर 
अपने शरीरको अग्निकुण्डमें झोंक दिया ॥ ३०९ ॥ उसके देह-त्यागके समय “अपनी देहपर भी दया नहीं 
करनेवाळा तथा तीन करोड़ प्राणियोंका घातक मिहिरकुळ मुक्त हो गया”--ऐसी आकाशवाणी हुई ॥ ३१० ॥ 
ऐसा कहनेवालोंके मतसे यही सिद्ध होता हे कि अग्रहारादि दानोंकों करके उसने अपने सब पाप नष्ट कर 
दिये थे॥ ३११ ॥ साथ ही अपवित्र काये करनेवाले दारद, भोट्ट तथा स्लेच्छादिकोंकों मारकर संसारमें पवित्र 
आच्चारका स्थापन किया था ॥ ३१२॥ आयजातिकी स्थिति सुटढ करके उसने दारुण तपस्या द्वारा पापों- 
का प्रायश्चित्त किया ओर अन्तमें अपना शरीर तक भस्म कर डाला ॥ ३१३ ॥ इसी कारण उसने एक्‌ 
हजार अग्रहार गान्धार देशके ब्राह्मणोंको दिये थे । यह दान उसने जयेश्वर्‌ _तीथमें किया था ॥ ३१४ ॥ उसके 
बाद उसने छुरा-तळवार आदि अनेक शसख्रांसे युक्त एवं अग्निसे तप्त ( लोहेके तख्ते ) पर अपनी देह. रखकर 
जला दिया । अतएव क्रूर होनेपर भी यह नरश्रेष्ठ निन्दनीय नहीं कहा जा सकता । उस राजाके पक्ष-पातियाँका 
यह कथन है ॥ ३१५ ॥ ३१६॥ जब सुश्रवा नागाने नगर जला दिया, तव वहाँ खश जातिके लोगाँने अपना 


नर २) _/69 a Dn है 
अधिकार जमा लिया था। उनका विनाश करनेके लिये हो उस जला ऐसी क्रूरता अपनायी थी-एसा भीं 
बहुतसे इतिहासकारोंका कथन है ॥ ३१७ एक बार चन्द्रकुल्या नदीके प्रवाहको मोड़कर छाते समय राजा 
मिहिरकुलके कार्यमें एक बड़ी शिलाने विघ्न उपस्थित कर दिया ॥ ३१८॥ बहुत प्रयत्न करनपर भा जब 


बह्‌ शिला नहीं हटी, तव राजा चिन्तातुर होकर तप करने ळगा। तदनन्तर उसे स्वप्रमें स Ee कि कायम 
शिळापर एक प्रबल ब्रह्मचारी यक्ष बठा हुआ हे । कोई पतित्रता स्त्री यदि इसे स्पर कर त 


त्र ° 
+ ने दूसरे | गों द्वारा उस शिळाका स्पश करवाया 
ताक जानकर उस राजाने दूसरे दिन अनंक स्त्रियो द्वारा उस शि ट्री 
बाधक नहीं होगा । यह जानक कर मेपर भी जब वह शिला तनिक भी नहीं दिली । तब चन्द्रवती 
॥ ३१० ॥ ३२० ॥ अनेक ख्त्रियो द्वारा स्पद्दा कशानपर भी जव वहू शका त. | 
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कोटित्रयं नरपतिः क्रुंडस्तेनागसा तुतः । सपतिश्रातपुत्राणामत्रधीत्कुल्योषिताम्‌ ॥३२२॥ 

इयं चान्यमते ख्यातिः प्रथते तथ्यतः पुनः | अभव्या सनिमित्ताऽपि प्राणिहिंसा गरीयसी ॥३२३॥ 
>> (a ° KS ~ च्छ तैरे ८5 

एवं क्षुद्रोडपि यद्राजा संभूय न हतो जनेः | तत्कर्म कारयङ्भिस्तदेवतैरेव रक्षितः ॥३२४॥ 
Ne ट्र 4 ~ ~ पा -गे भ्य पिन 

प्रजापुण्योदयेस्ती त्रेश्विरात्त स्मिनक्षयं गते । बकस्तत्मभवः पारः सदाचारो$भ्यांपच्यत ॥३२७॥ 

Qs ° नविहिते ~ /१ च 2! 

तत्रापि पूवसंस्कारादुक्तत्रास॑ दधे जनः । श्मशार्नाव लीलावेश्मनीव नृपास्पदे ॥३२६॥ 

अतिसंतापदाञ्जातत स जनाह्णादफोऽभवत्‌ । जलौघो जलदश्यामात्तपात्ययदिनादिव ॥३२७॥ 

लोकान्तरादिवायातं मेने धर्मं तदा जनः। अभयं च परावृत्त॑ प्रवासाहहनादिब ॥३२८॥ 

७5 ञ्‌ + > CAO ७ CN 
स॒ बकेशं बकश्चश्रं बकवत्यापगां तथा । कृत्वा पुरं पराध्यश्रीलेवणोत्सामिधं व्यधात्‌ ॥३२९॥ 
~ ८. 0 , ~ ~ Ae 
तत्र त्रिषष्टिवपोणां सत्रयोदशवासरा । अत्यवाद्यत भूपेन तेन प्रथ्यीं प्रशासता ।।३३०॥। 
अथ योगेश्वरी काचिद्धडाख्या रजनीमुखे । कृत्वा कान्ताकृति काम्यामुपतस्थे विशां पतिम॥३३१॥ 
५ च्छ स्ते स्ते NN Oe [oS ~ « १ लय 

तया मनोहर स्तैस्तैव चनेग्लपितस्मृतिः | स यागोत्सवमाहातम्यं द्रष्टुं हृष्टो न्यमन्त्रयत ॥३३२॥ 

पुत्रपोत्रशतोपेतः प्रातस्तत्र ततो गतः। चक्रवर्ती तया निन्ये देवीचक्रोपहारताम्‌ ।।३३३॥ 

कमणा तेन ससद्धाया व्योमाक्रमणश्र्चक्रम्‌ । जालुयुद्राइयं तस्या दपद्रद्मापि दृश्यते ॥३३४॥ 

देवः शतकपालेशो मातृचक्र शिला च सा। सेरोमठेषु तद्वार्तास्मृतिमद्यापि यच्छति ॥ ३३५॥ 

देव्या ङुरूतरोः कन्दः क्षितिनन्दोऽत्रशेपितः । ततस्तस्य सुतस्तिशद्वत्सरानन्वशान्महीस्‌ ॥२३६॥ 

_ द्ापश्चाशतमब्दानक्मा द्वौ च मासा तदात्मजः । अपासीइसुनन्दाख्यः प्रख्यातस्मरशास्रकृत्‌ ॥३३७॥ 

i क कुम्भकारकी रीन शिळाका स्पर किया । उसके स्पशे करते ही वह महाशिळा उठानेपर उठ 

। ३२१ ॥ इस अपराधसे क्रुद्ध य राजा भिहिरकुलन पति-पुत्र-बांधव समेत तीन करोड़ कुलस्त्रियोका 

बध्‌ करा द्या ॥ ३२२॥ कुछ लो ऐसी धारणा हे कि किसी भी कारणसे कौ गई भयङ्कर हिंसा 

सबंथा निन्दनीय होती हे ॥ ३२३॥ उस ससय जो प्रजाने एकत्रित होकर ऐसे कुकर्मी एवं क्षद्र राजाको 

| नार नहीं डाला, इसका कारण यह था कि ऐसे दुष्कृत्योंको करनेकी प्रेरणा देनेवाले देवताओंने उसकी रक्षा 

| की थी ॥ ३२४॥ प्रजाके प्रबल पुण्योदयसे जब दष्ट मिहिरिकुल मर गया, तव बहाँके नागरिकोंने उसे 

॥ ~ सदाचारी पुत्र बकको कश्मीरका th फी ri Le 

स ण शुत्र बकको राजा बनाया ॥ ३२५॥ किसी श्सझान भूमिमें बने भव्य भवनसे भी जैसे 

राग उरते है, बेस हो प्रजा प्राचीन संस्कारके कारण उस राजा बकके सिंहासनके आगे भी « पती 

थी २२६॥, किन्तु भयङ्कर एवं सन्तापकारी पितासे इः SR 

३२६ । ठु भयङ्कर एवं स एरा 1पतासे उत्पन्न राजा वक गर्मीके बाढ मेघाच्छन्न वर्षाः 

कालीन मेघके समान समस्त प्रज्ञाके लिए अतिशय सुखदायक सिद्ध हुआ॥ ३२७॥ राज CS SE 

कामें जनता धमंको लोकान्तरसे और अभयको दीष प्रवाससे लौटे अल न न 

उस राजाने बकश्वश्रमें बकेश्ररका मन्दिर ओ क सीर 

*९ बनवाया आर बकवती नदी बहाकर लवणोत्स नगर बसाया 


॥ ३२९॥ इस प्रकार उस राजाने ६३ वषे और १३ दिन प्रश्बीपर शासन किया ॥ ३३० ॥ एक दि 
सायंकालके समय भट्टा नामकी एक योगिनी सुन्दरी रमणीका वेष बनाकर राजाके पास जा पहुँची | 
ल्‌ न | ॥ ३३१॥ 
अपन मोहक, मादक एवं मधुर वचनांसे राजाको मुग्ध करके उसने यज्ञके उत्सवकी महिसा देखनेके लिये 
उसे निमन्त्रित किया ॥ ३३२॥ तदनन्तर अपने सेकड़ों पुत्र-पौत्रों समेत यज्ञमें र व व 
योगिनीन मातृ-चक्रके सम्मुख बलिदान दे दिया ॥ ३३३॥ ऐसा करनेसे उस योगिनीको त 
सिद्धि प्राप्त हो गयी । आज भी बहांकी शिलापर उस योगिनीकी जाजु-चिहृ॒मयी मुद्रा दिखाई हु हा 
खेरीमठमें विद्यमान शतकपालेश्वर शिबकी प्रतिसा, मातृचक्र एवं योगिनीकी ज वा 
शिलाको देखनेसे वह प्राचीन वृत्तान्त आज भी स्मरण हो आता हे ॥ ३३५ ॥ च म न 
/ का अंकुर राजपुत्र क्षितिनन्द उस विपस्तिसे वच गया द! त की कृपासे उस वंशवृक्ष- 

„ ॥ ३३६॥ तदनन्तर उसका पुत्र वसुनन्द राज्यका शासक बना । उसने त व्य 
हैः न क कामशास्त्रका एक प्रसिद्ध तथा, 
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नरः पष्टि तस्य सनुस्तावतोऽक्षश्च तत्सुतः । बर्षानभू डिभर्ग्रामं योउक्षवालमकारयत्‌ ॥३३८॥ 
जुगोप गोपादित्योऽथ क्ष्मां सद्वीपां तदात्मजः । वर्णाश्रमप्रत्यवेक्षादर्शितादियुगोदय: ॥३३९॥ 


सखोलखागिकाहाडिग्रामस्कन्दपुरामिधान । शमाङ्कासघुखांशाग्रहारान्यः प्रत्यपादयत्‌ ॥३४०॥ 
्ये्टेश्वरं प्रतिष्ठाप्य गोपाद्रावायदेशजाः । गोपाग्रहारान्क्ृतिना येन स्वीकारिता द्विजाः ॥३४१॥ 
भूक्षीरवाटिकायां यो निर्वास्य लशुनाशिनः | खासटायां व्यवाह्िप्रान्निजाचारविवरजितान्‌ ॥३४२॥ 
अन्यांश्चानीय देशेभ्यः पृण्येभ्यो वाश्चिकादिपु | पावनानग्रहारेषु ब्राह्मणान्स न्यरोपयत्‌ ॥३४३॥ 
उत्तमो लोकपालोऽयमिति लक्ष्म प्रशस्तिषु | यः श्राप्तवान्थिना यज्ञं चक्षमे न पशुक्षयम्‌ ॥३४४॥ 
सपड्दिनां बर्षपष्टिं पालयित्वा स मेदिनीम्‌ । मोक्तुं पुण्यपरीपाकं लोकान्सुक्रतिनामगात्‌ ॥३४५॥ 
गोकर्णस्तत्सुतः क्षोणीं गोकर्णश्वरक्ृदधे । अष्टपञ्चाशतं वर्षातनिंशत्याह्लां विवजितान्‌ ॥२४६॥ 


सूनुनरेन्द्रादित्योःस्य खिह्किलान्याभिधोभवत्‌ । भूतेश्चरप्रतिष्ठानामक्षयिण्याश्च कारकः ।।३४७॥। 

[oN ९ (९) ७ ७ क त्र 

दिव्यानुग्रहमाशुग्राभिधो यस्य गुरूव्यंधात्‌ | उग्रेशं मातृचक्रं च प्रभावोदग्रविग्रहः ॥३४८।॥ 
° . NS Q Rn Ro ~ 

भूत्वा पर्त्रिंशतं वर्षाञ्शतं चाह्वां विभुभुवः । स दीघरनघांल्लोकानासदतसुक्रतैः कृती ॥३४९॥ 


युधिष्टिराभिधानोऽभूदथ राजा तदात्मजः । यः सकष्माक्षतया लोकैः कथितोऽन्धयुधिष्ठिरः ॥३५०॥ 
ल , ; जे ८. ० 9 ९ 
तेन क्रमागतं राज्यं सावधानेन शासता । अनुजग्मे मितं कालं पूवभूपालपद्धतिः ॥३५१॥ 


(SSN 


काले कियत्यपि ततो यात्यभाग्यवशादसौ । सिषेवे श्रीमदक्षीवो यत्किचनविधायिताम्‌ ॥३५२॥ 


नान्वग्रहीदनुग्राह्मान्न संजग्राह धीमतः । न प्रवृत्तोपचाराणां प्रागितासीत्परियंकरः ॥३७३॥ 


विस्तृत ग्रन्थ लिखा और ५२ वर्षे २ मास तक राज किया ॥ ३३७॥ उसके वाद राजा नर राज्याधिकारी 
हुआ । उसने ६० वर्षे तक राज्य किया । तदनन्तर उसका पुत्र अक्ष शासक हुआ और उसने अक्षवाळ नामक 
नगर बसाया । उसने भी ६० वषे तक राज्य किया । उसके वाद उसका पुत्र गोपादित्य सिंहासनासीन हुआ । 
सप्रद्वीपा बझुन्धरापर. उसका अक्षुण्ण अधिकार था। उसके झासनकालमें शास्त्रानुसार वर्णोश्रमधमके सब 
कार्य होते थे । इसलिये प्रजाकी दृष्टिमें वह समय सत्ययुग-सा प्रतीत हो रहा था। ३३८ ॥ ३३९॥ उसने 
खोल, खागिक, आहाडिग्राम, स्कन्दपुर, शमांग तथा असमुख आदि अनेक ग्राम दान करके ब्राह्मणांको 
दिये थे ॥ ३४० ॥ गोपगिरिपर उसने श्रीज्येष्ठेश्वरकी प्रतिमा स्थापित की और आयेदेशीय ब्राह्मगोंको गोप 
नामके अग्रहार दिये ॥ ३४१॥ लशुनभक्षकोंको उसने भूक्षीर-वाटिका नामके ग्राममें ओर अभक्ष्यभक्षी 
एवं दुराचारी ब्राह्मणोंको खासटा नामक ग्राममें भेजकर आयोवतेसे सदाचारी, धार्मिक एवं विद्वान 
ब्राह्मयोंको बुळाकर उन्हें वाश्चिका आदि अग्रहार रहनेके लिये प्रदान किया ॥ ३४२॥ ३४३ ॥ उसके लिए 
लिखे गये प्रशस्तिपत्रॉमें राजा नरको उत्तम लोकपाल कहा गया है । वह यज्ञादि धार्मिक कार्योके सिबाय अन्य 
, कार्योमें पशुःहिंसा नहीं होने देता था ॥ ३४४॥ उस राजाने ६० वर्षे ६ दिन तक प्रथिवीका पालन किया ओर 
उसके वाद उज्ज्वल्तम पुण्यफछ भोगनेके लिए स्वलोक चला गया ॥ ३४५॥ उसके दिवंगत हो जान्पर 
` उसका पुत्र गोकर्ण प्रश्‍वीका शासक वना। उसने गोकर्णश्वर शिवकी स्थापना की व्या ५७ वर्षे ११ मास 
तक धरतीपर राज्य किया ॥ ३४६॥ उसके पश्चात्‌ सूर्यं सदृश तेजस्वी उसका पुत्र खिंखिलान्य_ कश्मीरका 
राजा हुआ । उसे लोग नरेन्द्रादित्य भी कहते थे । उसने भूतेश्वर शिवका मन्दिर बनवाया ओर बहुतेरे 
अन्नक्षेत्र खोले ॥ ३४७॥ देवीका कृपापात्र एवं महान्‌ प्रभावशाली उप्र उस राजाका गुरु था । उसने 
उग्रेश शिव तथा मातृ-चक्रकी स्थापना की || ३४८॥ इस प्रकार उसने ३६ वर्षे ३ मास तथा १० दिन तक 
प्रथ्वीके ऐश्वर्यका उपभोग करके अन्तमें अपने पुण्यबलसे पवित्र लोक प्राप्त किया ॥ ३४९ ॥ उसके पश्चात्‌ 
उसका पुत्र युधिष्ठिर शासक हुआ । सूक्ष्मनेत्र होनेके कारण वह (अन्धयुधिष्ठिरके /नामसे विख्यात था 
॥ ३५० ॥ कुछ समय तक उसने प्राचीन पद्धतिके अनुसार परम्परा-प्राप्त राज्यका. काय अच्छी तरह चलाया 
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॥ ३५१॥ तदनन्तर दुर्भाग्य एवं धनके उन्माद वश राजा. युधिष्ठिर मनमानी करने ळ्या ॥ २५२॥ अब उसन 
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दुविद्यपंदा साकं निर्विशेषं सभाजितैः । परिजहो स दुर्जातो जाततेजोवधेबुंधेः ॥३५४॥ 
सर्वत्र समदष्टित्वं गुणोऽयं खळु योगिनः । अकीतिहेतुः स महान्दोपस्तु प्रथिवीपतेः ॥३५५॥ 
नयङ्किगुणतां दोषान्दोपतां च शुणान्तविटैः । स॒ठुप्प्रतिभश्रक्रे शनकेः स्तरीजितोपमः ।।३५६॥। 
वाआामच्छेदिनी दीर्घ नम॑ शश्चत्कथा विटैः | अनीश्वरोचिता तस्य क्रीडापि भयदाऽभवत्‌ ।।३५७॥ 
पुरो मिथ्या शुणग्राही परोक्षं दोपदशंकः । असुस्थिरादरो भूभृत्सोमूदद्वेण्योऽनुजीविनास्‌ ।३५८॥ 
मनागनवधानेन स्खलतस्तस्य भृपतेः | इत्थं राज्यस्थितिर्गादचिरेण बिसत्रताम्‌ ॥३५९॥ 


उपेक्षितस्य . निद्रों हैरयतन्ताजितात्मनः । अथ लब्धबलास्तस्य नाशाय द्रोहिमन्जिणः ॥३६०॥ 
प्रभोः संकोचिताज्ञेस्तेश्वरक्रिनिरवग्रहम्‌ । राज्यं जिहीपवो भूपाश्चक्रिरे भृम्यनन्तराः ।।३६१॥ 


तद्नुग्राणिताः सवें ते ते नानादिगाश्रयाः । आसन्राञ्यामिपं प्राप्तुं श्येना इव ससंभ्रमाः ॥३६२॥ 
अथोत्पन्नभयो राजा न शशाक निजस्थितिम्‌ । व्यवस्थापयितुं यन्त्रच्युतां कारुः शिलामिव ॥३६३॥ 
चिरं क्षुण्णे क्षमाभतुस्तस्मित्राञ्ये विसंस्थुले | उपायोऽस्य स्थितेहँतुनेकः कश्चन पप्रथे ॥३६४॥ 
दृष्टदोपान्स्थिति प्रासो हन्यादस्मानसंशयम्‌ । विचिन्त्येति न सामास्य जगृहुर्निजमन्त्रिणः ॥३६५। 
अथ निरुरुधुस्ते संनद्धा बलेनेपमन्दिरं व्यवहितजनाक्रन्दं भेरीरवैरति भैरवैः । 
मदकरिघराकेतुच्छायानिरूद्ररविग्रभा भवनबलभीः संतन्वन्तो दिवापि तमोबृताः ।।३६६॥ 
तेगेन्तुं स्वश्वो निवारितरणेदेत्तेञ्वकाशे ततस्त्यक्तश्रीनंगरान्तरात्स नृपतिस्तात्पर्यतो निर्ययौ । 
आजानेयरजोङ्कराजललनाप्रस्थानसंदशनलुभ्यत्पोरजनाश्रुलाजकणिकाकीणेन राजाध्वना ॥३६७॥ 


अनुग्राह्य जनोंपर अनुग्रह करना त्यागकर बुद्धिमान्‌ पुरुषोंका संग्रह बन्द .कर दिया। इससे सेवकोंका भी 
उसपरसे प्रेम हट गया ॥| ३०३ ॥ अब उसके यहाँ विद्वानोंका तिरस्कार होने लगा । इसीसे विद्वानोंन भी उसको 
त्याग दिया ॥ ३५४ ॥ प्राणिमात्रमे समदर्शिता योगियोंका गुण है, किन्तु यही गुण राजाओंके लिये अपकीर्तिका 
कारण बनकर महान्‌ दोषक रूपमें परिणत हो जाता हे ।।३५॥। गुणोंको दोष एवं दोषोंको गुण बतलानेवाले धूतेकि 
फेरमें पड़कर वह राजा प्रतिभाहीन एवं स्रेण बन गया ॥ ३५६॥। उसकी बातें मर्मभेदिनी होती थीं । वह चाडु- 
कारोंके साथ हास्यविनोद करता था । राजाओंके लिए अनुचित उसके क्रीडा-कोतुक भी भयदायक हुआ करते 
थे ॥ ३५७॥ वह राजा युधिष्ठिर प्रत्यक्षमें तो लोगोंके गुणको प्रशंसा करता था, किन्तु परोक्षमें निन्दा । इस 
कारण उसके सब सेवक भी उससे द्वेष करने लगे थे ॥ ३५८ ॥ इस प्रकार उसके पतनोन्मुख तथा असावधान . 
होनेके कारण उसकी राज्यस्थिति शीघ्र ही छड़खड़ा गयी ॥ २५९ ॥ सत्पुरुषोंके द्वारा उपेक्षित उस चपळ 
प्रकृति राजाके मंत्री प्रबळ द्रोही बन तथा राज्यपर अधिकार करके उसके विनाशका उपक्रम करने लगे ।। ३६०] 
_ तदनुसार उन मंत्रियोंने राजाज्ञाका उल्लंघन करके पास-पड़ोसके राजाओंको उसपर आक्रमण कर देनेके लिए 
उभाड्ना आरम्भ कर दिया ॥ ३६१॥ इस प्रकार प्रोत्साहित राजे राज्यरूपी मांसके लोलुप बनकर बाज पक्षीके 
समान उसपर चारों ओरसे टूट पड़े ॥ ३६२॥ जैसे मशीनकी पकड़से छूटकर गिरे हुए शिलाखण्डको मिस्त्री 
नहीं सम्हाल पाता, बसे ही राज्यकी बिगड़ी हुई स्थितिको वह राजा: काबूमें नहीं कर सका । ३६३॥ बहुत 
समयसे विश्वृंखलित राज्यको सुधारनेके लिए उस राजाको कोई भी उपाय नहीं सूझा ॥ ३६७ ॥ उसके 
मंत्रियोंकी यह भावना थी कि 'राजा हमारे दोषोंको जानता है। अतएव राज्यमें शान्ति स्थापित होते ही बह्‌ 
हमें हमारा करनीका दण्ड देगा'। ऐसा सोचकर उन्होंने राजाकी सान्त्वनापू्ण बातोंपर एकदम ध्यान नहीं . 
दिया.॥ ३६५॥। तदनन्तर शचुओंने उसपर प्रबळ आक्रमण करके राजमहलको चारों ओरसे घेर लिया । 
इससे घबड़ाकर हाहाकार करनेवालोंकी आवाज़ शत्रुओंकी रणभेरीकी ध्वनिसे दब गयी । बड़े-बड़े मदवाही 
गर्जाकी पीठपर फहराती हुई पताकाओंसे सूर्यनारायणका प्रकाश तिरोहित हो गया और दिनके समय भी 
चारों ओर अन्धेरा छा गया ॥ ३६६॥ उस समय शचुओंने उस अन्धयुधिष्ठिर राजाको पय 


[रा ओर गो नगर तथा राजमहल 
छोड़कर निकळ भागनेकी सुविधा दे दी। जिससे वह अभागा राजा उस अवसरसे लाभ उठाकर भाग गया | 
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राज्याच्च्युतस्य बहुशः परिवाररामाकोशादि तस्य रिपवो त्रजतोपजह ¦ । 
उवीरुहो विगलितस्य नगेन्द्रशृज्ञाइन्नीफलादि रभसादिव गण्डशैलाः ॥३६८॥ 
रम्यैः शेलपथैत्रंजञ्श्रमवशाच्छायां श्रितः शाखिनामासीनप्रचलायितेन सुमहद्दुःखं विसस्मार सः । 
दूरात्पामरफूत्कृतैः श्रुतिपथप्रामेः प्रबुद्धस्त्वभूद्द्शे निर्झरवारिभिः सह मनः त्रे निमञ्जन्निव ॥ ३६९ 
नानावीरुत्तुणपरिमलेस्ग्रगन्धा वनोवीरम्भःक्षोभप्रतिहतशिलाः पिच्छिलाश्राद्रिकुल्या: | 
क्रान्त्वा श्रान्तेविंसकिसल्यच्छायमुग्धाङ्गलेखेरभ्युत्सङ्गं निहिततनुभिमूछित तस्य दारः ॥२७०॥ 
पर्यन्ताद्रितटाद्विलोक्य सुचिरं दूरीभवन्मण्डलं द्रागामन्तरयितुं जहत्सु नृपतेर्दारेषु पुष्पाज्ञलीन्‌ | 
क्षोणीपृष्ठविकीर्णपक्षतिनमत्तृण्डं स्वनीडस्थितैः सावेगं गिरिकन्दरासु पततां वृन्दैरपि क्रन्दितम्‌ ।।३७१॥ 
स्तनयुगतलनद्भसस्तमूर्धाशुकानां त्रिकवळनविलोलं वीक्ष्य द्रात्स्वदेशम्‌ | 
अवहत रुदतीनां मौलिविन्यस्तहस्तं पथि नृपवनितानामश्रुभिनिश्राम्भ: ॥२७२॥ 
प्रीतिस्थैयेरेचितदचनाक्षिप्या शोकशान्त्या निर्व्याजाज्ञाग्रहणणुरुभिस्तश्च तश्रोपचार: | 
तस्य खेहादुपगतवतो राज्यविश्रंशदुःखं मन्दीचक्रुः स्वभुवि सुजना मुपतेभूमिपालाः ॥३७३॥ 
इति काश्मीरिकमहामात्यश्रीचम्पकप्र भुसूनोः कल्हणस्य कृतो राजतरङ्गिण्यां प्रथमस्तरङ्गः ॥ ९ ॥ 
चतुदेशाधिकं वर्षसहस्रं नव वासरा । मासाश्च विगता ह्यस्मिन्नेकविंशतिराजसु ॥ 


— Co — 


अन्तःपुरमें रहनेवाली राजाकी रानियोंको धूलमें दौड़ते देखकर दुःखित नागरिकोंने अश्रुबिन्दुओके बहाने उनपर 


धानके छावाकी वर्षा की ॥ ३६७॥ इस प्रकार वह राजा राज्यच्युत होकर ज॑गलों-झाड़ियोमें दोड़ते-दोड़ते 
थक गया । उसी समय उसके इात्रुओंने मारमें आक्रमण करके उसका सारा धन तथा कतिपय अन्त.पुरकी 
सन्दरियोंकों बेसे ही छीन लिया, जिस तरह पर्वेतकी घाटियाँ वृक्षोंसे गिरी हुई छताओं, पुष्पा और फलोको 
अपहृत कर लेती हैं ॥ ३६८॥ भागते-भागते वह राजा जव किसी वृक्षको छायामें झुस्ताता था, तव उसे कुछ 
शान्ति मिळती थी । किन्तु वहाँ भी श्रुद्रप्रकृति भीछोंका कोलाहल सुनकर बहु पर्वतीय नदियोंके समान 
भीषण शोकके गतेमें गिरकर डूवने-उतराने लगता था ॥ ३६० ॥| उसकी रानियों विविध तृणधान्यों, सुगन्धिः 
द्रव्यो, फिसळन भरी वड़ी-वड़ी शिळाओं एवं प्रबळ अवाहमयी नदियांको ठाँघनेके श्रमसे मूर्छित हो गयीं 
॥ ३७०॥ जब वे राजरानियाँ अपनी सीमापर विद्यमान पर्वंतकी तळंटीसे माठभूमिको बड़ी देरतक सस्नेह 
निहार तथा श्रद्धापूवेक पुष्पाञ्जलि अर्पित करने लगीं, तब अपने-अपने घोसलांमं बठे हुए वहॉके पक्षी बड़े 
दु.खके साथ पंख फेला तथा माथा झुकाकर रोने लगे ॥ ३७१ ॥ माथेसे सरकी हुई साड़ीकी छोरसे दोनों स्तन 
ढॉकके पीछेकी ओर मुड़कर अपने देशको निहारती हुई वे राजरानियां जब कपारपर हाथ रखके रोने लगीं, 
तब मार्गमें उनके आँसुओंसे झरने बहने लगे ॥ ३७२॥ इस प्रकार बह्‌ दुःखित राजपरिवार जब परराष्ट्रमे 
पहुँच गया, तब उसके करुणापूणे वचन सुनकर वहा के सज्जन राजा तथा राजकमंचारियाँका हृदय द्यासे भर 
आया और वे सब कपदशून्य प्रेमसे सत्कार करके राज्यभ्रंशसे उत्पन्न उसके शोकको विस्मृत करानेके उपाय 
करने लगे ॥ ३७३ || र 
काश्मीरिक महामात्य चम्पक प्रभुके पुत्र महाकवि कल्हणकृत राजतरङ्किणीका प्रथम तरंग समाप्त हुआ ॥१॥ 
इस तरह उपर्युक्त अढ़तीस राजाओंने एक हजार चौदह वर्ष नौ दिनतक कश्मीरपर राज्य किया | 


a 
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अथ ह्वितीयस्तरङ्गः । 


विहितमजगोभृङकाग्राभ्यां धनुर्घटितं तथा नरकरटिनोदेहार्धाभ्यां गणं परिगृहतः । 

विविधघटनावाज्ञभ्यानां निधेरुचिता विभोर्जयति लरनापुंभागाभ्यां शरीरविनिमितिः ॥१॥ 
भूयो राज्याजनोद्योगस्तेनात्यञ्यत भूश्जा। जरसा शमिवाण्या च कणमूलमवाप्तवा ॥२॥ 
अनयहिनयोदात्तः समं स्वविषयेण तान्‌ | विषयान्बशिनामग्र्यः स तान्पश्चापि विस्पृतिम्‌ ॥३॥ 
घावच्राज्येच्छया दुर्गागलिकायां स्वमन्त्रिभिः | कारेन स्थापितो वद्ध्वेत्यभ्यधायि तु कैरपि ॥४॥ 
अथ प्रतापादित्यास्यस्तैरानीय दिगन्तरात्‌ । विक्रमादित्यभूभतुर्ज्ञातिस्त्राम्यपिच्यत ॥७॥ 
शकारिविक्रमादित्य इति स भ्रममाश्रितेः । अन्यैरत्रान्यथाऽलेखि विसंवादि कदर्थितम्‌ ॥६॥ 
इदं स्त्रभेदविधुरं हर्षादीनां धराभुजाम्‌ । कंचित्कालमभूङ्ोज्यं ततः प्रभृति मण्डलम्‌ ॥७॥ 
असपू्ापि तेनोवी सपूर्वेव महीश्ुजा। लालिता हृदयज्ञज पत्या नववधूरिव ॥८॥ 
कत्वा दात्रिशतं वर्षान्धुवं तस्मिन्दिवं गते । जलौकास्तत्सुतो भूभेभूषणं समपद्मत ॥९॥ 
पितुरेव समं कालं वृद्धिततो! स दिद्युते । विषुवत्पूणशीतांशुरिव शीतेतराचिपः ॥१०॥ 
अथ वाकुष्टया साध देव्या दिव्यप्रभावया | भुवं तस्रभवो स्ुञ्ज॑स्तु्जीनोऽरञ्जयत्रजाः ॥११॥ 
दंपतिभ्यामियं ताभ्यामभूष्यत वसुंधरा । गङ्कामृगाङ्कखण्डाभ्यां जटाभूरिव | धूजटेः ॥१२॥ 
मण्डलं साध्वधत्तां तो नानावणमनोरमम्‌ | शतहृदापयोवाहो महेन्द्रमिव कार्मुकम्‌ ॥१३॥ 


अज तथा गोश््ङ्गनिमिंत धनुष धारण किये, गणेश एबं गजचमेधारी, नाना प्रकारकी बिचित्रताओंसे 
परिपूर्ण तथा स्री-पुरुष दो भागोंमें -विभक्त सर्वव्यापक भगवान्‌ शंकरके शरीरकी जय हो ॥ १॥ उसके बाद 
राजा अन्धयुधिष्टठिरने बृद्धावस्थासे तथा सुनियोंके शान्तिप्रद उपदेश सुनकर खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त करनेका 
प्रयत्न त्याग दिया ॥ २॥ जितेन्द्रियोंमें अग्रणी उस राजाने अब इन्द्रियों तथा उनके इाब्द-स्पर्शादि पाँचों विषयों- 
को चित्तसे उतारकर सदाके लिए भुला दिया ॥ ३॥ कुछ -इतिहासकारोंका यह भी कथन हे कि--'राजा 
अन्धयुधिष्ठिर अपने राज्यको पुनः प्राप्त करनेके लिए जब इधर-उधर मारा-मारा फिर रहा था, तब उसके 
मंत्रियोंने ठुगोगलीमें उसे पकड़कर कारागारमें डाल दिया ॥ ४॥। तदनन्तर उन मंत्रियोंने राजा विक्रमादित्यके 
वंशज प्रतापादिव्यको देशान्तरसे लाकर राजसिंहासनपर बिठाया? | ५॥ कुछ इतिहासकारोंका यह लेख भ्रामक 
है कि शकारि विक्रमादित्य ओर यहाँ वर्णित विक्रमादित्य दोनों एक ही थे! ॥ ६॥ कश्मीरमें आपसी मन- 
सोटाव राजा ग्रतापाद्त्यके राज्यकाळतक बना रह्दा। किन्तु देशके ह आदि बाहरी राजाओंकी -अधीनतामें जाने- 
पर वह बेमनस्य दूर हो गया । इसके बाद उन हषे आदि राजाओंका. कुछ समयतक यहाँ आधिपत्य बना रहा 
॥ ७॥ यद्यपि कश्मीर उसका परस्पराम्राप्न राज्य नहीं था। तथापि जैसे कोई सुन्दर पति अपनी नयी दुल- 
_ हिनका लालन-पालन करता है, उसी प्रकार राजा प्रतापादित्यने बड़ी तत्परताके साथ उसका पाळन किया 
” ॥ ८॥ वंत्तीस वर्षों तक प्रथिवीका शासन करके जब वह दिवङ्गत हुआ, तब उसका पुत्र जलौक राजा बनां 
॥ ९ ॥ जैसे सूर्येसे दीप्रि प्राप्त करके चन्द्रमा चमकता है, उसी प्रकार उस राजाने भी अपने पिताका राज्य 
प्राप्त करके प्रजाका कल्याण करते हुए ३२ व्ष तक सुचारुरूपसे शासन किया ॥ १० | 
तुंजीन अपनी दिव्य प्रभावशालिनी रानी वाकपुष्टाके साथ शासन करता हुआ प्रजाजनांको 
॥ ११॥ जैसे चन्द्रमाकी कला तथा गंगाकी धारासे शंकरजीके जटाजूटकी शोभा बढ़ती 
और महारानी वाकपुष्टासे उन दिनों कश्मीरकी शोभा बढ़ रही थी॥ १२॥ जिस : 
संयोगसे नाना प्रकारके रंगोंवाला इन्द्रधनुष प्रस्तुत होता है, बसे ही राजा जलौक 


। उसके बाद उसका पुत्र 
थ आनन्दित करने लगा 
ती है, बसे ही राजा तुंजीन 
तरह बिजली ओर बादळके 
और रानी वाकपुष्टासे समस्त 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi,Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


तीयस्तरङ्गः | २७ 


चक्राते च महाभागो विभ्रमाभरणं भुवः । तुङ्गेश्वरं हरावासं कतिकाख्यं च पत्तनम्‌ ॥१४॥ 
क्वचिन्मडवराज्यान्तःस्थाने चण्डातपोज्ञ्यले | तत्रभावेण फलितं वृक्षेस्ततक्षणरोपितेः ।।१५॥ 


नाव्यं सर्वेजनप्रेक््यं यश्चक्रे स॒ महाकविः । हेपायनगुनेरंशस्तत्काले चन्दकोऽभवत्‌ ॥१६॥ 
तयोः प्रभावमाहात्म्यजिज्ञासार्थमिवोद्रता । प्रजासु दुःसहा जातु व्यापदेवी व्यजुम्भत ॥१७॥ 
पाकोन्छुसशरच्छालिच्छन्रकेदारमण्डले । मासि भाद्रपदेऽकस्मात्पपात तुहिनं महत्‌ ॥१८॥ 
तस्मिन्तिश्वक्षयोद्युक्तकालाइहसितोपमे | न्यमञ्जञ्शालयः साकं प्रजानां जोविताशया ॥१९॥ 
अथासात्लुत्परिक्षामजनप्रेतकुलाकुलः । प्राकारो निरयस्येव घोरो दुर्भिक्षविक्षवः ॥२०॥ 


पत्नीप्रीतिं सुतस्नेहं पितृदाक्षिण्यमातुरः । कुक्षिभरिः ल्ुुदुत्तप्घो विसस्माराखिलो जनः ॥२१॥ 
जुत्तापाइ्चस्मरल्लज्जामभिमानं कुलोन्नतिम्‌ । अशनाहंक्रियाघातो लोको छक्ष्मीकटाक्षितः ॥२२॥ 
क्षामं कण्ठगतप्राणं याचमानं सुतं पिता । पुत्रो वा पितरं त्यक्त्वा चकार स्वस्य पोषणम्‌ ॥२३॥ 
साय्वस्थिशेपे बीभत्से स्पदेहेऽहंक्रियावताम्‌ । अपृद्धोज्याथिनां युद्धं प्रेतानामिव देहिनाम्‌ ॥२४॥ 
रुक्षाभिमापी लुरक्षामो घोरो दि्ष्वक्षिणी क्षिपन्‌ | एक एको जगज्जीवैरियेष स्वात्मपोषणम्‌ ॥२५॥ 
तस्मिन्महाभये घोरे प्राणिनामतिदुःसहे । दशे लोकनाथस्य तस्यैव ककुणाद्रंता ॥२६॥ 
निवारितप्रतीहारः स रल्लौपधिशोभिना । दर्शनेनैव ` दीनानामणक्ष्मीक्गममच्छिनत्‌ ॥२७॥ 
सपल्लीको निजैः कोशैः संचयैर्मन्त्रिणामपि । क्रौतान्नः स दिवारात्रं प्राणिनः समजीवयत्‌ ॥२८॥ 
अटवीषु श्मशानेषु रथ्यास्ववसथेषु . च । क्षुतक्षामः क्ष्माशुजा तेन न हि कक्चिदुपेक्ष्यत ॥२९॥ 


कश्मीरमण्डलको अनोखा सोन्दये ग्राप्त हो रहा था ॥१३॥ महान्‌ भाग्यशाली उस दम्पतीने धरतीके आभूषण भग- 
वान्‌ तुंगेश्वरजीका मन्दिर बनवाकर कतिका नामकी नगरी वसायी ॥ १४॥ एक बार सूर्यनारायणकी प्रचण्ड 
किरणोंसे सन्तप्त मरुभूमिके सदृश शुष्क मडव राज्यमें उस राजाके पुण्यप्रभावसे तत्काळ बोये गये बीजसे फल 
निकल आये थे ॥ १५॥ राजा तुंजीनके शासनकालमें ही द्वेपायन व्यास सुनिका अंशावतार एवं नाटककार 
चंदक नामका कवि हुआ था ॥ १६॥ जैसे उन दोनोंके पुण्यम्रभावकी परीक्षाके निमित्त ही एक बार एकाएक 
उसकी प्रजापर दुःसह देवी विपत्ति आ पड़ी ॥ १७॥ जव कि भाद्रपद्सासमें शालि धान्य पक रहा था, तभी 
अकस्मात्‌ जोरोंसे बफे गिरने लगी ।। १८ ॥ समस्त विश्वका विनाश करनके लिए उद्यत कालके अट्रहासकी भाति 
उस भीषण हिमपातसे प्रजाके जीवनकी आझाके साथ खेतोंका सारा शालिधान्य बफमें डूब गया pS ॥ 
अतएव भूखसे तड़प-तड़पकर मरनेवाले हजारों प्रेतोंसे बहू दुर्भिक्ष नरकके प्राकार सरीखा दीखन छगा 
॥ २० ॥ उस भीषण अकाळके समय क्षुधाके कारण पेट पाळनेकी लाळसावश लोग पत्नीका प्रम, पुत्रका स्नेह 
एवं पिताके प्रति भक्तिभाव आदि सब कुछ भूल गये ॥ २१ ॥ भूखकी ज्वालासे सन्तप्त होकर लोकूलाज, 
स्वाभिमान एवं कुलीनता आदि सभी सद्गुणोंको बिसारकर धनी लोग केवळ भोजनप्राप्रिके अहंकारसे मत्त 
होकर इतराने लगे ॥| २२॥ दुबेळ तथा भूखसे कण्ठतक प्राण आजानपर भोजन माँगते हुए पुत्रकी उपेक्षा करके 
` पिता अपना पेट भरता था। उसी प्रकार क्षुधासे तड़पते हुए पिताकी ओर न निहारकर पुत्र अपना उद्र भर 
- लिया करता था ॥ २३ ॥ अस्थिचर्मावशिष्ट एवं प्रेतकी तरह भयंकर उन कंगाळोंमें अपने शरीरकी रक्षाके लिए 
भोजनके निमित्त परस्पर हंद युद्ध होने लगा ॥ २४ ॥ वे आपसमें एक दूसरेको जळी-कटी बातें झुनाते हुए भूखसे 
- पीडित होकर चारों ओर ताकते थे और सबको अपने प्राण वचानकी चिन्ता हो रही थी ॥ २५ ॥ उस भीषण 
दुसिक्षके समय एकमात्र उस परम दयाळु राजामें ही दयाभाव दीख रहा था ॥ २६॥ जब प्रजाकी दशा 
बहुत शोचनीय हो गयी, तब रत्न तथा औषधिके समान शोभासम्पन्न उस राजाने द्वारपालोंको हटा दिया 
और समस्त प्रजाजनोंको अपना द्शनमात्र देकर उनका दारिद्रय दुःख दूर कर दिया ॥ २७॥ इसके बाद वह 
' सपत्नीक राजा अपने तथा मंत्रियोंके संचित कोषसे अन्न खरीदकर प्रजाका पालन करने ढगा ।॥ २८॥ वह जंगलों, 
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ततो निःशेषितधनः श्ीणाज्ञां वीक्ष्य मेदिनीम्‌ । क्षपायामेकदा देवीमेवमूचे स॒ दुःखितः ॥३०॥ 
देव्यस्मदपचारेण ध्रुवं केनापि दुस्तरा । जाता निरपराधानां जनानां व्यापदीदशी ॥३१॥ 
पिल्यामधन्य॑ यस्याग्रे लोकोऽयं शोकपीडितः । पश्यन्नशरणामुवीमजुग्राद्ो ad विपद्यते ।।३२॥ 
प्रजा निःशरणा एता अन्योन्यं बान्धवोज्झिताः । अरक्षतो भयेञ्युष्मिन्कि काय जीवितेन से ॥३३॥ 
यथा कथंचिज्ञोकोऽयं दिनान्येतानि यल्लतः । मयातिवाहितः सों न च कोऽपि व्यपद्यत ॥३४॥ 
अतिक्रान्तप्रभावेयं कारदौरात्म्यपीडिता । निष्किचनाऽद्य संजाता थिवी गतगोरवा ।।३५॥ 
तदिमाः सवतो म्ना दारुणे व्यसनाणेवे । उपायः कतमस्तावत्सयुद्धतु क्षमः प्रजा: ॥३६॥ 
निरालोको हि लोकोऽयं दुर्दिनग्रस्तभास्करः । कालरात्रिकुलेविष्वक्परीत इव वतते ॥३७॥ 
हिमसंघातदुलेद्वचक्षितिभूद्ुद्धनिगमाः । बददवारकुलायस्थखगवद्विशा जनाः ॥२८ 
शराश्च मतिमन्तश्च विद्यावन्तश्च जन्तवः । कालदोरात्म्यतः पश्य जाता निहतयोग्यताः ॥३९॥ 
आशाः काञ्चनपुष्पकुड्मरकुरूच्डन्ना न काः क्ष्मातले सोजन्यामृतवर्षिभिस्तिलकितं सेव्येन कि मण्डलम्‌ । 
पन्थानः सुचिरोपचाररुचिरे्याप्ता न कैः संस्तुतेस्तेषामत्र वसन्ति निह्णतशुणाः कालेन ये मोहिताः ॥४०॥ 
तदेष गलितोपायो जुहोमि ज्वलने तलुम्‌। न तु द्रष्टुं समर्थोऽस्मि प्रजानां नाशमीदृशस्‌ ॥४१॥ 
धन्यास्ते पृथिवीपालाः सुखं ये निशि शेरते । पोरान्पुत्रानिव पुरः सवतो वीक्ष्य निश्वेतान्‌ ॥४२॥ 
इत्युक्स्वा करुणाविष्टो भुखमाच्छाद्य वाससा | निपस्य तल्पे निःशब्दं रुरोद प्रथिवीपतिः ॥४३॥ 
निवातस्तिमितैदीपेरुदग्रीयैः कौतुकादिव । वीक्षमाणाऽथ तं देवी जगाद जगतीश्रुजम्‌ ॥४४॥ 
राजश्रजानां कुकृतैः कोऽयं मतिविपर्ययः । येनेतर ड्व स्यैरमधीरोचितमीहसे ॥४५) 


श्मशानों, गलियों ओर वाजारोंमें कहीं भी मिळनेवाळे भूखे छोगोंकी उपेक्षा वन था ॥ २९ || इस प्रकार 
खुले हाथों दान करनेके कारण उस राजाका सारा खजाना खाळी हो गया ओर देशभरमें कहीं अन्नका एक 
कण भी नहीं रह गया । तब अत्यन्त दुःखित होकर राजाने अपनी प्रियतमासे कहा--'देवि ! हमारे किसी अज्ञात 
पापके कारण ही इन निपराध प्रजाजनांपर ऐसी भयावह विपत्ति आयी हुई हे ॥ ३० ॥ ३१॥ मुझ सरीखे 
अभागेको अनेकशः धिक्कार है, जिसकी भूखी प्रजा आज असहाय होकर मेरे देखते-देखते मर रही हे ॥ ३२॥ 
परस्पर बान्धवभाव त्यागकर मारी-मारी फिरनेवाली प्रजाकी रक्षा करनेमें असमर्थ मुझ जैसे पामरके जीवनसे 
कया लाभ ? ॥ ३३ ॥ इतने दिनों तक मैंने किसी-किसी तरह इस दीन प्रजाके प्राणोंकी रक्षा की, जिससे इनमेंसे 
किसीको भी कोई कष्ट नहीं हुआ ॥ ३४॥ बिकराल कालकी दुष्टतासे पीडित होकर इस समय यह प्रथिवी'भी 
अकिंचन, प्रभावहीन एवं गोरबसे विहीन हो गयी है ॥ ३५॥ सवेथा दारुण दुःखरूपी समुद्रमे डूबी हुई प्रजाके 
उद्धारका क्या उपाय हे ॥ ३६॥ दुर्दिनके कारण सूयेका दशेन नहीं होता, सब तरफ अँधेरा छाया हुआ है और 
सारा संसार कालरात्रियोंसे घिरा दीखता हे | ३७॥ सभो पर्वतीय मार्ग बफेसे अवरुद्ध हो गये हें । अतएव 
. मेरी प्रजा पीजरेमें बन्द पंछीकी तरह विवश हो गयी हे ॥ ३८॥ वीर, बुद्धिमान्‌ और विद्वान्‌ सभी लोग कारकी 
दुष्टतासे आज बुद्धिहीन एवं प्रभाशून्य हो गये हैं ॥ ३९॥ इस जगतीतलकी कौन-सी 
कलियोंसे रहित हे, कोनसा प्रदेश सोजन्यरूपी अमृत बरसानेबाले धनियोंसे शून्य हे और 
सेवासे ख्याति प्राप्त किये हुए ऐसे कितने मनुष्य हे, जिन्हें अपनी उन्नतिका मार्ग न रर वित अभान्यके 
चक्करमें पड़कर इस देराके सभी गुणी मनुष्योंके गुण आज झु हो गये हें ॥ ४०॥ अतएव सब प्रकारसे निरुपाय 
होकर अब मैं अपनी देह अभिमे होम दूँगा। अपनी प्रजाका यह भीषण विनाश मैं नहीं देख सकता ॥ ४१॥ 
वे राजे धन्य हैं, जो पुत्रोंकी भाँति प्रिय अपनी जाको सर्वथा सुखी देखकर रातको सुखंकी नींद सोते हैं 

॥ ४२ ॥ यह कहकर करुणासे आंद्रे हृदयवाला वह राजा वस्रसे मुँह ढाँक तथा त्वार सु रकरः रोने 
॥४२॥ जंब कि रात्रिके समय निर्वात स्थानमें स्थित दीपक कुतूहलवे SS या. 
र हलके साथ अपनी गदनें उठा-डठाकर देख 


दिशा सुवर्णपुष्पकी 
र अपनी योग्यता तथा 
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यद्यसाध्यानि दुःखानि छेत्तं न प्रभविष्णुता । तन्महीपाल महतां महस्तस्य किमङ्कनम्‌ ॥४६॥ 
कः शक्रः कतमः स्रा वराकः कतमो यमः । सत्यत्रतानां भूपानां कतुं शासनलङ्घनम्‌ ॥४७॥ 
पत्यौ भक्तित्रेतं ्रीणामद्रोहो मन्त्रिणां त्रतम्‌ । प्रजानुपालनेऽनम्यकर्मता भूभृतां व्रतम्‌ ॥४८॥ 
उत्तिष्ठ व्रतिनामः्य क्क विपर्येति मद्वचः । प्रजापाल प्रजानां ते नास्त्येव छुत्कृतं भयम्‌ ॥४९॥ 
इति संरम्भतः प्रोक्ते तयाऽनुध्याय देवताः । प्रतिगेहं - गतप्राणः कपोतनिवहोऽपतत्‌ ॥५०॥ 
्रातस्तन्नृपतिवीकषय व्यरंसीन्मरणोद्यमात्‌ । प्रजाश्च प्रत्यहं प्राः कपोतेजाँवितं दधुः ॥०१॥ 
वस्त्वन्तरं किमपि तत्साध्वी नूनं ससज सा | जनताजीवितावाप्त्ये न कपोतास्तु तेऽभवन्‌ ।५२॥ 
ताद्शां न्‌ हि निव्याजग्राणिकारुण्यशालिनाम्‌ । हिंसया धर्मचर्याया: शक्यं क्वापि कलङ्कनम्‌ ॥५३॥ 
अभवन्निमेलं व्योम देवीकृत्ये! सह क्रमात्‌। साकं भूपालशोकेन दुर्भिक्षं च शमं ययौ ॥५४॥ 
सा भूतिविभवोदग्रमग्रहारं द्विजन्मनाम्‌ । सती कतीसुर्ष चक्रे रामुपं चापकल्मपा ।॥५५।। 
वें; पट्त्रिशता शान्ते पत्यौ विरहजो ज्वरः । तत्यजे जउ्वलनञ्वालानलिनप्रच्छदे तया ॥५६॥ 
सा यत्र शुचिचारित्रा विपन्नं पतिमन्वगात्‌ | स्थानं जनैस्तद्वाकपुष्टाटवीत्यद्यापि गद्यते ॥५७॥ 
चारुचाखिया तत्र तया सत्जेज्वतारिते । नानापथागतानाथसार्थरद्यापि भुज्यते ॥५८॥ 
आभ्यामभ्यधिक कर्तु शक्तिः कस्येति निश्चितम्‌ । विचिन्त्यारोचकी धाता नापत्यं निममे तयोः ॥५९॥ 
वेधाः परां धुरसुपेति परीक्षकाणामिक्षोः फलप्रजननेन कृतश्रमो यः । 
विस्मारितोद्धुरसुधारसयोग्यतां तत्तस्मादुदेत्य किमिवाभ्यधिक विदध्यात्‌ ॥६०॥ 
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रहे थे, तव रानीने राजासे कहा--॥ ४४॥ “महाराज ! प्रजाजनांके ठुभाग्यसं आपका बुद्धिम ऐसे विपरीत 


विचार क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? असाधारण धेयेशाली होते हुए भी आप अधीरजनोचित वातें क्यो करने लगे 
हैं (1 ४५॥ हे राजन्‌! यदि बड़े लोग ठुःखियोंके दुःख न दूर कर सके तो उन बड़ोंका बड़प्पन ही क्या रहा ? 
॥ ४६॥ सत्यप्रतिज्ञ राजाओंकी आज्ञाका उल्लंघन करनेकी सामथ्यं इन्द्र, ब्रह्मा ओर बेचारे यममें भी नहीं 
हे ॥ ४७॥ पतिभक्ति स्रतरियोंका ब्रत है, निर्वेर भावसे प्रजाके व्यवहारांको चलाना मंत्रियोंका ब्रत हे और अन्य 
सभी काम छोड़कर प्रेमपूर्वक प्रजाका पालन करना राजाका ब्रत होता हे ॥ ४८॥ हैँ ब्रतियोंमें अग्रणी ! आप 
उठिए। क्या कभी मेरी वात मिथ्या हुई है ? हे प्रजापाछक ! अब आपको प्रजाको क्षुधाजनित संकटका भय 
नहीं होगा ॥ ४९॥। देवताओंका स्मरण करके रानी वाकपुष्टाने बड़े विश्वासके साथ ये वचन कहे थे। अतएव 
तत्काल प्रजाजनोंके प्रत्येक घरमें वहुतेरे मरे हुए कबूतर आकाऱसे आ गिरे ॥ ५०॥ प्रातःकाळके समय 
राजाने यह घटना घटित देखकर प्राण त्यागनेका विचार छोड़ दिया। उधर प्रजाजन भी नित्य आकाडासे 
गिरे कवूतरोंको खाकर जीवन यापन करने लगे ॥ ५१॥ सच तो यह हे कि प्रजाको जीवनरक्षाके छिए उस 
सतीने अपने पातित्रत धर्मके प्रभावसे किसी अन्य बस्तुको कबूतर वना दिया था, वास्तवसें वे कबूतर नहीं 
थे ॥ ५२ ॥ क्योंकि निःस्वार्थभावसे प्राणिमात्रपर दया करनेवाले अहिंसक महात्माऑपर हिंसाका कलंक नहीं 
छगाया जा सकता ॥ ५३॥ तदनन्तर उस देवीके प्रभावसे धीरे-धीरे आकाश निमल होने लगा ओर्‌ राजा 
.तुंजीनके शोकके साथ-साथ दुर्भिक्षका भी अन्त हो गया ॥ ५४ ॥ आगे चलकर उस साध्वी रानीने अचुर वभवसे 
परिपूर्ण कतीसुष और रामुष नामके दो अग्रहार दान करके त्राह्मणांको दिये ॥ ५५॥| इस प्रकार पूरे ३६ वष 
राज्य करनेके बाद जब उसके पतिका देहान्त हो गया, तब धधकती हुई आगके चितारूपी कमलपर बठकर 
. उसने पतिवियोगजनित विरहञ्वरका ताप दूर किया || ५६॥ पुनीत आचारवाली उस पतिब्रताने जहाँ पतिदेवके 
साथ चितामें अपना शरीर भस्म किया था, उस स्थानको आज भी जनसाधारणके लोग 'बाकपुष्टाटबी' कहते 
हें ॥ ५७॥ उच्च चरित्रवती वाकपुष्टा देवीके द्वारा स्थापित अन्नचेेत्रॉमें आज भी बहुतेरे अतिथि भोजन पाते ह 
` ॥ ५८॥ उनके जैसे असाधारण काम करनेवाले दम्पती बिरळें ही उत्पन्न होते हैं, तब उनसे अधिक कार्य करनेकी 
शक्ति भळा किसमें हो सकती है ? यही सोचकर परीक्षक विधाताने उस दम्पतीको निःसन्तान रक्खा था ॥ ५९॥ 
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ग्ध २५ ५ [oN 
दीषदुर्दिननष्टाक ्ट्रमात्मापचारतः । ज्ञात्वा राझ्यम्रिसाइहं सा चकारेति केचन ॥६१॥ 
ततोऽन्यकुलजो राजा विजयोऽष्टावभूत्समा; । पत्तनेन परीतं यश्चकार विजयेश्वरम्‌ ॥६२॥ 


सुतो महीमहेन्द्रस्य जयेन्दरस्तस्य भूपतेः । श््मामाजानुभुजो राजा बुभोजाऽथ प्रथुप्रथः ॥६३॥ 
अळोलकोतिकल्लोलदुकूलवलनोज्ज्वलाम्‌ | बभार यद्भुजस्तम्भो जयश्रीसालमञ्जिकाम्‌ ॥६४॥ 
तस्याभदद्धुतोदन्तभवभक्तिविभूपित: । राज्ञः संधिमतिर्नाम मन्त्री मतिमतां वरः ॥६५॥ 
नास्त्युपायः स संसारे कोऽपि योऽपोहितु क्षमः । भूपालमत्तकरिणामेपां चपलकर्णताम्‌ ॥६६॥ 
अत्यङ्कतमतिः शङ्कयः सोऽयमुक््वेति यद्विटैः | तस्मिन्धीसचिे दवेस्ेनग्राह्मत भूभुजा ॥ युग्मम्‌॥६७॥ 
निवारितप्रवेशे5थ सकोपस्तमहेतुकम्‌ । निनाय हृतसवेस्वं यावदायुद्दरिद्रताम्‌ ॥६८॥ 
टी भूपतिविद्नेपग्रीष्मोष्मपरिशोषिण: । आप्यायं राजपुरुषा वातयाऽपि न चक्रिरे ॥६९॥ 


गिरं गभीरो गृह्णाति क्ष्माभृद्यावत्तदग्रणाः । उक्तानुवादिनस्तावद्वयक्त प्रतिरवा इव ॥७०॥ 
स तु राजविरुद्धत्वदारिद्या्यां न विव्यथे । गतप्रत्यूहया प्रीतः प्राप्तया  हरसेवया ।!७१॥ 
अथ भाव्य्थमाहात्म्यात्पप्रथे  प्रतिमन्दिरम्‌ । राज्य संधिमतेर्भावीत्यश्रुतापि सरस्वती ॥७२॥ 
नाचोदिता वाक्चरतीत्यापेभ्यः श्रुतवान्नृपः | ततः संभूतसंत्रासः कारावेश्मनि तं न्यधात्‌ ॥७३॥ 
तत्र॒ तस्योग्रनिगडः पीडिताइग्रविशुष्यतः । पूर्णाऽमृशमो वा भृपतेश्चायुपोऽवधिः ॥७४॥ 
निष्पुत्रः स महीपालो ुमूषृदीहमादधे । रोगोत्थया पीडया च चिन्तया च तदीयया ॥७५॥ 


ब्िधाता परीक्षक इसी लिए कहा जाता हे कि उसने ऊँखको अत्यन्त मधुर समझकर उसमें फळ नहीं 
छगाये । क्योकि उसे इस बातका पूरा बिश्वास था कि अझ्रतसे भी श्रेष्ठ इस ऊँखसे बढ़कर और कोनसी वस्तु 
श्रेष्ठ हो सकती हे ! ॥ ६०॥ बहुतेरे इतिहासकारोंका यह कहना है कि देवी बाकपुष्टा यह सोचकर अम्निकुंडमें 
जल मरी थी कि मेरे ही किसी अज्ञात पापसे राज्यमें बहुत समय तक बादल छाये रहनेके . कारण सूर्य- 
नारायणके दशन ह ओर दुर्भिक्ष पड़ा! ॥ ६१॥ उसके बाद किसी अन्य राजकुलमें उत्पन्न राजा विजयने 
आठ वर्षेतक कश्मीरके राजसिंहासनको सुशोभित करते हुए राज्य किया। उसने मन्दिर निर्माण कराके उसमें 
बिजयेश्वर शिवकी स्थापना की और मन्दिरके चारों ओर विजयनगर बसाया ।। ६२ । । उसंके बाद उसका पुत्र 
'जथेन्द्र राज्य करने लगा । राजा जयेन्द्र महाराज प्रथुके समान प्रतापवान्‌ ओर आजानुवाहु था । ६३ ॥ चिर- 
स्थायी कोतिपरम्परारूपी वख्॒से अलंकृत उसका भुजदण्ड जयश्रीरूपिणी पुत्तलिकाका आधारस्तम्भ था ।। ६४ ।| 
परमबुद्धिमान्‌ , कोतिमान्‌ ओर असाधारण .शिवभक्त सन्धिमति उस राजाका मंत्री था ॥ ६५ ॥ किन्तु मदोन्मसं 
राजा तथा हाथियोंके चंचळ कानांको स्थिर कर देनेका संसारभरमें कोई उपाय नहीं निश्चित हो सका है ।। ६६॥ 
क्योंकि यह मंत्री अत्यधिक बुद्धिमान्‌ हे । इससे आपको सदा सांक रहना चाहिए! यह कहकर धूर्तोके बह- 
'कानेसे राजा जयेन्द्र उस बुद्धिमान्‌ मंत्रीसे द्वेष करने लगा ॥ ६७।। कालान्तरमें कुपित राजाने अकारण उसे 
राजदरबारमें आनेसे रोक दिया और उसका सर्वस्व छीनकर उसे जीवन भरके लिए दरिद्र बना डाला ॥ ६८:॥। 
'इस प्रकार राजाके रोषरूपी प्रीष्मतापसे सूखते हुए उस मंत्रीको कोई राजकर्मचारी बचनसे भो सन्तोष नहीं 
देता था ॥ ६०। विचारवान्‌ राजे सहसा किसीकी बातपर विश्वास नहीं करते । हाँ, गम्भीर विचार करनेके 
बाद भले ही उसकी बातपर विश्वास कर लें । किन्तु प्रतिध्वनिमात्र करने तथा पर्वेतके स्वभाववाठे राजे किसीकी 
भी बातपर तुरन्त विश्वास कर लेते हें ॥ ७०॥ किन्तु निबोधभावसे शिवभक्ति करते रहनेके कारण प्रसन्न मंत्री 
सन्धिमति राजरोष तथा दारिद्रचसे तनिक भी विचलित नहीं हुआ ॥ ७१॥ कुछ दिनों बाद भावीकी प्रबछतावश 
प्रत्येक देवमन्दिरमें यह आंकाशवाणी होने छगी कि “भविष्यमें इस राज्यका राजा मंत्री सन्धिमति होगा? ॥ ७२ | 
विश्वस्त पुरुषोंके मुखसे आकाशवाणीका समाचार सुनकर भयभीत राज अहम 


जाने उस मंत्रीको जेल्में डाल 
पीडित > ha दिया ७ | 
इस प्रकार बेडी पहिनकर पीडित पेरोंसे कारागारमें पड़े-पड़े उस मंत्रीके दस वर्ष बीत न 
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ऊष्मायमाणो विद्ठेषबद्दिना ज्वरताऽनिशम्‌ | न विना तद्वधं मेने भवितव्यप्रतिकियाम्‌ ॥७६॥ 
भाव्यथस्याबुधाः कुयुरुपायं स्थगनाय यम्‌ । स एवापावृतं द्वारं ज्ञेयं दैवेन कल्पितम्‌ ॥७७॥ 
दग्धाङ्कारकदम्वके बिलुठतः स्तोकोन्मिषत्तेजसो वेधा वह्विकणस्य शक्तिमतुलामाधातुकामो हठात्‌ । 

तन्निर्वापणमिच्छतः प्रतनुते पुंसः समीपस्थिते संतापद्रुतभूरिसपिपि घटे पानीयकुम्भश्रमम्‌ ॥७८॥ 
अथ राजाज्ञया क्ररवेधकर्माधिकारिभिः | निशि संधिमतिः शूले समारोप्य विपादितः ॥७०॥ 
प्रोतशूले श्रृते तस्मिञ्शोकशङ्कुमंहीपतेः । निरगाद्रोगभग्नस्य पूर्वं पश्चात्तु जीवितम्‌ ॥८०॥ 
सप्तत्रिशतिवर्षेपु यातेप्वस्मिननिरन्वये । प्रशान्तभूमिषालाअभृत्कतिचिदिवसानि भृः ॥८१॥ 
अथ संधिमतिं बुद्ध्वा तथा व्यापादितं गुरोः | ईशानाख्यस्य हृदयं विवशं वशिनोऽप्यभूत्‌ ॥८२॥ 
शिरीष इव संसारे सुखोच्छेत्रे सनीपिणाम्‌ । हम्तानृशंस्यं  तदवृन्तमिवेकमवशिष्यते ॥८३॥ 
स॒ श्मशानश्चुवं प्रायादनाथस्येव शुष्यतः | कतुं विनयिनस्तस्य स्वोचितामन्तसत्म्रियाम्‌ ॥८४॥ 
तं चास्थिशेपमद्राक्षीत्कृष्यमाणं बलादूब॒केः । शलमूलाववद्वास्थिखण्डावष्टंभनिश्चलम्‌ ॥८५॥ 
समीरणसमाकीणंमुण्डसप्राग्रनिगतेः । *वनितेरनुशोचन्तमिवावस्थां तथाविधाम्‌ ॥८६॥ 
हा वत्स द्रष्टुमीटक्ते जीवाम्यद्चेति वादिना | तस्याकुष्यत शूलान्तःप्रोतं तेनाथ कीकसम्‌ ॥८७॥ 
वेष्टितांभ्रि! शिरःशीणस्तत्कचैथूलिपूसरे! । अनेपीत्त स कङ्कालं वारयन्भषतो व्ृकान्‌ ॥८८॥ 
उचितां सत्क्रियां कतुं ततस्तस्य समुद्यतः | भाले विधातृलिखितं छोकमेतमंवराचयत्‌ ॥८९॥ 
यावज्जीवं दरिद्रत्वं दश वर्षाणि बन्धनम्‌ । शूलस्य पृष्ठे मरणं पुना राज्यं भविष्यति ॥९०॥ 


राजा जयेन्द्रका भी अन्त समीप आ गया ॥ ७४॥ अब वह मरणोन्मुख ओर निःसन्तान राजा रोगकी बेदना 
तथा उस मंत्रीकी चिन्तासे मन ही मन जलने लगा ॥ ७५॥ इस प्रकार रात-दिंन हृदयमें धधकती हुई विद्व 
ग्रिसे सन्तप्त वह राजा मंत्रिवधको ही अपनी भवितव्यताके प्रतीकारका उपाय समझ बंठा ॥ ७६॥ ससारम 

मूखे लोग भावीको रोकनेका जो उपाय करते हैं, वह उपाय ही देवी कल्पनासे. भावीके लिए खुळा द्वार बन जाता 
हे ॥ ७७॥ जले हुए कोयलेमें तनिक-सी चमकती हुई चिनगारीको देव यदि वरवस भड्काना चाहता हो तो उसे 
बुझानेका उद्योग करनेवाले मलुष्योंको तापसे पिघला हुआ घीका घड़ा जलकळशके रूपमें दृष्टिगोचर होता हे ॥७४॥ 
तदनन्तर.“राजाकी आज्ञासे क्रूर वधिकोंने सन्धिमतिको रात्रिके समय सूळीपर चढ़ाकर मार डाटा यह्‌ सुनकर 
पहछे राजा जयेन्द्रके हृदयका शोकशंकु और उसके बाद रोगसे भग्न प्राण निकळ गये ।७९।।८०।। इस प्रकार उसने 
सेंतीस वर्षतक राज्य किया। उसके कोई सन्तति नहीं थी। इस लिए कुछ समय कश्मीरका राजसिंहासन सूना पड़ा रहा 
॥८१॥ उधर अपने परम प्रिय शिष्य सन्धिमतिके देहान्तकी वात सुनकर जितेन्द्रिय होनेपर भी उसके गुरु ईशानको 
अपार दुःख हुआ ।॥८२॥ मनीषी पुरुष शिरीष पुष्पके समान कोमळ इस संसारको अनायास उच्छिन्न कर सकते हैँ। एक- 
मात्र उनका दयाभाव ही वृन्त वनकर इसकी रक्षा करता है ॥८३॥ सो योगी ईशान अपने शिष्य संधिमतिका दाहु- 
संस्कार. करनेके लिए श्मशानमें गया । क्योंकि सन्धिमति बड़ा विनयी FR अनाथ था॥ ८४॥ सूलीके 
निकट पहुँचकर उसने देखा कि अस्थि-चममात्र अब दिष्ट उसके शरीरः भे ़ियोंने बड़ी दुदेशा को थी। 
उस समय उसकी ठठरी सूलीके अग्रभागपर लटकी हुई थी ॥ <५॥ उसके मस्तकके छिद्रमें जब वायु 
प्रविष्ट होती थी, देखते ही 'हा तब ऐसा स्वर निकळता था कि अलका ढुदंशापर कोई रो रहा हो॥ ८६॥ उसे 
वत्स ! तेरी यह दशा देखनेके लिए ही क्या मे. अबतक जीवित हूँ ? यह कहता हुआ ईशान विलाप करने 
लगा । कुछ देर वाद उसका शव सूलीसे उतारकर मागमे चिल्लाते हुए भेड़ियोंको हटाता हुआ बह नरकंकाल 
उठाये हुए. चछा । उस समय उस योगीके धूलिधूसरित केश सतकक चरणारम लिपट गये थे ॥ ८७॥ ८८॥ 
जब्र वह. उसका दाहसंस्कार करनेको .उद्यत हुआ, तब. उसने मृतकके ललाटपर लिखा हुआ यह श्लोक 


< 


,पढा--॥ <९ ॥ “ग्रहृ व्यक्ति जीवनभर. दरिद्र रहता हुआ दस वष कारागार भोगेगा | उसके बाद यह. सूलीपर 
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पादत्रयस्य दष्टार्थः श्लोकरस्यासीत्स योगवित्‌ । द्रष्टव्ये तुर्यपादारथप्रत्यये 'कौतुकान्वितः ॥९१॥ 
अचिन्तयञ्च संभ्रान्तः कथमेतद्भविष्यति | उवाच च विधेः शक्तिमचिन्त्यां कलयंश्रिरम्‌ ॥९२॥ 

तत्तत्कमंव्यतिकरकृतः पारतम्तर्यानुरोधात्सञ्जाः सर्वे व्यवसितहठोन्मूलनाय प्रयत्नात्‌ । 

चित्रं तत्राप्युद्यति विधेः शक्तिरप्यज़ु तेयं यन्माहात्म्याद्विविधघटनासिद्धयो निनिरोधाः ॥९३॥ 
मणिपूरपुरे पार्थं निहतं समजीवयत्‌ । फणिकन्याप्रभावेण सर्वाश्वर्यनिधिविधिः ॥९४॥ 
द्रोणपुत्राख्ननिदंग्ध॑ मातुगमें परीक्षितम्‌ । जीवयन्क्ष्णमाहात्म्याद्धाता धुयो5धिकारिणाम्‌ ॥९५॥ 
कचं भस्मीकृतं देत्येर्नागांस्ताश्येण भक्षितान्‌ | पुनजीवयितुं. को वा दैवादन्यः प्रगल्भते ॥९६॥ 
इत्युक्त्वा भाविनोऽथस्य द्रष्टं सिद्धि समुद्यतः । तत्रेव बद्धबसतिः कङ्कालं स ररक्ष तम्‌ ॥९७॥ 


°C ~ ट येवाद्भुत कप [oe (क 
अथाघरात्रे निनिद्र्स्तयैवाङ्कतचिन्तया । धूपाथिवासमीश्ञानो घ्रातवान्दिव्यमेकदा ॥९८॥ 
Oh चड A NOC ह य्‌ (22 
उच्चण्डलाउनादण्डोद्घ्ृष्घण्टौघटांकृतैः । चण्डेडमरुनिर्धो पेघेघरं श्रुतवान्ध्यनिम्‌ ॥९९॥ 


उद्घाटिततमोरिः स ततः पितृवनावनो । ददश योगिनीस्तेजःपरिवेषान्तरस्थिताः ॥|१००॥ 
तासां संभ्रममालक्ष्य कङ्कालं चापवाहितम्‌ । ईशानस्तां श्मशानोवीं 'तासिश्चकितो ययौ ॥१०१॥ 
अथापश्यत्तरुच्छन्नः शायितं मण्डलान्तरे | संधीयमानसर्वाङ्गं कङ्कालं योगिनीगणेः ॥१०२॥ 
उल्ञसद्टरसंभोगवाञ्छा मद्यपदेवताः । वीरालाभात्समन्विष्य कङ्कालं तमपाहरन्‌ ॥१०३॥ 
एकमेकं स्वमङ्ग च विनिधाय क्षणादथ । कुतोऽप्यानीय पुंलक्ष्म पूर्णाङ्गं तं प्रचक्रिरे ॥१०४॥ 


चढ़ाकर मार डाला जायगा । तदनन्तर इसे राज्यकी प्राप्ति होगी” ॥| ९०॥ इस ःछोकके तीन चरणोंका अर्थ तो 
उस योगीने प्रत्यक्ष घटित होते देख लिया था । अतएव अब चतुर्थ चरणका अर्थ देखनेके लिए उसके मनें 
प्रबल उत्कंठा जागृत हो गयी ॥ ९१॥ बड़े विस्मयके साथ बह सोचने लगा कि “मर जानेके वाद यह राजा 
कैसे होगा ? बड़ी देर तक सोच-विचारके बाद उसने मन ही मन कहा कि 'विधाताकी शक्ति अचिन्त्य हे 
॥ ९२॥। संसारका प्रत्येक प्राणी विविध प्रयल्नोंके द्वारा हठात्‌ देबी विधानका प्रतिरोध करना चाहता हे । 
तथापि अघटितघटनापटीयान्‌ बिधाताका विलक्षण प्रभाव ओर उसकी अद्भुत शक्ति अपना काम कर ही 
गुजरती है ॥९३॥ क्योंकि आश्चयके निधान विधाताने मणिपूरपुरमें मरे हुए अजुंनको एक नागकन्या 
द्वारा फिरसे जीवित कर दिया था ॥ ९४॥ . द्रोणपुत्र अश्वत्थामा द्वारा माताके गभेमें ब्रह्माखसे दग्ध 
परीक्षितको भगवान्‌ कृष्णके माहात्म्यसे पुनजीवित कर दिया था। इसलिए कहना पड़ता हे कि विधाताका 
अधिकार संथा अक्षुण्ण हे ॥ ९५॥ क्योंकि देत्यों द्वारा भस्मीभूत कच एवं गरुड़के द्वारा भक्षित सर्पोको 
विधाताके सिवाय और कोन पुनर्जीवित कंर सकता था'॥ ९६॥ मन ही मन ऐसा कहकर योगी ईशान भावी 
कार्यसिद्धिको देखनेकी अभिलाषासे वहाँ ही रहता हुआ उस नरकंकालकी रक्षा करने लगा ॥ ९७।। उस 
अद्भुत भविष्यकी जिज्ञासासे चिन्तातुर तथा निद्राविहीन उस योगीने एक बार आधी रातके समय दिव्य 
धूपकी सुगन्धि सुँधी॥। ९८॥ उसके बाद भीषण घण्टानाद तथा प्रचण्ड घघेर शब्द करनेवाले डमरूकी ध्वनि 
भी उसे सुनायी दी ॥ ९९ ॥ जब उसने आँख खोली तो उस श्मशानभूमिपर ही तेजोमण्डळके बीचमें बिद्यमान 
बहुतेरी योगिनियाँ उसे विद्यमान दिखायी पड़ीं । १०० ॥ तदनन्तर उसने देखा कि कोलाहलके साथ योगिनियाँ 
उस नरकंकालको उठाकर ले जाने ळगीं। तब आश्चर्येविभोर योगी ईशान हाथमें तलवार छेकर उनके 
पीछे-पीछे चला ॥ १०१॥ कुछ आगे जाकर वह एक वृक्षकी ओटमें खड़ा होकर उन योगिनियोंका कार्य- 
कलाप देखने लगा । अब उन योगिनियोंने उस नरकंकालको एक स्थानपर रख दिया और चारों ओरसे घेरकर 
उसके प्रत्येक अवयवोंको जोड़ने लगीं ॥ १०२॥ क्योंकि उन्होंने मद्यपान किया था । इसलिए उन्हें 
मचुष्यके साथ संभोग करनेकी इच्छा हुई । उस समय उनको कोई पुरुष नहीं मिल सका । इसी कारण 
उन्होंने इस नरकंकालका अपहरण किया था ॥ १०३॥ तव थोड़ी ही देरमें र 


का वे योगिनियाँ उसने 
अंगोंको यथास्थान रखनेके बाद कहींसे पुरुषलिंग ळे आयां और उसे लगाकर ज क व 
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अथ पुर्यष्टकं आम्यदनाक्रान्तान्यविग्रहम्‌ । योगेनाक्ृष्य योगेश्यस्तत्र संघिमतेन्यधुः ॥१०५॥ 
ततः सुप्तोत्थित इव प्रत्तदिव्यविलेपनः । समञ्चुज्यत ताभिः स॒ यथेच्छं चक्रनायकः ॥१०६॥ 
ईंशानस्तस्य देवीनां वितीर्णाङ्गाहृतिं पुनः | 
क्षपायां  क्षीयमाणायां चकितः पर्यशङ्कत ॥१०७॥ 
नद॑स्तद्रक्षया धीरः स च तत्स्थानमाययौ। तच योणेश्वरीचक्रं क्षिप्रमन्तरधीयत ॥१०८॥ 
अथाश्रूयत वाक्तासां माभूदीशान भीस्तव । 
| नास्त्यड्रहानिरस्माक व्रते चास्मिन्न वश्चना ॥१०९॥ 
अस्मद्वरादिव्यवपुःसंधितः संधिमानसौ । आर्यत्वादार्यराजश्च ख्यातो थुवि भविष्यति ॥११०॥ 
ततो दिव्याम्बरः स्रग्वी दिव्यभूपणभूषितः । ववन्दे संधिमान्मरहः  प्रापतपूरवस्मृतिगुरुम्‌ ॥१११॥ 
ईशानोऽपि तमालिङ्गथ स्वसेष्वपि सुदुलभम्‌ । 
भूमिकामाललम्बे कामिति को वक्तुमर्हति ॥११२॥ 
असारं च विचित्रं च संसारं ध्यायतोर्मिथः । विवेकविशदा तत्र प्रावर्तत तयोः कथा ॥११३॥ 
अथ वार्ता विदित्वेमां कुतोऽपि नगरौकसः | सबालळवृद्ठाः सामात्यास्तमेवोद्दशमाययुः ॥११४॥ 
ूर्वाकृतिविसंवादाद्श्रमो नायं स॒ इत्यथ । 
तेनाच्छियत संवादिनिखिलान्ट्रच्छता वचः ॥ ११५ 
अर्थनां शासितुं राष्ट्र पौराणामपराजकम्‌ । सोऽन्वमन्यत कृच्छेण निःस्पृहः शासनाद्शुरोः ॥११६॥ 
प्रापय्योपवनोपान्तं तं दिव्याक्रतिशोभिनम्‌ । सतूयं स्ापयामासुरभिपेकाम्बुमिद्विंजाः ॥११७॥ 


दिया ॥ १०४॥ . तदनन्तर उन योगिनियोंने अष्टपुरियामें चक्कर काटते हुए तथा शरीरान्तरमें अप्रविष्ट 
सन्धिमतिका ठिंगशरीर उस देहमें प्रविष्ट कराके उसे जीवित कर दिया॥ १०५॥ जिससे सन्धिमति सोये हुएके 
समान उठ बेठा । अब उन योगियोंने उसके शरीरमें दिव्य लेप छगाया और उसने उस मण्डलका नायक बनकर 
उनके साथ यथेच्छ योग किया ॥ १०६॥ यह देखकर योगी ईशानको यह्‌ संशय हुआ कि “सवेरा होनेपर 
सन्धिमतिके अंगोंको अलग-अलग करके ये योगिनियाँ इसे उठा ळे जायँगी'।। १०७॥ तदनन्तर सन्धिमतिकी 
रक्षा करनेके लिए वह योगी भीषणरूपसे गर्जन करता हुआ उन योगियाँकी ओर दौड़ा। उसे आते देखकर 
योगियोंका कुण्ड अलक्षित हो गया ॥ १०८॥ थोडी देर बाद उसे उनके ये बचन सुनायी पड़े-- हे ईशान ! तुम 
डरो मत । इसके समस्त अंग पूर्ण हैं। हमने इसके साथ किसी प्रकारको प्रवंचना पर है ॥ १०९ || अब 
हमारे वरदानसे जुड़े अंगों युक्त एवं दिव्यदेहधारी सन्धिमति अपनी श्रेष्ठताबश जर आयराजके नामसे 
विख्यात होगा” ॥ ११० ॥ तदनन्तर दिव्य वस्त्र, दिव्य माळा एवं दिव्य आभूषणांसे आभूषित सन्धिमतिने पूव- 
काळकी बातोंका स्मरण करके अपने गुरु ईशानकों विनम्र भावसे प्रणाम किया ॥ १११ ॥ तब ईशानने स्वम्नमें 
भी दुर्लभ अपने प्रिय शिष्य सन्धिमतिको उठाकर हृदयसे लगा छिया। उस समय उस योगीको जो आनन्द 
प्राप्त हुआ, उसका वर्णन भळा कौन कर सकता हे ९॥ ११२॥ इसके बाद इस विचित्र एवं असार संसारके 
विषयमें वे दोनों परस्पर शान्तरसमय वाताळाप करने लगे ॥ ११३ || उसी समय किसी प्रकार सन्धिमतिके 
पुनजीचनका समाचार सुनकर मंत्रियोंके साथ आबालवृद्धवनिता छुण्डके झुण्ड नागरिक उस स्थानपर जा पहुँचे 
॥ ११४ ॥ वहाँपर एकत्र छोगोंके मनमें यह सन्देह होने लगा 'कि 'यह्‌ वही सन्धिमति हे या उसके समान आकृति- 
कां कोई अन्य पुरुष हे ? किन्तु प्रश्नोत्तरके क्रमसे प्राचीन वृत्तान्तोंको बताकर उसने डस नागरिकोंका सन्देह 
निवृत्त कर दिया ॥ ११५ ॥ तदनन्तर शासनकाय॑से निस्प्रह सन्थिमतिने अपने गुरु ईशानके अनुरोधपर कश्मीरके 
अराजक राज्यसिंहासनको बड़े कष्टसे अंगीकार किया ॥ ११६ ॥ उसके ब्राद दिव्य आकृतिसम्पन्न सन्धिमतिक 
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नबराजोचिताचारे न स शिक्षामपेक्षत । दृष्टकर्मा समस्तास्तु निस्तुषाः प्रक्रिया व्यधात्‌ ॥११८॥ 
स राजोचितनेपथ्यः पौराशीघोपशोभिनीम्‌ । 
सौधोन्मिषज्ञाजवर्षा ससेन्यः प्राविशरपुरीस्‌ ॥११९॥ 

तस्मिन्विरजसि प्राज्यमाक्रामति नृपासनम्‌ । आचक्राम प्रजा व्यापन्न देवी न च मानुषी ॥१२०॥ 


अहरन्हृदयं तस्य शृङ्गारहितविभ्रमाः । नितस्विन्यो वनभुवः शमिनो न तु योषितः ॥१२१॥ 


वनप्रसूनसंपकपुण्यगन्धैस्तपस्विनाम्‌ | कपूरधूपसुरभिः करेः स्पृष्टः स॒ पिप्रिये ॥१२२॥ 
भूतेशवधमानेशविजयेशानपश्यतः | नियमो राजकार्थेषु तस्याभूर्रतिवासरम्‌ ॥१२३॥ 
हरायतनसोपानक्षारनाम्भःकणाञ्चिते; | संस्पृष्टः पवनैः सोऽभू दानन्दास्पन्दविग्रहः ॥|१२४॥ 
पूर्वपूजापनयने निराउम्बरसन्दरः । तेनेव द्रष्टमज्ञायि खपितों विजयेश्वरः ॥१२५॥ 
लिज्ठपीठळुठत्खानकुम्भाम्भःशोभभूध्वेनिः  । शयानस्याप्यभूत्तस्य वल्लभो वल्लकोद्रिपः ॥१२६॥ 
तापसभेस्मरुद्राक्षजटाजूरा ड्रितेबभी | तस्य माहेश्वरी पषेदिव भूमिपतेः सभा ॥१२७॥ 


शिवलिङ्कसहस्रस्य प्रतिष्ठाकर्मणि प्रभो! । 
प्रतिज्ञा प्रत्यहं तस्य नाभूद्विधटिता क्वचित्‌ ॥१२८॥ 
प्रसादात्तदनिष्पत्तो शिलायुत्कीय॑ कल्पिता । सहसत लिङ्गी तझूत्येः सबतोऽ्यापि दृश्यते ॥१२९॥ 
ताए ताछु स वापीषु हिङ्गव्याजादरोपयत्‌ । स्वपुण्यपुण्डरीकानां जन्मनेक्षपरम्पराम्‌ ॥१३०॥ 
स्थाने स्थाने जलान्तश्च बहुसंख्येनिवेशितेः । 
अनयन्नर्मदाभङ्ञिं शिवलिड्रेस्तरज्ञिणीः ॥१३१॥ 


राज्यके पुरोहित समीपके उपवनमें ले गये और वाद्यध्वनिके साथ उन ब्राह्मणोंने पुनीत जलसे उसका अभि 
किया ॥ ११७ ॥ इस प्रकार नवीन राजा होनेपर भी उसे शिक्षाकी आवश्यकता नहीं पड़ी । क्योंकि अपने 
मंत्रित्वकालमें ही वह सब काम देख चुका था। अतएवं भली भाँति वह राजकाये करने लगा ॥ ११८॥ 
तदनन्तर बड़े समारोहसे नागरिकों तथा सेनिकोंके साथ वह नगरमें प्रविष्ट. हुआ। नगरप्रवेशके समय वहाँ 
बहुत बड़ी भीड़ थी और लोग अपनी-अपनी अटारियोंपरसे उसके ऊपर धानका लावा बरसा रहे थे॥ ११९ ॥ 
उस पुण्यात्मा राजाके राज्यकालमें प्रजापर, कभी कोई देवी या मानवी विपत्ति नहीं आयी ॥ १२० ॥ तरह- 
तरहके श्रंगार करके विविध हाव-भाव प्रदशन करनेवाली सुन्दर लळनायें उसका मन नहीं मोह सकी । 
उसका सन बनस्थलियोंको देखकर आनन्दित होता था-स्चियोंको देखकर नहीं ।॥| १२१।। वन्य पुष्प, कपूर एवं 
धूपका स्पर करनेके कारण सुगन्धित झुनियोंके हाथसे संस्प्रष्ट होनेपर उसे अपार आनन्द प्राप्त होता था ।। १२२ ॥ 
वह प्रतिदिन भूतेश, व्धेमानेर ओर विजयेश शिव तथा शुरु ईशानका दर्शन कर छेनेके बाद हीं राञ्यकाये 
किया करता था ॥ १२३॥ शिवमन्दिरकी सीढ़ियाँ धोते समय पबनके झोंकेसे उडे जलकणोंका स्प होनेपर उसे 
बहुत सुख मिलता था ॥ १२४॥ प्रथम पूजाके समय चढे पुष्प-माल्य आदि सामान हट जानेपर वह आङम्बर- 
विहीन तथा निर्मळ जलसे प्रक्षालित विजयेश्वर शिवळिंगका ही दशन करता था ॥ १२५॥ बीणा-मदंग आदि 
वाद्योंसे ढेष करनेवाले उस राजाको कलशसे शिवलिंगपर गिरती हुई जल्धाराकी ध्वनि सोते समय भी सुनायी 
देनेपर बड़ी मधुर लगती थी ॥ १२६ | साक्षात्‌ शंकरजीके दरबारकी तरह उस राजाकी सभा भस्म, रुद्राक्ष 
ओर जटाजूटसे सुशोभित तपस्वियासे सदा भरी रहती थो ॥ १२७॥ नित्य एक सहस्र शिवलिंगकी निला 
करनेका उस राजाका ब्रत भी खंडित नहीं होता था || १२८ ॥ प्रमादवश एकदिन वह शिवरि तित छ्ति 

कर सक्ता, तब कारीगरोंने एक शिळापर एक हजार शिवलिंग उत्कीण कर दिये। J रीति 
विद्यमान है ॥ १२९।। अपने राज्यकी विभिन्न बावलियोमें उसने पुनीत कमल्पुष्पोंका उत्पादन होते रहनेके 
| लिए कमलके बीज बो दिये थे ॥ १३० ॥ अनेकानेक नदियोंमें शिवलिङ्ग स्थापित कर-करके उसने उन नदिको 
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प्रतिलिङ्गं महाग्रामाः प्रत्यपाद्यन्त तेन ये । पपंदामद्य तङ्गोगः कालेनान्तरधिमागतः ॥१३२॥ 
अकरोत्स महाहम्येमंहालिङ्गमहात्रपेः । महात्रिशूलेमहतीं महामाहेश्वरो महीम्‌ ॥१३३॥ 
कृत्वा संधीश्वरं देहसंधानपितृकानने । ईशानस्य गुरोर्ना्ना व्यधादीशेश्वरं हरम्‌ ॥१३४॥ 
येदां च भीमादेवी च देशा्ान्यान्पदे पदे । 
स॒ मठप्रतिमालिज्ञेहम्य निन्ये महार्घताम्‌ ॥१३५॥ 
स्वयंभूभिश्च तीर्थेश्च पूतं भक्तिविभूपितः । स एव भोक्तुमज्ञासीत्माज्ञः करमीरमण्डलम्‌ ॥१३३॥ 
स्नातस्य निर्झराम्मोभिः पुष्पलिङ्गाचनोत्सयैः । राज्ञस्तस्य बनोवींपु मासः पुष्पाकरो ययो ॥१३७॥ 
स चातिरम्यः कारमीरो ग्रीष्मस्रिदिवदुलभः । 
हिमलिङ्गाचंनैः प्रायाद्वनान्तेषु कृतार्थताम्‌ ॥१३८॥ 


फुल्लाब्जपण्डरुद्धाशाः प्राप्य पुष्करिणीतटीः । लक्ष्मीसखः स खण्डेन्दुचूडध्यानपरोऽमवत्‌ ॥१३९॥ ` 


नीलोत्पलवतीर्वापीरगस्त्योदयनिर्विपाः । अवगाह्य हराचाभिः शरदं निर्विवेश सः ॥१४०॥ 
| साध तपोधनेस्तैस्तैभजतो जागरोत्सवान्‌ । 
तस्याभूवन्थुवो भतुरमोधा माघरात्रयः ॥१४१॥ 
अत्यङ्कुतं राज्यलाभमित्थं  सफलयन्क्रती । पश्चाशतं पिवर्षानानत्यक्रामत्स वत्सरान्‌ ॥१४२॥ 
शमव्यसनिनस्तस्य राज्यकार्याण्यपश्यतः । तस्मिन्काले प्रकृतयो विरागं प्रतिपेदिरे ॥१४२॥ 
अन्वेष्यत नृपस्ताभिः कक्रिद्राज्याय शुश्रुवे । 


Ne ष्ठ्रि 


राजपुत्रो जिगीषुश्च श्रीमान्योधिष्ठिरे कुले ॥१४४॥ 


नर्मदा नदीके सदृश शिवलिंगमयी बना दिया था॥ १३१॥ प्रत्येक शिवमन्दिरकी पूजा तथा भोगके लिए उसने जो 
बड़े वड़े गावँ दान दिये थे, इतना समय वीतनेपर भी पपेदके कार्यकर्ता ब्राहमण आज भी उनका उपभोग कर 
हे हैं॥ १३२ ॥ उस महान्‌ शिवभक्त सन्धिमतिने बड़े-बड़े शिवमन्दिर, विशाल शिवलिंग, बड़ी बड़ी नदियों एवं 
बड़े बड़े त्रिशूलोंका निर्माण कराके समस्त कश्मीरमण्डलको पूजनीय बना दिया था ॥ १३३ ॥ जिस श्मशानभूमिपर 
योगिनियोंने उस राजाके मृत दारीरको जोड़ा था, वहाँपर सन्धीश्वर और अपने गुरुके नामपर ईशानेश्वर नामके 
शिबलिङ्गकी उसने स्थापना की ॥ १३४ ॥ उसने येदा तथा भीमादेवी आदि अनेक स्थानाँपर विविध मठ, 
प्रतिमा तथा शिवलिंग स्थापित करके एवं बहुतेरे महल बनवाकर कश्मीरकी शोभा वढ़ायी ॥ १३५॥ अनेक 
स्वयंभू शिवलिङ्गो तथा बिभिन्न तीर्थोसे पवित्र कश्मीरमण्डलका उपभोग करना वास्तबसें वही जानता था 
॥ १३६।। वसन्त ऋतुमें वह बनमें रहता हुआ पहाड़ीके झरनार्म स्नान करके, र होनेबाछे 
फुलोंसे शिवजीका पूजन करता था ॥ १३७॥ इसी तरह ग्रीष्मकाले वह्‌ देवदुलंभ कश्मीरक पर्वतीय वनोंमें 
रहकर हिमके शिवलिङ्गांका पूजन किया करता था ॥ १२८॥ साक्षात्‌ लक्ष्मीका पति वह राजा असंख्य 
पुष्पित कमलोंसे सुशोभित सरोबरोंके तटपर बैठकर द्वितीयाके चन्द्रमासे सुशोभित मस्तकवाले भगवान्‌ 
झंकरका ध्यान करता था॥ १३७ ॥ आगस्त्य नक्षत्रके उदित होनेपर निमंल जलसे भरी एवं पुष्पित नील 
कमळोंसे सुशोभित बावेलियोंमें स्नान करके वहू राजा शिवपूजन करता हुआ शरद ऋतु बिताता था ॥ १४० ॥ 
विभिन्न तपस्वियोंके साथ रात्रिजागरणका महोत्सव मनाते हुए उसके लिए माघमासकी रात्रियाँ बड़ी ही 
पुण्यदायिनी हो जाती थीं ॥ १४१॥ इस तरह अद्भुत ढंगसे राज्य पा करके उस पुण्यात्मा राजाने जीवनको 
सफल बनाते हुए ४७ वर्ष तक राज्यका भोग किया ॥ १४२॥ आगे चलकर वह शान्तरसके कार्योमें 
विशेष रस छेने लगा, जिससे उसने राज्यकार्यं देखना छोड़ दिया । इसी कारण प्रजा भी धीरे-धीरे 
उसकी ओरसे विरक्त हो गयी और राज्यकायेका संचालन करनेके लिए वह किसी अन्य पुरुषको खोज करने 
लगी । ऐसा करनेपर उसे युधिष्ठिरके कुलमें उत्पन्न एक विजयेच्छुक राजपुत्रका पता छगा ॥ १४३॥ १४४॥ 
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(oo पोत्रं ® फ ८. 
जुगोप गोपादित्याख्य कश्मीरेन्द्रजिगीपया । युधिष्ठिस्रपीत हि ग गान्धाराधिपतिस्तदा ॥१४५॥ 
वसन्नप्राप्तसाम्राज्यः स तत्र तनयं क्रमात्‌। अवाप ५०2 मेघवाहनम्‌ ॥१४६॥ 
स तत्र पितुरादेशाद्वैणवान्वयजन्मनः । राष्ट्रं प्राग्ज्योतिषेन्द्रस्य यय कन्यास्वयंवरे ।। १४७) 
तत्र तं वारुणं छत्रं छायया राजसंनिधौ । 
भेजे वरस्जा राजकन्यका चाम्रतप्रभा ॥१४८॥ 
तेन तस्य निमित्तेन वृद्धिमागामिनीं जनाः । अजानन्नम्बुवाहस्य पाश्चात्येनेव वायुना ॥१४९॥ 
रात्ता हि नरकेणेतद्वरुणादुष्णवारणम्‌ । आनीतमकरोच्छायां न्‌ बिना चक्रवतिनम्‌ ।। १५०) 
तमन्तिकं पितुः प्राप्त पत्न्या लक्ष्म्या च संश्रितम्‌ । धुवा निमन्रामासुमन्तरणो वंशयोग्यया ।॥ १७५१] 
यराजो ९ , 
अथा विज्ञाय स्वराज्यं भेदजजरम्‌ । 
प्रतिचक्रे न शक्तोऽपि तस्थौ तु त्यक्तुमुत्सुकः ॥१५२॥ 
+ * AAG ९ पे 
अचिन्तयच्च सत्यं मे. संप्रीती भूतभावनः । सिद्धि विभानमून्दीर्धानपाकतु सञ्चुद्यतः ॥१७३॥ 
कृत्ये बहुनि निष्पा्ये श्रमात्कौसीद्यमाश्रयन्‌ । प्रावृषीवाध्वगो दिष्टया मोहितोऽस्मि न निद्रया।१५४॥ 
स्वकाले त्यजता लक्ष्मी विरक्तां बन्धकीमिव | , 
इठनिवासनव्रीडा दिष्टया नासादिता मया ॥१५५॥ 
्ैलूपस्येव मे राज्यरङ्गेऽस्मिन्वल्गतश्चिरम्‌ । निव्यूढमपि वैरस्यं दिष्ट्या न प्रेक्षका गताः ॥१६६॥ 
~ oS ~ 
दिष्टया. सदैव वैशुख्यसुचचुद्वीषयञ्श्रियः । त्यागक्षणे न भीतोऽस्मि विकत्थन इवाहवे ।।१५७॥ 
किसी समय गान्धार देशके राजाने कश्मीरनरेशको जीतनेके लिप्त अन्धयुधिष्ठिरके प्रपत्र गोपादित्यको पाला- 
पोसा था ॥ १४५॥ वहाँ रहते समय ही गोपादित्यको सभी सुलक्षणोंके सम्पन्न. एवं दृढनिश्चयी मेघवाहन 
नामका पुत्ररत्न प्राप्त हुआ ॥ १४६॥ एक बार मेघवाहन अपने वेष्णव पिताके आज्ञानुसार राजा 
प्राग्ज्योतिषेश्वरकी कन्याके स्वयंवरमें गया ॥ १४७॥ वहाँ अम्रतप्रभा नामकी कन्याने वरुणदेवके छत्रकी 
छायामें बैठे मेघबाहूनके गलेसें वरमाला डाळ दी ।। १४८ ॥ जैसे पश्चिमी वायुके बहावसे छोगोंको मेघोदयका 
आभास मिल जाता हे, उसी प्रकार उस समय राजकन्याकी प्राप्तिसे राजाको मेघवाहनके भाग्योदयका आभास 
मिल गया ॥ १४९॥ राजा नरकको एक छत्र वरुणदेवसे प्राप्त हुआ था। उससे चक्रवर्ती राजापर ही छाया 
होती थी, अन्य किसी व्यक्तिपर नहीं ॥ १४० ॥ इस प्रकार विवाह करके पत्नीके साथ पिताके पास आये 
हुए मेघवाहनको कश्मीरके मंत्रिगण राज्य सम्हालनेके लिए आमंत्रित करने लगे ॥ १५१॥ यद्यपि आर्यराज 
( पूवेभूत सन्धिमति ) को इस बातका पता ळग गया था और यदि चाहता तो वह उस षड्यंत्रको विफल कर 
सकता था, किन्तु वह स्वयं राज्य त्यागनेको उत्सुक था। इसलिए उसने कोई प्रतीकार नहीं किया ॥ १५२ ॥ 
उसके विपरीत उसने यह सोचा कि सचमुच शंकरजी मेरे उपर प्रसन्न हैं। तभी तो वे सिद्धिमे बाधक इन ' 
राज्य आदि बड़े-बड़े विघ्नोंको दूर करनेके लिए सन्नद्ध हो गये हैं।| १५३॥ सुझे बहुत बड़े-बड़े काम करने हैं 
और मुक्ति प्राप्त करके मानव जन्मको सार्थक करना है। राज्यके सुखभोगमें पड़कर मैं आळसी हो गया 
था। फिर भी कुशळ यही हे. कि वर्षोऋतुमें यात्रा करनेवाले यात्रीके समान मैं नींदकी चपेटमें नहीं पड़ा 
॥ १५४ ॥ विरक्त कुलटा खोके समान ठीक समयपर राज्यलक्ष्मीको स्वेच्छया छोड़ देनेसे मुझे बरबस 
राज्यच्युत होनेकी लज्जाका अनुभव नहीं करना पड़ेगा ॥ १५५॥ एक अभिनेताके समान मैंने Lb 
रंगमंचपर चिरकाळ तक अभिनय करते हुए कोशलके साथ राज्यका संचालन किया। अब बिना किसी 
कडुताका दर्शन किये इन प्रक्षकोंके समक्ष यवनिकाके पीछे जा रहा हूँ। यह बड़े ही हर्षकी बात है ॥ १५६ 
के जे हे कि मेने सदा राजलददमीकी | 1 १५६॥ 
यह भी बड़े हेका विषय हे कि मैंने सदा राजलक्ष्मीकी ओरसे विमुखताकी घोषणा 


राज्यके त्यागकालमें भी में अपने विचारपर हृढ़ हूँ । ऐसा करनेसे संग्रामभूमिमें dr हे 
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इति , संचिन्तयन्नंतः सर्वत्यागोन्युखो नृपः । मनोराज्यानि कुर्वाणो दरिद्र इव पिप्रिये ॥१५८॥ 
अन्येयुः प्रकृतीः सर्वाः संनिपत्य सभान्तरे । ताभ्यः प्रत्यरपयन्न्यासमिव राज्यं सुरक्षितम्‌ ॥ १५९) 
उज्झितं स्वेच्छया तचच प्रयत्नेनापि नाशकत्‌ । 
हु तं स्वीकारयितुं कश्रित्फणीन्द्रमिव कञ्चुकम्‌ ॥१६०॥ 
अर्चालिङ्गणुपादाय सोऽथ प्रायादुदड्युखः । धौतवासा निरुष्णीषः पद्भथामेव प्रजेश्वरः ॥१६१॥ 
तस्य पादापिंतरशो व्रजतो मोनिनः प्रभोः । 
पन्थानं जगृहुः पौरा निःशब्दस्रवदश्रवः ॥। १६२॥ 
स॒ विलक्वितगव्यूतिरुपविश्य तरोरधः । जनमेकेकमुद्वाष्पं न्यवतयत सान्त्वयन्‌ ॥१६३॥ 
पथि शिखरिणां मूले मूले विलम्ब्य जहज्जनान्मितपरिकरो गच्छन्नध्व क्रमात्समदश्यत । 
गहनवसुधाः संपूयोचेत्रेजन्स निजात्पदान्नद इव विनिर्यातः स्तोकेः कृ तानुगमो जलैः ॥१६४॥ 
निःशेषं निकटात्स लोकमटवीमध्ये निरुन्थन्पदं शोकावेशसबाष्पगद्रदपदं संमान्य चोत्सार्य च | 
भूजत्वक्परिरोधममरमरुनरिद्राणसिद्वाध्वगश्रेणीमौलिमणिप्रभोज्ञ्वलगुहागेहं जगाहे वनम्‌ ॥१६५॥ 
अथ वनसरसीतटद्रुमाधः पुटकघटोदरसंभृताम्ब॒ुप्राम्‌ । 
बसतिमकृत वासरावसाने शुचितरुपल्लवकल्पितोचतल्पाम्‌ ॥१६६॥ 
शृज्धासक्तसितातपाः शवलितच्छायाश्चुवः शाहळेरुत्फुल्लामलमल्लिकातलमिलत्सुप्तत्रजस्रीजना: । 
सध्वाना वनपालवेणुरणितोन्मिश्रेः प्रपाताम्बुभिः श्रान्तं दक्‍पथमागतास्तम नयन्निद्रामद्राद्रयः ॥१६७॥ 


हॉकनेवाले किसी राजाकी जैसी दुदंशा होती है, बेसी दुर्दशा मेरी नहीं हुई ॥ १५७॥ मन ही मन इस तरह 
सोचता हुआ वह राजा मनोराज्ये मग्न किसी दरिद्रके समान बहुत प्रसन्न हुआ ॥ १५८॥ दूसरे दिन 
राजा आयराजने समस्त प्रजाजनांको राज्यसभामें बुलाकर कश्मीरका सुरक्षित राज्य उनको लौटा दिया 
॥ १५० ॥ जैसे सपं त्यागी हुई केंचुलको फिर नहीं धारण करता, बसे ही . प्रजाके अनेकशः आग्रह 
करनेपर भी उसने त्यागे हुए राज्यको नहीं अपनाया ।। १६० | बल्कि अव समस्त राज्यचिह् त्यागा, धुळे 
वस्त्र पहन तथा नित्य पूजनका शिवलिंग ` हाथमें ' लेकर खुले सिर वह राजा पेदल ही उत्तर दिशाकी 
ओर चळ पड़ा ॥ १६१॥ उस राजाके चरणोंपर आँखें लगाये कश्मीरके' नागरिक भी मौनभावसे 
आँसू वरसाते हुए उसके पीछे-पीछे चळ रहे थे ॥ १६२ || इस प्रकार दो कोस मार्ग चलकर आर्यराज एक वृक्षकी 
छायामें बेठ गया। उसके बाद उसने रोते हुए एक-एक मनुष्यको प्रेमके साथ समझा-समझाकर लौटाया 
॥ १६३ ॥ मार्गमें वह प्रत्येक पवंतकी तळेटोमें विश्राम करता था और साथवाळे लोगोंको समझा-बुझाकर 
लौटाता रहता था । मागके गहनस्थलोंको भरके ऊपर ही उपर पेदळ चलता हुआ वह इस तरह आगे बढ़ता 
था, जैसे निमेळ ओर स्वल्प जलमप्रबाहवाला कोई नद्‌ बह रहा हो ॥ १६४ ।। इस प्रकार चळते-चळते वह 
राजा गहनवनमें जा पहुँचा । बहापर शोकके आवेगसे गद्गद स्नेही जनोंको सम्मानित करके उसने लौटाया । उसके 
बाद भोजपत्रकी ममेर ध्वनियुक्त पवनके झोंकेसे मस्त होकर पर्वंतकी कन्द्राओमें सोये हुए सिद्धजनोंके 
आभूषणोंमें जड़े रत्नोंके प्रकारासे Bs निजन वनमें प्रविष्ट हुआ ॥ १६५ ॥ सायंकाळके समय जब 
सूर्यनारायण अस्त हो गये, तब कोमल पत्तोंके दोनेसे जल पीकर बह राजा नबपल्ळवोंकी झाय्यापर 
लेटा || १६६॥ उस समय पर्वतोंकी चोटियोंपर सूर्यकी उजळली किरणें फेली थीं, हरी-हरी घासोंसे पर्वतोंकी 
छायायुक्त तलैटियाँ चितकबरी दीख रही थीं, फूली हुई मल्लिकाळताकी कुंजोंमें गोपवधूटियाँ सुखसे सो रही थीं 
और गोपो द्वारा बजायी गयी बाँसुरीकी मधुर ध्वनि पवेतीय झरनांके स्वरमें मिलकर चारों ओर गूज रही थी, 
ऐसे असीम झोभासम्पन्न आस-पासके पं तोके दृश्यसे आनन्दित उस थके राजाको नींद आ गयी ॥ १६७॥ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative. 


"MR 


El ८ Vinay Avasthi Sahib ७"शॉजतरक्षिणी)1०॥० 


वनकरिरसितेः पदे पदे स॒ प्रतिभटतां पटहध्वनेदथानेः । 
अमनुत रटितैश्र ककरेटोः परिगलितां गमनोन्मुखस्रियामाम्‌ ॥१६८॥ 
अन्येद्यविधिवदेपास्य पूवसंध्यामासन्ने नलिनसरस्यपास्तनिद्रः 
क्ष्मापा र: परिचितसोदराम्बुतीथ नन्दीशाध्युषितमवाप भूतमतुः ॥१६९॥ 
नन्दिचषतरे त्रिभुवनगुरोः सोऽग्रतस्तत्र यावत्तस्थो तावत्स्वयमभिमतावाप्तये जायते स्म । 
भस्मस्मेरः सुघटितजटाजूटवन्धोऽकषसतरीरदराक्षाङ्डो जरठमुनिमिः सस्पृहं वीक्ष्यमाणः ॥ १७०॥ 
भराम्यञ्श्रीकण्ठदत्तत्रतजनितमहासत्क्रियो मैक्षहेतो मिक्षांदानोधताएु प्रतिदरुनिनिलयं संश्रमात्तापसीषु | 
वृप्तेभिक्षाकपाले शुचिफलकुसुमभ्रेणिभिः पूर्यमाणे मान्यो वेराग्ययोगेप्यलुपनतपस/्राथनालावबोधूत्‌ ॥ १७१॥ 
इति श्रीकाइमीरिकमहामात्यश्रीचम्पकप्रभुसूनोः कल्हणस्य कृतौ राजतरङ्गिण्यां द्वितीयस्त रङ्गः ।।२।। 
शतद्वये वत्सराणामष्टाभिः परिवर्जिते । अस्मिन्द्वितीये व्याख्याताः पट्‌ प्रख्यातशुणा नुपाः | 
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सबेरे भेरीध्वनि सदृश बनगजोंके भीषण चिघाड़ तथा पक्षियोंकी मीठी बोलसे उसे रात्रिसमाप्तिकी सूचना मिली 
॥ ९६८॥ तब बह्‌ पणेशय्या छोड़कर उठ बेठा और पासके सरोवरमें स्नान करके सन्व्या-वन्दन आदि नित्य 
कृत्य पूणे किया । तसश्चात्‌ पूवेपरिचित नन्दीश तीर्थेके समीपवती सोदराम्वुतीर्थकी ओर चला और कुछ हो 
देर बाद वह वहाँ पहुँच गया ।॥ १६९ ॥ नन्दिक्षेत्रमे पहुँचकर बह समस्त त्रिलोकोके अधिपति शंकर भगवानके 
समक्ष जा खड़ा हुआ । वहाँ पहुँचनेसे ही उसकी सारी अभिलाषायें पूर्ण हो गयीं। भस्म, रुद्राक्षकी माला एवं 
जटाजूटसे विभूषित राजा आयराजको वहांके बड़े बड़े मुनि भी आदरकी दृष्टिसे देख रहे थे ॥ १७० ॥ शबी 
मंत्रदीक्षा लिये रहनेके कारण सवेत्र महान्‌ सत्कार प्राप्त करता हुआ वह राजा भिक्षाके लिए प्रत्येक मुनिके 
आश्रमपर जाता था, तब मुनिपत्नियाँ बड़े आदरके साथ उसे भिक्षा देती थीं । किन्तु भिक्षा मांगनेकी उसे बहुत 
कम आवश्यकता पड़ती थी । क्योंकि वहाँके वृक्ष ही अपने फलोंसे उसका भिक्षापात्र भर दिया करते थे । इस 
प्रकार उस वेराग्यावस्थामे भी उसको किसीसे कोई प्राथना करनेकी लघुताका अनुभव नहीं हो पाया ॥ १७९॥ 
इस तरंगमें ६ राजाओंका वृत्तान्त, आदिसे अबतक ४३ राजाओंका वृत्तान्त ओर आदिसे यहाँतकके 
छोकोंकी संख्या ४४३ हुई ॥ 
काश्मीरिक महामात्य चम्पकप्रभुके पुत्र कल्हणकविकृत राजतरंगिणीका द्वितीय तरंग समाप्त हुआ ।। २॥ 


इस द्वितीय तरंगमें १९२ वर्षतकके समयमें कुछ छ राजाओंके राज्यकायका वर्णन किया गया हे । 


--१99+१००४८९५ 57 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


अथ तृतीयस्तरङ्गः 


मुञ्चेभाजिनमस्य कुम्भकुहरे मुक्ताः कुचाग्रोचिताः किं भालञ्बलनेन कञ्जलमतः स्वीकायमह्णोः कृते । 
संघाने वपुरथयोः प्रतिवदन्नेवं निपेधेऽप्यहेः कतव्ये  प्रिययोत्तरानुसरणोद्वक्तो हरः पातु वः ॥ १॥ 


अथोल्लसत्परथुश्ाघमानिन्युमेधवाहनम्‌ | गन्धारविषयं गत्वा सचिवाधिष्टिताः प्रजाः ॥ २॥ 
रक्तप्रजस्य भूभतुः पश्चाल्लोकानुरञ्जनम्‌ । तस्याज्ञायि जनैधोंतक्षोमक्षालनसंनिभम्‌ ॥ ३॥ 
स॒ पुनबों धिसत्त्वानामपि सच्वानुकम्पिनाम्‌ । चर्यामुदात्त चरितेरत्यशेत महाशयः ॥ ४॥ 
तस्याभिषेक एवाज्ञां धारयन्तोऽधिकारिणः | सवतोऽमारमर्यादापटहानुदघोषयन्‌ ॥५॥ 


कल्याणिना प्राणिवधे तेन राष्ट्रान्निवारिते । निष्पापां प्रापिता वृत्ति स्वकोशात्सोनिकादय! ॥ ६ ॥ 
राज्ये (> च ON > ट्र Q 

तस्य राज्ये जिनस्येव मारविद्ठेषिणः प्रभोः | क्रतौ घ्रतपशुः पिष्टपशुभूतबलावभूत्‌ ॥ ७॥ 

स ेघवननामानमग्रहारं विनिर्ममे । मयृष्टग्रामकरत्पण्यय्येष्ठं मेधमठं तदा ॥ ८॥ 


भोगाय देश्यभिक्तूणां वल्लभास्यासतप्रभा । विहारमु्चेरसृतभवनाख्यमकारयत्‌ ॥ ९॥ 
_ गै च 

देशेकदेशाल्लोर्नाम्नः प्राप्तस्तस्याः पितुगुरुः । स्तुन्पा तद्भाषया प्रोक्तो लोस्तोन्पास्तूपकायंक्रत्‌ ॥१०॥ 
चक्रे नडवने राज्ञो यूकदेव्यभिधा वधू! | विहास्मद्भुताकारं सपलीस्पधयोधता ॥११॥ 


अर्धे यद्भिक्षवः शिक्षाचारास्तत्रापितास्तया | अर्धे गाहस्थ्यग्माश्व॒ सख्रीपुत्रपशु्धियः ॥१२॥ 


भगवती पार्वतीने पूछा--हि प्रभो ! गजचर्म छोड़ दीजिये, इसकी क्या आवश्यकता हे ?' शंकरजीने 

1-- इसके मस्तकसे तुम्हारे दोनों स्तनोंकी शोभा बढ़ानेवाले मोती उत्पन्न होते हैं।' फिर पावतीजीने प्रश्न 
किया--मस्तकपर जो आपने अग्नि ( तीसरी आँख ) रख छोड़ी हे, इसकी क्या जरूरत हे ? भगवान्‌ त्रिलोचनने 
उत्तर दिया--इंस अस्निसे उत्पन्न होनेवाळे काजछसे तुम्हारे दोनों नयनांका श्रंगार किया जाता हे ।॥ इसी तरह 
सपविषयक प्रश्नका भी उत्तर देनेके लिए सन्नद्ध अधनारीनटेश्वर शंकर भगवान्‌ आप सबको रक्षा कर । १ ॥ 
इस प्रकार आयराजके चल जानेपर कश्मीर॒की प्रजा तथा मन्त्रिण गान्धारदेश गये ओर महान्‌ यडास्वी मेघ 
नको अपने यहाँ ले आये ॥ २॥ जैसे बार-बार धुळनेपर वस्त्र निखरता. जाता हे, उसी प्रकार दिनोदिन उस 
नये राजाका प्रजापर अनुराग बढ़ता गया । इससे उसपर कश्मीरकी प्रजाका भी प्रम उत्तरोत्तर उत्कष प्राप्त 
करता रहा ॥ ३ ॥ प्राणिमात्रपर दया करनेवाले वोधिसत्त्वोंकी महिमाको भी उस उत्तम विचारसम्पन्न राजाने 
अपने गम्भीर तथा उदात्त चरित्रसे दबोच दिया ॥ ४॥ राञ्याभिषेकके समय ही उसकी आज्ञाका पालन करते 
हुए मंत्रियोंने राज्यभरमें जीवहिँसा बन्द करनेकी घोषणा करा दी ॥ ५॥ तदनुसार उसने कसाई आदि हिंसक 
कर्मसे जीविकाजन करनेवाले लोगोंको राज्यकोशसे पुष्कल धन देकर पवित्र धन्धे द्वारा जीविकाजेन करने योग्य 
बना दिया ॥ ६॥ साक्षात्‌ जिनदेवके समान अहिंसक उस राजाके यज्ञमें पशुवलिके स्थानपर पिष्ट- 
पशु ( आटेसे बने पशु ) तथा घृतपशुसे बलिदानका काम चलाया जाने लगा ॥ ७॥ उसने मेघवन नामका 
अग्रहार दान करके ब्राह्मणोंको दिया, मयुष्ट ग्राम बसाया ओर परम पुनीत मेघमठका निर्माण कराया ॥ ८ ॥ 
राजा मेघवाहूनकी प्रियतमा रानी असृतप्रभाने विदेशी भिक्षआंके निवासाथं अम्रतभवन नामका एक बहुत 
बड़ा ओर ऊँचा बिहार बनवाया ॥ ९॥ उस अमृतभवन विहारमें रानी असृतप्रभाके पिताका शुरु सिद्ध 
अल्लो आकर रहने लगा । काळान्तरमें उसने वहाँ लोस्तोन्पा यूपका निमाण कराया । कश्मीरकें नागरिक 
अपनी भाषामें उसे स्तुन्पा कहते हैं ॥ १०। राजा मेघवाहनकी दूसरी पत्नी यूकदेबीने अपनी सोत असृत- 
प्रभाके स्पर्धावश नडवनमें एक बहुत विशाळ बिहार बनवाया ॥ ११ ॥ उस बिहारकें आधे हिस्सेमें भिक्षुओंके 
रहूनेकी व्यवस्था थी और शेष आधे भागमें स्त्रियां, पुत्रों तथा पशुओंके साथ ग्रहस्थोंके निवासका प्रबन्ध 
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अथेनद्रदेवीभवनमिन्द्रदेव्यमिधा' व्यधात्‌ । विहारं सचतुःशालं स्तूपं भूपग्नियाऽपरा ॥१३॥ ` 
अन्याभिः खादनासम्माप्रमुखाभिनिजाख्यया । देवीमिस्तस्य महिता विहारा बहवः कताः ॥१४॥ 
अर्वाकालोद्धवस्यापि राज्यकाठोःस्य भूपतें: | न्यकृतादिलपोदन्तैशत्ान्तरद्भु तो3भवत्‌ ॥१५॥ 
स बहिविहरक्ञाता भूभृङ्गीतेरुदीरितम्‌ । चौरशऔरोअ्यमित्यारादशणोस्क्रन्दितघनिमू_ ॥१६३॥ 
कः कोऽत्र बध्यतां चोर इत्युक्ते तेन सक्रुधा । शश्ामाक्रन्दितध्वानो न च चोरो व्यभाव्यत ॥१७॥ 
पुनढित्रेदिनेस्तस्य निर्गतस्याग्रतस्ततः | अभवन्नमयार्थिन्यो द्वित्रा दिव्यश्रभाः ख्रियः ॥ १८] 
ताः संश्रुतेप्सितास्तेन रुद्वाश्वेन कृपालुना । अभ्यभाषन्त सीमन्तपुञ्जिताञ्जलयो वचः ॥ १९॥। 


देव दिव्यप्रभावेण भुवने भवता शते । अपरस्माङ्गयं जातु कस्य स्यात्करुणानिधे ॥२०॥ 


AC Cx ९ 
तदानों तोयदा भूता छादयन्तो नभस्तलम्‌ | अकाण्डकरकापातशङ्किभिः कापकेसषा ॥२१॥ 
पक्कशालिवनस्फीतिरक्षा्नुभितमानसेः । नागास्त्वत्कोपसंरम्भभूमितां गमिताः प्रभो ॥२२॥ 


तेऽस्माकं पतयश्चौरश्चोर इत्यातंभाषितम्‌ । श्रुत्वा देवेन बभ्यन्तामित्यवादि यदा क्रुधा ॥२३॥ 
तदा त्वदाज्ञामात्रेण न्यपतन्पाशवेष्टिताः । प्रसादः क्रियतां तेषामस्मत्करुणयाधुना॥ चकलकम्‌।।२४॥ 
तदाकर्ण्यावदद्राजा प्रसादविशदाननः । सर्व ते बन्धनान्नागास्त्यञ्यन्तामिति सस्मितः ।।२५॥ 
तया तस्याज्ञया राज्ञो नागा विधुतबन्धनाः । प्रणम्य चरणो तृणं प्रययुः सपरिग्रहाः ॥२६॥ 
अथ ग्राहयितुं भूपानाज्ञां हिंसानिवृत्तये | स दिग्जयाय निर्व्याजधर्मंचयों विनिर्ययौ ॥२७॥ 
अभूदभीतजनतावेक्षणः्षाघ्यविक्रमः | स्पृहणीयो जनस्यापि तदोयविजयोय्रमः ।।२८।। 


किया गया था ॥ १२॥ महाराज मेघवाहूनकी तृतीया पत्नी. इन्द्रदेबीने भी इन्द्रदेवीभवन नामका एक 
चौमहला बिहार एबं स्तूपका निमाण कराया ॥ १३ ॥ इसी प्रकार खादना-सम्मा आदि उस राजाकी अन्यान्य 
पत्नियोंने भी अपने-अपने नामोंके अनुसार अनेकानेक बिहार बनवाये ॥ १४॥ यद्यपि मेघवाहन अभी नया 
राजा था, फिर भी उसका राज्यकाल इतना सुन्दर बीत रहा था कि जिससे उसके पहलेवाले पुराने राजाओंके 
शासनकालका इतिहास अकिंचन लगने लगा ॥ १५॥ एक बार नगरके बाहर वह राजा विहार कर रहा था, 
उसी समय अपनी छावनीके पास ही उसने कुछ भयभीत लोगोंके मुखसे यह चोर हे-चोर हे? की 
चिल्लाहट सुनी ॥ १६॥ इससे कुपित होकर राजाने कहा--यहाँ पहरेपर कोन हे ? देखो कहाँ चोर हे-- 
उसे तुरन्त बाँध लो? | उसके यह आज्ञा देते ही जनताका हल्ला तो शान्त हो गया, किन्तु चोरका पता नहीं 
लगा ॥ १७॥। उसके दो-तीन दिन बाद जब राजा भ्रमणके लिए निकला, तब दो-तीन दिव्य दीप्तिसम्पन्न स्त्रियां 
उसके सम्मुख खड़ी होकर अभयको याचना करने लगीं ॥ १८॥ जब उस दयालु राजाने अपना घोड़ा रोककर 
उन्हें अभयदान दे दिया, तब वे सुन्दरियाँ माथेपर अञ्जलि रखकर बोलीं-। १९॥ हे करुणानिधान ! 
अपने लोकोत्तर प्रभावसे जनसाधारणकी रक्षाके लिए तत्पर आपके राज्यमें किसीको किसी अन्य. व्यक्तिसे 
भय क्योंकर हो सकता ? ॥ २०॥ स्वामिन्‌ ! उस समय हमारे पति नागगण मेघ बनकर आकाइामण्डलमें 
बिचर रहे थे। उन्हें देखकर धानकी रखवाली करनेवाले किसानोंको व्यर्थे ओले पड्नेकी आशंका हो गयी। 
खेतोंकी ~ किसानोंने ~ 
इससे अपने खेतोंकी रक्षा करनेके उद्दश्यसे उन क्षुब्ध † 'चोर-चोर' चिल्लाना शुरू कर दिया ।. वह 
चीत्कार इक आपने उन्हें पकड़नेकी आज्ञा दे दी। आपके कोपसे वे नाग आपके सेवकों. द्वारा पकड़े 
जाकर बंधे पड़े हैं। अब दया करके आप उन्हें बन्धनमुक्त करा दीजिए ।।:२१-२४ || उन सुन्दरियोंकी विनम्र 
प्राथनासे प्रसन्न होकर राजा मेघवाहनने आज्ञा दे दी--सभी नाग तत्काल छोड़ दिये जाये? ॥ २७५. राजाकी 
उस आज्ञासे नागगण तुरन्त बन्धनमुक्त हो गये और राजाके चरणोंको प्रणाम करके सानन्द और परिवार सहित 
अपने घर चळे गये ।। २६॥ तद्नन्तर निष्कपटभावसे धर्मका आचरण करनेवाला राजा मेघवाहन जगतीतलके 
सभी राजाआंसे अहिंसाकी आज्ञा मनवानेके लिए दिग्विजय करनेको चला ॥ २७॥ उस राजाका वह 
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प्रभावविजितान्क्रत्वा सोऽहिंसादीक्षितान्नपान्‌ । अणसां पत्युरभ्यणमचापावर्णवजितः ॥ 

तत्र तालीवनच्छायासुखविश्रान्तसँनिकः । युक्तिं द्रीपान्तराक्रान्तौ क्षणमन्तव्येचिन्तथत्‌ ॥३०॥ 
अथ वेलावनोपान्तात्तेनार्ताक्रन्दितः्वानिः । मेघवाहनराञ्येऽपि हतोऽहमिति शुश्रुवे ॥३१॥ 
तप्तायःशङ्कुनेवान्तत्रणितः - स॒ द्रुतं ततः । संचारिणातपत्रेण सत्रा तां वसुधामगात्‌ ॥३२॥ 
अपश्यदथ केनापि चण्डिकायतनाग्रतः | नरं शबरसेनान्या हन्यमानमधोस्ुखम्‌ ॥३३॥ 
अनात्मज्ञ घधिगेतत्त कुकमति मद्दी्ुजा। तज्जितः स भयादेवं शबरस्तं व्यजिज्ञपत्‌ ॥३४॥ 


शिशुमुंमूपेम राजन्नयं रोगार्दितः सुतः । कमतहवतेरुक्तमस्य श्रेयोलंवावहम्‌ ॥३५॥ 
उपहारानराधेन सथ्य एव विपद्यते | वन्धुवणमशेपं च  विद्वथेतञ्जीवजीवितम्‌ ॥३६॥ 
अरण्यगहनाज्ञब्धमनाथं देव रक्षसि। बहुलोकाश्रयं बालं थमेतमरुपेक्षसे ॥ ३७) 


अथास्यधान्महात्मा स वचोभिः शबरस्य तैः | वध्यस्य दृष्टिपातैथ  विक्रवेविवशीकृतः ॥३८॥ 
किरात कातरो मा भू! स्वयं संरक्ष्यते मया । बहुबन्धुस्तव सुतो बघ्योडप्ययमबान्धवः ॥३९॥ 
उपहारीकरोम्येप चण्डिकाये स्वविग्रहम्‌ | मयि प्रहर निःशङ्कं जीवत्वेतजनददयम्‌ ॥४०॥ 
तदद्भुतमहासस्वचित्तोदात्तत्वविस्मितः उन्मिपद्रोमहपेस्तं॑ ततः स शबरोऽभ्यधात्‌ ॥४१॥ 
अतिकारुण्यमिषतस्तवायं पृथिवीपते । कश्चि्मतिविपर्यासग्रकारो हृदि रोहति ॥४२॥ 
त्रेलोक्यजीवितेनापि यो रक्ष्यो हेल्येव तम्‌ । प्रथिवीभोगसुभगं कथं कायुपेक्षसे ॥४३॥ 


पुनीत विजयोद्योग संसारके समस्त प्राणियोंको अभयदान द्वारा निःशंक बनानेके लिए ही था ॥ २८॥ 


तदनुसार अपने प्रतापसे बहुतेरे राजाओंको परास्त करके उसने अहिंसाव्रतका पालन करनेके लिए विवश 
कर दिया । इस प्रकार क्रमशः अनेकानेक राजाओंपर विजय प्राप्त करता हुआ राजा मेघवाहन समुद्रतटपर 
जा पहुँचा ॥ २९॥ वहाँ उसके सनिक ताल्वृक्षोंकी छायामें सुस्ताने लगे ओर राजा 'भेघंवाहन मन ही 
मन समुद्रको पार करके द्वीपान्तरोंमें भ्रमण करनेके मंसूवे बनाने लगा ।। ३०॥ उसी समय पास ही 
समुद्रतटसे यह करुणक्रन्दन सुनायी पड़ा--हाय ! महान्‌ धर्मात्मा राजा मेघवाहूनके राज्य में नाइक मारा 
जा रहा हूँ'।॥ ३१॥ ये शब्द उसके हृदयमें तपाये हुए छोहशंकुके समान जा चुभे। तत्काळ वहे राजा 
छत्र धारण करके उस ओर चल पड़ा ॥ ३१॥ वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि एक शबर-सेनापति हाथमें 
तलवार लिये देवीमन्दिरके समक्ष नतमस्तक एक मनुष्यका बलिदान करनेको उद्यत हे। यह देखा तो क्रद्ध 
होकर राजाने कहा--अरे नीच ! ऐसा दुष्कम करते हुए तुझे लाज नहीं लगती ? महाराज मेघवाहनके 
धमकानेपर वह भयभीत शवर बोछा--॥ ३३॥ ३४ ॥--राजन्‌ ! भयानक रोगसे पीड़ित मेरा पुत्र मरणा- 
सन्न हे । इस संकटसे वचनेके लिए देवताओंने मनुष्यका वलिदान ही एकमात्र उपाय बताया हे ॥ ३५ ॥ 
यंदि यह बलिदान न किया गया तो मेरा बच्चा मर जायगा। उस वाळकके जीवनपर ही मेरा ओर मेरे परिवार- 
का जीवन निर्भर हे ॥ ३६॥ हे देव ! जव आप गहन वनोंमें विचरनेवाळ मनुष्योंकी रक्षा करते हैं, तब अनेक 
मनुष्योंके जीवनाधार मेरे वालकके जीवनको उपेक्षा क्यों कर रहे हैं! ॥ ३७॥। इस तरह ठुखिया शबर- 
सेनापतिके दीहवचन तथा उस बध्य पुरुषकी आझाभरी एवं कातर दृष्टिसे विवश होकर राजा मेघवाहने 
कहा--॥ ३८॥ बर ! तुम घवड़ाओ नहीं । अनेक वान्धवो युक्त तुम्हारे पुत्रको अपेक्षा वान्धवबिहीन 
इस वध्यकी भो मुझे रक्षा करनी है ॥ ३९ ॥ अतएव इन दोनाकी रक्षाके लिए में अपने आपको देवीके अर्पण 
करता हूँ । अब तू निर्भय होकर मुझपर खङ्गका प्रहारकर । जिससे इन दोनोंका जीवन बच जाय ॥४०।। महासत्त्व 
राजा मेघवाहूनकी यह अद्भत जीवदया तथा उदारता देखकर विस्मित एवं पुलकित होता हुआ शबर कहने 
लगा--॥। ४१ ॥ हे राजन्‌! मुझे ऐसा लगता हे कि दयाके आधिकयसे आपकी बुद्धि कुछ श्रान्त-सी हो गयी 
हे ॥ ४२॥ सारे संसारके जीवोंके प्राण देकर रक्षा करने योग्य तथा समस्त प्रथिवीका सुख भोंगने 
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न मानं न यशो नाथान दारान्न च बान्धवान्‌ । न धर्मं न सुतान्भूपा रक्षन्ति प्राणतृष्णया ॥४४॥ 
तञसीद प्रजानाथ मा वध्येऽस्मिन्क्रपां कृथाः । शिशुश्रेष प्रजाश्चैता जीवन्तु त्वयि जीवति ॥४५॥ 
उपाजिहीपुरात्मानं दन्तद्मोताथेडम्बरे; | अचयन्निव चाञ्ठण्डामथोवाच स॒ पार्थिवः ॥४६॥ 
सदाचारसुधास्वादे के भवन्तो वनोकसः । जाह्ववीमञ्जनग्रीतिं न जानन्ति मरुस्थिताः ।।४७॥ 
भुवापायेन कायेन क्रीणतः कीतिमव्ययाम्‌ | ममाभीष्ट प्रमाष्ट॑ ते मूढ रुढोऽयमाग्रहः ।४८।। 
मा वोचः किंचिदपरं प्रहतु चेद्घृणा तव । न किं निजः कृपाणो मे शक्तः प्रकान्तसिद्भये ॥४९॥ 
इत्युक्त्वा स स्वयं देहमुपहतु सयुद्यतः । खण्डनाय स्वमुण्डस्य विकोशं शस्रमादधे ।।८०॥ 
ततः प्रहतुकामस्य तस्य द्युकुसुमेः शिरः | करश्च दिव्यवपुपा रुद्धः केनाप्यजायत ॥५१॥ 
अथापश्यत्तथाभूतः कंचिद्विव्याकृति पुरः | न चण्डिकां न तं बध्यं न किरातं न दारकम्‌ ॥५२॥ 
स तं दिव्यस्तदावादीन्मां त्वं सत्ववश्ीकृतम्‌ । विद्धि मध्यमलोकेन्दो वरुणं करुणानिधे ॥५३॥ 
' यदेतच्तामुपास्तेऽ्य छत्रं तन्मसपुरात्पुरा । महाबलोऽहरङ्घोमः ` पुराणश्चश्रुरस्तव ॥५४॥ 
रसातलैकतिलकं माहात्म्यवदिदं बिना । उपद्रवाः प्राणहराः पौराणां नः पढे पढे ॥७७॥ 
तदिदं प्रापुकामेन त्वदौदा्यं. परीक्षितुम्‌ | कारुण्यमथ मायेयं निरमायि. मयेहशी ॥५६॥ 
त्वदादियों व्यधाज्जन्तून्व्यष्न्वसुकुलात्मजः । प्रायश्चि्तममारेण चरसीव तदेनसः ।।७७॥। 


भयस्पृहाजनकसोध शेषदे ~“ ~ ८5 
रणीधारणोचिते । शेषदेहे विषोद्वारफणारलोघयोखि ।।५८॥ 
९ ५ ९ ज्व Le 
तमःप्रकाशावहयोस्तेजःक्रान्तदिगन्तरे । उपबुधे धूमजालज्वालापल्लवयोरिव ॥५९॥ 


लायक आप अपने कीमती शरीरकी उपेक्षा क्यों कर रहे हें ?।। ४३॥ अन्य राजे तो अपनी प्राणरक्षाके लिए 
/ कोति, सान, धन, धम, ख्री-पुत्र आदिकी रक्षाको भी आवश्यक नहीं समझते | ४४॥ अतएव हे प्राणनाथ ! 
'आप इस वध्यपर कृपा मत कोजिए। यदि आप जीवित रहेंगे तो सारी प्रजा, हम सब तथा यह बाळक 
सब लोग जीवित रह जायेगे ॥ ४५ ॥ शबरकी बात सुनी तो अपने हास्यसे दाँतोंके दीप्तिरूपी जळका उपहार 
देवीके चरणोंमें अर्पित करता हुआ राजा मेघवाहन बोछा--॥| ४६ ॥ 'जेसे मरुस्थळके निवासी लोग गंगाजीमें 
स्नान करनेसे प्राप्त होनेवाले आनन्दको नहीं जान सकते, वेसे ही तुम बनवासी लोग सदाचाररूपी अमृतका 
स्वाद नहीं जान सकते ॥ ४७।। ओ मूढ़ ! इस अवश्य विनाशशील इारीरसे अविनाशिनी कीर्ति खरीदनेके 
लिए उद्यत मुझको तेरा यह दुराग्रह बाधक प्रतीत हो रहा हे ॥ ४८॥ इसलिए अब तू कुछ भी न बोल | 
यदि तुझे मारनेमें दया आती हो तो क्या मेरी तलवार यह कार्य नहीं कर सकती ? । ५९ । । ऐसा कह 
और तलवार म्यानसे निकालकर राजा अपने हाथों अपना मस्तक काटकर देवीको अपण कर. देनेके लिए सन्नद्ध 


हो गया ॥ ५०॥ इस प्रकार प्राण देनेको उद्यत राजा मेघवाहनके मस्तकपर देवताओंने पुष्पवर्षं की ओर 
किसी दिव्य पुरुषने आकर पीछेसे उसका हाथ पकड़ लिया ॥ ५१॥ तदनन्तर उस राजाने अपने एः 
क से ने अपने समक्ष एक 
व्य आकृतिवाळे पुरुषको खड़े देखा । तब बः 


ह [ हॉपर उसे देवीकी मूर्ति, शवर बालक एवं वध्य पुरुष- को$ 
७४ उह हनी राजासे कहा-हे रगात ! मैं न ल पा 
देवता है। तुस्हारा असाधारण ध्ये देखकर मैं तुम्हारे अधीन हो गया हूँ ॥५३॥ हे भूपतिबर्य ! तुम्हारे 
मस्तकपर जो छत्र गा हुआ है, बह मेरा ही हे । तुम्हारे पुराने ससुर भौमासुरने मेरे नगरमे आर इसे 
मुझसे छीन लिया था॥५४॥ यहद छत्र मेरे लोकका एक बहुमूल्य रत्न है। इसके न RR यी 
मेरे पुरबासियोंमें पद-पदपर नानाप्रकारके उपद्रव हो रहे हैं ॥५५॥ हे दयानिधे ! इस जा पाने 
तथा तुम्हारी उदारताकी परोक्षाके हेतु सुझे ऐसी माया रचनी पड़ी ॥ ५६॥ हे राजन्‌ ! आप अपनी “इस 
अद्भुत आणिदयाके दवारा उस बसुकुतनय राजा मिहिरकुलके पापोंका प्रायश्चित्त कर रहे हैं, जिसने अकारण 
बहुतेरे प्राणियोंका, वध किया था ॥ ५७॥ जैसे प्रथिवीको धारण करनेवाले oN 
विषली फुफकार ओर फणमण्डरमें स्थित रत्नराशि भय तथा लोभ दोनों उत्पन्न करती हे । जसे अपने तेजसे 
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क़माप्यायक्रियाभाजो. रुद्धतेजस्विमण्डले । प्राव॒ट्पयोदच्छ्नेऽह्न संतापासारयोरिव ॥६०॥ 
दयोरालोकितं चित्रं जन्मैकसिमिन्महाबुले । तस्य त्रिकोटिहस्तुश् तवाहिंसस्य च प्रभोः ॥।चक्ररकम्‌॥६१॥ 
नम्रः सम्राडथैवं स॒ वदतो यादसां प्रभोः | चकार पूजां स्तोत्रेण छत्रेण च कृताञ्जलिः ॥६२॥ 
तं च स प्रतिशृह्न्तं _ गणयादुष्णवारणम्‌ । जगाद शुणिनामग्र्यो वरुणं धरणीधरः ॥६३॥ 
कल्पद्रुमाश्च सन्तश्च नाहन्ति समशीर्षिकाम्‌ । अर्थिना प्रार्थिता पूर्वे फलन्त्यन्ये स्वयं यतः ॥६४॥ 
अवालम्बिष्यतच्छत्रं कथं न पुण्यपण्यताम्‌ | तत््रार्थयिष्यत न चेदातोपकृतये भवान्‌ ॥६५॥ 
वदान्यः संविभाण्येभ्यः पूणं कुर्यादलुग्रहम्‌ | छाययाप्याययन्दधात्फलान्यपि महीरुहः ॥६६॥ 


तदेवं बिहितोदात्तसंविभागाभिचोदितः । जनोऽयं भगमन्करिचिद्वरं श्रार्थयते परम्‌ ॥६७॥ 
वशीकृतेयं प्रथिवी कत्ता भवदसुग्रहात्‌ | जेतुं दवीपान्कथ्यतां तु युक्तिः पाथोधिलकङ्गने ॥६८॥ 
iy > ~ ° ~ ८३ > ~ न वी oN 
इत्य्यमानोऽकथय्गमिपालं जलेश्वरः । तितीषों भवति स्तम्भं नीयतेऽम्भो मयाम्बुधेः ।।६९॥ 


ततो महान्प्रसादोऽयमित्सुक्ते एथिवीश्चुजः । तिरोबभूव भगवान्वरुणः सोष्णवारणः ।।७०॥ 
अन्येय्ुविस्मयस्मेरेबले! सीमन्तयञ्जछम्‌ । ग्रभावस्तम्मितक्षीभं प्रोत्ततार स वारिधिम्‌ ॥७१॥ 
गुणरलाकरः शेलं स रल्लाकरशेखरम्‌ । नानारल्लाकरं सेन्यैरारुरोहाथ रोहणम्‌ ॥७२॥ 
तत्र तारीतरुवनच्छायाध्यासितसेनिकम्‌ । प्रीत्या छङ्काधिराजस्तसुपतस्थे विभीषणः ॥७३॥ 
समागमः स शुशुभे नरणक्षसराजयोः । वन्दिनादाश्रुतान्योन्य्रथमालापसंभ्रमः ॥७४॥ 


सभी दिशाओंपर आक्रमण करनेवाळे अग्निदेवमें धूमसमूह तथा प्रकाशके उत्पादक लटपटे वय साथ 
दिखायी देती हैं। जैसे सूर्यमण्डळको वादलोंसे ढाँक ' लेनेवाळे वर्षाकालमें क्वान्ति तथा शान्ति दोनांको उत्पन्न 
करनेवाळा सन्ताप तथा वर्षा दोनों प्राप्त होते हैं । ठीक उसी प्रकार एक ही अतिशय श्रेष्ठ कुळमें तीन 
करोड़ प्राणियोंके घातक मिहिरकुळ एबं आपके सदृश दयाळु पुरुषका जन्म देखा जा रहा हे? ॥ ५८-६९ ॥ 
वरुणदेवके बचन सुनकर सम्राट्‌ मेघवाहनने विनम्रभावसे छत्र अपेण करके स्तुतिपूबक प्रणाम तथा सत्कार 
किया ॥ ६२ ॥ जब वरुणदेव उसके हाथसे छत्र छेने लगे, तव परम गुणवान्‌ राजाने कहा- भगवन्‌ | मोगनेपर 
इच्छा पूणे करनेवाले कल्पवृक्ष तथा विना मागे ही कामना पूणे कर देनेवाले सन्त दोनों एक जैसे नहीं हो सकते | 
क्योंकि कल्पवृक्ष माँगनेपर याचककी इच्छा पूर्ण करता हे, किन्तु सन्त विना माँगे कामना पूर्ण कर देते है 
॥ ६३॥ ६४ ॥ दुखियोंका दुःख दूर करनेके लिए यदि आप मुझसे इस छत्रकी मॉग न करते तो यह छत्र 
इतना पुण्यदायक कैसे होता ।। ६५॥ जैसे वृक्ष अपने आश्रित जनोंको छाया प्रदान द्वारा सुखी करनेके बाद 
भी फल देकर सन्तुष्ट करता हे, उसी प्रकार उदार पुरुष याचकोंपर पूर्ण कृपा करते हे ॥ ६६॥ अतएव: आपको 
उदारतासे प्रेरित होकर यह दास भी आपसे कुछ वर माँगना चाहता हे ॥ ६७ ॥ आपकी कृपासे मेंने व वसुधा 
जीतकर अपने अधीन कर ली हे । अब आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय करिए कि जिससे मैं समुद्र लाँघ- 
कर समुद्रके मध्यवर्ती द्वीपोपर विजय प्राप्त कर सकूँ? ॥ ६८॥ राजा मेघ्रबाहनके इस प्रकार याचना करनेपर 
वरुणदेवने कृहा--राजन्‌! जव जब तुम समुद्रको पार करना चाहोगे, तव तब में समुद्रक जळको स्तम्भित 
कर दिया करूँगा? ॥ ६९॥ राजाने कहा-सुझपर आपकी यह्‌ अ 0 अनुकम्पा होगी” । उसके यह 
कहते ही छत्रसमेत वरुणदेव अन्तर्धान हो गये ॥ ७०॥ दूसरे दिन आश्चर्यचकित सेनाके साथ बह राजा 
वरुणदेवके प्रभावसे स्तम्भित जलके ऊपरसे समुद्रके पार हो गया ॥ ७१॥ गुणोंके समुद्र उस राजाने वहाँसे 
आगेः बढ़कर विविध रत्नांकी खानस्वरूपरत्नाकर शिखरपर अपनी सेनाके साथ चढ़ाई को ॥| ७२॥ वहापर 
'जब राजा मेधवाहूनके सैनिक तालवृक्षांकी छायामें विश्राम कर रहे थे, उसी समय लंकानरेश विभीषणने 
मिलकर बड़े प्रेमके साथ उसका सत्कार किया ॥ ७३॥ उस समय नरराज ओर राक्षसराजका मिलन बहुत 
ही सुन्दर ळग रहा था । उभयपक्षके बन्दीजनोंने दोनो बंशोंकी प्रशस्तियोंसे मिश्रित श्रुतिमधुर गीतोंके द्वारा 
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अथ रक्षःपतिसेङ्कां नीस्वाऽलंकरणं क्षितेः | अमत्यंसुलभाभिस्तं विभूतिभिरुपाचरत्‌ ।७५॥ 
यदासीरिपिशिताशा इस्यन्बथं नाम रक्षसाम्‌। तदा तदाज्ञाग्रहणे प्रापि तद्राहिशब्दताम्‌ ॥७६॥ 
रक्षःशिरःग्रतिच्छः्दैः स्थिस्रणतिसचकेः । सनाथश्िखराग्रादात्समे क्षःपतिध्वेजान्‌ ॥७७॥| 
पाराद्वारिनिधेः प्राप्तः कश्मीरेष्वधुनापि ये । राज्ञां यात्रासु निर्यान्ति ख्याताः पारध्वजाः पुरः ॥७८॥ 
इत्थमाराक्षसकुलं प्राणिहिंसां निषिध्य सः । स्वमण्डलं प्रति कृती न्यवतेत नराधिपः ॥७९॥ 
ततः प्रभृति तस्याज्ञा सावेभौमस्य भूपतेः । हिंसाविरतिरूपा सा न केब्रिदुदळडध्यत ॥८०॥ 
लुट्रेरघ्रादिभिर्नाप्छु॒सिंहाद्यैगहने न च। न श्येनप्रमुखेव्योम्नि तद्राज्ये जन्तवो हताः ॥८१॥ 
अतिक्रामति कालेऽथ कोपि शोकाङुलो द्विजः । पुत्रं गदार्तमादाय द्वारि चक्रन्द भूपतेः ॥८२॥ 
दुगेया प्राथितं राजन्पश्चाहारं विनेष में अनम्यसंततेः स्जुञ्वरेणाध्य बिपध्ते ॥८३॥ 
यद्यहिंसाग्रहेणेम॑ क्षितिपाल न रक्षसि। एतद्विपत्तो तध्कोऽन्यो निमित्तं प्रतिभाति भे ॥८४॥ 
निणेयो बणंशुरुणा त्वयेवेष प्रदीयताम्‌ । ब्राह्मणस्य पशोर्वा स्याआणानां कियदन्तरम्‌ ॥८७॥ 
तपःस्थानपि ये ञञनत्राह्मणप्राणलब्धये । हा मातस्तेऽधुना भूमे प्रजापालास्तिरोहिताः ॥८६॥ 
इति ब्रुवति साक्षेप शोकसुक्षाक्षरं द्विजे । आपन्नातिहरो राजा चिरमेवं व्यचिन्तयत्‌ ॥८७॥ 
न वध्या; प्राणिन इति प्राया समयः कृतः । विश्राथमपि किं कुर्या स प्रतित्ञातविक्लवम्‌ ॥८८]॥ 
निसित्तीक्रत्य मामद्य विपद्येत द्विजो यदि । तत्राप्यत्यन्तपापीयानथः संकल्पविक्ञवः ॥८९॥ 
नेति में संशयश्रान्तमेकपक्षावलम्बनम्‌ । संभेदावतपतितं प्रस्ननमिव मानसम्‌ ॥९०॥ . 


उस अनुपम सभागभको ओर भी सरस बना दिया ॥ ७४॥। तदनन्तर बड़े आदरके साथ लंकाधिपति विभीषणने 
अपनी राजधानी लंकामें छे जाकर दिव्य विभूतियोंसे मेघवाहनका सत्कार किया ॥ ७५॥ यद्यपि राक्षसोंका 
“पिशिताशन ( मांसाहारी )? यह नाम सार्थक था, किन्तु अब राजा मेघवाहनके अहिंसा ब्रतकों अंगीकार कर 
लेनेसे _ वह नाम रूढ़मात्र रह गया ॥ ७६॥ सदाके लिए बिनम्रभावको सूचित करनेवाले पवेतप्रदेशमें राक्षसोंके 
मस्तकोंसे अंकित बहुतेरी पताकायें विभीषणने राजा मेघवाहनको दीं ॥ ७७॥ वे पताकायें समुद्रपारसे छायी 
गया था, अतएव उनका नाम पारध्वज पड़ गया था। आज भो'वे ध्वज राजाकी सवारीके आगे-आगे 
चलते हैं॥ ७८ ॥ इस प्रकार राक्षसों तकको अहिंसात्रतका आदेश देकर वह कमेंठ राजा कश्मीर लोट 
आया ॥ ७०९ || तबसे ,उस सार्वेभोम राजाके अहिंसात्रतसम्बन्धी आदेशका कोई भी प्राणी उल्लंघन नहीं 
करता था ॥ ८० | यहा तक कि उसके राज्यमें नक्र आदि जलचर, सिंह आदि गहन वनचर तथा बाज 
आदि नभचर हिंस्र प्राणियोंने भी हिंसा त्यागकर दयाळु जीवन बिताना आरम्भ कर दिया.। इनमेंसे कोई जीव 
किसी जन्तुका वध नहीं करता था | ८१॥ कुछ दिनो' बाद एक ब्राह्मण अपने बीमार बालकको राजद्वारपर 


लाकर शोकाकुल भाचसे चिज्ञाकर कहने छगा--ढुर्गादेवीने मुझसे पशुबलि माँगी है। यदि में बलि से अतो 
मेरा यह एकमात्र पुत्र भीषण उ्वरसे पीड़ित होकर मर जायगा ॥ ८२॥ ८३॥ यदि अहिंसाके आग्रहवशे आए 
इस वाळककी रक्षा न करेंगे तो इसके मरणका हेतु आपके सिवाय ओर कोन होगा ?॥ ८४ ॥ हे राजन्‌! एक 
ब्राह्मणके बालक तथा क्षुद्र पशुके प्राणोमें कितना अन्तर होता है, इस बातका निर्णय आप ठी क्र दीजिए । 
क्योकि जनाचा सभी वर्णीके गुरु हैं ॥८५॥ हा माता वसुन्धरे ! ब्राह्मणोंकी प्राणरक्षाके छिए जो राजे 
तपस्वियों तकका वध कर देते थे, वे प्रजापालक नरेश सदाके लिए समाप्त हो गये || ८६ ॥ उस शोकारते ब्राह्मणके 
इन आक्षेपपूणे वचनोंको सुनकर दुःखियोंका दुःख दूर करनेवाळा राजी मेघवाहन बड़ी देर तक कुछ सोचता 
रहा ॥ ८७॥ वह्‌ इस विचारमें उलझा हुआ था कि मैंने जीवनभर प्राणिवध न होने देनेकी जो प्रति ज्ञा कर 
रक्खी है, उसे इस ब्राह्मण वालकके लिए केसे त्याग दूँ॥ ८८ ॥ यदि मेरे कारण र ओर न त 
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भी मेरे संकल्पमें एक महान्‌ विप्वकी घड़ी आ जायगी ॥ ८९ ॥ जैसे कोई पुष्प दो नदियोंके संगमबाळे तरंगोंमें 
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तत्स्वदेहोपहारेण दुर्गा तोषयता मया । प्रतिज्ञया समं न्याय्यं रक्षितुं जीवितं द्वयोः ॥९१॥ 
इति संचिन्त्य सुचिरं देहदानोद्यतो नृपः । श्वः प्रियं तव कर्तास्मीत्युक्त्वा विप्रं व्यसजयत्‌ ॥९२॥ 
क्षपायां क्ष्मापतिमथ स्तञुपाहतुमुद्यतम्‌ । निषिध्य दुर्गा व्यधितं प्रक्रतिस्थं द्विजन्मजम्‌ ॥९३॥ 


इत्याद्यद्यतनस्यांप चारत तस्य भूपतेः । एथग्जनष्वसभाव्य वचणयन्तसत्रपामह ।।९४॥ 
अथवा रचनानिविंशेषमापेण त्मना । प्रस्थिता नानुरुन्धन्ति श्रोतृचित्ताबुवतनम्‌ ॥९५॥ 
तस्मिन्नस्तंगते भुक्त्वा क्ष्मां चतु्िशतं समाः । अनादित्यमिवाशेपं निरालोकमभूउजगत्‌ ॥९६॥ 
अथ क्ष्माभृद्ररक्ष क्ष्मां भ्रेष्टसेनस्तदात्मजः । आहः प्रवरसेनं यं तुञ्जीनं चाञ्जसा जनाः ॥९७॥ 
दोःस्तम्भसंभ्ृतासक्तो कृपाणमणिदपणे । संक्रान्तेवोन्मुखी यस्य भुवनश्रीव्यंभाग्यत ॥९८॥ 


समातृचक्रं निर्माय यः पूवं प्रबरेश्वरम्‌ । पण्याः पुराणाधिष्टाने प्रतिष्ठा विविधा व्यधात्‌ ॥९९॥ 
शृहाङ्गणमिव क्षोणीं गणयन्वशवतिनीम्‌ । त्रिगतोंवीं ग्राममध्ये प्रवरेशाय यो ददौ ॥१००॥ 
ईशो नृपाणां निःशेपक्ष्माकेदारकुटुस्बिनाम्‌ । स समास्रिंशतं भूभृदनि्रिशाशयोऽभवत्‌ ॥१०१॥ 
हिरण्यतोरमाणाझ्यं व्यधत्तामथ तत्सुतौ । साम्राञ्ययुवराजत्वभाजने रञ्जनं क्षितेः ॥१०२॥ 
ब्रलाइतानां प्राचुयं विनिवार्यासमञ्जसम्‌ । तोरमाणेन दीन्नाराः स्वाहताः संग्रवतिताः ॥१०३॥ 
मामवज्ञाय राज्ञेव कस्मादेतेन वल्गितम्‌ । इति तं पूजो राजा क्रोधनो बन्धने व्यधात्‌ ॥१०४॥ 
चिरं स्थितित्यक्तशुचस्तत्र तस्याञ्जनाभिधा । ऐक्ष्वाकस्यात्मजा राज्ञी चजेन्द्र स्यास्त शुर्विणी ।।१०५॥ 


Rt 
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पड़कर किसी ओरका नहीं रह जाता, उसी प्रकार दो विपत्तियोंके भॅवरमें पड़ा हुआ मेरा मन किसी एक पक्षका 
अवलम्बन नहीं कर पाता॥ ९० || अतएव यदि सें अपना ही शरीर बलिदानके रूपमें अर्पित करके भगवती दुर्गा 
देवीको सन्तुष्ट कर दूँ तो मेरी प्रतिज्ञाके साथ-साथ दो प्राणियोंकी रक्षा हो जायगी' ॥ ९१ || इस तरह बड़ी देर 
तक विचार करनेके बाद अपना ही शरीर देनेको उद्यत राजाने उस त्राह्मणसे कहा--'कल आपकी कामना पूर्ण 
हो जायगी | ऐसा कहकर उसे विदा कर दिया ॥ ९२ || तदनन्तर रात्रिके समय बलिके रूपमें अपना शरीर देनेके 
लिए उद्यत राजाको प्रत्यक्ष दशन देकर देवीने उसे प्राणदान देनेसे रोका आर बीमार विग्रवाल्ककों स्वस्थ कर दिया 
॥ ९३ ॥ इस प्रकार एक नवीन राजाके अद्भुत चरित्रका वणन करते हुए मुझको इसलिए छज्जाका अनुभव हो रहा हे 
कि कहीं लोग मेरी वातपर अविश्वास न करने ळग जायँ || ९४ || क्याँक आपं झा ळीमें ३ तिहास ळखनेवाळ किसी 
भी कविकी रचना श्रोताओंके हृदयका स्पश नहीं करती || ९५॥ इस प्रकार चांतीस वषं राज्य करके राजा मेघ- 
बाहून जवस्वरगबासी हुआ तो जैसे उस राजारूपी सूयके अभावमें समस्त संसार अन्धकाराच्छन्न हो गया ॥९६॥ 
उसके बाद उसका पुत्र श्रेष्ठसेन राजा वना । आगे चलकर वह/प्रवरसेन )तथा /्वतीय तुजीनके नामसे प्रांसद्ध 
हुआ ॥ ९७॥ राजा प्रवरसेनकी भुजाओंके आश्रित होकर समस्त त्रिटोकोको राज्यल&भी उसकी नङ्गी तलवार- 
रूपी मणिके दर्पणमें प्रतिबिम्बित होकर शोभित होने लगी ॥ ९८॥ उस राजाने पहले प्रवरेश्वर शिवकी स्थापना 
की । तत्पश्चात्‌ पुराणाधिष्ठानमें मातृचक्र प्रतिष्ठित करके अनेकानेक देवाळ्यांका निमाण कराया ॥ ९९ || बह्‌ 
राजा समस्त प्रथिवीको अपने घरका आँगन समझता था । उसने भगवान्‌ प्रवरेश्वरको सेवा-पूजाके लिए बहुतेरे 
' रामोंके साथ सारा त्रिगतं देश अपित कर दिया ॥ १०० ॥ सारी वसुन्धराको अपनी पंक सम्पदा समझनेवाले 
नरेशोंका शासक होते हुए भी अतिशय सौम्यप्रकृति राजा प्रवरसेनने पूरे तीस वष तक प्रथिवीपर निष्कण्टक राज्य 
। किया । १०१ ॥ तदनन्तर हिरण्य तथा तोरमाण नामके उसके दो पुत्र राजा तथा युवराज बनकर सुन्दर शासन 
द्वारा प्रजावर्गकी रक्षा करने छगे ॥ १०२॥ राजा तोरमाणने 'बाळाहत? नामक प्राचीन सिक्कोंका प्रचळन बन्द 
करके अपने प्रभावसे 'दीनार' नामका सिक्का चछाया ॥ १०३॥ इस कायसे कुपित होकर उसके ज्येष्ठ भ्राता 
हिरण्यने अपना अपमान एव तोरमाणके स्वय राजा बननेको चृष्टता समझकर उसको कारागारस डाल दिया - 
॥ १०४ ॥ चिरकाल तक जेलमें बन्द रहनेपर तोरमाणका शोक दूर हो गया । उन दिनों उसकी पत्नी तथा इक्ष्वाकुः 
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आसन्नप्रसवा भत्र सा त्रपार्तेन बोधिता | सुतं प्रविष्टा प्रासोष्ट इुलालनिलये कचित्‌ ॥१०६॥ 
स॒ कुम्भकारगेहिन्या काक्येव पिकशावकः । पुत्रीकृतो राजपुत्रः पर्याप्तं पवत ॥१०७॥ 
जनयित्याः कुलाल्याश्च रक्षित्या विदितोऽभवत्‌ | रल्रतेुजंग्या्च॒प्रच्छक्न इव शेवधिः ॥१०८॥ 
पौत्रः प्रवरसेनस्य गिरा मातुृपात्मजः। पेतामहेन नास्नेव कुलाल्या ख्यापितोऽभवत्‌ ॥१०९॥ 
वर्धमानः स संपक न सेहे सहवासिनाम्‌ । तेजस्तिमैग्रीरसिकः शिशुः पद्म इवाम्भसाम्‌ ॥११०॥ 
तं कुलीनेश्व शूरश्च विद्याविङ्किश्च दारकेः | अन्वीतमेब ददृशुः क्रीडन्तं विस्मयाञ्जनाः ॥१११॥ 
स्ववृन्दस्यात्युदारोजा राजा चक्रे स दारकैः | मृगेन्द्रशावः  क्रोडद्धिवने वारूख्गैरिवि ॥११२॥ 
संविभेजेऽनुजग्राह वशीचक्रे च सोऽभकान्‌ । अराजोचितमाचारं नेव कचिदसेबत ।।११३॥ 
भाण्डादि कतुं मृत्पिण्डं कुम्भकारः समर्पितम्‌ । स्वीकृत्य चक्रिरे तेन शिवलिङ्गपरम्पराः ॥११४॥ 
तथा . साश्चरयंचयेः स क्रीडञ्जातु व्यलोकयत । मातुलेन जभेन्ट्रेण सादरं चाभ्यनन्य्रत ॥११५॥ 


आवेद्यमानं शिशुभिस्तं जयेन्द्रोऽयमित्यसो । भूपालवत्सावहेलं पश्यन्नन्वग्रही दिव ॥११६॥ 
रि > व्‌ 0 Om 

संभाव्य सच्चावश्म्भात्तमसामान्यवंशजम्‌ । सादश्याद्भगिनीभतुर्भागिनेयमशझूत ॥११७॥ 
सत्वरस्तस्वजिज्ञासारसेनानुससार तम्‌ । प्रास्तद्गृहमोत्सुक्यात्स्वसारं च व्यलोकयत्‌ ॥११८॥ 


सा स चान्योन्यपुन्मन्यू पश्यन्तो तरो चिरात्‌ । निःश्वासद्विगुणोष्माणि  पुहुरश्रृण्यपुश्वताम्‌ ॥११९॥ 
कुलाल्या दारको मातः कावेताविति पृष्टवान्‌ | अकथ्यतेत्थं वत्सेषा माताऽयं मातुलश्च ते ॥१२०॥ 


वंशज राजा वज्ञन्द्रको पुत्री अंजना गर्भवती थी ॥ १०५॥. जब उसके प्रसवका समय समीप आया, तव अपने 
पतिको आज्ञासे कारागार त्यागकर वह एक झुम्हारके यहाँ जाकर रहने लगी और वहाँ ही उसने एक पुत्रको 
जन्म दिया ॥ १०६॥ जैसे कोएकी पत्नी कोयळ्के शाबकका पाळन करती हे, उसी प्रकार उस कुम्हारकी स्री 
अपनी सन्ततिके समान उस बालकका पालन करने छगी ओर धीरे-धीरे बह बाळक बढ़ने झगा ॥ १०७॥ इस 
बातको केवळ उस वालकको माता तथा वह कुळालपत्नी ही जानती थी । जेसे प्रथिवीके भीतर छिपी रत्नराशिको 
प्रथिबी तथा रत्नांकी रक्षा करनेवाली नागिनियाँ ही जानती हें | १०८॥ वालककी माताके आज्ञानुसार कुळाळ- 
पत्नीने पितामहे नामपर्‌ उस बालकका भी नाम प्रवरसेन रक्खा ॥ १०९ ॥ उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ बह तेज स्वियों- 
की मंत्रीका प्रमी बालक निकृष्ट श्रणीके सहवासियोंकी मित्रताको नहीं पसन्द करता था। जैसे कमलकी 
संत्री जलसे ही होती हे--अन्य किसी वस्तुसे नहीं ॥ ११०॥ जब लोग. उसे कुलीन, शूरवीर तथा विद्याविद्‌ 
वाळकोंके ही साथ खेळते देखते थे, तब उन्हें बहुत आश्चर्य होता था ॥ १११॥ जैरे वनमें सिहावकके साथ 
खेलते हुए सृगके बच्चे उसे अपना नायक मान लेते हैं, उसी प्रकार साथ खेलनेवाले बालकाने प्रवरसेनको अंपना 
राजा मान ल्या ॥ ११२ ॥ प्रवरसेनको खानेके लिए जो सामग्री मिळती थी, उसे बह सभी बालकोंमें वाँटकर 
खाता था । उसकी सब बच्चोपर कृपादृष्टि रहती थी। इससे वहाँके सब बालक उसके बडाभें हो गये थे । राजपुत्रोंके 
लिए अनुचित लगतेवाला कोई भी काम बह नहीं करता था ॥ ११३ ॥ उस घरका मालिक कुम्हार बतेन बनानेकें 
लिए जो मिट्टी तैयार करता था, उससे प्रवरसेन बहुतेरे शिवलिंग वना डालता था ॥ ११४ ॥ इस प्रकार 
आश्वयंजनक काय करनेवाले उस बालकको खेलते देखकर एक दिन उसके मामा जयेन्द्रने बड़े प्रेमके साथ 
अनिनन्दन किया ॥ ११५॥ निकटवर्ती बालकोंने जब उसका परिचय देते हुए बताया कि ये जयेन्द्र हें, तबं 
बाळक प्रवरसेनने एक राजपुन्रके समान अवहेलना भरी दृष्टिसे निहारकर जेसे उसपर कृपा की || ११६ ।। जा 
बाळककी मनस्विता देखकर जयेन्द्रने उसको किसी उच्च कुलका बंशज समझा । बादमें अपने बहनोईसे मि ळती- 
जुळती सुखाक्ृति देखकर उसको अपना भांजा मान लिया ॥ ११७ ॥ सही-सही वातकी ens ` जयेन्द्र 
बाळकके HE चलकर उस कुम्हारके घर पहुँचा, तब वहाँ उसकी बहिन मिळ गयी ॥ १ 5 | स 
दूसरेको > ~ IS 
अकारके मिळनसे दोनों बहुत देरतक परस्पर एक दूसरेको देखते तथा लम्बी सांसें छेते हुए आँसू वहाते रहें 
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पितुवन्थेन सक्रोधं तं कालापेक्षयाक्षमप्‌ । शिक्षयित्वा जयेन्द्रो$्य कार्यशेपाय निर्ययो ॥१२१॥ 
उत्पिज्ञो पादनासज्जे तस्मिस्भ्राज्ा यदृच्छया । बन्धाच्यक्तो नृतरणिस्तोरमाणोऽस्तमाययो ॥१२२॥ 
निवाय मरणोग्रोगं मातुनिवेद्खेदितः । ययौ प्रवरसेनोऽथ तीर्थोत्सक्यादिगन्तरम्‌ ॥१२३॥ 
रक्षित्वा दशमासोनाः क्ष्मामेकत्रिंशतिं समाः । तस्मिन्क्षणे हिरण्योऽपि शान्ति निःसंततिर्ययौ ॥१२४॥ 
तत्रानेहस्पुञ्जयिन्यां श्रीमान्हर्पापराभिधः । एकच्छतश्चक्रवती विक्रमादित्य इत्यभूत्‌ ॥१२५॥ 
भूपम्ुतसोभाण्यं श्रीबेद्ूरभसा5भजत्‌ । विहाय हरिबराहुँश्व चतुरः सागराश्च यम्‌ ॥१२६॥ 
लक्ष्मीं कृत्वोपकरणं गुणे येन प्रवधिते | श्रीमत्सु शुणिनोड्यापि तिष्ठन्त्युदधुरकन्धराः ।॥१२७॥ 
म्ठेच्छोच्छेदाय वसुधां हरेरवतरिष्यतः । शकास्विनाश्य येनादौ कार्यभारो लघूकृतः ॥१२८॥ 
नानादिगन्तराख्यातं शुणवस्सुलभं नृपस । तं कविर्मातृगुप्ताख्यः सर्वास्थानस्थमासदत्‌ ॥१२९॥ 
स॒ गम्भोरस्य भूभतुरनुभावं महाङ्कुतम्‌ । विविधास्थानसंदद्धस्तस्याम्यूद्य व्यचिन्तयत्‌ ॥१२०॥ 
सोऽयमासादितः पुण्येः क्षोणिपालो गुणित्रियः | परभागोपलम्भाय  पूर्वेऽुष्य महीथुजः ॥१३१॥ 
यस्मित्राजनि तखन्ञेः हरिभिः संभूतश्रतेः | नाञ्जलिदीयते जातु मानाय च गुणाय च ॥१३२॥ 
भङ्गचाऽपुष्मिन्विदधती स्वाभिग्रायप्र्काशनम्‌ .। वैदगध्यवन्ध्यतां नेति वुद्विः कुलवधूरिव ॥१३३॥ 
खिलीठ्रतखलालापे युक्तायुक्तविवेक्तरि । नायाति सेव्यमानेऽस्मिन्स्रगुणोऽनर्थकारिताम ।।१३४॥ 


॥ ११९, ॥ जव वाळक प्रवरसेनने कुम्हारिनसे पूछा--माता ! ये दोनों कौन हैं ? तब उसने वताया--वत्स ! ये 
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तुम्हारी माता हैं और ये मामा हैं? ॥ १२० ॥ जब वाळकने अपने पिताके कारावासका वृत्तान्त सुना तो उसे 
बहुत क्षोभ हुआ । किन्तु वचपनके कारण उसका प्रतीकार करनेमें असमर्थं समझकर मामा जयेन्द्र उपे सांत्वना 
देकर अपना शेष काम पूर्ण करने चला गया ॥१२०।१२१॥ काळान्तरमें सज्ञान होनेपर प्रवरसेन हिरण्यका वध 
करनेके लिए षड्यंत्र रचने लगा । उसी समय हिरण्यने स्वेच्छया अपने भ्राता तोरमाणको बन्धनमुक्त कर दिया । 
किन्तु अभाग्यवश वह मानवसूर्य तोरमाण शीघ्र ही मर गया ॥ १२२ || इस प्रकार पिताके मरणसे खिन्न प्रबर- 


` सेनने असह्य वेधव्य क्वेशसे ठुःखिता माताको प्राणत्यागके लिए उद्यत देखकर ढाइस बँधाया ओर वह उसके 


साथ तीर्थयात्राके लिए चल पड़ा ॥.१२३ ॥ इसी समय निःसन्तान राजा हिरण्य भी तीस वर्षे दो महीने राज्य 
करके स्वगे सिधार गया ॥ १२४॥ उन दिनों उज्ञयिनीमें श्रीमान्‌ हषे नामका चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य राज्य 
कर रहा था ॥ १२५॥ उस समय भगवान्‌ विष्णुकी भुजाओं तथा चारों समुद्रोंको त्यागकर लक्ष्मी उस अद्भुत 
भाग्यवान्‌ राजा फी प्रणयिनी वनी हुई थी ॥ १२६॥ उस गुणज्ञ राजा विक्रमादित्यने लक्ष्मीको साधन बनाकर 
गुणोंकी वृद्धि की थी । इसी कारण. आज भी गुणीजन धनिकोंके समक्ष ऊँची गदेन करके जाते हैं ॥ १२७॥ 
राजा विक्रमादित्यने शकोंका विनाश करके म्लेच्छ जातिका उच्छेद करनेके लिए भविष्यमें अवतार लेनेवाले 
कल्कि भगवानका. कार्यभार पहले ही. से वहुत-कुछ हल्का कर दिया था॥ १२८॥ उसकी ख्याति दिग्दि- 
गन्तरोंमें व्याप्त हो चुकी थी ओर गुणीजन विना किसी रुकावटके उसके पास पहुँच सकते थे। इसोसे 
मातृगुप्त नामका एककवि उसके. यहाँ रहने लगा था ॥ १९९॥ अनेक राजसभाओंमें कवि माठ्शुप्रने 
अपनी योग्यतासे सम्मान प्राप्त. किया था। राजा विक्रमकी गम्भीरता तथा अद्भुत प्रभावको ख्याति सुनकर ही 
बह उसके पास आकर रहने लगा था। वहाँ रहता .हुआ साठ्गुप बराबर यही सोचा करता था कि अनेक 
जन्म-जन्मान्तरोंके' पुण्यसे ही मुझे ऐसा गुणज्ञ राजा प्राप्त हुआ हे । इससे 'पहळे जिन राजाओंकी सेवामें रह 


Dt 


चुका हूँ, उनकी स्थितिको सोचकर इस गाजाकी श्रेष्ठता स्वतः परिलक्षित हो जाती हे ॥ १३० ॥ १३१॥ राजा 


विक्रमादित्यके दरवारमें तत्त्वज्ञानियों, विद्वानों एवं शुणियोंको सम्मान तथा धन प्राप्त करनेके लिए बड़ी देरतंक _ 


हाथ जोड़कर विनती नहीं करनी पड़ती थी ॥ १२२॥ उसके समक्ष कवियोंको आलंकारिक भाषामें अपना मनो: 

> श्र ~ >. पु ~ _ दर अयोग्यकी न विवे- 
भाव प्रकट करनेके निमित्त कुछांगनाके सदृरा लज्जित नहीं होना पड़ता था ॥ १२२॥ योग्य ओर ) विवे- 
चनामें निपुण एवं दुष्टोंकी बकवासपर ध्यान न देनेवाले उस रांजाकी सेवा करनेपर गुणीजनोंका गुण व्यर्थे 
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अनाप्रुव भिः सावदयदुविद्यसमशीरषिकाम्‌ । जीवन्मरणमस्याग्रे गुणिभिर्नानुभूयते ॥१३८।| 
संभावनानुसारेण ्रवृत्तोऽस्माद्विवेकिनः । शोच्यते नाञ्चितोच्ङ्लासं प्रीतिदायो महाशयः ॥१३६॥ 
गृहन्यथागुणं स्वान्तमुचितश्रतिपत्तिमिः ।. अन्तरज्ञः समस्तानामयसुःसाहवधेनः ।।१३७॥ 


सेवया इष्टकष्टस्य दाक्षिण्योत्पादने श्रमः । अस्य यो नस भृत्यानां हिमाद्रौ हिमविक्रयः ॥१३८॥ 
मिथ्याख्यातगुणो नाप्तो नामात्यः कलहप्रियः । असत्यसंधः स्थेयो वा नास्थानेऽस्य महीपतेः ।। १३९] 
अक्षीलालापिनोऽन्योन्यं नमोत्क्या ममभेदिनः । अन्यश्रवेशासहनाः संहता नास्य सेवकाः ॥१४०॥ 
छन्दानुवतिनामेप निजविज्ञानवन्दिनाम्‌ । सर्वज्ञंमन्यतान्थानां मुखप्रेक्षी न पार्थिव: ॥१४१॥ 
अनेन सह संजातः संलापो विपुलोदयः । लभ्यते नान्तराच्छेचु दुर्जावर्जातु दुजने! ॥१४२॥ 
सबेदोषोउ्झितं सेव्यं नृपमेवमिम॑ मम | समामादयतः पुण्येरद्रे स्तार्थसिद्भयः ।१४३॥ 
गम्भीरश्च शुणज्ञश्च स्थिरबुद्वि्च पार्थिवः । एप क्लेशभयं त्यक्त्वा निषेव्यः प्रतिभाति मे ।।१४४। 
न चास्माद्नमादाय रञझितादन्यराजवत्‌ । भ्राम्यतो भूतलेऽमुष्मन्सेव्योऽन्यः प्रतिभाति मे ।।१४५॥ 
इति संचिन्त्य सुहटं स नवामिव तां सभाम्‌ । नारञ्जयन्न चास्ते स्म गुणिगोष्टीपु मध्यगः ।।१४६॥ 
सृदुपूव गुणानेवं दशयन्तं विशांपतिः । विशिष्टयोन्यताज्ञप्त्यै विवेदाराधनोन्सुखम्‌ ॥१४७॥ ` 
अचिन्तयच्च नायं स्याद्गुणिमात्रं महाशयः । उदात्तं सत्क्रियाहेत्व॑ वदत्यस्य गभीरता ॥ १४८ 


. नहीं जाता था ॥ १३४॥ राजा विक्रमादित्यके समक्ष बिद्ठान्‌ और मूर्ख एक जैसे नहीं समझे जाते थे । इस 


कारण गुणियोंको मरणके समान कष्टका अनुभव नहीं करना पड़ता था ॥ १३५ ॥ वह वड़ा चतुर राजा था । अत- 
एव उचित सम्मान पानेकी आझासे आये हुए विद्वानोंको निराश होकर नहीं लौटना पड़ता था ॥ १३६ || प्रत्येक 
युणीके गुणांका तारतम्य समझ तथा उसकी योग्यताका भली भाँति विवेचन करनेके बाद ही बह किसी गुणीका 
सत्कार करके उसे प्रोत्साहित करता था ॥ १३७॥ उसे प्रसन्न करनेके लिए उसके सेवकोंको जो कष्ट उठाने 
पड़ते थे, उनसे राजा विक्रमादित्यको ठु.ख होता था । किन्तु सेबकोंको तनिक भी क्केश नहीं होता था । क्योंकि 
वे समझते थे कि उनका उद्योग हिमालय पवतपर बर्फकी विक्रीके समान व्यर्थ नहीं होगा ॥ १३८॥ उस 
राजाके आप्त पुरुषोंमेंसे कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसके गुणोंकी मिश्या ख्याति हुई हो। उसके सेवक मिथ्या- 
भाषी, झगड़ाळू एवं चंचळूचित्त नहीं थे ॥ १३९॥ वे सेवक अश्लील्भाषी, हँसी-हँसीमें दिलपर चोट पहचाने- 
वाळी बात कहनेवाले एवं किसी दूसरे पुरुषका राजदरबारमें प्रवेश असह्य समझनेवाले नहीं थे। वे कोई 
गुट बनाकर राजांको परेशान नहीं करते थे ॥ १४०॥ वह राजा जीहुजूरी करके अपनी प्रशंसा करनेवालों 
एबं अपने आपको सबज्ञ समझकर अभिमानसे अन्धे मनुष्योंका मुँह भी देखना नहीं पसन्द करता था | १४१ ॥ 
उसके साथ बातचीत करते समय ढुजेनोंको बीचमें बात काटकर विक्षेप उपस्थित क्रनेका अवसर नहीं मिल 
पाता था ॥ १४२॥ इस लिए कवि माठ्गुप्त बरावर यही सोचता रहता था कि पूवजन्मके दुही लरे नी मुझे 
ऐसा सेव्य राजा मिला हे । अब मेरा अभीष्ट सिद्ध होनेमें देर नहीं लगेगी ॥ १४३ ॥ अन्य सेवकोंको भी चाहिए 
कि वे सेवाजनित कष्टसे भयभीत न होकर इस गम्भीर प्रकृति, गुणज्ञ तथा स्थितप्रज्ञ राजाकी सेवा करें 
॥ १४४॥ जगतीतळके अन्य राजाओंकी भाँति इसको प्रसन्न करके पारितोषिक प्राप्त करनेके बाद किसी दूसरे 
राजाकी सेवा प्राप्त करनेके लिए चक्कर न काटना चाहिए। क्योंकि मेरी समझमें तो इससे बढ़कर कोई सेव्य 
राजा संसारमें है ही नहीं ॥ १४५॥ इस प्रकारका ढ़ निश्चय करके कवि मातृगुप्त उस नवीन राजसभा तथा 
गोष्ठीमें गसि 
गुणियोंकी गोष्ठीमें सम्मिलित होकर अपने गुणोंसे राजा विक्रमादित्यका मनोरंजन करने लगा ॥ १४६। उसका 
उच्च व्यवहार देखकर राजाने भी समझ लिया कि यह विद्वान्‌ अपनी विशेष योग्यता प्रदर्शित करनेके लिए 
किसी उचित अवसरकी प्रतीक्षामें हे ॥ १४७॥ वह्‌ राजा अपने मनमें बराबर यही सोचता था कि यह केबल 
गुणी ही नहीं, बल्कि उच्च विचारका भी है। इसकी गम्भीरता उदात्त सत्कारप्राभिकी SR 
२1 So हा . नार्वा उदात्त सत्कारप्राप्तिकी योग्यताको सूचित 
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इति संचिन्त्य राज्ञापि ज्ञातुं तस्यान्तरं मतेः । नाक्रियन्त परीक्षाथं यथावल्लांभसत्क्रिया; ॥१४०९॥ 
स तेनानुपचारेण तमुदात्ताशयं जपम्‌ । स्वीकतारं विदन्धीमान्सिपेवे प्रीतिमाश्रितः ॥१७०॥ 
क्रमोपचीयमानेन सेवाभ्यासेन धीमतः । तस्य नोद्वेगमगमत्स्वकाय इव पार्थिवः ॥१८१॥ 
नातीव स्वल्पया स्थित्या नातीवाप्यथ दीर्घया । शरन्निशाक्षणेनेव राजा निन्ये प्रसन्नताम्‌ ॥१५२॥ 

नर्मभिर्गर्भचेटानां द्वाःस्थानां विक्रियाक्रमैः । ` 

मिथ्यास्तवैबिंटानां च न स क्षोभमनीयत ॥१५३॥ 
्रसन्नालापसंग्राप्ती छायाग्रह इवाचलः । प्रतिस्पर्धीव च क्रुध्यन्नावज्ञायामभूलमो! ॥१०४॥ ` 
वीक्षणं राजदासीनां राजदविष्टः सहासनम्‌ । राजाग्रे च कथां नीचैः कालविन्नाचचार सः ॥१०७॥ 
स्वभावाद्राजपुरुपेः सजने राजनिन्दकैः । नास्मात्रभोरुपालम्भो लेभे पेशुन्यजीविभिः ॥१०६॥ 
वदङ्भिणदरात्स्यैये वेफल्याद्रन्वहं प्रभोः । निन्ये नोत्साहशैथिल्यं सेवोत्साहासहिष्णुभिः ।।१५७॥ 
अन्योत्कर्पानपि वढन््रसङ्गेन निराग्रहः । स्वविद्याद्योतकः सोऽभूत्सभ्यानां हृदयंगमः ॥१८८॥ 
एवं स॒ सेवयानस्तमुध्योगेन बलीयसा | अनिविण्णो मातृगुप्त' पड़तूनत्ययाहयत्‌ ॥१५९॥ 
अथ तं क्ृशसर्वाङ्गं धूसरं जीर्णवाससम्‌ । बहिर्जातु विनिर्यातो राजा वीक्ष्य व्यचिन्तयत्‌ ॥१६०॥ 
वैदेशिको निःशरणो शुणवान्वान्धवोज्झितः । दाढ्यं जिज्ञासुना कष्टं सोऽयमायासितो मया ॥१६१॥ 


` कोऽस्याश्रयः किसशनं कानि प्रावरणानि वा । हत्येश्रयेविमूढेन मया इन्त न चिन्तितम्‌ ॥१६२॥ 


वसःतेनेव न मया शोभयाऽछापि योजितः | शीतवातातपेः शुष्यन्सोऽयं पुरुषपादपः ॥१६३॥ 


करती हे॥ १४८॥ ऐसा विचार करके राजा विक्रमादित्यने उसकी बुद्धिमानीकी परीक्षा करनेके लिए उसका 
यथोचित सत्कार नहीं किया ॥। १४९.॥ कवि माठ्गुप्त भी ऐसे बतावसे राजाकी सत्यप्रियताको परखकर 
प्रेमके साथ उसकी सेवा करता रहा ॥| १५०॥ धीरे-धीरे बढ़ते हुए माढ्गुप्तके सेवाभ्याससे राजा विक्रम तनिक 
भी उद्विग्न नहीं हुआ ॥ १५१ || शरत्काछीन रात्रिके समान वह कवि राजाके पास न बहुत अधिक देर तक 
रहता था और न बहुत कम समय तक । इस मध्यम स्थितिसे उसने राजाको प्रसन्न कर लिया ॥ १५२॥ 
वह कवि अन्तःपुरके सेवकोंकी कुत्सित चेष्टाओं, द्वारपाळोंके चंचल एवं विचित्र व्यवहारों धूर्तोकी मिथ्या 
प्रशंसाओं तथा विभिन्न दृश्योंसे वहू तनिक भौ क्षुब्ध नहीं होता था ॥ १५३॥ राजाकी प्रसन्नता भरी 
बातें सुन करके भी वह छायाग्रहके समान स्थिर वना रहता था और उसके द्वारा अपमानित होनेपर प्रतिस्पर्धी 
क्षद्र पुरुषोंके समान कुपित नहीं होता था ॥ १५४॥ राजाके परोक्षमें सेवकोंका मनोगत भाव जाननेके 
लिए उनके समक्ष राजाकीं निन्दा करनेवाले धूर्तोने कवि माढ्गुप्रके मुखसे राजाकी निन्दा कभी भी नहीं 
सुनी ॥ १७६५ ॥ समयकी कीमत जाननेवाळे माठृगुप्तने राजदासियोंकी ओर कभी आँख उठाकर नहीं देखा | 
वह राजह्वेषियोंके साथ कभी भी नहीं बैठा ओर राजाके समक्ष नीचे देके छोगोंसे बात नहीं की ॥१५६॥ 
“सदा राजाकी सेवामें तल्लीन रहकर प्राण देनेसे कोई लाभ नहीं” इस प्रकारकी विपरीत सलाह देनेवाले 
छोगोंके कहनेपर भी उसने राजसेवासम्बन्धी उत्साहमें कुछ भी झोथिल्य नहीं आने दिया ॥ १५७॥ समयः 
समयपर प्रसंगवश ओरोंके शुणोंकी प्रशंसा, दुराग्रहके परित्याग ओर आत्मगुणप्रकाशन आदि अच्छे गुणोंसे 
वह राजसभाके सभी सभ्योंका स्नेहभाजन वन गया ॥ १५८॥ इस प्रकार पूर्ण प्रयत्नपूर्वक राजा विक्रमा- 
दित्यकी सेवा करते हुए माठ्गुप्रने छ ऋतु अर्थात्‌ एक वर्ष बिताया।। १५९ ॥- एक दिन कहीं जाते समय 
राजाने अतिशय दु्वेळ, मळिनवस्र तथा मलिनदेह मातृगुप्तको देखकर मन ही मन बिचारा कि इस 
परदेशी, गुणी, असहाय एवं बन्धु-वान्धवोंसे विछड़े बिद्ठानकी कठोर परीक्षा करते हुए मैंने इसको बहुत 
दुःख दिया ॥ १६०।। १६१॥ ऐस्रयके मदसे मूढ़ बनकर मैंने कभी यह भी नहीं सोचा कि यह कहाँ रहता 
है, क्या खाता है और क्या पहनता हे ॥ १६२॥ शीत, वात और आतपसे सूखते हुए इस पुरुषरूपी वृक्षको ` 
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अस्य ग्लॉनस्य भैषज्यं निर्विण्णस्य विनोदनम्‌ । श्रान्तस्य वा श्रमच्छेद को विदध्यादसंपदः ॥१६४॥ 
नास्मैचिन्तामणि दध्यां नामृतं वा निपेवितः | मया यदयमेतावद्वयामूढेन परीक्ष्यते ।१६५।| 
तदमुष्य गुणित्वस्य तीत्रसेवाश्रमस्य च । प्रतिपत्या कतमया तावदाचृण्यमासुयाम्‌ ॥१६६॥ 
इति चिन्तयतस्तस्य राज्ञस्तं सेवकं प्रति । स्व्रसादोचिता काचित्त्यंभान्नव स्रिया ॥१६७॥ 


ततः प्रावर्तत स्फारनीहाररूववाहिभिः । दहनिवाडू प्रालेयपवमानेहिंमागमः ॥१६८॥ 
संततध्वान्तमिषतस्तीव्रशीतवशीक्ृताः | आशाश्चकाशिरे नीलनिचोलाच्छादिता इव ॥१६९॥ 
शीतात्या द्रुमणाववदहनोष्माभिलापतः । द्रुतं यातीव जलधि दिनानि लघुतां ययुः ॥१७०॥ 
अथ दीपोज्ञ्बले धाम्नि रुसदीप्तहसन्तिकें | कदाचिन्नुपतिदेवादधरात्रे व्यबुध्यत ॥१७१॥ 


स॒ हेमन्तानिठेभूरिभांकारपरुपः पुरः । दीपान्रकम्पितानीपत्जविष्टेवाम्नि दष्टवान्‌ ॥१७२॥ 


CaN [a ञ्ज 0 ( के 
. तानुज्ज्वलयितु भृत्यानन्विष्यन्नभ्यधात्ततः । यामिकेपु बाहः सञ्जः को बतत इति स्फुटध्‌ ॥१७३॥ 


सुखसप्ेप सरेषु बाद्यकल्यान्तरात्ततः | राजन्नयमहं मातृगुप्त इत्यश्ृणोद्वचः ॥१७४॥ 
प्रविशेति स्वयं राज्ञा दत्तानुज्ञस्ततो शृहम्‌ । हकष्मीसांनिध्यरम्यं  तदपृशेन्येबिवेश सः ॥१७७॥ 
दीपानुज्ज्वल्येत्युक्तो निष्पा्य चतुरे! पदैः । बहियियापुरूचेञ्य क्षणं तिष्ठेति भूभुजा ॥१७६॥ 
स॒ भयद्विगुणीभूतशीतकम्पः प्रभोः पुरः | किंस्विदक्तीति विम्रपन्नातिदृरेऽभ्युपाविशत्‌ ॥१७७॥ 
अथ पप्रच्छ भूपालः कियत्यस्ति निशेति तम्‌ । सोभ्यधाहेव यामिन्या यामः सार्धोऽ्रशिष्यते ॥१७८॥ 


आजतक मैंने कभी वसन्त ऋतुके समान शोभासम्पन्न करनेकी चेष्टा नहीं की ॥ १६३॥ इस गरीबको 
रुग्णावस्थामें दवा, ग्लानिके समय मनोरंजन तथा थकावटके समय सान्त्वना कोन देता होगा ? ॥ १६४ || 
उन्मत्त होकर मैंने जिस तरह इसकी अग्निपरीक्षा की हे, उस महती सेवाके वदलेमें मैं इसे कौन चिन्तामणि 
या अम्ृतकलश सौंप दूँगा ॥ १६५॥ तब इसके असाधारण गुण और इसकी तीज्र सेवारूपी श्रमके अनुरूप 
कौन-सा प्रत्युपकार करके मैं इसके ऋणसे उऋण हूँगा? ॥ १६६॥ उस सेवक मातृगुप्रके विषयमें बड़ी देर 
तक विचार करनेके बाद भी राजाको उसके सत्कारका कोई भी उपाय नहीं सूझा ॥ १६७॥ कुछ ही दिनों ` 
बाद ओसकी चंचल विन्दं युक्त तथा अतिशय शीतल वायुके स्पशेसे शरीरकी चमड़ीको रूक्ष कर देनेवाला 
शिशिरकाल आ पहुँचा ॥ १६८॥ अत्यन्त तीव्र ठंडकसे जड़ बनी हुई दसों दिशायें रात्रिके प्रबल अन्धकार- 
रूपी बख्रसे जैसे अपना शरीर ढॉकती हई दीखने लगीं ॥ १६९॥ ठंढकसे भयभीत भगवान्‌ सूर्य समुद्रमें 
रहनेबाले वड़वानलका आश्रय पानेकी इच्छासे जल्दी ही समुद्रमें प्रविष्ट होंगे, इस बातको सूचित करते हुए 
जैसे शिक्षिरऋतके दिन भी बहत ही छोटे होने लग गये || १७०॥ एक रातको उस प्रबल शीतके समय सुन्दर 
oe मनमोहिनी कान्तिसे उज्ज्वल तथा धधकती हुई अंगीठीयुक्त राजमहलके शयनागरमें सानन्द 
या हुआ राजा दंवात्‌ एकाएक जाग गया ॥ १७१ ॥ उस समय उसने भीषण हाहाकार करके महलके भीतर 
प्रविष्ट होनेवाले हेमन्तकालीन वायुके झांकेसे दीपकोंको कम्पित होते देखा 16 न 
करनेके लिए किसी भ्रृत्यको खोजते हुए राजाने पुकारा--'पहरेपर कौन है ?! ॥ १७३ ॥ उस घोर रात्रिके समय 
सभी सेवक महलके बाहरी कक्षमें सुखसे. सो रहे थे । किन्तु माठशु उस समय भी जाग रहा था। सो 
उसने तुरन्त उत्तर दिया--मैं माठगुप्त सेवामें उपस्थित हूँ। कहिए, क्या आज्ञा है? ॥ १७४॥ यह सुनकर 
राजाने कहा--भीतर आओ”। उसके आज्ञानुसार साठ्गुपत रक्ष्मीके सामीप्यसे रमणीक उस शयनागारमें 
प्रविष्ट हुआ ॥ १७५॥ 'दीपकोंको ठीकसे जळा दो' राजाकी यह आज्ञा मिलनेपर वह उन्हें ठीक करके 
लौटने लगा । तब राजाने कहा--अभो क्षणभर यहीं ठहरो' ॥ १७६॥ ठंढकके कारण माढगुप्त पहलेसे ही 
काँप रहा था। अब राजाकी इस आज्ञासे उसको कॅपकंपी दूनी हो म्या 


गयी । दिखें, राजा क्या कहता है? यह 
सोचकर वह राजाकी शय्याके पास ही जमीनपर बैठ गया ॥ १७७॥ तदनन्तर राजाने उससे पूछा--अब 
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ततो भूभृदुवाचेनं कथं सम्यडनिशाक्षणः । त्वयाऽत्रधारितो निद्रा कथं नाभूच ते निशि ॥१७९॥ 
अथ कृत्वा क्षणाच्छूलोकमेतं तं स व्यजिज्ञपत्‌ । अवस्थावेदनादाशां दैन्यं वा त्यक्तुमुद्यतः ॥१८०॥ 
शीतेनो द्व पितस्य मापशिमिवचि्तार्णवे मञ्जतः शान्ताग्रि स्फुटिताधरस्य धमतः चुरक्षामकण्ठ्य मे। 

निद्रा क्वाप्यवमानितेव दयिता संत्यञ्य दूरं गता सत्पात्रप्रतिपादितेव वसुधा न क्षीयते शबरी ॥१८१॥ | 
तदाकर्ण्य महीपालः साघुवादैः परिश्रमम्‌ । अभिनन्ध्र कवीन्द्रं तं पूर्वस्थानं व्यसर्जयत्‌ ॥१८२॥ 
अचिन्तयञ्च घिड्यां यः सणुणात्सिन्नचेतसः । दुःखोत्तप्नं वचः शृण्वन्नेवमेवाधुना स्थितः ॥१८३॥ 
निररथकान्साधुवादानन्यस्येब विदन्सम | अयमज्ञातहृदयो दुःखमास्ते ध्रुवं बहिः ॥१८४॥ 
चिरं चिन्तयतो यल्लात्सदृशीमस्य सत्क्रियाम्‌ | देयं महाहमद्यापि न किंचित्प्रतिभाति मे ॥१८०॥ 
अथवाउ्येव सक्तेन स्मारितोऽस्म्यधुना यथा । वर्तते राजरहितं काम्यं कश्मीरमण्डलम्‌ ॥१८६॥ 
पात्रायास्मै मही तस्मात्सा मया प्रतिपाद्यते । अवधीर्य महीपालान्महतोऽप्यर्थनापरान्‌ ॥ १८७॥ 
इति निश्चित्य चतुरं क्षपायामेव पार्थिवः । गूढं व्यसर्जयद्दूतान्काशमीरीः प्रकृतीः प्रति ॥१८८॥ 
आदिदेश च तान्यो वो दशयेच्छासनं मम । मातृगुप्तामिधो राज्ये निःशङ्कं सोऽभिपिच्यताम्‌ ।। १८९ 
अथ दूतेषु यातेषु लेखयित्वा स्वशासनम्‌ । कष्मापतिस्तं हि क्षपाशेष॑ क्रृतकृत्योउत्यवाहयत्‌ ॥१९०॥ 
मातृशुप्तस्तु नृपतेः संलापमपि निष्फलम्‌ । ध्यायन्गृहीतनराश्यस्त्यक्तमार इवाभवत्‌ ॥ १९१॥ 
अन्तदंध्यो च कर्तव्यं कृतं शान्तोञ्य संशयः । आश्यापिशाचिकात्यक्तश्ररिष्याम्यधुना सुखम्‌ ॥१९२॥ 


कितनी रात वाकी है ? उसने कहा--डेढ़ पहर? ॥| १७८ ॥ तब राजा विक्रमादित्यने कहा- तुम्हे इस i 
तरह रात्रिका निश्चित समय केसे मालूम हुआ! क्या म सोये नहीं थे ?? ॥ १७९ ॥ यह ल सुनकर ; 

मातुगुप्रने सोचा कि 'राजाको अपनी करुण कहानी सुना देनेका यह वड़ा अच्छा अवसर प्राप्त ह ps हे । 
तदनन्तर आद्या और दीनतासे छूटनेका दृढ़ निश्चय करके उसने तुरन्त यह श्छोक रचकर अपनी दीनताका 
नग्न चित्र खींच दिया--॥ १८० ॥ '“उड़दकी फळीके सहश शीतसे पीड़ित, चिन्तारूपी समुद्रम डूवते, बुझी 
हुई आगको अपने फटे होठोंसे फू कते एवं क्षूधासे दुवेल कण्ठवाळे मुझ दरिद्र पुरुषकी नींद किसी अ 
नायिकाके समान मुझको त्यागकर दूर चली गयी है. और किसी सुपात्रकी दी हुई धरतीके समान रा A 
तरह बीतती ही नहीं' ॥ १८१॥ उस कविकें वचन श्रवण करके राजाने साधुवादके द्वारा उसके हे के 
सराहना की ओर उसे अपने स्थानपर जानेकी अनुमति दे दी ।। १८२॥ उसके बाद राजा मन ही मन ४ 
छगा--'मुझे धिक्कार है, जो गुणी होते हुए भी खिन्नमनस्क इस विद्वान्‌ पुरुषके सुखसे स आर सुन 
करके भी मैं तटस्थोंकी भाँति चुप बैठा हूँ॥ १८३॥ अन्य साधारण पुरुषोक समान मर पावर भी 
व्यर्थ समझकर मेरी मानसिक भावनाको नहीं समझता हुआ यह खया बाहर बढा ह ॥ १८४ ॥ बहुत 
दिनॉसे सोचते हुए भी मैं इसकी योग्यताके अनुरूप सत्कार करके इसे देने योग्य कोई ` बहुमूल्य वा 
दे सका ॥ १८५॥ अथवा इस कवीन्द्रकी सूक्तिने ही मुझे यह स्मरण करा दिया हे कि इस समय कश्मीरके 
राज्यमण्डलमे कोई राजा नहीं है ॥ १८६ || यद्यपि बहुतेरे राजे उस राज्यको प्राप्त पिन, लिए कार लि स 
प्राथना कर चुके हैं, किन्तु उन सबकी प्राथना ठुकराके में वह राज्य इसा महाउभावका ईशा lf १८७ ॥ उसी रातः 
में ऐसा दृढ निश्चय करके राजा विक्रमने अपने चतुर दूतोंको कश्मीरी मंत्रिमण्डलके पास i दिया ॥ १८८॥ 
उन दूतोंके द्वारा उसने यह सन्देश भेजा कि मेरा आज्ञापत्र लेकर माठृगुप्त नामका जो जि उ 
जाय, उसको निःसन्देह कश्मौरके राज्यर्सिंहासनपर अभिषिक्त करके वहाँका शासक pe i ie र 
यह सन्देश भेजनेके बाद तुरन्त राजाने आज्ञापत्र लिखकर तैयार किया ओर क कताथ ED 
बह्‌ रात्रि आनन्दपूर्वक बितायी। १९०॥ उधर कबि माठ्गुप्त राजाके उस रात्रिवार्ल वाता मॅ 
निष्फळ मानकर निराशाका अवलम्बन करके अपने आपको भारमुक्त जेसा समझने लगा ॥ १९१॥ इसके 
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गतानुगतिकत्वेन कोऽयमासीन्मम भ्रमः । जनग्रवादास्सेव्यत्वं येनास्य ज्ञातवार्नहम्‌ ॥१९३॥ 
अुञ्जानाः पवनं सरीसृपगणाः प्रख्यापिता भोगिनो गायद्भूडुनिवारका निगदिता विस्तीर्णकर्णा गजाः । 
यश्वाभ्यन्तरसंभरतोष्मबिकृतिः प्रोक्तः शमी स द्रुमो लोकेनेति निरगलं प्रलपता सवं विपर्यासितम्‌ ॥१९४॥ 
अथ था बिद्यतेऽपुष्य न काप्यनभिगम्यता । लक्ष्मीप्रणयिनो येन कृताः प्रणयिनां गृहाः ॥१९५॥ 
त्यागिनो निष्कलङ्कस्य को दोपोऽस्य महीपतेः । ममापुण्यं तु तन्निल्यं यच्छुयःप्रतिवन्धकम्‌ । १९६॥ 

रल्लोज्ज्वलाः प्रविकिरंल्लहरीः समीरेरब्धिः क्रियेत यदि रुद्धतटाभिम्ुख्यः । 

दोपोऽथिनः स खलु भाग्यविषययाणां दातुर्मनागपि न तस्य तु दातृतायाः ॥१९७॥ 
उत्तानफललुब्धानां वरं राजोपजीविनः । न तु तत्स्तामिनस्तीत्रपरिक्गेशेः फलन्ति ये ॥१९८॥ 

तिष्ठन्ति ये पशुपतेः किल पादमूले संग्राप्यते झटिति तैनेहि भस्मनोऽन्यत्‌ । 

ये तदूब्रपस्य तु समुज्ज्वलजातरूपग्राप्या न कानि सुदिनानि सदेव तेषाम्‌ ॥ १९९॥ 
चिन्तयन्नपि पश्यामि न कंचिददोपमात्मनः । यातो विरक्ति यं ज्ञाता सेव्यमानोप्ययं नृपः ॥२००॥ 
अथवानावतोऽन्येन संम्रासोऽन्तिकमाश्चयात्‌ । कः फलेनाभिसम्बन्धं गतानुगतिकात्प्रभोः ॥२०१॥ 
अन्त्य सततं ठुठन्त्यगणितास्तानेव पाथोधरेरात्तानापततस्तरङ्गवलयेरालिङ्गय ग्रह्हन्मसो । 
व्यक्त मोक्तिकरलतां जलकणान्संग्रापयत्यम्बुधिः प्रायोन्येन कृतादरो लघुरपि प्राप्ठोच्यते स्पामिभिः ॥२०२॥ 
इद्‌ संचिन्तयन्सोऽभूत्सेव्ये तस्मिन्निरादरः | खिन्नस्य हि-विपयेति तस्चज्ञस्यापि शेमुषी ॥२०३॥ 


बाद उसने सोचा कि “आज मेरा कतव्य पूणे हो गया। इससे ज डा ७. 7 की 
आझापिशाचनीसे हा प ° क्ष पू व्यू 3 | इससे मर सार सशय दूर्‌ हो गये ऑर मुझे 
सरा इटकारा (मळ गया । अब में सानन्द विचर सकूँगा। १९२॥ गतानुगतिकताके चक्करमें 
RE कितने अभ पड़ गया था, जा छागाके झुखसे प्रशंसा सुनकर इस राजाका अपना सेव्य समझ 
ठा, ॥ १९२॥| जन साधारण लोग पवन पीकर जोनेवाळे सपाँका 'भोगा' कहते हं, कलगान करनेवाले भौरोको 
अगा नेवार मत्त गनराजको पिर्तकण कहते हें । जा अपन भोतर आग !छुपाये रहता है, उस पृक्का लाग 
कबहचुथ पवपरातरूपस उपास्थत 


शमी! कहते है । इस प्रकार अत॥ंल प्रलाप करतवाळ संसारा ळागांन सभा 
कर रकखा ह ॥ ९९४ ।| फिर भं इस राजाने अपने बहुतेर कृपापात्र प्रेमियांका धन दुकर सम्पन्न बनाया हे ओर 
का निवांचरूपस इसके पास पहुँच सकते ह्‌ ॥ १९८ ॥ अथवा इस त्यागा तथा निष्कलंक लुन क्या 
दोष ह! निन्दनीय ता मरा वह पाप हु, जा मेर अभ्युद्यका बाधक वना हुआ इ॥ १९६ ॥ रत्नां जसी उजळ 
तरगाका इघर-उघर उछारनेवाला समुद्र दनका उद्यत हा, ।कन्तु याद्‌ उलटा हबाक वगस पानेवाळे न पाये ङ 
उन पानवास्शका हा अभाग्य कहा जायगा । क्योंक मागा हुइ वस्तुकी ग्राप्तिक विषयमें दाताका कोप यावक 
10. वा| १९३७ उचच काका फल प्राप्त करनेके आंभलापा परुषोंमें राजसेवक 
सन क्याँक उन संवकोंके स्वामी बहुत पांरश्रम करनेपर ह ८ 
य क उपासना करते है, उन्हे भस्मक सवाय और कुछ नहो मिलता A ल 
सनक दम भन्दा की संया करत है, उन्ह चमकीला सुवण प्राप्त हाता ह ओर उत्तरोत्तर उनको सि सळ र 
होती जाता है॥ १९९॥ बहुत साचनपर भी स अपनम काइ एसा दाप नहा दखता [कजस इत. पत्र 
करनेपर भी अह साजा सुझपर असन्न न हा। २००॥ अथवा गतानुगातक क्रमका अ नुस सा SES 
राजाआस वह सड़य इछ भा नहा पा सकता, जा केसा अन्य राजाओंक द्वारा दक रन 
हो ॥ २०९ ॥ क्याकि अपने उदरमं जो जळ रहता हे, समुद्र उसका आदर ट हि द्‌ बे प 
जलको पीकर वरसाने लगते हैं, तब वही समुद्र उन बूंदोंको उज्ज्य मोतियोंके $न्ठु जब मेघगण उ 
करता हे । ठोक उसी तरह यदि कोई साधारण मनुष्य भी अन्यत्र सम्मान न रूपे परिणत कर दिया 
सम्मान करने लग जाते हैं'॥ २०२॥ ऐसा सोचते हुए कचि मातगप्रके ~ 3. तो ये राजे भी उसका 
प इर काव साढगुमके हृदयमें उस सेव्य राजाके प्रति अनादरकां 
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अनन्तरज्ञः कोन्योस्माद्गुणान्दशयतेथिकान्‌ । अस्मे गुणवते पूजा यश्चकार किलेटशीम्‌ ॥२१७॥ 
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प्रभातायां बिभावर्यामथास्थानस्थितो तपः | आकार्यतां मातगुप्त इति क्षत्तारमादिशत्‌ ॥२०४॥ 
ततः प्रधावितानेकपतीहारग्रवेशितः | प्रविवेश महीभतुस्त्यक्ताश इव सोऽन्तिकम्‌ ॥२०५॥ 
तस्मै कृतप्रणासाय मुहूर्तादेव पार्थिवः । श्रसंज्ञितेन व्यतल्लेखं - लेखाधिकारिणा ॥२०६॥ 
स्वयं च तशुवाचाङ्ग कश्मीरान्वेत्ति किं भवान्‌ । 
गत्वा तत्राधिकारिभ्य एतच्छासनमप्यताम्‌ ॥२०७॥ 
स॒ शापितोस्महेहेन यो लेखं वाचयेत्पथि । संविदेषा प्रयल्लेन विस्मतव्या न जातुचित्‌ ॥२०८॥ 
अविज्ञाताशयो राज्ञस्तामाज्ञां क्लेशशङ्कितः । सोउ्युद्ध दहनज्यालां न तु रत्राह्डुरब॒तिम्‌ ॥२०९॥ 
यथादेशस्तथेत्युक्त्वा मातृशुषे विनिगते। निगवः पूवंबद्राजा तस्थावाप्तः सहालपन्‌ ॥२१०॥ 
अथाङ्गेशोचितं क्षाममपाथेयमवान्धवम्‌ | दृष्ट्रा यान्तं माठृगुसं निनिन्देति नृपं जनः ॥२११॥ 
हो नरेश्वरस्येयं यस्किचनविधायिता । प्रथग्जनोचिते कमंण्यहतो निदधाति यः॥२१२॥ 
दुराशया ध्रतङ्गेशं सेवमानमहनिशम्‌ । ध्रुवं क्लेशाहंभेवेनं ज्ञातवानबुधो नृप! ॥२१३॥ 
उपायं यं पुरस्कृत्य सेवते सेवकः प्रशुप्‌ । अनन्तरज्ञस्तत्रंव योग्यं तं किल मन्यते ॥२१४॥ 
सुखार्थी नागाररितिभयशमात्रत्युत सुखं जहो शेषस्तल्पीठ्रततनु ।निषेव्यासुरररिषुम्‌ । 
यतस्तेनामुष्मिन्नधिगतवता क्लेशसहतां श्रमादायि न्यस्तं निरवांधे धराभारवहनस्‌ ॥२१ 
अयमेतद्गृहीतेपु शुणवत्सु गशुणांधकम्‌ । आत्म गुणयान्पश्यन्नास्थयनमशिश्रियत्‌ ॥२१६॥ 


भाव जागृत हो गया । क्योंकि मतिमान्‌ पुरुष भी कभी-कभी हताश होकर अमर्म पड़ जाते हे ॥ २०३ ॥| सवरा 
होनेपर जब राजा विक्रमादित्य अपनी राजसभामें पहुँचा तो सबसे पहले उसने मातृगुप्तको बुला लानेके लिए 
द्वारपालको आदेश दिया ॥ २०४॥ राजाके आज्ञानुसार तुरन्त अनेक प्रतीहार दौड़ पड़े ओर तुरन्त उस निराश 
कविको उन्होंने महाराजके पास पहुँचाया ॥ २०५॥ जैसे ही उसने प्रणाम किया, तसे हो राजाक असकतस 
छेखाधिकारीने मातृगुप्तको लिखित आज्ञापत्र दे दिया॥ २०६॥ उस समय राजाने स्वयं भी कहा - क्यों भाई | 
कया तम कश्मीर देशको जानते हो ? वहाँ जाकर तुम यह आज्ञापत्र बहक अधिकारियोंकों दे देना || २०७ ॥ 
यह आज्ञापत्र रास्तेमे खोलकर पढ़नेबालेको मेरी सोगन्ध हे.। तुम यह वात मत भूछना ॥ २०८॥ राजाका 
आशय न समझ पानेके कारण वह क्केशशंकित कवि उस आज्ञापत्रको रत्नकिरणोंकी शोभा न समझकर आगको 
ळपट मानने लगा ॥ २०९ ॥ राजाज्ञाको अंगीकार करके मातृगुप्त जब वहासे चळ पड़ा, तब गवशून्य राजा भी 
पूर्ववत्‌ आमजन के साथ वातालाप करने लगा ॥ २१०॥ तदनन्तर उस दुबळा असददाय तथा संकट सहनेमें 
असमर्थ माठगुप्तको इस प्रकार राजाज्ञाक अनुसार यात्रा करते देख सभाक बहुतर छोग राजाकी निन्दा करने 
लगे ॥२११॥ उन्होंने कह्या--यह वड़े विस्मय बात हूँ कि यह राजा बिना साचसमझे जो मनमें आता हैं, 
बही कर गुजरता हैं | क्योंकि अब यह साधारण हरकारका कास वाराष्ट्र पुर्षाल लेने लगा हे ॥ २९२ ॥ व्यथकों 
आशावश रात-दिन सेवा करनंवाले माठृगुप्तका इस अज्ञानी राजान एकमात्र कृशका अधिकारी समझ छिया है 
॥ २१३ ॥ जिस किसा उपायको सेवक राजाका परिचय प्राप्त करनेका साधन समझता ह्‌ तो सेवकाक तारतम्यसे 
अनभिज्ञ राजा उसको उसी कार्येके योग्य मानने लगता हे || २१४॥ क्योंकि गरुड़के भयसे छुटकारा पाने तथा 
सुखी होनेके लिए एक बार शेषनागने अपने आपको असुरारपु विष्णुभगवानकी शय्या बनाया। सो उनका दुःख 


` दूर करनेकी बात तो दूर हो रह गयी, उसके बदले कश सहनेभ॑ असमर्थ समझकर भगवानने सदाके लिए उनके 


सिरपर प्रथिबीका भार छादकर उन्हें और भी ठुखिया बना दिया || २१५॥ ठीक उसी प्रकार इस मातृगुप़्ने 


राजाके अन्यान्य सेत्रकोंकी अपेक्षा अपनेको बिशेष गुणी समझकर किसी विशिष्ट आशासे इसका आश्रय लिया 


था ॥ २१६॥ राजाके मनोगत अभिप्राय न जानकर माठगुप्तने सोचा था कि गुणी पुरुषोंका आदर करनेवाले इस 
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राजासे बढ़कर गुणज्ञ पुरुष भला और कोन होगा? ॥ २१७॥ क्योंकि 'चमकीळी वस्तुओंसे प्रेम करनेवाला 
' मेघ निःसार इन्द्रधनुषक्रो देखकर ही पुलकित हो उठता है, तब विविध रंगवाळे मेरे पंख देखकर यह अवश्य बहुत 
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यो नानाइ्रतिमत्पदार्थरसिकोऽसारेपि शक्रायुधे सप्रेमा विलोक्य वर्हमिह मे किं किं न कुर्याियम्‌ । 
इत्याविष्कृ तवहेराजि नटते यो बहिणोम्मोलवान्नान्यन्युश्वति तं विहाय जलदं कोन्योस्ति शून्याशयः।। २१८] 
गच्छतो मातृगुप्तस्य नि्दन्यस्येव वर्त्मसु । नाभूद्धाव्य्थमाहात्म्याद्रिकल्पः कोपि चेतसि ॥२१९॥ 
अहंपूर्विकयोद्रद्धिनिमित्तेः शुभशंसिभिः | स वितीर्णकरालम्भ इव न श्रममाददे ॥२२०॥ 
अपश्यत्स फणाकोटो खञ्जरीटमहेः पथि । स्वमे प्रासादमारुह्य स्वं चोल ड्वितसागरम्‌ ॥२२१॥ 
अचिन्तयञ्च शास््रज्ञो निमित्त शुभशंसिभिः | एतैभूभतुरादेशो ध्रुवं मे स्याच्छुभावहः ॥२२२॥ 
फलं मम तनीयोऽपि कश्मीरेषु भवेद्यदि | अनर्घदेशमाहात्म्यात्कि किं नातिशयेत तत्‌ ॥२२३॥ 
अङ्गच्छुलङ्घयाः पन्थानो वल्लभातिथयो शृहाः | उपानपन्गच्छतोऽस्य सत्तक्रियाश्च पदे पदे ॥२२४॥ 
इत्थं बिलङ्भिताध्वा स लोलानोकहशाइलम्‌ । मङ्गल्यदधिपात्रामं ददर्शाग्रे हिमाचलम्‌ ॥२२५॥ 
सरलस्यन्दसुभगागङ्गाशीकरवाहिनः | प्रत्युद्ययुस्तं मरुतः पाल्यायाः संस्तुता भुवः ।।२२६॥ 
क्रमचताभिधाने स प्रदेशे प्राप्तवांस्ततः । ठकं काम्बुवनामानं योऽद्य शूरपुरे स्थितः ॥२२७॥ 
नानाजनपदाकोणे स्थाने तत्राथ शुश्रुवान्‌ | काश्मीरिकान्महामास्यान्स्थितान्केनापि हेतुना ॥२२८॥ 
ततोऽपनीतम्राण्बेषः प्रावृतो धबलांशुकैः | स जगामान्तिकं तेपां दातुं नृपतिशासनम्‌ ॥२२९॥ 
तं प्रयान्तं समुद्यद्धिः शङुनेः सचितोदयम्‌ । पान्थाः के$प्यन्वयुद्रेट॑ निमित्तानां फलोहमस्‌ ॥२३०॥ 
श्रुत्वाः्थ विक्रमादित्यदूतः प्राप्त इति द्रुतम्‌ । द्वाःस्थाः काश्मीरमन्त्रिभ्यस्तमासन्न॑ न्‍्यवेदयन॥२३१॥ 


प्रसन्न होगा ओर नानाप्रकारके प्रिय काये करके मुझे सुखी करेगा ॥ इस आशासे मयूर अपने पंख फलछाकर 
बादलके समक्ष नाचने लगता है, किन्तु उसके वदले एक दो बूँद जळ गिराकर उसे निराश करनेवाले मेघसे 
बढ़कर हदयहीन भला ओर कोन होगा ॥ २१८ ॥ किन्तु दीनता त्यागकर प्रसन्न मनसे कश्मीर जानेवाछे पथके 
पथिक माठ्शुप्तके मनमें भावी भाग्योदयकी आशासे किसी भी प्रकारका संकल्प-विकल्प नहीं उतपन्न हुआ ॥२१९।| 
रास्तेमें उसे विभिन्न मारके एकसे एक बढ़कर शुभ शकुन दीखते गये और उन्हींके सहारे वह॒ मागमें कहीं भी 
बिना रुके बराबर चलता हो रहा ॥ २९० ॥ मागेमें उसने सपेके फणपर खंजरीट पक्षीको विराजमान और जलें 
जहाजपर बठकर समुद्र पार करते देखा ॥ २२१ ॥ इन शुभसूचक राकुनोंको देखकर इाञ्जन्ञ मातृगुपने मनमें 
सोचा कि 'यह राजाज्ञा मेरे लिए अवश्य लाभदायक होगी ॥ २२२।! उस कश्मीर देशमें यदि मुझे थोड़ा भी 
लाभ हुआ तो उस अत्युत्तम अदेशके माहात्म्यसे क्या-क्या नहीं सिल जायगा' ॥ २२३ ॥ राहमें चते समय 
माठ्गुप्रको किसी हारका कोई कष्ट नहीं हुआ । अतिथियांसे स्नेह रखनेवाले सद्गृहस्थोंने स्थान-स्थानपर उसका 
आतथ्य सत्कार किया और उपहार दिये ।। २२४ ।। इस तरह लम्वा रास्ता पार करनेके वाद उसने वायुके झोंकेसे 
चंचल इक्षों तथा हरी-हरी घासांसे अलंकृत मंगळमय दधिपात्रके समान सुन्दर हिमालय पर्वत देखा ॥२२५॥ वहाँ 
गंगाजीके जलकी फूहियोंसे युक्त तथा देवदारु बृक्षोंके सम्पर्कसे सुगन्धित कश्मीरी वायुने भविष्यमें होनेवाले राजा. 
साठ्गुप्तका सबसे पहले स्वागत किया ॥ २२६ || इस प्रकार चलता हुआ वह कमावते नामके प्रदेशमें पहुँचकर 
कास्बुक घाटीके द्वारपर जा पहुँचा, जिसे इस समय शूरपुर कहा जाता हे ॥२२७॥ वहाँ पहुँचकर साठ गप्तने र | 
कि इन दिनों किसी आवश्यक कार्यसे कश्मीरका मंत्रिमंडळ यहाँ नरम 


हे व हा ही आया हुआ हे और कितने 
आये *॥ २२८ || तब उसने गन्दे वस्न उतार दिये और घुले हुए स्वच्छ बस्न क | 8 
विक्रमादित्यका आज्ञापत्र देनेके लिए वह संत्रिसंडलके पास गया ॥ २२९ ॥ उसके यात्राकाल में होनेवाळे शुभ 


झकुनोंको देख तथा भावी भाग्योदयकी सूचना पाकर 'भविष्यमें क्या होता हे! इस जिज्ञासासे बहुतेरे पथिक 
उसके साथ हो लिये थे ॥ २३०॥ महाराज विक्रमादित्यके दूतका आगमन सुनकर तत्काळ यह्‌ समाचार मंत्रि” 
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आगच्छत प्रबिशतेत्युच्यमानोऽथ सर्वतः | स॒ तान्समस्तसामन्तानाससादानिवारितः ।।२३२॥ 

यथाप्रधानं क सचिमैविहितोचितसस्तरियः | ततः पराध्यमध्यास्त तनिदर्गितमासनम्‌ ॥२३३॥ 

कुताहणेरथामात्येराज्ञां पट्टो महीभुजः । शनैस्तच्छासनं तेभ्यो लञ्जमान इवार्पिपत्‌ ॥२२४॥ 

तेऽभिवन्ध प्रभोलेखमुपांशु मिलितास्ततः । उन्मुच्य वाचयिस्यैतमवोचन्विनयान्विताः ॥२३५॥ 
मातृगुप्त इति झछाध्यं भवतामेव नाम किम्‌ । | 
एवमेवैतदित्यूचे सोऽपि तान्विहितस्मितः ॥२३६॥ 

कः कोऽत्र संनिधातृणामित्यश्रूयत वाक्ततः । राज्याभिपेकसंभारो दृश्यते स्म च संभृतः ॥२३७॥ 


~ ~ [a © 
ततः कलकलोत्तारभूरिलोकसमाङुलः । प्रदेशः क्षणमात्रेण सोऽभूत्लुभ्यान्नवाणः ॥२३८॥ 
अथ प्रा्मुखसौवर्णभद्रपीठप्रतिष्ठितः । संनिपत्य ग्रक्रतिभिमांठ्शुपनोऽभ्यपिच्यत ॥२३९॥ 


तस्य विनध्यतटव्यूदवक्षसः परिनिलुठत्‌ । सशब्दमभिषेकाम्दु रेवास्रोत इवाबभौ ॥२४०॥ 
अथ स्रातानुलिसषाङ्ग सर्वाङ्गाषुक्तभूषणम्‌ । व्यजिज्ञपंस्तं राजानं करान्तराजासनं प्रजाः ॥२४१॥ 
अर्थितेन स्वयं त्रातुं विक्रमादित्यभूसुजा । निर्दिष्टः स्वसमानस्त्वं शाधि नः एथिवीमिमास्‌।२४२॥ 
मण्डलानि विरभ्यन्ते येनानेन प्रतिक्षणम । मा मंस्था मण्डलं राजन्विशब्धं तदिदं परेः ॥२४३॥ 
कर्मभिः स्वैरवाप्तस्य जन्मनः पितरो यथा । राज्ञां तथाऽन्ये राज्यस्य प्रवृत्तावेव कारणम्‌ ॥२४४॥ 
इत्थं स्थितेऽपरं कंचित्वदीयोऽस्मीति शंसता । न नेया भवता राजन्वयमात्मां च लाघवम | २४५ 
इति तैस्तथ्यमृक्तोऽपि संस्मरन्स्वामिसत्क्रियाम्‌ । मातशुसो महीपालः क्षणमासीत्क्ृतस्मितः ॥२४६॥ 


; ड 4 RR 11 री ८ 
मंडलकों सुनानेके लिए द्वारपाळगण दौड़ पड़े ॥ २३१॥ वहाँसे लौटकर वे आइए, चलिये? ऐसा सत्कारपूवक 


कहने लगे | तब मातृगुप्त विना रुकावट उनके साथ चलकर मंत्रियोंके समीप जा पहुँचा ॥ २३२ ॥ वहाँ अपने- 


अपने पदकी योग्यताके अनुसार उन सचिवोंने सत्कार करके उसको एक बहुमूल्य आसनपर विठाला ॥ २३३ ॥ « 


इस प्रकार यथोचित सम्मान करनेके वाद मंत्रियोंते महाराज विक्र मादित्यको किसी आज्ञाके विषयमें पूछा । 
सो सुनकर सलज्ज भावसे उसने वह आज्ञापत्र उन्हें दे दिया ॥ २३४ ॥ अपने प्रभुके आज्ञापत्रकी उन लोगोंने 
वन्दना की और एकान्तमें लेजाकर उसे सम्मिलितरूपसे वाँचा । उसके वाद विनम्र भावसे वे बोल--1॥ २३५ ॥ 


“क्या माठुगुप्त यह आदरणीय नाम आपका ही है ? तब मुस्कराके मातृगुप्तने कहा--जी हाँ, यह मेरा ही नाम हे? 
॥ २३६॥ यहः उत्तर सुनते ही इस समय यहाँ कितने कार्यकर्ता उपस्थित हैं ? इस वाक्यकी ध्वनिसे वह 
स्थान गज उठा और तुरन्त वहाँपर राज्याभिपेककी सामग्रियाँ जुटने लगीं ॥ २३७॥ धीरे-धीरे बहुतसे लोग 
एकत्र हो गेये और क्षण ही भरमें जैसे उस जगह मानवसमुदायका क्षुट्ध समुद्र लहराने लगा ॥ २३८ ॥ तद- 
नन्तर एक सिंहासनपर' पूर्वाभिमुख वेठाकर उन मंत्रियोंते माठगुप्तका _ अभिषेक कर दिया ॥ २३९॥ उस समय 
उसके विशाल वक्षःस्थळसे बहनेवाळा अभिषेकजळ विन्ध्यपवतके तटसे टकराकर गजन करते हुए बहनेवाल 
नमेदानदीके प्रवाह जैसा सुन्दर लग रहा था ॥ २४० || इस प्रकार स्नानके पश्चात्‌ उसके शरीरपर दिव्यि चन्दन 
लगाकर सभी अंगोंमें आभूषण पहनाये गये । उसके बाद जब बह राज्यके सिंहासनपर बठा, तब प्रजाजनोंने 
कहा-।। २४९ ॥ कश्मीर देशकी रक्षाके लिए हम लोगोंने महाराज बिक्रमादित्यसे प्राथना की थी। तदनुसार 
उन्होने अपने समान आपको इस कार्यपर नियुक्त किया है। अतएव अब आप सुचारुरूप इस धरतीपर शासन 
करिये ।। २४२ ॥ हे राजन्‌ ! इस देशके शासकको प्रतिक्षण नये-नये राज्य प्राप्त करनेका सुअससर मिळता रहता 
है । अतएव इस राज्यको आप किसी अन्यके द्वारा प्राप्त न समझें ॥ २४३॥ जैसे अपने पूवजन्मके कमोनुसार 
जन्म लेनेवाले प्राणीके माता-पिता जन्मदानके निमित्तमात्र होते हैं, उसी प्रकार अपने पुण्यबसे राज्य प्राप्त 
करनेवाळे राजाके लिए अन्य लोग प्रवर्तकमात्र हुआ करते हैं ॥ २४४ ॥ ऐसी स्थितिमें मैं आपलोगोंका सेवक हूँ 


यह कहकर अपने आपको और हम सबको तुच्छ न बनाइए || ९४% ॥ उनके इन सत्य बचनोंकों सुनकर अपने 
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दानेन सुदिनं कुर्न्नवराज्योजितेन सः । तत्रेव मङ्गछोदग्रं तदहो निरवतयत्‌ ॥२४७॥ 
पुरभरवेशायान्येद्ुरथ्येमानो5थ मन्त्रिभिः । अद्भुतप्राूत॑ दूतं राज्यदातुव्यंसजयत्‌ ॥२४८॥ 
देशौन्नत्यानुसारेण स्पर्धामिव च तां विदन्‌ | स्वामिनो मनसि हीतः सागसं स्वससन्यत ॥२४९॥ 
अथ हियाञपरान्भृत्यान्वक्तु सेवास्मृतिं प्रभोः । अन्पार्घाण्यपि सात्म्यानि ग्राहिणोत्पराशृतानि सः॥२५०॥ 
असामान्यान्णुणांस्तस्य  स्मरन्पयश्रुलोचनः । स्वयं लिखित्वा 'छोकं च स्वकमेकं व्यसञेयत्‌॥२५१॥ 
नाकारमुदृहसि नेव विकत्थसे त्वं दित्सां न सूचयसि सुश्चसि सत्फलानि । 
निःशब्दवषेणमिवाम्बुधरस्य राजन्संलक्ष्यते फलत एव तव प्रसादः ॥२७२॥ 
ततः प्रविश्य नगरं सैन्यैः पिहितदिक्तटँः | क्रमागतामिव महीं यथावस्पर्यपालयत्‌ ॥२५३॥ 
त्यागे वा पौरुषे वापि तस्यौचिस्योन्नतात्मनः । कमाशुजस्तङकस्येव नाऽभूत्परिमितेच्छता ।।२५४॥ 
यष्ट यज्ञान्ट्रतोधोगस्त्यागी विततदक्षिणान्‌ | पशुबन्धमनुष्याय करुणाकूणितोऽभवत्‌ ॥२५७॥ 
अमारमादिशेशाथ याबद्राज्यं स्वमण्डले । चूर्णीकृत्य सुवर्णादि प्रददौ च करम्भकम्‌ ॥२७६॥ 
करम्भके कीर्यमाणे मातृशुपेन  भूझजा । वेतृष्ण्यपुन्मिपत्तोपो न को नाम न्यपेबत ॥|२७७॥ 
गुणी च इष्टकष्टश्च बदान्यश्च स॒ पार्थिवः । विक्रमादित्यतोऽप्यासीदभिगम्यः शुभार्थिनाम्‌ ॥२५८॥ 
विवेचकतया तस्य काध्यया सुरभीकृताः | लक्ष्मीविासा! क्ष्माभतुरशोभन्त मनीपिषु ॥२७९॥ 
हयग्रीवबधं भेण्ठस्तदग्रे दशयन्नवम्‌ । आसमाप्ति ततो नापत्साध्वसाथ्चिति वा वचः ॥२६०॥ 
स्वामीके सत्कारका स्मरण करके राजा माठृगुप्त तनिक देरतक हँसता रहा ॥ २४६ ॥ उस नवीन राज्यकी प्राप्ति- 
के महान्‌ उत्सवके अनुरूप बिचित्र प्रकारके दान देकर उस दिनको सुदिन बनाता हुआ बह दिनभर वहाँ ही 
रहा ॥ २४७॥ दूसरे दिन सवेरे ही मंत्रियोंने जब नगरग्रवेशकी प्राथेना की, तब उसने अपने राज्यदाता सहाराज 
बिक्रमादित्यके पास बहुमूल्य उपहारोंके साथ अनेक दूत भेजे ॥ २४८॥ किन्तु तुरन्त ही देशकी श्रेष्ठताके अम- 
सार उन कीमती उपहारोंको भेजकर अपनेको स्पधोलु एवं अपराधी मानता हुआ वह्‌ छज्ञाका अनुभव करने लगा 
॥ २४९ ॥ तदनन्तर उस रज्ञाका परिमाजेन करनेके लिए अपने स्त्रामीकी सेवाका स्मरण करके कृतज्ञता प्रदर्शित 
करते हुए उसने अन्य दूतोंके द्वारा अल्पमूल्य होते हुए भी लाभदायक उपहार महाराज विक्रमके पास भेजवाथे 
॥२५०॥ साथ ही महाराजके असाधारण गुणोंका स्मरण करते हुए आँखोंमें आँसू भरके माठगुप्ने यह एक :छोक 
भी लिखकर भेजा-। २५१ ॥ 'हे महाराज ! आप न अपने आकारका प्रदर्शन करते हैं और न डींग हाँकते हैं । 


` फिर भी चुपचाप याचकको जो देना चाहते हैं, वह दे देते हैं। जैसे बिना गर्जन-तर्जन किये बहुतेरे मेघ जल 


बरसाते हैं, उसी प्रकार आपकी प्रसन्नता फलप्रदानसे ही जानी जाती है? || २५२ || तदनन्तर क्षितिज पर्यन्त 
विस्तृत सेनाके साथ बड़े समारोहपूर्वेक बह नगरमे विष्ट हुआ और समुचित रीतिसे प्रथिवीका पालन 
करने लगा ॥ २५३॥ राजा साठ्गुपने त्याग तथा पुरुषाथके प्रदशनसें कभी कुछ भी कृप्रणता नहीं दिखलायी | 
चखमें लगे तकुएके समान उस राजाकी उच्च आकांक्षाये कभी भी सीमित नहीं हुई ॥ 
बहुत बड़ा यज्ञ करके दान-दक्षिणा देना चाहता था, किन्तु उस यज्ञमें होनेवाली 
हृदय करुणासे द्रबीभूत हो गया। जिससे उसने यज्ञका विचार त्याग दिया । 
साठ्गुप्तने हिंसा बन्द करा दी ओर राञ्यमें प्रचलित सिक्केकी र 
॥ २५६॥ जब कि राजा माठृगुप्त याचकोंसें स्वरूप करम्भक नामकी स्वण॑सुद्रायें वॉटने लगता था. उस समय 

कोई याचक वहाँसे खाली हाथ नहीं लोटता था ॥ २५७॥ गुणवान, दुःख देखा हुआ और उदार बह राजा - 
कुछ ही दिनामें याचकोंके लिए विक्रादित्यसे भी अधिक सुखदायी एवं लोकप्रिय हो गया ॥ २५८ ॥ उस 

राजाकी परम प्रशंसनीय विवेचनशक्तिके कारण उसका सनोज्ञ वैभव विद्ज्नोंके लिए बिशेष आः 'नन्दप्रद हो 

रहा था ॥ २५९ ॥ एक समय मेण्ठ नामका एक कवि स्वरचित SI 


| २०४ || उदारता वश वह 
पशुहिसाका ध्यान आते ही उसका 
। २५५ ॥ अपने राज्य भरमें राजा 
जगह करम्भक नामक स्वणसुद्राका प्रचलन कर दिया 


हयग्रीव वध नामक काव्यको नवीन रचना कहकर 


९ उसे सुना रहा था। जब तक कविने पूरे अन्थको नहीं सुना दिया, तबतक उसकी अच्छाई-बुराईके विषयमे 
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५ वि के न कह कह 
राजा माठृगप्त कुछ नहीं बोळा ॥ २६० ॥ जब वह कबि पुस्तक समेटने लगा, तव राजाने इस लिए झुवण- 
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८ ”ततीर्यिर्तरहः। ८१७ 


अथ ग्रथयितु तस्मिन्पुस्तकं प्रस्तुते न्यधात्‌ । लावण्यनिर्याणभिया तदथः स्वर्णभाजनम्‌ ॥२६१॥ 
अन्तरज्ञतया तस्य तादृश्या क्रृतसत्क्रतिः । भतृमेण्ठः कविमेने पुनरुक्तं श्रियोऽपेणम्‌ ॥२६२॥ 
स मातृगुपस्त्राम्याख्यं निर्ममे मधुस्दनम्‌ | कालेनादत्त यद्वामाः्मम्भः श्वशुरसद्नने ॥२६३॥ ~ 
इत्यासादितराज्यस्य शासतः क्ष्मां क्षमापतेः । त्रिमासोना ययुस्तस्य सेकाहाः पश्च वत्सराः ॥२६४॥ 


OR गोये र ~ . ~ A 7 
कृताथतां का तीर्थतोयैराञ्जनेयोऽनयत्पितृन्‌ । जातं तादशमश्रोपीत्स्वस्मिन्देशे पराक्रमम्‌ ॥२६७॥ 
[oS € ~ 0_ ७ जै ८> c 
पिठृशोकाद्र्ता तस्य क्रोधेनान्तरधीर्यंत । तरोरिवाकतापेन नेशाम्बुळत्रसिक्तता ॥२६६॥ 
श्रीपते पाशुपतत्रतिवेषस्तमागतम्‌ । आचसख्यावश्चपादाख्यः सिद्धः कन्दाशनं ददत्‌ ।॥२६७॥ 


जन्मान्तरे लब्धसिद्धिस्त्वामस्म्पुपरि साधकम्‌ | वाञ्छामप्च्छं राज्यार्थमभिलायस्तु तेउभबत्‌ ॥२६८॥ 
सयलं तव कतुं तन्मनोरथमनन्यथा । अथ क्ष्मामिव्थमा दिक्षरक्षपारमणशेखरः ॥२६९॥ 
गणोऽयं मामकः सिद्धो यस्तवोपरि साधकः । जन्मान्तरेऽस्य राञ्येच्छां कुर्यामहमनन्यथा ॥२७०॥ 
भावं भवस्तङ्भवतो भगताम्दत्तदर्शनः । साफल्यं नेष्यतीत्येवसभिधाय ` तिरोदधे ॥२७१॥ 
साम्राज्येच्छोः मामेकां तत्र तस्य तपस्यतः । लब्धस्म्रतिः सिद्धगिरा प्रददौ दशनं शिवः ।।२७२॥ 
्रतिवेपं तमादिषवाड्छितार्थसमर्पणम्‌ | स॒ जगन्नि्जयोनिद्रं नरेन्द्र्वमयाचत ॥२७३॥ 
उपेक्ष्य मोक्षं किं क्ष्माभृद्भोगानिच्छसि अङ्कुरान्‌ । इति जिज्ञासुना भावं शंद्चना सोऽभ्यघीयत ॥२७४॥ 
स तं बभापे शंभर त्वां बुद्ध्वा व्याजतपोधनम्‌ । अभ्यधामिदमद्वा त्वं न स देवी जगद्गुरुः ॥२७५॥ ` 


पात्र पोथीके नीचे रखवा दिया कि जिससे उस कान्यारृतका रस जमीनपर गिरकर बह न जाय ॥ २६१ ॥ राजा 
मातृगुप्तके द्वारा किये गये इस आदरसे सन्तुष्ट मेण्ठ कविने कविताके उपलक्ष्यमें प्राप्त बहुमूल्य पारितोषिकको 
पिष्टपेषणमात्र तथा तुच्छ समझा ॥ २६२॥ काळान्तरमें उस राजाने अपने नामपर साठगुपस्वाम नामका एक 
बिझाळ मन्दिर बनवाया और उसमें मधुसूदन भगवान्‌की स्थापना की । उनकी सेवा-पूजाके लिए मन्दिरके 
नामसे वहुतेरे गाँव भी दिये थे, किन्तु आगे चलकर मृभ्मने उन्हे अपने मन्दिरके लिए ळे लिया ॥ २६३ ॥ इस 
प्रकार शासनकार्य करते हुए राजा मादगुप्तके चार वर्ष नो मास और एक दिन बीत गया ॥ २६४॥ उन्ह दिनों 
कश्मीरके प्राचीन राजवंशमें उत्पन्न प्रवरसेन नामका राजपुत्र पिताके मरणसे उट्विझ होकर साता अंजनाके,साथ 
पितरोंकी सदूगतिके लिए बिभिन्न तीर्थोकी यात्रा कर रहा था । उसी समय उसने कश्सीरमें राजा माठृगुप्तके 
शासक होनेका समाचार सुना ॥ २६५॥ यह सुनते ही उसकी पिढ्शोकरूपिणी आद्रता लन 
उसी तरह सूख गयी, जैसे सूयंकी किरणें पड़ते ही रातके समय वृक्षोंपर गिरे हुए ओसके कण सूख जाते हे 
॥ २६६ ॥ उसी समय श्रीपवेतनिवासी एवं पाशुपतब्रती अश्वपाद्‌ नामका सिद्ध अपने मेहमान राज पुत्र प्रवरसेनको 
भोजनके लिए कन्द-मूछ देता हुआ बोळा--॥। २६७ ॥ युवराज ! पूवजन्ममे में एक सिद्ध था ओर आप मेरे 
शिष्य थे । सिद्धि प्राप्तिके वाद मैंने आपकी अभिलाषा पूछी। तब राज्यग्राप्तिके लिए आपको अत्ता उत्कण्ठित 
देखकर मैंने आपकी इच्छा पूर्ण करनेका वचन दिया । इस प्रकार आपका मनोरथ पूर्ण करनेके लिए मुझे सचेष्ट 
देखकर शिवजीने दर्शन देकर कहा--॥ २६८॥ २६०॥ तिरा यह शिष्य मेरा गण हे । अतएव अगडे जन्ममें 
मैं स्वयं उसकी इच्छा पूर्ण करूँगा ॥२००॥ अतएव हे प्रवरसेन ! प्रत्यक्ष दशन देकर शंकरजी स्वर्य आपको कामना 


` पूर्ण करेंगे। इतना कहकर वह सिद्ध वहाँ ही अन्तर्धान हो गया ॥ २७१॥ तदनन्तर साम्राज्यप्राप्रिकी अभि- 


लाषासे पूरे एक वर्ष तप करनेके वाद सिद्ध अश्वपादकी सूचनापर शिवजीने युबराज प्रवरसेनको दशन दिया 
॥ २७२ ॥ एक संन्यासीके रूपमें प्रत्यक्ष उपस्थित शंकरजीने जब वर मांगनेको कहा, तब राजकुमारने जगहिजय- 
से प्राप्त साम्राज्यकी याचना की ॥ २७३ ॥ तब उसकी परीक्षा ठेनेके हेतु शंकरभगवानने कहा- हे राजकुमार ! 
अविनाशी मोक्षसुखकी उपेक्षा करके तुम क्षणभंगुर साम्राज्यसुखकी कामना क्यों करते हो 7 ॥ २७४॥ इससे . 
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महान्तो हा्थिताः स्वल्पं फहन्त्यल्पेतरत्स्वयम्‌। उदन्यया वदान्योऽदाद्दुग्थाब्धि स पयोथिने ॥२७६॥ 
अस्य चैकल्यकैवल्यलाभनिश्चरुचेतसः । नो वेसस्यभिजनस्याभिधूति ममव्यथाबहाम्‌ ॥२७७॥ 
जगत्परिबृढः प्रोहप्रीतिस्तं सफरार्थनम्‌ । कृत्वा प्रादुष्कृतवएुस्ततो भूयोऽभ्यभापत ॥२७८॥ 
मज्जतो राज्यसौख्येषु सायुज्यावासिदूतिकाम्‌ । मदाज्ञयाऽश्वपादस्ते संज्ञां काले करिष्यति ॥२७९॥ 
इत्युक्त्वाऽन्तहिंते देवे स॒ कृतत्रतपारणः | आगच्छदश्चपादं तमाएच्छ्याभिमतां भुवम्‌ ।।२८०॥ 
ततो विदितवृत्तान्तो मातृगुप्ताभिपेणनात्‌ | निषिध्य सविधायातानमाध्यानत्रवीडठचः ।।२८१॥ 
विक्रमादित्यमुत्सिक्तमुच्छेततुं यतते मनः। माहगुप्त प्रति न नो रोपेणारूपितं मनः ॥२८२॥ 
अग्नियेरपि निष्पि्टेः किं स्याःक्रेशासहिष्णुमिः । ये तदुन्मूलने शक्ता जिगीपा तेपु शोभते ॥२८३॥ 
यान्यब्जान्सुदयं द्विषन्ति शशिनः कोन्यस्ततोसंमतस्तन्िमाथिकरीन्द्रदन्तदलनं यन्नाम कोयं नयः | 

सामथ्य्रथनाय चित्रमसमैः स्पर्धा विधूयोन्नता ये तेषु प्रभवन्ति तत्र जहति व्यक्तं प्ररूढा रुपः ।।२८४। 
त्रिगर्तानां भुवं जित्वा स त्रजन्नथ भूपतिः । विक्रमादित्यमशृणो-कालधर्मप्रुपागतम्‌ ।॥।२८५॥ 
तस्मिन्नहनि भूभ्रां शोकान्निःश्चसताऽनिशम्‌ । नाखायि नाशि नास्वापि स्थितेनावनताननम्‌ ॥२८६॥ 
अन्येधुझुबयुत्सृज्य कश्मीरेभ्यो' बिनिगेतम्‌ | शुश्राव मातृगुप्तं स नातिदूरे कृतस्थितिम्‌ ।।२८७॥ 


न्नर्वासितो ये रि ~ ¢ ~ ~ CES ट्र 
कैश्चि मा स्विन्मदीयरिति शङ्कितः | ययौ प्रबरसेनोऽस्य पार्थं मितपरिच्छदः ।।२८८॥ 


य क्षुव्ध होकर राजपुत्र प्रवरसेनने कहा--'भगवन्‌ ! यतिवेषधारी आपको साक्षात्‌ शंकर भगवान समझ 
कर मैंने आपके आगे अपनी अभिलाषा प्रकट की थी। किन्त आपके प्रश्न सुनकर ऐसा लगता हे कि आप 
हु नहीं हैं गोंकि र _ Ms हित त डु ४ 

शंकर भगवान्‌ नहीं हैं ॥ २७५॥ क्ये महापुरुष तो थोड़ा माँगनेपर बहुत दे देते हें । प्राचीनकाळमें जल 
मॉगनेपर प्यासे उपमन्युको उदार दानी शिवजीने दूधका समुद्र दे दिया था ॥ २७६ ॥ मेरे मनमें मोक्ष प्राप्त 
करनेकी तनिक भी लालसा नहीं है । गत वेभवके लाभसे ही मेरे मर्ममें पीडा उत्पन्न करनेवाली पराजयका शोक 
दूर होगा । यह बात क्या आपको नहीं मालूम है ९' ॥ २७७॥ उसके इन बचनोंको सुनकर समस्त जगतीतलके 
प्रभु शंकर भगवान्‌ उसके समक्ष प्रकट हो गये और उस राजपुत्रकी कामना पूर्ण करके बोले-'जब तू राज्य- 
सुखके जालमें फसकर डूबने लगेगा, तब मेरी आज्ञासे सिद्ध अश्वपाद तेरे पास जाकर सायुज्यप्रा प्रिके लिए 
सचेष्ट होनेका संकेत क्र देगा? ।। २७८ || २७९ || यह कहकर शंकरजीके अन्तर्धान हो जानेपर राजकुमारने ब्रतका 
पारण किया ओर बहाँसे सीधे सिद्ध अश्वपादके निकट गया ओर उससे आज्ञा लेकर वह इच्छित स्थानकी ओर 
चल पड़ा ॥ २८०॥ तदनन्तर उसके मंत्रियोंने प्रवरसेनको कश्मीरका सब वृत्तान्त सनाया। सो सुनकर मातृ- 
गुप्तपर आक्रमण करनेके लिए उद्यत साथियोंको रोककर उसने कहा-। २८१॥ 'मेरा.मन तो उस अभिमानी 
विक्रमादित्यको पराजित करनेके प्रयत्नमें हैं। मातगुप्तके प्रति मेरे मनमें कुछ भी रोष नहीं हे ॥ २८२ ॥ दःख 
सहनेमें असमथ शचुको पीस देनेमें कोन बड़ी वीरता है? जो आक्रासकको उखाड़ फंकनेकी लक रखते हों 
उन्हें पराजित करनेमें ही सच्ची वीरता होती हे ॥२८३॥ चन्द्रोदयसे कमळ उष करते हैं, किन्तु चन्द्रमा उन कमलों- 
का नाश नहीं करता 1 बल्कि बह्‌ ल कमलोंके विनाशकारी हाथियोंके दाँत तोडनेमें ही औचित्य समझता 
है। क्योंकि महान्‌ छोग निवळ शन्नुओंको सतानेकी अपेक्षा प्रबळ शत्रको पददलित करके संसारमे प्रतिष्ठा प्राप्त 
करते हैं । कहनेका तात्पये यह है कि बड़ोंके कोपका पात्र बड़ा ही होता हे ॥ २८४ ॥ तत्पर Rd 
उसने दिग्विजय प्रारम्भ कर दिया । जब त्रिगत देशपर विजय ग्राप्त करके व आगे गोव अमन न 

विक्रमादित्यके मरणका समाचार सुना॥ २८५ ॥ उस रोज राजा प्रवरसेनने र नो अ वता > र 
छेते हुए न नहाया, न खाया और न शयन ही किया । वह मस्तक नवाकर दिनभर डा का म रा ॥ 

दूसरे दिन प्र वरसेनने सुना कि राजा माठ्गुप्त कश्मीर राज्य छोड़कर जा रहा है और वह पास ही किवी 
स्थानपर ठहरा हुआ हे | २८०॥ यह सुनकर उसे यह सन्देह हुआ कि कहीं मेरे पक्षपातियोंने उसको राज्य- 
च्युत तो नहीं कर दिया हे । यह सोचकर बह्‌ कतिपय विश्वस्त पुरुषोंको साथ लेकर राजा मातृगुप्तके पास पहुँचा 
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तृतीयस्तरङ्गः । ७९ 


है] 
(९) * = NO क च ~ 

कृताहण सुखासीन ततः प्नच्छ तं शनः | विनयावनतो राजा राज्यत्यागस्य कारणम्‌ ॥२८९॥ 

वभाप त क्षण स्थत्वा स निःश्वस्य विहस्य च । गतः स सुकृती राजन्येन भूमिभुजो वयम्‌ ॥२९०॥ 

याबन्मूधि रवेः पादास्तावद्योतयते दिशः | द्योतते नान्यथा क्रिंचिद्वावेच्र तपनोपलः ॥२९१॥ 


अथ राजाऽभ्यधात्केन राजन्नपकृत॑ तव । यत्मत्यपचिकीर्पाये तमीशमनुशोचसि ॥२९२॥ 
मातृयुपस्ततोऽत्रादीत्कोपस्मितसिताधरः । अस्माचुत्सहते कश्चिन्नापकतु बलाधिकः ॥२९३॥ 


नयता गण्यतामस्मानन्तरञ्जेन तेन हि । न भस्मनि हुतं सर्पिनोंप्त वा सस्यमूपरे॥२९४॥ 
उपकार स्मरन्तस्तु कृतज्ञत्ववशंवदाः । पदवीसुपकतृ णां यान्ति निश्चेतना अपि ॥२९५॥ 
निवांणमचुनिवोति तपनं तपनोपलः । इन्टुमिन्दुमोणः किं च शुष्यन्तमनुशुष्यति ॥२९६॥ “ˆ 
पुण्यां वाराणसी गत्वा तस्माच्छमसुखोन्मुखः । इच्छामि सर्वसंन्यासं कतुं द्विजजनोचितम्‌ ॥२९७॥ 
सणिदीपमिवेशं तमन्तरेणान्धकारिताम्‌ । बिभेमि द्रष्टमप्युर्वी भोगयोगे कथैव का ।।२९८॥ 
इत्याचित्यनिधेस्तस्य वाणीसाकण्य विस्मितः | धीरः प्रवरसेनोऽपि व्याजहारोचितं वचः ॥२९९॥ 
सत्यं विश्वंभरा देवी भूपते रलरस्रियम्‌ । उत्पस्या द्योतते धम्येः कृतज्ञेयां भवाटशेः ।।३००॥ 
अन्तरञ्ञतया श्लाध्यः कोऽन्यस्तस्मान्महीभुजः । इत्थं जडे जगत्येकरत्वाँ यथावद्विवेद यः ॥३०१॥ 
चिरं खलु खिलीभूताः क्ृतज्ञत्वस्य वीथयः । धीर त्वयैव न त्वासु संचारो यदि दर्श्यते ॥३०२॥ 
पाकश्चन्न शुभस्य मेञ्य तरसी प्रागेव नादात्किमु स्वाथश्चेन्न मयास्य किं न भजते दीनान्स्वबन्धूनयम्‌ । 
मत्तो रन्ध्रहृशोस्य भीय दि न तल्लुव्धः किमेष त्यजेदित्यन्तः पुरुपाधमः कलयति प्रायः कृतोपक्रियः ।।३०३॥ 


॥ । वहॉपर' माठृगुप्तने प्रवरसेनका पूणरूपसे सत्कार किया। इसके बाद जब दोनों सानन्द बठे, तब 
बड़े विनीत भावसे प्रवरसेनने मातृगुप्तसे राज्यके त्यागका कारण पूछा ॥ २८९ ॥ तव क्षणभर रुक तथा लम्बी 
सांस लेत हुए मातृ गुप्तने हँसकर कहा--'राजन्‌ ! जिसकी कृपासे मैं राजा वना था, बह पुण्यात्मा राजा संसारसे 
चला गया ॥ २९०८ ॥ भगवान्‌ सूर्यकी किरणे जबतक दसों दिशाओंको प्रकाहशत करती हे, तभी तक सूयंकान्त 
मणिमें रहती हे । उस प्रकाशके अभावमें क्‍या बह पत्थर नहीं हो जाता ? ॥ २९१॥ यह सुनकर प्रवरसेनने 

1- राजन्‌ ! क्या किसीने आपको कोई कष्ट पहुँचाया हे, जिससे आप इस तरह उद्विम्न होकर महाराज 
विक्रमादित्यका स्मरण करते हैं ? ॥ २९२ | इस प्रश्नसे कुछ क्षव्ध होकर हँसता हुआ मातृगुप्त बोछा-- राजन्‌ ! 
कोई महादक्तिशाली राजा भी मेरा अपकार नहीं कर सकता ॥ २०३ || किन्तु उस महान्‌ गुणज्ञ राजा विक्रमा- 
दित्यने मेरा जो असाधारण सम्मान किया हे, वह राखमें आहुति नहीं की हे ओर ऊसर भूमिमें बीज नहीं बोया 
हे ॥ २९४ ॥ उपकार करनेवालांके उपकारका स्मरण करत हुए अचेतन प्राणी भी उपकारीके मागका अनुसरण 
करते हे । अथात्‌ जब उपकारी संसारमें नहीं रह जाता, तव वे भी अपना तन त्याग देत है ॥ २९५ || देखिए न 
सूयनारायणके अस्त हो जानपर सूयकान्त मणि शान्त हो जाता हे और बन्द्रमाके अस्त होनपर चन्द्रकान्त 
मणि सूख जाता हे ॥ २९६ ॥ अब मेरी यह इच्छा हो रही है कि यहाँस पुनीत काशीधाममें जाकर त्राह्मणधमके 
अनुसार संन्यास ले लूँ ओर जीवनके शेष दिन शान्तिपूर्वक विताऊँ ॥ २५७॥ रत्नदीपकी भाति प्रकाश 
फेछानेवाले महाराज विक्रमके अभावमें सर्वथा अन्धकारपूणे धरतीकी ओर देखनमें भी भुझे डर लगता है, 
तब राज्यसुख भोगनेकी तो बात ही न्यारी हे ॥ २९८॥ महापुरुष मातृगुप्तके इन निःस्प्रह वचनको सुनकर 
धेयशाली प्रवरसेन बोछा--॥| २९९ ॥ “राजन्‌! आप जैसे धर्मात्मा, कृतज्ञ एवं निरपेक्ष पुरुषोंके जन्मसे ही 
यह सुन्दर ओर विश्वम्भरा प्रथिवी वस्तुतः रत्नप्रसविनी कहलाती हे ॥ ३००॥ आप जैसे गुणी पुरुषके 
गुणको पहचाननेवाछे महाराज विक्रमके सिवाय इस जड़ संसारमें गुणप्राही भला और कोन हो सकता है। 
सच्चे अथेमे वे ही आपको जानते थे ॥ ३०१॥ इस धरतीपर यदि आप सरीखे कृतज्ञताके पथका प्रदशन करने 
वाले लोग न उत्पन्न होते तो कृतज्ञताका मार्ग कभीका अवरुद्ध हो गया होता ॥ ३०२॥ इस समय तो यदि 
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अत्युदासशुणेष्वेषा कृतपुण्यैः प्ररोपिता । शतशाखीभवत्येब यावन्मात्रापि सत्क्रिया ॥३०४॥ 
तस्सं गुणवताम!यस्तरवज्ञेथाभिनन्दितः । परीक्षितो मणिरिव व्यक्त बहुमतः सताम्‌ ॥२०५॥ 
तस्मादनुगुहाणास्मान्मा स्म ्याक्षीनरेन्द्रसास्‌ । ममापि ख्यातिमायातु गुणवत्यक्षपातता ॥ २०६॥ 
पूर्व तेनाथ चरमं मयापि प्रतिपादिताम्‌ । भवान्प्रतिप्रणयिनीं विदधातु | पुनभुवम्‌ ॥३०७॥ 
अव्याजोदायचर्यस्य श्रुत्येति. नृपतेदेचः | कृतस्मितो मातृगुप्तः शनेवचनमन्रधीत्‌ ॥३०८]॥ 
यान्यक्षराण्यन्तरेण बाच्यं वक्तं न पार्यते | का गतिस्तदुपादाने मर्यादोल्लद्दनं विना ॥३०९॥ 
अतः परुषमप्यद्य  किंचिदेव मयोच्यते । अव्याजाजवमप्येतदायत्वमवधीयते ॥२१०॥ 
सर्व; स्मरति सर्वस्य प्रागवस्थासु लांघतरस्‌ | आत्मेव वेत्ति माहात्म्यं बताने क्षणे पुनः ॥३११॥ 
पूर्वावस्था मदीया ते तदीया या च भे हृदि । ताभ्यां विमोहितावावां न बिद्ठोन्योन्यमाशयम्‌ ॥३१२॥ 
राजा भूत्वा कथं माह्यप्रतिगहातु संपदः । कथमेकपदे सवबमोचित्यं परिमाजेतु ॥३१३॥ 
असाधारणमोदार्यमाहातम्यं तस्य॒ भूपतेः । भोगमात्रकृते मादकिं साधारणतां नयेत्‌ ॥३१४॥ 
अपि च स्पृहयालुः स्यां भोगेभ्यो यदि भूपते | धरियमाणेऽभिमाने मे केन ते विनिवारिताः ॥३१७॥ 
यन्ममोप़्तं तेन तद्विना प्रत्युपक्रियाम्‌ । जीणमेवाधुनाङ्गेषु प्रभवत्वेप निश्चयः ॥३१६॥ 
या गतिभू्ुजोऽशुष्य मया तामनुगच्छता । पात्रापत्रविवेक्तत्वर्यातिनेया प्रकाश्यताम्‌ ॥३१७॥ 


कोई दयाछुपुरुष किसी साधारण मलुष्यका कोई उपकार करता हे तो वह अधम एवं उपकृत मनुष्य अभिः 
मानके साथ कहने लगता हे कि यह मेरे पूवेजन्मका पुण्यफळ हे । यदि ऐसा न होता तो इसने कुछ 
समय पहले मेरा उपकार क्यों नहीं किया ! अथवा उसने जो मेरा उपकार किया हे, उसमें उसका अवश्य 
कुछ न कुछ स्वार्थ होगा। ऐसा न होता तो यह अपने दीन-ठुखी बान्धबोंका उपकार क्यों नहीं करता ! 
अथवा सें इसकी गुप्त बातें जानता हूँ, इसी कारण बह मेरा उपकार कर रहा हे । नहीं तो यह लोभी भला 
ऐसा क्यों करता ? ॥ ३०३॥ अतिशय उत्तम गुणबाले पुरुषोंके द्वारा किया गया उपकार तथा उबरा भूमिमें 
छगायी हुई लता नन्ही होनेपर भी शीघ्र ही पल्छबित तथा पुष्पित होकर सकड़ों शाखाओं युक्त हो जाती हे 
॥ ३०४॥ अतएव हे महाराज ! आप परखे हुए मणिके सदृश श्रेष्ठ, धन्य एबं अभिनन्दनीय हैं ॥ ३०५ ॥ हे 
भूपते ! आप मेरे ऊपर अनुग्रह करके कश्मीर राज्यका त्याग न करिए ओर मेरी गुणीजनोंके प्रति पक्षपतिताके 
के भावको विकसित होने दीजिए ।। ३०६ ॥ अतएव पहले महाराज विक्रमादित्य ओर अब मेरे द्वारा 
समर्पित इस कश्मीर राज्यकी धरतीको सनाथ करिए || ३०७॥ राजा प्रवरसेनके ये कपटशून्य एवं उदार 
बचन सुनकर मन्द-मन्द मुसकाते हुए माक्गुप्ने धीरेसे कहा--1। ३०८॥ “जिन बातको कहे बिना मनुष्य 
अपना मनोभाव व्यक्त करनेमें असमर्थ रहता हे, उन्हें कहनेके लिए विवश होकर मर्यादाका उल्लंघन करना 
पड़. जाता हे ॥ ३०९. ॥ अतएव अब सें आपसे कुछ कठोर वचन भी कहूँगा। क्योकि सभ्यताके लक्षण- 
स्वरूप अव्याज साधुयंका तिरस्कार करना ही पड़ता हे ॥ ३१०॥ संसारका प्रत्येक मनुष्यको अपनी अवनत 
दशाकी बिपन्न अवस्थाका जेसे स्मरण रहता हे, बसे ही उन्नत स्थितिमें भी गौरवपूर्ण अबस्थाङ्टा स्मरण 
एवं ज्ञान उसको रहता ही हे ॥ २११॥ भेरी पूवावस्थाका ज्ञान आपको हे और आपकी पूर्वावस्थाका ज्ञान 
मुझे हे। इसीसे मो.हत होकर हभ दोनों परस्पर एक दूसरेका आशय नहीं समझ पाते || ३१२।। राजा 
होता हुआ भी मेरे जैसा पुरुष एकाएक औचित्यको त्यागकर किसी दूसरेकी दी हुई सम्पदाका उपभोग 
भला केसे कर सकता है !॥ ३१३॥ महाराज विक्रमादित्यकी असाधारण उदारता और उनके माहात्म्यको 

भोगतृष्णाके वशीभूत होकर से साधारण श्रणीमे केसे रख सकता हूँ ॥ ३१४॥ हे राजन्‌ ! यदि मेरे मनमें भोगकी 
इच्छा होती तो सें अपने स्वाभिमानको रक्षा करता हुआ भी नाना प्रकारके सुख भोग सकता था--उस 
समय मुझे रोकनेवाला कोने था ॥ ३१५॥ उस राजाने जो मेरा उपकार किया हे, यदि मैं उसका प्रत्युपकार 
नहीं करता हूँ तो बह उपकार मेरे अंगोंमें ही जीणे हो जायगा। ३१६ ।| उस नरेशका अनुसरण करके मुझे 
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ठृतीयस्तरङ्गः । ३१ 


एतावत्यव कतव्य यातेऽस्मिन्क्ोतिशेषताम्‌ । भोगमात्रपरित्यागाद्विदध्यां सस्यसंघताम्‌ ।।३१८॥ 
इत्बुक्वा वरत तास्मञ्जगाद जगतीपतिः | स्यदीया न मया स्पृश्यास्त्वयि जीवति संपदः ॥३१९॥ 
अथ वाराणसा गया क्रृतकापायसंग्रहः | सबं संन्यस्य सुक्रती माठृगु्तोऽभवद्यतिः ॥३२०॥। 
राजा रसनाञप काश्मीरोत्पत्तिमञ्जसा | निखिलां मातृगप्ताय ग्राहिणोद्टढनिश्चयः ॥३२१॥ 
से हठापातता लक्ष्मी 1मक्षाशुकप्रःयपाइयत्‌ । सर्वार्थिभ्यः कृती वर्षान्दश ग्राणानधार्यत्‌ ॥३२२॥ 
अन्योन्यं साभिभामानानामन्योन्यौचि यशालिनाम्‌। त्रयाणामपि वृत्तान्त एष त्रिपथगापसः ।।३२३।। 
राजा  पवरसंनाञ्थ नमयन्नवनाधरान्‌ । अक्नच्छुछड्ठ या; ककुभो वृद्धस्य यशसो व्याच ॥ ३२४१ 
पीताव्धिलंक्वितोबीभ्र कुम्भयोनिरि शनयत्‌ | तस्य तापः प्रभवन्धुयनानि प्रसन्नताम्‌ ॥३२५॥। 
शुष्यत्तमारूपत्रांण शाणताडीदलानि च । तव्सेनाणवतीराणि चक्रेऽरिस्त्री्ुखानि च ॥३२६॥ 
स गङ्गालिङ्किताङ्गस्य पूववारानिधव्यंघात्‌ | सन्येभमदनष्पन्देः कान्दोसंगमाश्रयम्‌ ॥ ३२७॥। 
रोथस्यपरपाथोधेः करकैः स्मृष्टदिक्तटैः । चकारोत्पाव्य सोराष्ट्रानसी राष्ट्रविषाटनस ॥३२८॥ 
यशोर्J्थैनः पार्थिवेषु द्वेपरागबहिष्छतः | चवृधे धमेविजयस्तस्य क्षितिशतक्रतोः ॥३२९॥ 
वेरिनिर्वासितं पिश्मे विक्रमादित्यजं न्यधात्‌ । राज्ये ग्रतापशील॑ स शीलादित्यापराभिधम्‌ ॥३३०॥ 
सिंहासनं स्ववंश्यानां तेनाहितहृतं ततः । बिक्रमादित्यवसतेरानीतं स्वपरं पुनः ॥३३१॥ 
हेतूनुदीय॑ विविधानमन्वानं पराजयम्‌ । सप्त वारान्स तत्याज जित्वा मुम्सुनिभूभुजम्‌ ॥३३२॥ 


संसारके समक्ष उसको सत्यात्रपरीक्षाके उत्कषंको ख्याति फछानी चाहिए ॥ ३१७। इतना कर्तव्य कार्य 
समाप्त करनेके बाद सारे सांसारिक सुख त्यागकर कोर्तिमात्रावद्रिष्ट महाराज विक्रमादित्यके पथके अनः 
सरण द्वारा मन सत्यप्रातिज्ञ होनेका संकल्प किया हे' ॥ ३१८॥ यह सुनकर प्रवरसेन बोळा--'है राजन्‌ ! 
आप जव तक जीवित रहेंगे, तब तक में कश्मीरकी सम्पदाका स्पर न करूँगा' || ३९९ || इसके बाद धर्मात्मा. 
माठृगुप्त सीधे काशी गया ओर सबस्वत्यांगपूवक संन्यास लेकर उसने कापायवस्त धारण कर लिया । ३१० ॥ 
दनिश्चयी राजा प्रवरसेन भी अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार कश्मीर राज्यकी सारी बार्षिक आय माकृगपरके 
पास भज दिया करता था ॥ ३११॥ पकन्लु मातृगुप्त भिक्षासं अपना जीवन निवाह करता हआ प्रवरसेनसे 
अनायास प्राप्त सारा धन याचकाँको दान दे देता था। उसके ऐसा करते-करते दस वर्षका समय बील गया 
॥ ३२२ ॥ इस प्रकार परस्पर ` यथोचित स्वाभिमान निभानेवाले उदार महाराज विक्रमादित्य, मातृगप्त तथा 
प्रवरसेन इन तीनांका इतिहास गंगाजळके समान पुनीत हे ॥ ३२३.।। तदनन्तर राजा प्रवरसेनने भी अपने 
असाधारण प्रभावसे जगतीतळके अन्यान्य राजाओंको परास्त करके अनाथास दसों दिशाअसिं अपनी कीर्ति 
फळा दी ॥ ३२४॥ समुद्रके शोषक तथा विन्ध्य पवतोंको . लाँघनेवाले महामुनि अगस्त्यके प्रभावसे जैसे जळ 
निर्मळ हो जाता हे, उसी प्रकार राजा प्रवरसेनके प्रतापसे सभी भुवन निर्मळ हो गये ॥ ३२५ || उसकी सेनाने 
समुद्रतटवर्ती ताळ-तमाळ आदि वृक्षांके पत्र गिरा दिये। बस, इसीसे उस राजाकें झत्रओंकी स्त्रियॉंके माथेके 
तमाळतिळक तथा कानोंके ताटंक ( झुमके ) छुप्त हो गये।॥ ३२६॥ उस राजा प्रवरसेनको सेनाकै हजारों मस्त 
हाथियांके कपोलॉसे बहनेवाल काळे रंगके मदजळ द्वारा गंगासे मिळनेवाळ पूर्वी समुद्रके यसुनासंगमकी 
शोभा अनायास प्राप्त हो गयी || ३२७॥ उसकी सनाके दिग्विजयी सनिकोंने पश्चिमी समुद्र तटवर्ती सोराष्ट्र 
देरापर आक्रमण करक उस राज्यका समूळ नष्ट कर दिया ॥ ३९८ ॥ वह प्रथिवीका इन्द्रस्वरूप राजा प्रवरसेन 
केवळ यशमात्रका अभिळाषी तथा राग-द्रेषसे रहित था। अतएव उसको दिग्विजय धमविजय कहलाती थी ॥३२९॥ 
उसन शत्रुओं द्वारा राज्यच्युत किये गये महाराज विक्रमादित्यके पुत्र प्रतापशीळके नामस विख्यात शीळादित्यकी | 
सहायता करके फिर उसे उज्जयिनीका राजा वना दिया ॥ ३३०॥ उसके पूचजांका जो सिंहासन राजा विक्रम 
ने कशमीरसे उज्जेन मँगवा लिया था, वह उसे फिर उज्ञेनसे कश्मीर छ आया ॥ ३३१ ॥ किसी न किसी वहाने 
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धाष्ट्यादथाष्टमे वारे हेतुमाख्यातुमुधयतम्‌ | धिक्‍्पशून्बध्यतां सोऽयमित्यूचे नृपतिः क्रुधा ॥३३३।। 
अवध्योऽहं पशुत्वेन वीरेत्युक्वाऽभयोत्सुकः । मध्येसभं ननर्तास्य सो&नुकुर्वन्कलापिनम्‌ ॥३३४॥ 
त्तं केकां च शिखिनो दृष्टास्मे द्रविणं नृपः | अभयेन समं प्रादात्तालावचरणोचितम्‌ ॥३३५॥ 
बसतोऽस्य दिशो जिसका नप्तुः पेतामहे पुरे | कतुं पुरं स्वनामाङ्कं प्रथते स्म मनोरथः ॥३३६॥ 
रात्रौ क्षेत्र च लग्नं दिव्यं ज्ञातुमभैकदा | स वीरो वीरचर्यायां निययौ पार्थिवायमा ॥३३७॥ 
गच्छतः क्ष्मापतेस्तस्य मौलिरप्नाग्रबिम्बितः | बभार तारा/करो रक्षास्पपविभ्रमम्‌ ।।३३८॥ 
अथानन्तचितालोकसपृष्टभीमतटटुमाम्‌ । श्मशानत्रान्ततटिनी  पर्यटन्नाससाद सः ॥३३९॥ 
ततस्तस्य सरित्पारे मुक्तसंरावमग्रतः | ऊध्वंबाहु महद्भतं प्रादृरासीन्महौजसः ॥३४०॥ 

नृपतिस्तस्य टकपातैज्ञेलङ्भिः कपिशीकृतः । 

- उल्काज्योतिःकृताश्लेपः कुलाद्रिरिव दिद्युते ॥३४१॥ 
तमथ प्रतिशब्देन घोरेणापूरयन्दिशः । अत्रासं विहसनुचेरुवाच क्षणदाचरः ॥३४२॥ 
संत्यज्य विक्रमादित्यं सस्रोद्विक्तं च शूद्रकम्‌ | स्वां च भूपाल पर्याप्तं घेेमन्यत्र दुलभम्‌ ॥३४३॥ 
वसुघाधिपते वाञ्छासिद्विस्तव विधीयते । सेतुमेतं सपुत्तीय॑ पारश्चमागम्यतां मम ॥३४४॥ 
इत्युदीय निजं जानुं रक्षः पाराअ्सारयत्‌। तन्महासरितो वारि सेतुसीमन्तितं व्यधात्‌ ॥२४५॥ 
अङ्गेन रक्षःकायस्य ज्ञात्वा सेतु प्रकल्पितम्‌ । वीरः प्रवरसेनोऽथ विकोशां छुरिकां दधे ॥३४६॥ 
स तयोसक्रत्य तन्मांसं कृतसोपानपद्धतिः | अतरद्यत्र तत्स्थानं छुरिकाबल उच्यते ॥३४७।। 


बार-बार पराजय अस्वीकृत करनेवाले राजा मुम्मुनिको उसने सात वार परास्त करके छोड़ दिया था ॥ ३३२ ॥ 
आठवीं बार पराजित होनेके बाद भौ जब वह राजा बहाना बनाकर पराजय अस्वीकृत करने लगा, तव राजा 
प्रवरसेनने कुपित होकर अपने सेनिकोंको आज्ञा दी कि इस धिक्कूत पशुतुल्य राजाको पकड़कर मार डाला जाथ 
॥ ३३३॥ तब राजा सुम्सुनिने कहा--हे वीर ! पशु होनेके नाते मैं अवध्य हूँ ।' ऐसा कहकर बह राजा प्रवरसेन- 
की भरी सभामें मयूरकी तरह नाचने लगा ॥ ३३४ ॥ इस प्रकार मुम्मुनिको मोरके समान बोलते तथा नाचते 
देखकर राजा प्रवरसनने क्षमा प्रदान करके बहुत-सा धन, अभिनेताओंके पहनने योग्य वस्त्र एवं नृत्य-गायनो- 
पयोगी बहुतेरी बस्तुयें दीं ॥ ३३५ ॥ इस तरह सभी दिशाओंको जीत तथा अपने पितामहके नगरमे रहकर राज्य 
करते हुए राजा प्रवरसेनके मनमें अपने नामसे एक नगर बसानेकी प्रबल अभिलाषा उत्पन्न हुई ॥ ३३६ ॥ तदनु- 
सार प्रथिवीका सूर्यस्वरूप वह राजा एक रोज रात्रिके समय नगरके लिए उपयोगी भूमि एवं शुभ मुहूतं देखनेके 
लिए अपने महळसे निकला ॥ ३३७॥ उस समय उस राजाके मुकुटजटित रत्नामें प्रतिविम्बित तारिकायं ल्मा 
लिए छितरायी हुई सर्षपो ( सरसों ) जेली लग रही थीं ॥ ३३८ ॥ रात्रिमें भ्रमण करता हआ वह एक |तदीके 
तटपर जा पहुँचा । वहाँ अनेक चितायें जळ रही थीं ओर उनके प्रकाशमें दीखनेवाले वृक्ष वडे भयानक लग रहे 
थे ॥ ३३९ ॥ उस नदीके उत्तरी तटपर उसे भुजायें ऊपर उठाकर भीषण गर्जन करता हुआ एक पिशाच 
मिला । उसके नेत्रोंसे अभिकी ज्वाछायें निकल रही थीं । उन ज्वालाओंसे आवृत राजा प्रवरसेन उल्फाओसे { 
कुछपबेतकी तरह दीखता था ॥ ३४० ॥ ३४१ ॥ तदनन्तर अपने गजेनकी प्रतिध्वनिसे दसों दिशाओंको गंजाय-- 
मान करता हुआ बह्‌ पिशाच जोरोंसे हँसकर उस निर्भीक राजासे कहने लगा--] | ३४२ ॥ है राजन्‌ | महार गज 
विक्रमादित्य, परम वीर राजा शूद्रक ओर आपके सिवाय मैंने किसी भी मनुष्यमें इतना प्रबळ भेये नहीं देखा 
॥ ३४३ हे प्रथ्वीनाथ ! आप इस पुछसे होकर नदीके पार सेरे पास आ जाइए । मैं आपकी सभी कामनायें 
पूणे कर दूँगा' ॥ ३४४ ॥ ऐसा कहकर नदीके उस पारसे पिशाचने अपना पेर फेला दिया, जिससे नदीका जळ 
दो भागोंमें विभक्त हो गया |। २४५ ॥ उस राक्षसके परका बना पुछ देखकर वीर राजा प्रवरसेनने म्यानस छुरी 
निकाल ली ॥ ३४६॥ उसीस पिशाचके परका सांस काट-काटकर सीढ़ी बनाता हुआ उसीके सहारे नर 
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पाथस्थ त लम्मम॒क्या ग्रातमः्सत्रपातनम्‌ । दृष्टा पुरं व्रिधेहीति वदडूपं तिरोदधे ॥३४८॥ 
देश्या शारिकयाइन यक्षेणाधिष्ठिते च सः । ग्रामे शारीटकेऽपश्यतप्त्रं वेतालपातितम्‌ ॥३४९॥ 
भवत्या श्राति ्राक्तास्मन्षिनीपो प्रवरेश्वरस्‌ | जयस्वामी स्वयं पीठे भित्त्वा यन्भ्रम्ुपावशत्‌ ॥३५०॥ 
वतालावादत छग जानतो जगतीयुजा । स्थपतेः स जयाख्यस्य नाम्ना प्रख्यापितोऽभवत्‌ ॥३५१॥ 
नगरारातिलास्याय भक्त्या तस्य विनायकः । प्रत्यङ्मुखः प्राइमुखतां भीमस्वामी स्वयं ययौ ॥३५२॥ 
सङ्लावश्यादका दव्यस्तेन श्रीशव्दळाञ्छिताः । पश्च पश्चजनेन्द्रेण पुरे तस्मिन्निवेशिताः ॥३०३॥ 

वितस्तायां स॒ भूपालो बृहत्सेतुमकारयत्‌ । 

ख्याता ततः प्रभृत्येव ताहङ्नोसेतुकल्पना ॥३०४॥ 
श्रीजयनद्रविहारस्य ब्रहदूवुद्धस्य च व्यधात्‌ | मातुलः स नरेन्द्रस्य जयेन्द्रो विनिवेशनम्‌ ।। ३५८ 
बुभोज सिंहलादीन्यो द्वीपान्स सचियोऽकरोत्‌ | मोराकनामा मोराकभवनं भुवनाद्धतव्‌ ।॥ ३५६ 
पट्ग्रिशद्शृहलक्षाणि पुरं तत्पत्रथे पुरा । यस्यास्तां वर्धनस्यामी विश्वकर्मा च सीमयोः ।।३५७॥ 
दक्षिणस्मिन्नेव पारे ब्रितस्तायाः पुरा किल । निमितं तेन नगरं विभक्तेयुक्तमापणेः ॥३०८॥ 
ते तत्राश्रालहाः सौधा यानध्यारुह्य दृश्यते । वृष्टिखिग्धं निदाधान्ते चेत्रे चोत्कुसुमं जगत्‌ ।॥३५९॥ 
ताहिना नगर कुत्र पवित्राः सुलभा अुबि। सुभगाः सिन्धुसंभेदाः क्रीडावसथवीथिषु ॥३६०॥ 
दष्टः क्राडानगोऽन्यत्र न मध्येनगरं क्कचित्‌ । यतः सर्वोकसां लक्ष्मीः संलक्ष्या द्रपथादिव ॥३६१॥ 


पार कर गया । इन दिनों उस स्थानको लोग छुरिकावल कहते हैं ॥ ३४७॥ उस राजाको अपने पास खड़ा देखा 
पिशाचने शुभ लम्न बताकर कहा--मिरे लगाये हुए सूतके अनुसार आप अपने नगरका निर्माण करिएगा | 
इतना कहकर व । अन्त्धान हो गया ॥ ३४८ ॥ तदनन्तर प्रातःकाळके समय राजाने शारीटक प्राममें 


उस पिशाच द्वारा किया हुआ सूत्रपात देखा, जहाँपर किसी यक्षके द्वारा निर्मित शारिका देवीका मन्दिर था. 


॥ २४९ ॥ बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ राजा प्रवरसनने उस स्थानपर जब प्रवरेश्वर नामका शिवलिङ्ग स्थापित करनेकी 
इच्छा की, उसी समय ळिंगस्थापनाके लिए निर्मित यंत्रका भेदन करके उस सिंहासनपर जयस्वामी नामके विष्णु- 
भगवान्‌ विराजमान दिखायी पड़े || ३५० ॥ उस पिशाचके बताये शुभ लगम्नको जाननेवाले राजा प्रवरसेनने जय- 
नामक शिल्पीके नामपर उस विष्णुप्रतिमाको 'जयस्वामी' इस नामस विख्यात किया ॥ ३५१ ॥ उस राजाकी 
भक्तिस प्रसन्न होकर भीमस्वामी नामके गणेशजीने राजाके नगरस विपरीतमुख न रहनेके अभिप्रायसे पश्चिमा- 
भिमुखता त्यागकर पूर्वाभिमुखता स्वीकार कर ली ॥ ३५२ ॥ इन्द्रके समान तेजस्वी राजा प्रवंरसनने उस नवीन 
नगरमें सद्भागश्री आदि श्रीशब्दयुक्त नामवाळे पाँच मन्दिर बनवाये।| ३५३ ॥ उसने बितस्ता नदीपर नावोंकां एक 
विशाळ पुळ निर्मित कराया । उसी समयसे संसारमें नावों द्वारा सेतुनिमोणकी प्रथा प्रचलित हुई ॥ ३५४ ॥ राजा 
प्रवरसेनके मामा जयेन्द्रने एक बड़ा मन्दिर बनवाकर उसमें बुद्ध भगवानकी मूर्ति स्थापित की ओर जयेन्द्रबिद्दार- 
का निमोण कराया। ३५५ ॥ प्रवरसेनका मंत्री मोराक सिंहल आदि द्वीपोपर शासन करता था । उसने मोराकश्रव 
नामका एक ऐसा भव्य भवन बनवाया, जो सारे संसारमें श्रेष्ठ माना जाता था ॥ २५६ ॥| उस नगरकी सीमापर 
धनस्वामी तथा विश्वकमोका मन्दिर बना हुआ था। छोगोंका कहना हे कि उस नगरमें छत्तीस लाख घर थे 
॥ ३०७ ॥ वितस्ता नदीके दक्षिण तटपर वह नगर बसा हुआ था और उसके सुन्दर बाजार बितस्ताके 
किनारे विद्यमान थे॥ ३५८ ॥ उस नगरमें बड़े-बड़े गगनचुम्बी भवन बने हुए थे। जिनकी छतसे गर्मीके अन्त- 
में बरसातसे चिकने तथा चत्रमासमें पुष्पित संसारको देखा जा सकता था ॥ ३५९ ॥ उसके अतिरिक्तं इस 
प्रथिवीपर ओर किस नगरमें वेसी सजी हुई बाजारे तथा खेल-कूदके मेदानोंके मार्गोपर दोनों ओर निर्मळ 
जलसे भरी सुन्दर नहरें बहती देखी जा सकती थीं ? ॥ ३६० ॥ उसके सिवाय भळा ओर किस नगरके बीचो 
बीच क्रीडापवत विद्यमान था ! जिसके शिखपर चढ़कर सारे नगरको सुन्दर छटा देखी जा सके॥ ३६१॥ 
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बैतस्त॑ वारि वास्तव्मैबृहत्ुहिनशकरम्‌ । ग्रषमोग्रेऽहनि सववेश्माग्रात्क ततोऽन्यत्र लभ्यते ॥३६२॥ 
प्रतिदेवशृहं कोशास्ते तस्मिरिता नृपैः । सहस्रशः शक्यते येः करुं भः सागराम्बरा ॥३६३॥ 
पुरे निवसतस्तस्मिस्तस्य राजप्रजासजः । शनेः साम्राञ्यलामस्य पष्टिः संवत्सरा ययृः ॥३६४॥ 
ललाटे शूलपुद्राईने जराशुक्काः शिरोरुहाः | तस्य॒ शांशु्रमासङ्भि गङ्गाम्भो विश्रमं द्घुः ।२६५॥ 
अथाश्चपादेनेशाननिदेशात्तरक्षणागतः । काश्मीरिको जयन्ताख्यो डिजन्मायोजि पाश्वगः ।२६६॥ 
भराम्तोऽस्यध्यः्य नान्यस्माद्वेशात्तेऽभिमतं भवेत्‌ । राज्ञे प्रवरसेनाय लेख एष प्रदश्यंताम्‌ ॥३६७॥ 


ha 


इत्युकत्वापितरेखोऽसावसमथेः पथः एथूत्‌ । गन्तुं प्रस्थानखिन्नोऽस्मि सम्यस्तेनेत्यगद्रत ॥३६८॥ 
साहाद्र तावर रपरो द्विजः कापालिना मया । उकस्वेति तेन क्षिप्तोऽसावासन्ने दोथिकाजले ॥३६९॥ 
उन्मीरितेक्षणोऽद्रादीरस्मं स्त्रदेशादथोस्थितम्‌ । तस्थुपश्चाचने राज्ञो भृत्याःवयग्राञ्जलाहृतो ।।२७०॥ 
स्वमावेदयितु नद्या नीयमाने नृपान्तिकम्‌ । अव्याक्षिप्तोऽक्षिपल्लेसं स ख्वानकलशे ततः ।३७१॥ 
प्रवरेशे ख़ापयता स्रस्तं तत्करुशात्पुनः । राज्ञा लेखं बाचयित्या जयन्तः भ्रापितोऽन्तिकम्‌ ।।३७२॥ 
कृतं कृत्य महददतं भोगा चुक्ता वयो गतम्‌ । किमन्यत्करणोयं ते एहि गच्छ शिवालयम्‌ ॥३७३॥ 
ततस्तं वृत्तसंकेतः संतोष्याभिमतापणात्‌ । भिस्वा तमश्मप्रासादं जगाहे विमलं नभः ।।३७४॥ 
जनेः स दह्शे गच्छन्फेलासतिलकां दिशम्‌ । विशदे - घटयम्व्योश्धि द्वितीयतपनोदयम्‌ ॥३७७॥ 


उस नगरफे निवासियोको प्रदण्ड ग्रीष्मऋतुमें वर्फकी नन्हीं-नम्ही छरिंयोसे युक्त बितस्ता नदीका शीतळ जळ अना- 
यास पीनेको मिळता था। यह सुख अन्यत्र कहाँ उपलब्ध हो सकता हे ९॥ ३६२ ॥ कश्मीरके राजाओंने प्रत्येक 
देवालयके नि्षाणमें जितना धन लगाया था, उतने धनसे सहस्थों बार समुद्रसे परिवेष्टित समस्त प्रथिवी खरीदी 
जा सकती थी ॥ ३६३॥ उस जगरमें निवास करते हुए राज्यकी प्रजाके रक्षक महाराज प्रवरसेनके राज्यळाभके 
साठ वर्ष बीत गये ॥ १६४॥ शंकरजीके त्रिशूळकी सुद्रासे अंकित राजा प्रबरसेनके माथेपर लहराते हुए 
वृद्धावस्थाके कारण श्वेत केशोंको देखकर हरएक दशेकके ' मनमें गंगाकी तरंगोसे विभूषित जटाजूट्धारी 
शिवजीका भ्रम हो जाया करता था॥ ३६५॥। एक वार भगवान्‌ झंकरकी आज्ञासे अपने समीप आये हुए 
कश्मीरनिवासी जयन्त नासके ब्राह्मणको देखकर कापालिक अश्वपादने कहा-। ३६६।। हे पथिक ! तुम 
बहुत थके-से दीख रहे हो। अन्य किसी भी देशमें तुम्हारी कामना नहीं पूण होगी ।- सो तुम मेरा यह पत्र 
लेकर राजा प्रवरसेनके पास जाओ ओर उपे दिखा दो। वहाँ ही तुम्हारी अभीष्टसिद्धि होगी? ॥ ३६७॥ 
प्रत्र पा जानेके बाद बह विप्र बोळा--हे प्रभो ! मार्ग चलते-चलते मैं बहुत थक गया हूँ । अतएव अब 
सें इतनी लम्बी यात्रा नहीं कर सकूंगा/ ॥ ३६८॥ तव अश्वपादने कहा--मैं कापालिक हूँ और ब्राह्मण होते 
हुए भो आपने मुझे छू ल्या हे । इसलिए जाकर स्तान करिए! यह कहकर उसने उसको अपने पासवाले 
एक तालाबके जळसें ढकेळ दिया | ३६९ ॥ इसके बाद जब उस ब्राह्मणने आँख खोले, तब उसने अपने 
आपको अपनी सातृभूमि कश्मीरमें उपस्थित पाया ओर बह।के राजपेबकोंको पूजनसामम्री जुटानेमें व्यस्त 
देखा ॥ ३७० ॥ तदनन्तर उस ब्राह्मणते अपने आगमनकी सूचना देनेके लिए राजाके पूजाथे नदीसे जानेवाळे 
जळमें बड़ी सावधानीसे बह अश्वपादका पत्र डाळ दिया॥ ३७१॥ जब राजा भगवान्‌ प्रवरेश्वरको स्नान 
कराने लगा, तव कळशसे वह पत्र गिर पड़ा। उसे पढ़कर राजाने तत्काळ उस जयन्त ब्राह्मणक्ो अपने 
पास बुलाया ॥ ३७२॥ उस पत्रमे लिखा था-- जो कुछ करना था, वह सब आपने कर लिया । जो देना था 
सो दे चुके। सब प्रकारके सांसारिक सुख भी भोग लिये । अवस्था भी बीत चली । अब आपको करना 
ही क्या हे! आइए, केळास चले' | ३७३॥ उस पत्रसे शंकरभगवान्‌का अभिप्राय समझ लेनेके बाद राजा 
प्रवरसेनने मनचाहा धन देकर ब्राह्मण जयन्तको सन्तृष्ट किया ओर अपने योगबलसे उस पाषाणनिर्मित 
प्रासादका भेदन करके वह निमेळ गगनमण्डलमें उड़ गया॥ ३७४॥ वहाँ उपस्थित लोगोंने राजा प्रवरसेनको 
आकाइमार्गसे उड़कर फेलासविभूषित उत्तर दिशामें जाते देखा । उस समय आकाइामें उदित द्वितीय 
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जयन्तेनाङ्कतोदन्तहेतुनाऽत्राप्य संपदः । स्वनामाङ्काग्रहारादिकर्मभिनिर्मलाः क्ताः ॥३७६॥ 
एव स भुवनंश्वय भुक्त्वा भूमिभ्रतां वर! । अनेनेव शरीरेण भेजे भूतपतेः सभाम्‌ ॥३७७॥ 
प्रासादे प्रवरेशस्य सिद्िक्षेत्रे क्षमापतेः । स्वणंद्वारत्रतिभटं द्रारमध्ापि लक्ष्यते ॥३७८॥ 
तस्य रल्रप्रभादेव्यां जातो राजा युधिष्ठिरः । अपासीन्नवमासोनाः क्ष्मां चत्वारिंशति समाः ॥३७९॥ 
सवर-नजयस्कन्दशुपतशब्दाङ्किताभिधाः | आसन्तरिहारचेत्यादिकृत्यैस्तत्सचिवा वराः ॥३८०॥ 
मवच्छेदाभिधं ग्रामं स्तुत्यं चैत्यादिसिद्धिभिः । यो व्यधात्सोस्य वजेन्द्रोप्यासीन्म्री जयेन्द्रजः॥२८१॥ 
दिकामिनोमुखोत्कोणकीतिचन्दनचित्रकाः  । आसन्कुमारसेनाग्रा्तस्यान्येऽप्यन्यमस्त्रिः ॥३८२॥ 

पद्मावत्यां सुतस्तस्य नरेन्द्रादित्य इत्यभूत्‌ । 

लखणापरनामा यो नरेन्द्रस्वामिनं व्यधात्‌ ॥३८३॥ 
जरन्द्रतनयौ वञ्रकनको यस्य मन्त्रिणो । अभूतां सुक्रृतोदन्तौ राज्ञी च विमलप्रभा ॥३८४॥ 
स विधायाधिकरणं लिखितस्थितये निजम्‌। द्यां त्रयोदशभिवपरारुरोह भुज: ॥३८५॥ 
तस्यानुजो धरणिभूद्रणादित्यस्ततोऽभवत्‌ । तुज्जीनापरनामानं यं जनाः ग्राहुरञ्जसा ॥३८६॥ 
जगद्विलक्षणं यस्य शङ्खमुद्राङ्कितं शिरः । अपूवशवरीशान्तलीनभानुश्रियं दधे ॥३८७॥ 
रिपुकण्डाटवीष्वासीद्यस्य धाराधरः पतन्‌ । तद्वधृनेश्रकुण्डस्तु जलाधिक्यमधार्यंत ॥३८८॥ 
अपूर्वो यञ्तापाग्निः प्रविश्योर्वी द्विषां न्यात्‌ । नारीनेत्रेषु नीरोमान्मन्दिरेणु तृणाङ्करान्‌ ॥३८९॥ 
यस्य पाणिप्रणयितां क्रपाणे समुपागते । कवन्धेभ्यः परो नृत्तं न व्यधत्त द्विपद्रले ॥३९०॥ 


सूयके समान वह देदीप्यमान हो रहा था ॥ २७५ ॥ उस जयन्त ब्राह्मणने इस अद्भुत घटनाके द्वारा प्राप्त 
सम्पदाको अपने नामसे अग्रहारनिर्माण आदि शुभ कार्योपर व्यय करके उसका सदुपयोग किया ॥ ३७६ ॥ 
इस प्रकार राजाओंमें श्रेष्ठ राजा प्रवरसेन जगतीतळका ऐश्रय भोगकर सऱारीर केलास जा पहुँचा ओर शंकर 
भगवान्‌की सभाको सुशोभित करने लगा ॥ ३७७.॥ इस समय भी सिद्धिक्षेत्रके प्रवरेश्वरमन्दिरमें उस राजाके 
आकाइगमनका माग स्वगद्वारके समान विराजमान हे ॥ ३७८॥ इसके वाद राजा प्रवरसेनकी पत्नी रानी 
रत्नप्रभाकी कोखसे उत्पन्न राजा युधिष्ठिरने .उनताळीस वष तीन महीना कश्मीर देशपर शासन किया ॥ ३७९ ॥ 
उसके सवरत्न, जय तथा स्कन्दगुम नामके मंत्रियोंने अनेक बिहार-चेत्य आदिका निर्माण कराया ॥ ३८० ॥ 
चेत्यादि दिव्य स्थानोंके कारण प्रशंसनीय भवच्छेद नामक ग्राम वसानेवाला जयेन्द्रपुत्र बज्त्रन्द्र राजा युधि- 
ष्ठिरका मंत्री .था ॥ ३८१॥ दिशारूपिणी छछनाओंके मुखोंको अपने यशरूपी चन्दनसे सुशोभित करनेवाले 
कुमारसेन आदि भी राजा युधिष्ठिरके श्रेष्ठ मंत्री थे॥ ३८२॥ तदनन्तर राजा युधिष्ठिरकी पत्नी पद्मावतीका 
पुत्र नरेन्द्रादित्य जो छखण नामसे भी प्रसिद्ध था, कश्मीरमण्डछका राजा हुआ । उसने नरन्द्रश्वामी 
नामके शंकर भगवानकी स्थापना की थी ॥ ३८३ ॥ वजन्द्रके पुव वत्र ओर कनक ये दोनों उस राजाके मंत्री 
थे ओर राजा नरेन्द्रादित्यकी पत्नी विमलग्रभा थी ॥ ३८४॥ राजकीय लेखोंको सुरक्षित रखनेके लिए उसने 
एक नये विभागकी स्थापना की ओर तेरह वष राज्य करनेके वाद राजा नरेन्द्रादित्यका देहान्त हो गया ॥ २८५ ॥ 
तदनन्तर उसका छोटा भाई रणादित्य कश्मीरका राजा बना। उसको लोग तुंजीन |भी कहते थे ॥ ३८६॥ 
समस्त संसारके लिए विलक्षण तथा शंखकी मुद्रासे चिह्लित उसका मस्तक सूर्यमण्डलसे मिश्रित चन्द्रमाके विम्ब 
जैसा सुन्दर लगता था ॥ ३८७॥ इाघ्रुओंके कंठरूपी जंगलपर जब राजा रणादित्यकी तळबारका भीषण प्रहार 
होता था, तब उनकी पत्तियोंके नेत्ररूपी कुंड आंसुआंसे भर जाया करते थे ॥ ३८८ ॥ उस राजाको विलक्षण 
प्रतापरूपी अग्नि जैसे ही झात्रओंके देशों प्रविष्ट होती थी, उसी समय रात्रुनारियोंके नेत्रांमं आँसुआँकी तरंगे उमड़ 
पड़ती थीं और त्रके राजभवनांपर नये नये दृणांकुर उग आते थे ॥ ३८९ ॥ वह बीर जब हाथमें तलवार ले 
लेता था, तब रणभूमिमें इत्रुपक्षवाळोंके कबन्धोंके अतिरिक्त और कोई भी नृत्य करता हुआ नहीं दिखायी 
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तस्याव्यपोह्यमाहात्म्या देवी दिव्ाकृतेः प्रिया । बिष्णुशक्तिः क्षिति प्राता रणारम्भामिधाभवत्‌ ॥ ई९१॥। 
स हि जन्मान्तरे पूर्व ग्रतकारोऽभवत्किल | कदापि ग्राप निवद ` सषेस्वं ` कितवेजितः ॥३९२॥ 
देहत्यागोद्यतोडप्पासीआप्पं किचिद्रिचिन्तयन्‌ । न पयन्तेअप्युपेक्षन्ते कितवाः स्वाथंसाधनम्‌ ॥३९३॥ 
अवन्ध्यदर्शनों विन्ध्ये देवीं भ्रमरबासिनीम्‌ । ब्रष्डमेच्छडराकांध्ची ` निव्यपेक्षः स्वजीविते ॥३९४॥ 
भ्रमरेः शुपुच्छाधेः खण्ड्यमानस्य देहिनः । तदास्पदं हि विशतो दुलंद्ठया पश्चयोजनी ।।१९५॥ 
स वजशड्ुपुच्छानां धीमांस्तेपां प्रतिक्रयाम्‌ । देहेऽवरश्यपरित्याऽ्ये  मन्बानोडयूददुष्करास्‌ ॥३९६॥ 
प्रागयोवमंणा देहं ततो महिषचर्मणा। तेन छादयता दत्तो . मृह्लेपोऽथ सणोमयः ।।३९७॥। 
अथ सानुकरोच्छुप्कमल्लेपाप्रेडिताङ्गकः । स लोष्ट इव संचारी प्रतस्थे क्ररनिश्चयः ॥३९८॥ 
सरलां सरणि स्यक्स्या जीवितस्प्रहया समम्‌ | शु तेन ततः सान्द्रतमोभीमा व्यगाह्यत ।।३९९॥ 
अथोदतिष्ठन्गतेभ्यो घोरा भ्रमरमण्डलाः । पक्षणव्देः श्रुतिं घ्नन्तो मृत्युतूयरवेरिव ॥४००॥ 
ते तशुच्छुष्कमल्लेपरेणुत्रणितलोचनाः । सहसा नाक्रमन्ते स्म प्रहरन्तोऽपि बाधितुम्‌ ॥४०१॥ 
रेणुमियेंडन्धितस्शस्ते न्यवतेम्त पदपदा। । तेऽ्ण्डयंस्तु मृल्छेपं न्यपतन्ये नया नवाः ।४०२॥ 
तैः खण्ब्यमानशुचण्डंव्रजतो योजनत्रयीम्‌ । क्रमान्मूत्कवचं तस्य पथि संक्षयमाययो ॥४०३॥ 


ततो _ बुः प्रहरतां तेषां महिषचमेणि । धोरश्चटचटाघोपः ्रादुरासीङ्कयंकरः ॥॥४०४॥ 
पोजनई घं (> ~ OR _.* OS यि 
चठुथयाजनस्याथमतिक्रम्य विवेद. सः । रणत्काररेफास्तानयोवमनिपातिनः ॥४०५॥ 


घावंस्ततो$तिवेगेन खण्ड्यमानेन षट्पदैः । स ्नवर्मणाऽमोचि चित्तं धैयेण नो पुनः ॥४०६॥ 


देता था ॥ ३९०॥ उस सुन्दर आकारवाले राजा रणादित्यकी पत्नी रणारम्भा देवी थी, जो समस्त महिमाआंको 
धारण करनेवाली साक्षात्‌ बेष्णवी शक्ति थी॥ ३९१॥ पू्वजन्सभें बह रोजा जुआड़ी था। एक बार दूसरे 
पक्षके एक जुआड़ीने परास्त करके उसका सर्वस्व ले लिया । इससे उसके हृदयको बहुत वड़ा आघात पहुँचा । 
जुआड़ी लोग अन्त तक अपना स्वार्थ साधन करते रहते हैं, इस नियभके अनुसार बह जुआड़ी अपना शरीर तक 
त्यागकर स्वाथ साधनेको उद्यत हो गया ।।३९२।३९३॥। तब वरदान प्राप्त करनेके लिए उसने अपने प्राणों तककी 
चिन्ता त्यागकर बिन्ध्याचळपर अमोघदशना भ्रसरवासिनी भगवतीके दर्शनका निश्चय कर लिया ।। ३९४॥ 
भगबती अमरवासिनीके सन्दिरकी राह पाँच योजन लम्बी और बहुत ही विकट थी । उस मागेके यात्रियोंको 
वज्के सदृशा तोदण डंकवाछे भोरे छेद डालते थे। अतएव वह मार्ग दुलेज्लय माना जाता था ॥ ३९५॥ 
किन्तु शरीर त्यागनेको तैयार ड्स्‌ बुद्धिमान्‌ जुआड़ीने उत्त वजसहृश डंकवाले भोरोंसे बचनेके उपायको 
कठिन नहीं समझा ॥ ३०६ ॥ इसके लिए उसने सबसे पहले लोहकवचसे अपनी देह ढाक ली और उसके 
भी ऊपर भसेक्ता चमड़ा मढ़ लिया । फिर उसके ऊपर मिट्टी और गोवर लीप £ 
सुखा तथा ओढ़कर चलता हुआ वह मिट्टीके ढेले सर 
आकांक्षाके साथ ही सीधे मार्गको त्यागकर गाढ अन्धकार भरी एक भीषण शुफामें घुस गया ॥ ३९९ || उसके 
भीतर अंपने पंखोंसे मत्युवाद्यके समान भयंकर ध्वनि करके कानोंको कष्ट देनेवाळे भीषण भौंरोंके समूह 
मेंडराने लगे ॥ ४०० ॥ तत्काळ उन्होंने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, किन्तु सूखी मिद्टीके लेपकी घूलसे उनकी 
आँखोंको कष्ट होले लगा । अतएव वे आक्रमण करके भी उसे विशेष कष्ट नंहीं पहुँचा सके ।।४०१।! लेकिन जो भोरे 
सृत्तिकाकी धूलसे अन्घे हो गये थे वे तो चळे गये । उनके चळे जानेपर नये-नये आनेवाले शौरे उस मिद्टीके लेपको 
नष्ट करने लगे ४०२ उन प्रचण्ड भोंरोके आक्रमणको सहते हुए तीन योजन मार्ग पार द ते उस्रा कबल 
छिन्न-मिन्न हो गया॥ ४०३॥ उसके बाद वे महिपचमेपर प्रहार करने छे और उस प्रहारसे ठ ध्वनि 
निकलने लगी ।! ४०४॥ चोथे योजनका आधा भाग पार करनेके बाद उसे र 


चमका आवरण काटकर लोहकवचपर आक्रमण करना प्रारम्भ कर 


` गोबर लीप दिया || ३९७॥ तब उसे धूपमें 
श दिखायी देने लगा ॥ ३९८॥ बादमें अपने जीवनकी 


९ 
दिया है ॥ ४०५॥ तदनन्तर बड़े वेगसे 
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गव्यूतिमात्रमासक्षे देवीधामनि धेयेवान्‌ । धुन्वन्कराभ्यां मधुपान्धावतिस्म स धीरधीः ॥४०७॥ 
अथ सख्नास्वस्थिशेपाङ्गो लूनमांसः पडं्रिभिः | कराभ्यामक्षिणी  रक्षन्देव्यायतनमासदत्‌ ॥४०८॥ 
प्रशान्ते शृङ्गसंपाते प्रकाशमवलोकयन्‌ । स देव्याः पादयोरग्रे पपातोदश्रान्तजीवितः ॥४०९॥ 
स्तोकावशेपप्राणं तं देव्याश्वासयितु ततः । अभिरामं वपुः कृत्वा पस्पर्शाङ्गेषु पाणिना ॥४१०॥ 
दिव्येन पाणिस्पर्शेन तेन पीमूववर्षिणा । स क्षिप्रासादितस्यास्थ्यो दिज्लु चित्षेप च्नुपी ॥४११॥ 
प्रविश्मात्र: प्रेक्षिए सिंहविश्रसीक्षि याम्‌ | घोराकारा स तां देवीं तदाद्राक्षीन्न ताँ पुनः ॥४१२॥ 
ददश पुनरुयानलतावासे पिछासिनीम्‌ । स्थितां पुष्करिणीतीरे श्यामां पुष्कलोचनाम्‌ ॥४१३॥ 
| गुहीतहारयुकतार्घा बद्ध्वा पीनस्तनाञ्जलिष्‌। 
महाहै; कान्तिङुसुमैयौंवनेनाचिताङ्गकाम्‌ ॥४१४॥ 

यावकाहारिणो पादौ दधतीं कृच्छुचारिणो | स्तनच्छन्नमुख॑ द्रष्टं तपस्यन्ताविवान्वहम्‌ ॥४१५॥ 
मास्वद्विम्वाधरां . कृष्णकेशं सितकराननाम्‌ । हरिमध्यां शिवाकारा सवदेवमयीमिव ॥४१६॥ 
तां. विभाव्यानवद्याङ्गीं निजने यौवनोजिताम्‌ । निन्येऽयारितवामेन स॒ कामेन विधेयताम्‌ ॥७१७॥ 
दधती रूपमाधुर्यपूरच्छन्नामध्रष्यताम्‌ । अप्सराः प्रत्यमात्तस्य सा हि चित्ते न देवता ॥४१८॥ 
क्रपासृदुर्वादीत्तं व्यशितोऽसि चिरं पथि । मुहुः सौम्य समाश्वस्य प्राथ्येतामुचितो वरः ॥४१९॥ 
स तां बभापे शान्तो मे मवत्या दर्शनाच्छुसः । अदेवी किं तु भवती वरं दातुं कथं क्षमा ॥४२०॥ 


देवी जगाद तं भद्र कोऽयं ते मनसि भ्रमः । देवी बा स्यामदेवी वा वरीतु तवां ठु शक्रुयाम्‌॥४२१॥ 


दौड़ते हए उस वटोहीका भ्रमरोंके प्रहारसे टूटे हुए उस लौहकवचने भी साथ छोड़ दिया, किन्तु 


- 


~ Ns ~ CT नि धा LRN >> रह 
उस समय भी धेथने उसका साथ नहीं छोड़ा ॥ ४०६॥ जव देवीका धाम केवळ दो कोस दूर रह 
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गया, तब बह थेग्रवान्‌ पथ्रिक दोनों हाथोंसे भोंरोको उडाता हुआ बड़े वेगसे दोड़ने छगा।॥ ४०७॥ , 


इस तरह भौरोंके प्रहारसे केवळ स्नायु तथा अस्थिमात्रावदिष्टदेहधारी बह्‌ पथिक ` हाथोंसे आँखें बचाते 
हए देवीके मन्दिरमें गया ॥ ४०८॥ क्षणभर बाद भौंरोंका आक्रमण शान्त हो जानेपर उसने उजालेका 
दर्शन किया और बड़ी आतुरतापूर्वक भगवतीके चरणोंमें गिर पड़ा ॥ ४०९ ॥ तव मनोहर रूप धारण करके 
देवी प्रगटों और उस अल्पप्राणशेष भक्तको आश्वस्त करनेके लिए उन्होंने अपने हाथों उसकी देहका स्पशे किया 
॥ ५१० ॥ उस अमृतवर्षी तथा दिव्य होथके स्पशेसे वह तुरन्त स्वस्थ हो गया ओर उसने चारों ओर निगाह 
दोडायी ॥०११॥ मन्दिरमे प्रविष्ट होते समय जिस भीषण आक्ृतिबाली सिंहवाहिनी देवीको उसने देखा था, अब 
बह्‌ मूर्ति वहाँ नहीं रही ॥ ४९२॥ तनिक्र देर बाद उसने एक सरोवरके तटवर्ती उद्यानके छतामण्डपमें क्रीडा 
करती हुई कमछनयनी देवीको देखा ॥ ४१३ ॥ उस समय मूतंरूपसे विद्यमान योवन मुक्ताहाररूपी आध्य एवं 
कान्तिरूपी पुष्पोंसे उनके अंगोंका पूजन कर रहा था ॥ ४१४॥ आळतासं रग हुए देवीके दोनों चरण स्तने 
ढॅके सुखका दशेन करनेके लिए जेसे कृच्छुब्रतका पालन करते हुए. तप कर रहे थे i ॥ ४१५॥ उनके होठ 
बिम्बफलकी भाँति लाळ थे, उनके केश काळे थे, चन्द्रमण्डलके समान उनका मुख था ओर सिंहकी कमर जेसी 
पतली कुमर थी । उनकी शोभन आकृति सबंदेवमयी-सी लगती थी ॥ ४१६॥ उस साङ्ग सुन्दर, एव यौबन- 
से खिळे रमणीय रूपको देखकर उस जुआड़ीका मन कामातुर हो उठा ॥ ४१७॥ अब उसकी दृष्टिमें रूप तथा 
ळावण्यकी छटासे अलंकृत वह नारी देवीके रूपमें न दीखकर एक अप्सराके रूपमें दीखने लगी || ४१८ ॥ तब 
कृपापूबेक देवीने उससे कहा--वत्स ! रास्तेमें तुम्हें, दारुण दुःख भोगना पड़ा हे । इस छिए क्षणभर विश्राम क्रने- 
के बाद तुम उचित वर माँग. लो? ॥ ४१९ ॥ यह सुनकर जुआड़ी बोछा-_ आपके दशनसे ही मेरी सारी थकावट 
दूर हो गयी हे । किन्तु आप देवी तो हैं नहीं, फिर मुझे वरदान कैसे देंगी ? ॥ ४२० ॥ देवीने कहा- भद्र ! 


में होऊँ तुम्हें (> 
तुम्हारे मनमें इस प्रकारका भ्रम कैसे आगया ९ अस्तु, मैं देवी होऊं या और कोई-तुस्हें वरदान देनेकी सामथ्यं 
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इति सोऽभीट्संग्राो कारयित्वा प्रतिश्रवम्‌ । दरपुत्क्रान्तमर्यादः संगमं तामयांचत ॥ ७४२२) 
तमभ्यधात्सा दुबुद्धे कोऽयं तेइनुचितों विधि! । प्रार्थयस्वेतरद्यस्मात्सा5हं अमरवासिनी ॥४२३॥ 
देवी तां जानतोऽप्यस्य नाभूदवहितं मनः । निरुद्धा वासनाः केन जन्मान्तरनिवन्थनाः ॥४२४॥ 
स ताधुयाच सत्यां चेद्देवि स्वां गिरमिच्छसि । प्रमाणीकुरु मद्वाणीमहमन्यन्न कामये ॥४२५॥ 
पू्ेसेब हि जन्तूनां योऽधिवासो निलीयते | तिलानामिव तेषां स पर्यन्तेऽपि न शीयते ॥४२६॥ 
देवी वा भव कान्ता बा भीमा वा शोभनापि वा । याहशीं पूर्वमद्राक्षं ताइश्येवावभासि मे ॥४२७॥ 
तमित्थं कथयन्तं सा ज्ञात्वा निश्चलनिश्चयम्‌ | एवं जन्मान्तरे भावीत्यभ्यधाद्चुरोधतः ॥४२८॥ 
उत्सहन्ते हि संस्रु न दिव्या मत्यंधर्मिणः | तच्छ ्ररसंकल्पेतयुक्त्वा साऽन्तर्दथे ततः ॥४२९॥ 
अशून्यजंन्सा भूयासं तया देव्येति चिन्तयन्‌ । प्रयागवटशाखाग्रादहासीत्स बपुस्ततः ।।४३०॥ 
सोऽजायत रणादित्यो रणारम्भा च सा थुवि । मत्यभावेऽपि या नैव जहौ जन्मान्तरस्मृतिम्‌ ।४३१। 
रतिसेनाभिधश्चोलराजः सञ्जोऽब्धिपूजने । तां तरङ्गान्तराज्ञेमे रत्रराजिमिवोज्ज्वलाम ॥४३२॥ 


आ बाल्याइयक्तदिव्योक्ति तामलंकृतयोवनाम्‌ । दिव्याहा एरथिवीशेभ्यो नार्थिभ्योपि ददौ नृषः ॥४३३॥ . 


रणादित्यनृपामात्य दूत्यायाते तथैव तम्‌ । प्रत्याख्यानेच्छुमाचख्यो सेव तद्दरणं वरम्‌ ॥४३४॥ 
८. an . ¢ ७ 0 [a 

तदथसेव कथितस्थोत्पत्ति तां ततः पिता । दरुतं कुलूतभूभतुः सुहृदः प्राहिणोद्गृहान्‌ ।४३५॥ 

हृष्टो विप्रकृष्टं तं देशं गत्वा व्यधत्त ताम्‌। परिणीय रणादित्यः शुद्भान्तस्याधिदेवताम्‌ ॥४३६॥ 


तो मुझमें हे ही' ॥ ४२९॥ इस तरह पूर्णरूपसे आश्वासन प्राप्त करनेके बाद उस जुआड़ीने मर्यादा त्यागकर 
उनसे सहबासका वरदान माँगा ॥ ४२२॥ तब भगवतीने कहा--'अरे दुर्बद्धि ! तू मुझसे ऐसा नीच प्रस्ताव 


क्यों कर रहा हे ? मैं साक्षात्‌ श्रमरवासिनी देवी हूँ । इस लिए तू कोई दूसरा बर माँग! ॥ ४२३ ॥ इस प्रकार . 


' उनके कहनेपर उनको देवी समझ करके भी उस जुआड़ीका निश्चय नहीं बदला । ठीक ही है, जन्मान्तरकी 
वासनाओंको कोई केसे रोक सकता हे? ॥ ४२४॥। उसने कहा--“यदि वास्तवमें आप देवी हैं ओर अपना 
बचन सत्य करना चाहती हैं तो मुझे झुँहमाँगा वरदान देकर अनुगृहीत करें। इसके सिवाय मैं ओर कोई 
वरदान नहीं चाहता' ॥ ४२५॥ पूर्वंजन्मभें प्राणीके हृदयमें जो संस्कार जम जाते हैं, वे शरीरपर दीखनेवाले 
तिळके समान दूसरे जन्मभें भी ज्योंके त्यों बने रहते हैं ॥ ४२६॥ बह बोळा--“आप देवी हों या कोई सामान्य स्त्री 
और भयंकर हों या सुन्दरी । मुझे तो आप अब भी उसी रूपमे दीख रही हैं, जिस रूपमें मैंने अभी-अभी आपको 
देखा था? ॥ ४२७॥ उसके बार बार ऐसा कहनेसे उसका निश्चय दृढ़ जानकर भगवतीने कहा -'तेरे दूसरे जन्ममें 
'ऐसा ही होगा॥। ४२८ ॥ देवता लोग मलुष्यका स्पर्श नहीं कर सकते । अतएव ओ क्रूरसंकल्प ! तू यहाँ से चला 
जा । यह कहकर देवी अन्तर्धान हो गयीं ॥ ४२९ ॥ अगले जन्मभे मुझे देवीका प्रेम प्राप्त करनेका सुअवसर 
मिलेगा? इस आशासे उस जुआड़ीने प्रयागके अक्षयवटकी एक राखासे कूदकर अपने प्राण त्याग दिये 

॥ ४३०॥ दूसरे जन्ममें वह जुआड़ी रणादित्य और भगवती भ्रमरबासिनी रणारम्भाके रूपमें जनमीं । 
इस प्रकार मानव रूपमें जन्म लेनेपर भी देवीको पूर्वजन्मका स्मरण बना रहा ॥ ४३१ ॥ चोलदेशके नरेश रति- 

- सेन जब समुद्रका पूजन कर रहे थे। उसी समय रत्नराशिके समान सुन्दरी एक कन्या समुद्रके तरंगोंमें उन्हें 
मिळली ॥ ४३२॥ वाल्यावस्थासे ही उस कान्यामें दिव्य चिह्न दिखलायी दे र 


पुची तेरे हे थे ओर थामें 
, तब बहुतेरे राजे उसे राजा रतिसेनसे माँगने गे । किन्तु उन्होंने उसे या 


किसीको नहीं दिया॥ ४३३॥ 
उसी प्रकार राजा रणादित्यका दूत भी उसी कामसे राजा रतिसेनके पास पहुँचा और राजाने उसे भी लौटा 


देना चाहा, किन्तु रणारम्भाने उसीके साथ विवाह क्रनेका विचार करके राजाको अपना सन्तव्य बता दिया 
ओर कहा कि “रणादित्यके लिए ही मैंने जन्म लिया हे? । यह सुनकर राजाने उसे तुरन्त अपने मित्र कुछूत देशके 
नरेशके यहाँ भेज दिया ॥ ४३४ ॥ ४३५॥ तदनन्तर राजा रणादित्यने भी बड़ी प्रसन्नताके साथ उस दूर देशमें 
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मत्य॑संस्पशंभीरः सा महादेवी भवन्त्यपि | तं मायया मोहयन्ती न पस्पर्श कदाचन ॥४३७॥ 
व्यधान्मायामयीं राज्ञस्तल्पे स्वसटशीं ख्रियम्‌ | स्वयं सा भ्रमरीरूपा निर्जगाम बहिनिशि ॥४३८॥ 
स नामना स्वस्य देव्याश्च कृत्वा सुरगृहद्वयम्‌ । माहेश्वरः शेवलिङ्गे कारयामास कारुभिः ॥४३९॥ 
श्वः प्रतिष्ठाप्रसङ्गेथ सञ्जे तल्लिङ्गयोद्टयम्‌ । देशान्तरागतः कश्चिददूषयामास दैववित्‌ ।।४४०॥ 
स॒ ््रत्ययः शश्वत्तयो्ंटितलिङ्गयोः । अश्मखण्डँः समण्ड्कैबभापे गर्भभाइतम्‌ ॥४४१॥ 
किंकतव्यतया मूढं प्रतिष्ठाविध्वविह्नलम्‌ । दिव्यदृष्टिः स्वयं देवी ततो राजानमत्रवीत्‌ ॥४४२॥ 
राजन्गिरिसुतोद्वाहे पौरोहित्यं पुरा भजन्‌ । स्वमचादिवमादत्त पूज्ञाभाण्डात््रजापतिः ॥४४३॥ 

तां विष्णोः प्रतिमां वीक्ष्य पूजितां तेन धूर्जटिः । 

शून्यामिव तदा मेने शक्तिरूपा विना शिवम्‌ ॥४४४॥ 
निमन्त्रितेढोंकितानि रल्लान्यथ सुरासुरेः | पिण्डीकृत्य स्वयं चक्रे लिंगं थुवनवन्दितम्‌ ॥४०५॥ 
तां विष्णुप्रतिमां तच लिंगमीशानपूजितम्‌ । स्वयं प्रजासूजः पूज्यं कालेनादत्त रावणः ॥४४६॥ 
तेनाप्यभ्यर्च्यंमानं तज्ञङ्कायामभवच्चिरम्‌ । देवद्वयं रावणान्ते नीतमासीच वानरे! ॥४४७॥ 
तिर्यक्तया ते कपयो मुग्धा हिमनगोकसः । शान्तोत्सुक्याः शनैदेमो न्यधुरुत्तरमानसे ॥४४८॥ 
प्रागेव सरसस्तस्मात्कुशलेः शिल्पिभिमंया । तावुद्धतो प्रातस्त्र प्रापी द्रक्ष्यस्यसंशयम्‌ ॥४४९॥ 
तयोः प्रतिष्ठा क्रियतामित्युक्त्वा प्रथिवी रुजम्‌ । देवी प्रयाता शुद्धान्तं सिद्धान्सस्मार खेचरान्‌ ॥४८०॥ 


रहनेवाळे राजाकी कन्यासे विवाह करके उसे अपने अन्तःपुरकी अधिष्टात्री देवी बनाया ॥ ४३६॥ राजपत्नी 
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होती हुई भी रणारम्भा मलुष्यके स्पहेोसे डरती थी । अतएव उसने राजा रणादित्यको अपनी मायासे मोहित करके 


कभी भी उसका स्पश नहीं किया ॥ ४३७ || अपनी मायाके वळसे वह नित्य राजाकी सेजपर अपने ही समान * 


सुन्दरी एक स्थीको बिठाकर स्वयं भ्रमरीका रूप धारण करके वाहर निकल जाया करती थी ॥ ४३८ ॥ कालान्तर- 
में राजा रणादित्यने सुयोग्य शिल्पीके हारा अपने तथा अपनी प्रियतमा रणारम्भाके नामसे दो मन्दिर तनवाकर 
उन दोनोंमें स्थापित करनेके लिए दो शिवलिंग भी बनवाये ॥ ४३९ || उनकी प्रतिष्ठाके लिए निर्धारित दिनसे एक 
दिवस पहले किसी विदेशी ज्योतिषीने उन दोनों शिवलिज्ञोंको देखकर कहा कि ये दोनों लिंग वेमेल हे? ॥४४०॥ 
साथ ही उसने अपने अनुभव द्वारा राजाके मनमें विश्वास उत्पन्न कराते हुए कहा - इन दोनों शिवळिंगोंके 
भीतर मण्डूक समेत प्रस्तरखण्ड विद्यमान हे? ॥ ४४१॥ टिंगप्रतिष्ठामे इस प्रकार विघ्न आजानेसे विहल तथा 
किंकतेव्यबिमूढ राजा रणादित्यसे उस दिव्यदृष्टि रणाम्भाने कहा-॥ ४४२॥ 'हे राजन्‌! पूर्वेकाखमें भगवती 
पार्वतीके बिवाहके समय स्वयं ब्रह्माजी पुरोहितका कार्य कर रहे थे। उस समय उन्हाने अपनी पुजाही ( पूजन- 
सामग्री ) मेंसे एक विष्णुमूति निकालकर वहाँ रख दी ॥ ४४३॥ किन्तु शंकरजीने इस विचारसे उस मूर्तिको 
अपूणे समझा कि 'विष्णुमूति शक्तिस्वरूपा होती हुई भी झिवलिङ्गके बिना शून्य रहती हे! ॥ ४४४ ॥ तदनन्तर 
उस विवाहोत्सवमें आये हुए देवताओं तथा असुरों द्वारा उपहारस्वरूप अर्पित रत्नोंको पिडित करके शंकरजीने 
अपने हाथों एक शिवलिंगका निर्माण किया ओर उस जगद्वन्य शिवलिंगकी विधिवत्‌ स्थापना की गयी ।। ४४५ ॥ 
बादमें बह विष्णुमूति और शिवलिंग दोनों एक साथ पूजे गये । कालान्तरमें पितामह त्रह्माकी पूज्य उन दोनों 
मूर्तियोंको रावण उठा ले गया ॥ ४४६ ॥ वह छंकामें उन दोनोंको बहुत. समय तक पूजा करता रहा । वादं 
वानरोंने लंकासे उन दोनों मूतियोंका अपहरण कर लिया ।। ४४७॥ वे वानर पशु ही थे, सो अपन चंचल 
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स्वभावके अनुसार उन दोनों प्रतिमाओंको हिमालय पर्वेतपर छेजाकर उन्होंने मानसरोवरमें डाळ दिया 
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॥ ४४८॥ अतः मैंने पहलेसे ही उत्तम शिल्पियो द्वारा उन दोनों मूर्तियोंको, वहांसे निकाळ लानका क 
दिया है । कळ सबेरे ही उन दोनों मूर्तियोंको आप अपने समक्ष उपस्थित देखेंगे ॥ ४४९ ॥ अतः उन्हीं सूया 
स्थापना करिएगा? । यह कहकर रानी रणारम्भा अपने अन्तःपुरमें चली गयी । वहाँ पहुंचकर उसने आकाश- 
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ते ध्यातमात्रा संग्राप्ता देव्यादेशेन पाथसः । उद्धत्य नृपतेर्धाम्नि देवी हरिहर न्यधुः ॥४६१॥ 
दिव्यैः प्रसन्नैः संवीतो हरनारायणो जनः । प्रातृपणृहे दृष्टा परं विस्मयमाययौ ॥४५२।। 
सज्जे प्रतिष्ठालमेड्थ माहेश्वरतया नृपः । रणेशवरप्रतिष्ठायां पूयं याघस्सशुद्रतः ॥४०३॥ 
रणारम्भानुभावेन तावदेवादभु तावहः । स्वयं पीठे रणस्यामी भिया यस्त्रमुपाविशत्‌ ॥४५४॥ 
कतुं प्रभावजिज्ञासां राज्या दत्तधनस्तंतः | स स्वयंभूः स्य भक्तांस्तांस्तान्यामानदापयत्‌ ।४५८॥ 
कुस्भदासतया छन्नः सिद्धो ब्रह्माभिधो वसन्‌ । परिज्ञाय तयोदव्या प्रतिष्ठाकमं कारितः ॥४५६॥ 
स वृत्तप्रत्यभिज्ञ। सम्म्रतिष्ठाप्य रणेश्वरम्‌ | व्योम्ना व्रजत्रणस्म्ामित्रतिष्ठां गूढमादधे ॥४५७॥ 
जनास्त्वलक्षयन्यत्स स्वयं पीठमवातरत्‌ । इति केषामपि हृदि प्रवादोऽग्रापि वतते ॥४५८॥ 

सा ब्रह्मप्रतिमं सिद्धं देवी ब्रह्मविदां ` वरम्‌ । 

अकारयत्तमुदिश्य पराध्यं ब्रह्ममण्डपम्‌ ॥४५९॥ 
रणारम्भास्वामिदेवौ दम्पतिभ्यां व्यधीयत । मठः पाशुपतानां च ताभ्यां प्रधुस्नमूधेनि ॥४६०॥ 
आरोग्यशाला निरघाप्युल्लाघत्वाय रोगिणाम्‌ | तेन सेनामुखीदेवीभयशान्त्ये च कारिता ॥४६१॥ 
ख्यातिं रणपुरस्तामिसंज्ञया सरतो गतम्‌ । स सिंहरोत्सिकाग्रामे मार्तण्डं प्रत्यपादयत्‌ ॥४६२॥ 
अम्रृतप्रभया तस्य राज्ञः पत्न्यान्यया कृतः! । दक्षिणेऽस्मित्रणेशस्य पाश्वं देवोञ्मतेश्वरः ।॥४६३॥ 
मेघवाहनभूभतेपरन्या भिन्नाख्यया कृते । विहारेऽपि तया बुद्धविस्बं साधु निवेशितम्‌ ॥४६४॥ 
राज्ञे देव्यनुरक्ताय सानुक्रोशाय संकदा । पातालसिद्धिदं मन्त्रं प्रददौ हाटकेश्वरम्‌ ॥४६५॥ 


चारी सिद्धांका स्मरण किया ॥ ४५० ॥ इस प्रकार उस देवीके स्मरण करते ही वे सिद्ध उसके समक्ष आ उपस्थित 
हुए ओर उसके आदेशानुसार उन विष्णु ओर शिवकी मूर्तियोंको मानसरोवरसे निकालकर उन्होंने राजभवनमें ळा 
रका ॥ ४५१ ॥ अगले दिन प्रातःकाल स्वर्गीय पुष्पो से पूजित बिष्णु तथा शिवजीकी मूर्तियोंको देखकर लोग 
बड़े अचम्भेमें पड़ गये ॥४५२।। राजा रणादित्य उच्च कोटिका शेव था । अतएव शुभ मुहूतेमें उसने रणेश्वर नामके 
शिवलिंगकी स्थापनाका निश्चय किया था ॥ ४५३॥ उसी समय देवी रणारम्भाके प्रभावसे यंत्रका भेदन करके 
भगवान्‌ रणस्वामी उस सिहासनपर विराजमान हो गये ॥ ४५४॥ उस मूर्तिके प्रभावको समझनेके लिए रानी 
रणारस्भाने मन्दिरको बहुतरी सम्पदा समर्पित की । तव स्वयंभू रणस्वामंने स्वयं उसमेंसे बहतेरे ग्राम अपने 
भक्तोंको दिला दिये ॥ ४५५ ॥ बहाँपर ब्रह्म नामका एक सिद्ध जल छानेबाळे ब्राह्मणका धन्धा करता हुआ रहा 
करता था । उसे पहचानकर देवीने उसीके द्वारा उन दोनों मूर्तियोंको स्थापना करायी || ४५६ || भगवान्‌ रणेश्वर- 
की स्थापना करते ही अपनी सिद्धताका भेद खुल गया जानकर वह ब्राह्मण आकाशसागेसे उड़ गया, किन्तु प्रच्छन्न 
रूपसे रणस्वामीकी भी प्रतिष्ठा उसने कर दी॥ ४५७॥ उस सिद्धके विषयसे -छोगोंकी ऐसी मान्यता हे कि वह 
स्वयं वहाँ मूर्तिके रूपमें अवतीण हुआ था । यह प्रवाद कश्मीरके नागरिकोंमें आज भी घर किये हुए हे ॥ ४५८ ॥ 
तदनन्तर रानी रणारम्भाने त्रह्मज्ञानियोंमे श्रेष्ठ एवं सिद्ध उस ब्रह्मके उद्देश्यसे पुष्कळ धन व्यय करके एक त्रह्म- 
मण्डपका निर्माण कराया ॥ ४५९ ॥ इसी तरह राजा ओर रानी दोनोंने रणारम्भास्वामी तथा रणारम्भादेव 
नामके दो मन्दिर बनवाये और पाशुपत यतियोंके निवासाथे प्रद्युन्नशिखर॒पर एक मठका भी निर्माण कराया 
॥ ४६० ॥ उस नरेशने रोगियांको नीरोग करनेके लिए आरोग्यशाला तथा भय शान्तिके निमित्त सेनामुखी देवीकी 
स्थापना की ॥ ४६१॥ सिंहरोत्सिका ग्राममें उसने रणस्वामीके नामस विख्यात मार्तण्डमन्दिरका निर्माण कराया 
॥ ४६२॥ राजा रणादित्यकी दूसरी पत्नी अस्रतप्रभाने रणेश्वर भगवानकी दाहिनी ओर अमृतेश्रर शिवको 
स्थापित किया ॥ ४६३ ॥ उसी अम्रतप्रभाने राजा मेघवाहनको पत्नी भिन्नाके द्वारा निर्मित प्राचीन बिहारमें 
बुद्धभगवानकी एक बहुत ही सुन्दर मूति स्थापित की ॥ ४६४ ॥ राजा रणादित्यका रणारम्भा देवीपर अत्यधिक 
प्रेम था । अतएव देवीने अपना मिळन अब्यर्थ सिद्ध करनेके लिए पातालवासियोंपर भी राजाकी प्रभुता स्थापित 
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मा भून्मोघास्य मस्रापिरिति मत्वा तयार्पितम्‌ । असाधयत्स तं प्राप्य बंशान्तं बत्सरान्बहन्‌ ॥४६६॥ 
ठेत्वाटकापते कष्ट तपो नन्दिशिलां गतः । भूरिभिय सरेगन्त्रसिद्रेः प्रणयितां ययौ ॥४६७॥ 
ह ड सिद्धिलिंगेश्व जाताभजूरानश्वय: । चन्द्रभागाजळं भित्त्वा नमुचेः प्राविशद्विलम्‌ ॥४६८॥ 
बिलेपाइततां याते दिवसान्येकविंशतिम्‌ । प्रविश्य पौरान्प्राडनिन्ये देत्यख्रीभोगभोगिताम्‌ ॥४६९।। 
एक स भुपातक्षुकवा सुवं वपशतत्रयंसू | निर्वाणछाध्यनिव्यदि पाताळश्‍वयेमासदत्‌ ॥४७०॥ 
ताप उता यात देतेयदयितान्तिकम | देवी सा वैष्णवी शक्तिः श्रेतद्वीपमगाहत ॥४७१॥ 
राजबशप्वनकु  राज्ञोबशद्वये परम्‌ । छयोखात्र नव्यदि प्रजावात्सल्यमागतम्‌ ॥४७२॥ 
रणादित्यस्य गोनन्दबंशे रामस्य राघवे । लोकान्तरसुखस्यापि ययोरंशश्रुजः प्रजाः ॥४७३॥ 
विक्रमाक्रान्तविश्वस्य विक्रमेश्वरक्त्सुतः | तस्यासी द्विक्रमादित्यस्नि विक्रम पराक्रमः ॥४७४॥ 
जा मह्मगळूनाभ्यां सचिताभ्यां समं महीम्‌ | 
है न सोड्पासोद्वासबसमो द्वाचजारिंशति समा! ॥४७५॥ 
चक्र बहामठ ब्रह्मा गछूना ठूनदुष्कृत: । रत्नावल्याख्यया वध्या विहारं निरमापयत्‌ ॥४७६॥ 
राजञाऽनन्तरजस्तस्य राजाऽभूत्तदनन्तरम्‌ । तापितारातिभूपालो बालादित्यो बलोजितः ।।४७७॥ 
रुवणाणबपानेन तपार्क५ मियोद्वहन्‌ । यत्मतापो रिपु्रीणां सनेत्राम्भोजन्मुखम्‌ ।।४७८॥ 
आसन्येऽरिमनोगाधतोधदण्डा वाहृताः । यस्याद्यापे जयस्तस्भाः सन्ति ते पूववारिधो ।।४७९। 
्रभावाङ्केन वङ्कालाञख्जित्या येन व्यधीयत । काशमीरिकनिवासाय कालम्व्याख्यो जनाश्रयः ।।४८०॥ 


करनेके निमित्त हाट केश्वर मंत्र प्रदान कर दिया ॥ ४६५ ॥ उसके द्वारा प्रदत्त मंत्र व्यर्थ न हो जाय, इसलिए राज्ञा 
रणादित्यने भी उस मंत्रकी बहुत वर्षात क साधना की ॥ ४६६॥ सर्वप्रथम उसने इष्टिकापथमें जाऋर कठोर तप 
किया । वहासे वह नन्दिशिला चला गया. जहाँ कई वर्षे रहकर उसने उस सिद्ध मंत्रका आनन्द लिया ।। ४६७॥ 
विविध शुभ स्वप्नों एवं देवी चमत्कारोंको देखकर वह दृढनिश्चयी राजा चन्द्रभागा नदीके प्रवाहका भेदन करके 
नमुचि देत्यकी कन्दरामें जा पहुँचा ॥ ४६८॥ इस प्रकार उसकी गुफाका द्वार खळ जानेपर वह राजा अपने 
वहुतसे नागरिकोंको भी वहाँ ळे गया ओर उनको बहाँकी बहुतेरी देत्यसुन्दरियोंके साथ सम्भोग करनेका सुअ- 
वसर प्राप्त हुआ ॥ ४६९ ॥ इस प्रकार राजा रणादित्यने पूरे तीन सो वर्षतक कश्मीरपर राज्य किया और पाताळ- 
लोकका भी ऐश्वयं प्राप्त करनेके वाद परम धाम चला गया॥ ४७०॥ अनुयायियांके साथ राजा रणादित्यके 
दत्यसुन्दरियोंके सम्पकमें चळे जानेपर वष्णवीशक्तिस्वरूपा देवी रणारम्भा श्वेतद्रीपको चळी गयी ॥ ४७१ ॥ 
पुरातन राजवंशोंमें केबल दो ही राजवंश श्रेष्ठ माने गये थे। पहला रघुवंश और दसरा गोनन्दबंश । उनमें भी 
रघुवंशमें भगवान्‌ राम तथा गोनन्दवंशमें राजा रणादित्य इन दोनोंने अपनी प्रजाकोः स्वगसुख प्राप्त करा दिया 
या । इसी कारण इन दोनोंका प्रजाम्रेम सारे संसारमें अनुपम माना गया हे । ४७२ ॥ ४७३ ॥ राजा रणादित्यके 
बाद विक्रमादित्य कश्मीरका शासक बना । उसने त्रिविक्रम अथात्‌ विष्णुभगवान्के सहृ अपने अद्भत पराक्रमसे ' 
समस्त विश्वपर अधिकार कर लिया ओर विक्रमेश्वर नामके शिवकी स्थापना की ॥ ४७४ ॥ इन्द्रके समान तेजस्वी 
उस राजाने ब्रह्म तथा गळून नामक दो मंत्रियोंके साथ बयाळीस वषतक प्रथ्वीपर राज्य किया ॥ ४७५ ॥ उसके 
ब्रह्म नामक संत्रीने ब्रह्ममठ बनवाया ओर दूसरे मंत्री पुण्यात्मा गळूनने अपनी पत्नी रत्नावळीके नामपर एक 
विहारका निर्माण कराया ॥ ४७६ ॥ राजा विक्रमादित्यके बाद उसका छोटा भाई बालादित्य कश्मीरका शासक 
बना । उसके पराक्रमसे सभी शत्रु राजे कॉपा करते थे ॥ ४७७॥ उस वीर वालादित्यका प्रताप खारे समुद्रका 
जल पीकर प्यास ओर भी अधिक बढ़ जानेपर इात्रुओंकी ख्मियोंके आँसू भरे नेत्रांबाले मुखोंपर विराजमान रहता 
था ॥ ४७८॥ उसके द्वारा निर्मित जयस्तम्भ विजित इात्रओंके हार्दिक ठःखोंको नापनेवाले मापदण्डके समान 
आज भी पूर्वी समुद्रतटपर खड़े दिखायी देते हे ॥ ४७९ । उसने अपने प्रभावसे बंगालको जीतकर कश्मीरियोंके 
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कश्मीरेषु धनादग्रमग्रहारं द्विजन्मनाम्‌ | राजा मडवराज्ये यो भेडराख्यमकारयत्‌ ॥४८१॥ 
विशां विपाटितारिषटमश्टित्सादने व्यधात्‌ । वल्लभा यस्य बिम्बोष्टी विम्बरा बिम्बेश्वर हरम्‌ ॥४८२॥ 
आतरो मन्त्रिणस्तस्य त्रयो मठसुरोकसोः । सेतोश्च कारका  आसन्खद्ञशव्ु भमालवा; ॥४८३२॥ 
बभूव तस्य भूभभुनाङ्गतविश्रमा | तनयाऽनङ्गलेखाख्या  श्रज्ञारोदधिकोमुदी ॥४८४॥ 
तां वीक्ष्य लक्षणोपेतां मृगाक्षीं पितुरन्तिके | अमोषप्रत्ययो व्यक्तं व्याजहारेति देववित्‌ ॥४८५॥ 
भविता तव जामाता जगतीभोगभाजनम्‌ । त्वदन्तमेव साम्राज्यं गोनन्दान्वयजन्मनास्‌ ॥४८६॥ 
सुतासंतानसाम्राज्यमनिच्छन्नथ पार्थिवः । दैवं पुरुषकारेण जतुमासीत्क्रतोद्रमः ॥४८७॥ 
अराजान्वयिने दत्ता नेयं साम्राज्यहारिणी । मत्वेति प्रददौ कन्यां न कस्मैचन भूबुजे ॥४८८॥ 
हेते स रूपतामात्र कृत्या जामातरं नृपः । अथाश्वघासकायस्थ॑ चक्रे इनि ।।४८९॥ 
मातुः कार्कोटनागेन सुखातायाः समीयुपा । राज्यायैव हि संजातो राज्ञा नाज्ञायि तेन सः ॥४९०॥ 
- निश्चिन्वते हि ज्ञमन्या यभेवायोग्यमाग्रहात्‌ । जिगीपयेव तत्रेव निदधाति विथिः शुभम्‌ ॥४९१॥ 
मात्सयेण जहद्ग्रहान्विसरशे धूमध्वजे योग्यतां ज्ञाःवा स्वां निंदधस्थिपं दिनपतिहास्यः प्रशान्त्युन्युखः । 
देवं वेत्ति नयः शिखी तु परतो नामास्तु तत्संभवा! स्पुदींपा अपि यद्वशेन जगतस्तिग्मांशुविस्पारका: ॥४९२ 
धिया भाग्यानुगामिन्या चेश्मानो नयोचितम्‌ । अभूत्सवेस्य चक्षुष्यप स तु दुलभवर्धनः ॥४९३॥ 
प्रज्ञया धोतमानं तं प्रज्ञादित्य इति प्रथाम्‌ । कोबेरभाग्यस्वाम्प॑ च शनके! श्वशुरो5नयत्‌ ॥४९४॥ 
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निवासार्थं काळम्ब्य नामका जनपद बसाया ॥ ४८० ॥ कश्मीरम उसने मडवराज्यके अन्तगंत भेडर नामका 


एक सुसम्रद्ध अग्रहार ब्राह्मणोंको दान दिया | ४८१ ॥ चिम्बफल सहृ, लाळ होठोंबाली उसकी प्रियतमा प्त्नी 
बिम्बाने अरिष्टोत्सादन नामक स्थानमें जनसाधारणका कष्ट दूर करनेके लिए बिम्बेश्वर शिवकी स्थापना की 
॥ ४८२ ॥ खंख, शत्रुघ्न तथा माळव नामके भ्राता राजमंत्रियोंने भी अनेक मठ, मन्दिर तथा बाँधोंका निमाण 
कराया ॥ ४८३ ॥ कुछ समय बाद उसके यहाँ अद्भुत विलासोंसे विभूषित तथा श्वंगाररूपी समुद्रको तरंगित करने" 
वाली अनंगलेखा नामकी एक कन्या उत्पन्न हुई ॥ 9८७ ॥ एक दिन उस मृगनयनी तथा समस्त सुलक्षणोंसे 
सम्पन्न कन्याको पिताके पास बैठी देखकर एक सत्यभाषी ज्योतिषीने स्पष्ट शब्दोंमें कहा--!। ४८५ ॥ 'हे राजन्‌! 
गोनन्दवंशके साम्राज्यभोक्ता राजाओंमें आप अन्तिम राजा हैं। आपके बाद आपका जामाता इस राज्यका राजा 
होगा' ॥ ४८६ ॥ उस ज्योतिषीके वचन सुने तो अपना साम्राज्य कन्याके हाथोंमें जाना अनुचित समझकर .उस 
राजाने भाग्यको पुरुषाथसे जीतनेका निश्चय किया ॥ ४८७॥ तदनुसार उसने यह सोचकर कि यदि यह 
कन्या किसी राज़वंशको न देकर किसी साधारण युवकको दे दी जाय तो इसे साम्राज्यका अधिकार नहीं प्राप्त हो 
सकेगा' ओर उसका किसी राजवंशके साथ विवाह्‌ नहीं किया ॥ ४८८ | अत्यधिक सुन्दरताका समर्थन करते हुए 
' उसने एक साधारण कुलमें उत्पन्न ठुलभवधन नामके अश्वघास कायस्थके साथ अपनी कन्या व्याह दी ॥ ४८९ ॥ 
किन्तु राजाको यह नहों मालूम था कि किसी समय स्नान करती हुई दुल्भवर्धनकी माताके साथ कर्कोटक नागने 
भोग किया था और उसीके बीयेसे दुल्सवर्धेनका जन्म राज्यसुख प्राप्त करनेके निमित्त ही हुआ था ॥| ४९० ॥ 
संसारमे प्रायः देखा जाता हे कि अपनेको पण्डित समझनेवाले लोग जिसे अयोग्य समझ लेते हैं तो उन्हें मूर्ख 
साबित करनेके लिए देव भी उस अयोग्य व्यक्तिको ही भाग्यवान्‌ बना देता हे ॥ ४९१॥ अस्ताचलोन्मुख सूरय 
इष्योबश सब ग्रहोंका निरादर करके अपना तेज अभिको सौपकर संसारमें हास्यास्पद बनता हे । क्योंकि 
दबकी महत्ताका ज्ञान नहीं रहता । आगे चलकर अझिकी तो बात ही न्यारी रही, उसी अभिसे उत्पन्न नन्हें-ननहैं 
दीपक भी अपने प्रकाशसे सूर्यको झुलवा देते हें ॥ ४९२॥ कुछ ही दिनों बाद भाग्यानुसारिणी बुद्धिके अनुसार 
नैतिक मार्गसे चरता हुआ ठुळेभवर्थेन लोकप्रियता आप्त करके सब लोगोंकी आँखकी पुतली बन गया ॥ ४९३ ॥ 
अपनी प्रतिभाके चमत्कारसे देदीप्यमान दुलेभवधेनको राजा वाळादित्यने कुबेरके सदृश धनाह्य बनाकर प्रज्ञादित्य 
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तः तीयस्तरजः'। ७३ 
पित्रोः ्रयस्तयोदुत्ता तारुण्यादिमदेन च । राजपुत्री यथावत्त गणयामास मैतर तम्‌ ।।४९८॥। 
स्वे रिणीसं ~ 0 >] f + 
संगमो भोगा युवानोडग्रे पितुग्रृहम्‌ । पत्युमृदुत्वमित्यस्याः किं नाभूच्छीलविध्न रत्‌ ॥४९६॥ 
सा ।नत्यदशनाभ्यासाच्छनकेविंशता मनः । अनङ्गलेखा सङ्घेन संप्रायुज्यत मन्त्रिणा ।।४०७॥ 


छन््रमसु खाभ्यासनष्टहीभीतिसंश्रमा । धाष्ट्यं दिनादिनं यान्ती ततस्तन्मयतां ययौ ।।४९.८। 
स॒ मा दानमानाभ्यां वशोक्रतपरिच्छदः । अन्तःपुरे यथाकामं विजहार तया सह ॥४९९॥ 
उपलेभे च शनकेस्तस्यास्तं शीलविसवम्‌ । विरागलिङ्गरथ्द्भि घींमान्दुलभवर्धनः ॥०००॥ 


सखीमध्ये रहः स्मेरा विवर्णा भर्तृदर्शने । अकाण्ड एव प्रोत्थाय पश्यन्ती सस्मितं पथः ।।‰०१॥ 
पत्युः कोपे कृतावज्ञा भुनेत्रचिवुकाश्वनेः । तदप्रियं भाषमाणे सस्मितं न्यस्तलोचना ॥५०२॥ 
ततुल्यगुणनिविण्णां तद्विपक्षस्तुतो रता । रिरंसां. तस्य संलक्ष्य सखीभिर्वद्वसंकथा ॥७०३॥ 
तच्चुम्वने अग्रकण्ठी तदाश्ेपेऽसहाङ्गक्रा । तत्संभोगे त्यक्तहर्पा तत्तल्पे व्याजनिद्रिता ॥५०४॥ 
भवेद्धि प्रायशो योपिश्रेमविक्रीतचेतना । ू 
निवेदयन्ती दोःशील्यपिश्ाचावेशवेक्रतम्‌ ॥ कुलकम्‌ ॥५०५॥ 


निगूढदारदोरात्म्यचिन्ताकृशवपुस्ततः | शुद्वान्तमविशज्जातु निशि दुलेभवधनः ॥५०६॥ 
सोऽपश्यत्सुरतङ्गान्तिसुलभस्वापनिःसहाम्‌ । दर्जारभतुरंगेषु प्रस्यु्तामिव वल्लभा ।।५०७॥ 


च्छ ~ वेगे ~ CN ~~ ne MCE, 
श्वासरगालतावेगः कम्पयद्धिः कुचांडुरो । निवेदयन्ती तत्कालमेव निर्वहणं रतेः ॥५०८॥ 


नामसे संसारमें प्रख्यात किया । । ४५४ ॥ माता-पिताके दुळार तथा योवनके मदसे उन्मत्त राजपुत्री अनंगळेखा 
अपने पति दुलभवधनके साथ उचित व्यवहार नहीं करती थी ॥ ४९५ ॥ कुलटा स्त्रियोंका साथ, मनमाना भोग, 
युवकोंके साथ विशेष मेल-जोल, पिताके घर निवास एबं पतिका कोमळ स्वभाव आदि दुर्ग सदाचारसे च्यत 
करनेके लिए ये सभी सामग्रियाँ उस राजपुत्रीमें विद्यमान थीं ॥ ४९६ ॥ अतएव नित्य मिलन तथा परस्पर एक 
दूसरेके अवलोकन आदि कारणोंसे अनंगलेखा राजमंत्री खंखके साथ फॅस गयी ॥ ४९७॥ इस प्रकार गुप्त- 
प्रेमका स्वाद मिल जानेपर वह एक कुलबन्ती कन्याके लिए उचित छज्जा-भय-संभ्रम आदि सद्‌गुण त्यागकर दिनो- 
दिन ढीठ होती-होती -दुराचारिणी हो गयी॥ ४९८॥ मंत्री खंख भी अपने प्रभाव तथा दान-मानसे अन्तःपरके 
सेवकोंको वशीभूत करके- राजकन्याके साथ स्वच्छन्द विहार करने लगा ॥ ४९९ ॥ बुद्धिमान्‌ दुर्लभवर्धनने भी 
उसके अनादरसूचक रूखे. व्यवहारसे उसके पुंश्र्ली हो जानेकी वात जान ली थी।। ५०० | वह एकान्तमें 
तो सखियोंके साथ मजेमें हँसती-बोछती थी, किन्तु पतिका सामना होते ही उदास हो जाती थी। तनिक ही देर 
बाद खड़ी होकर मुस्कुराती हुई-मागकी ओर निहारने लगती थी॥ ५०१ ॥ बह यदि कभी पतिको कुपित देखती 
तो उसकी-अवहेळना कर देती थी। कभी-कभी पतिकी ओर ताकती हुई आँखों, भौंहों तथा होंठोंसे बिचकाने 
लगती थी । यदि क्रोधमें आकर पति कुछ भला-बुरा कहने छगता तो वह ठठाकर हँस पड़ती थी ॥ ५०२ || पतिके 
समान-गुणी छोगोंसे बह कतराती थी, उसके ग्रतिद्वन्द्रियोंकी प्रशंसाको बड़े चावसे सुनती थी और पतिके रमण 
करनेकी इच्छा देखकर उधरसे ध्यान हटाती हुई सखियोंसे बात करने लग जाती थी ॥ ५०३॥ पति जब चुम्बन 
करना चाहता था, तब वह मुँह फेर लेतीथी । वह आलिंगन करता तो अपने शरीरको शिथिल कर देती थी । 
समागमके समय अनमनी हो जाती ओर उसकी शय्यापर जाकर नींदका बहाना करने लगती थी ॥ ५०४॥ | 
टे 9 जाता RN >> वर SS & २.०५ शरीरमें 
प्रायः देखा जाता हे कि. प्रमके मूल्यपर अपना तन. यारके हाथों बेच देनेवाली कुछटाओंके इ रहनेवाली 
अनीतिरूपिणी पिशाचिनीका कुकृत्य छिपा नहीं रह जाता || ५०५।! राजपुत्री अनंगलेखाके उन प्रच्छन्न दुराचारोंकी 
चिन्तासे धीरे-धीरे दुलभवधनका शरीर दुबल होने छगा। एक दिन वह एकाएक अपने अन्तःपुरमें जा पहुँचा 
॥ ५०६ । वहाँ उसने देखा कि विविध प्रकारकी रति करनेके पश्चात्‌ अनंगलेखा खंखके शरीरके लिपटकर सोयी | 
हुई है ॥ ५०७ ॥ श्वासके वेगसे उसके कुचका अग्रभाग काँप रहा था, जिससे यह स्पष्ट ज्ञात होता था कि वह 
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अन्यस्यापि क्रुधो हेतुं पुनरप्यक्षमावहाम्‌। तां तथावस्थितां वीक्ष्य स प्रजज्वाल मन्ना ।।५०९॥ 
अजिहीपुः स रोषेण विमर्शेन निवारितः । प्रहत्येव प्रहृत्येव निवृत्तं स्वममन्यत ॥६१०॥ 
ततस्तथाविधः लुभ्यअ्कोपावेशसागरः । विचारवेठया तस्य वलाच्छममनीयत ॥५११॥ 
नमस्तस्मै ततः कोऽन्यो गण्यते वशिनां धुरि । जीर्यन्ते येन पर्याप्ता ईर्ष्याविषविषूचिकाः ॥९१२॥ 
सोऽचितयदहो कष्ट्ेषटारागानुगा इमाः । विचारवनध्याः क्षिप्यंते क्षिप्रं याभिरधो नराः ॥५१३॥ 
> थो ~ ~ ~ ९ = {> १ क्रघः ॥४ 

स्रीति नामेन्द्रियाथोड्यमिन्द्रियार्था ` यथापरे | तथैव सवसामान्या वशिनामत्र काः क्रुधः ।॥७१९४॥ 
निसगतरला नारीः को नियन्त्रयितुं क्षमः । नियंत्रणेन किं वा स्याद्यत्सतां स्मरणोचितम्‌ ॥५१५॥ 
यः शुनोखि संघर्ष एकार्थाभिनिविष्टयोः । रामिणोयंदि मानः स कोऽवमानस्ततः परः ॥५१६॥ 
ममकारो मगाक्षीप क इवायं सचेतसाम्‌ । स्तदेहेऽनुपपन्नोऽपि यः सोऽन्यत्र कथ मतः । ।९१७॥ 
उद्देगोत्पादनादेषा वध्या चेत्रतिभाति में रागस्तद्विस्मृतः कस्मान्मूलमुट्गशाखिनः ॥५१८॥ 
सप्तपातालनिश्षिप्मूली ' रागमहीरुहः । भूमिभूतमनुत्पात्य दवेषमुन्मूल्यते कथम्‌ ।॥ ५१९ 
he र्षो [oS 9 [oS NNN ~ Los [a | 

द्वेषो नामैष हुषो जितो येन विवेकिनां । क्षणाधे नेव रागस्य तेन नामापि नाशितम्‌ ॥»२०॥ 
वीक्षयैतदिव्यया दृष्टया रागिणां वाच्यमौषधम्‌ । ईर्ष्या जेया ततो रागः स्वयमाशाः पलायते ॥५२१॥ 
इति ध्यात्वाऽलिखद्ान्खङ्कस्यांशुकपल्लवे । वध्योऽपि न हतो यस्यं स्मतव्यं तत्तवेत्यसौ ॥९२२॥ 
अभी-अभी रतिकायेसे निवृत्त हुई हे ॥ ५०८॥ ऐसी परिस्थितिमें किसी उदासीन पुरुषको भी क्रोध आये ब्रिना 
नहीं रह सकता था, तव वह्‌ केसे क्षमा करता । उस दुराचारमयी स्थितिको देखकर दुल्भवधेन मारे क्रोधके लाळ 
हो उठा ॥५०९॥ अतएव म्यानसे तलवार निकालकर वह उसपर प्रहारकर देनेको उद्यत हो गया, किन्तु उसके विवेकने 
ऐसा नहीं करने दिया । इस प्रकार कईबार उसने प्रहार करनेकी इच्छा की, किन्तु विवेके कारण वह बसा नहीं ही कर 
सका ।|५१०॥ इस तरह उसके बढ़े हुए क्रोधके समुद्रको विवेकरूपी तटने वरबस रोक लिया ॥५११॥ ऐसे महापुरुष- 
को प्रणाम है । उस मनुष्यसे बढ़कर जितेन्द्रिय ओर कोन-हो सकता हे, जिसने ईष्योबिषरूपिणी विपूचिका (हजे) 


पचा छिया हो ॥ ५१२॥ उसने मन ही मन सोचा कि विकारोंसे अनुराग रखनेवाली ये स्त्रियां कितनी नीच 
होती हैं. कि विवेकसे इनका कोई सरोकार ही नहीं रहता और इन्हींके कारण पुरुषोंका भी पतन हो जाता 
है ॥५१३॥ अन्यान्य प्रकारके इन्द्रियभोग्य विषयोंके समान ही खी भी एक इन्द्रियका भोज्य विषय हे । 
इसी कारण संयमी पुरुष इनके ऊपर क्रोध नहीं किया करते ॥ ५१४ ॥ स्वभावतः चंचल खीजातिका नियंत्रण 
भला कोन कर सकता हे? और फिर इनका नियंत्रण करनेपर सज्जन पुरुषोंको ऐसा कौन-सा लाभ हो 
जायगा कि जिस वे स्मरण कर सकें ॥ ५१५ || किसी एक कुतियाके पीछे-पीछे दौड़नेवाले कुत्तोके समान एक 
स्ीपर आसक्त दो पुरुषोंकी आपसी संघषंको यदि मान कहा जाय तो अपमान किसे कहा जायगा ? । ५१६॥ 


सहृदय एवं ज्ञानी पुरुषके मनमें इन स्रगनयनियोंके प्रति ममता अथवा स्नेह ही क्यों उत्पन्न होगा ? जब अपनी . 


देहपर भी उनकी ममता नहीं होती, तब औरोपर होना तो बड़ी दूरकी बात हे ॥ ५१७॥ उद्वेगके आवेशमें 
आकर मैं इसे ब्य समझता हूँ, परन्तु उद्वेगके मूळ कारण रागको भी तो मुझ नहीं भूलना चाहिए ॥ ५१८ ॥| 
इस राग अथवा प्रमरूपी इक्षको जड़ सात पातालोको भेदकर नीचे तक चली जाती है, उसका उन्मूलन करनेके 
लिए उसके आधारस्वरूप द्रेपका विनाश अत्यन्त आवश्यक हो जाता हे ॥ ५१९॥ जो विवेकवान्‌ पुरुष 
अपने विवेकवळसे इस हृषरूपी दु्धेषे शच्रुको परास्त कर देता हे, वह आधे क्षणमें ही राग (आसक्ति) को भी 
नष्ट कर सकता है ॥ ५२०॥ प्रेमियोंके छिए इस अचूक ओषधिको दिव्य दृष्टिसे देखकर इसके द्वारा सर्व 
प्रथम ईष्योको ओर उसके बाद रागको जो मनुष्य जीत लेता हे तो आझायें स्वतः समाप्त हो जाती हैं 
॥ ५२१ ॥ ऐसा विचार करके उसने खंखके वस्रकी छोरपर लिखा--खंख ! यद्यपि तू वध कर देने योग्य 
प्राणी हे। फिर भी दयावश मैं तुझे नहीं मार रहा हँ." । उसके वाद. बह चुपचाप बहाँसे चला आया. 
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तृतीयस्तरङ्गः | ७% 


जनरलक्ष्यमाणेऽथ याते दुलभवधने । त्यक्तनिद्रः स मन्त्री तद्रा वर्णानवाचयत्‌ ॥५२३॥ 
दाक्षिण्या्राणदस्यास्य खङ्खः स मनसा तदा । विसस्मारानङ्गलेखां दध्यो तु प्रत्युपक्रियाम्‌ ॥५२४॥ 
तस्योपकतुरुचितं प्रतिकारमिच्छोश्चिन्ताऽविशन्न तु मनः स्मरवाणपंक्तिः । 
म्गोचरे परिचयभ्रणयं प्रपेदे निनिंद्रता न तु कदाचन राजपुत्री ॥५२०॥ 
भूत्वा सप्तत्रिंशतिमब्दान्स चतुभिर्मासेवन्ध्यां मूधनि रतनं नृपतीनाम्‌ । 
तस्मिन्काले लोकमवापोज्ञ्चलकृत्यो बालादित्यो बालशशाङ्काङ्कितमोलेः ॥५२६॥ 
पूर्व बिपन्नतनयोऽमिजनस्य शेपे गोनन्दसंततिरजायत तत्र शान्ते । 
्राग्दन्तिशचुग्ननलिनाऽथ हठप्रविष्टतोयोघपाटितविसा नलिनीव दीना ॥८२७॥ 
अथ शिथिलितमुख्यामात्यपैमत्यविध्नः कनकघटविमुक्तेः पावनं ती्थतोयेः । 
कथमपि स कृतज्ञो राजजामातुरुचेव्येधित विधिवदिष्ट' मूक्षिराज्याभिपेकम्‌ ।।५२८॥ 
काकोंटप्रभवः प्रभुः स मुकुटअस्युप्रमक्ताकणद्योतश्रेणिफणा डूराह्डितवृहद्वाहुमेहीमुद्रहन्‌ । 
्ञातिप्रीतिसतोषऽफणभृत्संफुल्लटक्पल्लवन्यासावर्जकहाटलाव्जपटलखरग्धामशोऽभवत्‌ ॥९२९॥ 
अथ विगलिता गोनंदोर्धी्ुजोमिजनाच्छुचेरतिशुचिनि भूः कार्कोटाहिः कुले व्यधित स्थितिम्‌ | 
निरपरिचितात्स्पर्गाभोगाध्वनः पतनं श्रिता त्रिभ्रुवनगुरोः शंभोमौलाविवामरनिम्नगा ।५३०॥ 
इति श्रीकाश्मीरिकमहामात्यश्रीचम्पकप्रभुसूनोः कल्हणस्य कृतो राजतरङ्गिण्यां ठृतीयस्त रङ्गः ॥३॥ 
+e 0 mA 


॥ ५२२॥ इस प्रकार चुपकेसे दुलेभवर्धनके चळे जानेपर जव खंख जागा, तव उसके लिखित वाक्यको 
पढ़कर सोचा--॥ ५२३॥ आज उस उदार पुरुपकी उदारतासे ही में जीवित बचा हूँ'। उसी समय वह 
अनंगलेखाको भूल गया और उसके मनमें दुलेभवधनके उस महान्‌ उपकारका बदला चुकानेकी भावना 
जागृत हो गयी ॥ ५२४॥ उसी दिनसे खंखका मन केवळ समुचित प्रतीकारकी ही बात सोचने लगा, उसमें 
अब कामदेवके बाणोंको प्रविष्ट होनेका अवकाश नहीं रह गया था। अब उसकी आँखें निनिद्रतासे व्याप्त रहा 
करती थीं, राजपुत्री अनंगलेखासे नहीं ॥ ५२५.॥ इस प्रकार उदात्तकर्मा वालादित्य छत्तीस वर्ष चार महीने 
राज्य करके अपने पुण्यवलसे ' केलासनिवासी तथा वाळचन्द्रधारी शंकर भगवानके चरणोंमें जा पहुँचा 
॥ ५२६॥ कश्मीरके गोनन्दवंशका वह अन्तिम राजा था । उसके निकटसम्वन्धियोंके यहाँ पहले हो पुरुषः 
परम्परा समाप्त हो चुकी थी। जैसे किसी सरोबरमें कोई मतवाला हाथी उतरकर कमलोंको नष्ट कर दे और 
उसके वाद वाढ आनेसे मृणालनाळ एवं कमलकन्द भी नष्ट हो जानेपर कमलिनी ठुखिया हो उठे, उसी 
प्रकार वह गोनन्दवंश भी परम दुःखद स्थितिमें जा पहुँचा था॥ ५२७॥ तदनन्तर प्रत्युपकारकी प्रबल आकांक्षा- 
से प्रेरित होकर मंत्री खंखने अपने वुद्धिवलसे मुख्यमंत्री आदि अन्यान्य मंत्रियोंका मतभेद दूर करके 
राजजामाता दुळभवर्धनको राज्यका उत्तराधिकारी बना दिया और उसके मंस्तकपर विधिवत्‌ अभिषेकका 
जळ डाला गया ॥.५२८॥. कर्कोटक नागके बंदामें उत्पन्न, मुकुटमें जटित मोतियोंकी किरणांसे देदीप्यमान 
फर्णांकुरके सदृश सुन्दर एबं विशाळवाहुयुगळसे विभूषित राजा दुलेवर्धेन अपने क राज्यप्राप्रिसे 
प्रसन्न भगवान्‌ शेषनागके हर्षोत्फुल्ल दो हजार नेत्रपल्लवोंके समूहकी स्वणकमल द्वारा निर्मित माळा पहननेषर 
चह बहुत ही शोभायमान होने लगा ॥ ५२९ ॥ जिस तरह गंगाजीने स्वगंमागका परित्याग करके त्रिलोका- 
घिपति भगवान्‌ झंकरके जटाभूटको अपना आश्रय बनाया था। उसी प्रकार उस समय कश्मीरकी भूमिने 
पुनीत गोनन्दवंशको छोड़कर परम पवित्र कर्कोटक नागवंशको अपना आश्रय बनाया | । ५३० ॥ 
काश्मीरिक महामात्य चम्पक प्रभुके पुत्र महाकवि कल्हणरचित राजतरंगिणीका Fob ॥२॥ 
इस तरंगमें १० राजाओंके ५३६ वर्षे तकके राज्यकालका विवरण बताया गया हे । 
ल --0>५०१८९१- 
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अथ चतुथस्तरङ्कः । 


तद्वित्तव्यतिरेकमद्रितनयादेहेन मिश्रोभवनिष्मत्यूहमिह व्यपोहतु वषुः स्थाणोरमद्राणि तु 
वेण्या भोगिवधूशरीरकुटिलश्यामत्विपा वेष्टिता जूटाहेरपि यत्र भाति दयितामूत्यव पृक्ता तनुः । ९ ॥| 

स महीं राजकन्यां च प्राप्तवानेकतः कुलात्‌ । रत्नानां च सुतानां च राजाउभूह्लाजन शनः ॥२॥ 
पतिगोपितदौःशोल्या  तुल्यसोभाग्यगोरवा । अनङ्गभत्नं चक्रे विहारं नृपतिग्रिया ॥३॥ 
शिशुरेवायुषोऽल्पत्वं दैवज्ञोक्तं विचिन्तयन्‌ । राज्ञः सुतो मल्हणार्यो मल्हणस्वामिनं व्यधात्‌ ॥४॥ 
पारेविशोककोटादौ ` _ प्रदत्तश्रतिपत्तिना । अदीयत ्विजेनद्रेभ्यशरन्द्रग्रामः क्षमाभुजा ॥ ५ ॥ 
शरीनगर्या प्रतिष्ठाप्य दुलभस्वामिनं. हरिम्‌ । पटत्रिंशता स वर्षाणां क्ष्माबृपोऽस्तमुपाययो ॥ ६ ॥ 
अनङ्कदेव्यां संभूतस्तस्य दुलभकः सुतः | शशास वासवसमस्ततो वसुमतीं. कृती ॥ ७॥ 
मातामहस्य यो मात्रा दोहित्रस्तनयीक्रता । प्रतापादित्य इत्याख्यां तत्कुलानुशुणां दधे ॥ ८ ॥ 


(~ 


ओडेनेडबिडाल्याप्तश्रिया यन्मम्त्रिणा कृताः | अग्रहारा हनुमता पुण्यानुमतसंपदा ॥ ९ ॥ 


प्रतापतापितारातिः ्रतापपुरपत्तनम्‌ । मधवन्नगरस्पर्थि  . दीघंबाहुव्यधत्त सः॥१०॥ 
नानादिगन्तरायाततत्तत्क्रयिकसंकुले । नोणाभिधोऽब्रसत्तस्य देशे रोहीतको वणिक्‌ ॥११॥ 
रौहीतदेशे जातानां निवेशाय द्विजन्मनाम्‌ | महागुणो नोणमठं एुण्यऽ्येष्ठुं चकार सः ॥१२॥ 
स जातु राजभवने राज्ञा प्रीत्या निमन्त्रितः | अचितोऽभवदेकाहश्ुपचारेनपोचितैः | _ ॥१३॥ 


भगवती पार्वतीके आधे अंगसे युक्त, निर्विघ्न, सिद्धिदायक तथा त्रिकालात्राधित ' भगवान्‌ शंकरका 
बह्‌ शरीर आपके अकल्याणोंको दूर करे, जिसमें नागिनकी देहके समान कुटिळ (टेढ़ी) तथा श्यामल 
कान्तिसम्पन्न केशके लटोंसे आवेष्टित जटाजूटभें बेठे सर्पका शरीर भी अर्धाद्चिंनी युक्त दीख रहा हे ॥ १॥ 
उस राजा डुळभवधनने एक ही गोनन्दवंदासे राजकन्या तथा प्रथिवी दोनों प्राप्त की थी । आगे चलकर धीरे- 
धीरे उन दोनोंके संयोगसे उपे विविध रत्नों तथा पुत्रोंकी भी प्राप्ति हुई ॥ २॥ उस राजाने अपनी पत्नी 
अनंगळेखाके अबशुणांकी कहीं तनिक भी चचां नहों की। अतएव उस रानीकी . प्रतिष्ठा तथा सोभाग्य . दोनों 
बढ़े ओर उसने अजंगभवन नामके विहारका निर्माण कराया ॥ ३॥ उ्योतिषियोंने उस राजाफे पुत्र मल्हणको 
अल्पायु बताया था। अतएव बहुत थोड़ी उत्रमें ही उस पुत्रने एक विशाळ मन्दिर बनवाकर उसमें मल्हण 
स्वामीकी स्थापना कर दी ॥ ४॥ राजा दुलेभवधे नने अनेक प्रतिष्ठित ब्राह्मणोंका सत्कार करके परिविशोक 
दुगके पावती चन्द्रप्राम आदि अनेक गांव उन्हे दिये ॥ ५॥ श्रीनगरमें भी उसने दुलेभस्वामी नामकी 
विष्णुमूर्ति स्थापित की । इस तरह पूरे छत्तीस वर्षे तक प्रथिवीका शासन करके वह राजा परमधाम चला 


गया ॥ ६ ॥ तदनन्तर अनंगळेखाकी कोखसे उत्पन्न तथा देवराज इन्ट्रके समान प्रभावशाली पुत्र 
> ® PNPM जधा ८३५१ ७ "र > Ne 
ˆ दुलभक कश्मीरके राजसिंहासनपर बंठा ॥ ७॥ अनंगळेखाने उसे अपना दोहित्र मानकर वाला देत्यका 


उत्तराधिकारी बनाया था। अतएब समयानुसार उसका 'प्रतापादित्य नाम पड़ा । ८।। ऊडतनय हनुमान. 
नामक उसके मंत्रीने कुबेरसे प्राप्त थन द्वारा पुण्यप्राप्त्यथे बहुतेरे अग्रहार स्थापित किये ॥९.॥ उस 
बिशाळबाहु तथा अपने प्रतापसे शचुओको समाप्त करनेवाले प्रतापा दित्यने इन्द्रकी अमराबतीपुरीसे होड़ 
करनेवाला प्रतापपुर नामका एक बहुत बड़ा नगर बसाया॥ १०॥ उस नगरमें अनेक देशोंके बहुतसे नाडा. 


नानाप्रकारके क्रय-विक्रयका व्यापार करते हुए रहा करते थे। उन्हींमें रोहितदेशबासी नोण नामका एक 
<* ७ उस ~ र 
बेश्य भी रहता था॥ ११॥ सो उस महागुणवान्‌ सेठने रोहितदेशनिवासी ब्राह्मणोंके निवासार्थ एक उत्तम 


कोटिका मठ बनवाया ॥ १२॥ एक बार राजा प्रतापदित्यने बडे आदरपूर्वक उसे अपने भवनमें वुलवाया 
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चतुथस्तरङ्गः | ७७ 


प्रातः सुखासिकां प्रम्णा पृष्टोऽथ परथिवीधुजा । शीपव्यथामकथयत्मजातां दीपकजले। ॥१४॥ 
ततः कमेण नृपतिस्तेन जातु कृतार्थनः । वसस्तदास्पदेऽद्राक्षीरक्षपायां  मणिदीपकान्‌ ॥१५०॥ 
विलासित्वेन लक्ष्म्या च ताइश्या तस्य विस्मित; | अथ द्विन्राण्यहा न्यासीत्तत्रेच स कृताइणः ॥१६॥ 
एकदा तेन तत्कान्ता व्यलोकि ललिताकृतिः । श्रीनरेन्दरश्रभा नाम ह्यं हिमकशनना ॥१७॥ 
उरोजपूणङुस्भाङ्का सदूर्वाहितविश्रमा । मूतिंमन्मङ्गलमिव स्मरस्य चे गृहस्य च ॥१८॥ 
हस्यस्य [नजनतया स 1नःशङ्कविहारिणीम्‌ | तां ब्रिलोकयानवद्याङ्गीमभिलापेण पस्पशे ॥१९॥ 
साऽपि द्शितमालीभिः किंचित्साचीकृतानना । अपश्यस्काश्यपीकाम्तं शोत्रविश्रान्तया टा ॥२०॥ 
ग्ागजन्मप्रमबन्धाद्वा निदेशाद्वा मनोथुवः | सपक्षपातं सा तस्य दृष्येव विदधे मनः ॥२१॥ 
सणादळब्यस्प्शाञप ता सोभाग्यसुधासयीम्‌ | मज्जानमपि संस्पृश्य स्थितामित्र बिवेद स! ॥२२॥ 
हम्य॑स्तम्भच्छन्नगात्री क्षणं भूत्वा जगाम सा । व्यावर्त्य बक्‍त्रं पश्यन्ती पार्थिव तं मुहुग्नहः ॥२३॥ 
गृहीतहृ दयस्तन्व्यास्तावतेव महापातः । स चिन्ताजिह्मनयनो राजधानीं शनैययो ॥२४॥ 
तत्र तस्य तदाकारध्यानावहितचज्ुपः | सममन्तः पुरप्रीत्या प्रपेदे - तानवं तनुः ॥२५॥| 
अचिन्तयत्स धिक्कष्टं रूढोऽयमशुभावहः । अस्मिन्मे भानसोद्याने रागनामा वि पद्मः ॥२६॥ 
अहो चु सुभगा रागवृत्तिश्रित्त॑ विजित्य या । विवेकादीन्व्यधाद्‌दरे सुहृदः कान्‌ ॥२७॥ 


भाव्यं कोलीनभीतेन येन भूमिभृता सता । तस्य मे दुःसहः कोऽयं सदाचारविषर्थय! ॥२८॥ 


a 
i. 


ओर राजोचित आतिथ्य करके एक दिन उसको अपने ही यहाँ रख छलिया । ९ ३॥ दूसरे दिन सवेरे 
राजाने बड़े प्रेमपूर्वक पूछा--'कहिए शेठजी, रात तो सानन्द बीती? वैश्यने कहा-- राजन्‌ ! ढीपकोंके 
काजळसे रातभर मेरा सिर दुखता रहा? ॥ १४॥ कुछ समय बाद एक दिन उस वेश्यने राजाको अपने घर 
बुलाया । उसके यहाँ रात्रिके समय राजाने रत्नमय दीपक जळते देखे ॥ १५॥ उस शेठकी बिळासिता तथा 
उसका अपार बभव देखकर राजाको बहुत आश्चयं हुआ । इसके बाद उसके द्वारा सत्क्रत होता हआ राजा 
दा-तान दिन वहाँ हो रह गया ॥ १६॥ वहाँ रहते समय राजाने एक वार सहसा चन्द्रमाके सद्दा मखबाली 
तथा अत्यन्त सुन्दरी उस शेठकी पत्नी नरेन्द्रम्रभाको देख लिया ॥ १७ ॥ स्तनरूपी कळदाट्टयसे युक्त एवं मनोः 


[घाँसे सुशोभित वह सुन्दरी उस घर तथा कामदेवके लिए दवा कुर एव रमणाय कळरायुक्त मूतिमान्‌ मगळके | 


समान देदीप्यमान हो रही थी ॥ १८॥ उस समय उस भव्य भवनमें आर काइ नहा था, इसाळए वह 1न:शंक 
हाकर विचर रही थी । उस सुन्दरीको देखत ही वह राजा उसपर माहित हो गया ॥ १९ ॥ उसी समय उसकी 
सखीने दिखाया, तब कानोंतक आं ख फळाकर बड़ कांतूहलक साथ उस सुन्दरीने भी राजाको देखा ॥ २० ॥ 


पूवजन्मक प्रमवन्धन या कामदेवके आदेशसे उस सुनयनीने केवळ एक वार निहारकर हा राजाका मन अपनी 


ओर आकृष्ट कर लिया ॥ २१॥ अब उसका स्पर पाये विना ही राजा सोभाग्यसुधामयी सुन्द राक आाळलगनका 


श्रमात्मक आनन्द छत लगा ।॥२२।। उसी समय खम्भेकी आड़में अपना शरीर छिपा और मुँह तनिक-सा घ्रमाकर 
राजाको पुनः पुनः निहारती हुई बह सुन्दरी वहासे चली गयी ॥२३॥ उस नारीने इस थोडेसे विलाससे ही राजाका 


मन हर लिया ओर राजा उसे अपना हृदय देकर चिन्ताके कारण अल्साये नेत्र लिये हुए अपने महळोको चला 


गया। २४ ॥ वहाँ वह रात-दिन उस सुन्दरीकी ही आकृतिका ध्यान करता रहता था | अतएव अन्तःपुरकी सुन्द" 


रियांके प्रमके साथ-साथ उस राजाका शरीर भी दुवेळ होने लगा ॥ २५ ॥ राजाने सोचा-'धिक-धिक यह दःखकी 
बात हे कि मेरे पुनीत मानस उद्यानमें यह प्रमरूपी अपवित्र बिषब्रक्ष उग आया हे ।।२६।। इस विस्मयका रिणी रागात्मि- 


का वृत्तिन मेरे अन्तःकरणकी विचारधाराके सहायक विवेक आदि अच्छे गुणोंको हृदयसे निकालकर दूर फेक दिया. 


है || २७ ॥ राजा होते हुए भी आजतक मैंने सभी तरहके सभ्यताविरोधी दुर्विचारोंका कभी स्पदतक नहीं किया 
है | क्‍योंकि में उनसे डरता हूँ । तब मेरे मनमें ऐसी दुःसह और सदाचारके विपरीत भावनाये क्‍यों घर कर 
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७८ | . राजतरांद्ध 


यत्र दारापहरणं राज्ञैव कुरुते विशाम्‌ । परः को नाम तत्रास्‍्तु शासिता कि ॥२९॥ 
विमृष्यन्निति भूपालो विस्मतुमभवशक्षमः ! न पद्धति साधुसेवया न च ता se ॥३०॥ 
तमथ प्रथितास्वास्थ्यं नेदीयोमरणं वणिक्‌ । स जनाञ्ज्ञातवत्तान्तः सुजनो विजनेऽञ्रवीत् ॥३१॥ 
इमामवस्थां प्रासोऽसि किं धमेण निरुध्यसे | न प्राणसंशये जन्तोर्क्रत्यं नाम किंचन ॥३२॥ 
यन्मतानि प्रतीक्ष्यन्ते. विवुधेधमंसंशये । तेषामपीदशे कृत्ये i संयसव्ययः ॥३३॥ 
यञ्षोऽनुरोधाहुचितं नापि देहसुपेक्षितुम्‌ । स्वकीतिने _ परां कीण कणरसायना ॥३४॥ 
माभून्मदनुरोधस्ते ल्वत्मियाथ हि पार्थिव । प्राणा अपि न मे गण्या इन्ट्रियाथयु का कथा ॥३६॥ 
एवमुक्तो्डपे नादत्से तां चेत्तत्सा सुरास्पदात्‌ | गद्यता नतकी भूत्वा _नृत्तञत्वान्मयार्षिता ॥३६॥ 
तेनेति प्रेयेमाणः स बलिना च मनोध्ुवा । प्राग्ळजामथ जग्राह कर्थाचत्ता _ सुलोचनाम्‌ ॥३७॥ 
कत्येरुदातेः सापास्ततावक्चारित्रलाघवा । नरेन्द्रमहिपी चक्रे र श्रीनरेन्द्रेथरं हरम्‌ ॥ ३८ | 
क्रमेण च प्रजापुण्यश्न्द्रापीडाभिधं सुतम्‌ । प्रासो पार्थिववधूनिधानमिव _ मेदिनी ॥२९॥ 
तस्याभिजनमालिन्यं स्वच्छेरच्छेदि तदूगुणेः | शाणारमकपणः काष्ण्यमाकरोत्थं मणेरिव ॥४०॥ 
धूमाद्वाहमलीमसाच्छुचि पयः सते घनस्योद्वमो लोहस्यातिशितस्य जातिरचलात्कुण्ठाश्ममालाभयात्‌ । 

किंचात्यन्तजडाज्जलाद्रुतिमतो ज्वालाध्वजस्योड़वो जन्मावन्यनुकारिणो न महतां सत्यं खभावा! कोचित्‌ ॥ 
तारापीडोऽपि तनयः क्रमात्तस्पामजायत । अविमुक्तापीडनामा स्ुक्तापीडोऽपि भूपतेः ॥४२॥ = 


रही हैं| २८॥ यदि राजा ही प्रजाजनोंकी ख्ियांका अपहरण करने छगेगा, तव पर्‌दारगामी दुष्टों पर शासन 
कौन करेगा ? ॥ २९.॥ इस प्रकार बार-बार सोच करके भी वह राजा न सदाचारको भूछ पाता था और न वह 


~ 


विशाललयनी सुन्दरी ही उसके ध्यानसे उतरती थी ॥ ३०॥ तदनन्तर लोगोंसे मरणासन्न राजाको अस्वस्थताका 
कारण जानकर बह परम सजन शेठ नोण भी उसे देखने गया और एकान्तमें राजासे कहने छगा--।| ११ ॥ 
“महाराज ! आपकी दशा अत्यन्त शोचनीय हो गयी हे । ऐसी स्थितिमें आपको थमे-अथसके झमेलेमें नहीं पड़ना 
चाहिए । क्योंकि प्राणसंकट के समय किया दा कोई त हाता ल जन 
महापुरुषोंको लोग प्रमाण मानते है, उन लोगोंको भी संकटके समय संयम त्यागते देखा गया हे ॥ ३३॥ 
हे प्रभो! अपने यशकी रक्षाके लिए भी इस प्रकार देहकी उपेक्षा करना उचित नहीं है । क्योंकि जो लोग मर 
जाते हैं, वे वह श्रुतिमधुर यश भी तो नहीं सुन सकते || ३४॥ मेरे बिषयभें झंकित होकर आप अपने हितसे 
मुँह न मोड़िए। आपका कल्याण करनेके लिए मैं अपने प्राणोंको भी महत्त्व नहीं देता, तब इन्द्रिय भोग्य किसी 
पदार्थके विषयमें क्या कहना ॥ ३५॥ मेरे इतना कहनेपर भी यदि आप मेरौ पत्नीको अंगीकार नहीं करना 
चाहते तो मैं उसे देवमन्दिरमें चृत्यगायनके लिए देवदासीके रूपमें अपेण कर दूँगा और _बहांसे आप उसे ळे 
RUM US Re या OR ७ "शात राजा पछ ता झु उ 
किन्तु उसके विशेष आग्रह करनेपर उसने किसी-किसी तरह उस सुनयनीको स्वीकार कर लिया ॥ ३७॥ यद्यपि 
इस कार्यसे नरेन्द्रभभाका चरित्र कुछ कलंकित हुआ, किन्तु उसने अपने ओदाय आदि सदूगुणोंके प्रभावसे उस 
कलंकको धो डाला और नरेन्‍्द्रेशवर नामक शिब॒लिंगकी स्थापना की ॥ ३८॥ तदनन्तर कुछ समय बाद जैसे 
धरतीसे बहुमूल्य रत्ननिधि प्राप्त होती है, वेसे ही प्रजाजनोंके पुण्यप्रतापसे राजरानी नरेन्‍्द्रप्रभाने चन्द्रापीड 
नामके पुत्ररत्नको जन्म दिया ॥ ३९॥ जैसे खानसे निकला हुआ रत्न सानपर चढ़ाकर घिसनेसे स्वच्छ हों 
जाता है, उसी प्रकार उस बालकका जन्मविषयक दोष भी उसके सुन्दर गुणोंसे नष्ट हो गया ॥ ४० ॥ जैसे 
अतिशय मलिन धुएँसे बने काले-काले वादळ निर्मळ जल बरसाते हैं, टेढ़ी-बड़ी चट्टानोसे भरे पर्वतसे ती 
लौह निकलता है और अत्यन्त जड़ तथा शीतळ जलसे धधकता हुआ वडवानल जायमान होता है । बेसे ही 
श्रेष्ठ तथा भाग्यवान्‌ पुरुषाँके स्वभाव अपन उत्पत्तिस्थानका अवळम्बन नहीं करते ॥| ४१।। आगे चलकर क्रमश 
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चतुथस्तरङ्गः | ७९ 


बज्ादित्योदयादित्यललितादित्यसंज्ञकाः | प्रतापादित्यजञाः ख्याताश्चन्द्रापीडादयोऽपि ते ॥४३॥ 
वर्षान्पश्वाशतं भरुक्त्वा अवं दुलभभूपतिः । पुण्यनि:भ्रेणिमि: पुण्यामारुरोह दिवं शनेः ॥४४॥ 
राजचूडामाणः श्रीमांचन्द्रापीडस्ततोऽभवत्‌ । पीडितेन्दुत्विपा कीर्या कलेः पीडां चकार यः ॥४५॥ 
एकपादाक्रातथमः समस्येवोज्झितो जपेः । शुद्वश्लोकङ्रता येन पादैः संयोजितस्त्रिभिः ॥४६॥ 
प जमावक्रमयुखाः परस्परविरोधिनः | सिषेविरे गुणास्तुल्यं दिव्योब्यानमिवर्तवः ॥४७॥ 
स्थाने स्थाने यदीया श्रीस्तुल्यमाप्याययन्त्यभूत्‌ | द्रुमानुद्यानकुल्येव निखिलाननुजीविनः ॥४८॥ 
दोपांस््यक्त्वाऽन्य भूपेषु यं शुद्धा श्रीरशिश्रियत्‌ । 
i मार्गाद्रिष्बोधकालुष्यं क्षिप्वा सिन्धुरिार्णवम्‌ ॥४९।। 
का्यज्ञो यो न तश्चकरे ` यत्फलेऽकषृद्विविरप्रधीः । परं समाचरन्स्तुत्य॑ स्तूयमानस्रपा द्धे ॥५०॥ 
व्यनीयत न योऽपात्यैविनयं तान्स्वश्िक्षयत्‌ | वज्रं न भिद्यते कैथिद्भिनच्यन्यान्मणंस्तु तत्‌ ॥५१॥ 
यस्याधमभयादासीत्संत्याज्यो धर्मसंशये | निजोऽपि पक्षः कुलिशत्रासादिव गरुत्मतः ॥५२॥ 
न्याय्य दशयता वत्म तेन राज्ञा प्रवतिताः | स्थितयो वीतसन्देहा भास्वतेव दिनक्रियाः । ।५३॥ 
नियन्त्रिता यजद्भणितिस्तदूगुणोदीरणादियम्‌ | अतिप्रसंगभं गात्तन्नेयत्तावाप्तितः पुनः ॥५४।| 
तस्य व्रिथुवनस्थामिप्रासादारम्भकर्माण । चमक्ृत्कोऽपि न प्रादास्कुटीं क्षेत्रोपयोगिनीम्‌ ॥५५॥| 


उसके तारापीड, मुक्तापीड एवं अविझुक्तापीड नामके तीन पुत्र जायमान हुए ॥४२॥ प्रतापादित्यके चन्द्रापीड आदि 
पुत्र क्रमशः बजादित्य, उद्यादित्य ओर ठलितादित्यके नामसे विख्यात हुए ॥ ४३॥ इस प्रकार राजा दुळेभक 
पचास वर्षेतक प्रथिवीका राज्य भोगकर अपनी बनायी हुई पुण्यरूपिणी सीढ़ियोंके सहारे स्वर्गलोक चला 
गया || ४४॥ उसके बाद राजाओंका मुकुटमणि चन्द्रापीड राजा हुआ। अपनी उज्ज्वल कीर्तिसे चन्द्रमाकी 
चाँदनीकों भी मात कर देनेवाले उस वीरने कलियुगको भी बहुत तंग किया ॥ ४५ ॥ उसके पहलेवाले राजाओंने 
समस्याक समान धमका केवळ एक चरण सुरक्षित रखा था। किन्तु उस पुण्यात्मा तथा यडास्वी राजाने 
धर्मके शेष तीन चरण जोड़कर उसे फिरसे चतुष्पाद बना दिया ॥ ४६ ॥ जेसे वर्षा-वसन्तादि छहों ऋतुय दिव्य 
उद्यानकी सेवा करती हैं, उसी प्रकार क्षमा तथा पराक्रम आदि परस्परविरोधी गुणगण समानरूपसे उस नरेशकी 
सेवा करन लगे ॥ ४७॥ जेसे उद्यानमें बहनेवाली नहर वर्हाके प्रत्येक वृक्षको अपने जलसे तृप्त करती है, उसी 
प्रकार उस राजाकी कोतिं भी स्थान-म्थानपर रहनेबाले सभी अनुजीवियोंको प्रसन्न किये रहती थी। ४८॥ 
जसे नदियाँ अपना कूड़ा-कचरा मार्गके पवेतोंपर छोड़ती हुई निर्मलरूपमें समुद्रसे जा मिलती हैं, उसी 
प्रकार लक्ष्मीने भी अपने सारे दोष अन्य राजाओंको सौंपकर विशुद्धरूपसे राजा चन्द्रापीडका आश्रय 
ग्रहण किया ॥ ४९ || कार्यं करनेके ढंग उसे यद्यपि भलीभाँति मालूम थे, फिर भी वह कोई ऐसा काम नहीं 
करता था कि जिससे भविष्यमें पळताना पड़े वह अपने किये कामोंसे प्रसित होनेपर छब्जाका अनुभव 
करने लगता था ॥५० ॥ जैसे बज्र ( हीरा ) सब रत्नोंका भेदन कर सकता हे, किन्तु हीरेको अन्य रत्न नहीं 
बोंध सकते । उसी प्रकार वह राजा अपने सभी मंत्रियोंको राजनीति सिखा सकता था, किन्तु कोई मंत्री उसको 
नेतिक शिक्षा देनेकी साम्यं नहीं रखता था || ५१॥ जिस प्रकार वज्रके भयसे गरुडने अपना पक्ष त्याग दिया 
था, उसी प्रकार धर्मसंशयके अवसरपर वह राजा भी अपना पक्ष त्याग देता था ॥ ५२॥ उद्यकालमें जैसे सूर्य- 
नारायण मन्देह नामके राक्षसोंका विनाश करते हैं, उसी प्रकार वह राजा भी न्यायपथपर चलकर दैनिक कार्यामें 
आ पड़नेवाल सन्देहोंका विनाश करता था ॥ ५३॥ कथाक्रम विच्छिन्न हो जानेके भयसे उस राजाके गुणोंका 
इतना ही वणेन करके अब मैं आगेका वृत्तान्त बताता हूँ । किन्तु इससे पाठकोंको यह न समझ लेना चाहिये 
कि राजा चन्द्रापीडमें इतने ही गुण थे ॥ ५४॥ एक समय भगवान्‌ त्रिभुवनस्वामीका मन्दिर बन रहा था । 
उस मन्दिरकी ही हदमें एक चमारकी झोपड़ी पड़ रही थी । उस सीमाके भीतर पड़नेके कारण झोपड़ी लेना 
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शश्चातिश्रता्छानां  मवकर्माधिकारिणाम्‌ । नेसगिकाग्रहग्रस्तः सागत न चक्षमे ॥५६॥ 


° , 

र 54398 ९ २ ) नेव ने क न त पुनः ॥७७ 
दिजापितो्य तैरेत्प तमथ एथिबीपतिः । ताने सागसो मेने चमंकार हक ॥ 
सोड्श्यघात्तान्पिगेतेपामग्रेक्षापूवकारितास । प्रागेव र्ठ तं दा ५2५ ८॥ 
नियम्यत विनिर्माण यदाउन्यत्र विधीयताम्‌ । परभूम्यपहारेण सुटत “क त्‌ ॥५९॥ 

दट म ते धर्यविशणाः क्रियाः | वयमेव विदभशचैद्यातु न्याय्येन कोऽ्वना । ३० 
ये द्रष्टारः सदसतां ते धमेविगुणाः याः । वयमेव र 
इत्युक्तवति भूपाळे प्रोषितो सत्त्रिपपैदा । पार्श्रात्पादूक तस्तस्य दूतः प्राप्ती व्यजिज्ञपत्‌ ॥६१॥ 


इच्छति स्थामिनं द्रष्टं सच जूते न चेन्मम । 

5? प्रवेश आस्थाने गाह्याल्यवसरेऽस्तु तत्‌ ॥६२॥ 
अन्येश्युरथ भूपेन स बहिदेत्तदशनः । पुण्यकर्मणि नो विज्ञः कि Si ॥६३॥ 
प्रतिभाति गृहं तचचेद्रस्यं तत्र ततोऽधिकम्‌ । तदश्यंता चन वापि भूर्येवं चाभ्यथोयत ॥६४॥ 


तष्णीं स्थितं ततो भूपं चर्मकार व्यजिज्ञपत्‌ । दन्तांशुसतरेसतत्स्वमानं ज्ञातुमिवीद्यतः ॥६५॥ 
राजन्िज्ञाप्यते किंचिब्रदस्मामियथाशयस्‌ । न स्थेयमवलिप्तेन तत्र द्रष्टा सता त्वया ॥६६॥ 


नाहमूनः शुनो नास्ति काङुत्स्थात्पाथिवः प्रथु; । छुभ्यन्तीबाब् त्वत्सभ्याः संलापेस्मिन्किमावयों! ॥६७॥ 
आपस्य जम्तोः संसारे महुरः कायकश्रुकः । अहंताममताख्याभ्यां शडुम्यासेव वध्यते ॥६८॥ 
कङ्णांगदहारादिशोसिमां भवतां यथा। निष्फिचनानामस्माक स्वदेहे$हंक्रिया तथा ॥६९॥ 


[a 


देवस्य राजजाग्येपा याशी सोधहासिनी । कुटी घटमुखानद्भतमोऽरिस्ताहशी मम ॥७०॥ 


अत्यन्त आवश्यक था । किन्तु चमार अपनी कुटिया नहीं छोड़ता था ॥ ५५॥ गा कामपर 
नियुक्त अधिकारी उसे बार-बार समझाते थे ओर उस कुटियाका दाम भी चुकानेको तैयार थे, कि चमार 
किसी तरह राजी नहीं हो रहा आए 6 अन्तर्भं उन अधिकारियोंने यह बात राजा चन्द्रापीडको अता 
उसे सुनकर राजाने उन अधिकारियांको ही दोषी ठहराया, ज नहीं ॥ ५७ । उसने कहा-- उ ता र 
अनुमति लिये विना तुम लोगोंने काम ही क्यों छगाया : तुम सब छॉग विचारशून्य हो, तुम्हे विका 
॥ ५८॥ अब या तो सन्दिरनि्ीणका काम बन्द कर दो अथवा किसी दूसरी जगह बह काम करो, प 

जमीन छीनकर अपने यशको कौन कलंकित करेगा ॥ ५९॥ धर्मे तथा अधमंको विवेचना करनेवाले ह्मीं 
लोग अधर्म करने लगेंगे तो न्यायके पथपर कौन चलेगा' ॥| ६० ॥ राजा चन्द्रापीडके यह कहनेपर मंत्रिपरिषद्ने 


गौर (>) ९ क 
उस पाठकाकारके पास दूत भेजा और दूतने वहाँसे लौटकर कहा कि वह चर्मकार महाराजसे मिलना 
~ ~ "२ 


चाहता हे । उसका यह भी कहना है कि यदि मैं दरबारमें आनेके अयोग्य समझा जाऊँ तो कहीं बाहर | 


मिलनेकी व्यवस्था कर दी जाय! ॥ ६९॥ ६२॥ अगले दिन महाराजने द्रवारके बाहर उस चर्मकारको दस 
देकर पूछा--तुम मेरे धर्मकायमें क्यों बाधा डाळ रहे हो ? ॥ ६३॥ यदि तुम्हें वही चर्‌ पसन्द हो क 
उससे और भी अच्छा घर बनवा दूँगा'॥ ६४ ॥ इतना कहकर जब महाराज चुप हो गये, तब लैसे त 
दन्तय्युतिर्पी ` सूजसे राजाके स्वको नापता हुआ वह चर्मकार बोळा--॥ ६५॥ “राजन्‌ ! में अ 
अपने सतकी बात बता रहा हूँ। प्रसंगवश इसमे यदि कोई सत्य किन्तु कडुई वात आ जाय तो गा 
कुपित न हो जाना चाहिए | ६६॥ महाराज ! मैं कुत्तसे न्यून नहीं हूँ ओर आप राजा काकुत्स्थसे बड़ गर्द 


है। ऐसी स्थितिमे आपके ये सभासदू हम दोनोंके संभाषणसे करुद्ध क्‍यों हो रहे हैं !॥ ६७॥ संसारमें च | 
र CN (2 . > = a | 
प्रत्येक प्राणीका नाशवान्‌ शरीएरूपी बर्थ अहता और ममतारूपी दो खुटियॉके सहारे टिका हुआ हे ॥ ६८॥ | 


कंकण-विजायठ आदि ` आभूपणोंसे आभूषित आप जैसे राजाओंको जिस तरह स्वाभिमान है, उसी मा 
> ह तण वी 15 न स Do 
मुझ जैसे दरिद्रको भी देहिक स्वाभिसात रखनेका अधिकार हे ॥ ६९॥ जेसे आपको अट्टालि 


~ 


अपनी राजधानी प्यारी हे, उसी प्रकार फूटे घडेके समान अगणित छिद्रोसे युक्त मेरी छुटिया मुझको प्यारी. 


का | 
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आ जन्मनः साक्षिणीयं मातेव सुखदुःखयोः | सठिका लोव्यम्ानाउथय नेक्षितुं क्षम्यते मया ॥७१॥ 
नृणां यद्वेश्महरणे दुःखमाख्यातुमीश्वरः । तद्विमानच्युतो5मत्या. राज्यश्रष्टोऽथ पार्थिवः ॥७२॥ 
एवमप्येत्य मब्ठेशम सा चेह्देवेन याच्यते | सदाचारानुरोधेन दातुं तदुचितं मम ॥७३॥ 
इति तेनोत्तरे दत्ते भूभृद्गत्वा तदास्पदम्‌ | कुटीं जग्राह वित्तेन नाभिमानः शुभार्थिनाम्‌ ॥७४॥ 
अवोचच्चमंकारस्तं तत्र स॒ व्यञ्जिताञ्जलिः । राजन्धर्मानुरोधेन परवत्ता तबोचिता ॥७५॥ 
श्रविग्रहेण धमेण पाण्डुसूनोः पुरा यथा | धामिकःवं तथा तेद्य मयाउस्पृश्येन वीक्षितम्‌ ।॥॥७६॥ 
स्वस्ति तुभ्यं चिरं स्थेया धर्म्या वृत्तान्तपद्वतीः | दशेयन्नीदशीः शुद्धाः श्रद्धेया धर्मचारिणाम्‌ ॥७७॥ 
एवं निष्कल्मपाचारः स चक्रे पावनीं भुवम्‌ | राजा त्रिधुवनस्वामिकेशवस्य प्रतिष्ठया ॥७८॥ 
कृत्यैः प्रकाशदेव्याख्या प्रकाशाकाशकान्तिभिः । प्रकाशिकाबिहारस्य तत्प्ी कारयित्र्यभूत्‌ ॥७९॥ 
गुरुमिहिरदत्ताख्यस्तस्योदात्तणुणोऽभवत्‌ | विश्वंभरस्य गम्भीरस्वामिनास्रो विधायकः ॥८०॥ 
सर्वाधिकरणस्थेयोच्छित्ता छलितकाभिधः । नगराधिकृतस्तस्य छलितस्वामिनं व्यधात्‌ ॥८१॥ 
कदाचन सभासीनं प्रष्टा धर्माधिकारिभिः । प्रायोपविष्टा राजानं ब्राह्मणी काचिदब्रवीत्‌ ।॥८२॥ 
त्वयि प्रशासति महीमहो गर्हानिब्हणे । सुखसुप्तस्य मे पत्युहेत॑ केनापि जीवितम्‌ ॥८३॥ 
एपेव महती लज्जा सदाचारस्य भूपतेः | यदकालभबो स॒त्युस्तस्य संस्पृशति प्रजाः ॥८४॥ 
कलिकालबलात्तचेत्तवारशेरपि दृश्यते । पाणात्पापतरेअमुष्मिन्दोपे कथमुदास्यते ॥८७॥ 
चिन्तयन्त्यपि नावेमि भर्तुः कंचिद्रिरोधिनम्‌ । निदोपस्य हि तस्यासन्सवंतः शीतला दिशः ॥८६॥ 


हे ॥ ७० ॥ जन्मसे लेकर आजतक माताके समान मेरे सुख-दुःखकी साक्षिणी उस झोपड़ीका विनाश मैं नहीं 
देख सकता ॥ ७१॥ जिस मलुष्यका घर छिन जाता है, उसको जो कष्ट होता हे उसका अनुभव दो दा 
कर सकते हें । एक तो राजच्युत राजा और दूसरा विमानसे गिरा हुआ देवता ॥ ७२॥ हा; यदि आप मेरे यहाँ 
आकर याचना करें तो अलबत्त शिष्टाचारके नाते मैं आपको अपनी झोंपड़ी दे दू' ॥७३॥ ऐसा उत्तर सुनकर राजा 
चन्द्रापीड उस चमारके पास गया और धन देकर उसकी झोपड़ी खरीद ली । क्योंकि कल्याणेच्छुक पुरुषोंको 
व्यथे अभिमान नहीं होता॥ ७४७ ॥ तदनन्तर हाथ जोड़कर उस चर्मकारने कह्‌! राजन्‌ ! आपकी धर्म- 
परतंत्रता उचित ही हे ॥ ७५॥ जिस तरह पू्वेकालमें धमराजने कुत्तका रूप धरके महाराज युविष्ठिरको 
'घार्मिकताकी परीक्षा ली थी, उसी प्रकार इस अछूतने भी आपकी परीक्षा ळी है॥ ७६॥ हे राजन्‌ । आपका 
कल्याण हो और आप इसी तरह धार्मिक आचार-विचारवाळे ळोगांको आचारपद्धतिका प्रदशन करते हुए 
बहुत समयतक राज्य करे ।। ७७॥ इस तरह पुनीत आचरणवाळ राजा चन्द्रापॉडन त्रिभुबनस्वामी नामक 
विष्णुभगवान्‌को स्थापित करके प्रथिवीकों पवित्र किया ॥ ७८ ॥ इसी प्रकार उसकी पत्नी प्रकाशदेवीने प्रकाशके 
आधारस्वरूप विमछ आकाशके सदृश अपने उज्ज्वछ कर्मोसे सारे संसारको प्रकाशान्वित करते हुए प्रकाशिका 
बिहारका निर्माण कराया ॥ ७९.॥ राजा चन्द्रापीडका गुरु मिहिरदत्त बड़े उच्चकोटिके गुणोंसे परिपूण था। 
उसने विश्वम्भर विष्णुभगवानकी गम्भीर स्वामी नामक सूति स्थापित की ॥ ८०॥ इसी तरह छलितक नामके 
नगरपालने छलित स्वामीकी स्थापना की ॥ ८१ ॥ एक बार एसा हुआ कि एक त्राह्मणी अनशन कर रही थी । 
राज्यके अधिकारियोंने उसे दरवारमें विराजमान राजा चन्द्रापीडक समक्ष पहुंचाया ओर राजाने उससे अन- 
शनका कारण पूछा ॥ ८२॥ ब्राह्मणी बोलछी--इस घरतीपर आप जैसे न्यायप्रिय शासकके होते हुए त ह 
अधम पुरुषने सानन्द सोये हुए मेरे पतिका वध कर दिया है ॥८२॥ किसी भी सदाचारी राजाके लिए यह्‌ 
बात सबसे अधिक लज्जास्पद होती है कि उसके राज्यमें कोई प्रजाजन अकाल्मृत्युका शिकार बने ॥ ८४॥ 
यदि इसे कलिका दोष कहा जाय, फिर भी इस प्रकारके अतिशय भीषण पापोंको र भी. ग 
क्यों बैठे हैं १11 ८५॥ बहुत सोचनेपर भी मुझे अपने पतिका कोई शतु नहीं दिर देता । क्योंकि वह 
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अनसूयो निरुत्सेकः प्रियवाग्गुणवत्सलः । पूर्वाभिभाषी निलोंभो न विद्वेष्यो हि कस्यचित्‌ । ।८७॥ 
तस्य॒ तुल्यत्रया बाल्यात्रृत्यध्ययनेऽधमः । माक्षिकस्वामिवास्तव्यो विप्र: शङ्कयोऽभिचारवित्‌ ॥ ८८॥ 
गुणदारिद्रयनिनिद्रे! चुद्रः कौशलशालिनाम्‌ । प्रसिद्धिस्पधया वन्थयरवाधयन्तेऽब्रययासवः ॥८९॥ 
नापुंश्लेयो दुःशीलो नाद्रोहो नित्यशङ्कितः । नावाचालो म्रपाभाषी नाकायस्थः कृतप्नधीः ॥९०॥ 
नादाठ्शुहजो लुब्धो नानीष्यों नित्यदुःखितः । नाख्रीजितः स्वहास्यो नावृद्ठः खिग्वभाषितः ।।९१॥ 
नानन्यजः पितृदे नारागी निरपत्रपः । नाक्षुद्रविद्यः पापीयानिति भूतार्थसंग्रहः ॥ तिलकम्‌ ॥९२॥ 
इत्युक्तवत्यां ब्राह्मण्यां तच्छङ्कावसतिं द्विजम्‌ | आनीय परिशुध्यस्वेत्यभ्यधाद्वसुधाधिपः ॥९३॥ 
भूयो ब्राह्मण्यवादीत्तं ख्यातः खाखोंदविद्यया । निःसंभ्रमः स्तम्भयितुं देव दिव्यक्रियामयम्‌ ।९४॥ 
म्लायद्वक्त्र इवावादीत्ततस्तां मेदिनीपतिः । अदष्टदोपे किं कुर्मो वयमत्राधिकारिणः ॥९५॥ 
नान्यस्मिन्नपि दण्डस्य प्रसङ्गोऽनिश्चितागसि । किं पुनर््राह्मणो दण्ड्यो यो दोषेऽपि वधं विना ॥९६॥ 
उक्त्वेति विरते तस्मिन्द्रिजजायाऽञ्रवीत्पुनः | चतस्रः क्षणदाः क्षीणा राजन्ननशनस्य मे ॥ ९७॥ 
मान्वगां परिणेतारं हन्तुः प्रतिचिकीर्षया । तत्राविहितदण्डेऽस्मि स्त्यजाम्यनशनैरस्नन्‌ ॥९८॥ 
तथा _स्थितायां ब्राह्मण्यां कृतप्रायोपवेशनः । स्वयं त्रिश्ुवनस्वामिपादानुद्दिश्य सोऽभवत्‌ । ।२९ | 
्रिरात्रोपोषितं तत्र राजानं रजनीक्षये । स्वमेस्वम्नोत्तमोऽनोचत्सत्योक्ति सत्यवाहनः ।। १० a | 
ईडन युज्यते राजन्सत्यस्यान्वेपणं कलो । निशीये कस्य सामर्थ्य कतुं दिवि विकर्तनम्‌ ॥१०१॥ 


< 
सवथा निर्दोष था और उसके लिए सभी दिझायें सद्भावनासे भरी रहती थीं ॥ ८६॥ वह द्वेषहीन, अभिमानशून्य 
मधुरभाषी, शुणवत्सल, सबसे पहले बोलनेवाळा और निर्लोभ था । इसी कारण कोई उससे वेरभाव नहीं रखता 
था || ८७॥ उसकी हत्याके विषयमें मुझे एक व्यक्तिपर सन्देह है । बाल्यकालसे ही एक बुद्धिहींन सहपाठी 
होनेके कारण वह मेरे पतिदेवसे हेषभाव रखा करता था| वह एक मान्त्रिक हे ओर माक्षिक स्वामीके पास 
रहता है ॥ व ॥ प्राय; गुणहीन एवं क्षुद्र पुरुष सदा कार्यकुशछ सज्जनोंसे देष करते हैं। क्‍योंकि वे. उनकी 
बराबरी करनेमें असमथ रहते ह । अतएव उन्हें नींद नहीं आती और वे बराबर अपनेसे श्रेष्ठ सज्जन पुरुषोंको 
दुःख देनेका उपक्रम रचते रहते हैं। कभी-कभी तो वे उनके प्राण तक छे छेते हैं ॥ ८९ ॥ संसारमें वेश्यापुत्रके 
सिवाय दुःशील कौन होगा ? दोषी व्यक्तिके अतिरिक्त दूसरा कौन व्यक्ति सर्वत्र शंकाशीळ होगा ? बकवादीके 
सिवाय और कोन झूठ बोळेगा ? कायस्थके सिवाय सदा दुःखी कोन रहेगा ? ख्रीमें आसक्त पुरुषके सिचाय और 
कोन हास्यास्पद होगा और वृद्धोके सिवाय मधुरभाषी और कौन होगा ?॥ ९० ॥ ९१ ॥ जारज ( यारसे उत्पन्नः) 
पुत्र ही पितृदोही होता है, कामी पुरुष ही निर्छज होता है और क्षुद्र विद्वान्‌ पुरुष हो पापी होता है । यर एक 
अकाट्य सिद्धान्त है. ॥ ९२॥ ब्राह्मणीके वचन सुनकर राजाने उस सन्देहास्पद मांत्रिकको बुळवाक ब्राह्मणीके 
हारा ळगाये गये लांछनका उत्तर माँगा ओर कहा कि 'इस दिव्य कर्मसे तुम अपनेको निर्दोष साबित द करो! ॥९३॥ 
ब्राह्मणी बोली--महाराज ! मांत्रिक होनेके कारण यह्‌ भलीभाति दिव्य कमे कर सकता हे! || ९४॥. सुना 
ल र राजाने Pa अपराध न सिद्ध हो सका हो, उसे मैं दडे कैसे हे ल हूँ 
५॥ दोष प्रमाणित हुए बिना साधारण व्यक्तिको भी दण्ड नहीं दिया 
है । अतएव अपराध सिद्ध हो जानेपर भो मैं सृत्युदण्ड नहीं ण ता 
चुप हो जानेपर ब्राह्मणी बोली--महाराज ! NR के हैं 0 ह 
बदला ठेनेके लिए ही मैंने सती होकर अपने प्राण नहीं त्यागे हैं। यदि रवा नह फट पे तो 
अपने प्राण दे दूँगी'॥ ९८ ॥ उस ब्राह्मणीकी यह प्रतिज्ञा सुनकर स्वयं राजाने भी सुनः भिनला बन मीके 
समक्ष अनशन आरम्भ कर दिया ।। ९९ || राजाने जब. तीन दिन उपवास कर लिया, तब चौथे दिन सपनेमें झन 
देकर विष्णुभगवानने कहा-॥ १००॥ राजन्‌! कलियुगमें इस प्रकार अनशन द्वारा सत्यका अन्य 
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? ८३ 
भवच्छक््यतुरोधेन सक्ृदेतत्पवत्यते । मत््रासादाङ्गणेऽपुष्मिन्यालिचूणं विकीर्यताम्‌ ।१०२॥ 
प्रदक्षिणं ङुवतोऽस्य त्रिरत्र यदि दृश्यते । त्रह्महत्यापादपुद्रा पादशुद्रानुयायिनी ॥१०३॥ 


तदेष वधको भूत्या सदृशं दण्डमहति । रात्रावेष विधिः कार्यों दिने पापहूदर्यमा ॥१०४॥ 
अथ तत्कारयित्वा स दृष्टदोषे द्विजन्मनि | दण्डं दण्डधरश्चक्रे द्विजत्वाद्वथवजितम्‌ ॥१०५॥ 
महीमघोना भतृघ्ने तस्मिन्विहितशासने | ततो द्विजन्मजाया सा कृताशीरभ्यधादिदम्‌ ॥१०६॥ 
इयत्यवनिभृत्सगे शूदपापानुशासनम्‌ । कार्तवीर्यस्य वा दृष्टं तव वा प्रथिबीपते ॥१०७॥ 


दण्डधारे त्वयि क्ष्माप क्षितिमेतां प्रशासति । को वेरस्नेहयोः पारमनासाद्रात्रसीदति ॥१०८॥ 


इत्थं कृतयुगध्येयैरधम्यवृत्तान्तवस्तुभिः । स्वल्पोऽपि राञ्यकालोऽस्य पर्याप्तः परयपूर्यंत ॥१०९॥ 
्टरविरपाथोजसंसरगेण निरगलः । निविडं जडिमा जाने व्यधत्त थियि संनिधिम्‌॥११०॥ 
विभक्तवर्णशोभस्य तस्यासावन्यथा कथम्‌ । माहेन्द्रस्येव धनुषो विदधे दृ्टनष्टताम्‌ ॥१११॥ 
कारयित्वाऽभिचारं तं निग्रहोग्ररुपं द्विजस्‌ | तं यशःशेषतानीशं तारापीडोऽनुजोऽनयत्‌ ॥११२॥ 
दुष्कमंदुभेगान्भोगान्मोक्तुं पापा गुणोन्नतम्‌ । खृदूनन्ति कण्टकान्तांपुं करभा इव केतकम्‌ ॥११३॥ 
ततः ० भूपानां राज्येच्छूनां गुरून्प्रति । दष्टाः वृत्ता राज्येऽस्मिन्नभिचारादिकाः क्रियाः ॥११४॥ 
श्रीचन्द्रापीडदेवस्थ र तर्क्षमित्वमपश्चिमम्‌ | संस्मयमाणं रुते न कस्योत्पुलक वपुः ॥११५॥ 
मुमूपृय॑त्स लब्ध्वापि तं कृत्याधायिनं द्विजम्‌ । वराकेऽन्यम्रथुक्तेऽस्मिन्को दोप इति नावधीत्‌ ॥११६॥ 


(२५. 


उचित नहीं है । रात्रिके समय कोई दिन जेसा उजाला केसे कर सकता हे ? ॥१०१॥ तथापि तुम्हारी भक्तिसे प्रभा- 
बित होकर में एक चमत्कार दिखा रहा हूँ । अभी इस मन्दिरके आँगनमें तुम चावळका आटा फेछा दो ॥ १०२॥ 
तदनन्तर उसीके ऊपर उस झांकित ब्राह्मणसे तीन बार परिक्रमा कराओ । यदि उसके परोंके पीछे-पीछे त्रह्महत्याके 
भी चरणचिह पड़े दीखें तो उसे अपराधी समझकर उचित दण्ड दो । लेकिन यह काम'रातमें ही करना । क्योंकि 
दिनके समय सूर्यनारायण सब प्रकारके पाप हर लिया करते हैं'॥ १०३ ॥ १०४॥ उस युक्तिके अनुसार 
परीक्षण करनेपर राजाने उस मांत्रिकको अपराधी पाया ओर ब्राह्मण होनेके कारण प्राणदण्ड न देकर उसे 

अन्य दण्ड दिया ॥ १०५ ॥ राजाके इस प्रकार दण्डको व्यवस्था करनेपर प्रसन्न होकर उस साध्वी त्राह्मणीने 
आशीष देते हुए कहा--1 १०६॥ महाराज ! इस धरतीपर बहुतेरे राजे हो गये हैं, उनमें इस प्रकार प्रच्छन्न 
अपराधका पता लगाकर दण्डदान या तो राजा कातंवीयके शासनकालमें होता था अथवा अब आपके राज्य- 
कालमें हो रहा है ॥ १०७ ॥ हे भूपते ! जबतक आप जैसा दण्डधारी राजा इस धरतीपर शासन कर रहा हे, 
तबतक कोई मनुष्य प्रेम अथवा वेरका उचित फल पाये विना नहां रह सकता ॥ १०८॥ उस राजा चन्द्रापीडका 
शासनकाल यद्यपि बहुत अल्पकालीन था, तथापि उसके बहुतेरे धार्मिक कार्यको देखकर सत्ययुगका स्मरण 
हो आता था॥ १०९॥ निरन्तर बहुत समयसे कमलके आसनपर बेठे रह्नेके कारण मालूम होता हे कि 
ब्रह्माजीकी बुद्धिमें जड़ता आ गयी हे॥ ११०॥ यदि ऐसा न होता तो सदाचारे द्वारा वर्णोकी शोभा बढ्।नेवाळे 
इस प्रकार उच्चकोटिके शासक चन्द्रापीडको अनेक रंगोंसे शोभायमान इन्द्र्थनुषके समान क्षणभर दिखायी देकर 
नष्ट हो जानेवाला राज़ा क्यों बनातां॥ १११॥ उस पुण्यात्मा चन्द्रापीडको उसके छोटे Mu तारापीडने 
उसी दण्ड पानेसे रुष्ट मान्त्रिक ब्राह्मण द्वारा आभिचारिकी क्रिया कराके मरवा डाला ॥ be १२॥ जसे ऊंट कॅटीळे 
बृक्षोंको खाते-खाते केतकीका पेड़ भी खा जाता हे, उसी प्रकार पापी लोग अपने दुष्टकर्मोसे प्राप्त जघन्य भोगोंको 
भोगनेके लिए उन्नत गुणसम्पन्न छोगोंको भी नष्ट कर दिया करते है ॥ ११३॥ जब इस प्रकार आभिचारिको क्रिया 
द्वारा राजा चन्द्रापीडका वध हुआ, उसी समयसे कश्मीर राज्यमें राज्यळोळुप राजवशजा द्वारा अपनेसे बड़े 
राज्यके अधिकारी राजपुत्रोंका अभिचारक्रियाके द्वारा वध होने लगा॥ ११४॥ राजाआंसे रत्नस्वरूप चन्द्रा 
पोडदेवकी क्षमाशीलताका स्मरण होते ही किस सहृदय पुरुषका शरीर पुलळकायमान न हा उठेगा ॥ १९४ ॥ क्योंकि 
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विस्मृतः स कृत!श्माभृत्पंक्तिमध्येञ्य वेधसा । दरवा काकपदं नूनं न्यस्तः कलिनृपावलो ॥११७॥ 
अष्टौ वर्षौन्साष्टमासाननुगृह्येति मेदिनीम्‌ । प्रविवेश वशी स्वर्गमनिशं च सतां मनः ॥११८॥ 
भ्रातद्रोहास्रसुहृदा प्रतापेन भयावहः । उवाह तारापीडः स चण्डः क्ष्मामण्डलं ततः ॥ ११९ 
पूणपात्रप्रतिभटं ` द्विपां लुण्ठयता यशः । शिशोः प्रतापस्योत्पत्तौ कबन्धा येन नर्तिताः ॥१२०॥ 
तस्यातिदुष्टचेष्टस्य लक्ष्मीदीप्ताऽपि सर्वतः । अभूदुद्वेगजननी श्मशानाम्नेरिव द्युतिः ॥१२१॥ 
मन्त्रेः प्रभावसांनिध्यं देवानां क्रियते द्विजः । 
मत्वेति देवद्री स॒ द्विजानां दण्डमत्यजत्‌ ॥१२२॥ 
मासं पड्भिदिंनेरूनं चतस्रश्च समा भुवि। स ्रामवद्गुसटरोहमरोहत्सुङ्गतात्ययः ॥१२३॥ 
अथ गूढाभिचारेण विहितायुःक्षयो द्विजैः । स भ्रातुः सहशीं शान्ति प्रपेदे न पुनगतिम्‌ ॥१२४॥ 
योऽयं परापकरणाय सुजत्युपायं तेनेव तस्य नियमेन भवेद्विनाशः । 
धूमे प्रसौति नयनान्ध्यकरं यमग्निभूत्वाऽम्बुदः स शमयेत्सलिलैस्तमेव ॥१२५॥ 


राजा श्रीललितादित्मः सावभोमस्ततो5भवत्‌ । प्रादेशिकेथरसष्डुविंधेबुद्धेरगोचरः ॥१२६॥ 
शतापांशुच्छटाकूटे! पटवाससधमभिः । जम्बुद्ीपद्विपेन्धस्य येनातन्यत मण्डनम्‌ ॥१२७॥ 
नयाञ्ञलिषु बद्वु राजभिविजयोधमे । पार्थिवः प्रथुविक्रान्तिर्युधि क्रोधं मुमोच यः ॥१२८॥ 
विनिःसरञ्जनतया . भयादर्भानिवामुचन्‌ । द्विपां बसतयो यस्य निशम्यास्कन्ददुन्दुभिम्‌ ॥१२९॥ 
ब्रिहोलतिलकान्तैयः सनेत्राम्भोभिराननैः । निवापाञ्जलिदानानि द्विषां नारीरकारयत्‌ ॥१३०॥ 


यद्यपि विधाताने उसे प्रादेशिक राजा ही बनाया था, किन्तु बह उसकी वुद्धिसे अगोचर होकर सार्वभौम राजा 
बन गया ॥ १२६ ॥ उसने अपने प्रतापकी किरणोंकी 


Da ~ हैं 
कर दिया था, जैसे पटवास चूणसे वस्र सुगन्थित किये जाते हैं ॥१२७॥ द्ग्विजयके अवसरपर युद्धभूमिमें हाथ 
जोड़कर प्रणाम करनेवाले राजाओंको देखकर वह विपुळ पराक्रमी राजा ललितादित्य क्रोध त्याग देता था 


तरो RAR ललिता दि भागती हुई शत्र॒ुकी प्रजा नगरियोंके 
गर्भपात सरीखी दीखती थी ॥ १२९ ॥ राजा त्यने अपने शत्रुओंकी पत्नियोंके नेत्रोंसे बहते हुए आँसुओं 
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क्षितिं प्रदक्षिणयतो रवेश्वि महीपतेः । जिगीपोः प्रायशस्तस्य याग्रास्वेत्र वयो ययो ॥१३१॥ 
करं पूर्वदिशो गृहन््रतापानलसंनिधौ । अन्त्यां महाराजः स्वकीत्युष्णीपभृद्रभौ ।।१३२॥ 
कन्यानां यत्र कुब्जत्वं व्यधाद्वाधिपुरे मरुत्‌ । तत्रेव शंसनीयः स पुंसां चक्रे भयस्प्रशाम्‌ ॥१३३॥ 
यशोवर्माद्रिवाहिन्याः क्षणास्कुवन्विशोषणम्‌ । नृपतिलेलितादित्यः प्रतापादित्यतां ययौ ॥१३४॥ 
मतिमान्कान्यङुग्जेग्द्रः प्रत्यभात््रत्यवेदिनाम्‌ । दीप्तं यल्ललितादित्यं पर्णं दत्वा न्यपेवत ॥१३५॥ 
तत्सहायास्ततोऽप्यासन्निकाममभिमानिनः । इसुमाकरतोऽप्युञचः सुरभिश्रन्दनानिलः ॥१३६॥ 
श्रीयशोवर्मणः संधो सांधिविग्रहिको न यत्‌ | न यं नियमनालेखे मित्रशर्माऽस्य चक्षमे ॥१३७॥ 
सोऽभूतसंघिर्यञोवर्मललितादित्ययोरिति । लिखितेनादिनिदेशादनहत्वं विदः्रभोः॥ युगलकम्‌ ॥ १३८ 
सुदीरिग्रहाश्ञान्तैः ` सेनानीभिरह्यिताम्‌ । औचित्यापेक्षतां तस्य क्षितिभृद्रह्ममन्यत ॥१२९॥ 
` प्रीतः पञ्चमहाशब्दभाजनं तं व्यधत्त सः | यशोवर्मन तं हु समूलमुदपाटयत्‌ ॥१४०॥ 
अष्टादशानामुपरि प्राक्सिद्वानां  तदुङ्भयैः । कर्मस्थानेः स्थितिः प्राप्ता ततः प्रभृति पश्चमिः ॥१४१॥ 
महाप्रतीहारपीडा स महासंधिविग्रहः | महाश्वशालापि महाभाण्डागारश्च पञ्चमः ॥१४२॥ 
महासाधनभागश्चेत्येता येरभिधाः श्रिताः | शाहिमुख्या येष्वभवन्नभ्यक्षाः प्रृथिवीश्भुजः ॥१४३॥ 


कविर्वाकपतिराजश्रीभवभूत्यादिसेबितः | जितो ययौ यशोवर्मा तद्गुणस्तुतिवन्दिताम्‌ ॥१४४। 7 
` किमन्यत्कान्यकु्जोबी यञ्जुनापारतोऽस्य सा । अभूदाकालिकातौरं गृह्राङ्गणवद्वशे ॥१४५॥ 


MIR 


तथा तिलक बहाते हुए पसीने द्वारा अपने पितरोंको तपंण किया था॥ १३० ॥ नित्यप्रति प्रथिवीकी परिक्रमा 
करनेवाले भगवान्‌ सूर्यकी तरह उस्‌ विजयेच्छुक राजाको अधिकांश उम्र यात्रामें ही बीती ॥ १३१ ॥ अपने 
प्रतापरूपी अग्निकी सन्निधिमें पूवंदिशाके राजाआंसे कर वसूछता हुआ यशरूपी उष्णीष ( पगडी )से 
सुशोभित राजा ललितादित्यने गंगा-्यसुनाके मध्यवर्ती अन्तवद _अदेशमें अपने प्रबळ प्रतापका आतंक जमा 
दिया ॥ १३२॥ किसी समय वायुदेवने जिस गाधिपुरकी कन्याआंको कुवडी बना दिया था, उसी नगरमें उस 
राजाने बड़े-बड़े वीर योद्धाओंको कुष्ज ( कुबड़ा ) बना दिया ॥ १३३ ॥ यशोवमारूप्ी पवतसे उत्पन्न सेनारूपिणी 
नदीको अपने प्रतापसे क्षणमात्रमें सुखा देनेके कारण बह ठ्लितादित्य ही प्रतापादित्य ( प्रबळ तेजस्वी ) बन 
गया ॥ १३४ ॥ कान्यकुव्जदेशके नरेश राजा यशोबमाने सूयसद्ृश ग्रतापचान महाराज ललितादित्यसे युद्ध- 
विमुख होकर बड़ी बुद्धिमत्ताका परिचय दिया ॥ १३५॥ उस राजा छलितादित्यके सहायक अधिकारी उससे 
भी बढ़कर स्वाभिमानी थे । क्योंकि वसन्त ऋतुसे भी अधिक सुगन्धित चन्दनकी वायु होती हे ॥ १३६ ॥। अतएव 
राजा यशोवमाके लिखे सन्धिपत्रको देखकर राजा ललितादित्यका सन्ि-विग्रह्‌ करनेका अधिकारी मंत्री मित्रशमो 
उसके द्वारा किये गये अपमानको क्षमा नहीं कर सका ॥ १३७॥ उपयुक्त सन्धिपत्रमें लिखा था-- यह सन्धिपत्र 
राजा यशोवमी ओर ललितादित्यकी अनुमतिसे लिखा गया है? इस लेखमें यशोबमाका नाम पहले और ललिता- 
दित्यका नाम वादमें लिखकर उनकी गोणता प्रदर्शित की गयी थी, यही बात मित्रशमाको अखर गयी ॥ bi ॥ 
यद्यपि युद्धसे थके हुए सेनापतियोंको पुनः युद्ध प्रारम्भ करनेकी बात अच्छो नहीं लगी, तथापि स र ह 
दित्यको अपने मंत्री मित्रशमोकी दूरदर्शितापर बहुत सन्तोष हुआ ।। १२९ ॥ इस मतच उपल हे 
मित्रशर्माको पंचविरुदों ( पाँच पदोंकी पदवी ) का अधिकारी घोषित करके राजा यशो टा रे 
कर डाला ॥ १४७० ॥ उसी समयसे प्राचीन अठारह कार्यस्थानापर निम्नलिखित ये पॉच महा # ou 
आने लगीं ॥ १४१॥ जैसे--महाप्रतीहारपीडा, महासन्थिविग्रह, महाअश्वशाला, म ज 
साधनभाग नामके पाँच विरुदोंका नूतन निर्माण किया गया और इने कामोंकी राजबंशके ही लोग 
॥ १४२॥ १४३ ॥ कवि वाक्पतिराज तथा भवभूति आदि महाकवियों हारा सेबित कवि र 
,छलितादित्यके अनुपम गुणांपर मोहित होकर उसका स्तुतिपाठक बन गया ॥ १४४॥ इस प्रकार यसता तक 
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यशोवर्माणमुलइय हिमाद्रिमिव जाहवी | सुखेन प्राविशत्तस्य वाहिनी पूवेसागरम्‌ ॥ १४६॥ 
पञ्यङ्किजेन्मवसुधां सेप्याधोरणभत्सितेः । तन्मातङ्गः कलिङ्गेभ्यः कथंचित््रस्थितं पथि ॥१४७॥ 
आष्टलक्ष्मीपर्यङ्कदन्तिसख्यादिवागताः  । भशिश्रयंस्तं निःशेषा दन्तिनो गोडमण्डलात्‌ ॥१४८॥ 
कटकेभघटाहस्तक तवीचिकचग्रहः । भहृश्यताग्रगैस्तस्य गृहीतः पूर्ववारिधिः ॥१४९॥ 
चनराजिश्यामेन दिशं वेत्रस्वताङ्किताम्‌ । स प्रतस्थेऽन्धितीरेण तत्कृपाणेन तु द्विपः ॥१५०॥ 
तस्योध्बजूटाः कर्णाटाः कृतप्रणतयोऽनयन्‌ । सुवर्णकेतकीस्त्यक्त्वा ्तापमवतंसताम्‌ ॥१५१॥ 
तस्मिमप्रसङ्गे रङ्टाख्या कर्णाटी चडुलेक्षणा । आपासन्नुपतिभूत्वा परथुश्रीदक्षिणापथम्‌ ॥१५२॥ 
विल्ध्याद्रिमार्गाः पर्याप्ता निष्पर्यन्तग्रभावया । दुर्गयेव तया देव्या कृता निहतकण्टकाः ।। १५३॥ 


रलितादित्यपादान्जनखदपणमण्डले | स्वमूर्तिं वीक्ष्य संक्रान्तां प्रणता सापि पिप्रिये ॥१५४॥ 
न्तनारिकेलसु रोम ~ 
तालीतरुतलाचान्तनारिकेलसुरोमयः । कावेरीतीरपवनेस्तद्योधाः क्रममत्यजन्‌ ॥१५७॥ 


चन्दनद्रेसतदास्कन्दत्रासश्रश्यदहिच्छलात्‌ । श्रीखण्डष्रुमदोःपण्डान्मण्डलाग्रा इवापतन्‌ ॥१०६॥ 
उत्तराशमस्विव पदं क्षिप्त्वा द्वीपेष्वविध्नतः । स ङुल्याया इवाम्भोधेः क्षिप्रं चक्रे गतागतम्‌ ॥ १५७॥ 
ततोऽब्धिवीचिनिधों पैरद्वीतजयमङ्गः | प्रतस्थे पश्चिमामाशां जिगीपूणामपश्चिमः ॥१०८॥ 
आक्रम्य क्रसुकान्सप कोङ्कणान्सप्त तापयन्‌ । तुरगानिव ` तिग्मांशोः प्रतापस्तस्य पप्रथे ॥१७९॥ 


उत्तरी तटसे लेकर कारिकातट तकका सारा कान्यकुब्ज देश राजा ललितादित्यके लिए घरके आँगन जैसा 
सुगम्य हो गया ॥ १४५ ॥ मागमें हिमालय पर्वत सदृश विघ्नस्वरूप राजा यशोवर्माकों छाँचकर गंगाकी धारा 
जैसी विस्तृत राजा ळलितादित्यकी सेना पूर्वी समुद्रके तटपर जा पहुँची ॥ १४६॥ उसकी सेनाके बहुतेरे 
हाथियांने अपनी जन्मभूमिस्वरूप कलिंग देशको देखकर वहाँ ही रह जाना चाहा । किन्तु महावतोंने बड़ी 
कठिनाईसे किसी तरह उन्हें आगे बढाया ॥ १४७॥ तदनन्तर आकृष्ट लक्ष्मीकी शस्या वनकर रहनेवाले गजराजकी 
मित्रताके कारण वहाँ आये हुए सभी गोडदेशीय हाथी उस राजाकी सेनामें सम्मिलित हो गये ॥ १७८ ॥ जिस 
समय उसकी सेनाके अग्रभागमें रहनेवाले हाथियोंका झुण्ड चला, तब ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो वे हाथी 
अपनी सूड़ासे समुद्रका लहररूपी केश पकड़कर खींच रहे हैं ॥ १४९ ॥ बहाँसे वह समुद्रतटके घने जंगलोंसे 
भरे मार्गसे होता हुआ दक्षिणदिशाको चला । मार्गमें मिलनेवाले शत्रु भी उसकी तलवारके प्रहारसे मरकर 
दक्षिण दिशा ( यमपुरी ) को चले गये ॥ १५० ॥ छम्बी-खस्बी जटायें धारण करनेवाले कर्नाटक देशके निवासी 
स्वणकेतकी सरीखे केशभूषणोंको त्यागकर राजा लळितादिव्यके चरणों गिर गये और उन्होंने उसके प्रतापको 
ही अपना आभूषण बना लिया ॥ १५१॥ उन दिनों कनोटक देशमें उत्पन्न, चंचळ नयनोबाली एवं महातेजस्विनी 
आ रानी दक्षिणापथप्र राज्य करती थी । भगवती दुर्गाके समान वीर रट्टा देवीने अपने प्रबळ प्रभाव द्वारा 
वेन्ध्यवनसे होकर गुजरनेवाळे सभी मार्गाको निष्कंटक कर दिया था ॥ १५२॥ १५३॥ राजा ललितादित्यको 
प्रणाम करते समय उसके चरणनखरूपी दर्पणमें अपनी आकृति प्रतिबिम्बित होती देखकर वह रानी भी बहुत 
प्रसन्न हुईं ॥ १५४॥ वहां हो छूलितादित्यके सेनिकोंने ताड वृक्षोंकी छायामें डेरा डाळ दिया ओर नारियलके 
फलांका सुस्थादु जल पीकर कावेरी नदीका शीतळ पवन सेवन करके अपनी थकावट मिटायी। । १५७ ॥ -वहांके 
चन्दनवृक्षांको शाखाय त्यागकर रंगते हुए काले-काले साँप उस राजाके भयसे मल्यपव तके चन्दनवृक्षों द्वारा 
उठायी हुई तलवार सरीखे दीख रहे थे। १५६॥ जैसे किसी छोटी नदीके पेटमे पड़े पत्थरोंपर पे. रख-रखकर 
छाँघते हुए उसे पार किया जाता हे, उसी प्रकार अनेक छोटे a 


-छोटे द्वीपोंको छाँघता हआ भी समद्र 
द्वीपोंमें 1 वह राजा सभी समुद्रा 
में बडी आसानीसे यातायात करने छग गया ॥ १५७॥ बिजयेच्छुकोंमें अग्रणो ता य समुद्रकी 
बड़ी-बड़ी ल्ह्रोंके गंभीर घोषरूपी जयजयकार एवं मंगलगानसे प्रसन्न व न 


जेसे ९ 
सूयभगवान्‌का च २७ ९७ “> द्वीपों में 
पड़ा ॥ १५८॥ जसे सूयभ र प्रबळ तेज उनके रथमें जुते सातां अश्वोंपर पड्नेके बाद सप्त द्वीपो 
फळ जाता हे, वसे ही राजा ळलितादित्यका प्रताप सात क्रमुकदेशों तथा काकण आदि सात देशोंमें व्याप्त 
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चतुथस्तरङ्गः । 29 
पमार स्तवीचेराविर्भवसत्यभूत्‌ | द्वारका तस्य सेन्यानां प्रवेशोत्सुक्यदायिनी ॥१६०॥ 
विन्ध्याद्रिस्तद्वलक्षुण्णधात्रेण्बाबताम्बरः । प्रत्यभाच्यक्तमर्यादः कोपताम्र इवोन्नमन्‌ ॥१६१॥ 
विशतां दशनश्रण्यस्तस्यावन्तिषु दन्तिनाम्‌ । महाकालकिरीटेन्दुज्योत्तया खण्डिताः परम्‌ ॥१६२॥ 
सवतादक्त्वमालोक्‍्य च जितप्रायास्ततो नृपान्‌ । स ्राविशत्सुविस्तीणेमपथेनोत्तरापथम्‌ ॥१६३॥ 
राजभिस्तस्य तत्रोग्रः संग्रामो5भृत्पदे पदे । कुलाद्रिमिरिवेन्ट्रस्य  पक्षच्छेदोद्रमस्परशः ॥१६४॥ 
काम्बोजानां वाजिशाला जायन्ते स्म हयोज्झिताः । ध्वान्तच्छलात्तद्विरुद्रेनिरुद्धा महिपैरिवि ॥१६५॥ 


तुःखाराः शिखरश्रेणीर्यान्तः संत्यज्य वाजिनः । कुण्ठभावं तदुत्कण्ठां निन्युदेष्टा हयाननान्‌ ॥१६६॥ 
त्रीन्वारान्समरे जित्वा जितं मेने स मुम्भुनिम । सक्रञ्जयमरेवीरा मन्यन्ते हि घुणाक्षरम्‌ ॥१६७॥ 


चिन्ता न दष्टा भोट्टानां वक्त्रे प्रकृतिपाण्डरे । वनौकसामिव क्रोधः स्वभावकपिले मुखे ॥१६८॥ 
तस्य प्रतापो दरदां न सेहेऽनारतं मधु । दरीणामोपधिज्योतिः प्रत्यूपाक इव्रोदितः ॥१६९॥ 


कस्तूरीमृग संस्पशीं धूतकुडुमकेसरः । सेन्यसीमत्तिनीस्तस्य  संचस्कारोत्तरानिलः ॥१७०॥। 
शून्ये प्राग्ज्योतिषपुरे निजिहानं ददशं सः । धूपधूमं वनसुष्टात्कालागुरुवनात्परम्‌ ॥ १७१॥ 


मरीचिकावितीर्णाणोंविश्रमे. बालुकाम्बुधो । तह़जेन्द्रा. महाग्राहसमूहसमतां. ययु) ॥१७२॥ 
तद्योधान्विगलद्रेरयान्स्त्रीराज्ये ख्रीजनो5करोत्‌ । तुङ्गौ स्तनौ पुरस्कृत्य न तु कुम्भौ कवाटिनाम्‌ ॥१७३॥ 
स्रीराज्यदेव्यास्तस्याग्रे वीक्ष्य कम्पादिविक्रियाम्‌ । संत्रासमभिलापं वा निश्चिकाय न कश्चन ॥१७४॥। 
होकर सर्वत्र फेल गया ।। १५९ ॥ वायुके झोकेसे जहाँ पश्चिमी समुद्रकी ऊँची-ऊँची तरंग उछल रही थीं, 
उन्हींके बीचमें विद्यमान द्वारका नगरीको देखकर वहाँ जानेके लिए उसके सेनिक अत्यन्त उत्कण्ठित हो उठे 
॥ १६०॥ उसकी सेनाके पदाघातसे उड़ी हुई तथा प्रथिवी ओर आकाशको एकमें मिला देनेवाली गेरू आदि 
धातुओंकी धूळ देखकर क्रुद्ध विन्ध्यपवेत फिर अपनी मर्यादाका उल्लंघन करनेके लिए उद्यत जेसा दिखायी 
देने लगा ॥ १६१॥। अवन्ती अर्थात्‌ उज्जयिनी नगरीमें प्रवेश करते समय राजा ललितादित्यकी सेनाके हाथियोंके 
दाँत भगवान्‌ महाकाळके किरीटमें विराजमान चन्द्रमाकी दीप्तिसे जेसे खण्डित होने लग गये ।॥ १६२॥ तद- 
नन्तर राजा ललितादित्य सब दिशाओंके राजाओंको परास्तप्राय समझकर पथबिहीन उत्तरापथको ओर 
अग्रसर हुआ ॥ १६३॥ उस ओर उम्र प्रकृतिवाळे राजाओंके साथ उसे पद-पदपर बसे ही युद्ध करना पड़ा, 
जैसे प्राचीनकाळमें पंख काटनेके लिए उद्यत इन्द्रके साथ पर्वेतोंने घनघोर युद्ध किया था ॥ १६४॥ काम्बोज 
देशके राजाकी अश्वद्ाला अश्वोंसे खाली पड़ी थी । उनमें व्याप्त अन्धकारसे ऐसा प्रतीत होता था कि जेसे उनपर 
मेंसोंने आक्रमण कर दिया हो ॥ १६५॥ राजा ळलितादित्यके भयसे तुःखारगण अपने-अपने अश्र त्यागकर 
पहाड़ोंके ऊँचे-ऊँचे शिखरोंपर भागे और वहाँ अश्वमुख किन्नरोंको देखकर वे उन्हींको ओर आकृष्ट हो गये 


॥ १६६॥ उसने वहाँके मुम्मुनि राजाको तीन बार परास्त करके ही पूर्णरीतिसे पराजित समझा । क्योंकि वीर 


लोग एक बार किये गये शत्रुके पराजयको घुणाक्षर न्यायसे आकस्मित समझते हैं | १६७॥ स्वभावतः श्वेत वर्ण- 


बाळे भूटानियोंके मुखपर राजा ळलितादित्यके आतंकका असर नहीं दीखता था । जेसे स्वाभाविक रूपसे पीले 


या लाळ मुखवाळे बन्दरोंके सुखपर आये हुए क्रोधके चिह्नोंको नहीं देखा जा सकता ॥ १६८॥ जैसे प्रातःकालके 


समय उदित सूर्य पवेतकी कन्दराओंमें चमकनेवाली औओपषधियोंकी ज्योतिको नहीं सह पाता, उसी प्रकार राजा 


ललितादित्य दरददेदावासियों द्वारां किया जानेवाला मद्यपान नहीं सह सका ॥ १६९ ॥ तभी कस्तूरी मृगोकी नाभि 
तथा केसरके पुष्पोंसे सुगन्धित उत्तम. वायु एक चतुर सेबककी तरह उसकी सेनारूपिणी सीमन्तिनी ( नारी ) 
का संस्कार करने लगा ॥ १७० ।। उस राजाने जनशून्य प्राग्ज्योतिषपुरके वनमें जळते हुए कालागुरु ( अगर ) 


एवं धूपकी सुगन्धि सुँघी॥ १७१॥ मृगठृष्णारूपी जळससुद्रका भ्रम उत्पन्न करनेवाले उत्तरापथके बाळुका- 


सागरमें उस राजाके हाथी ग्राहोंके समान दिखायी देते थे | १७२॥ खीराज्यमें बहाँक़ी स्त्रियोंने राजा ळलिता- 
-दित्यके सेनिकोंको अपने ऊँचे स्तनोंसे ही निष्प्रभ कर दिया-मतबाले हाथियोंके मस्तकोंसे नहीं ॥ १७३ || उस 
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उत्तराः ुरवोऽविक्षंस्तङ्कयाज्जम्सपादपान्‌ । उरगान्तकसंत्रासाद्विलानीव महोरगाः ॥१७५॥ 


जयाजिंतधनः सोऽथ प्रविवेश स्वमण्डलम्‌ । भिन्नेभमोक्तिकापू्णपाणिः सिंह शवाचलम्‌ ॥१७६॥ 


जालंधरं लोहरं च मण्डलानीतराणि च। प्रसादीक त्य विदधे राजत्वं सोऽलुजीविनाम्‌ ॥१७७॥ 
पराजयव्यञ्जनार्थं नाना लिङ्गानि पार्थिवाः । उग्रेण ग्राहितास्तेन बहन्त्यद्चापि निमंदाः ॥१७८॥ 
बन्धशुद्राभिधानाय पश्चाद्वाहू तदाज्ञया । तुरुष्का दधते व्यक्त मूर्धानं चाधसुण्डितम्‌ ॥१७९॥ 
क्षितिभृद्दाक्षिणात्यानां तियकस्वज्ञापनायः सः । पुच्छं महीतरुस्पशि चक्रे कोपीनवाससि ॥१८०॥ 
न तत्पुरं न स ग्रामो न सा सिन्धुने सो5णंवः । न स द्वीपोऽस्ति यत्रासौ प्रतिष्ठां न विनिममे ॥१८१॥ 
कचिच्षेष्टासमुचितं क्वचिच समयालुगम्‌ । बाहुल्येन प्रतिष्ठानां स मानी नाम संदधे ॥१८२॥ 
सुनिश्चितपुरं चक्रे दिग्जये कृतनिश्चयः । सगो दपिंतपुरं कृतवान्क्रतकेशवम्‌ ॥१८३॥ 
फलं गृहन्फलपुरं॑ पणोत्सं पणमाददत्‌ क्रीडारामविहारं च क्रीडत्राजा विनिसंसे ॥१८४॥ 
एकमूध्वं नयद्र्लमधः कपत्तथापरम्‌ । बद्ध्वा व्यधान्निरालम्बं खीराज्ये नृहरिं च सः ॥ १८५ 
दिगन्तरस्थे भूपाले तस्मिंस्तत्कर्मकृत्किल । पुरं विधाय तश्ना्ना तत्कोपफलमन्वभूत्‌ ॥१८६॥ 
ललिताख्ये पुरे तस्मिन्नादित्याय स भूपतिः । सग्रामां कान्यकुव्जोवीमभिमानोजितो ददौ ।।१८७॥ 
तेन हुष्कपुरे श्रीमान्युक्तस्वामी व्यधीयत । व्रृहद्विहारो भूपेन सस्तूपश्च महात्मना ॥१८८॥ 


स्री राज्यकी रानी जब कापतो हुई उस राजाके सम्मुख आयी, तब कोई यह निर्णय नहीं कर सका कि वह भयसे 
कॉप रही है या कि पुरुषसंगमक्री अभिछाषासे ॥ १७४॥ जिस प्रकार गरुडके भयसे सर्प बिलोमें घुस जाते 
हैं, उसी तरह उत्तरी कुरुदेशके राजे विपत्तिकाळमें आश्रय देनेवाले बृक्षोंकी झुरधुटमें जा छिपे ।॥१७५॥ जैसे सिंह 
हाथियोंकों मारकर अपने पंजेमें चिपको गजमुक्ताओंके साथ माँदको लोटता हे, उसी प्रकार राजा ललिता- 
दित्य बिजयोपार्जित पुष्कळ धनराशि अपने साथ लेकर कश्मीरमण्डलको लेटा ।। १७६ ॥ वहाँ पहुँचकर 
उस राजाने अपने अन्यान्य सेबकोंको पारितोषिक रूपभें जालन्धर तथा लोहर आदि प्रान्त देकर उन्हे 
वहाँका राजा बना दिया ॥ १७७॥ उस क्रोधो राक्षाने अपनेसे पराजित राजाओंको अनेक पराजयसूचक चिह्न 
धारण करनेकी आज्ञा दीथी, वे उनको आज भी निरभिमान भावसे धारण करते हें ॥ १७८। राजा ललिता- 
- दित्यकी आज्ञासे तुरुष्क लोग बन्धनमुद्रा सूचित करनेके लिए अपने दोनों हाथ पीठपर रखते और आधा 
सिर झुँडाये रहते हें ॥ १७९ ॥ दाक्षिणात्यांकी पशुता प्रदर्शित करनेके लिए उसने उन्हें अपनी धोतीका पुछल्ञा 
लटकाये रहनेकी आज्ञा दी, जो बरावर धरतीको छूता रहे॥ १८०॥ इस जगतीतलमें कोई भी ऐसा नगर, 
गाँव, नदी, समुद्र एवं द्वीप नहीं रह गया था कि जिसमें राजा ललितादित्यके द्वारा देवमन्दिरका निर्माण न 
कराया गया हो ॥ १८१॥ उस स्वाभिमानी राजाने कहीं कार्यके ओर कहीं समयके अनुरूप उन मन्दिरोंकी प्रसिद्धि 
की ॥ १८२॥ उसने दिग्विजयके निश्चयके स्मारक रूपमें सुनिश्चितपुर नामक नगर बसाया और दिग्विजय 
करके लोटनेपर दर्पितपुर _ बसाकर उसमें केशवदेबको स्थापित किया।॥ १८३।। इसी तरह विजयके समय 
जहाँ फल लिया था वहाँ फरपुर ओर जहाँ पत्ते लिये थे, वहाँ पर्णोस्स नगर बसाया। जहाँ उसने क्रीडा की 
थी, वहाँपर क्रीडाराम नामका विहार बनवा दिया ॥ १८४॥ खोराज्यमें उसने नृसिंह भगवानकी ऐसी मूर्ति 
स्थापित की, जिसमें नीचे तथा ऊपर चुम्बक रहनेके कारण मूर्ति निराधार रुकी रहती थी।| १८५॥ राजा 
ललितादित्य जब दिग्विजयके प्रसंगवश बाहर था, तभी उसका काम देखनेवाले अधिकारीने उसके नामपर 
ललितपुर नामका एक नगर बसा दिया था । जिसके लिए उसे बादमें राजाका कोपभाजन बनना पड़ा ॥ १८६ ॥ 
तदनन्तर राजाने ललितपुरमें आदित्य भगवानको स्थापित करके उसकी पूजाका कार्य संचालित करनेके लिए 
विजय द्वारा प्राप्त कान्यकुच्ज देशके वयनी सब गाँव उदारतापूवक उस म.नेदरके नाम लगा दिये ।। १८७॥ उसी 
प्रकार उस महात्मा राजाने हुए श्रीसुखस्वामीको स्थापना करके एक बहुत बड़े विहार तथा स्तूपका 
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एकां कोटिं गृहीत्वा स दिग्जयाय विनिर्गतः । भूतेशाय ददौ शुद्धये कोटीरेकादशागतः ॥१८०॥ 
स तत्र ज्येष्ठरद्रस्य शिलाग्रासादयोजनम्‌ । भूमिग्रामप्रदानं च विदधे ब्रसुधाधिपः ॥ १९०) 
चक्रे चक्रधरे तेन ब्रितस्ताम्भःप्रतारणम्‌ । विनिर्मायारघड्टालीस्तांस्तान्ग्ामान्प्रयच्छता ॥१९१॥ 
सोऽखण्डिताशमप्राकारं प्रासादान्तर्व्यथत्त च । मातण्डस्याङ्कुतं दाता द्राक्षास्फीतं च पत्तनम्‌ ॥१९२॥ 
लोकपुण्ये पुरं कृत्वा नानोपकरणावलीम्‌ । प्रतिपादितवाझिष्णग्रामैः साकं स विष्णवे ॥१९३॥ 
ततः परं परीहासशीलो भूलोकवासवः । विहसद्वासवावासं परिहासपुरं व्यधात्‌ ॥१९४॥ 
विरेजे राजतो देवः श्रीपरीहासकेशवः । लिप्तो रल्लाकरस्वापे मुक्ताज्योतिभॅरोरिव ॥१९५॥ 
नाभीनलिनकिञ्जल्कपुञेनेवानुरञ्जितः । अचकात्काश्चनमयः श्रीमुक्ताकेशवो हरिः ॥१९६॥ 
महावराहः शुशुभे काञ्चनं कवचं दधत्‌ । पाताले तिमिरं हन्तुं वहन्निव रविः . प्रभाः ॥१९७॥ 
गोवधंनधरो देवो राजतस्तेन कारितः | यो गोकुलपयःपूरेरिव पाण्डुरतां दधे॥१९८॥ 
चतुष्पश्चाशतं हस्तात्रोपयित्वा महाशिलाम्‌ । ध्वजाग्रे दितिजारातेस्ताक्ष्यस्तेन निवेशितः ॥१९९॥ 
चक्रे बृहचतुःशाला वृहच्चैत्यवृहज्जनेः | राजा राजविहारं स विरजाः सततोजितम्‌ ॥२००॥ 
तोलकानां सहस्राणि चतुर्भिरधिकानि सः | अशीतिं निदधे हेम्नो मुक्ताकेशवविग्रहे ।। २०१॥ 
तावन्त्येव सहस्राणि पलानां रजतस्य च । संधाय शुद्वधीश्चक्रे श्रीपरीहासकेशवम्‌ ॥२०२॥ 
रीतिग्रस्थसहस्रैस्तु तेन तावद्भिरेव सः। व्योमव्यापिवपुः श्रीमान्त्रृहद्बुद्धो व्यधीयत ॥२०३॥ 


Nos 


चतुःशालां च चेत्यं च तावता तावता व्यधात्‌ | धनेनेवेति तस्यासन्पश्च निर्मितयः समाः ॥२०४॥ 


निर्माण कराया ॥ १८८॥ राजा ललितादित्य केवळ एक करोड़ स्वणेमुद्रायें लेकर दिग्विजयके लिए निकला 
था । किन्तु जब वह लौटा, तब ग्यारह करोड़ स्वणेमुद्रायें शंकर भगवानको अर्पित करके प्रायश्चित्त किया 
॥ १८९॥ राजा ळलितादित्यने वहाँ ज्येष्ठेश्वर रुद्रका पाषाणमन्दिर बनवाया ओर उसका खच चळानेके लिए 
बहुतेरे गाँव प्रदान किये ॥ १९० ॥ चक्रधर नामक स्थानमें उसने वितस्ता नदीपर रहट ळगवाकर गांबोंमें 
जळ पहुँचानेका प्रवन्ध किया ॥ १९१॥ तदनन्तर उसने बड़े-बड़े प्रस्तरखण्डोंसे निर्मित प्राकारके द्वारा आवे- 
ष्टित एवं अंगूरकी छताओंसे शोभित एक नगर बसाया और उसमें मार्तण्डभगवानकी स्थापना की ॥ १९२ ॥ 
उस दिग्विजयी राजाने लोकपुण्यमें विष्णुभगवानको स्थापित करके उन्हें अनेक ग्राम एवं बहुतेरे उपकरण अर्पित 
किये ॥ १९३ ॥ देवराज इन्द्रतुल्य प्रभावशाली उस राजाने अमरावतीपुरीका परिहास करनेवाला परिहासपुर 
नगर.बसाया और उसमें परिहासकेशव नामकी रजतमयी मूर्ति स्थापित की ॥ १९४ ॥ उन भगवान्‌ परिहास- 
केशवका स्वरूप क्षीरसागरशायी विष्णुके मुक्तामय आभूषणोंकी ज्योतिसे उज्ज्वल झरीरकी तरह चमकीला 
था ॥ १९५॥ उस राजाने मुक्ताकेशव नामक विष्णुभगवानकी एक स्वर्णमयी मूर्ति भी स्थापित की थी, जो 
बिष्णुकी नाभिसे जायमान कमळकी केसर सरीखी पीतवर्ण थी ॥ १९६ ॥ उसके द्वारा स्थापित वराहभगवानकी 
स्वर्णकवचधारिणी प्रतिमा पाताळलोकमें विद्यमान गहरे अँधेरेको नष्ट करनेके लिए ग्रभासभ्पन्न सूयेनारायणके 
समान देदीप्यमान दीखती थी ॥ १९७॥ इसी तरह उसने गोकुलकी गौओंके दुग्धको भाँति शुभ्र श्रीगोवर्धनदेबकी 
रजतमयी प्रतिमा स्थापित की थी॥ १५८ ॥ चोवन हाथ ऊँचा एक पाषाणस्तम्भ बनवाकर उसके सिरेपर 
सर्पोके शत्र .गरुड़जीकी स्थापना की ॥ १९९॥ उस निरभिमानी राजाने बड़े-बड़े चोमहळे भवनों, विस्तृत 
चेत्यो एवं विशाल जिनमूतियों युक्त राजविहारका भी निर्माण कराया ॥ २०० ॥ उसमें उस राजाने चौरासी 
हजार तोळे सोनेका उपयोग किया था ॥२०१॥ उतना ही अर्थात्‌ चौरासी हजार तोळे चाँदीका उपयोग करके उस 
शुद्धवुद्धि राजाने श्रीपरिहासकेशवकी प्रतिमा बनवायी थी ॥ २०२॥ भगवान्‌ बुद्धकी आकाराव्यापी विशाळ 
मूर्तिको उसने चौरासी हजार प्रस्थ (सेर) काँसेसे बनवाया था ॥ २०३॥ एक समान लागतसे उसने इन 
मूर्तियोंके लिए उतने ही श्रेष्ठ, उतने ही विशाल ओर उतने ही सुन्दर चत्य '( मन्दिर ) बनवाये थे। इस 
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राजतान्क्कापि सौवर्णीन्कापि देवान्विनिर्ममे पाश्वे मुख्यदेवानां पादो धनदोपमः ॥२०५॥ 
कियन्ति तत्र रत्नानि ग्रामान्परिकरांस्तथा । स प्रादादिति कः शक्तः परिच्छेत्तुमियत्तया ॥२०६॥ 
अवरोधैरमास्यैश्च  सेवकैश्च नरेश्वरे; | तत्र प्रतिष्ठाः शतशो विहिता आुवनाडुताः ॥२०७॥ 
राज्ञी कमलवत्यस्य कमलाहट्टकारिणी । राजतं विपुलाकारं कमलाकेशवं व्यधात्‌ ॥२०८॥ 
अमात्यो मित्रशमापि चक्रे मित्रेश्वर हरम । श्रीकव्यस्वामिनं चक्रे लाटः कथ्याभिधो नृपः ॥२०९॥ 
श्रीमान्कर्यविहारोऽपि तेनैव विदधेऽङ्ुतः | मिज्ञः सर्वजञमित्रोऽधूत्कमाधत्र जिनोपमः ॥२१०॥ 
तुःखारश्रकुणश्रक्ने स ` चङ्गुणविहारक्ृत्‌। भूपचित्तोन्नतं स्तूपं जिनान्हेममयास्तथा ॥२११॥ 
इशानदेव्या तत्पत्न्या खाताम्बु प्रतिपादितम्‌ | सुधारसमिव स्वच्छमारोग्याधायि रोगिणास्‌ ॥२१२॥ 
रूलितादिःयभूभतुेज्ञभा चक्रमदिका । सहस्राण्योकसां सप्त तत्र चक्रपुरं व्यधात्‌ ॥२१३॥ 
आचायों भप्पटो नाम विदधे भप्पटेश्वरम्‌ । अन्येऽपि रक्छटेशाद्या बहवो बहुभिः कृताः ॥२१४॥ 
अधचिष्टानान्तरेऽप्यत्र चङ्कुणेनाग्रयमन्त्रिणा । सचैत्यः सुक्रतोदारो विहारो निरमीयत ॥ २१५) 
, भिषगौशानचन्द्राख्यः स्यालश्चङ्कणमन्त्रिणः | बिहारमकरोज्ञब्ध्वा तक्षकानुग्रहाच्छियस्‌ ॥२१६॥ 
एवं हेममयीमुवी स कुवेजुवरापतिः । गुणेरौदायंशोर्याथ्ैमंघवानमलङ्घ यत्‌ ॥२१७॥ 
हेलयाऽपि विनिर्यान्ती वक्त्राद्ठुमतीपतेः। न कदाचन तस्याज्ञा देवेरप्युदलष्ठचत ।२१८॥ 
तथाहि पूपाथोधेस्तटे सकटको वसन्‌ । आनीयन्तां कपिःथानीत्यादिदेश स जातुचित्‌ ॥२१९॥ 


तरह परिहासपुर, मुक्ताकेशव, महावराह तथा बुद्धभगवान्‌ इन पाँचों निर्माणोंकी लागत समान थी ॥ २०४ ॥ 
कुबेरके सदृश धनाढ्य राजा ललितादित्यने उपयुक्त प्रत्येक मुख्य देवप्रतिमाके दोनों बगळ सुबण तथा चाँदीसे 
बनी उनके पार्पेदोंकी मूर्तियाँ भी स्थापित की थीं ॥ २०५॥ उन मन्दिरोंकी सेवा-पूजाके लिए उसने कितने 
रत्न, कितने गाँव और कितने सेवक प्रदान किये थे, उनकी गिनती भला कोन कर सकता हे ? ॥ २०६ ॥ इसी 
तरह उस राजाकी रानियों, मंत्रियों तथा मांडलिक राजाओंने भी सेकड़ों ऐसे मन्दिर बनवाये थे, जिन्हें 
समस्त भुवनमण्डलमें अद्धाता कहा जा सकता था ॥ २०७॥ उस राजाकी रानी कमलावतीने कमछाहट् 
नामका बाजार बसाया और उसमें कमलाकेशवकी एक विशाळ रजतमयी प्रतिमा बनवाकर स्थापित की 
॥ २०८॥ उसके मुख्यमन्त्री मित्रदामाने मित्रेश्वर नामकी शिवमूर्ति स्थापित की और लाटदेशके माण्डलिक 
राजा कय्यने कय्य स्वामीकी स्थापना की ॥ २०९ ॥ उसने एक कय्यबिहार भी बनवाया था। जिसमें जिन 
भगवानके समान तेजस्वी एवं सर्वज्ञ मित्र नामका भिक्षु रहा करता था ॥ २१०॥ तुःखारनिवासी चिंकुण नामके 
मन्त्रीने चिकुणबिहार बनवाया ओर उसमें राजा ललितादिव्यके चित्ततुल्य उन्नत एक स्तूपका निमाण कराके 
जिन भगवानको अनेक स्वर्णमयी मूर्तियाँ स्थापित कीं ॥ २११॥ उसकी पत्नी ईशानदेबीने एक ऐसा 
उत्तम कुण्ड खोंदवाया, जिसमें सदा स्वच्छ ओर असृतके समान मीठा जल भरा रहता था और उस जलसे 
विविध रोगोंवाळे रोगी नीरोग हो जाते थे ॥ २१२॥ राजा ललितादित्यकी एक अन्य पत्नी चक्रमर्दिका 
देवीने चक्रपुर नगर बसाया । उस नगरमें सात हजार घर थे ॥ २१३॥ आचार्य भप्पटने भप्पटेश्वर शिवकी 
स्थापना की । इसी प्रकार अन्यान्य सञ्जनोंने रक्छटेश आदि देवताओंके मन्दिर बनवाये ॥ २१४ ॥ प्रधानमंत्री 
चिंकुणने एक अन्य नगरमें भी चेत्य और विहारका निर्माण करके अपनी उदारता दिखायी ॥ २१५ ॥ महामंत्री 
चिकुणके साले इंशानचन्द्र बेद्यने तक्षक नागकी कृपासे सम्पत्ति प्राप्त कराके उसीसे एक बहुत ही सुन्दर तथा 
विशाल विहार बनवाया ॥ २१६॥ इस प्रकार सारी प्रथिबीको स्वर्णमयी. बनाते हुए राजा ळळितादित्यने 
उदारता- और बीरता आदि सद्गुणासे इन्द्रको भो नीचा दिखा दिया॥ २१७॥। यदि खेलवाड़में भी उसके 
मुँहसे कोई आज्ञा निकल जाती थी तो देवता तक उसका उल्लंघन नहीं कर पाते. थे ||२१८। एक वार वह 
राजा अपनी सेनाके साथ पूर्वी समुद्रके तटपर टिका हुआ था । सहसा उसने अपने सेवकोंको केथेके फल छे 
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किंकतेव्यतयान्धेषु पुरोगेषु स्थितेष्वथ । उपानयत्कपित्थानि दिव्यः कोऽपि पुमान्पुरः ॥२२०॥ 
अग्राटुपायनं गृहन्क्ृतसंज्ञो भ्रुवा प्रभोः । कस्य त्वमिति पप्रच्छ प्रतीहारः प्रसृत्य तम्‌ ॥२२१॥ 
सोऽभ्यधात्तं कपित्थानि दच्चा राज्ञः ग्रियाण्यहम्‌ । । प्रहितो्य महेन्द्रेण नन्दनोद्योनपालकः ॥२२२॥ 
रहो महेन्द्रसंदिष्ट वक्तव्यं किंचिदस्ति मे । इति श्रृत्वा प्रतीहारः सभां चक्रे स निर्जनाम्‌ ॥२२३॥ 
ततो दिव्यः पुमानूचे शक्रस्त्वां वक्ति भूपते । क्षन्तव्यं पथ्यमध्येतत्सोजन्यानिष्टुरं वचः ॥२२४॥ 
तुर्ये युगेऽपि भूपाल दिक्पाला अपि ते बयम्‌ । विभृमो यत्प्रणम्याज्ञां श्रूयतां तत्र कारणम्‌ ॥२२५॥ 
पुरा ग्रामशृहस्थस्य कस्यचित्प्रथुसंपदः । जन्मान्तरे कमकरो हालिकोऽभूङ्भवान्किल ॥२२६॥ 
एकदा तस्य ते ग्रीष्मे वाहयित्वा महाद्वृपान्‌ । श्रान्तस्य निर्जलेऽरण्ये क्षीणप्रायमभू दहः ॥२२७॥ 
ततः स्वामिगृहात्छुत्तुटूसिन्नस्य भवतोऽन्तिकम्‌ । वारिकुम्भीमपूपं च गृहीत्वा कश्चिदाययौ ॥२२८॥ 
निधोतपाणिपादस्त्वं भोक्तुं संप्रस्तुतस्ततः । विग्रं कण्ठगतग्राणमपश्यः पुरतोऽतिथिम्‌ ॥२२९॥ 
स॒ त्वामवोचन्मा भुद॒क्ष्व दुभिक्षोपहतस्य मे | कण्ठे यियासवः प्राणा वर्तन्ते भोजनं बिना ॥२३०॥ 
वारितः पार्श्वगेनापि तस्मै त्वं प्रीतिपूर्वकम्‌ । पूपाधं वारिकुम्भीं च प्रादाः प्रियमुदीरयन्‌ ॥२३१॥ 
पात्रे प्रसन्नचित्तस्य काले दानेन तेन ते अखण्डितानामाज्ञानां शतमासीत्तिविष्टपे ॥२३२॥ 
तेन॒ वार्रिदानेन वाञ्छामात्रेपि दर्शिते । प्रादुर्भवन्ति सुस्वादा नद्यो मरुपथेष्वपि ॥२३३॥ 
सत्लेत्रप्रतिपादितः प्रियवचोबद्भालवालावलिनिदोपेण मनःप्रसादपयसाः निष्पन्नसेकक्रियः । 

दातुस्तत्तदभीष्सितं किल फलन्कालेऽतिबालोऽप्यसौ राजन्दानमहीरुहो विजयते कल्पद्रुमादीनपि । २३४॥ 


आनेकी आज्ञा दे दी ॥ २१९ ॥ वह आज्ञा सुनी तो वहाँ उसकी प्राधि असम्भव समझकर वे राजसेवक 


अकचका उठे। उसी समय केथक्रे फल लिये हुए एक दिव्यपुरुष उस राजाके समक्ष उपस्थित हो गया ॥ २२० ॥ 
राजा ललितादित्यके इशारेपर एक सेवकने उन फलोंको ळे लिया ओर उस पुरुषसे पूछा--आप कहाँसे आये हैं 
ओर किसके सेवक हैं ? उस पुरुषने उत्तर दिया कि “में नन्दनवनका रक्षक हूँ और देवराज इन्द्रने राजा ळलिता- 
दित्यके प्रिय कपित्थ फळ देनेके लिए यहाँ भेजा हे ॥ २२१ ॥ २२२॥ मुझे एकान्तमें देवराजका एक सन्देश 
आपके महाराजको झुनाना हे! । यह सुना तो उस प्रतिहारने तत्काळ सव लोगोंको हटाकर राजसभाको एकान्त 
बना दिया || २२३ ॥ तव उस दिव्य पुरुपने राजासे कहा--राजन्‌ ! देवराज इन्द्रका कहना हे कि मैं आपसे 
आपके हितकी एक बात कहता हूँ । संभव हे कि उसमें कुछ निष्ठुरताका पुट हो, फिर भी बह पथ्यकारिणी हे । 
इसलिए क्षमा कर दीजिएगा ॥ २९४ ॥ हे महाराज ! इस कछियुगमें भी हम दिक्पाल लोग जो आपकी आज्ञाका 
पालन करते हैं, उसका कारण सुनिये ॥ २९५ ॥ पूर्वजन्ममें आप एक अत्यन्त धनाढ्य किसानके यहाँ हळ 
चळानेकी नोकरी करते थे ॥ २२६॥ एक वार आप एक निर्जन वनमें खेत जोत रहे थे। इस प्रकार दिनभर 
बेढोंको हाँकते हुए आप बहुत थक गये ओर तभी शाम हो गयी ॥ २२७॥ उसी समय आपके स्वामीका एक 
सेवक पानीको कुप्पी तथा कुछ पुए लेकर थके हुए आपके पास पहुंचा ॥ २२८॥ हाथ-पर धोकर जब आप 
भोजन करनेको उद्यत हुए, उसी समय क्षुधाके कारण मरणासन्न एक ब्राह्मण अतिथिके रूपमें आ उपस्थित हुआ 
॥ २२९ ॥ उसने कहा--महानुभाव ! भूखके मारे मेरे प्राण निकल जा रहे हे. । में ठुभिक्षका मारा हूँ । अतएव 
आप यह अन्न स्वयं न खाकर मुझे दे दीजिये” || २३०॥ उस समय अपने पार्थववर्तीके रोकनेपर भी आपने 
मीठी बातें. करते हुए अपना आधा भोजन ओर पानी उस ब्राह्मणको दे दिया ॥ २३१॥ उस विपत्तिमें 


ञी आपने प्रसन्नतापूबक उस सत्पात्रको जो अन्नदान दिया था, उस पुण्यके प्रभावसे आपकी सौ आज्ञायें 


अखण्डितरूपमें' माननेका हम स्वर्गवासी देवताओंने निश्चय किया था॥ २३२॥ उसको आपने जो जळ दिया 
था, उस पुण्यके प्रभावसे मरुभूमिमें भी आपके इच्छाउुसार सुस्वादु जलसे भरी नदियां A हो जाती 
हे ॥ २३३॥ सुपात्ररूपी उत्तम क्षेत्रमें रोपा गया, मधुर भाषणरूपी थालेसे वेष्टित एबं निमल अन्तःकरण- 
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अल्पावशेवास्तास्त्वय सन्त्याज्ञास्तव भूपते । वचोऽछङ्कथं क्षपयतो तत्र तत्राविचारतः ॥२३५॥ 
अपि चेतरभूपालसुुभं महतः सतः । कस्माद्विचारशत्यत्वं तवापि हृदि रोहति ॥२३६॥ 
दिनानि कतिचिद्यानि कश्मीरेषु घनागमे । जायन्ते तानि पूर्वाव्धी फलानि शिशिरे कुतः ॥२३७॥ 
विगाहसे दिशं यां यां तत्र तत्रैव तत्पतेः । त्वदाज्ञाग्रहणे यत्तः पूरवेदानभ्रभावतः ॥२३८॥ 
आशां श्रितस्य माहेन्दरीमाज्ञा स्वल्पापि तेधुना । शुहीता कथमप्येषा शक्रेणाभग्नशक्तिना ॥२३९॥ 
विना प्रयोजनं सुख्यंतस्मादाज्ञा त्वया कचित्‌ । नेवमेव पुनदेया विरलाः सन्ति ता यतः ॥२४०॥ 
तयुक्त्वाऽन्तहिते तस्मिन्भूपालो विपुलाशयः । चिन्तयन्दानमाहात्म्यं परं विस्मयमाययो ॥२४१॥ 
ततः प्रभृति ताइक्षयोग्यारथश्राप्तिलालसः । परिहासपुरे चक्रे स्थिरां गुर्वी स पर्विणीम्‌ ॥२४२॥ 
सहस्रभक्तमित्येवं प्रज्यातायां सदक्षिणम्‌ । लक्षमेकोत्तरं भक्तपात्राणां यत्र दीयते ॥२४३॥ 
अभिप्रायेण तेनेव  पत्तनात्यूषरेषु सः । चक्रे यथ्चेषु तृष्णातः कश्चिज्जातु पिबेदपः ॥२४४॥ 
संजग्राह स देशेभ्यस्तांस्तानन्तरविन्नरान्‌ | विकचान्सुमनःस्तोमान्पादपेभ्य इवानिलः ॥२४५॥ 
तेन कङ्कणवपस्य रससिद्धस्य सोदरः । चङ्कुणो नाम ्चःखारदेशान्नीतो गुणोन्नतः ॥२४६॥ 
स॒ रसेन समातन्वन्कोशे बहुसुवणताम्‌ | पद्माकर इवाब्जस्य भूभृतोऽभूच्छुभावहः ॥२४७॥ 
रुद्रः पञ्चनदे जातु टुस्तरेः सिन्धुसंगमेः । तटे स्तम्मितसेन्योऽभूद्राजा चिन्तापरः क्षणम्‌ ॥२४८॥ 


वृक्ष आदि बड़े-बड़े दानियांको भी तुच्छ बना देता हे । २३४।। अतएव हे राजन्‌! आपकी आज्ञायें अल्घ्य 
होती हुई भी परिमित हे । अबतक आपने अविचारपूवंक उन आज्ञाओंका उपयोग किया हे । अतएव अब उनकी 
संख्या बहुत थोड़ी रह गयी हे ॥ २२५ ॥ आप जसे विचारसम्पन्न राजाके मनमें साधारण राजाओंके समान 
विवेकहीन भावनायें क्‍यों उत्पन्न होती हे ! ॥ २३६॥ हे महाराज ! जिन्हें आपने माँगा हे, वे कपित्थफल 
कश्मीरमें भी वपोऋतुमें कुछ हो समय मिळते हे, तब इस शिशिरऋतुमें समुद्रतटपर ये फळ केसे मिलेंगे ।। २३७॥ 
पूबंकालमें किये हुए उस दानकें प्रभावसे आप जिस किसी भी दिशामें जायेंगे, उस दिशाके दिक्पालको . 
आपकी आज्ञाका पालन करना पड़ेगा ॥ २३८।। इस समय पूर्वे दिशामें आये हुए आपकी इस तुच्छ आज्ञाका 
पालन सबशक्तिमान्‌ देवेन्द्रन स्वयं किया हे ॥ २३० || अतएव अब आप बिना किसी विशेष प्रयोजनके अपनी 
आज्ञाका दुरुपयोग न कारएगा। क्योंकि वे अब बहुत थोड़ी रह गयी हैं? || २४० ॥ इतना कहकर जब वह 
पुरुष अन्तथोत्त हो गया, तब उस उदारहृदय राजा ढलितादित्यको दानका माहात्म्य जानकर बहुत विस्मय 
हुआ ॥ २४९ ॥ तदनन्तर दानके द्वारा अनन्त पुण्य संचित करनेके 1ळए उसने उसी दिनसे पारहासपुरमें 
पव सम्बन्धी एक बहुत बड़ा उत्सव आरम्भ कर [दया ॥ २४२॥ उस उत्सवमें ब्राह्मणोंकों प्रतिदिन चावछभरे 
तथा दुक्षिणायुक्त एक छाख एक पात्र दान दिये जाते थे । उस उत्सवका नाम था-सहस्रभक्त ॥ २४३ ॥ इसी 
अभिप्रायसे उसने ऊसर प्रदेशोंमें भी नगर बसा दिया [क॒ यदि वहाँ कोई प्यासा प्राणी पहुँचे तो उसे पीनीके 
लिए पाना [मळ जाय ॥ २४४ । जैस वायु वभन्न बृक्षोके खलं हुए पुष्पोंका संभह करता हे, उसी प्रकार 
उस शुणम्राही राजाने कई दशके (बद्ठानोका संग्रह कर रक्खा था ॥ २४५ ॥ भुःखार देशसे महान्‌ रसशाखीक 
आंतशय शुणवान्‌ सहोदर भ्राता चंकुणको उसने बुल्बाकर अपने यहाँ रक्खा था॥ २४६॥ बह रसझाखी 
रासायांनक प्रयोगांके द्वारा सुवर्णे बनाकर राजकोषको सदा स्वणसम्पन्न बनाये रखता थां। बह कमलके लिए 
सरोबरके सदृ उस राजाके लिए बहुत उपयोगी था ॥ २४७॥ एक बार अपनी सेना समेत बह्‌ राजा पंजाबको 
डुस्तर नदियोंके संगसपर रुक जानेके लिए विवश होकर बहुत चिन्तित हुआ ॥ २४८॥ बह राजा अपने 
मंत्रियांसे पार जानेका कोई उपाय पूछ रहा था। उसी समय चंकुणने नदीके अगाध जळमें एक मणि 
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तख्भावाद्द्विधाभूतं सरिन्नीरं ससेनिकः । उत्तीणों नृपतिस्तूणं परं पारं समासदत्‌ ॥२५०॥ 

मणिमन्येन मणिना चङ्कुणोऽप्याचक्पे तम्‌ | सलिलं प्रागवस्यं च क्षणेन सरितामभूत्‌ ॥२५१॥ 

परिभाव्याङ्कतं तत्स  प्रशंसामुखराननः । प्रणयाचकुुणं राजा मणियुग्ममयाचत ॥२०२॥ 

स तमाह स्म विहसन्कमॅमो कुरुतो मणी । योग्यो मत्पाणिगावेव किं स्यात्स्वीकरणेन वः ॥२५३॥ 

सामान्येष्वेव लभते सोत्कपं वस्तु संग्रथाम्‌ | महत्सु तस्य का शोभा विविधोरमरषटवस्तुषु ॥२०४॥ 
रस्यन्नं शशिमणेर्गणयन्ति तावद्यावस्स्थितो जलनिधेः पुलिनेकदेशे । 

स स्वीक्रियेत यदि तेन यतस्तदास्य स्यन्द्‌; स्फुरन्नपि न त सलिले विभाव्यः ॥२८५॥ 
इत्युक्त्वा विरते तस्मित्राजा सस्मितमत्रवीत्‌ | संभावयसि किं र्माभ्यामभ्यधिकं मम ॥२०६॥ 
अतोऽधिकतरं यद्वा किंचिखं मम॒ पश्यसि | तदादाय प्रयच्छेदं निष्क्रयेण मणिद्वयम्‌ ।।२५७॥ 

ततो महान्प्रसादोऽयमित्युक्त्वा चङ्कुणोऽद्रवीत्‌ । 

स्वायत्ते स्वामिनो रत्रे मह्यमिएं तु दीयताम्‌ ॥२५८॥ 
गजस्कन्धेऽधिरोप्येतन्मागधेभ्यो यदाहृतम्‌ । दक्वा सुगतबिम्बं तञजनोऽयमनुगृह्यताम्‌ ।२९९।। 
सलिलोत्तरणोपायो मणिदेंबेन गृह्यताम्‌ । संसारोत्तरणोपायः सुगतो मह्यमप्यताम्‌ ।।२६०॥ 
इति तेनार्थितो युक्त्या जिनविम्यं ददौ चपः । वाग्मिनां कस्य सामथ्यं परिपन्थयितुं वचः ॥२६१॥ 
स्वविहारेऽथ भगवान्स तेन विनिवेशितः | कपिशाभिः सकापाय इव यो भाति कान्तिभिः ॥२६२॥ 
ृश्यतेऽद्यापि  कटकेरायसेः परिवेष्टितः । गजस्कन्धनिवद्धस्य खूचको यस्य विष्टरः ।।२६३॥ 
अभिप्रायानुसारेण प्रकटीकुरुते प्रियम्‌ । अहो महाप्रभावाणां भूपतीनां वसुंधरा ॥२६४॥ 


डाळे दिया ॥ २४९॥ उस मणिके प्रभावसे नदोका जळ दो भागोंमें विभक्त हो गया, जिससे सेना समेत 
राजा ललितादित्य शीघ्र ही नदी पार कर गया || २५० ॥ तदनन्तर चंकुणने एक दूसरे मणिके सहारे 
बह मणि भी पानीमेंसे निकाळ लिया । मणि निकलते ही नदोका जळ फिर पहलेकी तरह हो गया ॥ २५१ ॥ उन 
दोनों मणियोंकी अद्भुत महिमा देखकर राजाने उनकी प्रशंसा की ओर वह चंकुणसे उन्हें माँगने लगा ॥ २५२ | 
तब चंकुणने हँसकर कहा--'राजन्‌ ! मेरे हाथमें रहनेपर ही ये मणि काम करते हैं । तव आप इनको लेकर क्या 
कृरिएगा ॥ २५३ ॥ किसी उत्तम बस्तुको विशिष्ट योग्यता उसी समय तक प्राप्त होती हे, जब तक वह साधारण 
बस्तुओंमें रहतो हे। इसके बिपरीत जहां अगणित्‌ उत्तम वस्तुर्ये विद्यमान हों, वहाँ उसका क्या महत्त्व होगा | 
॥ २५४ ॥ क्योंकि चन्द्रकान्त मणि जवतक समुद्रसे दूर रहता हे, तभी तक उसके झरनेका महत्त्व होता हे । 
वह समुद्रमें झरे तो उसकी क्या विशेषता रह जायगी ॥॥ २५५॥ इतना कहकर जब चंकुण ला हो 
गया, तव मुस्कुराते हुए राजाने कहा--तो क्या आप समझते हैं कि मेरे पास इससे भी उत्कृष्ट वस्तुय हैं ! 
॥ २५६॥ यदि आप इससे भी उत्तम कोई बस्तु मेरे पास देखते हों तो उसे लेकर इन दोनों मणियाँको उसके 
बदलमें मुझे दे दीजिए? || २५७॥ यह सुनकर चंकुणने कहा--महाराज ! तब तो मेरे ऊपर श्रीमानकी महती 
कृपा हे । ये दोनों मणि मैं आपको सादर समपित कर रहा हूँ। अब इनके बदलेमें मेरी अभीष्ट वस्तु आप मुझे 
देनेकी कृपा करिए ॥ २५८ ॥ हे प्रभो ! आपके पास मगधदेरसे हाथीपर रखकर बुद्ध. भगवानकी जो मूर्ति 
आयी हुई है, उसे आप मुझको दे दीजिए ॥ २५९॥ इस प्रकार जळसंतरणके साधनस्वरूप इन मणियोंको 
छेकर संसारसागरको पार करनेका साधन वह बुद्धमूति मुझे प्रदान करिए! ॥ २६० ॥ चंकुणकी युक्तिसंगत 
प्रार्थनासे प्रसन्न होकर राजाने उसे वह बुद्धप्रतिमा दे दी । क्योंकि कुशळ वक्ताकी आर्थेनाको टालनेको सामर्थ्ये 
भला किसमें है ? ॥ २६१ ॥ भिक्षुओंके कोपीन सदृश गेरुए रंगकी वह चमकीली बुद्धप्रतिमा लेकर चंकुणने 
अपने विहारमें स्थापित की ॥ २६२॥ लोहेके कटकोंसे आवेष्टित उस प्रतिमाका सिंहासन आज भी हाथीके कन्थे 
पर बाँधे जानेकी सूचना दे रहा हे ॥२६३॥ भगवती वसुन्धरा प्रभावशाली राजषियोंके इच्छानुसार काये करनेके 
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अशिक्षितं कदाचिःस स्वयं दमयितुं हयम्‌ | निनायारण्यमेकाकी हयविधाविशारदः ।२६५॥ 
द्रानन्मानुषे तत्र ललनां ललिताइृतिम्‌ | एकां ददश गायन्तीं तृत्यन्तौमपरामपि ॥२६६॥ 
क्षणाच्च ते समापय्य गीतनृत्ते मृगीदृशो । प्रणम्य किंचिदच्छन्त्यावपश्यद्दसयन्हयस्‌ ॥२६७॥ 
तुरगं तं समारुह्य तत्रागच्छदिने दिने । दृष्टा तथैव ते कान्ते गत्वाऽपच्छरसविस्मयः ॥२६८॥ 
तमूचतुस्ते नतक्यावावां देवगृहाश्रिते । यः शर्वर्धमानोऽयं ग्रामस्तत्रावयोगहस्‌ ॥२६९॥ 
इहत्यजीवनश्चुजां मातृणामुपदेशतः । अस्मत्कुलेन नियतं नृत्तमत्र विधीयते ॥२७०॥ 
रूढिः परंपरायाता सेयमस्मद्गृहे स्थिता । आवामन्योऽपि वा नात्र निमित्तं ज्ञातुमीश्वरः ॥२७१॥ 

एवं वचस्तयोः श्रुत्वा नृपोऽन्येश्रुः सविस्मयः । 

तदुक्त्या मेदिनीं क्रत्खां कारुभिनिरदारयत्‌ ।।२७२॥ 


रं निहेतमड्िस्तेर्थाद्राक्षीनिविदितम्‌ । नृपतिः पिहितद्वारं जीण देवगृहृद्यम्‌ । २७३॥ 
. उद्वाटिताररिवणेः पीठोत्कणे निवेदितो | अपश्यत्केशवो तश्र रामलक्ष्मणनिमितो ॥२७४॥ 
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परिहासहरेः पार्श्वे प्रथकृत्वा शिलागृहम्‌ | स रामस्वामिनः श्रीसान्यतिष्ठाकम निर्मम ॥२७७॥ | 


देवो5पि लक्ष्मणस्वामी तथेवाभ्यथ्य पार्थिवम्‌ | चक्रमर्दिक्रया चक्ेश्वरपाश्चं निवेशितः ॥२७६॥ 
दिग्जये पुरुषः कश्निदुत्प्रत्यग्रनिग्रहः । अग्रे न्यक्षिपदात्मानं गजारूढस्य भूजः । २७७॥ 
तं क्रत्तपाणिघ्राणादित्रणेः शोणितवर्षिणम्‌ । त्राणार्थिनं कारुणिकः स्तोदन्तं प्रष्टवान्नृपः ।।२७८॥ 
स तस्मै सिकतासिम्धुसविधस्थस्य भूपतेः | प्रख्यातमूचे सचिवमाः्मानं हितकारिणम्‌ ॥२७९॥ 


लिए सदा सन्नद्ध रहती हे ॥ २६४॥ अश्वशा्रमें निपुण राजा ललितादित्य एक अशिक्षित घोड़ेको सिखानेके 


लिए एक दिन वनमें अकेला ही चला गया ॥२६५॥ उस निजेन वनमें उसने दूरसे एक अत्यन्त सुन्दरी स्त्रीको गाते 
तथा दूसरीको नाचते देखा ॥ २६६॥ वहां ही राजा अपना घोड़ा दोड़ा रहा था । कुछ देर वाद वे महिलायें 
नृत्य-गीत समाप्त करनेके पश्चात्‌ उस स्थानको प्रणाम करके चली गयीं ॥ २६७॥ यह देखकर राजाका कोतूहळ 
बढ़ा ओर वह्‌ नित्य घोडेपर सवार होकर वहाँ जाने तथा उन सुन्दरियोंको देखने लगा । अन्तमें एक दिन घोड़ेसे 
उतरकर राजाने उन दोनोंका परिचय पूछा ॥ २६८॥। तब उन दोनों सुन्दरियोंने कहा--“यहाँकी ही जीबिका- 
पर जीवन निर्वाह करनेवाली अपनी माताओंके आदेशानुसार हमारे कुलकी नतेकियाँ यहाँ नित्य नाचती हैं | हम 
देबदासियां हैं ओर यहाँसे कुछ ही दूर शूरवर्धन ग्राममें रहती हें ॥ २६९ ॥ २७० ॥ हमारे घरानेमें यह प्रथा 
परम्परासे चली आ रही हे । ऐसा क्यों होता हे, इसका कारण हमें अथवा यों कह लीजिए कि किसीको नहीं 
मालूम हे! ॥ २७१ ।। उनकी वात सुनकर राजाको बहुत आश्चये हुआ ओर दूसरे ही दिन उसने मजदूरों द्वारा वह 
भूमि खोदवा डाली, जिसे उत्त नतेकियोंने दिखाया था॥ २७२ ॥ नीचे बहुत दूर .तक खोदकर जब मिट्टी हटायी 
गयी तो उसके भौतरसे अत्यन्त जीणे दो मन्दिर निकले। उन दोनोंका द्वार बन्द था ॥ २७३ ।। उनका द्वार 
खोलकर राजा भीतर गया तो वहाँ उसने केशव स्वामीकी दो मूर्तियाँ देखी । उनके सिंहासनपर उत्कीणे 
अक्षरांसे ज्ञात हुआ कि राम-लक्ष्मणने उन्हें स्थापित किया था ॥ २७४ ॥ तदनन्तर राजा ललितादित्यने परिहासः 
पुरमें हरिमन्दिरके पास एक प्रस्तरमय देवालय बनवाकर उसमें रामस्वामीकी प्रतिष्ठा की || २७५ || इसी तरह उस 
राजाकी पत्नी चक्रमर्दिका देवीने राजासे प्राथना करके लक्ष्मण स्वामीकी मूर्ति प्राप्त की और चक्रश्वरके पास 


एक नवीन मन्दिर बनवाकर उस सूतिकी स्थापना की ॥ २७६॥ एक समय जब वह राजा हाथीपर सवार, 


होकर दिग्विजयके लिए जा रहा था, तभी एक पुरुष राजाके आगे आ गिरा । उसे देखनेसे ज्ञात होता था 
कि वह कोई दण्डित व्यक्ति है ॥ २७७॥ उसके कटे हुए हाथों तथा नासिकादि अंगोंसे रुधिर बह रहा था 
और वह रक्षाके लिए बार-बार प्राथना करता था । उसकी ऐसी दुदंशा देखकर दयाळ राजाने उसका वृत्तान्त 
पूछा ॥ २७८ ॥ तब उसने अपने आंपको सिकतासिन्धुके निकट निवासी एक राजाका हितकारी एबं विश्वस्त 
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प्रणतिलेलितादित्यनूपतेः क्रियतामिति । हितं कथयतः स्वस्य निग्रहं च ततो नृपात्‌ ॥ युग्मम्‌ ।।२८०॥| 
प्रतिजज्ञे च भूपेन ततस्तत्स्वामिनिग्रहः । रूढव्रणोऽगदंकारेः स॒ चाकार्यत सत्कृतेः ॥२८१॥ 
ततो विहितयात्रं तं स मन्त्री क्ृतसस्क्रिः । कदाचिदेवमवदद्विजने जगतीभुजम्‌ ॥२८२॥ 
एवंविधस्य कायस्य राजन्यत्परिरक्षणम्‌ । तत्र वैरविशुद्धयाशा विडम्त्रयति मामियम्‌ ॥२८३॥ 
बाष्पैर्जेलाञ्जलिं दर्वा दुःखाय च सुखाय च । कृतक्रत्यो ध्रुवं जह्यामवमानहतानस्न्‌ ॥२८४॥ 
अपक्रस्याधिकं शत्रोरपकारं जयेन्मितम्‌ । गम्भीरं प्रतिनग्रेव निनादं नदतो गिरिः ॥२८०॥ 
इतो मासेखतिभिर्गम्या भूः ग्राप्या त्वरितं कथम्‌ । यदा वा प्राप्यते वेरी तदा तत्रेव कि वसेत्‌ ॥२८६॥ 
मासाथेलङ्चं पन्थानं तस्मादुपदिशामि ते । शृहीस्वा स जलं- गम्यश्रमूनां किं तु निलः ॥२८७॥ 
तड्॒मिजा वन्धवो मे न वक्ष्यान्त त्वदागमम्‌ । सामात्यान्तःपुरो राजा छद्मनानेन गृह्यते ।२८८॥ 
इत्युक्त्वा सोऽकरोत्तस्य प्रवेशं वालुकार्णवे । प्ते क्षीणे च कटको निस्तोयः समपद्यत ॥२८९॥ 
तत्राप्यहानि  ह्वित्राणि वहन्नेवाभवन्नुपः । तृष्णातं वीक्ष्य सेन्यं च मन्त्रिणं तमभाषत ॥२९०॥ 
उक्तकालाधिका यावद्वासरा गमिताः पथि । भूपृ तृष्णया सैन्यं तदध्वा शिष्यते कियान्‌ ॥२९१॥ 
ततो विहस्य सोऽवादीज्िगीपो शेपमध्वनः । किं प्रच्छत्यरिराष्ट्रस्य यमराष्ट्रस्य वा भवान्‌ ॥२९२॥ 
त्वं हि स्वामिहितायेव समनुपेक्ष्य स्वजीवितम्‌ । सृत्युवकत्रं सकटको मया युक्त्या प्रवेशितः ॥२९३॥ 
नेदं मरुमहीमात्रं भीमोऽयं वालुकाणवः । नाम्भोऽत्र लभ्यते क्कापि कस्राता तेअ्य भूपते ॥२९४॥ 


मंत्री बताया ॥ २७९ ॥ साथ ही यह भी कहा-महाराज ! मैंने अपने राजञासे कहा था कि आप राजा 
ललितादित्यके शरणागत हो जाइए? मेरे यह कल्याणकारी वचन कहनेपर उसने नाक-कान आदि अंग 
काटकर मुझे इस प्रकार दण्डित क्रिया हे? || २८०॥ यह सुनकर राजा ललितादित्यने उसके स्वामीको दण्ड 
देनेकी प्रतिज्ञा की और अपने वेद्यो द्वारा चिकित्सा कराके थोड़े ही समयमें उसे चंगा करा दिया ॥ २८१॥ 
तदनन्तर उसको साथ लेकर वह राजा अपनी सेना सहित जव आगे बढ़ा, तब एक दिन एकान्तमें उस 
सचिवने कहा--॥ २८२॥ 'राजन्‌! उस दुष्ट राजासे वदला लेनेके लिए ही मैंने अपने इस अधम शरीरको 
जीवित रक्खा है। अव उस कार्यमें विलम्ब होनेसे मेरी आत्मा अधीर हो रद्दी है ॥ २८३॥ इस काथके 
पूणे होते ही मैं सुख तथा दुःख दोनोंको आँसुओंकी जलांजळि देकर अपनी यह अपमानित देह त्याग दूँगा 
॥ २८४ ॥ जैसे पर्वंतपर खड़े होकर चिल्ञानेवाळे व्यक्तिक्रो पवत ्रतिश्वनिके रूपें उस चिल्लाइटका उत्तर देता 
हे, उसी प्रकारं शचुके द्वारा किये छोटेसे अपकारका बदला बहुत बढ़ी हानि पहुचाकर छूना चाहिए || २८५ ॥ 
महाराज ! मेरे शत्रुके राज्यमें पहुँचनेके लिए यहासे तीन महीनेका रास्ता हे, तव हम वहाँ शीघ्र केसे पहुँच 
सकते हैं ? इतने दिनोमें पहुँचेंगे भी तो वह उस स्थानसे हट जायगा ॥ २८६॥ अतएव में पन्द्रह दिनका 
मार्ग वता रहा हूँ । किन्तु उस रास्तेपर जळ नहीं मिलता | अतएव जल साथ लेकर ही उस सागपर चलना ठीक 
होगा ॥ २८७ ॥ उस मार्गपर मेरे आप्रजन रहते हैं | श्व आपके आगमनका समाचार उसे नहीं माळूम होने 
देंगे। इससे आप आकस्मिक आक्रमण करके मन्त्रियां, रानियो तथा कोश आदिके स राजाको 
अनायास गिरफ्तार कर लेंगे? || २८८॥ ऐसा कहकर वह्‌ सचिव सेना समेत राजा ळलितादित्यको सिकता- 
सिन्धुके मार्गसे लेकर चला । एक पखवारा पूरा होते-होते सेनाके पासका जळ चुक गया ॥ २८९ ॥ फिर भी 
राजा बिना जलके ही दो-तीन दिन वरावर चलता रहा । तदनन्तर संनाका प्यासस ठुखा देखकर राजाने उस 
सचिवसे कहा--1।२९०॥ “महानुभाव ! आपने जितना समय बताया था, ह्म लोग उससे बहुत ह द्नि चल 
चुके । हमारे सैनिक प्यास़से तड़प रहे हैं। अब कितना रास्ता बाकी हे? ॥ २९१॥ जन सचिवने म 
कहा - है विजयेच्छुक राजन्‌ ! आप शब्ुनगरके सागंकी दूरी पूछ रहे हैं या यमळोककी ! ।। ९९२ | अपने 
स्वामीका कल्याण करनेके लिए निजी ग्राणोंकी भी कुछ चिन्ता न करके युक्तिपूबक मैंने सेना सहित आपको न्या 
गाळमें पहुँचा दिया हे. ॥ २९३ ॥ हे राजन्‌ ! यह केवल मरुभूमि ही नहीं हे, बल्कि बड़ा भीषण बालुकाससुद्र है । 
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शर्वेति प्रतना क्रख्ना समभूटटीतसोष्ठवा | करकाम्रंशितफला स्तम्भशेषेत्र शालिभ्‌ः ॥२१५) 
संत्यक्तजीविताञञानां भीरूणां कून्दितध्वनिम्‌ । सुजमुद्रम्य शमयंस्ततो ृपतिरत्रवीत्‌ ॥२९४॥ 
अमात्य तव कृत्येन प्रीताः स्वामिहितैपिणः । मरावप्यत्र शीतार्ता इव रोमाञ्चिता वयम्‌ ॥२९७॥ 
अभेद्रसारे मयि तु॒व्यक्तमेवेविधोऽपि ते । प्रयासः कुण्ठतां यातो लोहं वञ्रमणाविव ॥२९८] 
मणिभ्रमाद्ह्िकणं गृहन्दग्घा इवाङ्कुलीः । त्वं मिथ्यावयवांल्लूनानध शोचिष्यसि " युवम्‌ ॥२९९॥ 
निदेशेनेव मे पश्य पयः सतेऽग्र मेदिनी । रसितेनाम्बुवाहस्य रत्नं वेडूयभूरिव ॥३००॥ 
त्युक्त्वा सोऽम्बु निष्कष्टं कुन्तेनोवी व्यदारयत्‌ । उजिहीपुर्बितस्ताम्मः शूलेनेव त्रिलोचनः ॥३०१॥ 
अथोज्जगाम पाताललक्ष्मीलीलास्मितच्छविः । रसातलात्सरित्साकं सेन्यानां जीविताशया ॥३०२॥ 
तस्य सेनाचराणां सा क्रमं चिच्छेद वाहिनी । व्रथाव्ययीकृताङ्कस्य मन्त्रिणस्तस्य चेप्सितम्‌ ॥३०३॥ 
लूनाङ्गोऽमङ्गलाशंसी स मन्त्री विफलश्रमः । स्वस्य भतुविवेशादौ नगरीमन्तकस्ततः ।।३०४॥ 
राज्ञापि कुटिलाचारी निगह्य स महीपतिः । निजस्य मन्त्रिणस्तस्य तुल्यावस्था व्यधीयत ।।३०५॥ 
यथोपयोगं तेनैव स्थाने स्थाने प्रवर्तिताः | अद्यापि कुन्तवाहिन्यः प्रवहन्त्युत्तरापथे ॥।३०६॥ 
सहस्रशः संभवन्तोऽप्यपरे  भुवनाद्रुताः । अतितप्रसङ्गभङ्गेन तदूबृत्तान्ता न दर्झिताः ॥३०७॥ 
यन्निःशब्दजला वनाश्मपरुपे देशेतिधोरारवा थचचाच्छाः समये पयोदमलिने कालुष्यसंदूषिताः । | 
श्यन्ते कुलनिम्नगा अपि परं दिग्देशकालाबिमो तत्सत्यं महतामपि स्वसदृशाचार्रवृत्तिप्रदो ॥३०८।। 


यहाँ जलके एक कणका भी मिळना असम्भव हे । अब मृत्युसे आपको कौन बचायेगा ?? ।॥ २९४ ॥ यह कर्णकडु 

बचन झुनकर सारी सेना उसी प्रकार म्लान हो गयी, जैसे ओले गिरनेसे धानके पोधोंका सारा दाना झर जाय और 
केवळ पुआळके डंठल खड़े रह जायें ॥ २९५।। तदनन्तर जीवनसे निराश सेनिकोंका करुण क्रन्दन सुनकर राजा 
ललितादित्यने भुजा उठाकर सेनाको सान्त्वना देते हुए कहा--॥| २९६॥ 'महाशय ! स्वामिभक्तिसे प्रेरित होकर 
आपने यह्‌ काये किया हे । इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ और हपके कारण इस मरुभूमिमें भी शीतसे आते होनेके 
समान मुझे रोमांच हो आया हे ॥ २९७॥ किन्तु मुझ जैसे अभेद्यसार पुरुषपर प्रयुक्त आपका प्रयास उसी 
प्रकार व्यथे हो गया, जैसे वजुपर किया हुआ लोहप्रहार निष्फल हो जाता हे ॥ २९८ ॥ मणिके भ्रमसे आगका 
कण उठा छेनेवाछे सूखे मनुष्यकी डँगलियाँ जब जळ जाती हैं, तब उसे अपनी करनीपर पछतावा होता है । 
उसी तरह अब आपको भी व्यर्थ अपने अंग कटाकर पछताना पड़ेगा २९९ || जैसे मेघके गरजते ही वेडूर्य- 
भूमिमें रत्न उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार मेरी आज्ञासे अंभी इस मरुभूमिमें भी जल निकलता हुआ आप 
देखेंगे! ३०० ॥ ऐसा कहकर उस राजाने जल निकालनेके लिए अपने भालेसे उसी प्रकार प्रथिबीपर आघात 


किया, जैसे वितस्ता नदीसे जळ निकाळनेके लिए झंकरजीने अपने त्रिशूलसे प्रहार किया था ॥ ३०१ ॥ उसके . 


ऐसा करनेपर सेनिकोंके जीबनकी आशाके साथ रसातलसे पाताळलक्ष्मीकी मुसकानके समान स्वच्छ जलसे 
ळबालब भरी एक नदी बहने लगी ।। ३०२॥ उस नदीने उस राजाकी सेनाके देन्यके 
कटबानेवाले धूते सचिवको अभिलाषाओंका भी मूलोच्छेद कर डाला ॥ ३०३॥ 
निष्फल होता देखकर वह सचिव अपने राजाके पास भाग गया । वहाँ अपशकुनके 
पहुँचते ही ललितादित्यरूपधारी यमराज भी उस नगरीमें प्रविष्ट हो गया। 
ललितादित्यने उस कपटी राजाको पकड़ लिया और उसकी भी वैसी 
मंत्रीकी हुई थी । अथोत्‌ भग भी नाक-कान काट लिये गये ॥ ३०५ । मह 
लिए मागेमें जिन-जिन नदियोंको उत्पन्न किया था, उत्तरापथसें विद्यमान s 
हैं॥ ३०६ ॥ उस राज़ाके ऐसे-ऐसे हजारों अद्भुत चरित्र विख्यात हैं वे नदियाँ कुन्तबाहिनी कहलाती 


£ 
र! हे त हैं। किन्तु कथाप्रसंग बढ़ जानेके भयसे 
उनको. यहाँ नहीं. लिखा जा रहा है ॥ ३०७॥ शान्तरूपसे बहनेवाली बड़ी-बड़ी नदियाँ भी पत्थरोंकी चट्टानोंपर 


के साथ ही उस नाक-कान 
इस प्रकार अपना प्रयास 
९ |त्रीके 
मूतरूप उस नकटे मं 
गया || ३०४॥ वहाँ पहुँचकर राजा 
ही दुदंशा की, जेसी उस मिथ्यावादी 
हाराज ललितादित्यने अपने उपयोगके 
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कलेवा<यं प्रभावः स्यान्नरनाथासनस्य वा । यत्सोपि भीमकलपाः प्रवृत्ती समदशयत्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥३०९॥ 
अवरोधसखो राजा पारेहासपुरे स्थितः। स जातु मदिराक्षीवः सचिवानेवमन्त्रश्ञात्‌ ।।३१०॥ 
करत प्रवरसेनेन यदेतत्वरं पुरम्‌ | तन्निदेदथ मन्यध्वे मत्पुरस्येव चेच्छियम्‌ ॥३११॥ 
घारामलाङ्कताज्ञस्य श्रुत्वेत्पाज्ञां महीपतेः | गत्वाश्चघासकूटानि तेऽदहन्वातुलानके ॥२१२॥ 
हम्याग्राद्ीक्षमाणस्तद्वहिज्वालोज्ज्वलाननः । उल्कामुख इवाभूत्स हर्षाट्टहसितोत्कटः ॥३१३॥ 
ठपादिवक्रृतवतः प्रतिभासतेऽन्यो मिथ्येव चित्रमधिको विशदात्मनोऽप । 
uF चन्द्रादि पश्यति पुरो द्विगुणं प्रकृत्या तेजोमयं तिमिरदोषहतं हि. चन्नु। ॥३१४॥ 
नव चेदेकमपि तत्पुरं प्रवरभूपतेः । असंख्यपुरनिर्माता स विवेदाधिकं कुतः ॥ युग्मम्‌ ॥३१५॥ 
क्षीणक्षव्योथ निर्ध्याय नगर्लोपकिल्बिपम्‌ | उष्णनिःश्वाससुहृदा पस्पशंऽनुशयाश्निना ॥३१६॥ 
तत्कुषतऽन्तःखषिरा गूढं येनातनुक्षयम्‌ । दह्यन्ते जीणतरवः कोटरस्थानला इव ॥३१७॥ 
प्रातस्तमथ शोचन्तं सदुःखं वीक्ष्य मन्त्रिणः | चिन्तानिवतनायोचुः पुरक्षोप॑ सपैव तत्‌ ॥३१८॥ 
शरतेऽप्रनष्ट नगरे निःशोकोऽभून्महीपतिः । स्वझान्तर्हारिते पुत्रे प्रबुद्रोऽग्र इव स्थिते ॥३१९॥ 
काये न जातु तद्ठाक्यं यत्क्षीवेन मयोच्यते । तान्युक्तकारिणोऽमात्यान्म्रशंसन्निति सोऽब्रवीत्‌ ।।३२०॥ 
प्रयमनुचित कष्मापण्यस्रीक्षणग्रशुरीश्वरो रमयति यतो धिक्तान्भृत्यान्स्ववृत्तिसुखार्थिन! | 
नृपमपथगं पान्ति प्राणानुपेक्ष्य निजानपि प्रसभमिह ये तैः पूतेयं महात्मभिरुवरी ॥३२१॥ 


गिरकर हाहाकार करने लगती हे ओर स्वच्छसलिला होती हई भी वे वरसातमें कळ्षितजळा बन जाती हैं 

इसी प्रकार उच्चकुलमें उत्पन्न बड़े-बड़े लोग भी दिशा तथा देश-कालकी परिस्थितिके अनुसार अपने आचार- 
व्यवहारे परिवतन करनेके लिए विवश हो जाते हें ॥ ३०८॥ इसे कलिका प्रभाव कहा जाय या कि राजसिंहा- 
सनका, जिससे कारण राजा ललितादित्य जैसा सुयोग्य राजा भी कभी-कभी वड़े भयंकर एवं निन्दनीय कार्ये कर 
गुजरता था ॥ ३०९॥ एक दिन परिहासपुरमें अपनी रानियोंके साथ मदिरा पी तथा उन्मत्त होकर उस राजाने 
अपने मंत्रियोंसे कहा-॥। ३१० ॥ 'उस प्रवरसेनका बसाया हुआ नगर यदि मेरे परिहासपुरके समान सुन्दर 
हो तो आग लगाकर उसे जळा डाला जाय? ॥ ३११॥ वे मंत्री राजाकी उस भीषण आज्ञाका भी उल्लंघन नहीं कर 
सकते थे । अतएव वातुळानक स्थानपर जाकर उन्होंने घोड़ोंके चारेके लिए एकत्रित घासके ढेरमें आग लगा दी 
॥ २१२॥ अपने राजमहलकी छतसे उस दृश्यको देखकर राजा अट्टहास करता हुआ हँसने लगा । अम्निकी उन 
भयानक ळपटोंके प्रकाहमें उसका मुख उज्ज्वल उल्का जसा दीख रहा था ॥ ३१३॥ जेसे तिमिरदोपसे दूषित नेत्र 
चन्द्रमा आदि तेजस्वी पदार्थोको द्विगुणित देखते हैं, उसी प्रकार राग-द्वेषके वशीभूत होकर भळे लोग भी मानव- 
मात्र को विपरीत दृष्टिसे देखने लगते हे ॥ ३१४॥ यदि ऐसा न होता तो अनेकानेक नगर बसानेवाला राजा 
ललितादित्य राजा प्रवरसेनके उस एकमात्र नगरको अधिक अच्छा क्यों मान लेता ?॥ ३१५ ॥ बादमें जब 
मदिराका नहा उतर गया, तव वह राजा अपने आदेशसे नगरदाहूजनित महान्‌ अपराधको सोचकर बहुत दुखी 
हुआ । तीब्र पश्चात्तापके कारण उसके दीर्घे एबं उष्ण निःश्वास निकळने लगे ॥ ३१६॥ जेसे पुराने व्रक्षके कोटरमें 
उत्पन्न अग्नि सारे वृक्षको जला डालती हे, बसे ही अन्तःकरणमें उत्पन्न गुप्त क्का मनुष्यको क्षीण कर देता है 
॥ ३१७॥ प्रातःकाल होनेपर जब मंत्रियोंने राजाकी यह शोचनीय स्थिति देखी, तब उसको रातका सञ्चा 
वृत्तान्त बताकर शान्त किया ॥ ३१८॥ जब उसे यह पता लगा कि प्रवरपुर जलकर नष्ट नहीं हुआ हे. 
तब वह उसी प्रकार अत्यन्त प्रसन्न हुआ, जैसे स्वप्रमें किसीका पुत्र खो जाय और इससे वह दुखी हो, किन्तु 
जागनेपर उसका बेटा सामने खड़ा दिखायी दे जिससे वह आनन्दित हो उठे ॥ ३१९॥ उसी समय उसने 


` मंत्रियोके कार्यकी सराहना करनेफे बाद यह आज्ञा दी कि “मदिराके नशेमें यदि मैं कोई अनुचित आज्ञा दे ढँ 


तो उसका पालन कदापि न किया जाय” ॥ ३२०॥ बहुतेरे राजसेवक अपना स्वाथ साधन करने तथा सुख- 
्राप्तिके लिए इस प्रथिवीरूपिणी बेश्याका थोड़े समय उपभोग करनेवाले स्वामीको अनुचित ब्यसनमें फॅसाकर 
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अतीन्द्रमपि माहात्म्यं राज्नस्तस्याधितिष्ठतः | अयमन्योऽपि . दोषोऽभूदितरक्षितिपोचितः ॥३२२। 
दक्त्वापि यत्स मध्यस्थं श्रीपरीहासकेशवम्‌ । जघान तीकष्णपुरुपेस्रिग्राम्यां गोडपार्थिवस्‌ !।३२३॥ 
गोडोपजीविनामासीत्सस्तमत्यड्टतं तदा। जहुर्ये जीवितं धीराः परोक्षस्य प्रभोः कृते ॥३२४॥ 
शारदादशनमिपान्करमीरान्संप्रविश्य ते । मध्यस्थदेबावसथं संहताः समवेश्यन्‌ ॥३२७॥ 
दिगन्तरस्थे भूपारे प्रविवेत्ूनवेक््य तान्‌। परिहासहरिं चक्रुः पूजकाः पिहितारारिम्‌ ॥३२६॥ 
ते रामस्वामिनं प्राप्य राजतं विक्रमोजिताः । परिहासहरिश्रान्स्या चक्रुरुपाद्य रेणुशः ॥३२७॥ 
तिलं तिलं तं कृत्वा च चिक्षिपुर्दित्ु स्वतः । नगरान्निगतैः  सेन्येहन्यमानाः पदे पदे ॥३२८॥ 
श्यामला रक्तसंसिक्तास्तेऽपतन्निहता भुवि । अज्ञनाद्रिपत्खण्डा धातुस्यन्दोज्ज्वला इव ॥३२९॥ 
तदीयरुधिरासारेः समभूदुञ्ञ्चलीकृता । स्वामिभक्तिरसामान्या धन्या चेयं वसुंधरा ॥३३०॥ 
वज्राइजकूत भयं विरमति श्रीः पद्मरागाड़वेन्नानाकारमपि प्रशाम्यति विषं गारुत्मतादश्मनः । 

एकैकं क्रियते प्रभावनियमात्कमेति रलैः परं पुंरत्नेः पुनरप्रमेयमहिमोनद्वेने किं साध्यते ॥३३१॥ 
क्क दीघकाललड्टयोऽध्या शान्ते भक्तिः क च प्रभो । विधातुरप्यसाध्यं तबद्वोडविहितं तदा ॥२३२॥ 
लोकोत्तरस्वामिभक्तिप्रभावाणि पदे पदे । तादृशानि तदाऽभूवन्भृत्यरत्नानि भूभृताम्‌ ॥३३३॥ 
राज्ञः प्रियो रक्षितोञ्यूदोडराक्षसविश्षवे । रामस्वाम्युपहारेण श्रीपरीहासकेशवः ॥३३४॥ 


उसे पतित बना देते हैं । ऐसे नीच पुरुषोंको धिक्कार हे । इसके बिपरीत जो अपने जीवनकी भी उपेक्षा करके 
स्वासीको कुमार्गे रोकता है, ऐसे ही विवेकवान्‌ झत्यके पुण्यसे यह प्रथिवी पुनीत मानी जाती हे॥ ३२१॥ 
देवराज इन्द्रसे भी अधिक प्रभावशाली राजा ललितादित्यके द्वारा एक और भी ऐसा अनुचित कारये हो गया था, 
जिसे करके कोई क्षुद्॒प्रकृतिका राजा भी लज्जित ही होता ॥ ३२२॥ एक वार उसने भगवान्‌ परिहासकेरावको 
मध्यस्थ बनाकर गौड़देशके 'नरेशको अभयदान दिया, किन्तु बादमें उसने तीक्ष्ण नामके गुप्रचरों द्वारा उसका 
बध करा दिया ॥ ३२३॥ उस समय उस राजाके सेवकोंने मरे हुए राजाके लिये बड़े धेये साथ युद्ध करके 
अपने प्राण दे दिये । ऐसा करके उन्होंने सबको चकित कर दिया ॥ ३२४॥ शारदा देवीका दशन करनेके बहाने 
कश्मीरमें घुसकर उस गौडनरेशके सेवकोंने नगरके मध्यभें स्थित परिहासकेशवके मन्दिरको चारों ओरसे 
घेर लिया ॥ ३२५ ॥ उस समय राजा ललितादित्य विदेशमें था। अतएब उपद्रव करनेके लिए घुसते हुए गोड- 
राजसेबकोंको देखकर पुजारियोंने हार बन्द करके भगवान्‌ परिहासकेशवकी रक्षा की ॥ ३२६॥ तब वे परा- 
क्रमी सेवक परिहासकेरावके श्रममें रामस्वासीके मन्दिरपर चढ़ गये ओर वहाँकी रजतमयी प्रतिमाको तोड़- 
फोड़कर नष्ट कर्‌ दिया ॥ ३२७॥ उस मूर्तिको तिळ-तिळ करके उन्होंने चारों, ओर छितरा दया । उनके इस 
महान्‌ अपराधस कुपित होकर राज्यके सनिक उनका वध करने लगे || ३२८।। उस समय रक्तसे नहाये हुए वे 
काछे-काले गोडेन्द्रसेवक गेरूसे रंगे हुए अंजनपर्वेतके शिलाखण्डां सरीखे दीख रहे थे || ३२९ ।। उन बीरोंके 
रुधिरम्रवाहसे धरती तथा उनकी अछुपम स्वामिभक्ति दोनों ही का मुख उज्ज्वल हो गया और वे दोनों धन्य 
हो गयीं ॥ ३३० ॥ हीरेसे वजपात ( बिजली गिरने ) का भय दूर हो जाता हे, पद्मरागमणिसे लक्ष्मीकी वृद्धि 
होती है और गारुत्मत रत्नसे विषकी बांधा नहीं रह जाती । इस प्रकार ये सभी रत्न नियमित प्रभावके अनुसार 
एक-एक प्रकारका लाभ पहुँचाते हैं, किन्तु अपरिमित महिमावान्‌ पुरुषरूपी रत्न अपने प्रभावसे कौन-कौन सा 
काम नहीं कर्‌ गुजरते ॥ ३३१ ॥ उन गौडसेवको का न भारा जा चुका था और देश लौटनेके लिए बहुत 
ळम्बा रास्ता तें करना था, ऐसी भीषण विपत्तिमें भी उन्होंने स्वामिभक्तिका जो अनूठा आदर उपस्थित किया 
था, ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना विधाताके लिए भी असाध्य ही होगा ॥ ३३२ । उन Ec राजाओंके यहाँ 
इसी प्रकारकी लोकोत्तर स्वामिभक्ति प्रदर्शित करनेवाले सेवक रहा क 


च 1 करते थे॥ ३३३॥ इस प्रकार उन गौडसेवक- 
छपी राक्षसोंके उपद्रवमें रामस्वामीके पुनीत बलिदानसे राजाके परम प्रिय भगवान्‌ परिहासकेशबकी रक्षा 
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चतुथर्तरज्गः ९९ 
अद्यापि दश्यते शूल्यं रामस्वामिपुरास्पदम्‌ । ब्रह्माण्डं गोडवीराणां सनाथं यशसा पुनः ॥३३५॥ 
एवं नानाविधोदन्तैर्वासराः क“षमापतेयंथुः । विरलाः स्वपुरे तस्य भूयांसस्तु दिगन्तरे ॥३३६॥ 
अनन्याक्ान्तप्रथिवीसमालोकनकोतुकी | अपारे त्रविवेशाथ पुनरेवोत्तरापथम्‌ ॥३३७॥ 
कतु प्रभावजिज्ञासां  प्रहितेधनदादिभिः । नेऋतेः सह वृत्तान्तास्तस्य ते ते तदाऽभवन्‌ ॥३३८॥ 
नाद्यापि या स्रुवो दृष्टा जाने भालुकरेरपि । राज्ञस्तस्य वभूचाज्ञा तत्र स्वेरविहारिणी ॥३३९॥ 
चिरमज्ञातवृततन्तैमेन्त्रिभिः प्रहितस्ततः । प्रत्यावृततस्तस्य . पार्थाददूतस्तानेवयुक्तवान्‌ ॥३४०॥ 
३ःयादिशति वः स्वामी कोऽयं मोहो भत्राहशाम्‌ । कष्मामिमां भे प्रविष्टस्य प्रतीक्ष्वे यदागमम्‌ ॥३४१॥ 
तु ने प्रतिदिनं संत्यञ्य विजयार्जेनध्‌ । स्वराष्ट्रं संग्रविषटस्य कि कार्य सम पश्यथ ॥३४२॥ 
विनिगंतानां स्वभुवः सरितां सलिलाकरः | न नि्वर्याजजिगीपूणां दृश्यते ह्यवधिः क्कचित्‌ ।॥३४३॥ 

तस्मादाचारसारं वो वक्ष्ये स्तरविषयोचितप्‌ । 
St राज्यं तदनुसारेण निर्विघ्नं कुरुतानघाः ।॥।३४४॥ 

अत्रस्थः सवदा रक्ष्यः स्वभेदः प्रभविष्णुभिः । चार्वाकाणामिवेपां हि भयं न परलोकतः ॥३४५॥ 
अपराधं विनाप्यत्र दण्ड्या गह्वर्वासिनः | ते हि संभृतवित्ताः स्पुदु भेधा दुरगसंश्रयाः ॥३४६॥ 
व्ोपभोग्यान्यन्ञानि चेत्रभूसंसिता वृषाः । ग्राम्याणां नातिरिच्यन्ते यथा कार्यं तथासठ्रत्‌ ॥३४७॥ 
अधिकीभूतवित्ता हि वत्सरेणव ते भृशम्‌ । भवेधुर्डामराः क्र्रा तृपाज्ञातिक्रमक्षमाः ॥३४८॥ 


हुई ॥ ३३४॥ अब भी कश्मीरमें रामस्वामीका भम्न मंदिर वेभवहीन तथा सूने खंडहर जेसा दिखायी देता हे 
ओर गोड वीरोंके सुयशसे समस्त ब्रह्माण्ड व्याप्त हे ॥ ३२५ ॥ इस तरहके बिबिध विलक्षण काम करते हुए 
राजा ललितादित्यका अधिक समय यात्रामें ओर बहुत थोड़ा समय राज्यमें व्यतीत होता था ॥ ३३६ || जिस 
प्रदेदाको अबतक अन्य राजे नहीं देख सके थे, उन्हें देखनेके लिए बह राजा फिर अपनी सेनाके साथ उत्तरापथ- 
में प्रविष्ट हुआ ॥ ३३७॥ उस समय उसके प्रभावकी परीक्षा करनेके लिए कुबेर आदि लोकपाळ।ने बहुतेरे रण- 
कुडाळ राक्षसोंको सार्गमें युद्ध करनेके लिए भेजा ओर उस बीर राजाने उन सबको परास्त कर दिया ॥ ३३८ ॥ 
अवतक जिस भूमिको सूर्यकी किरणोंने भी नहीं देखा था, वहांपर भी राजा लळितादित्यकी आज्ञा 
स्वच्छन्दरूपसे विचरती थी ॥ ३३९ ॥ उसके मंत्रियोंको चिरकाळसे उसका समाचार नहीं मिला था । अतएव 
आकुळ होकर उन्हाने उसके पास एक दूत भेजा । कुछ दिनों बाद वह दूत लोटकर कहने छगा--॥ ३४० ॥ 
महाराजका यह आदेश है कि “आप छोगोंका यह केसा श्रम हे, जो आप ऐसा सोचते हैं कि इस प्रदेशमें पहुँच 
करके मैं शीघ्र लोट आऊँगा ॥ ३४१ ॥ यहाँ तो मैं प्रतिदिन नये-नथे देशांपर आक्रमण करके विज्ञयपर विजय 
प्राप्त कर रहा हूँ । यह छोड़कर मैं यदि स्वराष्ट्र लोट आऊँ तो वहाँ आपळोग मेरे लिए कोनसा काम रक्खे हुए 
हैं ?॥ ३४२॥ जैसे अपने उद्गम स्थानसे निकलकर नदी समुद्रमें जा मिळती है, अपने उद्गमकी ओर नहीं 
छौटती । उसी प्रकार विजयेच्छुक राजाके संचारकी कोई अवधि नहीं निध।रित की जा सकती ॥ ३४३ ॥ अतएव 
हे पवित्रविचाएसम्पन्न मंत्रियो ! मेरी अनुपस्थितिके समय राज्यका काये संचालित रखनेके लिए में आम 
छोगोंकों अपने कुछ प्रमुख सिद्धान्त बता रहा हूँ, उसीके अनुसार आप निभयभावसे राज्यकी व्यवस्था 
करें | ३४४॥ राज्यकार्यमें लगे हुए अधिकारियोंसे अपने भेदको सदा रक्षा करिए । क्योंकि जैसे चार्वाकके 
मतानुयायी नास्तिकोंको परलोकका भय नहीं रहता, बेसे ही कार्यकताओंको परलोकका भय नहीं लगता 
॥ ३४५॥ अपने राञ्यक्रे पवेतीय प्रदेशोंके दुगम स्थानाँमें रहनेवालोंकों दुर्गाश्रित होनेके कारण अपने वेझमें 
रखना बड़ा कठिन कार्य है। अतएव वे यदि निर्दोष हों, तब भी उन्हें बराबर दण्ड़ देते रहना चाहिए । नहीं 
तो वे धनी वनकर हमारे वके बाहर हो जायंगे॥ ३२४६॥ किंसानोंके पास केवळ सालभर भोजन करनेके 
लिए अन्न तथा खेतीके लिए जितने आवश्यकं हों, उतने बेल रहने चाहिए । इससे अधिक होनेपर वे प्रबल, क्रूर, 
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वस्रं स्रियः कुथा भोञ्यमलंकारा हया शृहाः | आसायन्ते यदा जातु ग्रामीणेनगरोचिताः ॥ ३ ४९] 
मदाददुर्गाण्युपेश्यन्ते संरक्ष्याणि यदा नृपेः। यदा चानन्तरज्ञत्वं तेषां भृत्येषु दश्यते ॥३५०) 
प्रदेशादेकतो रूढा यदा वृत्तिश्व शस्त्रिणाम्‌ । अन्योन्योद्वाहसंबन्येः कायस्थाः संहता यदि ॥३७१॥ 
कर्मस्थानानि वीक्षन्ते शमापाः कायस्थवद्यदा | तदा निःसंशयं ज्ञेयः प्रजाभाग्यविषयेयः ॥३८२॥ 
चेष्टानुसारेणोन्नीय _ गूढमाशयसंविदम्‌ । मयोक्त हृदये कार्यमन्तरं राजबीजिनाप ॥३७३॥ 

प्रत्यासत्ति मदकरटिनो दानगन्धेन वायुर्गजोंद्रतिं प्रकटितरुचिश्रञ्चलेवाम्वुदस्य । 

चेष्टा स्पष्टं वदति मतिमन्नेपृणोन्नेयतस्ा जन्तोर्जन्मान्तरपरिचितां निश्चलां चित्ततरत्तिम्‌ ।।२५४॥ 
पुत्रः कुवलयादित्यो वज्ादित्यश्च मे समो । भिन्नशीला तयोभ्रात्रोधाँद्रमातुरयोः पुनः ॥३५५॥ 
ज्यायात्राञ्येऽभिपेक्तव्यः स च स्याद्वूवान्यदा । तस्याज्ञातिक्रमः कार्यो भवडिनियमात्तदा ॥३५६॥ 
उत्सृजञ्जीवितं वापि राज्यं वापि स पार्थिवः | शोचनीयो न केनापि स्मरतेदं वचो मम ॥३७७॥ 
कार्यः कनीयान्न नृपः प्रमादाक्रियते यदि । नोन्नइनीया तस्याज्ञा रक्ष्यश्च विषमोऽपि सः | ३५८॥ 
पत्रेषु से कनीयान्यो जयापीडोऽस्ति दारकः | पितामहसमो भूया इति वाच्यः स सव॑दा ।॥२५९॥ 
भतुगहीतनैराश्याः साभिश्रायां प्रणम्य ताम्‌ । आनचुः पश्चिमामाज्ञां ते वाष्पार्थकणस्यजः ।।३६०॥ 
उवाच चडुणो जातु संनिपत्याखिलाः प्रजाः । बाष्पैः पतिवियोगाग्नितप्तां सिश्चन्वसुन्थराब्‌ ॥३६१॥ 
राज्ये ङुबल्यापीडो शाजपुत्रोऽभिपिच्यताभ्‌ । सुशृहीताभिधो राजा गतः स सुकृती दिवम्‌ ॥३६२॥ 


डामर, हठी तथा ठुखदायी हो जायँगे ओर राजाज्ञाकी अवहेलना करने लगेंगे ॥ ३४७ || ३४८ ॥ यदि किसानों- 
को नागरिकोंकी तरह अच्छे वस्न, मिठाई, सुन्दरी स्त्रिया, घोडे आदिकी सबारी ओर अच्छे घर मिलने लगें, 
राजे अत्यन्त रक्षणीय दुर्गाकी रक्षा न करें, राजसेवक विवेकभ्रष्ट हो जायँ, घुड्सवार तथा पेदळ सेनाके सेनिक 
एक ही प्रान्तके हों, कायस्थ अधिकारीगण विवाहादि सम्वन्ध करके ऐक्यबद्ध हो जाये और राजे भी कायस्थोंके 
समान लोभी और प्रजापीडक वनकर अन्याय करने लगें, तब यह समझ ले कि बह प्रजाके दुर्भाग्यका उदयः 
काल हे. ॥ ३४९--३५२,॥ अव में अपने वंशजोंके विषयमें कुछ कहूँगा, उन्हें ध्यान देकर सुनिए । जो बातें मैं 
बताता हूँ, उनका सही पता लगाकर उनके गूढ़ हार्दिक भाव जान ळें ॥ ३५३॥ बहनेवाली वायु द्वारा मदके 
गन्धसे युक्त गजराजके समीप होनेकी सूचना मिलती हे ओर गर्जन तथा बिजलीकी चमकसे मेघका पता लगता 
हे, वसे ही विचारवान्‌ तथा सूक्ष्म दियाको मानवका आचरण देखकर ही उसके पूर्वजन्मके संस्कारजनित 
स्वभाव तथा उसके सच्चे स्वरूपका ज्ञान हो जाता हे ॥ ३५४॥ ङुबळ्यादित्य तथा बज््रादित्य दोनों मेरे पुत्र 
हैं, किन्तु मातृभेदके कारण उन दोनांका स्वभाव भिन्न-भिम्न प्रकारका हे ॥ ३५५ ॥ मेरे अ्येषठ पुत्रको ही राज्यका 
अधिकारी बनाया जाय। किन्तु यदि उसमें राजोचित गुण न हों तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करके उसे राज्य- 
च्युत कर दे || ३५९।। ऐसा करनेसे यदि वह दुखी होकर राज्यसे बाहर चला जाय या प्राण दे दे तो उसके 
लिए कोई किसी प्रकारका शोक न करे। मेरी इस बातको सदा स्मरण रखिए ॥ ३५७ ॥ मेरे छोटे पुत्र वजा- 
दित्यकों कदापि राज्य न दिया जाय । यदि प्रमादवश उसको राजा बना ही दिया जाय तो फिर उसकी 
आज्ञाका सदा पाळन करना चाहिए और दुष्ट होनेपर उसके प्राणोंकी रक्षाकी जाय ॥ ३५८ ॥ मेरे पोत्रोमें जो 
सबसे छोटा पोत्र जयापीड हे, उसको आप लोग सदा यही उपदेश देते रहें कि 'तुम अपने पितामहके समान 
वीर बनो? ॥ ३५९॥ अपने स्वामीका अर्थेगाम्भीयेसे परिपूर्ण सन्देश सुनकर उन मंत्रियोंकों बड़ी निराशा 
हुई ओर उन्होंने मन ही मन उसे प्रणाम किया। अन्तमें आँसू बरसाते हुए उन मंत्रियोंने बडे ही विनम्रमावसे 
उसकी अन्तिम आज्ञाका “अभिनन्दन किया ॥ ३६० ॥ तदनन्तर मुख्य मंत्री चंकुणने ,समस्त प्रजाजनोंको एकत्र 
करके अपने प्रझुके विछोहरूपी अग्निसे सन्तप्त भरतीको आँसुओंसे सींचते हुए उसने कहा-॥ ३६१ ॥ 
“अव राजसिह्दासनपर राजपुत्र कुबल्यापीडका अभिषेक किया जाना चाहिए । क्योंकि दूतकी बातोंसे मालूम 
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चतुथस्तरङ्कः | १०१ 
ससृजे यस्य क्तिनो दैवतैः कोशवद्भये। स्मसिद्विश्कस्मान्से यस्मात्साऽस्तशुपागता ॥३६३॥ 
दूरस्थोऽपि हि सूभृत्स भाग्यशकःया कयाचन । कार्याणि घटयज्ञासीदर्धटान्यपि हेलया ॥३६४॥ 
अस्भोजानि घनाधनव्यवहितो5प्युल्ञाघयत्यंशुमान्‌ 
दूरस्थोऽपि पयोधरोडतिशिशिरस्पशं करोत्यातपम्‌ । 


शक्तिः काप्यपरिक्षताऽस्ति महतां स्वैरं दविष्ठान्यहो 
| यन्माहात्म्यवशेन यान्ति घटनां कार्याणि निर्य्रणाम्‌ ॥३६५॥ 
सकादशदिनान्सप्त॒ मासान्पर्त्रिंशतं सभाः । एबमाह्णाध स महीं प्रजाचन्द्रोऽस्तमाययौ ।३६६॥ 
तुपारवपेबेहलेस्तमकाण्डनिपातिभिः । आर्याणक्राभिधे देशे विपन्नं केचिदूचिरे ॥३६७॥ 
राजप्रष्ठां प्रतिष्टां स रक्षितुं चिरसंचितास्‌ । संकटे कापि दहनं प्राविक्षदिति केचन ॥३६८॥ 
केषांचित्तु मते भूभृहवीयस्पुत्तरापथे । सोऽमर्स्यसुलभां भूमिं प्रविष्टः कटकान्वितः ॥३६९॥ 
अत्यद्भुतानि कृत्यानि श्रुतान्यस्य यथा क्रिल । विपत्तिपि भूभू्ुस्तथैवात्यङ्कता श्रुता ॥३७०॥ 
यातोऽस्तं चुमणिः पयोधिसलिलं केश्रिलबिष्ोञपरे: संप्राप्ती दहनं गतः किल परेलोंकान्तरं कोत्यंते । 
जायन्ते महतामहो निरुपमप्रस्थानहेवाकिनां निःसामात्यमहस्वयोगपिशुना वार्ता विपत्तावपि ॥३७१॥ 
ततः  कुवल्यापीडो भेजे दुवलयेशताम्‌ । § 
जातः कमलदेव्या यःश्रीमाञ्शक्र इबादितेः ।।३७२॥ 
त्यागेन चक्रे विशदां योऽनुस्क्तां नृपश्रियम्‌ | महोर्गस्त्वचमिव स्वभावमलिनामपि ॥३७३॥ - 
रात्रा तुल्यम्रभावेण कंचित्काल॑ हृतअमः । स इुताशोष्मणाक्रान्तः प्रदीप इव नारुचत्‌ ॥३७४॥ 
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हो रहा हे कि अब सुगृहीतनामा ओर पुण्यात्मा महाराज छलितादित्य स्वगवासी हो चुके है ॥ ३६२॥ जिस 
धमास्माकी कोशबृद्धिके लिए देवताओंमे मुझे रससिद्धि प्रदानकी थी, वह आज अकस्मात्‌ नष्ट हो गयी ॥ ३६३ ॥. 


राञ्यसे दूर रहता हुआ भी वह महापुरुष अपनी किसी अलोकिक भाग्यशक्तिसे दुष्कर कार्योकों भी अनायास 
सम्पन्न कर देता था ॥ ३६४ ॥ जैसे सूर्यनारायण वादळोंसे ढँक जानेपर भी कमछोंको विकसित कर देते हैं 
और दूर रहता हुआ भी वादळ आतपको शीतळ वना देता हे, उसी प्रकार महापुरुषों कोई ऐसी अद्भुत शक्ति 
विद्यमान रहती है, जिससे दूर स्थित तथा कठिन कार्य भी विना किसी वाधाके पूर्ण हो जाते हैं? ॥ ३६५॥ इस 
प्रकार बह राजा ळलितादित्यरूपी चन्द्रमा छत्तीस बर्ष सात महीना ग्यारह दिन जगतीतळको आनन्दित करके 
अस्त हो गया ॥ ३६६ ॥| कुछ इतिहासकारोंका मन्तव्य यह हे कि आयाणक देशमें सहसा अत्यधिक हिमपात 
होनेके कारण बह राजा उसीमें दवकर मर गया ॥ ३६७॥ कुछ इतिहासज्ञ कहते है कि बहुत दिनांमे संचित 
अपनी कीतिकी रक्षा करनेके लिए भविष्यमें आनेवाली किसी अपरिहार्य बिपत्तिके भयसे वह आगमें कूद- 
कर जल मरा ॥ ३६८॥ कुछ ऐतिहासिकोंका कथन हे कि मलुष्योंके लिए दुर्भ तथा केवळ देबताओंके 
लिए सुलभ उत्तरापथमें अपनी सेना समेत वह राजा प्रथिबीमें समा गया || ३६९ ॥ जिस तरह उस राजाके 
बिचित्र कार्योकी गाथा गायी जाती हे, उसी प्रकार उसके मरणको भी वहुतेरी अद्भुत कथायं कही जाती हॅ 
॥ ३७० ॥ जैसे सायंकालको होनेवाळे सूर्यास्तके विषयमें कोई कहता हे - सूय अस्त हो गया? । कोई कहता है 
“सूये अस्ताचलको चला गया? । कोई कहता हे-- सूय समुद्रमे डूब गया' । कोई कहता हे-'सूयने अमिमें प्रवेश 
किया? और बहुतेरे कहते हैं कि “सूरय लोकान्तरक़ो चला गया'। इसी प्रकार महापुरुषांका अन्तकाळ होता है, 
तब उसके विषयमें नाना प्रकारकी विचित्र कथायें प्रचलित हो जाती दै ॥ २७१ ॥ तदनन्तर अदितिसे जाय- 
मान इन्द्रके समान तेजस्वी कमळदेवीके पुत्र कुबल्यापीडने कुबलेशयेशता ( प्रथिवीकी प्रभुता ) पायी ॥ ३७२ ॥ 
जैसे सर्पगण अपना केंचुल त्यागकर तेजस्वी हो जाते हैं, उसी प्रेकार उस राजाने अपने त्याग द्वारा स्वभावतः मलिन 
लक्ष्मीकी मलीनता दूर करके उसे निर्मल बना दिया ॥ ३७३ ॥ कुछ समय तक तो अपने सहश तेजस्वी ताके 
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७ च न्तर्मत्तेभः र्व 
भृङ्गैरिवानुगैर्दानलोभारपर्यायत्त्तिभिः । श्रीद :स्थाऽभृत्तयीरन्तमततभकटयारिः ।।३७६॥ ` 
अथोभयधनादायिभ्त्यचक्रिकया समम्‌। राजा ङुवलयापोडो  बभज्ञानुजमज्ञसा ॥२७३॥ 
राज्ये निष्कण्टकं कृत्वा ततः श्राप्तवलो तपः । दिग्जयायोजितक्राम्तिः सोऽभूप्संशृतसाधनः ॥३७७॥ 


एकस्तस्मिनक्षणे मत्री तस्याज्ञामुदलद्ठयत्‌ । स्मरन्वा तत्पितुर्वाचं भञः्या दर्षविक्रियामू ॥३७८॥ 
प्राप्तायामथ यामिन्यां तल्पे कोपाकुलो तृपः। तमाज्ञातिक्रमं ध्यायन्न निद्रां क्षणमप्यणात्‌ ।।३७९॥ 
एवं कृतागसं हन्तुं सस्प्रहस्य तदाश्रयात्‌ | बहवः प्रत्यभासन्त बध्यास्तस्योद्रतकुधः ।३८०॥ 
विचारशैलमथिता तस्य चित्तमहोदधेः । प्रकोपकाळकूटस्य पथाच्छमछुधीदगात्‌ ॥३८१॥ 
दध्यो सोऽथ गतक्रोधः प्रवृद्ध! प्राणिसंक्षयः | एतावान्कस्य नु करते कतव्यः प्रत्यभान्मस ॥३८२॥ 
अकार्याण्यपि पर्याप्य कृत्वापि बृजिनाजेनम्‌ | विधोयते हितं यस्य स देहः कस्य सुस्थिरः ॥३८३॥ 
कृतभस्यास्य कायस्य हेतोरगलितस्ततः । हन्तव्यः कस्य पन्थानः प्रतिभान्त्यनपायिनः । ३८४) 
विदन्ति जन्तवो हन्त पच्यमानस्य नात्मनः । अवस्थां कालखदेन क्रतां तां तां क्षणे क्षणे ।३८५॥ 
ह्यः पश्यद्भिरकारणस्मितसितं पाथोजकोशाकति शमश्रूददकठोरमद्र रभसादुत्तपतताम्रश्रभस्‌ । 
प्रातजीणवलक्षकेशविकृतं वृद्धाजशीषोंपम वक्त्रं नः परिहस्यते श्रुबमिदं भूवेश्विरस्थायुमिः ।।३८६॥ 
इत्याद्यनित्यताचिन्तादत्तशान्तिसुखादरः | राज्यं सं-यञ्य स वनं श्लक्षप्रसबणं ययो ॥३८७॥ 


प्रभाबसे धधकती हुई अग्निके समक्ष दीपकको तरह उसका तेज टुप्तप्राय दशामें था ॥ ३७४ ॥ पहले तो उन 
दोनों भ्राताओंसे अछग-अछग इनाम पानेकी छारसावश कितने धूते दरबारियोंने उन दोनोंमें पारस्परिक ईष्याको 
बढ़ावा देकर उन्हें ऐसी स्थितिमें पहुँचा दिया, जो भ्रमरोंके अत्यधिक सदपान करनेपर सदशून्य गजराजके 
शुष्क गण्डस्थलकी होती ह्‌ ॥ ३७५ ॥ लेकिन कुछ ही समय बाद चतुर राजा कुबछयापीडने उन लोभी सुसाहबोंके 
दोनों ओरसे धनोपाजेन करनेका हाळ जानकर उनके द्वारा रचित चक्र तथा अपने भ्राताके प्रभावको समूल नष्ट 
कर दिया ॥ ३७६ ॥ इस तरह अपने पराक्रमसे राज्यको निष्कण्टक करनेके बाद उसने दिग्विजयकी यात्राके 
लिए सेना सुसज्जित की ॥ ३७७॥ उसी समय एक मंत्रीने उसके पिताकी आज्ञाका स्मरण करके अथवा अपने 
अक्खड़पनके कारण राजा झबल्यापीडकी आज्ञा नहीं मानी ॥ ३७८॥ इस अपमानसे कुपित राजा रातको 
झाय्यापर सोया तो उसे पूरी रात नींद नहीं आयी | क्योंकि उसके मस्तिष्कमें बरावर बह अपमानवाळी बात 
ही चक्कर काटती रही।। ३७९ ॥ उसी क्रोधके आवेशमें उसने उस संत्रीका वध कर डालनेका बिचार किया | 
किन्तु फिर ध्यानमें यह बात आयी कि केवळ उसीके वधसे कास न चलेगा, बल्कि उसके सब आप्तजनोंको भी 
मारना पड़ेगा ॥ ३८०॥ इस तरह उसके हृदयरूपी सागरमें विचाररूपी मन्दराचलते म.थन करतेपर पहले 
हिंसामय क्रोधरूपी कालकूट विष निकळा ओर उसके बाद शान्तिरूपी अम्नतका प्रादर्भाव हुआ ॥ ३८१.॥ 
क्रोध शान्त हो जानेपर राजा कुवळ्यापीडने सोचा कि इतनी भीषण हिंसाकी भावना मेरे सनमें क्‍यों उपजी ! 
॥ ३८२॥ जिसके लिए नाना प्रकारके कुत्सित कार्य करके बड़े-बड़े भयानक पातकोंका संग्रह किया जाता है, 
वह शरीर भी किसका सदाके लिए स्थिर रहा है ! || ३८३॥ ऐसी स्थितिमें इस कृतघ्न तथा नाशवाच्‌ शरीरके 
लिए कोन विवेकसम्पन्न पुरुष अविनाशी पुण्यमार्गेका विनाश करेगा ॥ ३८४॥ कालरूपी सूद ( रसोईदार ) 
इस शरीरकी क्षण-क्षणमें किन-किन अवस्थाओंका निर्माण करता रहता है, इस बातको लोग नहीं जानते 
॥ ३८५ ॥ अभी कळ जिस सुकुमार बालकका कमछकोराके समान सुस्कराता सुखमण्डल दिखायी दे रहा 
था, उसीके सुखपर आज तप तान्न जसी दाढी-भूछ हक दिखायी देती हे । कळ उसी युवकके मुखपर वृद्धा 
बस्थाके कारण बकरे जेसी दुदशनीय सफेद दाढ़ी-मूछकी झाड़ी देखकर दीर्घायु विद्वान्‌ इस कायाकी अनित्यताः 
पर हँसा करते हैं ॥ ३८६॥ ऐसे-ऐसे सद्विचार द्वारा संसारकी अनित्यता समझमें आ जानेपर उसने शान्ति- 
का आदर करके राज्य त्याग दिया ओर वहाँसे चलकर प्लक्षप्रस्नवण ( नेमिषारण्य ) तीथेमें जा पहुँचा 
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चतुथस्तरङ्गः । १०३ 

गच्छ भद्र वनायैव तपस्याधीयतां सनः । सापाथाः क्षणभद्धित्य एवंग्राया विभूतयः ।।३८८॥ 
तंन सत्यजता राज्य लिखितेन निजासने । वेराग्यवासनोत्सेकः शछोफेनानेन सूचित! ॥३८९॥ 
जभग्नशससवेगलव्धासादनरािपः । श्रीपयेतादावद्मापि भव्यानामेति द्क्पथम्‌ ॥३९०॥ 
तथा याते प्रभोः पुत्रे मित्रशर्मा शुचान्बितः | बितस्तासिन्ध्रसंभेदे सभायों जीवितं जहो ॥३९१॥ 


राज्यं समां समासाथौ कृत्या स॒ वएुधाधिपः । 

निःश्रेयसाप्तिनिःश्रेणीं पुथीः सिद्धि समासदत्‌ ॥३९२॥ 
वज्रादत्या बॉप्पयको ललितादित्य इत्यपि | रूयातोऽथ भूभृदभवद्यन्माता चक्रमदिका ३९ 
स॒ क्रश्चरितो दविध सुंधांशोरिब्र दुर्वासा नूनं विसदशोऽभवत्‌ ।।२९४॥ 
स्‌ स जहार दुराचारो भूभरललोभवशंबद! ॥३९०॥ 
रागणा चूसपालस्य भूयस्योऽन्तःपुरस्मियः । वीजाश्चस्येव वडवास्तास्ताः समभवन्म्रियाः ॥३९६॥ 
विक्रयेण प्रयच्छन्स स्लेच्छेम्यः पुरुषान्बहून्‌ । म्ेच्छोचितां व्यवहृतिं प्रावर्तयत मण्डले ॥३९७॥ 
सप्ाब्दान्बसुधां भुक्त्वा सोऽतिसंभोगञन्मना । जगास संक्षयं ह्माभृत्क्षयरोगेण किल्बिपी ॥३९८॥ 
तस्मान्सञ्जारकादेच्यां जातो राजा प्रजान्तकः । ततः प्रथिव्यापीडोभूत्समासाभतुरः समा! ॥३९९॥ 
जातो मम्माथिधानायां बष्वियात्सप्त वासशन्‌ । शंग्रामापीडनासाऽथ तमुत्पाद्याभवन्नपः ॥४००॥ 
भ्रातरो तो समासाद्य राज्यं नेव व्यराजत । हेमन्तशिशिरावाप्य चण्डांशोरिव मण्डलम्‌ ॥४०१॥ 
शान्तेऽथ संग्रामापीडे कनीयान्यप्पियात्मजः । राजा श्रीमाञ्जयापीडः प्राप राज्यं ततः क्रमात्‌ ॥४०२॥ 


ह: 


॥ ३८७॥ राज्य त्यागकर चलते समय कुबलयापीडने अपने सिंहासनपर निम्नलिखित शोक लिख दिया-- 

हे भद्र ! तुम बनको चळ दो ओर वहाँ पहुंचकर तपस्यामें मन छगाओ। क्योंकि संसारकी सभी विभूतियाँ 
बिनाशशील तथा क्षणभंगुर हैं? || ३८८ ॥ राज्य त्यागकर अपने सिंहासनपर लिखित इस ऋलोकसे राजा कुबल- 
यापीडने अपने हृढ़तर वराग्यकों सूचित किया था ॥ ३८९ ॥ उस तीथमें शान्तिपूवेक प्रवळ तपस्या करके उसने 
असाधारण सिद्धि प्राप्त की। आज भी बह श्रीपवबत आदि तीथेस्थानोंभे पुण्यात्मा पुर्षांको कभी-कभी दिखायी 

दे जाता हे ॥ ३९० || इस प्रकार राज्य त्यागकर अपने प्रभुपुत्रके चले जानेपर मुख्यमंत्री मित्रशामांको अपार 
दःख हआ ओर अपनी स्त्रीके साथ बितस्ता तथा सिन्धुनदके संगमपर जाकर उसने शरीर त्याग दिया ॥ ३९१ ॥ 

इस तरह राजा कुबल्यादित्यने कुछ एक वषे पन्द्रह दिन राज्य करनेके बाद मुक्तिमागंका आश्रय लेकर अपना 
जीवन सार्थक कर लिया । ३९२॥ तदनन्तर व॒ञ्रादित्य,(बाप्पियक) एवं (ठलितादित्य नामधारी तथा राजा 5 
कुवळ्यापीडका सौतेला भाई एवं रानी चक्रमर्दिकाका पुत्र गद्दीपर बठा।। ३९३ || वज्जापीड अत्यन्त क्रर चरित्र 

एवं ग्रजाके आनन्ददाता छुवलयापीडके उसी तरह एकदम बिपरीत स्वभावका था, जेसे चन्द्रमाके भाई 

दुर्वासा थे ॥ ३९४ ॥ उस दुराचारी राजाने छोभके वशीभूत होकर अपने पिता द्वारा अर्पित परिह्दासपुरकी 
समस्त धार्मिक सम्पदा वरवस छीन ली ॥ ३९५॥ उस ळम्पट राजाने अपने अन्तःपुरमें बहुतेरी स्त्रियां रख 
- छोड़ी थीं और वह साँड़ घोड़ेके समान उनके साथ निरन्तर रमण "किया करता था॥ ३९६॥ उसने बहुतसे 
लोगोंको पकड़कर स्छेच्छोंके हाथ बेच डाला ओर समस्त कश्मीरमण्डलमें म्लेच्छोके समान दुराचार 
फेला दिया ॥ ३९७॥ इस प्रकार केबल सात वर्ष वसुधाका भोग करनेके बाद अत्यधिक भोग करनेके कारण 
उत्पन्न क्षयरोगसे ग्रस्त होकर वह मर गया ॥ ३९८॥ उसके वाद मंजरिका देवीका पुत्र प्रथ्व्यापीड राजा 5 
बना । वह प्रजाके लिए यमराजके समान त्रासदायक था | उसने चार वषं एक महीना राज्य किया ॥ ३९९ ॥ 
उसको राज्यच्युत करके मम्मादेवीसे उत्पन्न तथा बाप्पियका पुत्र प्रथम संग्रामापीड केवळ सात दिनके लिए 
कश्मीरमण्डलका राजा बना ॥ ४०० ॥ जेसे सूर्यमण्डल हेमन्त ओर शिशिर ऋतुमें नहीं शोमित होता, उसी के 
प्रकार वे दोनों भाई ( वज[पीड तथा संग्रामापीड ) से वह राज्य नहीं शोभित हुआ ॥ ४०१॥ संग्रामापीडके 
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पितामहसमो भूयादित्यमात्यवचः स्मरन्‌ । जिगीपुः संभ्ृतवल्लों दिजयाय स नियंयों ॥४०३॥ 
स्वदेशादेव नयविद्दशं नीतैः समं नृपेः । बद्धान्पप्रच ।नगच्छन्कश्मरिडारगाचराच्‌ ।।४०४॥। 
पितामहस्य नः सेन्यं कियम्निगच्छतोऽभवत्‌ । इति त्रताद्य यात्रा यूस सख्नार्तसानकाः ।।४०५॥ 
कुतस्मितास्तमूचुस्ते किं प्रश्नेनायना प्रभो | वस्तु कश्चिदतिक्रान्त नाङुकठु मोऽनु ॥४०६॥ 
कणीरथानां तस्यासीत्सपादं लक्षमीशितुः । अशोतिस्तु सहस्रांण दवस्याध जया मे ॥४०७॥ 
तदाकर्ण्य जयापीडो बह मेने न निजयम्‌ । क्षिप्रं क्षितेः संकुचन्त्याः कालस्य बलवत्तया ॥४०८॥ 
जिगीषोः हमाभुजस्तस्य भावमालोक्य ताउशम्‌ । दध्युर्भावज्ञतां वृद्धा ललितादित्यभूपतेः ॥४०९॥ 
तस्य दरप्रयातस्य स्यालो जज्जाभिधो बलात्‌ । द्रोहेणाक्रम्य कश्मीरान्स्वयं भेजे नृपासनम्‌ ॥४१०॥ 
दिने दिने राजेन्यात्स्वरदेशस्मारिणस्ततः । सेनिकाः संन्यवतन्त स्वामिभक्तिपराड्मुखाः ॥४११॥ 
प्रझ्णापयिष्यन्स्वामेत शक्ति परिकरं विना । निश्चिकाय जयापीडो युक्तां काचित्तु संबिदस्‌ ॥४१२॥ 
अभङ्गरास्तेभिमानास्तस्यैवासऱ्मनस्विनः । अत्यवतेत येरेष देधात्रीरपि वामताः ॥४१३॥ 


स विसृज्य भुवं स्वां स्वां भूपतीनजुयात्रिकान्‌ । प्रयागमगमत्सन्यः परिमेयनिजिः समस्‌ ॥४१४॥ 


तत्रावरिष्टानुखित्य वाजिनः स मनोजवान्‌ । डिजेभ्यो लक्षभेकोनं प्रददा भूरिदाक्षिणस्‌ ॥४१५॥ 
संपूणमन्यो लक्षं यः प्रद्यादत्र वाजिनाम्‌ । तम्मुद्येय॑ गन्धुद्रा विनिबायत्युदीय च ॥४१६॥ 


Le 


श्रीजंयापीडदेबस्येत्यक्षरेर्परूक्षिताम्‌ । दिग्देशगामिनो मुद्रां गाङ्गस्य पयसो ददो ॥४१७॥ 


बाद बप्पियका छोटा पुत्र जयापीड. सिहासनासीन हुआ ॥ ४०२॥ बचपनसे ही मंत्रियोंने उसे उपदेश दिया 
कि अपने पितामहके समान वीर बनो’ । इस बातका स्मरण करके उसने विशाळ वाहिनी एकत्र की और 
दिख्विजयके लिए चळ पड़ा ॥ ४०३॥ नीतिज्ञ जयापीडने विजययात्रा करते समय बहुतसे माण्डलिक 
राजाआंको साथ ले लिया था। अपने राज्य कश्मीरकी सीमापर विद्यमान वृद्धांसे उसने पूछा-।। ४०४ || 
“मेरे पितामह राजा ललितादित्य जब दिभ्विजयको निकले थे, तब उनके साथ कितनी सेना थी ? कुपया मुझे 
यह बताइए । आप लोग वृद्ध हे, अतएव आपको उनकी सेनाकी संख्याका पता अवश्य होगा! ॥। ४०५॥ यह 
प्रश्‍न सुना तो उन वृद्धोंने सुसक्राकर कहा--प्रभो ! इस प्रश्‍नसे क्या लाभ ? क्योंकि जो समय बीत चुका, उसकी 
बराबरी अब कौन कर सकता है ?।। ४०६ ॥ उनकी सेनामें तो सवा लाख पाळकियाँ ही चलती थीं और आपके 
साथ यात्रा करनेवाली इस सेनामें कुछ अस्सी हजार सनिक हें? ॥ ४०७॥ उनकी इस बातसे राजा जयापीडको 
तनिक भी खेद नहीं हुआ । क्योंकि कालकी बलवत्ताके कारण प्रथिवीकी सभी वस्तुयें संकुचित होती जा र 

थीं ॥ ४०८॥ उस विजिगीषु राजाका ऐसा विवेकपूण मनोभाव देखकर उन वृद्धोंको दिवंगत महाराज ललिता 
दित्यके स्वभावका स्मरण हो आया ॥ ४०९ || इस प्रकार दिग्विजयके प्रसंगमें जब राजा जयापीड बहुत दूर 
चला गया, तब उसके साले जजञ्जने बिद्रोह करके आक्रमण कर दिया ओर जबदस्ती कश्मीरपर अधिकार करके 
बहाँका शासक बन बेठा ॥ ४१० ॥ यह समाचार सुनकर राजा जयापीडके साथवाले सेनिक भी स्वामिभक्तिसे 
मुँह मोड़कर कश्मीर लोट पड़े ॥ ४१९ ।। किन्तु उन सेनिकोंके इस व्यवहारसे उस राजाको कुछ विस्मय नहीं 
हुआ ओर उसने बिना किसी साधनके केवळ अपनी शक्तिके भरोसे अपना अभीष्ट कार्य साधन करनेका निश्चय कर 
लिया ॥ ४१२ ॥ उसने विपरीत देवको कुछ भी महत्त्व नहीं दिया । क्योंकि उस मनस्वीका स्वाभिमान अख 
ण्डत था ॥ ४१३ ॥ तदनन्तर उसने अपने साथी राजाओंको अपनी-अपनी राजधानीको छोटा दिया ओर 
अपने साथ थोड़ी-सी सेना लेकर प्रयागक्षेत्रको चळ पड़ा ।। ४९४॥ वहाँपर उसने अपने अश्वोंको एकत्र 
करके एक कम एक लाख घोड़े दान करके ब्राह्मणोंको दिये ओर साथमें दक्षिणा भी दी ।॥ ४१५ ॥ तदनन्तर 
उसने उन ब्राह्मणोंको यह आदेश दिया कि जो राजा पूरे एक लाख घोड़ोंका दान करे, वह इस मुद्राकी 
हृटाकर अपने नामको मुद्रा प्रचलित कर सकता ६” । इस शतके साथ 'श्रीजयापीडदेवस्य' खुदी हुई मुहर 
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तन्युद्राई पयः पीत्वा गा्ूमद्यापि निर्मलम्‌ । चित्ते प्रवर्धते तापो भूपानामभिमानिनाम्‌ ॥७१८॥ 
स्वदेशगमनालुज्ञां सेन्यस्याप्तमुखेन भः । दक्वा निशायामेकाकी निर्ययौ कटकान्तरात्‌ ॥४१९॥ 
मण्डलेषु नरेन्द्राणां पयोदानामिवायमा । गोडराजाश्रयं गुप्त जयन्ताख्येन भूथुजा ॥४२०॥ 
प्रविवेश क्रमेणाथ नगरं पोण्ड्वर्धनम्‌ । यस्मिन्सौराञ्यरम्यासिः प्रीतः पोरविभूतिमिः ॥४२१॥ 
लास्यं स द्रष्ठुमविशत्कार्तिकेयनिकेतनम्‌ । भरतानुगमालक्ष्यनृत्तगीतादिशा्रवित्‌ ॥४२२॥ 
ततो देवगृहद्वारशिलामध्यास्त स क्षणम्‌ । 
पश्यंस्तत्र सुखारव्धं नृत्यं वाराड्रनाक तम्‌ ॥४२३॥ 


क. ew ANON [oS ~ क क़ [o ~~ ९ t 
तेजोविशेषचकितै जनैः परिहृतान्तिकम्‌ । नतकी कमला नाम कान्तिमन्तं ददश तम्‌ ॥४२४॥ 
असामान्याक्ृतेः पुंसः सा ददश सविस्मया । अंसपृष्ठेन धावन्तं करं तस्यान्तरान्तरा ॥४२५॥ 


५-९ 


ऑचन्तयत्ततो गूढं चरन्नेष भवेद्कुवम्‌ | राजा वा राजपुत्री वा लोकोत्तरुलोङ्वः ॥४२६॥ 
एवं प्रहीतुसभ्यासः प्रष्ठस्थाः पर्णवीटिकाः । अंसपृष्ठेन येनायं लसत्पाणिः प्रतिक्षणम्‌ ॥४२७॥ 
लश्रोत्रपुटो मदो कमधुपापातात्ययेऽपि विपः सिहोसत्यपि पृष्ठतः करिकुले व्यावृत्य विप्रेक्षिता । 

मेधौन्छुल्यशमेप्य्ान्तवदनोट्रीणस्वरो बहिंणश्रेशनां विरमेन्न हेतुविगमेप्यभ्यासदीर्घा स्थितिः ॥४२८॥ 
इत्यन्तश्चिन्तयन्ती सा कृत्वा संक्रान्तसंविदम्‌ । सखीमभिन्नहृदयां विससर्ज तदन्तिकम्‌ ॥४२९॥ 
प्राग्वत्पूएं गते पाणो पूगखण्डांस्तयारपिंतान्‌ । वबत्रेऽक्षिपञ्जयापीडः परिवृत्य ददश ताम्‌ ॥४३०॥ 
भ्रसंज्ञयाऽसि कस्य त्वं एृष्टाया इति सुभ्रुवः | ददत्या वीटिकास्तम्या वृत्तान्तमुपलव्यवान्‌ ॥४३१॥ 


७७ ~ [al ९ ¢ (9 टडर अधि क 
बिदेश जानेवाळे गंगाजळके कळशोंपर छगानेकी आज्ञा दी ॥ ४१६।। ४६७ ॥ आज मा उस मुद्रासे अंकित 
निर्मळ गंगाजल पीनेबाळे अभिमानी राजाओंके हृदयमें सन्तापकी ज्वाळा भड़क उठती हे ॥ ४१८॥ वहासे 
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वाकी बचे सेनिकोंकों भी विश्वस्त पुरुषोंके साथ स्वदेश लौट जानेकी अनुमति देकर राजा जयापीड राजिके समय 
अकेला ही अपने सेनाशिविरसे न जाने कहाँ चला गया ॥ ४१९ || तदनन्तर बाढलांमें छिपे सूयके समान 
बिभिन्न राजाओंके राज्योंमें भ्रमण करता हुआ बह राजा गोडदेशाधिपति राजा जयन्तके द्वारा रक्षित पोंड- 
वर्धन नगरमें जा पहुँचा । बहाँकी शासनपद्धतिसे प्रजाको धन तथा सुखसे सम्पन्न देखकर बह बहुत प्रसन्न हुआ 
॥9२०॥४२१॥ भरतमुनिक्रत नाट्यशास्त्रका अध्ययन करनेके कारण नृत्य-गीत आदि कळाआंका सभज्ञ राजा जयापीड 
कार्तिकेयके मन्दिरमें संगीत सुननेके लिए चला गया ॥ ४२२ ॥ वहां भगवान्‌ कातिकेयका दशन करके क्षणभरके 
लिए द्वारकी एक शिळापर वेठ गया ओर नतकिथोंका नृत्य देखने लगा ॥ ४२३ ॥ उसका अद्भुत तेज देखकर वहा- 
के सभी छोग चकपकाये ओर उसे बेठनेकी जगह देनेके लिए कुछ खिसक गये । उसी समय कसला नामकी एकू 
नर्वकीने उस सुन्दर राजाको देखा ॥ ४२४ ॥ असाधारण आकृतिवाले उस पुरुषको बार-बार कन्बेपर हाथ ळे 
जाते देखकर कमला बहुत विस्मित हुई ॥ ४२५॥ वादभें उसने सोचा कि यह महापुरुष किसी बहुत ऊँचे कुलमें 
उत्पन्न राजा या राजपुत्र है और किसी कारणवश प्रच्छन्न भावसे घूम रहा हे ॥ ४२६॥ ज्ञात होता है कि 
इसे स्कन्धप्रष्ठसे पणवीटिका ( पानका बीड़ा ) लेनेकी आदत पड़ी हुई हे । इसीसे बार-बार उधर हाथ छे जाता 
हे ॥ ४२७॥ क्योंकि मदलोभी भौरोंका त्रास मिट जानेपर भी गजराज अपना कान हिळाता ही रहता हे, 
हाथियोंका झुण्ड पीछे न रहनेपर भी सिंह मुड़-सुड़कर पीछेकी ओर देखा करता हे ओर _मेघोंके द्वारा कृष्णा- 
शान्तिकी आशा न रहनेपर भी मयूर कका करते हैं। क्योंकि दीवकालके अभ्यास वश जो आदत पड़ जाती 
हे, वह नहीं छूटने आती ॥ ४२८॥ यह सोचकर कमला नतंकीने सलाह करके अपनी एक विश्वस्त दासीको 
उसके पास भेजा । वह अपने साथ पानका बीड़ा भी ळेती गयी थी । उसके पास जाकर धीरेसे उसने वह 
पान उसको दिया और सुपाड़ीके कुछ ठुकड़े भी दे दिये । _ जयापीडने he सुखमें रख लाड सङकर 
कमलाकी ओर निहारा ॥ ४२९ ॥ ४३०॥ उस दासीने पान देते समय भोहोंके संकेतसे ही पूछ लिया कि आष 
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तया जनितदाक्विण्यस्तैस्तैमंधुरभापितेः । सख्याः समापततत्ताया निन्ये स वसतिं शनैः ॥४३२॥ 
अग्रास्यपेशरालापा तथा तं सा विलासिनी । उपाचरःपराध्यंश्रीः सोप्यभूद्विस्मितो यथा ॥४३३॥ 
ततः शशाङ्कधवले , संजाते रजनोमुखे | पाणिनालम्व्य भूपालं शय्यावेश्स विवेश सा ॥४३४॥ 
तसः काश्चनपर्यङ््ञायी मैरेयमत्तया। तयार्थितोऽपि शिथिलं विदथे नाधरांशुकस्‌ ॥४३५॥ 
प्रवेशयत्रिव बृहद्वक्षस्तां सत्रपां ततः । दीघबाहुः समाक्िष्य स शनैरिदमत्रवीत्‌ ।।४३६॥ 
न त्वं पञ्षपलाशाक्षि न मे हृदयहारिणी । किं तु कालाचुरोधोऽयं सापराधं करोति साम्‌ ॥४३७॥ 
दासस्तवायं कल्याणि गुणे! क्रीतोऽस्स्यकृत्रिमैः । 
अचिराज्ज्ञातबृत्तान्ता ध्रुवं दाक्षिण्यमेष्यसि ॥४३८॥ 
कायशेषमनिष्पाद्य सज्जं मानिनि कंचन । अभोगे क्रत्तसंकल्पं सुखानां त्वमवेहि माम्‌ ॥४३९॥ 
तामेवशचु्ा पर्यङ्कं साङ्कुलीयेन पाणिना । वादयत्निव निःश्वस्य 'होकमेतं पपाठ सः ॥४४०॥ 
असमाप्तजिगीषस्य स्रीचिन्ता का मनस्विनः । अनाक्रम्य जगत्कृत्स्नं नो संध्यां भजते रविः ॥४४१॥ 
शछोकेनात्मगतं तेन र पठितेन महीभुजा | सा कलाकुशला5ज्ञासीन्महान्तं कंचिदेव तम्‌ ॥४४२॥ 
गन्तुकासं च तं प्रातनूप प्रणयिनी बलात्‌ | अर्थयित्वा चिरं कालमप्रस्थानमयाचत ॥४४३॥ 
एकदा वन्दितुं संध्यां प्रयातः सरितस्तटम्‌ । चिरायातो गृहं तस्या ददश भृशविह्दरुम्‌ ॥४४४॥ 
किमेतदिति प्रष्ठाऽथ तमूचे सा शुचिस्मिता । सिंहोऽग्र सुमहात्रा्रौ निपत्याहन्ति देहिनः ॥४४५॥ 
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कोन हैं और कोके हैं ! इस प्रकार उसने उसका वृत्तान्त जान लिया | ४३१॥ कमळाके इस प्रकार उदारता 
प्रदर्शित करने तथा उसकी दासीके मधुर वचनोंसे जयापीडके हृदयमें प्रेम तथा विश्वास उत्पन्न हो गया । 
नृत्यका कामक्रस समाप्त होनेपर वह दासी उसे अपनी सखीके घर ले गयी ॥ ४३२॥ बहाँपर उस जिळासिनीने 
मधुर एवं उच्च कोटिके संभाषण तथा निष्कपट सेवासे बड़े आदरके साथ उसका आतिथ्य-सत्कार किया । उसके 
उत्कृष्ट आतिध्यसे जयापीडो बहुत आश्चर्य हुआ ॥ ४३३॥ तदनन्तर जव चन्द्रमाके उदित हो जानेपर निशा- 
सुन्दरीका सुख धवलवण हो गया, तव हाथ पकड़कर वह उसे अपने शयनागारमें ले गयी ॥ ४३४ ।। बहाँ उसे 
सुनहळे पलंग बिठाकर उसने मादक सदिरा पिलायी ओर कुछ क्षणों बाद सस्भोगकी अभिलापा परी 
किन्तु राजाने अपना अधोवस्थ शिथिल नहीं किया ॥४३५। तदनन्तर बह उस लजीली सुन्दरीको पल लगा तशा 
बाहुपाशमें जकड़कर धीरे-धीरे बोलछा-- कसलछनयनी । अ्रमवश ऐसा न सोच लेना कि तुमने भेरा हृदय नहीं हर 
लिया हे । क्या करूँ, समयका अनुरोध मुझे तुम्हारे समक्ष अपराधी वनारहा हे ॥४३६।।४३७॥ हे कल्याणी ! तुमने 
अपने स्वाभाविक गुणोंसे मुझे खरीदकर अपना दास बना लिया है। अभी हो मेरा वृत्तान्त सु नकर तुम्हें और 
भी अधिक हषे होगा ॥ ४३८॥ हे मानिनि ! सें किसी एक विशेष कार्यको पूरा करने का ब्रत ठे चुका ह। वह 
जबतक पूर्ण नहीं हो जाता, तबतक भें किसी प्रकारका सुखोपभोग नहीं कर सकता' ॥ ४३०॥ उससे ऐसा 
कहकर जयापीड अपने मुद्रिकाविभूषित हाथसे जेसे शय्याको वजाता हुआ यह रोक गाने छगा--॥29०॥ “जब 
डी व अभिलाषा पूरी न हो जाय, तबतक एक मनस्वी पुरुष खोकी कामना कैसे कर सकता है । क्योंकि 
सूयनारायण भी समस्त विश्वकों परिक्रमा किये बिना सल्व्यासुन्दरोके पास नहीं जाते? । । ४४१॥ इस झ्छोकके 
द्वारा उसे अपनी आपबीती सुनाते देखकर उस कलछाकुशछ नतेकोने समझ लिया कि यह कोई गी सा हे 
॥ ४४२॥ सवेरा होनेपर जब वह बहाँसे जाने लगा, तब उस प्रणयिनीने बत्‌ उसे जानेसे रोका और क 
पूर्वेक बड़ी देरतक प्रार्थना करके उसे अपने यहाँ रहनेके लिए राजी कर लिया ॥ ४४३ ।॥। एक i रि 
सायंसंन्ध्या करनेके लिए नदीतटपर गया। बहाँसे खोटनेमें कुळ विलम्ब हो गया. इससे ३ i र 

र टे र इससे स्वयं कसला और 
उसके परिजन बहुत चिन्तित हो उठे। जब बह छौटा तो घरके सव लोगोंको चिम्तित देखऋर उस चिस्ताका 
कारण पूछा । तव कमळाने मुसकाकर कहा- महाराज ! उधर एक भयंकर सिंह ह डे य उ 
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नरनागाश्चसंहारः कृतस्तेन दिने दिने । त्वस्यभूवं चिरायाते तङ्गयेन समाङ्गला ॥४४६॥ 
राजानो राजपुत्रा वा तड़येन बिस्त्रिताः । गृहेभ्यो नात्र निर्यान्ति प्रवते क्षणदाक्षणे ॥४४७॥ 
तामिति ब्रुवतीं मुग्धा निषिध्य च विहस्य च । सत्रीड इत्र तां रात्रिं जयापीडोऽत्यवाहयत्‌ ॥४४८॥ 
NR * जे च 
भपरेग्रुदिनापाये निगंतो नगरान्तरात्‌ । सिंहागमग्रतीक्षोऽभून्महावटतरोरधः ॥४४९॥ 
अदश्यत ततो दृरदृत्फुल्लबकुलच्छविः । अट्टहासः कृतान्तस्य संचारीव स्रगाधियः ॥४५०॥ 
अध्वनाऽन्थेन यान्तं तमथ मन्थरगामिनम्‌ । राजसिंहो नदन्सिंहं समाह्वयत हेलया ॥४७१॥ 
स्तवधश्रोत्रो व्यात्तयकत्रः कम्पकूचे: प्रदीप्तरकू | उदस्तपूर्वकायस्त॑ सगर्जः सप्षुषाद्रवत्‌ ॥। ४९ 
तस्य न्यस्याननविले कफोणि पततः क्रृधा | क्षिग्रकारी जयापीडो वक्षः छुरिकयाऽभिनत्‌ ॥४७३॥ 
शोणितं जग्धगन्थेभसिन्दूराभं विमुश्वता । एकप्रहारभिन्नेन तेनात्यञ्यत जीवितम्‌ ।४५४॥ 
क्त स्‌ क़ oN र “२ Cn ~ CE अप 
आपुक्तत्रणपदठः स कफोणिमथ गोषयम्‌ । प्रविश्य नतकीवेश्म निशि सुष्वाप पूवंबतू ॥ ४५५ 
प्रभातायां विभावर्या श्रुत्वा सिंहं हतं नृप! । प्रहृष्टः कोतुकादूद्रट॑जयन्तो निययौ स्वयम्‌ ॥४५६॥ 
स '्ृष्टार्‍ तं कायमेकप्रहतिसंहतम्‌ । साश्चयो . निश्चयान्मेने ग्रहतारममालुपम्‌ ॥४५७॥ 
तस्य दन्तान्तराज्ञब्धं केयूरं पाश्वगार्पितम्‌ । श्रीजयापीडनामाङ्कं ददर्शाथ सविस्मयः ।।४९८॥ 
स्यात्कुतोऽत्र स भूपाल इति ब्रुवति पार्थिवे । जयापीडागमाशङ्कि पुरमासी इ याकुम्‌ ॥४५९॥ 
ततः पौरान्तिस्ृश्येवं जयन्तः क्षितिपोऽप्रवीत्‌ । प्रहपवसरे मूढाः कस्माद्ठो भयसंभवः ॥४६०॥ 
श्रते हि जयापीडो राजा डुजबलोजितः | केनापि हेतुना भ्राम्यनेकाक्येच दिगन्तरे ॥४६१॥ 
आक्रमण करके लोगोंको मार डालता हे ॥ ४४४ ॥ ४४५ ॥ बह अबतक न जाने कितने मनुष्यां, हाथियों आर 
घोड़ोंको मार चुका हे। आपके आनेमें बिळम्व होनेपर हमें उसीके आक्र मणकी आशंका होने छगी थी ॥ ४४६ ॥ 
उससे डरकर यहाँके राजे ओर राजपुत्र रात्रिके समय घरसे बाहर नहीं निकलते! ।। ४४७॥ जव कमला 
एसा कह रहा था, तब जयापीडने हसकर उसे ढाढ़स वधाया आर लांजात जसा हाकर उसने वह रात बताया 
॥ ४४८ ॥ इसर [दन सायकालक समय वह नगरस बाहर निकला ऑर एक बिशाळ बटवृक्षक नाचे बठकर 
सिंहके आगमनकी प्रतीक्षा करने ळगा ॥ ४४९॥ थोड़ी ही देर वाद जयापीडने प्रफुल्लित बकुलवृक्ष सहश 
कान्तिमान्‌ तथा यमराजके संचरणशील अट्टहासके समान भीषण सिंहको उसने दूरसे देखा॥ ४५०॥ उस 
समय सह धारधार दूसर मार्गसे जा रहा था किन्तु उस राजारूपी सह जायपोडने जारस गजेन करक उस 
युद्धके लिए छछकारा ॥ ४५१॥ गजन सुनकर सिंह अपने शरीरका पिछला भाग संकुचित करके गजन करता 
हुआ उछळकर राजापर झपटा | उस समय उसका मुख खुला हुआ था, कान खड़ थ आर अयाळ हिल रह थ 
॥४०२॥ उसके आक्रमण करते हा जयापीडने बड़ा फुतींसे अपना बायाँ हाथ उसके मुखस डाळ [दया आर दाहिन 
हाथम विद्यमान छुरस उसकी छाती फाड़ डाळी । ।४५३॥ साक्षत आर मतवाळल गजराजक समान सिन्दूर सरोखा 
रक्त बहाता हुआ वह सिंह राजाके उस एक ही प्रहारसे बिदीणं होकर मर गया ॥ ४५४ ॥ इधर जयापीडने अपने 
घायळ वाय हाथस पट्टा वाघ ठा और उस छिपाये ही हण कमळाके घर जाकर पूववतू सॉ गया ॥ ४५५ || दूसर 
दिन सबेरे सिंहके मरणका वृत्तान्त सुनकर बड़ी प्रसन्नताके साथ उस नगरका राजा जयन्त स्वय उसे देखने गया 
॥४५६॥ उस महाकाय सिंहको एक ही प्रहारसे मरा देखकर राजाका बड़ा आश्चयं हुआ ओर उसको यह विश्वास 
हो गया कि इस सिहको मारनेवाला व्यक्ति कोई दिव्य पुरुष होगा ।। ४५७॥ तदनन्तर एक पाश्चेवर्ताने सिहक 
जबड़ेसे एक केयूर निकालकर राजाको दिया । उसमें जयापीडका नाम खुदा हुआ देखकर राजा जयन्तको ओर 
भी आश्चयं हुआ ॥ ४५८ ॥ राजा जयापांड यहा केसे आये ?' राजाके सुखसे यह वचन सुनकर जयापीडके आग- 
मनकी आउंकासे वहाँके सभी नागरिक भयभीत हो उठे ॥ ४५९॥ उन भयभीत नागरिकोंको देखकर राजा 
जयन्तने कहा--तुम लोग बड़े भूखे हो, जो इस हषके अवसरपर डर रहे हो ॥ ४६०॥ मैंने सुना हे कि महान्‌ 
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राजपुत्रः कल्लट इत्युक्ता कल्याणदेव्यसो । तस्मै नियमिता दातुं निष्पुत्रेण सता मया ॥४६२॥ 
सोऽवेष्यश्चेत्स्रयं श्राप्स्तद्र्ाहरणेच्छया । रत्रद्वीप॑ प्रतिष्ठासोनिधानासादन॑ गृहात्‌ ॥४६३॥ 
अस्मिन्नेय पुरे तेन भाव्यं श्रुवनशासिना । ब्यादेन समान्वेष्य योऽस्मे दद्यामभीप्सितम्‌ ॥४६४॥ 
याचि सप्रत्ययाः पोरा भूपतेः सत्यवादिनः । अन्विष्य कमलावासवर्तिनं तं न्यवेदयन्‌ ॥४६५।| 
सामात्यान्तःपुरोऽभ्येः्य प्रयल्लेन प्रसाद्य तम्‌ । ततः स्ववेश्म नृपतिनिनाय विहितोःसवः ॥४६६॥ 

कल्याणदेव्यास्तेनाऽथ कल्याणाभिनिवेशिना । 

राजलक्ष्म्या व्यपास्ताया इव सोऽजिग्रहत्करम्‌ ।। ४६७॥। 
व्यधाहिनापि सामग्रीं तत्र शक्ति प्रकाशयन्‌ । पश्च गोडाधिपाञ्जत्या श्वशुरं तदधीश्वरम्‌ ॥४६८॥ 
गतशेषं प्रश्चत्यक्तं सेन्यं संबाहयम्स्थितः । सिप्रशर्मात्मजो देवशर्माभृत्यस्तमाययो ।।४६९।॥ 
निजदेशं प्रति ततः स प्रतस्थे तदर्थितः। अग्रे जयश्रियं कुवन्पश्चात्तऽ् सुलोचने ॥४७०॥ 
सिंहासनं जितादाजो कान्यकुब्जमहीभ्ुजः। स॒ राज्यककुदं राजा जहारोदारपोरुपः ॥४७१॥ 
तस्मिन्विष्टे स्रुवं स्फूजेदजितविक्रमे । सेन्येः समं समित्सजेजज्जो योद्धा विनिर्ययौ ।।४७२॥ 
शुष्कलेवाभिधे ग्रामे तेन साधं सुदारुणः | जयापीडस्य संग्रामः सुबहूनि दिनान्यभूत्‌ ।।४७३।| 
अनुरक्तत्रजो राजा जञ्जराञ्यासहिष्णुभिः | युधि -सोऽनबरीयमानोऽभूद्ग्राम्याटविकमण्डलैः ||४७४॥ 
श्रीदेवो ग्रामचण्डालः प्राप्तो ग्राम्यः समं युधि । कोऽत्र जज्ञ इति भ्राम्यन्योधान्पप्रच्छ सर्वतः ।।४७५॥। 


पराक्रमी राजा जयापीड इन दिनों किसी अज्ञात कारणवश अकेले ही भ्रमण कर रहे हें ॥ ४६१ ॥ वे अपना नाम 


जञा कल्ळट Oo A EN ७ ~ ~ ५ ~ 
राजकुमार कल्ल बताते हे । मेरे कोई पुत्र नहाँ हे । अतएव मैंने अपनी पुत्री कल्याण देवीका विवाह -उन्हींके 
साथ करनेका निश्चय किया है ॥ ४६२ ॥ हमें जिसकी खोज करनी थी, वह यदि मुझे घर बेठे मिळ गया है 
बे न Ff, ANN Se _ को मन कु (> _ 
हा जो. का खुशी मनानी चाहिए, जसे रत्न्ठोपकी यात्राको उद्यत किसी रत्नखोजीको अपने घरके 
क सा या यारा ॥ ४६२ ॥ समस्त भुवनके राजा जयापीड यहीं कहीं होंगे । जो व्यक्ति 
ह i कर बतायेगा, व मरा आरसे मनचाहा पुरस्कार प्राप्त होगा ॥ ४६४॥ उस सत्यवादी राजाकी 

प वश्वास क गण ने म्न = tc { त 

ह oS नाणारिकान पता लगाकर राजाको सूचित किया कि 'महाराज जयापीड कमला 

ठ ह. हर € ॥ ४६५॥ यह सुनकर राजा जयन्त अपने मंत्रियों तथा अन्तःपुरकी 
स येत घाय कमलाक घर गया ऑर बहुत अनुनय-विनय करके जयापीडको अपने यहाँ छ आया । इस 
“पि उपशम उसने बहुत बड़ा उत्सव मनाया ॥ ४६६॥ तदनन्तर राजा जयन्तने अपनी पत्री कल्याण 
देवीको परम भाग्यवान्‌ जयापीडके हाथों सोंप दिया ओ ने भी नेकी प: 

व Fh सज हाथा सोप दिया आर उसने भी त्यक्त राज्यश्रीकी पुनः प्राप्तिके समान उस 
कन्याका पाणिग्रहण कर छिया ४६७॥ तब राजा जयापीडने भी अपनी शक्तिका परिचय देते हुए बिना किसी 
सहायक तथा सामग्रीके गोड़देशके पाँच राजाओंको पराजित करके अपने ससुर राजा जयन्तके अधीन कर 


1 पुत्र देवशर्सा उसके पास आया | 


तथा आटविक ( भीळ ) के समुदाय जया- 
उक आमचण्डाल भी युद्धमें आया था । वह 


/ 
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तृष्णातं स्वणभृङ्कारात्पित्न्तं वारि तस्य ते। रणमध्ये इहयारूटं तं दूरात्समदर्शयन्‌ ॥४७६॥ 
श्रमयःचेपणीयं स ध्षिष्त्वाश्सानं तदानने । सोऽयं इतो मया जज उत्यमोधक्रियोऽनदत्‌ ।।४७७॥ 
साहायकाय राज्ञोऽहं यामीध्युकवार्थिताशनः । मातुहसन्त्या जञ्जस्य प्रतिज्ञायाययौ वधम्‌ ॥४७८॥ 
अश्मसंरुणभीमास्यं मुसूषे पतितं हयात । विवेष्टमानं मेदिन्यां जज्ञं स्यक्त्वा यथृनिजाः ॥४७९॥ 
स॒ समर्थाहितापातचिन्तासततदुःस्थितः । द्रोहाजितेन राज्येन त्रिभियपव्यंयुज्यत ।।४८०॥ 
न्यासापहाराट्रणिजां वेश्यानां . कामिवश्वनात्‌ । द्रोहाचोपनता राज्ञासस्थिरा एव संपदः ।।४८१॥ 
हते जञ्जे जयापीडः प्रत्यावृत्य निजां श्रियम्‌ । जग्राह दोष्णा भूभारं कृत्येत्र च सतां मनः ॥४८२॥ 
प्रपेदे यत्र कल्याणं स विरोधिवधानपः । देशे कल्याणपुरकुत्त्र कल्याणदेव्यभूत्‌ ॥४८३॥ 
राजा मल्हाणपुश्ठ्घक्रे विपुलकेशवम्‌ । कमला सा स्तनास्रायि कमलाख्य पुर व्यधात्‌ ॥४८४॥ 
महाप्रतोहारपीठाधिकारं प्रतिषध्य सः । कल्याणदेवीदाक्षिण्यादकरोदधिकोन्नतिस्‌ ॥४८५॥ 
उत्पत्तिभूमं देशेऽस्मिन्दूरदूरतिरोहिता । कश्यपेन वितस्तेव तेन बरिद्यावतारिता ॥४८६॥ 
बचोसूखोऽयमित्येव कस्सेचि्ठदते स्फुटम्‌ । सवज्ञानान्ददञ्चक्र सर्वान्विद्याभियोगिनः ॥४८७॥ 
देशान्तशदागमर्य व्याचक्षाणान्क्षमापतिः । प्रावतंयत विच्छिन्नं महाभाष्य स्वमरण्डल ॥ ४८८ 


क्षारामधाच्छब्दावियापाथ्यायात्सभरृंतश्रत | वुभेः सह यथो वृद्धि स॒ जयापीडपण्डितः ।।४८९॥ 


घूस-घूमकर लोगोंसे यही पूछता फिरता था कि 'जज्ज कान ह्‌ ऑर क 0 || ४७५ ॥ तब लोगोंने दरसे 


दिखा दिया। उस समय घोड़ेपर सवार आर प्यासा जज्ञ सोनका झारास जळ उड़लकर पा रहा था ॥ ४७६ ॥ 
तत्काल उस चण्डालने अपने क्षेपणीय ( घनवास ) पर एक पत्थर रक्खा आर वुमाकर जज्जक मुखपर मारा | 
उस पस्थरके आवातसे बायल होकर जञ्ञको घोड़ेंस गिरत देख बह चण्डाळ सन जञ्जका भार डाळा एसा 
कहता हआ अपनका कता गे मानने लगा ॥ ४७७ यु उभसिमे आनेके समय उसने “में राजा जयापीडक। 
सहायताके लिए युद्धमें जा रहा हूँ, तू मुझे जल्दीसे भोजन परोस दे इस तरह अपना हसती हुई माताक समक्ष 
जो प्रतिज्ञा को थी, उसे पररा कर दिया ॥ ४७८ ॥ उस पत्थरका करारा चाटस जज्जका मुख विकृत तथा भयानक 

1 गया ओर वेदनाके कारण मरणासन्न होकर वह बुरा तरह छटपटा रहा था। एसी पारासथरातम छाड़कर 
उसके साथी भी भाग गये ॥ ४७९ || इस प्रकार वह जज्ज जयापाड जसं समथ पुरुषक साथ वर करक सदा 
विनाशकी आइांकासे व्याकुछ रहता हुआ स्वासिद्रोह द्रारा आजत राज्यस तान बपस हा अलग हा गया || ४८० || 
ढसरॉको धरोहर हड़पनेबाल वश्यका धन, कामी पुरुषाका फुसछाकर मात वश्याआका सम्पत्ति एवं स्वामिद्रोह 
करके प्राप्त राज्य य ताना सम्पदाय अस्थाया होती है ॥ ४८१॥ डा सार रप राजा जयापाडन अपना 
राज्य पुनः प्राप्त करके अपने भुजवळस प्राथवापर तथा उत्तम कायसं सज्जनाक सनपर आधकार कर ल्या 
॥ ४८२॥ जिस स्थानपर विराधां राजा जज्जके मर जानेपर जयापाडका कल्याण हुआ था, बहा उसका पत्ना 
कल्याणदेबीने कल्याणपुर नगर बसाया ॥ ७८३ ॥ महाराज जयापाडन भा सल्हणपुर नगर बसाकर विपुलकेशव 
भगवानकी स्थापना को । उसका प्रामका कमला नतकान कमछाउर नगर बसाया ॥ i ॥ राजा जयापीडने 
कल्याणदेबीको उदारतास प्रसन्न हाकर उसका सम्मान करत हुए उस सहायरताहार डाका अधिकार दिया 
॥ ४८०५ ॥ जिस तरह पूवकाळम छम बितस्ता नदीको सहषि कृश्यपने कश्मीरस पुनः ट्ट किया य उसा प्रक्रार 
राजा जयापीडने सभी विद्याओक उद्‌गमस्थान कर्श्मारम सब लुप्रप्राय विद्याओंकों पुनरुज्जीवित किया 
॥ ४८६ ॥| कुछ समय पहल कश्मारस जो लोंग अपनेकां मूख कहा करत थ, उन अज्ञजनाका सुशिक्षित बनानेके 
लिए उसने बड़-बड़ विद्वानोंको नियुक्त कर दिया || ४८७॥ उस नरशन अपन दशम लुप्त व्याकरणक महाभाष्यका 
पुनः प्रचार करनंक लिए बिदशाँसे धुरन्धर विठ्ठानांको बुछाकर [फरस उसके पठन-पाठनकी ओर लोगोंमें 
उत्सुकता जागत की ॥ ४८८ | क्षीरस्थामी नामके एक बहुत बडे वयाकरणका बुलवाकर उसने स्वयं उससे 


न्याकरंण पढ़ा ओर विधिवत्‌ महांभाष्यका अध्ययन किया । अपनी राजसभामें उच्चकोटिके विद्यानोंकों जुटा- 
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भूपतेरात्मना स्पर्धा चक्षमे न स कस्यचित्‌ | आत्मनस्तु वुधैः स्पर्धा श॒ुद्धधीबहमन्यत ॥ ४९०] 
तावत्पण्डितशब्देउभूद्राजशब्दादपि.. प्रथा । तेस्तैदोंपेन तु स्झाने कालान्तखदाययो ॥४९१॥ 
सृपतो विद्वदायत्ते राजसांमुख्यकांक्षिमिः | गृहा बभूवुविदुपां व्याप्ताः सेवागतेनपेः ।।४९२। | 
समग्रहीत्तथा राजा सोउल्विष्प निखिलास्वुधान्‌ । विद्ठद्रमिक्षमभवदयथाडऱ्यनृपसण्डले ॥४९३॥ 
अध्यक्षो भक्तशालायां शुक्रदन्तस्य मन्त्रिणः | विठ्ठत्तया थकियाख्यस्तेन स्मोङ्गत्य वर्धितः ॥४९४॥ 
बिद्वान्दीनारलक्तेण. प्रत्यह॑ कृतवेतनः । भट्टोडूदुद्धटस्तस्य मूमिमतुं। सभापतिः ॥४९५॥ 
स॒ दामोदरणुप्तार्य॑ कुट्टनीमतकारिणम्‌ । कवि कविं बलिखि धुर्य धीसचिव व्यधात्‌ ॥४९६॥ 
मनोरथः शह्कदन्तश्चरकः संधिमांस्तथा । बभूबुः कबयस्तस्य वामनाद्याश्च मन्त्रिणः ॥४९७॥ 
स स्मे पश्चिमाशायां लक्षयन्ुदयं रवे; । देशे धमत्तराचायं प्रविष्ट साध्वमन्यत ॥४९८॥ 
सचेताः संस्तवव्यक्तविवक्तृत्वो वभूव सः। भावानां अज्यमानानामास्वादान्तरविज्ञप: ॥४९९॥ 
अपश्यद्भिमहास्तादान्भावान्स्वादविवेक्िभिः । किं ज्ञेयमशनादन्यस्क्षापेरन्धेरिबोऽक्षभिः ५०० | 
आरूढस्य चितां कृताबुमरणोह्योगप्रियालिङ्गनं पण्ड्ुद्रवपानशुल्यणमहामोहञलुपस्टतेः | 
बीतासोरवतंसमाल्यवलयामोदश्च याइग्भवेङ्ावानां सुभगः स्त्रभावमहिमा निशेवसस्ताइशः ।|[७०१॥ 
मन्त्रविक्रमयोस्तस्य  इथोदपणयोरिव । एकेव विस्मिता भूतिः सहखरगुणतां ययो ॥५०२॥ 
' आकुव्रन्वगुणामाजझा लडून्द्रात्पश्व राक्षसान्‌ | तेनानयेति जगदे दूतो जातु पुरः स्थितः ॥५०३॥ 
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कर उसे अत्यन्त भव्य चना द्या ॥ ४८९॥ बह किसी राजाको अपने साथ स्पर्धा नहीं करने देता था। 
किन्तु स्वयं विद्वानोंके साथ स्पधा करके वह गं।रब तथा उस्साहका अनुभव करता था ॥ ४९० ॥ उस समय 
कश्मीर राज्यसें राजाके पदकी अपेक्षा पण्डितपद अ,धक लोकप्रिय था और इस पदकी विशेष ख्याति थी ।समय- 
को महिमासे यद्यपि पण्डितोंमें बहुतेरे अवगुण आ गये थे । तथापि पण्डितपदको प्रसिद्धिमें किसी प्रकारकी 
न्यूनता नहीं आयो ॥ ४९१॥ राजा जयापीड सर्वथा विद्वानोंके अधीन हो गया था । अतएव बिद्वानोंके घर 
उसके दशनाभिलापी सामन्त राजाआंको भीड़ लगी रहती थी ॥ ४९२॥ उसने खोज-खोजकर संसार भरके उत्तम 
की विद्वानोंको अपने यहाँ रख छिया । इसलिए अन्य राज्योंमें विद्वानोंका अकाल-सा पड़ गया ॥ ४९३ ॥ उसके 
मुख्यमत्रा शुक्रदन्तके पास अन्नल्तत्रका अध्यक्ष थक्किय नामका एक महान्‌ पण्डित रहता था। उसकी विद्ठत्तासे 
असन्न होकर राजाने उसको अपने यहाँ रख लिया ॥ ४९४॥ प्रतिदिन एक लाख दीनार वेतन पानेवाळा भट्टोट्टट 
नामका महापण्डित उसके यहाँ सभापति पद्पर था । ४९५ || 'कुट्टनीसत' नामक कामशाद्यीय ग्रन्थका रचयिता 
दामोदरगुप्त राजा बलिके यहाँ शुक्राचायके समान सम्मानित होकर मुख्यमंत्रीका कार्य करता था ॥ ४९६॥ 
इसी तरह्‌ मनोरथ, शखदत्त, चटक तथा सन्धिमान्‌ आदि कवि ओर वामन आदि मंत्री थे || ७५७ || एक रोज 
.» जयापीडने रातमें यह्‌ स्वप्न देखा कि सूये पश्चिमा दिशामे उदित हुआ हे । इसका सतलब उसने यह लगाया कि 
'मेरे राज्यमें किसी श्रष्ठ धसांचायंका अवतार हुआ हे? ओर इस घटनाका अभिनन्दन किया || ४९८।॥ अतिशय 
बुद्धिसान्‌ राजा जयापीड सभी पदार्थोके मूलतत्त्वसे परिचित होनेके कारण सब बातोंको अळी साँति समझता 
था ॥ ४९९॥ केवळ भोज्य पदार्थोका स्वाद जाननेवाले एवं ललितकलासस्वन्धी चित्ताकर्षक वस्तुओं तथा सुभा- 
पित आदिके सरस भावोंके स्वादसे अनभिज्ञ राजे बंलोंके समान अज्ञानान्ध होते हैं, उन्हें उत्तम ज्ञान भरा 
केसे प्राप्त हो सकता हे ( ॥ ५०० ॥ जेसे चितापर रक्खे हुए मुर्देको सती होती हुई प्रियतमाके आलिंगन, मूच्छित 
व्यक्तिको ऊँखके रसपानका आनन्ददायी स्वाद सत व्यक्तिको पुष्पमाळाकी सुगन्धि एवं आभूषण-धारणके 
आनन्दका अनुभव नहीं हाता, उसौ प्रकार असहृदय तथा शुष्क स्वभावचाले मनुष्ये लितकलामय 
: पदा्थॉके सौन्दर्यका कोई महत्त्व नहीं होता ॥ ५०१॥ मंत्र तथा नल वगा अति विस्त 
राजा जयापाडका एक ही स्वरूप हजारों रूपोंमें विभक्त दिखायीः देता था ॥ ५०२॥ एक बार अपने समक्ष 
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सांधिविग्रहिकः सोऽथ गच्छन्पोताच्च्युतोऽस्बुधो। प्राप पारं तिमिग्रासं तिमिमुत्पास्य निर्गत ॥७०४॥ 
प्रियम.यों रामभक्त्या नृपाज्ञारेखदायिनम्‌। स्वदेशमनयदत्त. रक्षोभिस्तं विभीषणः ॥५०७०॥ 
दूतं वित्तः पूरयित्वा सरोऽगाथं च राक्षसः | चक्रे जयपुरं कोई त्रिविष्टपसमं नृपः ॥५०६॥ 
बुद्धजयं महाकारं विहारं च विधाय सः । नगरान्तजंयादेवीं पुण्यकर्मा स निमसे ॥९०७॥ 
तत्पुरे चतुरात्मा च शेषशायी च केशवः । बिष्णुलोकस्थितिं त्यक्वा ध्रुतं बक्चाति संनिधिम्‌ ५०८॥ 
अन्यत्कर्मान्वर॑ किंचित्कारयित्वा स राक्षसान्‌ । प्यधात्कारुभिरेवाम्भ इति शासन्ति केचन ॥७०९॥ 
स हि स्वस्रे जलान्त कुरु द्रार्यतीमिति । उक्तः कंसारिणा चक्रे विनिर्माणं तथाविधम्‌ ॥८१०॥ 
श्रोद्ठारवत्यधिष्टानं बाह्यं कोड तथा ह्यसौ । अभ्यंतरं जयपुरं त्रतेञ्याण्यखिळो जनः ॥५११॥ 
मन्त्री पश्चसहाशब्दभाजनं जगतीभुजः । तस्मिञ्जमपुरे कोडे जयदपो व्यधान्मठम्‌ ॥७१२॥ 
राजक्षतुः प्रमोदस्य जामाता मथुरापतेः। आचाभिधो व्यस्चयच्छुचिशाचेश्वरं हरम्‌ ॥५१३॥ 
पुनः संभृतसामग्र्यो दिग्जयाय विनियो | वलैजळधिवेलादरोन्द्राघयन्नलघुद्विेः ॥५१४॥ 
संप्रविष्टापि पूर्वाव्यिमविच्छिन्षा हिमाचले । भगीरथस्य शङ्के रेजे तस्यानुगा चमूः ॥५१५॥ 
सार्घं प्रचण्डेश्रण्डाठेरटन्तः कटकाद्वहिः । तस्यासन्यामिका रात्रो मुम्मुनिप्र्युखा नृपाः ॥९१६॥ 
नामान्यद्विनयादित्य इति प्रख्यापयज्गुप: । पूर्वाशां विनयादिस्यपुरेणालंकृ तां व्यधात्‌ ॥७१७॥ 
अच्युत्सेकेन महसा साहसाध्यवसायिनाम्‌ । श्रीरारोहति संदेहं महतामपि भूभृताम्‌ ॥७१८॥ 


खड़े दतको उसने यह बड़ी विचित्र आज्ञा दे दी कि तुम लंकेश्वरके पास जाकर उनसे पाँच राक्षसोंको माँग लाओ? 
॥ ५०३ ॥ उसके आज्ञानसार बह चतुर दृत जळपोत द्रारा तुरन्त चळ पड़ा आर कुछ हा दूर आग जाकर 
समुद्रमें गिर गया । गिरते ही उसे तिमि महामत्स्यने ळीळ लिया । वह महामत्स्य उसे लिये हुए ळंकातटपर 
पहुँचा, तब दत उसका पेट फाड़कर बाहर निकल आया । इस प्रकार वह ळकामे जा पहुचा || ५०४ ॥ राज- 
सक्त होनेके कारण छकेश विभाषण सनुष्यमात्रसे अन्यन्त प्रेम रखते थे। अतएव राजा जयापीडका आज्ञापत्र 
ळानेवाले दतके साथ पांच णाक्ष्साको उन्होंने भेज दिया ॥ ५५५ || उस दृतको पुष्कल धन देकर उस राजाने 
सन्तष्ट किया और उन राक्षसों द्वारा एक अगाध सरोबर पटवाकर उस स्थानपर स्थगंके समान सुन्दर जयपुर 
नामका नगर वसाया ।। ५०६ ॥ बहा हा एक बहुत वड़ा बिहार बनवाकर उसमें में तीन बुद्धमातया स्था।पत का 
और उस एण्यात्माने उस नगरमें जयादेवीका भी मन्दिर बनवाया || ५०७ ॥ चतुरात्मा शेषशायी विष्णुभगवानने 
तो जैसे अपना विष्णुछोक त्यागकर सदाके लिए उसी नगरमें निवास करनेका निश्चय कर लिया था ॥५०८॥ यहाँ 
कुछ इतिहासकारोंका मत यह हे कि राजा जयापीडने लंकेशके भेजे हुए राक्षसोंसे कोई और ही काम लिया 
था। सरोवर पाटनेका कः'म तो सजदूरोंने ही कर डाला था ॥ ४०९ ॥ राजा जयापीडको कंसनिषूदन 
भगवान्‌ने स्वप्रमें आज्ञा दी थी कि 'जळके भीतर ।मेरे लिए एक दूसरी द्वारकाका निर्माण करा दो?। तदनुसार 
उसने जळके भीतर अन्य द्वारकापुरी निर्मित करायी ॥ ५१० ॥ इसी कारण लोग आज भी प्रतिद्वारकाको वाह्यकोट 
तथा जयपुरको अभ्यन्तर कोट कहते हैं॥ ५११ ॥ पाँच शब्दोंकी विरुदावछीसे विभूषित उस राजाके महामस्त्री 
जयदत्तने जव पुरमें एक मठका निमाण कराया ॥ ५१२॥ राजा जयापीडके प्रतीहार एवं मथुरापति श्रोप्रमोद- 
के जामाता आचने वहाँ आचेश्वर शिवकी स्थापना की ॥ ५१३ ॥ तदनन्तर उस राजाने समस्त साधनसाम ग्रियोंसे 
ससज्नित होकर फिरसे दिग्विजयके लिए प्रस्थान कर दिया। उसकी सेनाके पवताकार हाथियोंसे समुद्रतट 
बढ़ा हुआ-सा दीखने लगा ।।५१४॥ उसकी विशाळ वाहिनी हिमालयसे चलकर पूर्वी समुद्रतटतक जा पहुँची आर 
वहाँसे फिर लोटती हुई भागीरथी गंगाजीके समान शोभित हुई ॥ ५१५ || उस समय मुम्मुनि आदि सामन्त 
राजे चण्डाळोंके साथ चिल्ला-चिल्लाकर सेनाशिविरके चारों ओर घूमते हुए पहरा देते थे ॥५१६॥ राजा जया- 


४ 


पीडने अपना 'विनयादित्य' यह मधुर नाम रख तथा उस नामके अनुरूप बिनयपुर नगर बसाकर पूर्वी प्रदेशक्रो ^ 
अलंकृत किया ॥९९७॥ जब लोग मर्यादाका उल्लंघन करके शोयके अभिमानवडा अपने विलक्षण साहसका प्रदशन 
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भीमसेनाभिधानस्य स दुर्ग पू्ेदिकपतेः । निःशब्दो व्रतिभिः साधे व्रतिलिङ्गी विवेश 
तं रन्ध्रान्वेपिणं तत्र परिज्ञाय चिरस्थितः । भ्राता जज्जस्य सिद्वाख्यो गत्वा राझे न्यवेदयत्‌ ।५२५॥ 
भूपतिं भीमसेनोऽथ शाजाऽ्कस्माद्गवन्ध तम्‌ | नहुपाजगरो भीमलिद i 


Ee | ७२ t 


तं लताव्याप्तमाकण्य विपक्षो रक्षिणां शुखात्‌ । परिपत्स्यते भ्रुवमिति ध्यात्वा देशाद्वहिव्यधात्‌ ॥५२८॥। 
एवं स्वमतिमाहात्म्यात्संतीणों ` विपदर्णवात्‌ । व्याप्तव्योमाग्रहीददुग यशश्च परिपन्थिनः 

यः सवकाल्मबुधेः परिहस्यमानो : - मूलाडुराग्रपि न जातु पुरस्करोति । 

व्यापत्सु शास्रविटपी स फरे प्रस्य पुसः किठेकपद एवं लुनात्यलक्ष्मीस्‌ ॥८३०॥ 
तमेच्छदभिसंधातुं विद्याविक्रमसंयुतः । भायाव्यरप्ुडिर्माम राजा नेपालपालकः ।५३१॥ 
अकर तप्रणतिस्तस्य प्रविष्टस्य स्यमण्डलम्‌ । अग्राःसुदूरमध्वानं ससेन्योऽपससार सः ॥५३२॥ 


तस्मिन्बीरे तथा बड़े धुर्ये पुरुपकारिणाम्‌ | पोरुपद्वेपिणा जाने देवेनोभरमितं शिरः ॥५२२॥ 
जयापीडस्त्वसंभूदो व्यसनेऽप्यतिदारुणे । तांस्तान्संचिन्तयज्षासीदुपायानुदयोन्युखः ॥५२३॥ 
अत्रान्तरे नरपतेः पौराणामतिदुस्तरा । लूतामयक्रता व्यापदुदपद्रत मण्डले ॥५२४॥ 
आमयः स्पर्शसंचारी तत्र व्यापादकश्च सः । देशदोपादतो जन्तुर्छृताव्याहो  बिवज्यते ॥५२५॥ 
तदाकण्ये जयापीडो जातोपायश्रयुक्तधीः | स्त्रभृत्येनोपयुक्तानि द्रव्याण्यानीतवाञ्रहः ॥५२६॥ 
तैः पित्तोद्रेचकेशुक्तञ्यरस्पित्तोऽ्रहऽज्यरम्‌ । वज्रब्रक्षपयश्चाङ्गे क्षिप्वा सपिटकोऽभयत्‌ ।।५२७॥ 


॥५२९॥ 


करने लगते हैं, तब बड़े-बड़े प्रतापशाली राजाओंकी भी राज्यश्री सन्देहरूपी हिंडोळेपर झूछा झूलने लगती हे 


॥ ५१८ ॥ एक बार पूर्वेदेशके एक राजा भीमसेनके किलेमें राजा जयापीड अपने कतिपय मित्रोंके साथ ब्रह्मचारीके 
वेषमें घुस गया ।। ५१० || वहाँपर बहुत समयसे रहनेवाले जज्जके भ्राता सिद्धने छिद्गान्वेषण करते हुए जया- 
पीडको पहचान लिया और इस वातकी सूचना राजा भीमसेनको दे दी ॥ ५२० ॥ तब पूवेकालमें अजगररूप- 
धारी राजा नहुपने जेसे भीमको पकड़कर जेलमें डाळ दिया था, उसी प्रकार भीससेनने भी राजा विनयादित्यको 
पकड़कर बाँध ल्या || ५२१॥ पुरुषार्थियोंमें श्रेष्ठ राजा विनयादित्यके इस प्रकार वन्धनमें पड़ जानेपर हो सकता 
हे कि उस पोरुपद्वेपी देत्यने अवश्य गवसे अपना मस्तक ऊँचा कर लिया होगा ॥ ५२२॥ किन्तु उदयोन्मुख 
राजा जयापीड इस भीषण विपत्तिमें भी धेये छोड़े बिना ही उस संकटसे छटकारा पानेफे लिए विभिन्न उपाय 
सोचता रहा ॥ ५२३॥ इसी समय राजा भीमसेनके राज्यमें अतिशय कृष्टदायी तथा संक्रामक लतारोग फेल 
गया ॥ ५२४ ॥ वह रोग स्पशे होते ही एक व्यक्तिसे दूसरे व्यक्तिको लग जाता था और प्राण ले छेता था । 
अतएव उस रोगके रोगीको जनसाधारणकी रक्षाके लिए देशसे बाहर निकाल दिया जाता था ॥ ५२५ || कारावद्ध 
राजा जयापीडको जब यह्‌ वृत्तान्त विदित हुआ, तब इस रोगको ही अपने छुटकारेका साधन बनानेका निश्चय 
करके उसने अपने सेवकोंके द्वारा चुपकेसे कुछ विशेष प्रकारकी वस्तुयें वाजारसे भँगवायीं ।। ५२६ ॥ उन पित्त- 
प्रकोपक वस्तुओंको खानेसे' उसे बड़े वेगसे पित्तञ्घर आ गया । तदनन्तर उसने सारे शरीरें सेंहडका दूध 
लगा लिया, जिससे बड़े-बड़े फफोले निकल आये || ५२७॥ कारागारके रक्षकोंसे उसके व्याधिग्रस्त होनेका 
हाळ सुनकर राजा भीमसेनने सोचा कि इस ळूतारोगसे अव बह्‌ अवश्य मर जायगा” । ऐसा विचार करके उसने 
बन्दी राजा जयापीडको अपने देशसे निकालकर बाहर कर दिया ॥ ५२८॥ इस प्रकार अपने बुद्धिकोशलसे 
वह महासंकटरूपी समुद्र पार करके राजा जयापीडने अपने उस शत्रुके गगनचुम्बी किले तथा उसके यश इन 
दोनोंको एक साथ धूलमें मिला दिया ॥ ५२९ ॥ शास्त्ररूपी सुवृक्षकी सूखे लोग मखोछ उड़ाया करते हैं । क्योंकि 
उसके मूल, अंकुर, पुष्प तथा फल प्रत्यक्ष नहीं दिखायी देते । किन्तु बही सदूवृक्ष संकटकालमे फलीसूत होकर 
मनुष्यका दारिद्रय तत्काल दृर कर इता हे. || ५२० ॥ इसी तरह अत्यन्त चतुर, विद्वान्‌ एवं पराक्रमी नेपालदेशका 
राजा अरमुडी भी अपने चातुर्येसे जयापीडको फॉँसनेका उपाय सोचता रहता था || ५३१॥ एक वार राजा जया” 


——s 
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१५ चतुर्थस्तरङ्गः । ११३ 


जिगीपोस्तस्य तु तथा तत्तत्पार्थिवनिर्जयः । प्रथकःय ननिर्वेत्यो नाभूत्तदनुसारिणः ॥५३३॥ 
मम कापि क्चिदृदश्यं प्रतिदेशं स वैरिणम्‌ | श्येनः कपोतं कक्ष्यान्तरिवान्विष्यञ्जगाम सः । ॥५३४॥ 
ततो निःशेषितोपाये तस्मिन्कुर्वन्स दिग्जयम्‌ । आसन्नाव्धेस्तठे सिन्धोः समुपावेशयद्वलम्‌ ॥५३५॥ 
प्रतस्थे  दिवसेट्ित्ररथ  पूर्वाणवोन्युखः । कर्पन्वेलानिलस्पशोत्सृष्ट्वजपटाश्रवमूः ॥५३६॥ 
ततस्तस्मन्सरित्पारे दश्षिणस्मिनक्षमापतेः | तस्थावरमुडिः सेन्यं स्वच्छत्राडू प्रकाशयन्‌ ॥५३७॥ 
भूरिभेरीरवोद्वारि प्रबलं वीच्य तद्वलम्‌ । प्रजज्वाल जयापीडः पीतसपिरिवानलः ॥५२३८॥ 
स जाबुदर्ने निविंग्नं पश्यननग्रे सरिञ्जलम्‌ । अपूर्वत्वादभूमिज्ञ' कृद्धस्ततु॑ व्यगाहत ॥«३९॥ 
मध्यं प्रापे तपे पूर्णा वेलया वर्धमानया । अकालेऽमूद्गाधाम्भा साणवाभ्यणंगा सरित्‌ ॥५४०॥ 
नरनागाश्ववहुल तथा सेयं महीपतेः । प्रवृद्धया साव्यमानं क्षणात्संक्षयमाययौ ॥५४१॥ 
पपतिवाचिसंमदभ्रशितामरणांशुकः । वाहुभ्यां लहरीरछिन्दञ्ञलैदूरमनीयत ॥५४२॥ 
एकस्य करुणाकून्दैः सन्यस्यान्यस्य जितैः । सरिततरङ्गघोपैश्च बभूवुस्तुमुला दिशः ॥५४३॥ 
क्षिप्रकारी सहृतिभिः संनद्धः सरितोऽन्तरात्‌ | स चाकृष्य जयापीडं बबन्ध विहितोत्सवः ।।०४४।। 
दुवस्याम्वुयुचश्व नास्ति नियमः को प्यानुकूल्य॑ प्रति व्यञ्जन्यः प्रियमुत्कटं घटयते जन्तोः क्षणादप्रियम्‌ | 

शिप्न दावानिद घवासरविपतसंतापनिर्वापणं प्रादुष्कृत्य वनस्पतेः प्रकुरुते विद्रुद्दिसग॑च यः ॥५४५॥ 


पीड आक्रमण करके उसके राज्यमें घुस गया । तव अरमुडी उसकी शरणमें न जाकर सेनाके साथ अपने राज्यके 
दूरवर्ती दुर्गम प्रदेशोंमें चक्र काटने लगा || ५३२॥ जयापीड किसी भी तरह उसे परास्त करनेका द्द 


निश्चय करके उसका पीछा करने लगा और उसी प्रसंगमें रास्तेके बहुतेरे राजाओंको जीत लिया ॥ ५३३ ॥ किन्तु 
नेपाळनर्‌श अरमुडी कभी दिखायी देता ओर कभी अदृश्य हो जाता था। इधर ज़यापीड भी कबूतरका पीछा 


कः च ~ २५ ~ 
रनेवाळ वाजकी तरह हर जगह उसे खोजता रहता था ॥ ५३४॥। अन्तमें बचनेके सव उपाय व्यर्थ हो . 


जानेपर अरमुडीने एक समुद्रगामिनो नदीके तटपर सेनाकी छावनी डाली । उसी समय जयापीड भी दिग्विजय 
करता हुआ उस महानदी तथा समुद्रके संगमपर पहुँचा और वहाँ ही पड़ाव डाळ दिया || ५३५ || दी-तीन दिन 
वहाँ ठहरनके वाद वह समुद्री वायुसे फहराती पताकाओंवाळी सेना लेकर पूर्वी समुट्रकी ओर चला ॥ ५३६ ॥ 
महानदीके दक्षिण उस पार राजा अरमुडीका पड़ाव था, जिसमे दूरसे ही उसका श्वेत छत्र चमकता 
दीख रहा था ॥ ५३७॥ भेरी आदि वीरवाद्य युक्त उसकी विशाळ सेनाको देखकर राजा जयापीडकी क्रोधाग्नि 
उसी तरह भभक उठी, जैसे घृतकी आहुति पाकर आग भभक उठती है ॥ ५३८॥। उस स्थानपर नदीमें केवळ 


घुटने भर जळ देखकर उसने सोचा कि वड़ी आसानीसे मेरी सेना पार हो जायगी । बस, उसी क्रोधके आवेशमें 


सेनाके साथ वह उस अपरिचित नदीमें खुस पड़ा ॥ ५३९ || प्रवाहमें चलता हुआ वह नदीके बोचोबीच पहुँचा 
तैसे हो समुद्रके ज्वारकी तरंगोंसे वहाँ अथाह जळ भर गया | ५४० ॥ इस प्रकार नदी पार करते हुए राजा 
जयापीडके सभी हाथी-घोड़े तथा सेनिक उस प्रवाहमें तत्क्षण डूब मरे ॥ ५४१॥ तरंगोकी चपेटमें उस 
राजाके सभी वस्र तथा अळकार बह गये । किन्तु वह' अपनी सशक्त भुजाओंके सहारे तरंगोंको चीरता हुआ 
तैरता रहा, परन्तु जळके प्रबळ बहावमें बहुत दूरतक बह गया ॥ ५४२ || उस समय जयापीडकी सेनाके 
करुण क्रन्दन, अरमुडीकी सेनाके जयघोष ओर नदीकी तरंगोंके भीषण हाहाकारसे दसों दिशायें भर गयीं 
॥ ५४३ ॥ उधर राजा अरसुडीके सेनिक फूली हुई मशकें लिये नदीके तटपर तैयार खड़े थे । उस फुरतीले 
अरमुडीने उन्हें नदीमें उतारकर जयापीडको पकड़वाया और तटपर लाकर बाँध लिया । इस विजयके 
उपलक्ष्यमें उसने बहुत बड़ा उत्सव मनाया ॥ ५४४।। देव ओर मेघ ये दोनों सदा अनुकूल नहीं रहते । क्योंकि 
देव पहले थोड़ीसी अनुकूलता दिखाकर बादमें प्राणीके ऊपर भयानक तथा असह्य विपत्तियाँ डाल देता हे । 
उसी प्रकार मेघ भी ग्रीष्मके सन्तापदायक एवं लम्बे दिनोंके तापसे झुळसे बृक्षको कुछ शीतल बूंदोंसे तापश्ान्ति- 
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स काछगण्डिकातीराश्रयात्युचारमवेश्मनि । निचिक्षेप. जयापीडमाप्तानां रक्षिणां करे ॥५४६॥ 
तथा काश्मीरिको राजा निमग्ो व्यसने पुनः । स किंकतव्यतामूढः शुचा गूढमदद्यत ॥५४७॥ 
कलावस्सु शशाझो5पि तेजस्विप्वयमापि तमू । न ददशे यथा धीमान्स ररक्ष तथा नृपः ॥५४८॥ 
अपशयन्निर्गतः किंचिदालोकन्यस्तलोचनः । आसन्नां तटिनीमासीदुपारयाश्च स चिन्तयन्‌ ॥५४०॥ 
अवस्थावेदकास्तन ग्रथिताः प्रथिवीभुजा । आर्द्रान्तःकरणेः शोकाः स्मयन्तेद्यापि सरिमिः ॥५७०॥ 
तथा तस्मिन्स्थिते मानी देवशम मन्त्रिषु | चिन्तयन्स्वामिसम्मानमनिशं पर्यंतप्यत ॥५५१॥ 
भतुः स्मरदेहत्यागेन स हितं कलुमुद्यतः । दृतैररघुडेश्वक्र प्रियवाग्मिः प्रलोभनम्‌ ॥५७२॥ 

जयापीडश्रिया साकं राज्यं कश्मीरमण्डले । 

दास्यामि तुभ्यसित्यस्य दूतैः स श्रावितोऽभवत्‌ ।।४५३॥ 
्रासेषु॒प्रतिदृतेषु पूर्णायासथ संविदि । गृहीतकटको मन्त्री नेपारविपर्यं ययौ ॥५५४॥ 
स॒ कारुगण्डिकासिन्धोरवाचि कटकं तटे । स्थापयित्या परं पारं यथी मितपारिच्छदः ॥५५५॥ 
सामन्तेरम्रमायातैस्तां सभां संप्रवेशितम्‌ । सत्कृत्यारमुडिः प्रह्नं न्यवेशयत बिष्टरे ॥५०६॥ 
अध्वश्चान्त इति क्षिप्रं प्रतियुक्तः क्षमाभुजाः । तद्विसृष्टोपचारस्तनिनायावसथे दिनम्‌ ॥५५७॥ 
स॒ चारमुडिभूभृच पीतकोशो परस्परम्‌ । आसतां निजेनेऽन्येश्ुः कतव्यक्रतनिश्चयो ॥५०८॥ 
सृपमूचेऽथ सचिवो जयापीडाजितं धनम्‌ । अस्ति सेन्ये तदाप्तानां तस्य वा विदितं च तत्‌ ॥५७९॥ 


की आशा दिलाकर तुरन्त विद्युत्पातके द्वारा नष्ट कर देता हे ॥ ५४५॥ अरमुडीने राजा जयापीडको वाँधकर 
काळगंडिका नदीके तटवती एक पाषाणनिर्मित तथा बहुत ऊँचे किलेमें केद कर दिया। देख-रेखके लिए 
उसने वहाँ विश्वस्त रक्षक नियुक्त कर दिये ।॥ ५४६॥ इस प्रकार पुनः संकटमें पड़ा हुआ वह कश्मीरनरेश 
किंकतेव्यविमूद़ होकर शोकरूपी अझ्निमें निरन्तर जलने लगा ।। ५४७॥ उस नेपाळके राजाने ऐसी प्रबळ व्यवस्था 
की थी कि जिससे. जयापीडको तेजस्वियोंमें सूये एबं कलाबन्तोंमें चन्द्रमाका भी देन नहीं मिळता था ॥ ५४८॥ 
बड़ी देर वाद जयापीडने एक झरोखेके पास जाकर देखा तो उसे बहाँसे नदीका प्रबाह दिखायी पड़ा, उसके 
बादू वह उस सांसतसे _ छुटकारेका उपाय सोचने लगा ॥ ५४९ ।| कारागारमें बन्द राजा जयापोडने 
आद्र हृदयसे उस समयको अवस्थाका वणन करते हुए कुछ लोक रचे थे, जिनका स्मरण आज भी बहुतेरे 
विद्वान्‌ करते हैं ॥ ५५०॥। अपने स्वामीको कारागारको यातना भोगते सुनकर उसके स्वाभिमानी तथा चतुर 
मंत्री देवशमोको अपने प्रभुके सम्मानका स्मरण करके अपार दुःख हुआ || ५५१ ॥ अन्तमें उस मनस्वीने प्राण 
देकर भी अपने प्रभुका भला करनेका निश्चय करके चतुर तथा मधुरभाषी दूतोंको भेजकर राजा अरमुडीको 
` प्रलोभन देना आरम्भ कर दिया ॥ ५५२॥ तद्नुसार उसने दूतोंसे कहलाया कि “मैं जयापीडकी सारी सम्पदा 
और कश्मीर राज्य आपको सौंप देना चाहता हूँ. ॥ ५५३॥ यह प्रस्ताव सुनकर अरमुडीने भी अपने दूत द्वारा 
उसकी स्वीकृतिका सन्देश भेज दिया । इस प्रकार परस्पर बिचारोंका आदान-प्रदान हो जानेपर संत्री देवशर्मा 
अपनी सेना साथ लेकर नेपाल गया ॥ ५५४ ॥ वहाँ बह सारी सेना काळगंडिका नद,के इस पार छोड़कर 
कतिपय सेवकोंके साथ उस पारं अरझुडीके पास गया ॥ ५५५।। उसके सामन्तोंने आगे आकर देवशरमीका 
स्वागत किया ओर यथोचित सस्कार करके उसे राजा अरमुडीके पास ले गये । देवशञर्माने बिनम्रभावसे उसको 
प्रणाम किया । उसने भी उसका सादर स्वागत करके आसनपर बिठाला ॥ ५५६।। देवशमी लम्बा रास्ता तें 
करनेके कारण थक्रा हुआ था । इसलिए बहुत थोड़ी वात करके राजा अरमुडीने उसे शीघ्र छुट्टी दे दी । देवः 
शर्मा भी नेपाळनरेशके द्वारा अर्पित अ लेकर अपने स्थानपर लौट आया ओर वह दिन उसने वहाँ ही 
व्यतीत किया ॥ ५५७ ॥ दूसरे डिन कोशपानपूर्वक एकान्तमें वार्तालाप करते हए उन दोनोंने कतेव्यका 
निश्चय किया ॥ ५५८॥ तदनन्तर देवशमाने कहा--जयापीड द्वारा अजित ची FE हे, किन्तु 
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चतुथस्तरङ्गः । ११५ 


दानेन भविता मोक्षस्तवेत्युक्‍्त्वा विमोहयन्‌ । तस्मात्तं प्र्टमिच्छामि क्र वसु न्यस्तमित्यहम्‌ ॥५६०॥ 
अत एव मया सन्य संहतं न प्रवेशितम्‌ । यदेतन्मध्यगाः शक्या न बद्धुं न्यासधारिणः ॥५६१।। 
तस्मादककमाहूय तेपु बद्धपु सेनिकाः । कोपमज्ञातहृदया न यास्यन्ति विवक्षवः ॥५६२॥ 
एवं विमोहितात्तस्माआज्ञोऽनुज्ञां स लब्धवान्‌ । बद्धस्य प्रययो पाश्चं जयापीडमहीशुजः ॥०६३॥ 
तदालोकनजं शोकं गोपयन्धैय॑सागरः । गृह तन्निऽनं करत्वा क्षित्नं पप्रच्छ तं नृपम्‌ ॥९६४॥ 
अपि त्वया निजं तेजो भित्तिभूतं न हारितम्‌ | तस्मिन्हि सति सिध्यन्ति साहसालेख्यकल्पनाः ॥५६०॥ 
स तं बभापे निःशस्रो मन्त्रिन्नेवं व्यवस्थित! | अद्भत कर्म या त्रियमाणेन तेजसा ॥५६६॥ 
मन्त्री तमूचे तेजश्रेद्राजन्न निःसृतं तव | जानीहि तत्क्षणेनेय लङ्गि विपदणत्रस्‌ ॥५६७॥ 
अपि वातायनादस्माःपतित्वा निम्नगाम्भसि ! पारं गन्तुं समर्थोऽसि सेयं ह्यत्र निजं तव ॥७६८॥ 
राजा जगाद तं नास्मात्पतित्वोत्थीयतेऽब्भसः । विना दृतिं इतिश्चात्र दृरपाताद्विदीय॑ते ॥९६९॥ 
तस्मान्नायमुपायोऽत्र न च नाम विमानितः | बहु मन्ये तलुस्यागमनिमथ्यापकारिणम्‌ ॥५७०॥ 
ततो निश्चित्य सोऽमात्यस्तमघादीन्महीपते । बहिः केनाप्युपायेन वहेस्त्व॑ नालिकाद्रयम्‌ ॥७७१॥ 
प्रविश्यैकाकिनेवाथ द्रष्टव्यः संभृतो मया । सरिदुत्तश्णोपायः सोऽनुष्ठयोप्यश ङ्कितम्‌ ॥८७२॥ 
श्रत्वेति निर्गतो गवा पायुक्षाठनवेश्म सः । सवि बहिवेलां तदुक्तामत्यवांहयत्‌ ॥०७३॥ 
एकाकी संग्रबिष्टोऽथ तं ददश च्युतं क्षितौ | विपन्नं गलमुद्रभ्य दृढया चेलचीरया ॥५७४॥ 
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उसके रखनेका स्थान जयापीड ओर उसके कुछ विश्वस्तजन ही जानते हे ॥ ५५९॥ इसके लिए मेरी इच्छा यह 


कि में जयापीडसे मिलकर कहूँ कि यदि आप अपना संचित धन दे दे तो काराबाससे छुटकारा मिल सकता 
हे' ऐसा कहकर उससे धनका स्थान पूछ लिया जाय ॥ ५६० ॥ यही कारण हे कि मैंने अपनी सेना दूर रक्‍खी 
हे । क्योंकि उस धनका पता जाननेवाळे सनिकोंकों सेनामें रहते समय पकड़ना असम्भव था ॥ ५६१ ॥ इसलिए 
उनमेंसे एक-एक सनिकको बुलाकर यदि बन्दी बनाया जाय तो दूसरे संनिक हमारा अभिप्राय न समझ सकेंगे 
ओर वे कुपित न होकर हमारे प्रश्नोंका सही-सही उत्तर देंगे! || ५६२ ॥ इस प्रकारको मोहक वातं करके देवदामोने 
अरमुडीसे अनुमति प्राप्त कर ली ओर कारागारमें पड़े हुए जयापीडके पार्स शीघ्र जा पहुँचा ॥ ५६३ ॥ वहाँ 
उसको ठुदंशा देखकर देवशमाकों वहुत दुःख हुआ, किन्तु अपने दृढ़ निश्चय तथा धेयेसे उस व्यथाको दबाते 
हुए बहाँसे अन्य छोगोंको हटाकर एकान्तमें उसने राजासे पूछा--महाराज ! आपने साहसके मूलाधारस्वरूप 
अपने तेजको तो नहीं खो दिया हे ? क्योंकि उसीके ऊपर साहसिक कायरूपी चित्रको अंकित करनेकी कल्पना 
की जा सकती है? ॥ ५६४ ॥ ५६० || यह प्रश्न सुनकर राजा जयापी 1-- मंत्रिन्‌ ! तेज रहते हुए भी 
में ऐसी निरख् दशासें कान-सा अद्भुत कायं कर सकता हूँ !' ॥ ५६६ ॥ मंत्री बोला--“महाराज ! यदि आपका 
तेज न लुप्त हुआ होगा तो यह निश्चित समझए कि इस विपात्तिरूपी समुद्रको आप शीघ्र पार कर जायगे 
॥ ५६७॥ याद आप इस झराखस नांचे बहनवाली नदाक जलम कूदकर उसे पार कर जाय तो वहा गपको 
आपकी सेना तैयार मिल जायगी' ॥ ५६८ ॥ राजाने कहा--यहाँसे नदीके जळमें बिना मझकके सहारे कूदनेपर 
डूब जानेका भय रहेगा ओर उँचाई विशेष होनेके कारण हो सकता हे कि मशक भी वहाँ पहुँचकर फट जाय 
॥ ५६९ ॥ अतएव इस उपायसे छुटकारा असम्भव है। और फिर इतना अपमानित हो करके भी अपकारीको 


दण्ड दिये बिना ही मर जाना भी उचित नहीं हैं? ॥ ५७०॥ तदनन्तर मन ही मन कुछ निश्चय करके मंत्रीने 


राजासे कहा--राजन्‌ ! आप किसो बहाने दो घड़ीके लिए यहाँसे बाहर चळे जाइए ॥ ५७१ ॥ उसके वाद 
लौटनेपर आप देखेंगे कि मैंने नदी पार करनेके लिए सब प्रबन्ध कर दिया हे । उस उपायको आप तिःशंकभावसे 
उपयोगमें छा सकेंगे! ॥ ५७२ ॥ मंत्रीकी बात सुनकर राजा बाहरके शोचाल्यमें चला गया ओर उसके द्वारां 
निर्धारित समयतक वहाँ ही रहा ॥ ५७३ ॥ फिर जब राजा एकाकी छोटकर उस स्थानपर आया तो देखा कि 
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स॒द्यो व्यापादिततनुः श्वासापूरितविग्रहः । अभेद्योऽहं तव दतिर्मामारुद्य तरापगाम्‌ ॥५७५।॥ 
आरोढुरूरुबन्धाय स्वोवोरुष्णीपपट्टिका | बद्धा मया तां प्रविश्य क्षिप्रमेव पताम्भसि ॥५७६।। 
नखनिभिन्नगात्रा्तलिखितामिति संविदम्‌ । दृष्ट्रा चावाचयः्कण्ठनिबद्धांशुकपल्लवे ॥ तिलकम्‌ ॥५७७॥ 
विस्मयख्नेहयोः पश्चातपूवं स॒ सरितस्ततः । प्रवाहे पतितो राजा परं पारं समासदत्‌ ।।५७८॥ 
प्रापसेन्य; प्रविश्याथ क्षणेनैव निनाय सः । तमशेपं सभूपालं नेपालविषयं क्षयम्‌ ॥५७९॥ 
रक्षिणोऽपि न यावत्तमजानन्वन्धनाच्च्युतम्‌ | तावदेव कथाशेषं विषयं तं चकार सः ।।५८०॥ 
जृत्यर्कबन्धः स्वगंख्रीमुक्तस्रक्त्यंघोपवान्‌ । भूपतेबन्धनान्मोच्ते बभूव समरोत्सवः ।॥५८१॥ 

दावानलोल्बणधुवो गिरयो निदाघे यत्रेव दूरमितरे परिवर्जनीयाः । 

त्रे संभवति सान्द्रहिमद्रवाद्रेश्रित्रं तुपारशिखरी नितरां निपेव्यः ॥५८२॥। 
जज्ञादोनां क्षणे यत्र जन्म स्वामिदरुहामभूत्‌ । तत्रेव मन्त्रणश्चत्रं कृतिनो देवशमंणः ॥५८३॥ 
नाभूद्धि सदृशः हनुः स पितुमित्रशमंणः | तमोमयो भासुरस्य भानोरिव शनैश्चरः ॥५८४॥ 
रक्षारल्रोपमे तस्मिन्सचिवेऽस्तमुपागते | प्राप्तामपि श्रियं मेने नृपतिहारितामिव ॥५८५॥ 
तस्य दिग्बिजयस्यान्ते मानम्लानिरविनियंयो | मानसात्पृथिवीभतु्नामात्योपक्रिया पुनः ॥५८६॥ 
चित्रं जितवतस्तस्य स््रीराज्ये मण्डलं महत्‌ । इन्द्र्यग्रामविजयं बह्वमन्यन्त भूभुजः ॥५८७)॥ 
कणश्रीपटमावध्य स्रीराज्यान्निजिताद्वतम्‌ । धर्माधिकरणाख्यं च कर्मस्थानं विनिर्ममे ।५८८॥ 
द्वितीयं चलगञ्जाख्यं कमस्थानमपि व्यधात्‌ । उपयुक्तं प्रयाणेषु गज्जे दृरस्थिते निजे ॥५८९॥ 


मजबूत वस्नखण्डसे फाँसी लगाकर मंत्री मरा पड़ा हे ॥ ५७४॥ उसने मरनेसे पहले वस्जपर नाखून द्वारा रक्तसे 
यह्‌ वाक्य लिख द्या था- राजन्‌! में अभी मरकर आपके लिए फूली हुई हो करके भी न फूटनेवाली मशक 
नन गया हू । अब मर उपर चढ़कर आप नदी पार कर जाइए ॥ ५७५॥ आपकी जाँघोंको सहारा देनेके लिए 
मेने अपनी पगड़ीका पट्टा बनाकर कमरमें बांध दिया हे । उसपर पेर रखकर आप तुरन्त नदीमें कूद जाइए? 
राजाको यह्‌ सन्देश पढ़नेमें देर नहीं लगी ।। ५७६ || ५७७ ॥ इस घटनासे आश्चर्यचकित हो तथा मंत्री देवशर्माके 
पवित्र स्नेहका स्मरण करके राजा मृत शरीरके सहारे नदीमें कूद पड़ा और तेरकर उस पार पहुँच गया || ५७८॥ 
वहाँ अपनी तैयार सेनासे मिलकर उसने तुरन्त आक्रमण कर दिया और राजाके समेत समस्त नेपाल देशको नष्ट 
कर डाला ॥ ५७९ ॥ कारागारके रक्षकांको उसके निकळ भागनेका पता चलनेके पहले ही वह देश एकदम नष्ट 
हो गया ॥ ५८० || राजा जयापीडके बन्धनमुक्त होनेकी खुशियाछीमें एक महान्‌ उत्सव मनाया गया । जिसमें 
कबन्धोंका नृत्य हुआ, स्वगीय अप्सराओंने ह पक वषी की ओर तुड़हियाँ बजीं ॥ ५८१ ॥ ग्रीष्म ऋतुमें 
जब अन्य पवतोंको दाबानलसे सन्तप्त होनेके कारण त्यागना पड़ता है, उसी समय हिमजलसे अतिशय शीतळ 
हिमालयपवंत सबका सेव्य बन जाता हे। यह कितने आश्चर्येकी बात है ॥ ५८२॥ जिस समय जज्ञ जैसे 
स्वामिद्रोहियोंका जन्म हुआ था, उन्हीं दिनों देवशर्मा जेसे सच्चे स्वामिभक्तका जन्म होना क्या आश्चयंको बात 
नहीं हे ! | ५८३॥ मित्रशमाका सुयोग्य पुत्र देवशमा तेजस्वी सूर्यके पुत्र तमोमय शनेश्वरके सदृश पिताके 
विरुद्ध स्वभावका नहीं हुआ ।। ५८४॥ रक्षारत्नके समान हितकारी उस मंत्रीके दिवंगत हो जानेसे लक्ष्मीः 
को भी राजा BS अप्राप्त ही समझा ॥ ५८५॥ इस प्रकार द्विग्विजय करनेके बाद राजाके हृदयसे 
अरमुडी द्वारा अपमानित होनेकी ग्लानि दूर हो गयी, किन्तु मंत्री देवशर्साका उपकार उसके हृदयमें सदाके लिए 
घर कर गया ॥ ५८६॥ तदनन्तर राजा जयापीडने विशाळ खरीराज्यपर आक्रमण करके उसे जीत लिया। 
किन्तु उसकी इस विजयकी अपेक्षा उसके द्वारा किये हुए इन्द्रियसंयमको ही अन्यान्य राजे महत्त्वपूर्ण एवं 
आश्चर्यजनक समझते थे ॥ ५८७॥ उस विजित ख्नीराज्यसे उसने कणेश्रीपटका अपहरण करनेके बाद उसे 
बाँधकर एक नये धर्माधिकरण नामके न्यायालयकी स्थापना की ॥ ५८८ ॥ इसी तरह यात्राके समय अपने 
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चतुथस्तरङ्गः | ११७ 


किमन्यत्तद्ठुजावासनिवासिन्या जयश्रियः । चत्वारोऽम्बुधयोऽभूवन्वरिलासमणिदपेणाः  ॥५९०॥ 
पुनः प्रविश्य कश्मीरान्स भूपैः परिवारितः | चिराय वुभुजे राजा विजयोपाजितां श्रियम्‌ ॥५९१॥ 
तं कदाचिन्नुप स्व सर्वाशाविजयोजितम्‌ । पुमान्दिव्याकृति: कोपि व्याजहार कृताञ्जलिः ॥५९२॥ 
सुख त्वाद्ठेषये राजन्वसन्नस्मि सबान्धवः । नागेन्द्रोऽहं महापद्मनामा त्वां शरणं श्रितः ॥५९३॥ 
द्राविडो मान्त्रिकः कथचिन्मामितो नेतुमुद्यतः | जलाकांक्षिणि वित्तेन विक्रेतुं मरुमण्डले ॥५९४॥ 
तस्माचेत्पासि मां तत्ते स्वणधातुसुवं शिरिम्‌ । स्वदेशे दर्शयिष्यामि स्फीतोपक्रतिकारिणः ॥५९५॥ 
राजा स्वम निशम्येति दिछु संभ्ररितेश्वरः | कुतोऽपि ग्राप्तमानीय तं पप्रच्छ चिकीर्षितम्‌ ॥५९६॥ 

दत्ताभयः स नागोक्तं यथावत्सवमुक्तवान्‌ । 

सविस्मयेन भूभत्रा स्वयं भूयोऽप्यपच्छ्यत ॥५९७॥ 
भूरियोजनविस्तीर्णात्सरसोऽभ्यन्तराया । नागः प्रभावोत्कृष्टः स निष्क्र/॑ शक्यते कथम ॥५९८॥ 
स ते व्यंजिज्ञपद्राजन्नचिन्त्या मन्त्रशक्तयः । ताश्रेद्दक्षसे क्षिम्रमेत्याश्चयं. विलोक्यताम्‌ ॥५९९॥ 
अथानुगम्यमानः स राज्ञा प्राप्तः सरोऽन्तिकम्‌ । अभिमन्योज्झितैर्वाेत्रद्राशोऽशोपयञ्जलम्‌ ॥६००॥ 
राजाऽपश्यत्ततः पङ्क लुठन्तं मानुपाननम्‌ । वितस्तिदेश्यमुरगं भूरिहस्वोरगान्वितम्‌ ॥६०१॥ 
मन्त्रसंकोचितं राजन्गृहाम्यमुमिति ब्रुवन्‌ । मा ग्रहीरिति भूपेन सोऽभिधाय न्यषिध्यत ॥६०२॥ 
तूण राजाज्ञया तेन मन्त्रवीयेऽथ संहृते । सरोऽभूत्रागवस्थं & तत्पुनर्व्याप्तदिगन्तरम्‌ ।।६०३॥ 


स्थायी कोशको अपनेसे दर रहनेके कारण विशेष उपयोगो न समझकर उसने चळगंज नामका विभाग स्थापित 
किया । इस योजनाके अनुसार हाथियोंपर आवश्यक धन लादकर निश्चित स्थानपर पहुँचा दिया जाया 
करता था ॥ ५८९ || उस विश्वविजयी राजा जयापीडके विषयमें अव विशेष न कहकर इतना ही कहूँगा कि 
उसकी विशाळ भुजाओंमें विद्यमान विजयश्रीके लिए चारों समुद्र विछासमणिके दपण सरीखे हो गये थे ॥ ५९० ॥ 
तदनन्तर वह्‌ अपने सामन्तोंके साथ कश्मीर चळा गया ओर अपने पराक्रमसे उपाजित राजलक्ष्मीका सानन्द 
उपभोग करने लगा ॥ ५९१ ॥ एक रोज स्वप्नमें एक दिव्य आकारके पुरुषने उस दिग्विजयी तथा परम तेजस्वी 
राजाको प्रणाम करके कहा--॥ ५९२॥ “महाराज ! में महापद्म नामका नागराज हूँ । आजतक आपके राज्यमें 
में अपने वान्धवाँके साथ बड़े आनन्दसे रहा करता था। किन्तु आज आपकी शरणमें आया हूँ ॥ ५९३ ॥ 
क्योंकि एक द्राबिड़ मांत्रिक मुझको यहासे ळे जाकर जलाभिलाषी मसरुग्रदेशमें वेच करके धन कमाना चाहता 
हे ॥ ५९४॥ यदि आप उस मांत्रिकसे मेरी रक्षा करें तो इस उपकारके बदले में आपको इसी देरमें एक सोना 
देनेवाला पवत बता दूँगा' | ५९५ ॥ इस स्वप्रपर विश्वास करके राजाने सवेरे चारों ओर अनेक गुप्तचर भेजकर 
उनके द्वारा उस मांत्रिकको खोजवाया ओर उसे बुलाकर उसके कार्यका अभिप्राय पूछा ॥ ५९६ ।। तबं 
राजासे अभयदान माँगकर मांत्रिकने सही-सही सारा वृत्तान्त वता दिया। इसपर विस्मित भावसे राजाने 
फिर पूछा--॥| ५९७॥ 'अनेक योजन विशाल उस सरोवरके भीतरसे तुम उस उत्कृष्ट नागो अपने प्रभावसे 
केसे आकृष्ट कर सकोगे ९? ॥ ५९८ ॥ मांत्रिकने कहा--मंत्रमें अचिन्त्य झाक्तयां बिद्यमान रहा करती हैं । अतएबं 
यदि मंत्रकी महिमा देखना चाहते हों तो शीघ्र मेरे साथ चलकर देख लीजिए” ॥ ५९९ ॥ तदनन्तर राजा जया- 
पीड मांत्रिकके साथ उस सरोवरपर जा पहुँचा । वहाँ उस मांत्रिकने मन्त्र पढ़-पढ़कर बाण छोड़ना आरम्भ कर 
दिया, ऐसा करके उन वाणोंके द्वारा उसने वह सरोवर सुखा डाला ॥ ६००॥ उसके बाद राजाने उसमें 
बालिइत भरका एक मानवाकार नाग देखा । उसके साथ उसी आकार-प्रकारके ओर भी बहुतसे छोटे-छोटे नाग थे 
॥ ६०१॥ अब उस द्राविड़ मांत्रिकने कहा--अपनी मंत्रशक्तिसे मैने इस नागको अपने वशमसें कर लिया है । 
अब इसे पकड़कर लिये जा रहा हूँ. । तब राजाने कहा--इसे मत पकड़ो'। यह कहकर उसे पकड़नेसे रोक 
दिया ॥ ६०२॥ तदनन्तर राजाके कथनानुसार उसने मंत्रशक्ति हटा छी । जिससे वह सरोवर फिर जळसें 
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द्राविडं द्रविणं दत्ता विसृज्यायिन्तयब्रुपः । द्याज्नाधाप्यसो नागः कथं स्वर्णाकरं गारम्‌ ॥६०४| 
ध्यायन्तमेब तं स्वभे ततः प्रोवाच पन्नगः | केनोपकारेण गिरिः स्वणंख्रस्तव दश्यत ॥६०५॥ 
स्वदेशोऽयं विदेशोऽयमिति बुद्धेः प्रवतकः । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां स्थित्यभ्यासः शरीरिणाम्‌ ॥६०६॥ 


शरणं त्वामहमगामवमानभयात्पुनः । शरण्येन सता तत्तु भवतैव _ गदाशतम्‌ ॥६०७॥ 
उदन्वानिव योऽक्षोभ्यो ज्ञायते संश्रितैः प्रभुः । का हीस्ततोऽ्या सोऽन्यैयत्तषामग्रेऽभिभूयते ॥६०८॥ 
याभिरन्याभिभूताभिरीक्षितस्त्रातुमक्षमः । तासां केनाभिमानेन स्रीणां द्रश्याम्यह सुखम्‌ ॥६०९॥ 


येञ्कारणसधर्माणो व्यामूढस्य भवाम ते । विडम्ब्यमानाः क्रीडायै ते बयं राक्ता इव ॥३१०॥ | 
अथ वा श्रीमदान्धानामगरेक्षापूवेकारिणाम्‌ । यस्किचनविधायित्वं पार्थिवानां किमद्भुतम्‌ ॥६११॥ 
मन्यन्ते क्ष्मा्ुजः क्रीडामुन्नतानां विमाननाम्‌ । 
यावज्जीवं तु सश्चासं मरणं तां विदन्ति ते ॥६१२॥ 
उपेक्ष्यपत्ते भूपानां मानः स्वाथस्य सिद्धये । स तु प्राणानपेक्ष्यापि ग्राह्मपत्ते मनस्विनाम्‌ ॥६१३॥ 
महतो येऽवमन्यन्ते घटन्ते च विमानितेः । मनःस्वरूपाभिज्ञत्वं तेपां केनानुमीयते ॥६१४॥ 
भवन्त इव तत्रापि न वयं व्यर्थद्शेनाः । ताम्रधातुरसस्यन्दी दश्यते तह्निरिस्तव ॥६१५॥ 
इत्युक्त्वा संविदं तस्मै स्वमन एव स तां ददो । यथा प्रबुद्धः प्रत्यूषे प्राप ताम्राकरं गिरिम्‌ ॥६१६॥ 
स तस्मास्क्रमराऽयस्थात्ाम्रमाङ्रष्य निर्ममे । शतं दीनारकोटीनामेकोनं स्ताभिधाङ्कितस्‌ ॥६१७॥ 


AO 


पुणं कोटिशतं कुर्याद्रः स मां निजयेदिति । दपभङ्गाय भूपानां समयं स्थापयन्नुषः ॥६१८॥ 


पूर्ण हो गया ॥ ६०३ ॥ बादमें राजाने उस मांत्रिकको प्रचुर धन देकर बिदा किया ओर अपने मनमें सोचा कि 
“क्या अब भी वह नाग मुझे सोनेकी खानवाळा पर्वत न बतायेगा ?? ॥ ६०४॥ राजा जब ऐसा सोच रहा 
FS तभी स्वप्नमे उस नागने आकर कहा- तुमने मेरा कोन-सा उपकार किया हे कि जिसके वदले मैं तुम्हें 
[पवत दिखाऊ ।॥ ६०५॥ प्रत्येक प्राणीके मनमें मेरा यह स्वदेश हे ओर यह बिदेश हे? ऐसी भावनाका 
उत्पादक अधिक या कम परिचय ही होता हे ॥ ६०६ ॥ . में अपमानसे वचनेके लिए ही तुम्हारे पास आया 
था। किन्तु रक्षक होते हुए भी तुमने मेरा अपमान होनेमें सहयोग दिया ओर वह मुझे सहना पड़ा॥ ६०७॥ 
“हमारा स्वामी समुद्रकी भाति अळंघ्य है? ऐसा सद्भाव रखनेवाले आश्रित जनके समक्ष यदि उस स्यामीकी दुदेशा 
हो तो इससे बढ़कर लज्जाजनक अपमानकी बात भला और कौन-सी होगी ? ॥ ६०८ ॥ दसरेके द्वारा अपमानित 
मेरी पत्नियोंने मुझे अपनी रक्षा करनेमें असमर्थ पाया तो अब मैं उन्हें केसे अपना मुंड दिखाऊँ ? ॥ ६०९॥ 
इस प्रकार हमको दीन तथा अशक्त समझकर दयापूणे दृष्टिसे देखनेकी बजाय तुमने हमें तुच्छ तथा उपहास्य 
बनानेकी ही विशेष चेष्टा की हे ॥ ६१ 2. ॥ अथवा सभ्पत्तिसे मदान्ध एवं अविचारपूण काम करनेवाले राजे 
यदि ऐसा करें तो आश्चर्य ही क्या हे ॥ ६१९॥ राजे उन्नत पुरुषोंका अपमान खेल समझते हैं, वे यद 
नहीं समझते कि स्वाभिमानी पुरुषके लिए बह अपमान जीवित दशामें ही मरणके सदरा दुखदायी होता है 
॥ ६१२॥ वे राजे स्वाथके लिए स्वाभिमानकी उपेक्षा करे. देना अनुचित नहा समझते । किन्तु स्वाभिमानी 
पुरुष प्राणोंको भी तुच्छ मल र स्वाभिमानकी रक्षाके लिए सदा सजग रहते हें ॥ ६१३।। जो लोग 
महापुरुषोंका अपमान करते हैं रजो अपमानित पुरुषांका साथ देते हैं, उनके मनकी स्थितिका ज्ञान भला . 
किसे हो सकता हे ॥ ६१४ | तथापि तुम लोगोंके समान मेरा दर्शन व्यर्थे नहीं जाता । इसलिए मैं तुम्हें तामेकी 
खानका पबत बता रहा हूँ ॥ ६१७ ॥ ऐसा कहकर वह्‌ नाग ताम्रपवतको विशेष पहचान वतानेके बाद 
अन्तर्धान हो गया । सबेरे उठकर राजाने उस ताम्रगिरिका पता पा लिया ॥ ६१६ ॥ बह पर्वत अपने ही राज्यमें 
था। अतएव उसमेंसे राजा जयापीडने बहुतेरा तामा निकलवाकर उससे निजनामांकित एक कम सो करोड़ 
दीनार .नामके सिके ढळचाये ॥ ६१७॥ साथ ही भविष्यमें होनेवाले राजाओंके मदमर्दनके लिये उसने यह शते 
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` समस्या इय स क्ष्माभृस्सावशेपैविचेष्टितैः | चिन्तेप तुल्यनिर्माणकुण्ठ वाथेति भूभृताम्‌ ॥६१९॥ 
अथाकस्मान्महीपालः  प्रजाभाग्यविपर्ययेः । त्यक्वा पेतामहं मार्ग ययौ पित्र्येण सोऽध्वना ॥६२०॥ 
किं दिग्जयादिभिः क्लेशेः स्वदेशादर्ज्यतां धनम्‌ । इत्यर्थ्यमानः कायस्मैः स्वमण्डलमदण्डयत्‌ ॥।६२१।।-7 
शिवदासादिमिलुग्येधनस्थानाधिकारिभिः - । प्रविवर्धितविततेच्छः सोऽभू्लोभवशंवदः ॥६२२॥ 
काश्मीरिकाणामुःपन्नं निजाज्ञाव्यवधायकम्‌ । कायस्थवक्‍त््रेक्षित्वं ततः प्रश्रति भूभृताम्‌ ॥६२३॥ 
मन्त्रस्तस्य महीमतुर्योःभूत्तत्तज्नपग्रहे । वास्तव्यबन्धचिन्तायां स एव स्यैर्यमाययौ ।।६२४॥ 
यत्सतां प्रशमाधायि परापस्योपदिदेश तत्‌ | जयापीडस्य पाण्डित्यं प्रजापीडनशोण्डताम्‌ ॥६२५॥ 
स सोदास  इबानेकलोकप्राणापहारक्रत्‌ । अस्तुस्यक्रत्यसौहित्यं स्वमेऽपि न समाययौ ॥६२६॥ 

कुमः किल्बिपमेतदेव हृदये क्त्वेति कौतूहलात्‌ 
स्वैरिण्यः क्षितिपाश्च धिकचपलतां क्रौर्य च कुर्युः सकृत्‌ । ` 
पापाक्रान्तधियो भवन्त्यथ तथा नान्ःयान्स्पृशन्त्योऽपि ता 
दूयन्ते न च ते यथा स्वपितरो घ्नन्तोऽपि शान्तत्रपाः ॥६२७॥ 
लोभाभ्यासात्तथा क्रयं स॒ ययो वत्सरत्रयम्‌ | सह कार्षकभागेन यथाहापींच्छरत्फलम ॥६२८] 
लुव्धत्बध्वस्तधीभूभृत्स्वल्पवित्तलवप्रदान्‌ । सर्वेस्वहारिणो मेने कायस्थान्हितकारिणः ॥६२९॥| 
सामुद्रास्तिमयो चृपाश्च सदृशा एके हृतादम्भसः स्वस्मादेव कणान्धनस्य जहतो जानन्ति ये दातृताम्‌ । 
स्वस्मात्स्फुटलृण्ठिताद्वितर्तो लेशान्किलान्येपि ये दुष्कायस्थकुलस्य हन्त कलयन्त्यन्तहिंताधा यिताम्‌॥६३०॥ 


छगा दी कि जो राजा पूरे सो करोड़ दीनार ढलवायेगा, वही मुझे जीत सकेगा' || ६१८॥ इस तरह अपने 
अधूरे कामके द्वारा उस राजाने अपनी बराबरी करनेवाले भावी राजाआंका गवे खवे करनेके लिए उनके समक्ष 
एक विकट समस्या खड़ी कर दी ॥ ६१९ ॥ काळान्तरमें प्रजाके दुर्भाग्यवदा उस राजाने अपने पितामहका मार्ग ; 
त्यागकर पिताके पथपर चलना आरम्भ कर दिया ।॥ ६२०॥। परम धूते कायस्थोंकी इस प्रार्थनापर कि 'दिग्विस 
जय आदिकी झंझटें झेलनेकी क्या आवश्यकता है ? आप जितना धन चाहें, उतना अपने राय्यमें ही प्राप्त हो 
सकता हे? उसने अपनी प्रजाको आर्थिक दण्ड देना प्रारम्भ किया॥ ६२१॥ लोभी शिंवदास आदि खजानेके 
अधिकारियोंने उसकी धनविषयक तृष्णाको और भी बढ़ावा दिया। जिससे वह राजा परम लोभी बन गया 
॥ ६२२॥ उसी समयसे कश्मीरी राजाओंमें यह प्रथा चळ पड़ी | भविष्यके सभी राजे स्वतंत्र रूपसे अपनी 
आज्ञाका प्रसार न करके वे कायस्थ कमचारियोंके मुखापेक्षी बन गये ॥ ६२३॥ जहाँ पहले राजा जयापीडकी 
राज्यसभामें बड़े-बड़े विरोधी राजाओंको पकड़नेके लिए मंत्रणाये चळती थीं, वहाँ अब नागरिकोंको बाँधनेके 
मंसूबे बाँधे जाने लगे || ६२४॥ पहले जयांपीडके जिस पांडित्यसे लोगोंको शान्ति प्राप्त होती थी, उसी पाण्डि- 
त्यने अब उसे प्रजापीडनमें दक्ष बना दिया ॥ ६२५ ॥ पूववर्तो राजा सोदासके समान वह बहुतोंके प्राण लेने 
लगा । उसे अब दुष्कर्मोकों करनेसे स्वप्नमें भी सन्तोष या तृप्ति नहीं प्राप्त होती थी ॥ ६२६ ॥ कोई व्यभिचारिणी 
खरी अथवा राजा जब एक वार दुष्कर्म करना प्रारम्भ कर देता हे तो बादमें वह उस ओरसे मुँह मोड़नेका 
कितना ही प्रयास क्यों न करे, वेसा नहीं कर सकता । क्योंकि अथक अभ्यासवश वह व्यभिचारिणी नीचसे 
भी नीच पुरुषके साथ दुराचार करनेमें ओर राजाको अपने पिताको भी हत्या करनेमें खेद नहीं होता 
॥ ६२७ ॥ इस तरह लोभके वशीभूत होकर उस राजाने निरन्तर तीन वर्षेतक इतना क्ररतापूर्ण अत्याचार किया 
कि किसानोंकी सारी कमाई राज्यके द्वारा छिन गयी॥ ६२८ ॥ छोभके कारण नष्टबुद्धि उस राजाको कूम प्राप्त 
धनका स्वल्प भाग राज्यकोपमें देकर बाकी सवेस्व स्वयं हड़प लेनेवाले कायस्थ अधिकारी हितचिन्तक दीखने 
लगे ।। ६२९ | समुद्रके तिमि मत्स्य और राजाओंका स्वभाव एक ही जेसा होता हे ! क्योंकि समुद्रसे अपरि 
मित जलूराशि सोखकर वरसातमें जलकी कुछ बूँद सबुद्रमें भी गिरा देनेवाले बादछोंको तिमिमत्स्य बड़ा 
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सवकालं ब्राह्मणानामहो' घेर्यमकुण्ठितम्‌ । निखिंशस्य वभूवुर्ये तस्यापि परिपन्थिनः ॥६३१। ` 
देशान्तरं प्रयातेभ्यो ये शेषास्ते व्यरंसिषुः | विक्रोशन्तो न मरणाद्धरणान्नापि पार्थिवः ॥६३२॥ 
विप्राणां शतभेकोनभेकाहेन विपद्यते । निवेधमेतदित्यूचे क्री्याक्रान्तोऽथ पार्थिवः ॥६३३॥ 
विपयस्तचरित्रस्य तस्य क्ररस्य भूपतेः । एवं स्तुतिविपर्यासः काव्येष्यपि वृधः कृतः ॥६३४॥ 
नितान्तं कृतकृत्यस्य गुणवृद्धिविधायिनः । श्रीजयापीडदेवस्य पाणिनेश्च किमन्तरम्‌ ॥३६३५॥ 
“ भाष्यव्याख्याक्षणे कोकैवेचक्षण्यहतैः कृतः । 
सोऽयं तस्य विपर्यासो बुधैरेवं प्रवर्तितः ॥६३६॥ 


“ कृतविग्रोपसगेस्य भूतनिष्ठाविधायिनः । श्रीजयापीडदेवस्य पाणिनेश्च॒ किमन्तरम्‌ ॥६३७॥ 
तूलमूल्यापहर्ता च चन्द्रभागातटे स्थितः । विभ्राणां शतमेकोनमश्ृणोत्तज्ले सृतम्‌ ॥६३८॥ 
ततोऽग्रहारहरणादेव प्रविरतोऽभवत्‌ । वास्तव्यानां हृतां भूमिं न तु निःशेषतो जहौ ॥६३९॥ 


अथ विज्ञप्िसमये तूरूमूल्योकसो द्विजाः । चुक्रुशुर्जातु तस्याग्रे प्रतीहारकराहता: ॥६४०॥ 
मनुमान्धात्रामाधा बभूवुः प्रवरा नृपाः । अन्वभावि तदग्रेऽपि ब्राह्मणने विमानना ॥६४१॥ 
न्द्रं स्वगं सशेलां क्ष्मां सनागेन्द्रं रसातलम्‌ । निदग्धुं हि क्षणेनेव विम्नाः शक्ताः प्रकोपिताः ॥६४२॥ 
तदाकण्यास्त सामन्तत्यक्तप्ृष्ठटः क्षमापतिः । उन्लासितैकभ्रूलेखो दर्पाइचनमत्रवीत्‌ ॥६४३॥ 
भिक्षाकणभुजां कोऽयं शठानां वो मदज्वरः | येनपय इव ब्रूथ प्रभावख्यापकं वचः ॥६४४॥ 


उपकारी समझता है । उसी प्रकार प्रजाको लूटकर थोड़ा-सा द्रव्य राज्यकोषमें जमा कर देनेके बाद सारा 
धून स्वयं पचा लेनेवाले कायस्थ कर्मचारी राजाको हितैषीके रूपमें दिखायी देते हे | ६३० ॥ अहो ! ब्राह्मणोंका 
धेयं सदासे अकुण्ठित रहता आया है । उसीके प्रभावसे उस क्रूर राजाकी तलबारका आतंक भी उनको धयसे 
विचलित नहीं कर सका ॥ ६३१॥ अतएव बहुतेरे ब्राह्मण उससे त्रस्त होकर परदेश चले गये ओर बहुतसे 
उसके अत्याचारसे व्याकुळ होकर हाहाकार करते हुए मर मिटे। तब भी वह राजा लूट-मारके कामसे विरत 
नहीं हुआ ॥६३२॥ उस क्रूर राजाने अपने कमचारियोंको यह आज्ञा दे रक्खी थी कि 'यदि निन्नाननवे ब्राह्मण एक 
दिनमें मर जायें, तब मुझे इस बातकी सूचना दो जाय' ॥ ६३३ | उस राजाके चरित्रमें परिवर्तन देखकर उस 
समयके कवियोंने उसके विषयमें पहलेवाले स्तुतिपरक ःछोकोंमें परिवतन कर दिया।। ६३४ ॥ जहाँ पहले राजाकी 
प्रशंसामें उन्होंने यह शोक लिखा था--नितान्त कृतकृत्य तथा सद्बगबधक महाराज जयापीड और कृत्य 
प्रत्ययोंके रचयिता आचार्ये पाणिनिमें क्या अन्तर हे ?! ।। ६३५॥ पूर्वकालमें जब राजा व्याकरण-महाभाष्यकी 
व्याख्या करता था, तब उसकी विद्वत्तापर मुग्ध होकर कविने इस प्रश्ंसात्मक शछोककी रचना की थी । अब 
उसी श्लोकमें यह परिवर्तेन कर दिया गया--॥ ६३६॥ ्राह्मणोंकों दु ख देने और प्राणियोंकी हत्यामें संलग्न 
इस राजा तथा भूतकालमें निष्ठाप्रत्ययके विधायक आचार्ये पाणिनिमे कितना अन्तर हे? ॥ ६३७॥। तूलमूल्य 
ग्रामका अपहरण करके जब वह्‌ राजा चन्द्रभागा नदीके तटपर विद्यमान था, तब उसे यह समाचार 
मिला कि 'निन्नाननबे ब्राह्मण नदीमें इवकर मर गये” ॥ ६३८॥ उसी समयसे उसने ब्राह्मणोंको 
प्राप्त अग्रहारका अपहरण बन्द कर दिया, किन्तु फिर भी कितने ही ब्राह्मणोंकी छौनी हुई जमीन उसने नहीं 
लौटायी ॥ ६३९. ॥ तूलमूल्यके ब्राह्मण जब प्रार्थना करनेके लिए उसके यहाँ गये, तब राजसेवकोंने उन्हें थप्पड़ 
से मारा। तब उन्होंने राजासे कहा--॥| ६४० ॥ “राजन्‌! इस प्रथिवीपर' मनु, मान्धाता तथा राम आदिं 
बहुतेरे बड़े-बड़े राजे हो चुके हैं। उनके शासनकालमें ब्राह्मणोंका कभी भी अ 
समझ लीजिए कि क्रुद्ध ब्राह्मण य स्वरको, परवेतों समेत प्रथिवीको ` 
क्षण भरमें भस्म कर सकते हैं ॥ ६४२॥ उनके वचन सुनकर सामन्तों द्वारा 
करके बड़े गर्वेके साथ कहा-। ६४३ ॥ 'भिक्षाके अन्नसे पेट पालनेवाले तुम जे 


पमान नहीं हुआ ॥६४१॥ यह 
एबं शेषनाग सहित पाताळकी 
परित्यक्त जयापीडने भ्रकुटी ददी 
से शठोंको इतना घमण्ड कैसे दी 
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मीमभ्रूभङ्गभीतेषु तेषु तृष्णीं स्थितेष्वथ । इट्टिलाख्यस्तमाह स्म॒ ब्रह्मतेजोनिधिद्विजः ॥६४५॥। 
राजन्युगानुरूप्येण भावाभावानुवतिनः । शासितुस्तेऽनुसारेण न कस्मादृषयो वयम्‌ ६४६ 
आह स्म विश्वामित्रो वा बसिष्ठो वा तपोनिधिः । त्वमगस्त्योऽथवा किं स्या इति दर्पेण तं नृपः ॥६४७॥ 
ज्वलन्निव ततः स्फूजत्तेजोदुष्प्रेश्यविग्रहः । स फणीवोत्फणस्ताम्यन्कोपान्नपतिमत्रवीत्‌ ॥६४८॥ 
भवान्यत्र हरिशिन्द्स्रिशङ्कनहृषोऽपि बा । विश्वामित्रमुखेभ्योऽहं तत्रेको भवितुं क्षमः ॥६४९॥ 
विहस्योवाच तं राजा विश्वामित्रादिकोपतः । हरिश्चन्द्रादयो नशस्त्वयि क्रुद्धे तु कि भवेत्‌ ॥६९०॥ 
पाणिना ताडयचुर्वीं ततः कुद्धोऽभ्यधादूद्विजः । मयि बुद्धे क्षणादेव ब्रह्मदण्डः पतेन्न किम्‌ ।६९१॥ 
तच्छुत्वा विहसत्राजा कोपादत्राह्मणमत्रवीत्‌ | पततु ब्रह्मदण्डोऽसौ किमधापि विलम्बते ॥६५२॥ 
नन्वयं पतितो जाल्मेत्यथ विग्रेण भापिते । राज्ञः कनकदण्डोऽङ्गे बितानस्खलितोऽपतत्‌ ॥६५३॥ 
कृतत्रणः स तेनाङ्गे विमर्दक्गिननविग्रहः । कीर्यमाणक्रिमिकुलः क्रकचेश्वारितैरभूत्‌ ॥३९४॥ 
अनुभाव्य व्यथां भाविनिरयङ्गेशवणिकाम्‌ । गणरात्रेण तं प्राणाः कांक्षितापगमा जहुः ॥६००॥ 
त्रह्मदण्डकृतं दण्डं भुक्त्वा दण्डधराधिपः । अकाण्डदण्डस्लष्टाऽथ ययौ दण्डथरान्तिकम्‌ ।। ६८६ 
तस्यानियतचित्तस्य त्रिंशतं परिवत्सरान्‌ । एवं प्रतापिनः सेकान्भूभोगो भूपतेरभूत्‌ ॥६५७॥ 
तथा भूशृन्मत्स्या द्रविणकलुषास्भक्ृततपः स्थिति स्वामुज्झन्तो विढधति कुमार्गानुसरणम्‌ | 
क्रियन्ते कार्तान्तानुगविक्रतकेवतनिवहेयंथा हयते5कस्मात्स्थिरनिरयजालप्रणयिन: ॥|६०८।॥ 
कृतपाप॑ तमुद्दिश्य विपन्नमम्रतग्रभा । सृतोद्धाराय तन्माता व्यधत्तामृतकेशवम्‌ ॥ ६५९ 


गया, जो अपनी बड़ाई बखानते हुए महर्षियोंकी बराबरी करने ळगे हो' || ६४४.॥ राजाका यह वाक्य सुनकर 
तथा उसकी भयंकर भ्रकुटीसे भयभीत होकर कितने ही ब्राह्मण तो चुप रह गये । किन्तु इट्रिल नामके महान्‌ 
तेजस्वी त्राह्मणने कहा--॥ ६४५ ॥ “राजन्‌ ! युगधर्मके अनुसार जैसे आप सरीखे लोग राजा हैं, उसी प्रकार हम 
ऋषि भी हैं! ॥ ६४६॥ तब बड़े तपाकसे राजाने कहा--क्या तुम तपोनिधि विश्वामित्र, वसिष्ठ अथवा 
अगस्त्य हो सकते हो ? ॥ ६४७॥ राजाके इस उद्धत, वचनको सुनकर इट्रिल मारे क्रोधके कॉपने छगा। 
उस समय उसके चेहरेपर ऐसा तेज आ गया था कि कोई उसकी ओर ताक भी नहीं सकता था । फुफकारते हुए 
सर्पके समान उष्ण निःश्वास छोड़ते हुए उस त्राह्मणने कहा - ॥ ६४८ ॥'यदि तुम हरिशचन्द्र, नहुष या त्रिशंकु हो 
सकते होओ तो में भी विश्वामित्र, अगस्त्य तथा वसिष्ठ इनमेंसे कोई एक ऋषि हो सकता हू? ।। ६४९ ॥ तब 
राजा जयापीडने हँसकर कहा -विश्वामित्रके कोपसे हरिश्चन्द्रका दुदेशा हुई थी, अगस्त्यके कोपसे नहुषको 
अजगर बनना पड़ा था और वसिष्ठके कोपसे त्रिशंकुको स्वर्गसे च्युत होना पड़ा था, किन्तु तुम्हारे क्रोधसे क्या 
होगा ? ॥ ६५० ॥ तब हाथको जमीनपर पटककर उस क्रुद्ध ब्राह्मणने कहा- मेरे क्रोधसे क्षण भरमें क्या तेरे 
ऊपर ब्रह्मदण्ड नहीं गिर सकता ? ॥ ६५१॥ यह सुना तो क्रोधसे हँसकर राजा बोला-- यदि ऐसा है तो अब 
विलम्ब किस बात का है, गिरा दो ब्रह्मदण्ड'॥ ६५२॥ दिख दुष्ट ! अभी गिरता है? उस ब्राह्मणके ऐसा 
कहते ही उस वितानकी छतसे एक स्वणेदण्ड राजाके ऊपर आ गिरा ॥ ६५३ ॥ उसके आघातसे राजाके सिरमें 
गहरा घाव हो गया और घाव सड़नेसे उसमें कीड़े पड़ गये । अन्तमें आरीसे काटकर घाववाला अंश निकाल 
देना पड़ा ॥ ६५४ ।| उसके बाद कुछ दिन भावी नरकके कका अनुभव कराके उसके प्रयाणोत्सुक प्राण उस 
शरीरसे निकल गये ॥ ६५५ ॥ इस प्रकार त्रह्मदण्डका दण्ड भोगकर वह दण्डधारी राजा अ सूजन 
करनेवाले दण्डधर यमराजके पास पहुँच गया || ६५६ ॥ उस प्रतापी तथा चंचळचित्त राजा जयापीडने एकतीस 
तक झासनकार्य किया ॥ ६०७॥ राजे ओर मत्स्य धन एबं मलिन Fa आकांक्षावद अपनी मयादा 
त्यागकर कुमार्गपर चल पड़ते है । जिससे उन्हें क्रमशः यमदूतो तथा धीवरोंके अधीन होकर नरक अथवा जाळ- 
बन्धनकी यातना प्राप्त होती है ॥ ६५८ ॥ राजा जयापीडकी इस प्रकार पापमृत्यु देखकर उसकी माता अश्ृतम्रभा 
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ललितापीडनामाऽभत्ततो वसमतीपतिः । देव्यां ठुर्गाभिधायां यो जयापीडादजायत ॥६६५॥ 
बभूव रागिणो राज्ये राज्यकार्याण्यपश्यतः । यस्य वाराङ्गनाभोज्यं राज्य दनेषदूषितम्‌ ॥६६१॥ 
ुष्क्रतेनाजितं वित्तं पित्रा निरयभागिना । यश्चारणादिपु न्यस्यन्ननुरूप व्यय व्यथात्‌ ॥६६२॥ 
बन्धकीबन्धुभावेन पराप्तराजगुहाश्रयाः | तं पोश्रलीयविद्यानामन्तरङ्गं व्यधुविटाः ॥६६३॥ 
केशान्स्रीदशनच्छिन्नानबक्स्तन्रखलाञ्छितम्‌ । वपुषो मण्डनां मेने 'केरीटकटकोऽझतः ॥६६४।| 
यो यो वेश्याकथाभिज्ञो यो यो नमेविचक्षणः । 
स स तखरियतां लेभे न शूरो न च पण्डितः ६६ 
अतृप्तः स्रीभिरल्पाभिर्ग्ररागः स पार्थित्रः। जडं मेने जयापीडं ख्राराञ्या्नगतं जितात्‌ ॥६६६॥ 
दिङनिर्जयव्यसनिनः पूेभपाञ्जहास सः। गणिकाभोगसुखितः स्तसामायकमभ्यणः ॥३६७॥ 
संकोचकारिणो बृद्गान्नमोंकःयोद्रेऱय वारयन्‌ । तस्माद्विजनो लेभे सत्ातात्पारितापकस्‌ ।।६६८॥ 
अइचेट इव स्पष्टपरिहासविचक्षणः । सोऽलज्जयन्मन्त्रिवद्धानास्थाने गाणकासखः ॥६६९॥ 
बन्धकीपादयुद्राङ्गं चारु प्रावरणादि सः । गोरवाहान्द्राचारः सचिवान्पयधापयत्‌ ॥६७०॥ 
मानी मनोरथो मन्त्री परं परिजहार तम्‌। अशक्रुवन्यमायतु मध्यपातपराड्युखः ॥६७१॥ 
कुकृत्यं योगराहित्यं वैधयं द्रोहबृत्तिता । दुवचस्य प्रभोरन्यत्परिहारान्न भेषजम्‌ ॥६७२॥ 
सुंबणपाश्चं विप्रेभ्यो दघत्फलपुर॑ तथा | भूभत्स लोचनोत्सं च ड्वादशाव्दानभ्‌द्वि्ुः ।।६७३॥ 
कल्याणदेव्यां संजातो जयापीडमहीशुजः । संग्रामापीडनामाऽथ बूब भुवनेश्‍वर: ॥६७४॥ 


देवीने उसके उद्घाराथे अमृतकेशब भगवानका मन्दिर बनवाया || ६५९ || तदनन्तर दुर्गा देवी नामकी रानीसे 


उत्पन्न जयापीडका पत्र ललितापीड प्रथिवीका शासक हुआ || ६६०॥ राजकार्यपर दृष्टि न रखनेवाले उस विषयः 


ळम्पट राजाकी दर्नीतिसे दषित राज्य शीघ्र वेश्याओंकी सम्पत्ति बन गया॥ ६६१ || नरकगामी पिताके द्वारा 
यायसे उपार्जित धनको राजा ललितापीड नटों, वेश्याओं ओर भांड़ोंमें छुटाने छगा।। ६६२॥ उस समय 
कुलटाओंके सगे-सम्वन्धी आदि धूतांको राजभवनतमें आश्रय मिल गया ओर वे राजाको पुंश्चलीबिद्याका धर्म 
समझाने लगे ॥ ६६३।। कटक-कुण्डल आदि आभूषणोंको त्यागकर स्त्रियोके दांतांसे अस्त-व्यस्त केश ओर उनके 
नखोंसे अंकित वक्षःस्थलको ही वह अळंकार समझने लगा ॥ ६६४॥ जो लोग वेश्यासम्बन्धी बातें करनेमें 
निपुण होते थे ओर जिन्हें भोंडा मजाक करना आता था, वे ही उसे प्रिय लगते थे । वीरों ओर विद्वानांसे उसक 
लगाव ही नहीं था ॥ ६६५॥ थोड़ी ख्ियोसे तृप्त न होनेवाला वह परम कामी राजा विजित ख्रीराज्य छोड़कर 
आनेवाले अपने पिता जयापीडको सूख समझता था॥ ६६६॥ गणिकाओंके साथ भोग करनेमें ही उसे 
सुख मिलता था ओर वेश्याप्रेमियों का साथ ही उसे पसन्द था। वह दिर्विजयव्यसनी पुराने राजञाओंकी हँसी 
उड़ाया करता था ।। ६६७ || धूते छोग सयोदाप्रिय वृद्धजनांको अपमानजनक वातोंसे उद्धिग्न करके राजाके पाससे 
हटा दिया करते थे अर इस कायसे प्रसन्न होकर वह्‌ उन्हें इनाम देता था ॥ ६६८ || गणिकाओंका मित्र वह 
गजा निम्नकोटिके परिहासमें बहुत प्रवीण था । अतएव गँवारू मजाक करके वह वृद्ध मंत्रियोंको भी छञ्जित कर 
देता था ॥ ६६९ ॥ बह्‌ दुराचारी सम्मानके योग्य मंत्रियोंको कुलटाओंकी चरणमुद्राओंसे चिह्नित दुझाढे 
आदि वस्न पहनतेको देला था ॥ ६७० ॥ इस प्रकारके कुमागगामी राजाको कुपथपर चलनेसे रोकना असम्भव 
समझकर उसके स्वाभिमानी मंत्री सनोरथने उसके कायसे हस्तक्षेप करना छोड़कर उससे सर्वथा सम्बन्ध 
बिच्छेद कर लिया ॥ ६७१॥। दुष्कर्म, एकाग्रचित्तताका अभाव, नेराश्य और द्रोह करनेक्रा अभ्यास आदि 
ठुरुणों युक्त राजाको त्याग देनेके सिवाय और कोई उपाय ही नहीं है ॥ ६७२॥ आगे चलकर :स राजाने 
सुवर्णपाश्व, फलपुर तथा छोचनोत्स नामके मास अग्रदाररूपमें दान करके ब्राह्मणों को दिये । इस प्रकार राजा 
ळलितापीड कुल , बारह वषं राज्य करके मर गया ।। ६७३॥ उसके वाद कल्याण देवीसे उत्पन्न जयापीडकां 
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१२३ 

प्रथिव्यापीड इत्यन्यन्नाम ब्रिभ्रत्स भूपतिः | समाप्ति सप्तभिवपेः साम्राज्यस्य समासदत्‌ ॥६७०॥ 

श्रीचिप्पटजयापीडो बृहस्पत्यपराभिधः । ललितापीडजो राजा शिशुदेश्यस्ततोऽभवत्‌ ॥६७६॥ 
हणुह La [ol च ~ . ग क > ~ देव्य 

रागग्रहणूह।तस्य ललितापीडभूपतेः । वेश्यायां कल्यपाल्यां यो जयादेव्यामजायत ॥६७७॥ 


उप्पार्यस्याखुवग्रामकल्यपालस्य तां सुताम्‌ । 
रुपलुब्धोऽगरुद्धात्वमनेपीत्स हि भूपतिः ॥६७८॥ 
पञ्योत्पलककल्याणमम्मधमः स मातुलैः । वालुकैः पाल्यमानोऽभ्‌ प्रथिवीभोगभागिभिः ॥६७९॥ 
तस्य पञ्च महाराब्दाञ्ञ्यायाचुर्पलकोऽग्रहीत्‌ । 
अन्ये जगृहुरन्यानि कर्सस्थानानि मातुलाः ॥३८०॥ 
आयत्तोक्रृतसाम्राज्येभ्रातभिवन्दिताज्ञया । भुभृञ्जनन्या विदधे जयादेव्या जयेश्वरः ॥६८१॥ 
राज्ञां कृपणवित्तेयत्रविष्टेदूष्यते धनम्‌ । अचिरान्नीयते शान्तिमपूवः कैश्चिदेव तत्‌ ॥६८२॥ 
जयापीडस्य यस्किचिस्सूनुना हि व्ययीक्षतम्‌ । 
खनुस्यालैरशेपं तत्तेः क्रमेण हृतं वसु ॥६८३॥ 
मणगिनीभगसौभाग्यसंभवैविभवैः कृताः । तेऽभङ्गुराणां भोगानां भोक्तारो भाग्यभागिनः ॥६८४॥ 
निरङ्कुशं चेश्मानाः शनकेस्त्यक्तशेशवात्‌ | ते स्पस्नोयान्रुपाभाशमकुलीनाः शशङ्किरे ॥६८७॥ 
अथाभिचारक्रियया सिथः संमरूय पापिभिः । 
राज्येच्छया तैः स्वस्रीयः स्वामी च स मृषो हतः।।६८६॥ 
भुक्तक्षिती द्वादशाब्दांस्तस्मिन्व्यापादिते तथा । नेच्छन्नेकश्य ते राज्यं परस्परमहं्ताः ॥६८७॥ 


पुत्र संग्रामापीड गद्दीपर बैठा ॥ ६७४ ॥ उसने अपना दूसरा नाम प्रथिव्यापीड रक्खा था । बह केबल सात ब 
साम्राज्यका सुख भोग सका । ६७५ ॥ इसके वाद राजा ललितापीडका शिशुप॒त्र चिप्पटजयापोड अथवा बृहस्पत 
वहाँका राजा हुआ ॥ ६७६ ॥ प्रवळ रागरूपी प्रहसे गृहीत राजा ललितादित्यकी रखळ ओर कल्यपाल (कलवार) 
जातिकी वेश्या जयादेत्रीसे उस चिष्पट जयापीडका जन्म हुआ था ॥ ६७७॥ वात यह हुई कि आखुव प्राम- 
निवासी उप्प नामक कळवारकी पुत्री जया देवी अतिशय सुन्दरी स्त्री थी। उसके सोन्दर्येपर मुग्ध होकर राजा 
ललितादित्यने उसे अपने अन्तःपुरमें रख लिया था ॥६७८॥ शेशवकाळमें जब चिष्पट जयापीड गद्दीपर बैठा, तव 
पद्मा, उत्पलक, कल्याण, मस्म और धमे ये पाँच मासा उस राजाका पालन करने लगे । 1६७९) उनमें ज्येष्ठ उत्पलक- 
ने राज्यके पाँच महान्‌ अधिकार अपने पास रक्खे थे, शेष अधिकार अपने भाइयोंको सोप दिया था ॥ ६८० ॥ 
जवतक राज्यका अधिकार भाइयोंके हाथमें था, तवतक पाँचों भाई अपनी वहिनके आज्ञाकारी बने रहे । उन्हीं 
दिनों राजमाता जया देवीने जयेश्वरका मन्दिर बनवाया ॥ ६८१॥ यह प्राकृतिक नियम है कि जो कृपण राजे 
अन्यायसे धन जुटाते हैं तो उनके उत्तराधिकारी बह घन शीघ्र उड़ा देते हैं।। ६८९ || इसी नियमके अनुसार 
राजा जयापीडके धनको उसके पुत्र ललितादित्यने खूब उड़ाया और उससे जो बाकी वचा था, उसे लल्तादित्यके 
पाँचों सालोंने खचे कर दिया ॥ ६८३ ॥ सच तो यह हे कि उन भाग्यवान्‌ पुरुषांको अपनी बहिनके सोन्दय- 
जनित सौभाग्यसे ही वह स्थायी सुख एवं बेभव भोगनेका सुयोग मिला था। ६८४ ॥ वे पाँचों नीच कुलमें उत्पन्न 
हुए थे । अतएव उनका व्यवहार अपने कुलके अनुरूप नीचतापूर्ण एवं निरंकुश था | वे सोचत थे कि जब हमारा 
भांजा युवा होकर शासनसूत्र अपने हाथमें ले लेगा, तब हमारे हाथसे सब अधिकार छिन जायँगे ॥ he ॥ 
इस प्रकार राज्यके छोभवश उन पाँचों पापियोंने परस्पर मंत्रणा करके अभिचार क्रियाके द्वारा अपने भ 
अर्थात्‌ कश्मीरके राजाका वध करा दिया ॥ ६८६॥ इस तरह केवळ बारह वर्ष राज्य करके चिप्पटजयापीडके 


मर जानेपर पद्मक आदि भाइयोंने आपसी द्वेष तथा अहंकारके कारण किसी एकको राजा नहीं बनने दिया | 
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तेपामाक्रान्तदेशानां  नाममात्रमहीपतीन्‌ । तांस्तान्कतुमसामान्यान्विरोधोन्योन्यमुद्रयो ॥६८८॥ 
अथ मेघाबलीदेव्या जातो. बप्पियभूपतेः । ज्येष्टोउप्यचाक्रिकतया योअभृद्राज्यविवजितः ॥६८९॥ 
सोऽयं त्रिश्वुवनापीडो जयादेव्यामजीजनत्‌ । 
राजानमजितापीडं तं बलादुत्पळो व्यधात्‌॥ युग्मम्‌ ॥॥६९०| | 
देडादिगणनास्थाननिष्यन्दोत्थान्रपाय ते। पश्चमाहृणनास्थानादशनाच्छादन ६३ ॥६९१॥ = 
एकसंभाषणात्सेदं यात्स्वन्येषु दिने दिने । पञ्च तुन्यशुखानेच्छददुःस्थो राजा तदाश्रितः ॥६९२॥ 
ते राजन्यजितापीडे राज्योत्पत्यपहारिणः । पुरदेवगृह्दीनां  प्रतिष्ठाकमं चक्रिरे ॥६९३॥ 
सापत्यास्ते बु्चजिरे राज्यं स्वामिनिवजितम्‌ । निजने महिषं शान्तं मिथः सेर्ष्या बका इव ॥६९४॥ 
उत्परेनोत्पलस्वामी तथोत्परुपुरं कृतम्‌ । पञ्चस्य पद्भस्वाम्यास्ते कृतिः पद्मपुर तथा ॥६९५॥ 
वधूव्येथत्त पद्मस्य गुणादेवी गुणोज्ज्यला | 
मठमेकमधिष्ठाने द्वितीयं विजयेश्वरे ॥६९६॥ 
मों धर्मोद्यमी हेतुथमस्वामिविनिमितेः | कल्याणवर्मा सत्कर्मा कल्याणस्वामिकेशवे ॥६९७॥ 
दीन्नाराणां सहस्राणि पश्चोपकरणं कृती । एकैकस्याः सुधीधनोः कृत्वा मम्मो महाधनः ॥६९८॥ 
पञ्चाीतिसहस्ताणि गवां दरवा प्रकल्पयन्‌ । कुम्भग्रतिष्ठासंभारं यो मम्मस्वामिनं व्यधात्‌ ॥६९९॥ 
तस्यैकस्यैच सामग्र्यां कः संख्यां कतुमहेति । भ्रातणां किं पुनस्तेषां सर्वेपां भूरिसंपदाम्‌ ॥७००॥ 
द्रोहाजिताऽस्तु वा लक्ष्मीः सुकृतोपाजिताञ्थ वा | 
सवेषां स्पृहणीयेव तेषां दातृतया तया ॥७०१॥ 


॥ ६८७॥ स्वयं प्रमुख बने रहनेको लाळसाबश किसी राजङुलोसन्न पुरुषको नाममात्रका राजा वनाकर आपसमें 
` ` झगडत हुए वे राज्यकायके विभागोंपर अपना अधिकार जमाये रहते थे ।। ६८८॥ मेघाबली देवीसे जायमान 
बप्पिय बञ््दित्यका पुत्र त्रि्ुबनापीड जेष्ठ होता हुआ भी राज्यकार्यसे उदासीन होनेके कारण राज्यसिहासनसे 
बंचित रहा। किन्तु जया देवीसे उत्पन्न उसीके पुत्र अजितापीडको उत्पलने बरबस राजगद्दीपर विठा दिया 
॥ ६८९ ॥ ६९०॥ देड आदि गणनास्थानसे अवशिष्ट पंचम गणनास्थानकी आमदनीसे उस राजाके 
स्वतन्त्र व्ययकी व्यवस्था कर दी गयी ॥ ६९१॥। उत पाँचों भाइयोंके अधीन रहनेके कारण उस. राजाको 
अतिशय शोचनीय दशाका अनुभव करना पड़ता था। क्योंकि वह उन पाँचोंको समानरूपसे नहीं चाहता 
था । अतएव वह्‌ यदि उममेंसे किसी एकके साथ प्रेमसे संभाषण करता था तो दूसरा भाई मुँह फुला लेता था 
॥ ६९२॥ इस प्रकार उस नाममात्रके राजा अजितापीडके राज्यकी सारी आमदनी खींच-खींचकर वे 
पाँचों भाई नये-नये अहर, मन्दिर और नगर बनवाने लगे ॥.६९३॥ जैसे जंगलमें मरे हुए महिप- 
पर आपसमें लड़ते हुए गीदड़ छीना-झपटी करते हैं, उसी तरह वे पाँचों भाई उस अराजक राज्यका धन 
आत्मसात्‌ करने लगे ।। ६०४ || उत्पलने उत्पलनगर बसाकर उत्पलस्वामीको स्थापित किया और पद्यने पद्मपुर 
नगर बसाकर पद्मस्वामीको स्थापना को॥ ६९५७ || पदको गुणोज्ज्वला पत्नी श्रीगुणादेबीने राजधानी तथा 
विजयेश्वरमें एक-एक मठ बनवाया ॥ ६९६ | धर्मेने धमेसे प्रेरित होकर धर्मस्वामीको स्थापित किया और सदा- 
' चारी कल्याणवमाने भगवन्‌ कल्याणस्वामीका मन्दिर निर्मित कराया ॥ ६०७॥ परम धनाढ्य तथा बुद्धिमान 
मम्मने मम्मस्वामीकी स्थापना करके मन्दिरकी कळ्श्प्रतिष्ठाके अवसरपर पचासी हजार गौओंका दान किया 
और प्रत्येक गोदानके साथ पाँच-पाँच हजार दीनार ब्राह्मणोंकों दिया ॥ ६९८ || ६०९ ।। उस अवसरपर उस 
एक भाईने जो धन खचे किया था, उसकी गणना करना कठिन है। तब उन पाँचों भाइयोंके असंख्य धनके 
ध्ययका ब्यौरा कैसे बताया जा सकता हे ॥ ७०० ॥ हाँ, इतना अवश्य था कि उन्हें सम्पत्ति सुकमसे, दुष्कर्मसे 
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कृता देवगृहास्तैये ततपार्श्चेऽन्यसुरास्पदैः । दिवञ्रातङ्गसमीपस्थकलभौपम्यमाश्रिम्‌ ॥७०२॥ 
एकोननवते वर्षे स्तस्ीये शान्तिमागते । नि्िंध्नमोगास्तेऽभूवन्पड्बिंशाव्दात्ययावधि ॥७०३॥ 
अथ मम्मोत्पलकयोरुदभूदारुणे रणः । रुद्वप्वाहा यत्रासीद्वितस्ता  सुभटेहतेः ॥७०४॥ 
कविवुधमनःसिन्धुश्शचाङ्कः शङ्कुकाभिधः । 
यम्चुदिश्याकरोत्काव्यं भुवनाभ्पुदयाभिधम्‌ ॥७०५॥ 
मम्मसूनुयंशोवर्मा संग्रामाग्रे व्यपाहरत्‌ । स यत्र तेजः शूराणां नक्षत्राणामिवायमा ॥७०६॥ 
अथोत्पाटचाजितापीडं संग्रामापीडसंभवः । अनङ्गापीडनामाऽभूत्कृतो मम्मादिभिन्रपः ॥७०७॥ 
मम्मोःसाहासहिष्णुत्वात्संभृतामर्षवेक्तः । 
तस्य राज्यं द्विपन्नासीत्सुखवर्मोत्पलात्मजः ।॥७०८॥ 
वपश्रयेणोत्पलके ततः प्रमयमागते। स चकारोत्पलापीडमजितापीडजं नृपम्‌ ॥७०९॥ 
तेपामाश्वयुजीराजसदशानां महीश्ुुजाम्‌ । भूत्वापि भृत्याः क्तिनो विभूतिं केऽपि लेभिरे ॥७१०॥ 
सांधिविग्रहिकस्तस्य रतो नाम विभूतिभाक्‌ | 
तस्मिन्कालेऽपि यश्चक्रे रत्नस्वामिसुरास्पदम्‌ ॥७११॥ 
भेुदोर्वाभिसारादीन्देशालुत्तम््य भूपताम्‌ । विमलाश्वा ग्रामभुजो नराद्या व्यवहारिणः ॥७१२॥ 
राज्ञां काकोंटवंश्यानां क्षीणप्रायमभूत्कुलम्‌ । वंशस्तूरपलकुल्यानां भुवि वेपुल्यमाययो ॥७१३॥ 
सामरथ्योपनतम्रायपार्थिवत्वो व्यपद्यत । विद्वेपात्सुखवर्माथ शुष्काख्येन स्वबन्धुना ॥७१४॥ 
`ततः शूराभिधो मन्त्री सुखवर्मात्मजेञ्करोत्‌ । राज्ययोग्यो5यमित्यास्थां सगुणे$वन्तिवर्मणि ॥७१५॥ 


या किसी भी तरह क्यों न मिली हो, किन्तु उनकी उदारतासे सबको सुख मिळता था ॥ ७०१॥ उन पाँचों 
भाइयोंने जो मन्दिर बनवाये थे, उनकी विशालताके समक्ष नगरके छोटे-छोटे मन्दिर दिग्गजोके आगे हाथीके 
नन्हे-नन्हें बच्चों सरीखे दीखते थे ॥ ७०२ ॥ उनका भागिनेय ( भांजा ) सप्तर्षिक संवतूके अनुसार ३८८१ वें 
वर्षमें मरा था। तवसे लेकर निरन्तर छब्बीस वर्षतक उन्होंने निर्विघ्न रूपसे राज्यका उपभोग किया 
॥ ७०३ ॥ उसके बाद मम्म और उत्पछक इन दोनों भाइयोंमें भयंकर युद्ध हुआ । उस संग्राममें मरे वीरोंके शवासे 
बितस्ता नदीका प्रवाह अवरुद्ध हो गया था ॥ ७०४ उस महायुद्धका वृत्तान्त वर्णन करनेके लिए विद्वन्मानस- 
सिन्धु-शशाङ्क महाकवि शंकुकने 'भुवनाभ्युद्य” नामक महाकाब्यकी रचना को थी ॥ ७०५ ॥ मम्मके पुत्र 
यशोवर्माने उस युद्धमें सव बीरोंका तेज उसी प्रकार मन्द कर दिया था, जैसे सूर्य नक्षत्रोका तेज क्षीण कर 
देता है | ७०६ ॥ तदनन्तर मम्म तथा उसके पक्षपातियोंने अजितापीडको राजगद्दीसे उतारकर द्वितीय संग्राम- 
पीडके पुत्र अनंगापीडको सिंहासनासीन कर दिया ॥ ७०७॥ अपने चाचा मम्मका उत्कषं देखकर उत्पलकके 
पुत्र सुखवर्माकों बड़ी डाह होती थी । इसलिए वह बराबर उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचता रहता था ॥ ७०८॥ 
तीन वर्ष बाद उत्पलकके मर जानेपर सुखवमाने अजितापीडके पुत्र उत्पलापीडको शासकपदपर बठाया ॥ ७०९ ॥ 
यद्यपि वे राजे आश्विनमासकी पूर्णिमाको अभिषिक्त होनेवाळे राजाओंके समान अस्थायी होते थे, फिर भी उनके 
राज्यकालमें कुछ कार्य-कुशल मन्त्री अपनी चतुराईसे शासनकायं चलाते हुए ऐश्वयेका आनन्द छेते थे।| ७१०॥ 
उस उत्पळापीड राजाके सान्धिविग्रहिक मंत्री रत्नने रत्नस्वामीका मन्दिर बनवाया ॥ ७११॥ उन दिनों नर 
आदि ब्यापारी दार्वाभिसार प्रान्तके बहुतेरे गाँबाको अपने अधिकारमें करके वहाँका शासनकायं चलाते थे । 
उन छोगोंके पास बड़े अच्छे-अच्छे घोड़े रहते थे॥ ७१२॥ उस समय ककोंटकवंशी राजाओंका कुल नष्टप्राय 
हो गया था और उत्पलबंश उन्नतिपर था ॥ ७१३ ॥ उत्पलका पुत्र सुखबमा अपनी इक्तिके बळपर एक प्रकारसे 
राजा ही था, किन्तु शुष्क नामक उसके भाईने हंषबश उसे मार डाला ॥ ७१४॥ तदनन्तर शूर नामका एक मंत्री 
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एकत्रिंश स वर्षेऽ्र प्रजाविष्षवशान्तये । विनिवार्योत्यछापीर्ड तमेव नपांत व्यधात्‌ ॥७१६॥ 
यत्कृते विफलक्गेशा आझ्षन्पितृपितामहाः | पौत्रेण हेलया प्राप्ता सा (साडू पुण्पकसणा ॥७१७॥ 
कुस्भाः पयीनिधिपयोहरणग्दतता नित्यं वहन्ति किल ये विलसत्‌ । 
चित्रं क्षणादिह तदेकसमुट्वेन संदशिता निखिलवारिवषानलाला ॥७९८॥ 
अभृत तदनु मूर्धि राजलक्ष्मीघटितकटाक्षङ्गतादपद्वयन्थ । 

कनकघटमुखान्नवाभिपेकं झटिति पतन्तमवन्तिवमेदेवः ७१ 
संग्राप्वावपदेष्टुमिन्दृतपनावुक्त स्तंशो इृवेमेपालेनवराज्यतन्त्राभित्र स शतद्वयं वारयन्‌ । 
राजा मण्डनकुण्डलद्वयमिपात्खच्छातपत्रच्छलालु शमी विष्टरपुण्डराकघो टतच्छाया दया दिद्युत ॥७२०॥ 
इति श्रीकाश्मीरिकमहामात्यचम्पकप्रभुसूनोः कल्हणस्य़ कृता राजतराङ्गेण्यां चतुथस्तरङ्गः || ४ ॥ 
समाशतद्वय पष्टियुते मासपु पट्सु च । ।नदः शाहूपु काकाटबश सप्तदशाभवन्‌ है| 
--०१9३३९६०४६६४०- 


सुखवमाक गुणवान्‌ पुत्र अवन्तिव॒सोको राजा बननेके योग्य समझकर उसीके पक्षका समर्थन करने लगा | 


॥ ७१० ॥ अन्तमें इकतीसव वर्ष प्रजामें होनेबाले बिप्छवको शान्त करनेके लिए उत्मळापीडको पदच्युत करके 
शूरने अवन्तिवमाकों राजगद्दीपर बिठा दिया ।। ७१६॥ जिस राज्यको पानेके लिए उसके पिता आर पितामह 
अनेक क्ष सहकर भी असफल रहे, वही सिद्धि ( राज्यश्री ) पूवजन्मके पुण्यसे. पोत्रको अनायास प्राप्त हो 
गयी ॥ ७१७ ॥ अगणित कुम्भ ( घड़े ) समुद्रके जळको उळीच देनेके लिए नित्य व्यथ परिश्रम करते हैं । क्योंकि 
उनके इस प्रयत्नसे समुद्र सूख नहीं सकता । किन्तु यह कितने आश्चयंकी बात हे कि उन्हीं कुम्मोंमेंसे एक 
कुम्भके पुत्र ( कुम्भज-अगस्त्य ) ने सारा समुद्र क्षणभरमें पोकर संसारको चकित कर दिया।। ७१८ | इसी प्रकार 
अवन्तिवर्माने राजलक्ष्मीके कृपाकटाक्षरूपी पट्रबस्ध धारण किये हुए सस्तकपर स्थ्णकळरऱाके मुखसे गिरे राज्या 
भिषेकके जलको धारण किया ॥ ७१९ | अपने बराभे उत्पन्न राजाओंके द्वारा उपदिष्ट नये राजतंत्रका उपदे 
देनेके लिए दो कुण्डलॉके रूपमें आये हुए सूय ओर चन्द्रमाको दोनों कानोमें धारण करके निमेळ छत्रके बहाने 
भगवतो लक्ष्मीके निवासस्थान कमळकी छायामें वठा हुआ अवन्तिवसा भव्य दोख रहा था ॥ ७२० ॥ 
काश्मीरिक सहामात्य चम्पक प्रभुक पुत्र कल्हण द्वारा रोचत राजतरोगणाका चतुथं तरंग समाप्त हुआ ॥ ४॥ 
इस तरंगमें दो सो साठ वष छ मास दस दिनतक राज्य करनेबाळे सवड राजाओंका इतिहास वर्णित हे । 


द 
| 
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अथ पञ्चमस्तरङ्गः । 


काप्येतेषु रुचिः कचेषु फणिनां एंस्कोकिलस्येब ते गोभिः कण्ठतटस्य हृष्यति पुरो टकपश्य चक्षुःश्रतेः । 
संघानेऽमिनवे मिथो भगवतोजिहा एशक्स्पन्दिनी भिन्नार्था सदृ्ाक्षरामपि वदन्त्येवं शिरं पातु वः ॥१॥ 
अवन्तिवर्मा साम्राज्य राप्य पाटितकण्टकः | चकार चरितैश्रित्रं सतां कण्टकितं वषुः ॥२॥ 


आसतां क्षितिपापात्यो तो द्रावपि परस्परम्‌ | आज्ञादाने परित्रठो भृत्यावाज्ञापरिग्रहे ॥२॥ 


कृतज्ञः क्षान्तिमान्क््माृन्मन््रो भक्त: स्मयोड्झितः। अभङ्गुरोऽयं संयोगः सक्रतैर्जातु दृश्यते ॥४॥ 
विवेक्ता ग्राप्तराज्यः स ह्माभृद्वीक्ष्य तृपश्रियम्‌ । अविलु्षस्पृतिधींमानन्तरेवसचिन्तयत्‌ ॥।५॥। 


गोशुजां वल्लभा लक्ष्मीर्मातङ्गो-सङ्कडालिता । सेयं स्पृहां समुत्पाद्र दृषयस्युन्नता-मनः ॥६॥ 
स नास्ति कथ्चित्रथमं यः प्रद्श्यालुकूछताम्‌ | संताप्यते न चरमं नीचग्रीत्येच नानया ॥७॥ 
चपलाभिः प्रवृद्धेयं स्ववेश्याभिः सहाम्बुधौ । तदेकचारिणीवृत्तमनया शिक्षितं कुतः ॥८॥ 
निःखेहा नान्वगात्कांश्रित्सुचिरं संस्तुता5प्यसी । परलोकाध्वगान्भूपानपाथेयानवान्धवान्‌ ॥९॥ 
हेमभोजनभाण्डादि भाण्डागारे यदजितम्‌। कस्मादस्य न नाथास्ते लोकान्तरगता नृपाः ॥१०॥ 


अन्योच्छिष्टेषु पामेपु अु्सैतेषु महीभुजः । कस्मान्न लज्ञामवहञ्गोचचिन्तां न वा दधृः॥११॥ 
स्थूले राजतस्थालकपाछेष्यवलोकितैः । प्रेतभूपारूनामाङ्कँः ` शङ्का कस्य न॑ जायते ॥१२॥ 


आपके केशोंकी अद्भुत छटा काले-काछे साँपोंके समान सौन्दर्ये प्रदर्शित कर रही हे, आपके गलेसे 
निकले कोकिळके दाव्दकी तरह मीठे बचनोंसे चक्षुशश्रवा ( सर्प ) के नेत्र आनन्दित हो रहे हैं, आपका इन सर्पोपर: 
बिचित्र प्रेम है, देखिए आपके कण्ठतटकी किरणें देखकर उस सपकी आंखें प्रसन्न हैं। इस प्रकार नवीन 
सम्धानके अवसरपर प्रथक-प्रथक हिलती हुई एबं एक जेसा शब्द होनेपर भिन्न-भिन्न अर्थेकी सूचिका झिव- 
पार्वतीकी जिह्वा आप लोगोंकी रक्षा करे ॥ १॥ साम्राज्य प्राप्त करनेके वाद अवन्तिवर्माने शत्रुओको नष्ट करके 
अपने उत्कृष्ट कायो द्वारा सज्ननोंका शरीर आनन्दसे पुछकित कर दिया, || २॥ राजा तथा उसका मन्त्री 
शूर ये दोनों आज्ञा देने ओर उसका पाळन करनेके समय क्रमशः परस्पर स्वामी ओर सेक बन जाते थे ॥३॥ 
कृतज्ञ तथा क्षमावान्‌ राजा और अनुरक्त तथा विनयी सेवक इन दोनोंका अविनाशी संयोग बड़े पुण्यसे कभी ही 
कभी हो पाता है ॥ ४॥ उस विवेकशीळ राजाने राज्य प्राप्त करनेके पश्चात्‌ राजल&मीकी ओर निहारकर अपनी 
प्राचीन साधारण स्थितिका स्मरण करते हुए मन ही मन सोचा -॥ ५॥ 'गोमुजा अथात्‌ गोभश्षकों अथवा प्रथिवी- 
रक्षकोंकी प्रिया तथा मातंगोत्संगलालिता अर्थात्‌ चाण्डालाकी गोदमे खळी अथवा हाथियोंकी _पीठपर विलास 
करनेवाली यह राजळद्ष्मी वड़े-बड़े महात्माओंका मन भी विक्त कर देती हे ॥ ६॥ नीच पुरुषांकी प्रीतिके समान 
चंचळा लक्ष्मीने पहले अनुकूलता प्रदर्शित करके बादमें जिसे संतप्त न किया हो, ऐसा कोई भी पुरुष इस 
संसारमें नहीं हे ॥| ७॥ अपने पिता समुद्रके वर चंचळ प्रक्ृतिवाली स्वर्गीय अप्घराओंके साथ यह्‌ पली हे, 
इसलिए इसका भी चंचळ होना स्वाभाविक हे । किन्तु अकेले भ्रमण करनेकी कला इसने किससे सीखी, यह नहीं 
मालूम होता ॥ ८॥ चिरकाङतक इसकी स्तुति करनेवाले राजे पाथेयहीन तथा बान्धवविहीन होकर परलोक 
चले गये, किन्तु यह निष्ठुर उनमेंसे किसीके भी साथ नहीं गयी ॥ ९ ॥ रांज्यके भाण्डागारमें जो स्वर्णेनिर्मित 
भोजनपात्र आदि सामान एकत्र करके रक्खे हुए हे, उंनपर अब _परलोकगामी राजाआंकी प्रसुता क्यों नहीं 
है ?॥ १०॥ इन दूसरोंके जूठे बतनोंमें भोजन करते हुए राजाओंको ळज्ञाका अनुभव क्यों नहीं हुआ और 
उन्होंने पवित्रताका बिचार क्यों नहीं किया !॥ ११॥ मनुष्यकी खोपड़ी जेसे बड़े-बड़े चाँदीके पात्रोंमें लिखित 
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कृष्टाः प्रविष्टे ये कालपाशे कण्ठान्सुूर्ताम्‌ । अशस्ता अपवित्राश्च ते हाराः कस्य हारिणः ॥१३॥ 
संद्ष्य वाष्पैदु+सोष्णस्त्यक्ानपवेमुमूषृभिः । स्पृशन्नेतानलंकाराक्न कः संकोचमाप्नुयात्‌ ॥१४॥ 
या वारिराशिसलिलान्तरसंनिधानसंसेवयाऽपि सततं मलिनेव लक्ष्मी: । 

पात्रेषु रोरशिखिभागिषु सा विमुक्ता यैमल्यमेति हरिणीव इताशशोचा ॥१५॥ 
इति निर्ध्याय नृपतिनीत्वा स्वर्णादि चूर्णताम्‌ । निजैरञ्जलिभिः प्रादाद्विजन्मभ्यः करम्भकम्‌ ॥१६॥ 
साधु भूपेति वक्तव्ये इर्षान्निगौरेवं द्विजः । साध्ववम्तिक्षिति वदन्ेकः प्रापाज्जलीन्बहून ॥१७॥ 


लक्ष्मी कृत्वा्थिसात्कृत्खां कृतिनाऽवन्तिवर्मणा । विभूतिश्वामरच्छत्रमात्रशेषा व्यधीयत ॥१८॥ 
« > रिगोत्र जविशवे RY नवतते भुज क 
अनन्तसंपत्संपन्नभ्रिगोत्र विश । राजश्रीद जरा तस्य नवत्वे भू्जोऽभवत्‌ ॥१९॥ 


बिसुतान्समरे त्भ्रतव्यांश्च विजित्य सः | 

चकार भूरिभिर्वारे राज्यं विगतकण्टकम्‌ ॥२०॥ 
राज्यं निष्पाद्य निविभ्नमथ वात्सल्यपेशलः । विभज्य बन्धुभृत्येषु बुभुजे पार्थिवः श्रियम्‌ ॥२१॥ 
' भ्राता द्वेमातुरस्तेन शूरवर्माभिधः सुधीः । ज्ञातिग्रियेण वितते योवराज्येऽभ्यपिच्यत ॥२२॥ 
खाधूयाहस्तिकर्णाख्यावग्रहारो प्रदाय यः । शूरवरमस्वामिनं च गोकुलं च विनिममें ॥२३॥ 
संपूणः ` पूरणमहिमामत्यमाहात्म्यमन्दिरम्‌ । पञ्चहस्ताप्रदश्रक्रे मठं सुञ्रतकमंठः ।।२४॥ 
भ्राता व्यधत्त नृपतेरपरः समराभिधः । केशवं चतुरात्मानं समरस्वामिनं तथा ॥२५॥ 
द्वौ शूरावरजो धीरविन्नपार्यो निजाख्यया । व्यधत्तां विबुधावासो ड्वावन्यो गणनापती ॥२६॥ 


मृत राजाओंके नाम देखकर किसके मनमें शंका न उपजेगी ? ॥ १२॥ काळपाइमें आवद्ध एवं मरणासन्न 


व्यक्तियोंके गलेसे खींचकर उतारे हुए अपवित्र हार भरा किसको भले छगेंगे ? ॥ १३॥ दुःखसे 
सन्तप्त मरनेवालोंके आँसुआंसे भींगे ओर उनके त्यागे हुए अळंकारोंका स्पश करनेमें कोन मनुष्य संकोच न 
„„ करेगा? ॥ १४॥। निरन्तर बहुत समयतक समुद्रके अथाह जलमें रहनेपर भी लक्ष्मी सदा मलीन ही रहती है। 
* ` किन्तु यदि उसे दारिद्रयरूपी अग्निसे भरे पात्रोंमें डाळ दिया जाय अर्थात्‌ वह्‌ गरीबोंको दे दी जाय तो अग्नि 
शोच हरिणीके समान पवित्र हो जाती हे । जैसे आग दिखानेसे बस्न पवित्र हो जाते हैं, उसी तरह मृगचमंको 
भी आग दिखा देनेसे उसके रोयें शुद्ध हो जाते हे! ॥| १५॥ ऐसा सोचकर राजा अवन्तिवर्मा सुबणंपात्रों तथा 
आभूषणोंको ठुकड़े-ठुकड़े करा तथा उनमें चाँदी ओर रत्न आदि मिलाकर खिंचड़ीके समान अँजूरी भर-भरके 
ब्राह्मणोंको दान देने लगा ॥१६॥ एक ब्राह्मण हषके आवेरामें धन्य राजन?की जगह “धन्य अवन्तिन्‌? यह गोरबहीन 
बचन बोळ गया । इससे प्रसन्न होकर राजाने उसे कई अँजूरी सोना अधिक दे दिया ।।१७।। इस प्रकार उस पुण्यात्मा 
राजा अवन्तिवर्माने धन याचकोंके अधीन करके अपने लिए केवल छत्र-चमरमात्रकी सम्पदा शेष रक्खी || १८॥ 
पहले जब वह नया-नया राजा बना था, तब असीम सस्पत्तिशाली वान्धबोंके उपद्रवके कारण उसे कुछ समयतर्क 
राजश्रीके उपभोगमें कुछ असुविधाका सामना करना पड़ा था ॥ १९.।। तदनन्तर रणभूमिमें कई बार अपने 
भाईँ-भतीजोंको परास्त करके उसने राज्यको निष्कण्टक बना दिया ।। २० ॥ इस तरह उस वात्सल्यशीछ राजाने 
राज्यको अकण्टक करके अपने वान्धवां तथा सेवकोंको भी भागीदार बनाकर उसका उपभोग करना आरम्भं 
किया ॥ २१ ॥ उस बन्धुम्रिय राजाने अपने विद्वान्‌ सोतेले भाई शूरवमाको युवराजपदपर अभिषिक्त कर 
दिया ॥ २२॥ उसी शूरबमोने खाधूय तथा ह्स्तिकणे नामके दो अग्रहार ब्राह्मणोंको दिये साथ ही शूरस्वामीको 
स्थापित करके एक गोकुलका भी निमाण कराया ॥ २३॥ परम महिमामय, प्रभावशाली, संवोधिकारसम्पन्न 
एवं सुकृतकर्मेठ शूरबंमाने पंचहस्ता नामका अग्रहार देकर एक मठ भी बनवाया ॥ २४॥ राजा अवन्तिवर्माके 
दूसरे भाई समरने समरस्वामी नामके चतुरात्मा विष्णुभगवान्‌को स्थापना की ॥ २५॥ शूरके छोटे भाईके 
पुत्र एवं कोशाध्यक्ष धीर ओर विपन्न नामके दो भ्राताओने. अपने नामसे दो देवमन्दिरोंका निमाण कराया 
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` श्वमस्तरङ्गः | १२९ 
भूत्वा वातूळताच्छन्नप्रभावानुभवो. भुवि । गतो सविग्रहावेव हरावासाग्र्यसभ्यताम्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥२७॥ 
राजदोबारिकः श्रीमाञ्शस्यासीन्महोदयः । महोदयस्त्रामिनो यः प्रतिष्ठा समपादयत्‌ ॥२८॥ 
रामटाख्यशुपाध्यायं « स्यातव्याकरणश्रमम्‌ । व्याख्यातृपदकं चक्रे स॒तस्मिन्सुरमन्दिरे ।।२९॥ 
अमात्येन महीभतुः  श्रीप्रभाकरवमणा । कृतं ग्रभाकरस्तासिनाञ्नो विष्णोनिकेतनम्‌ ॥३०॥ 
आयातन शुकः साथ दत्ता शृहशुकेन यः । मुक्ताः प्राप्य प्रतिष्ठायां चक्रे ख्यातां शुकावलीम्‌।।३१॥ 
विच्छिन्नप्रसरा विद्या भूयः शूरेण मन्त्रिणा । सत्कृत्य विदुषः सभ्यान्देशेऽस्मिन्नवतारिता ॥३२॥ 
युग्यः क्षितिभुजां योग्यैरुह्यममाना महद्वयः । बुधाः प्रवृद्धसत्कारा विविशुभपतेः सभाम्‌ ॥३३॥ 


मुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दवर्धनः । प्रथां रत्नाकरश्चागात्साम्राज्येऽवन्तिवमणः ॥३४॥ ५ 


आस्थाने क्रतमन्दारो बन्दी शूरस्य मन्त्रिणः | संकल्पस्मृतिमाधातुमिमामार्या ` सदाऽपठत्‌ ॥३५॥ ˆ 


अयमवसर उपकृतये प्रक्रतिचला यावदस्ति संपदियम्‌ | 

विपदि सदाभ्युदयिन्यां पुनरुपकतुं कुतोऽवसरः ॥३६॥ 
कृतः सुरेश्वरीचेत्रे बहुगेहविधायिना । शिवयोमिंश्रयोस्तेन प्रासादः सोऽव्ययस्थितिः ।।३७॥ 
शूरेश्वरं प्रतिष्ठाप्य स्ववेश्मेव समुन्नतम्‌ | चक्रे शूरमठं धीमान्स भोगाय तपस्विनाम्‌ ॥३८॥ 
स्वकृते पत्तनवरे तेन शरपुराभिधे । क्रमवतग्रदेशस्थो ढक्ोऽभूद्विनिवेशितः ।।३९॥ 
सुरेश्चरीप्राङ्कणतश्चक्रे भूतेश्वरं हरम्‌ | मठं शरमठान्तश्च शूरजो रल्लवर्घनः ॥४०॥ 
काव्यदेव्यभिधा शूरवधूः शुद्धान्वया व्यधात्‌ | सदाशिवं सुरेश्वर्या काव्यदेवीश्चराभिधम्‌ ॥४१॥ 
निमत्सरोऽवन्तिवर्मा सोदरेभ्योऽनपायिनीम्‌ | शूराय च सपुत्राय नृपतिप्रक्रियां ददौ ॥४२॥ 


॥ २६॥ यद्यपि कुछ-कुछ पागलपनके कारण उन दोनों भाइयोँकी वास्तविक योग्यताका पता नहीं लगता था, 
किन्तु अन्तमें वे सदेह केलासगामी हुए | २७॥ शूरके मुख्य द्वारपाल महोदयने महोदयस्वामीकी स्थापना की 
॥ २८॥ उसी देवमन्दिरमें उसने महान वेयाकरण रामट उपाध्यायको व्याख्याताके पदपर बिठाया ॥ २९ ॥ इसी | 
तरह राजा अवन्तिवर्माके मंत्री श्रीप्रभाकरने प्रभाकर स्वामी नामके एक विष्णुमन्दिरका निर्माण कराया ।। ३०॥ 
उस मन्दिरकी प्रतिष्ठाके अवसरपर बाहरी शुकोंके साथ आये हुए घरेलू शुकोंने जो मोती अर्पित किये थे, उनके 
द्वारा उस मंत्रीने विख्यात शुकावलीका निर्माण कराया ॥ ३१॥ उस राजमन्त्री शूरने वड़े आदरपूर्वक संसारके 
बड़े-बड़े विद्वानोंको बुळबाकर उनके द्वारा कश्मीरमें नष्टप्राय विद्याको फिरसे जीवित किया ॥ ३२॥ वे विद्वान 
बड़े-बड़े धनाढ्य वनकर राजाओंके योग्य वाहनोंपर बैठकर राजसभामें जाया करते थे ॥ ३३॥ सम्राट 
अवन्तिबर्माके साम्राज्यमें सुक्ताकण, शिवस्वामी, ध्वन्यालोक ग्रन्थके रचयिता कवि आनन्दवर्धन और हरि- 
विजय ग्रन्थके निर्माता कबि राजानक ये चार विद्वान्‌ बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए ॥ ३४॥ राजमन्त्री शूरका 
आश्रित बन्दी ( स्तुतिपाठक भाँट ) कृतमन्दार सभासदोंको सत्संकल्पका स्मरण करानेके लिए नित्य सभामें 
इस आर्याका पाठ किया करता था--॥ ३५ ॥ यह स्वभावतः चंचला सम्पत्ति जवतक हमारे पास हे, तभीतकके 
लिए हमें परोपकारका सुअवसर प्राप्त हुआ है आगे चलकर जव चिरस्थायिनी सम्पत्ति प्राप्त हो जायगी, तव 
परोपकार करनेकी फुरसत कहाँ मिलेगी’ ॥ ३६॥ बहुतेरे भवनोंका निर्माण करानेवाले मन्त्रिवर शूरने शूरेश्वरी 
क्षेत्रमें अधेनारीनटेश्वरका एक बड़ा मजबूत प्रासाद बनवाया ॥ ३७॥ उस बुद्धिमान्‌ मन्त्रीने शूरेश्वर भगवानको 
स्थापना करके तपस्वियोंको रहनेके लिए अपने भवनके सदृश विशाळ शूरमठका निर्माण कराया ॥ ३८ ॥ क्रम- 
बते प्रदेराके ढक अर्थात्‌ सरहदको हटाकर अपने बसाये सुन्दर शहर शूरपुरमें उसकी स्थापना की॥ ३९॥ . 
राजमन्त्री शूरके पुत्र रत्नवर्धेनने शूरेश्वरीके ग्रांगणमें भूतेश्वर शिवको स्थापित किया ओर शूरमठके भीतर ही 
एक अन्य मठका निर्माण कराया ॥ ४० ॥ उच्च कुलमें उत्पन्न शूरकी पत्नी काव्यदेवीने शूरेश्वरी चेत्रमें कान्यः 
देवीश्वर नामके शिवकी प्रतिष्ठा की ॥ ४१॥ मत्सरहीन और उदार राजा अवन्तिवर्माने अपने आई शूर तथा 
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छन्दानुबती भूपालो दैवतस्येव मन्प्रिणः। आ वाल्यादे्णवोःप्यासीच्छेव्रतायुपद्शयन्‌ ॥४३॥ 
क्षेत्रे विश्वेकसाराख्ये  स्रतानामपवगंदे । भूरिभोगास्पद राज्ञा तेनावन्तिपुरं कृतम्‌ ॥४४॥ 
` अवन्तिस्वासिनं तत्र प्राग्राज्याधिगमात्कृती । विधाय प्रापतसाम्राज्यश्रक्रवन्तीश्वरं _ तदा॥४५॥ 
त्रिपुरेश्वरभूतेशबिजयेशेषु भूभृता । खानद्रोण्या राम तन र्तत तम 
शूरस्यापि नरे तं ध्यायतः स्वाधिदेवतम्‌ । तत्त्ियाथमुपेश्यो5थू दम त्राणाः सुतोऽपि वा ॥४७॥ 
तया चार्चयितुं जातु यातो भूतेश्वरं जपः | विभवालुगुणे | ्वस्मिनूजीपकरणेऽपिते ॥४८॥ 
ददश पीठे देवस्य पूजकेरुपपादितस्‌ । वन्यमुत्पलशाकार्य तिक्तशाकमवास्थतम्‌ । ४९) 
तत्रस्थाः क्ष्मा्ुजा प्रृष्टास्तन्निवेदनकारणस्‌ । व्यजिज्ञपन्क्षितिन्यस्तजानुप्राजलयस्ततः ॥००॥ 

डामरो धन्बनामास्ति लहरे विषये बली। 

शूरस्य मन्त्रिणो देवसेवको यः सुतोपमः ॥५१॥ De 
हृतेषु तेन ग्रामेषु निर्वग्रहशक्तिना । निवेग्रमेतदेवास्मे भूतेशाय निवेधते ॥५२॥ 
अकाण्डशूल्जनितां पार्थिवः कथयन्व्यथास्‌ । श्रुतमश्रुतवत्क्त्वा त्यक्तपूजोऽथ नियंयों ॥५३॥ 
पूजां संत्यय्य गमनं शूलं चाकस्मिक प्रभोः । सहेतुक विदञ्शू्रो वृत्तान्तान्बेषकोऽभवत्‌ ॥५४॥ 


ज्ञाततस्वस्ततस्तूण भूतेश्ञाम्यर्णवतिनः । कुंद्ठः समातृचक्रस्य भेरबस्याबिशद्गृहम्‌ ॥५७॥ 
निपिद्धजनबाहुल्यादवत्वा बिरपार्श्वगः । प्राहिणोद्धन्वमानेतुं ततो दृतान्पुनः पुनः ॥५६३॥ 


स क्षिति पत्तिप्रतनासंमर्देन प्रकम्पयन्‌ । अप्रकम्पतनु। प्राप क्रः शान्तिकं शनेः ॥७॥ 


उसके पुन्रोंको सदाके लिए राजाकी तरह सब अधिकार प्रदान कर दिये थे ॥ ४२॥ राजा अधन्तिवर्मा देवता- 
सदृश शान्त स्वभाववाले अपने भाई शूरको प्रसन्न करनेके निमित्त जन्मसे वष्णब होते हुए भी उपरसे अपनेको 
सैब कहा करता था ॥ ४३॥ उस राजाने सोक्षदायक विश्वेकसार क्षेत्रमे सब प्रकारकी उपभोग्य वस्तुओंसे 
परिपूर्ण अवन्तिपुर नामका नगर बसाया ॥ ४४ ॥ राज्य प्राप्त होनेके पहले उसी क्षेत्रमे उसने अवन्तिस्वामीकी 
प्रतिष्ठा की.थी और राज्य मिलनेके वाद वहाँ अवन्तीश्वर शिवका मन्दिर बनवाया ॥ ४५॥ इसके अतिरिक्त 
त्रिपुरेश्वर, विजयेश एबं भूतेशके मन्दिरोंमें चाँदीकी स्नानद्रोणी तथा तीन सिंहासन भी बनवाये ॥ ४६॥ उसका 
मन्त्री शूर उस राजाको अपने इष्टदेवके समान पूज्य मानता था । उसे प्रसन्न रखनेके लिए बह धम, प्राण एव 
पुत्रको भी त्याग सकता था ॥ ४७॥ एक समयकी बात हे, बह राजा भगवान्‌ भूतेश्वरकी पूजा करनेको गया 
हुआ था । अपने ऐश्रयेके अनुसार उसने वहाँ पूजनसामग्रियाँ अर्पित कीं ॥ ४८ ॥ सहसा उसकी दृष्टि सामनेके 
पीढ़ेपर पुजारियों द्वारा एकत्रित करके रक्‍खे हुए जंगली ओर कडुए उत्पल शाकपर पडी । उसे देखकर राजाने 
उसको वहाँ रखनेका कारण पूछा। प्रश्न सुनकर वहाँबालोंने घुटने टेक तथा हाथ जोड़कर कहा--) ४९॥ 
॥ ५० ॥ 'महाराज ! लोहरप्रान्तसें राजमन्त्री शूरके पुत्रका सेवक धन्व नामका डामर रहता हे । वह उस 
मन्त्रिपुत्रका पुत्रके समान प्यारा सेवक हे || ५१ ॥ अपने अप्रतिहत पराक्रमसे उसने राज्यकी ओरसे मन्दिरके 
नाम लगे हुए सव गाँव वरवस छीन लिये हे । अतएव धनाभावके कारण भूतेश भगवानको इसी शाकका भोग 
लगता है ॥ ५२॥ यह सुना तो बातको अनसुनी-सी करके एकाएक पेटमें शूल उठनेका बहाना करके वह 
पूजासे उठ गया || ५३ ॥| उसी समय राजमन्त्री शूर भी महाराजके आकस्मिक शूळ एवं पूजापीठके त्यागी 
रहस्यमय समझकर शुप्तरूपसे पुजारियों द्वारा कथित बृत्तान्तका पता लगाने लगा ॥ ५४ ॥| उसे जब इस बातका 
सही-सही पता लग गया, तव कुपित होकर वह मन्त्री पास ही माठ्चक्रसे अलंकृत भेरवके मन्दिरमें जा पहुंचा 
॥ ५५॥ वहाँपर उपस्थित जनसमुदायको हटवाकर जब वह केवळ कुछ विश्वस्तजनोंके साथ रह गया, तब उसने 
धन्व डामरको बुळानेके लिए बारी-बारी कई दूत भेजे ॥ ५६॥ तब वह क्रूर धन्व डामर शस्त्र धारण करके 
अपनी पेदल सेनाके पाद-प्रहारसे धरतीको केंपाता हुआ निर्भीक भावसे राजमन्त्रीके समक्ष जा पहुँचा ॥ ५७ || 
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तस्य प्रविष्टमात्रस्य शक्रिः शूरचोदिताः | मुण्डं सजीवितस्यैव चिच्छिदुभेरांग्रतः ॥५८॥ 
आसन्ने सरसि क्षिप्त्वा रुधिरोहारि तद्वपुः । क्ष्मापतेः क्षालितामपों धीरः शूरो विनिर्ययौ ॥५०॥ 
तस्य श्रुत्या शिरश्छिन्नं स्वपुत्रस्येव मन्त्रिणा । क्षीणमन्युः क्षितिपतिः सवैलक्ष्य इवाभवत्‌ ॥६०॥ 
श्रोऽथ पृष्टकुशळो निव्यंथोऽस्मौति भाषिणम्‌ | उत्थाप्य तल्पात्तं देवं पूजाशेषमकारयत्‌ ॥६१॥ 
इत्थं समस्तकृत्येपु भावज्ञ। स महीपतेः । अनुक्त्यै हितं तत्तत्राणांस्त्यकत्वाऽप्यसाथयत्‌ ॥६२॥ 


परस्परमनुत्पन्नमन्युकालुष्यद्‌षणो । न दृष्टी श्रुतौ वान्यो तादशो राजमन्त्रिणी ॥६३॥ 
9 ` ल च्य (>... ° ~ [oS व 

्रीमेधवाइनस्येव साम्राज्येञ्यन्तिवमणः । अशेपप्राणिनामासीदमारो दश वत्सरान्‌ ॥६४॥ 
जलं जहड्भिः शिशिरं तटानेत्याकुतोभयैः । तत्कालं सेवितः पृष्ठे पाठीनेः शरदातपः ॥६५॥ 


~ 


अनुग्रहाय लोकानां भश्टश्रीकल्लटादयः । अवन्तिवमणः काले सिद्वा अ्ुवमवातरन्‌ ॥६६॥ 
~ र च , ~ [oS Te < 
चरित्रे बहुवक्तव्ये येपामेकस्य पावनः । अयं ग्रासङ्गिकः कश्चिदवृत्तान्तो वणयिष्यते ॥६७॥ 
देशः प्रबलतोयोऽयं महापञ्चसरोजलैः । कूलिनीभिश्च शबलः स्वल्पोत्पत्तिः सदाऽभवत्‌ ॥६८॥ 


ललितादित्य भूभतुरुद्योगेन बलीयसा । किंचिदाकृष्टसलिळः प्रापोत्पत्तिं मनाक्ततः ॥६९॥ 
जयापीडे क्रमाद्याते स्त्रल्पत्रीयेपु राजसु । सलिलोपश्षवैरासीत्पुनरेवात्रृता क्षितिः ॥७०॥ 


दीन्नाराणां दशशती पश्चाशत्यथिकाऽभवत्‌ । धान्यखारीक्रये हेतुदशे भिक्षविक्षते ॥७१॥ 
अवन्तिव्मणः  पुण्यैजे्तूज्जीवयितुं ततः । स्त्रयमन्नपतिः श्रीमान्छुय्यः क्षितिमवातरत्‌ ॥७२॥ 
यस्याविज्ञातसंभूतेस्तुये कालेऽपि निश्चितम्‌ । अयोनिजल्वं कृतिनश्चरित भुवना रुते; ॥७३॥ 
उसके वहाँ पहुँचते ही मन्त्रीकी आज्ञासे राजसेनिकोंने भेरवके समक्ष उस डामरंका सिर काट लिया ॥ ५८ || 
और फिर उसके रुधिरसे सने शरीरको पासवाले सरोवरमें फॅकबाकर राजाके कोपका प्रतीकार करके राजमन्त्री 
शूर बहाँसे चळ पड़ा ॥ ५९ || इस प्रकार मन्त्रीफे द्वारा पुत्रतुल्य प्रिय धन्व डामरके _शिरच्छेदका समाचार 
सुनकर राजाका कोप तो शान्त हो गया, किन्छु इस घटनासे उसकी विचित्र मनःस्थिति हो गयी || ६०। | मन्त्री 
शूरने आकर जब राजाके स्वास्थ्यका हाळ पूछा, तव उसने बताया कि अब उद्रशूल नहीं रहा । इसके वाद 
मन्त्रोने आग्रहपूवेक राजाको शय्यासे उठाया और भूतेशमन्दिरमें लेजाकर अवशिष्ट पूजा पूर्ण करायी ॥ ६१॥ 
इस प्रकार राजाके मनोभावका ज्ञाता वह मन्त्री उसका प्रत्येक कायं बिना कुछ कहे प्राणपणस पूर्ण कर द्या 
करता था ॥ ६२॥ जिनके मनमें कभी पारस्परिक क्रोध एवं मनोमालिन्य न उत्पन्न हुआ हो, ऐसे राजे और 
ऐसे मन्त्री संसारमें न कभी देखे और न सुने ही गये थे ॥ ६३ ॥ पूर्वकालमें राजा श्रीमेधबाहनके शासनकालके 
समान ही महाराज अवन्तिवर्माके राज्यकाछमें भी दस वर्षतक प्राणिहिंसा सवथा बन्द थी ॥ ६४॥ एक समय 
भीषण जळप्रळयकी स्थिति आयी हुई थी। अतरव नदीके अत्यन्त शीतळ जल्से उद्धिम्न पबित्र पाठीन मत्स्य 
निर्भीकभावसे नदीकी रेतीमें पडे-पड़े धूप खाते थे ॥ ६५॥ राजा अवन्तिवमाके शासनकालमें लोकानुम्रहके 
लिए श्रीभट्र-कल्ळट आदि सिद्ध पुरुष जगतीतलमें अबतीण हुए थे ॥ ६६॥ यदि उनके सब चरित्रोंका वर्णन 
किया जीय तो ग्रन्थ बहुत बढ़ जायगा। अतएव प्रसंगानुसार उनमस कवळ Mn यहाँ उल्लख किया 
जा रहा है ॥ ६७॥ महापद्म सरोवरके कारण पूरा कश्मीर देश प्रायः जळमय हे ऑर उसक ह व्या अनेक 
नदियाँ भी हैं । इस कारण यहाँ अन्नका उत्पादन बहुत कम होता है ॥ ६८॥ राजा तादित्यके प्रवळ प्रयत्नसे 
उस सरोवरका कुछ जल बाहर निकाल दिया गया, जिससे खेती कुछ बढ़ी ओर इ अनुपातसे अन्नोत्पादन 
भी कुछ बढ़ा ॥ ६९ ॥ किन्तु राजा जयापीडके बादवाले राजे निबल थे । अतएव जलके उपद्रवाँसे बह्‌ भूमि फिर 
जलसे ढँक गयी || ७० ॥ एक वार उस ढुभिक्ष्रस्त देशमें ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो गयी कि एक खारी अन्नका 
दाम एक हजार दीनार ळगने लगा | ७१॥ उस समय राजा अवन्तिवमाके पुण्यप्रतापसे प्राणियोंकी हम 
लिए स्वयं अन्नपति सुय्यका रूप धारण करके घरतीपर अवतरे ॥ ७२॥ महात्मा सुय्यका किस कुछमें अं 
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पुरा रथ्यारजःपुञ्जं संमार्जन्ती पिधानवत्‌ । सुय्याभिधाना चण्डाली मृद्भाण्ड प्राप नूतनम्‌ ॥७४॥ 
तस्मिन्पिधानमुड्त्य साऽपश्यन्मध्यशायिनम्‌ । बालं कमलपत्राक्षं यन्त स्वकराङ्गुलीः ॥७५॥ 
मात्रा कयापि त्यक्तोऽसौ सुन्दरो मः्दभाग्यया । अथेति चिन्तयन्त्यासीत्सा खहातस्चुतस्तनी ॥७६॥ 
अदूषयन्त्या स्पर्शेन धार्याः शूद्रख््रियो ग्रहे । तया विहितवृत्तिः स शिशुद्रेद्रिमनीयत ॥७७॥ 
स सुय्यनामा मतिमासवृद्ठः शिक्षिताक्षरः | कस्याप्यासीद्ग्ृहपतेरभकाध्यापको . ग्रहे ॥७८॥ 
ब्रतस्लानादिनियमैस्त॑ सतां हृदयंगमम्‌ । गोष्टीपु विशदप्न्ञं विदग्धाः पर्यवारयन्‌ ॥७९॥ 
तेषां कथाव्यवस्थासु निन्दतां जलविप्लवम्‌ | धीरस्ति मे निरर्थस्तु किं कुर्यामिति सोऽब्रवीत्‌ ॥८०॥ 
उन्मत्तस्येव वदतस्तस्य तन्नियमाद्वचः | निशम्य  भूभरचारेभ्यश्रिरमासीत्सविस्मय! ॥८१॥ 
ततस्तमानीय नृपः किं ब्रूष इति पृष्टवान्‌ । धीरस्तीत्यादि राजाग्रेऽप्यवोचत्सोप्यसंभ्रमः ॥८२॥ 
वातूळो5साविति निजैरुक्तोप्यथ महीपतिः | धियं दिदृल्नुविंदधे तस्यायत्तं निजं धनम्‌ ॥८३॥ 
कोशादीन्नारभाण्डानि बहून्यादाय हेल्या। ययौ मडवराज्यं स नावमारुह्य रंहसा ॥८४॥ 
ग्रामे तत्र प्रवृद्धाम्बुनिममे नः्दकाभिधे । एकं निक्षिप्य दीन्रारभाण्डं व्यावतंत द्रुतम्‌ ॥८५॥ 
सत्यं वातूल एवासौ सम्येप्वपि वदत्स्वपि । वार्ता निशम्य तां राजा तन्नष्टान्वेषकोऽभवत्‌ ।।८६॥ 
क्रमराज्यं स॒संग्राप्य देशे यक्षदराभिधे | अञ्जलिभ्यां निचित्तेप दीन्नारान्सलिलान्तरे ।।८७॥ 
यत्र तीरद्वयालम्बिरैलनिलेठिताः शिलाः । चक्रुबितस्तां निष्पीड्य पयः प्रतिपथोन्सुखम्‌ ॥८८॥ 


किस कालमें जन्म हुआ था, इस वातका सही-सही पता नहीं लगता । किन्तु उसके विश्वविस्मयकारी चरित्रोंसे 
ऐसा अनुमान किया जा सकता हे कि इस चतुर्थ युगसे उत्पन्न होनेवाळा वह एक अयोनिज पुरुष था 
॥ ७३॥ पुरातन कालमें सुय्या नामको चण्डाली सड़क बुहार रही थी। एकाएक उसे ढँका हुआ 
मिट्टीका एक नया घड़ा मिला ॥ ७४ ॥ उसने जब घड़ेका ढक्कन खोलकर देखा तो उसमें अपनी 
उंगली चूसता हुआ एक कमल सरीखे नयनोंवाला प्रसन्नमुख बालक दीखा ॥ ७५।। उसको देखकर 
चण्डाळीने सोचा कि किसी अभागिन माताने यह सुन्दर बाळक त्याग दिया हे । ऐसा सोचनेपर स्नेहः 
हबर उसके स्तनांसे दूधकी धारा बहने लगी || ७६॥ उसने अपने स्पशेसे उस बालकको दूषित न करके किसी 
शूद्र्जातिकी स्रीके पास रखकर वहाँ ही उसके पालन-पोषणका प्रबन्ध कर दिया ॥ ७७।। उस बाळकका सुय्य 
नाम रक्‍खा गया। सुय्य बड़ा ओर साक्षर होनेपर एक अच्छे धनिकके बालकका शिक्षक बन गया ॥ ७८॥ 
ब्रत-स्नान आदि पवित्र नियमोंका पालन करनेके कारण सज्जनोंका हृदय आकृष्ट करते हए सुय्यकी बाक्पद्ुतापर 
मुग्ध होकर देशके बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ लोग उसके पास एकत्र होने लगे ॥ ७९ ॥ एक बार उसके पास बेठे कुछ लोग 
बाढ़की चर्चा करते हुए राज्यके प्रबन्धकी आलोचना कर रहे थे। तब सुऱ्यने कहा--“मुझमें यह उपद्रव शान्त 
करनेकी शक्ति तो हे, किन्तु धन नहीं हे ओर धनके अभावमें मैं कर ही क्या सकता हूँ? ॥ ८० ॥ एक पागलके 
समान सुर्य सदा इस प्रकार प्रलाप करता रहता है यह्‌ बात गुप्तचरों के मुखसे सुनकर राजा अवन्तिवमाको 
बहुत आश्चयं हुआ || ८१॥ तदनन्तर राजाने सुय्यको बुलवाकर पूछा कि 'तुम क्या कहना चाहते हो ? वहाँ 
हे, किन्तु धनके अभावमें मैं कर ही क्या सकता हूँ ? 
॥ ८२॥ उसका कथन सुनकर सब दरबारी कहने लगे यह पागल हे । फिर भी राजाने उसकी बुद्धिकी परीक्षा 
ळेनेके लिए उसे यथेष्ट धन देनेकी आज्ञा दे दी ॥ ८३॥ तद्नुसार दीनारोंसे भरे बहुतेरे कळहा लेकर सुख्य 
मडव देशकी ओर चळ पड़ा ॥ ८४॥ वहाँ बाढ़के जल्में इवे मण्डव श्राममें दीनारोंसे भरा एक कलदा डालकर 
तुरन्त लौट आया || ८५ ॥ यह्‌ वृत्तान्त सुनकर सब सभ्य फिर बही बात कहने लगे कि 'सुय्य पागल है? । किन्तु 
राजा अवन्तिबमोने उसके कार्यका परिणाम देखनेका निणय किया ।। ८ | 


भग नायका वती या॥ ८६॥ तदनन्तर सुय्य क्रमराज्यके अन्तरगर्त के 
यक्षदर ग्राममें जा पहुँचा ओर वहाँ बह्‌ अँजूरी भर-भरकर दीनार पानीमें डालने झगा || ८७॥ उस गं 
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मस्तरङ्गः | १३३ 
दुभिक्षोपहता ग्राम्या दीन्नारान्वेपिणस्तदा । शिलाः प्रवाहादुद्भत्य ब्रितस्तां समशोधयन्‌ ॥८९॥ 
एवं दिनानि द्वित्राणि पयो युक्त्या विकृष्य तत्‌ । ब्ितस्तामेकतः ˆ स्थानात्करमकर द्विरवन्धयत्‌ ॥९०॥ 
पाषाणसेतुबन्धेन स॒स्येनाहुतकर्मणा । सप्ताहमभवद्धद्धा निखिला नीलजा सरित्‌ ॥९१॥ 
अधः प्रवाहं संशोध्य लुठदशमभ्रतिक्रियाम्‌ । क्रत्वा बद्धः शिलावन्थैः सेतुबन्धमपाटयत्‌ ॥९२॥ 
चिरकालनिरोधेन सोत्कण्ठेवाम्युधिं प्रति | ततः प्रावतेत जबाह्नन्तुं सागरगामिनी ॥९३॥ 
जम्वालाङ्का स्फुरन्मीना भूभौ सलिलोज्झिता । व्यक्तकाष्ण्या सनक्षत्रा निमें घेव नभःस्थली ॥९४॥ 
यत्र यत्र विवेदौघवेधं सलिलबिप्लवे | तत्र तत्र बितस्तायाः प्रवाहान्रतनान्व्यघात्‌ ॥९५॥ 
मूलु्रोतो9यनिष्ख्यूतभूरिस्रोता वभौ सरित्‌ | एकमोगाश्रयानेकफणेत्रासितपन्नगी ॥९६॥ 

वामेन सिन्धुस्तरिग्राम्या बितस्ता दक्षिणेन तु । 

र यान्त्यो ये समगंसातां प्राग्वैन्यस्वामिनो5न्तिके ॥९७॥ 
वतंते$्य महानद्योः कल्पापायेप्यनत्ययः | संगमो नगरोपान्ते स सुय्योपक्रमस्तयोः ॥९८॥ 


अद्याप्यास्तां ४ फलपुरपरिहासपुरस्थितो । विष्णुस्वामी संगमस्य वैन्यस्वामी च तीरयोः ॥९९॥ 
` सुन्द्रीभवनाभ्यणग्राप्तस्याद्यतनस्य ठु । योगशायी हृपीकेशः सुस्यस्याभ्यचितस्तटे ।।१००॥ ` 


दृश्यन्तेऽद्यापि सरितां पूर्वस्रोतस्तटोङ्भवाः । निषादाङ्रष्टनोरज्जुरेखाङ्का जीर्णपादपाः ॥१०१॥ 
स्फुरत्तरङ्गजिह्वाः स नदीर्मागमजिग्रहत्‌ । तास्ताः स्वेच्छानुसारेण मान्त्रिकः पन्नगीरिवं ॥१०२॥ 
बद्‌ध्वा शैलमयान्सेतून्वितस्तां सप्तयोजनीम्‌ । महापद्मसरोवारे स॒ चकार नियन्त्रितम्‌ ॥१०३॥ 
पास बहनेवाळी वितस्ता नदीमें दोनों तटोंके पहाड़ोंकी चट्टानें छुढ़क-छुढ़ककर. आनेसे प्रवाह रुककर उलटा बहने 
लगा था ॥ ८८॥ अब दीनारप्राप्तिके लोभवश गाँवके ढुर्भिक्षपीडित ग्रामीणोंने जळप्रवाहसे उन चट्रानोंको निकाळ- 
कर वितस्तानदीको साफ कर डाला ॥ ८९॥। ऐसा करनेसे जळ-प्रबाहको अपना पुराना मार्ग मिला और बहुत- 
सा फालतू जळ बह गया इसके वाद सुय्यने मजदूरोंके द्वारा वितस्ताके एक ओर बाँब बनवा दिया ॥ ९० ॥ 
इस प्रकार उस अद्भुत कायं करनेवाले महापुरुषने एक सप्ताहमें पाषाणसेतु वनवाकर नीळनाग तीर्थसे निकळने- 
वाली पूरी वितस्ता नदीको बाँध दिया ॥ ९१ ॥ उसके बाद नदीके भीतर पड़े हुए सव पत्थरोको निकलवाकर 
नदी साफ करा दी ओर पत्थरके बाँध बनवाकर पहळेबाळा सेतु तोड़ दिया ॥ ९२ | उसके ऐसा करनेपर बहुत 
समयके अवरोधसे अत्यन्त उत्सुक जेसी वह वितस्ता वड़े वेगके साथ समुद्रसे मिलनेके लिए बह चढी ॥ ९३ ॥ 
अब हरित जम्बाल ( सेवार ) से अलंकृत तथा जछाभावसे छटपटाती हुई मछलियोंसे युक्त वह जलमुक्त भूमि 
काले बादलोंसे रहित तथा चमकते हुए तारोंसे सुशोभित आकाशके सदृशा दिखायी देने छगी।। ९४ || तदनन्तर 
उसने जहाँ-जहाँ बाढ़के दिनोंमें हानि होनेकी सम्भावना देखी, वहाँ-बहाँ नये प्रवाहमाग बनवा दिये || ९५ ॥ 
उन अनेक प्रवाहमार्गोसे स्वच्छ जळसम्पन्न वह नदी एक ही शरीर॒पर विद्यमान अनेक फणोंसे युक्त नागिन सरीखी 
दीखने लगी ॥९६॥ त्रिग्रामीकी वायीं ओरसे सिन्धु और दाहिनी ओरसे आनेवाली वितस्ता ये दोनों नदियाँ पहले 
वेन्यस्वामीके मन्दिरके पास मिळती थीं ॥ ९७॥ अब वे दोनों नदियाँ सुय्यके द्वारा निर्मित कल्पान्त पन्त स्थायी 
श्रीनगरके समीप नये संगमस्थळपर मिलती हैं ॥ ९८ ॥ इस समय उस प्राचीन संगमके दक्षिण-उत्तर दोनों तटॉपर 
फलपुर एवं परिहासपुरमें विष्णुस्वामी तथा वेन्यस्वामीके मन्दिर विद्यमान हैं ॥| ९९ || अव सुन्दरीभवनके 
समीप स्थित नवीन संगमस्थळपर महात्मा सुय्य द्वारा पूजित योगशायी हृषीकेश भगवानका मन्दिर सुशोभित 
हो रहा है ॥। १०० ॥ आज भी वितस्ता नदीके प्राचीन प्रवाहोंके तटवर्ता पुराने बृक्षोमें निषादों द्वारा बाँधी 
जाप्रेवाली नावोंकी रस्सीकी रगड़के चिह्न देखे जा सकते हैं ॥ १०१॥ जेसे मांत्रिक मन्त्रवलसे नागिनको 
अपने वहझमें कर लेता हे, उसी प्रकार उस बुद्धिमान्‌ सुय्यने छपलपाती तरंगरूपिणी जिह्ाओंसे युक्त 
नांगिनस्वरूपा नदियोंको वशमें करके अपने इच्छानुसार अनेक मार्गोमें विभाजित कर दिया ॥ १०२॥ १०३॥ 
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महापद्मसरःकुण्डाद्वितस्ता थेन योजिता। जवान्नियाति कोदण्डयन्यादिपुरिवाध्वना ॥१०३४॥ 
उद्‌धृत्य सलिलादुर्वमिवमादिवराहवत्‌ । अनेक्रजनसंकीर्णान्य्रामान्नानाविधान्व्यथात्‌ ॥१०५॥ 
पालीभिरम्भः संरोध्य यानुण्डसब्शान्व्यधात्‌ । कुण्डलानीति सर्वान्नससृद्धान्युवते जनाः ॥१०६॥ 
उस्खातकीलनिवहान्नद्मोऽ्यापि  शस्क्रज्ञा! । व्यञ्जन्ति जलगनवेभवन्धनस्तम्भसनिभान्‌ ॥१०७॥ 
दीन्नारभाण्डानोजझीत्स यदगाधजलान्तरे। नन्दके निगतजरे स्थलान्तात्तदरुभ्यत ॥१०८॥ 
अदेवसातृकाऱग्रामान्परीकष्य विविधाः क्षितीः । संविभेजे विभक्तेन नादेयेन स॒ वारिणा ॥१०९॥ 
असिञ्चच ज्लेग्रामा्ग्रामान्छृदम्ुपाहताम्‌ । या यावता क्षणेनागाच्छौप ता तावता हद ॥११०॥ 
कारेन मत्वा सेकाहा प्रतिग्रामं जरूखुतेः | परिमाणं विभागं च पॉरकल्प्य नरत्वयम्‌ ॥१११॥ 
चकार चानूलाद्याभिः सिन्धुभिः सवतो दिशः । 
सत्फलोदारकेदारसंपःसंपन्नविश्रमाः || तिलकम्‌ ॥११२॥ 
न कश्यपेनोपक्रतं न यत्संकषेणेन वा । हेलया मण्डलेञयुप्मिस्तत्सुस्येन सुकर्मणा ॥११३॥ 
भूमेजलादुद्ररणं द्िजच्तेत्रे तथापणम्‌ । सेतुबन्धोऽश्मभिस्तोये यमन कालियस्य च ॥११४॥ 
चतुषु सिद्धमिति यद्विष्णोः सत्कर्मजन्मसु । एुव्यस्य तत्पुण्यराशेरेकस्मिननेव जन्मनि ॥ दुम्मम्‌। ११०॥ 
यस्मिन्महासुभित्तेष दीन्नाराणां शतद्वयो । धाम्यखारेः प्रापिहेतुरासगांदमवत्पुरा' ॥।११६॥ 
ततः प्रभृति तत्रेव चित्रं कश्मीरमण्डरे । पटग्रिंशता धान्यखारेदीननाररुंदितः क्रयः ॥११७॥ 


~ 


निर्गताया महापद्मसलिलात्स्वर्गसंनिभ्म्‌ । बितस्तायास्तटे चक्रे स्वनामाङ्कं स पत्तनम्‌ ॥११८॥ 


बितस्ता नदीके दोनों तटोंपर सात योजन छम्वा पापाणसेतु बन जानेके कारण महापद्म सरोवरका जळ 


दिखायी देते हैं ॥ १०८॥ पहले सुव्यने जिस स्थानपर वह दीनारोसे भस कल डाला था, बहाँका पानी हट 
जानेपर वह्‌ कलश सूखी जभीनपर पड़ा हुआ मिला ॥ १८९॥ उसने जिन गाँवोंको पानी देनेकी आवश्यकता 
समझी, वहाँ नदीसे नहरें निकालकर पानी पहुँचाया ॥ १९० ॥ इसके बाद उसने प्रत्येक गावँसे मिट्टी मँगवायी 
और अळग-अळग उन मिट्वियोंको जलसे सींचकर देखा । जो मिट्टी जितनी देरमें सूखी, उतनी ही देरीमें उसको 
फिरसे सींचनेका सिद्धान्त निर्धारित करके उसने नहरोंसे पानी पहुँचानेकी व्यवस्था की । इस प्रकार 
अन्न पकनेका ठीक समय जान लेनेके वाद प्रत्येक प्राममे योजनावद्ध कार्यक्रमके अनुसार आनूछा आदि 
बिभिन्न नदियोंका जल उपयोगमें लाकर उसने बहाँकी चारों नदियोंके प्रभावसे कश्मीर देशको हरे भरे 
खेतोंसे परिपूर्ण कर दिया ॥ १११॥। ११२॥ इस देशका जो उपकार महर्षि कश्यप और बलराम भी नहीं 
कर सके थे, उसे सुय्यने अपने कमकोशलके प्रभावसे कर दिखाया ॥ ११३॥ भूमिका जलसे उद्धार, द्विजः 
क्षेत्रमे अपेण, जलमें पाघाणसेतुका निर्माण और कालियनागका दमन, इन चार कामोंको पूर्ण करनेके लिए 
विष्णु भगवानको वराह, परशुराम, राम ओर इष्ण ये चार अवतार लेने पड़े थे। परन्तु उस महान्‌ पुण्यात्मा 
सुय्यने एक ही जन्ममें ये चारों काम सम्पन्न कर डाल ॥ ११४॥ ११५॥ सृष्टिके आरम्भसे लेकर ओर उत्तम 
सुभिक्षके समय भी जिस कश्मीर देरामें एक खारी चाबल्का दाम दो सो दौनारसे कम नहीं होता था ॥ ११६ ॥ 
किन्तु सुय्यके प्रतापसे उसी समय वहाँ एक खारी चावलका दाम छत्तीस दीनार हो गया ॥ ११७॥ महाप 
सरोवरसे निकली हुई जमीन एवं वितस्ता नदीके तटपर सुय्यने सुय्यपुर नामका एक नगर बसाया ॥ ११४॥ 
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स्वक्रता स्थापिता तेन सरसि व्याप्तदिक्तटे | आसंसारं स्थिताऽ्मारमर्यादा झपषपक्षिणाम्‌ ॥११९॥ 
, . A र द रे > o_O 
सुय्याकुण्डलनासाने ग्राम कृत्वा डविजातिसात्‌ । सुख्यासुदिश्य तन्नान्ना सुस्यासेतु स निर्मम ॥१२०॥ 


तेनोदशवतास सलिलाडूपु ग्रामाः सहस्रशः । अवन्तियमंग्रयुखेजयस्थरुमुखाः कृताः ॥१२१॥ 
६ OQ प ढु ८>_.* ~ be 1 

इंडशेधम्येवृत्तान्ते; ` श्रवतितळूतोदयः । अवन्तिदेवः पातिस्म मान्धातेव वसुधराम्‌ ॥१२२॥ 
्राणप्रयाणसोयोगरोगग्रस्तस्ततो  यथो। क्षेत्रं स ब्रिपुरेक्ाद्रिनिष्ठज्येष्ठेरवराश्रितस्‌ ॥१२३॥ 


आत्मनस्तत्र निश्चित्य विपत्ति चिर्गोपिताम्‌ । प्राणान्ते प्राञ्जलिः शूरो वैष्णवत्वमदर्शयत्‌ ॥१२४॥ 

तेनान्ते भगवट्गीताः श्रृण्वता भावितात्मना । 

ध्यायता वेष्णवं घाम निरमुच्यत जीवितम्‌ ॥ १२५॥ 
आपाढशुक्गपक्षस्य तृतीयस्यां क्षमापतिः । वर्षे एकोनपष्टे स च्माब्रपोऽस्तमुपाययो ॥१२६॥ 
तस्मिन्प्रशान्ते प्रत्येकं विभवोत्सिक्तचेतसोम्‌ । तुल्यञ्ुत्पलवंश्यानां राञ्येच्छा भूयसामभूत्‌ ॥१२७॥। 
ततश्चक्रे प्रतीहारः प्रयत्नाद्रलवर्धनः । सपं शंकरवर्माणमवन्तिनृपतेः सुतम्‌ ॥१२८॥ 
कर्णपो विन्नपामा-यस्तनूजं शूरवर्मणः । तद्द्वेपात्सुखवर्माख्यं यौबराञ्येप्ययोजयत्‌ ॥१२९॥ 
अतस्तयोरभूड्रेरं क्षितीशयुवराजयोः । यस्मिन्क्षणे क्षणे राज्यमासीहोलामिवाश्रयत्‌ ॥१३०॥ 
शिवशक्त्यादयो वीराः स्वासिकायोज्झितासवः । यत्राभूयन्स्वसत्तस्य परीक्षाक्षणलामिनः ॥१३१॥ 
कर्तां स्वामिशत्रृणां दानमानग्रतिश्रवस्‌ । सस्वैकाग्रयाक्न ते यस्मादानुकूल्यमशिश्रयन्‌ ॥ १३२ 
पिण्डस्ृहां परित्यज्याहंग्रताः शिक्षिताः कचित्‌ । तावन्न वीततमसः श्ववृत्तिमनुजीविन: ॥१३३॥ 
कथंचिदथ ` निजित्य युवराजं महोजसम्‌ । राज्यः  स्वविजयोंकारश्रक्रे शंकरवमंणा ॥१३४॥ 
सम्राट्समरवर्माद्रेवितीणसमरोऽसक्रत्‌ । कीतिं श्रिया प्रणयिनीं लब्धयाऽधिविवेद सः ॥१३७॥ 


उस दिगन्तब्यापी सरोवरके तटपर उसने सदाके लिए मछलियों तथा पक्षियोंकी हिंसा निषिद्ध कर दी॥ ११९.॥ 


उसने सुय्याकुण्डल नामका माम दान करके ब्राह्मणोंको दे दिया और उसी गावँके नामपर सुस्यसेतुका निमाण 
कराया ॥ १२० ॥ वादमें स॒य्य द्वारा जळसे उवारी हुई जमीनपर अवन्तिवर्मा आदि राजाओंने जयस्थळ आदि 
बहतेरे ग्राम वसाथे ॥ १९१॥ इस तरह अनेक धर्मालुकूछ काम करके राजा अवन्तिवर्माने कल्युगमें भी 
सत्ययुगकी झाकी दिखाते हुए महाराज मान्धताके समान प्रज्ञाका पालन किया ॥ १९९ ॥ तदनन्तर प्राणान्तक 
रोगसे प्रस्त होकर वह त्रिपुरेश पर्वेतपर विद्यमान अ्येष्ठेश्वर क्षेत्रमे जाकर रहने लगा ॥ १२३॥ बद पहुँचकर 
उसने बहुत समयसे छिपाये हुए वेष्णवत्वको अपने राजमन्त्री शूरके समक्ष प्रकट कर दिया ॥ ६३४ ॥ अन्तर 
बड़ी श्रद्धाके साथ भगवद्गीता सुनते .तथा बेष्णवधासका स्मरण करते-करते उसने तन त्यागा ॥ १२५ ॥ इस 
प्रकार आषाढ शुक्ल तृतीया छोकिक शक ३९५९ को वह नरेशश्रे्ठ अस्त हो गया ॥ १२६॥ उसके दिवंगत हो 
जानेपर वेभवके गवसे फूले हुए अनेक उत्पलवंशी राजे राज्य प्राप्त करनेका उद्योग करने लगे!| १२७॥ किन्तु रत 
वर्धन नामक प्रतीहारने विविध प्रयत्ना ओर अनेक युक्तियोंसे शुरबमाके पुत्र अंकरवर्माको कश्मीर क र 
राजा बनाया ॥ १२८॥ उधर उसके प्रतिद्वन्द्वी विज्ञपके मन्त्री कणपने शूरवमाके दूसरे पुत्र सुखवसाको युव- 
राजके पदपर विठाळ दिया ॥१२९॥ इस कारण जब राजा आर युवराजम बर जा तो उसी समयसे राज्यकी 
स्थिति डगमगाने ळगी ॥ १३०॥ ऐसी परिस्थितिमें शिवशक्ति आदि राजभक्तांने अपने स्वामीके लिए प्राण 
देकर स्वासिभक्तिकी परीक्षामें उत्तीण होनेका सुयोग पाया ॥ १३१ ॥ यद्यपि स्वामीके शत्रुओने उन्ह हातमा 
प्रलोभन देकर फुसलाना चाहा था, किन्छु उन्होंने बह्‌ प्रस्ताब ठुकराकर अपनी सत्यम्रियताका परिचय दि 


2 व्या केवल पेट पाळनेके लिए कुत्तोंकी तरह ढुम नहीं 
. ॥ १३२॥ उस समयके राजसेवक स्वाभिमानी हुआ करते थे, वे केबळ पेट पालनेके लिए हू ठुम नह 


हिळाते रहते थे॥ १३३॥ अन्तमं किसी तरह उस महातेजस्वी युवराजको परास्त करके सम्राट शंकरवमाने 


. मोने ९ ० 
- अपनी विजयके महान्‌ ओंकारका श्रीगणेश किया ॥ १२४॥ राजा शकाजसान समरवमा आदि वीरोंके साथ 
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[eS ९ श्री sa | 
अथ निजित्य दायादॉ्लन्या चमी क्षितीश्वरः । जिष्णुदिग्बिजय॑ कहु श्रीमानासीन्महो्यमः !.१३९ 
तस्य  कालबलाहेशे प््रक्षीणजनसंपदि । लक्षाणि नव पत्तीनां द्वारान्िप्क्रामतोऽभवन्‌ ॥१३७॥ 
स्वपुरस्योपकण्ठेऽपि योऽभूह्कण्ठितशासनः। स एव रलोत्तंसेष॒ राज्ञामाज्ञां न्यवेशयत्‌ ॥१३८॥ 


गच्छन्नाम्रायविच्छेदसंप्रदाय! ककुव्जये । स्वप्रज्ञया समुन्नीती राज्ञा शंकरवर्मणा ॥१३९॥ 
तत्सेना नरनाथानां प्रतनाभिः पदे पदे । कुलापगेव कुल्याभिर्विंशन्तीभिरवध्यंत ॥१४०॥ 
दार्वाभिसारराजेन त्रस्यता समुपाश्रिताः । अद्रिद्रोण्यो न वाहिन्यस्तत्सेनानादमादधुः ॥१४१॥ 
जनोल्बणेहेरिगणे गहन्हरिगणं क्षणात्‌ । अनासादितदुर्गं स चक्र दुर्गान्तरातिथिम्‌ ॥१४२॥ 
लक्षाणि नव पत्तीनां वारणानां शतत्रयी | लक्षं च वाजिनामासीव्रस्य सेनाएरःसरम्‌ ॥१४३॥ 
स शुरजरजयव्यग्रः स्वपराभवशङ्क्निम्‌ । त्रेगत प्रथिवीचन्द्र निन्ये तमसि हास्यताम्‌ ॥१४४॥ 


पुत्रं भ्रुवनचम्द्राख्यं नीविं प्रागेव दत्तवान्‌ | 

स ह्यभूअणतिं कतुं तस्याभ्यर्णप्ुपागतः ॥१४५॥ 
अथ तत्कटक॑ भ्राम्यङ्गरिमण्डलनायकम्‌ । वीक्ष्य संमुखमायान्तं महाणवमिवोल्बणम्‌ ॥१४६। 
समागमक्षणे यस्माच्छङ्कमानः स्वबन्धनम्‌ | पलाय्य प्रययौ दूरं निर्वाणोजोविजञुम्भितः ॥१४७॥ 
यमग्रतिमसौन्दर्य मद्याप्याहुः पुराविदः । तमेवाद्राकुरुत्रस्ता नृपाः कालमिवोल्बणम्‌ ।। १४८ 
उच्चखानालखानस्य संख्ये गुजरभुभूजः । बडूमूलां क्षणाज्ञक्ष्मी शुचं दीर्घामरोपयत्‌ ॥१४९॥ 


अनेकशः युद्ध करके प्राप्त धनकी अपेक्षा बिशेष प्रिय कीर्तिका अर्जन किया ॥ १३२५ ॥ इस प्रकार अपने 
दायादोंको परास्त करने और लक्ष्मीको पानेके बाद जयेच्छुक राजा शंकरवर्माने दिग्विजयकी तैयारी आरम्भ कर 
दी ॥ १३६ ॥ समयके फेरसे उन दिनों देशमें धन तथा जन दोनोंकी कमी थी । तथापि अपने नगरके मुख्य 
हारसे बाहर आते समय उसके साथ नो लाख सेनिकोंकी पेदल सेना थी ।। १३७॥ कोई ऐसा भी समय था, 
जब राजा शंकरवमाकी आज्ञाको राजधानीके हारके बाहर कोई नहीं मानता था, किन्तु आज उसकी 
आज्ञाको बड़े-बड़े राजे भी अपने रत्नजटित मुकुटोंपर सादर धारण कर रहे थे॥ १३८॥ बीचके समयमें 
कवियों द्वारा दिग्विजय-वर्णनकी परम्परा टूट चुकी थी, किन्तु अपने बौद्धिक कोशलछसे राजा झंकरवमाने वह 
प्रथा फिरसे चाळू करा दी ॥ १३९॥ कुछ आगे बढनेपर महानदीके समान विशाळ उस राजाक्री सेनामें छोटी- 
छोटी नदियांकी भाँति अन्य राजाओंकी सेनायें आ-आकर ।मिळने लगीं ॥ १४० ॥ उसकी सेनाके जयघोषकी 
प्रतिध्वनि भयभीत भावसे छिपे हुए दावोमिसार देशके राजा द्वारा आश्रित पर्वकन्द्राओंमें जाकर टकराती 
थी--शत्रु सेनामें वह नहीं सुनायी देती थी।॥ १४१॥। बहुसंख्यक सेना युक्त हरिगणोंके नरेशके भयभीत भावसे 
भागकर अपने किलेमें घुस जानेके पहले हो राजा झांकरवसाने पकड़कर दूसरे किले अर्थात्‌ कारागारमें भेज 
दिया ॥ १४२॥ जब वह नो लाख पेदळ सेना, एक लाख घोड़े और तीन सौ हाथियोंकी विशाळ वाहिनी साथ 
लेकर शुजेर प्रान्तको जीतनेके लिए चला, उस समय अज्ञानबश अपने पराभवकी आइांकासे भयभीत त्रिगे देशको 
राजा प्रथ्वीचन्द्रको उपहासास्पद बनना पड़ा ॥१४३॥१४४॥ वात यह हुई कि प्रथ्वीचन्द्रने अपने पुत्र भुवनचन्द्रकी 
राजा झंकरवमाके पास नीवी ( जमानत ) के रूपमें रख दिया था और इसी समय वह राजा इंकरवमौको 
प्रणाम करनेके लिए उसके पास जा रहा था।॥ १४५॥ किन्तु अचानक अनेक माण्डलिक राजाओंके साथ 
भीषण समुद्रके समान गजन करती हुई राजा शंकरवमोकी सेनाको अपनी ओर आती देखकर राजा प्रथ्वीचन्द्रने 
सोचा कि यदि इस समय भेंट हुई तो शंकरवमो मुझे पकड़कर कारागार भेज देगा?। इस भयसे वह 

भाग खड़ा हुआ और इसीसे उसकी जगहँसाई हुई ॥ १४६॥ १४७॥ यद्यपि पुराने छोगोंकी धारणा थी 
कि शंकरवमा सर्वाधिक सुन्दर राजा हे। किन्तु उससे डरे हुए राजे उसे यमराजके समान भयंकर मानते . 
थे ॥ १४८॥ गुजर देशके अधिपति राजा अछखानके साथ युद्ध करके उसकी बड़मूछ राजलक्षमीको वारम 
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तस्मै दता टक्कदेशं. विनयादङ्खुलीमिय । स्वशरीरमिवापासीन्मण्डछं युजराधिएः ॥१५०॥ 
हृतं भोजाधिराजेन स . साम्राज्यमदापयत्‌ । प्रतीहारतया - भृत्यीभते थकियकान्वये ॥१७१॥ 
दरसुरूकाधिपयोर्थः केसरिविराहयोः । हिमवद्िन्ध्ययोरासोदार्यावत इवान्तरे ॥१५२॥ 
उदभाण्डपुरे तस्थुर्यदीये निर्भया उृपाः | पक्षच्छेदव्यथात्रस्ता महाणव इवाद्रयः ॥१९२॥ 
नक्ष्रेष्विव भूपेषु नभसीवोत्तरापथे । यस्यैव विपुला ख्यातिर्मातण्डस्येव मण्डलम्‌ ॥ १५४॥ 
स श्रीमाँलल्ञियः शाहिरलखानाश्रयः क्रधा । निराकरिष्णोः साम्राज्यात्तस्य सेवां न लब्धवान्‌।। १७९ 
एवं दिग्विजयं कृत्वा प्राप्तः स निजमण्डलम्‌ । प्रदेशे पश्चसत्राख्ये स्वनाञ्ना विदधे पुरम्‌ ॥ १५६ 
तस्य श्रीस्वामिराजस्य तनयोदक्पथप्रभोः । पूर्णिमेव क्षपावन्धोः सुगन्धार्याऽमव्मिया ॥१५७॥ 
तया समं पुरवरे सुरराजोपमो नृपः । तर्मिञशंकरगौरीशसुगन्धेशो विनिमंमे ॥ १६८॥ 
द्विजस्तयोर्नायकाख्यो गोरीशसुरसद्मनोः । चातुविद्यः कृतस्तेन वाग्देबीकुलमन्दिरम्‌ ॥१५९॥ 
परकाव्येन क्रयः परद्रव्येण चेश्वराः | निलोठितेन स्वकृतिं पुष्णन्त्यद्वतने क्षणे ॥१६०॥ 
स्वल्पसत््वो नरपतिः स्वपुरख्यापनाय सः । सारापहारमकरोत्परिहासपुरस्य यत्‌ ॥१६१॥ 
ख्यातिहेतुः पडूबानं पशनां क्रयविक्रयो । इत्यादि यत्पत्तनेऽस्ति तत्तस्मिन्हि परेऽभवत्‌ ॥१६२॥ 
राञ्यप्रदेन नुपते रत्यर्धनमन्त्रिणा । शरीरल्लवर्थेनेशाऽ्यो व्यधीयत सदाशिवः ॥१६३॥ 
चित्रं ` सरपद्रिपाः पूतमूतेयः कौतिनिझरेः | भवन्ति व्यसनासक्तिपांसुख्ानमलीमसाः ॥१६४॥ 


द तदनर गुजे ९ धिप अळ झं बर्माको TTT रा 
उखाड्कर उसे सदाके लिए शोकाकुल कर दिया ।। १४९॥ तदनन्तर गुजर खानने सक 
भेंटस्वरूप टक्कप्रदेश देकर अंगुळीदान द्वारा समस्त शरारका रक्षा कर लेनेके समान अपने देशको बचा छिया 


॥ १५० ॥ थक्कियवंरामें उत्पन्न एक राजकुमार राजा शंकरवर्माके यहाँ प्रत ह्ारका काये करता था । अतणव 
उसने अधिराज भोजके द्वारा छीना हुआ उसका राज्य भोजसे उस राजकुमारको दिला दिया ॥ १५१ ॥ हिमवान्‌ 
एवं विन्ध्यपवेतके मध्यवर्ती आर्यावतंकी भाँति अछखानका संरक्षक राजा लल्लियशाही वन्य शका 
सिंहके सद्र दरद और तुरुष्क देशके वीचमें फेस गया था । इधर-उधरके परास्त राज उसका राजधानी उद्भाण्ड- 
प॒रमें ही आकर रहा करते थे । जेसे पूर्वकालमें इन्द्र द्वारा पंख कटनेके भयसे भागे हुए पर्वत स जाकर 
निर्भय हो जाते थे, उसी प्रकार उसकी राजधानीमें पहुंचकर परास्त राजे (नरक हो जाया करते थ। प्र 
मण्डल्में चमकनेबाळे नक्षत्रोमें सूर्यकी भाँति उत्तरापथके राजाओंमें राजा छल्लियकी प्रचुर ख्याति थी। १५९॥ 
॥ १५३ ॥ १५४ ॥ बह्‌ राजा शंकरवर्माका आश्रय पाना चाहता se किन्तु रांकरबमा उसका सारा साहा 
हस्तगत कर लेनेका इच्छुक चाहता था । इसी कारण उसने लल्लियक्री सेवा नहीं स्वीकार की ॥१५५॥ कालान्त 
दिग्विजयसे अपने देश छोटकर राजा शंकरवमनि पंचसल्लप्रदेशाओं “अपने र Bj 
॥ १५६ ॥ जैसे चन्द्रमाकी प्रिय पत्नी राका है, उसी प्रकार उत्तरापथक राजा सा पुत्री सुगन्धा ह 
शंकरवर्माकी प्रिय पत्नी थी ॥ १५७ ॥ देवराज इन्द्रके समान रदत हुए राजा शकरा स्‌ पीके 
नामसे शंकरगौरीश एवं पत्नीके नामसे सुगन्धेश शिवकी प्रतिष्ठा की ॥ १५८ ॥ आ आ ड न 
नित्रासस्थानस्वरूप तथा चतुर्षिद्याविशारद नायक नामक एके पती ही कर र 
स्थापक बना दिया ॥ १५९॥ आजकल कवि तथा राजे pa र पराये ल टी 
अपनी कृति (नगर अथवा काव्य ) को सजाते ६्‌॥ १६०॥ खा इस अल्पबळी राजा क 
प्रसिद्धिके लिए परिहासपुरकी सभी उत्तम श्रेणीकी बस्तुयें उड़बाकर वहाँ रखवा दीं। १६१॥ ह 
र र ह नल अल निकट 

ख्य़ातिके मूळ कारण दो व्यवसाय थे--कपडे बुननेका कारखाना Fs पराम य 3 
दोनों कामोंको उसने शंकरपुरमें चाळू कर दिया ॥ १६२ ॥ इंकरवरमाको राज्य रि का कप 
वर्धनेश्वर नामके सदाशिवकी स्थापना की ॥ १६२ ॥ यह वड आद्ययकोत ह क | 
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अथ क्रमेण नृपतिलोभाभ्यासेन भूयसा | आधीयमानचित्तोऽभूअजापीडनपण्डितः ॥१६५॥ 
आख्मेव्यसनैभूम्ना क्षीणकोशः क्षणे क्षणे । देवादीनां स स्वस्व जहारायासयुक्तिभिः ॥१६६॥ 
कर्मस्थाने पुरगृहग्रामादिधनहारिणा । तेनाट्टपतिभागास्यगृहकृत्याभिधे कृते ।। १६७॥। 
धूपचन्दनतैलादिविक्रयोत्थं समाददे । द्रविणं देववेश्मभ्यः क्रयमूल्यकलाच्छलात्‌ ॥१६८॥ 
प्रत्यवेक्षां मुखे दत्वा विभक्तोरधिकारिमिः । चतुःपर्टि सुरगृहान्णुमोपेतवदञ्जसा ॥१६९॥ 


ग्रामान्देवगृहग्रा्यात्राजा प्रतिकरेण सः । स्वयं स्वीकृत्य चोत्पत्ति व्मां कर्षक इव व्यधात्‌ ॥ १७०॥ 
तुलां कृत्वा त्रिभागोनां वर्षदेयां स पर्षदे । थुक्तिकम्बलमूल्यादिदम्मादभ्यधिक ददो ॥१७१॥ 
` दिगन्तरस्थो ग्रामीणानठभाराननागतान्‌ । तदेशाधेर्भारमूल्यं वर्षमेकदण्डयत्‌ ॥१७२॥ 
व्षेऽपरस्मिन्निखिलान्भारमूल्यं निरागसः । तयैव संख्यया ग्राम्यान्मतिग्राममदण्डयत्‌ ॥१७३॥ 
इत्येषा रुढभारोहिः प्रथमं तेन पातिता । दारिद्यूदूती ग्रामाणां या त्रयोदशधा स्थिता ॥१७४॥ 


स्कन्द्कग्रामकायस्थमासवृच्यादिसंगरहैः । अन्यैश्च विविधायासव्यधाद्रामान्स निधनान्‌ ॥१७५॥ 
तुलापहारोपचयग्रामदण्डादिसंग्रहैः । इत्येष तेन संवाहो शृहङ्त्ये प्रवतितः ॥१७६॥ 


व्यघत्त पञ्च दिविरान्स तस्मिन्मिज्ञकमणि । पष्ठं तथा गञ्जवरं शकचं लवटाभिधम्‌ ॥१७७॥ 
आत्मनो निरयं मूढः सोऽङ्गकृरयेत्युपक्रियाम्‌ । भाविनामकरोद्राज्ञां पापी यद्वा नियोगिनाम्‌ ॥१७८॥ 
निमित्तं मण्डलेऽमुष्मिन्सविद्यानामनादरे । राज्ञां प्रतापहानौ च नान्यः शंकरवमंणः ॥१७९॥ 


यशरूपी झरनेमें नहाकर निमेलदेह होनेपर भी व्यसनासक्तिरूपी धूळ ओढ़कर फिर गन्दे हो जाते हैं ॥१६४॥ 
+ आगे चलकर वह राजा विशेष लोभके बुशीभूत होकर प्रजाको सतानेमें पूणे निपुण हो गया || १६५॥। अब 
बहुतेरे व्यसनोंमें फॅसकर उसने बहुत थोड़े ही समयमें सारा राज्यकोष खर्चे डाळा और अनेक क्रूरतापू्ण 
उपायोंसे देवमन्दिरों आदि धार्मिक संस्थाओंकी सस्पदाका अपहरण करने लगा ॥ १६६ || तदनुसार उसने नगर, 
ग्राम एवं गृह आदिका कर वसूलनेके लिए अट्रपतिभाग तथा गृहकृत्यभाग नामके दो नये विभाग स्थापित कर 
दिये ॥ १६७॥ इसी प्रकार देवपूजनके उपकरण धूप, चन्दन, तेल आदिपर बहुत बड़ा कर लगा दिया ओर 
उनकी विक्रीकी आयको छळपूर्वेक स्वयं लेने लगा ॥ १६८॥। उसने नये-नये अधिकारियोंको नियुक्त करके चोंसठ 
देवमन्दिरोंको हस्तगत कर लिया । उनके गाँव छीन लिये ओर नाममात्रक्रा गुजारा देकर उनकी सारी आमदनी स्वयं 
लेने लग गया ।। १६९ ॥ १७० ॥ इसी प्रकार राञ्यकर्मे चारियोंके वार्षिक वेतनका तृतीयांश तौल-मापमें कमी करके 
अत्यधिक मूल्यमें अन्न-कम्बल आदिके रूपें देने लगा॥ १७१॥ एक समयी वात हे. कि राजा शंकरवमा 
अपने राज्यके किसी प्रान्तमें दौरेपर गया हुआ था । वहाँफे ग्रामीण उस वषे वेगार प्रथाके अनुसार राजाका 
बोझा ढोने नहीं आये । तब उस देशके वाजारभावके अनुसार उन ग्रामीणोंसे भारवहुनका मूल्य दण्डरूपमें 
वसूला गया॥ १७२॥ इसी प्रकार दूसरे वर्षे भी सारे राज्यकी प्रजासे वह कर लिया गया । फिर आगे चलकर 
तो बेगारके स्थानपर कर लेनेकी प्रथा-सी चळ पड़ी ॥ ९७३॥ इस तरह वेगारके बदले नगद कर लेनेकी 
परम्परा कश्मीरमें तभीसे चाळू हुई । राजा शंकरवमाके द्वारा चलायी हुई इस दारिद्रयकी दूतीस्वरूपा 
रूढभारोढि नामकी प्रथाके कुछ तेरह्‌ प्रकार थे।। १७४॥ इसके अतिरिक्त ग्रामस्कन्दक ( जमींदार ) और ग्राम" 
कायस्थ ( पटवारी ) आदि कमचारियोंके मासिक वेतनपर विविध दुःखदायी करोंका भार लादकर उसने 
गाँवोंकी जनताको अतिशय कंगाल बना दिया || १७५॥ फिर उसने तोळ-नापमें कमी-बेशी करके ग्रामदण्ड 
आदिं नये-नये करोंके द्वारा गृहबिभागके  खर्चके लिए धनसंचय करना आरम्भ कर दिया ॥ १७६॥ इस विभागमें 
पाँच दिविर ( कायस्थ ) नियुक्त हुए ओर छठा शकच या लवट नामका गंजवर ( खचानची ) नियुक्त हुआ 
॥ १७७ ॥ उस मूर्ख राजा शंकरवमाने भविष्यमें होनेवाले राजाओं एवं कर्मचारियोंके लिए इस तरह धनसंग्रहका 
मार्ग खोलकर अपने लिए नरकप्राप्तिका सारा सरंजाम जुटा लिया ॥ १७८। इस कश्मीरमण्डळमें विद्वानोंके 
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पश्चमस्तरङ्गः | १३९ 


मुख्येन गुणिनां राज्ञा धनहान्या प्रथापहाः । मूर्खेण येन कायस्था दास्याः पुत्राः प्रवर्तिताः ॥१८०॥ 
तथा कायस्थभोज्या भूर्जाता तत्मत्यवेक्षया | यथा संजायतेवण हरणादिव भूभुजाम्‌ ॥१८१॥ 
तस्मिन्घोरे प्रजादुःखे ळृपाद्रः प्रथित्रीपतिम्‌ । पुत्रो गोपालवर्माख्यः कदाचिदिदमत्रवीत्‌ ॥१८२॥ 
्रदातुस्तात भत्रतः पूर्व न्यासीकृतः स्थितः | वरो यः सत्यसंधस्य सोउधुना प्राथ्येते मया ॥१८३॥ 
कायस्थम्रेरणादेतेदेवेनाध -्रबरतितेः । आयासेः श्वासशेपैत्र प्राणवृत्तिः शरीरिणाम्‌ ॥१८४॥ 
न च नामास्ति तातस्य काचिज्लोकद्रमोचिता | मनागपि हितग्राप्तिरेतया जनपीडया ॥१८५॥ 
अदृष्टविषयां वार्ता गहनां वित्रणोति कः । दृष्टेऽप्यनिष्टादन्यक्न कर्मणानेन दश्यते ॥१८६॥ 
एकतो व्याधिदुभिंक्षप्रमुखा विपदोऽखिलाः । प्रजानामेकतस्त्वेका लुब्धता वसुधापतेः ।। १८७॥ 
भूसुजोऽभ्यस्तलोभस्य श्रीः केशरिन्नाभिनन्द्रते । अकालकुसुमस्येव फलसंभावनोज्झिता ॥१८८॥ 
दानं च खनृता सूक्तिर्विश्वसंवननं प्रभोः | लोभः पूर्व तयोरेव विनाशाय महोद्यमः ॥१८९॥ 
प्रतापमायतिं शोभां हेमन्ताहस्य वारिदः । स्सृतिशेपां करोत्येव लोभश्च एथिवीश्रुजाम्‌ ॥१९०॥ 
दायादा व्ययभीरुतापरिहृतारव्येभवम्त्युक्तता भृत्याः प्रत्युपकारकातरमतेः कुयुन केऽपि प्रियम्‌ । 

राशीभृतधनस्य जीवितहतो शश्च्तेरक्निजा भूभतुः क्रियते द्विषेव रमसान्नोभेन किं नाप्रियम्‌ ॥१९१॥ 
राजसंवाहनामाथं नवायासो जंनाएुहृत्‌ । तदेष लोमग्रभवः प्रजानाथ निवार्यताम्‌ ॥१९.२॥ 


अनादर और राजाओंके प्रभावकी हानिका कारण एकमात्र वह शंकरवर्मा ही था ॥ १७९ ॥ गुणीजनोंकी आर्थिक 
क्षति एवं राजाओंकी कीर्ति नष्ट होनेके. मूळ कारण इन दुष्ट दासीपुत्र कायस्थोंका प्रभाव उस मूख राजाके ही 
समयसे बढ़ा ॥ १८० ॥ उस राजाकी अनवधानतासे सारा कश्मीरराज्य कायस्थोंका उपभोग्य पदार्थं बन गया ॥ 
जिससे “राजा ही प्रजाको चूस रहा हे? यह अपकीति चारों ओर फेळने लगी ॥ १८१॥ इस तरह भीषण प्रजा- 
पीडन होते देखकर अतिशय दयादुद्वदय राजपुत्र गोपाळवर्माने एक दिन एकान्तमें अपने पितासे कहा 
॥ १८२॥ “महाराज ! एक वार आपने मुझे एक बरदान देनेकी अभिलाषा प्रकट को था, किन्तु उस समय 
मैंने उसे धरोहरके रूपमें आपके ही पास रख दिया था। आप सत्यप्रतिज् हे । अतएव वह वरदान 
इस समय में आपसे माँग रहा हूँ ॥ १८३॥ इन>कार्यस्थेकी प्ररणासे आपने जो अनेक कष्टप्रद 


' कर लगा र्खे हैं, उनसे पीडित होकर प्रजा अन्तिम साँस ले रही हे ॥ १८४॥ इस प्रकार जनताको 


सतानेसे आपको इहलोक अथवा परळोक कहीं भी सुख-शान्ति न प्राप्त हो सकेगी ॥ १८५॥ भावी 
जन्म तथा परलोककी बातें अप्रत्यक्ष हे, अतएव उनका कोई सुस्पष्ट विवरण नहीं दिया जा सकता । किन्तु 
यदि केवळ ऐहलोकिक दृष्टिसे देखा जाय तो भी इस कुकृत्यसे अनिष्टके सिवाय कोई अच्छा परिणाम निकलने- 
की आशा नहीं है ॥ १८६॥ एक ओर तो व्याधि-ठुर्मिक्ष आदि विपदाये प्रजाको त्रस्त किये हुए ह, दूसरी तरफ 
राजाका अर्थलोभ उसे बुरी तरह दुःख दे रहा हे ॥ १८७॥ जेसे फटकी संभावनासे होन असमय खिळे हुए 
पुष्पकी कोई शोभा नहीं होती, उसी प्रकार अथ छोडुप राजाको सम्पदा किसीक लिए या आनन्द्प्रद नहीं 
होती ॥ १८८॥ दान तथा मधुर एवं सत्य भाषण राजाके लिए थे ही दोनों बातें संसारको प्रसन्न करनेके लिए 
अचूक उपाय हैं। किन्तु लोभ उन दोनोंका महत्त्व नष्ट कर देता है॥ १८९॥ जसे हेमन्त ऋतुमें उमड़नेवाले 
बादल दिनकी शोभा, प्रताप तथा भविष्यको नष्ट कर देते ह्‌। उसी प्रकार लोभ भी राजाके प्रताप, भविष्य एवं 
शोभाको ध्वस्त कर देता हे ॥ १९० ॥ व्ययके मयसे साहसिक कायं न आरम्भ करनेवाले राजाके दायाद प्रबळ 
पड़कर यत्र-तत्र विद्रोह कर देते हैं, राज्यके कमचारी भी समुचित सेवा करनेपर उसके बदलें किसी पारितोषिक- 
्राप्तिकी आशा न रहनेके कारण कोई अच्छा काम नहीं करते ओर केवळ धनसंचयमें संलग्न राजाके स्वजन भी 
र्यके छोभसे उसके प्राणतक छेनेको उद्यत हो जाते हैं। कहनेका तात्पय यह है कि इस लोभरूपी दात्रुसे राजाको 


क्या-क्या हानि नहीं उठानी पड़ती १ ॥ १९९॥ हे प्रजानाथ ! आपने अभी हालमें जो राजसंवाह कर लगाया है, 
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त्वेति राजपुत्रस्य सौजन्येनोज्ज्वल वचः । स्मितधोताधरो राजा शनैबंचनमत्रवीत्‌ ॥१९३॥ 
तवाकुत्यविसंबादि वचः सौजन्यपेशलप्‌ । स्मारयत्यद् मामेतचित्तवृत्ति पुरातनीम्‌ ॥१९४॥ 
कुमारभावे पूर्व से तवेवाद्रा्तरात्मनः । प्रज्ञाबत्सळता वत्स पर्याप्ता पर्वर्थत ॥१९५॥ 
सोहं घर्मे महढर्भ शीते दस्राच्छमंशुक्रम्‌ । पदातिरपपादत्रः पित्रा संचारितोऽभवम्‌ ।१९६॥ 
मृणव्यादौ हयैः सार्धमटन्तं कण्टकक्षतस्‌ । अन्तर्बाष्पं मां बिहोक्य तमख्रयिपुरग्रगाः ॥ १९७॥। 

स तानुवाच सामान्यो भूतवाहं राज्यमाप्तवान्‌ । 

काले काले सेवकानां जाने सेबापरिश्रमम्‌ ॥१९८ी 
इद्दुःखसयं सुका ज्ञास्यत्यन्यव्यथां ध्रुवम्‌ । प्रपश्च्यो भवेन्मूढो | गर्मश्वरतयान्यथा ॥१९९॥ 
उपायेरीृशेयोऽहं कृतः पित्रा सुशिक्षितः । तेनापि प्राप्तराज्येन मेव पीडिताः प्रजाः ॥२००॥ 
गवासब्यथां जातः शरीरी विस्मरेबथा । प्राप्तराज्यस्तथा राजा नियतं पूर्वचिन्तितम्‌ ॥२०१॥ 
व्वयैव तस्मादेकोड्य वरो महयं प्रदीयताम्‌ । प्राप्तराज्यः प्रजापीडा मा का्पीस्त्वमतोथिकाम्‌ ॥२०२॥ 
सास्यमिति तेनोक्तः कृतान्योन्यस्मितैबिटैः । राजापेबीश्षितश्रासीत्कुमारो हवीनताननः ॥२०३॥ 
त्यागभीरतया तस्मिन्गुणिसङ्गपराइमुखे । आसेवन्ताबरा वृत्तीः कवयो भल्लटादयः॥२०४॥ 
नि्वेतनाः सुक्यो भारिको लबटस्त्वभूत्‌ । प्रसादात्तस्य . दीज्ञारसहस्द्वयवेतनः ॥।२०५॥ 
कल्यपालकुळे जन्म तचेनैव प्रमाणितम्‌ । क्षीयोचिताप्रंशोक्तेदशी वाग्यस्य नासवत्‌ ॥२०६॥ 


बह्‌ प्रजाके लिए प्राणघातक सिद्ध हो रहा हे । अतएव आपसे मेरी यही विनती हे कि इस करको तुरन्त वन्द 
कर दें? ।। १९२ ॥ राजपुत्रका वह सौजन्यसे भरा वचन सुनकर अपनी मुस्कानसे अधरोंको धवलित करता 
हुआ शंकरवर्मो धीरेसे बोछा--॥ १९३ ॥ 'बत्स ! तुम्हारी सुःदर आकृतिके अनुरूप और सोजन्यसे ओतप्रोत 
भाषण सुनकर मुझे अपनी पुरानी मनोवृत्तिका स्मरण आ रहा हे ॥ १९४ ॥ तुम्हारी ही तरह वाल्यकालभें मेरा 
भी हृदय बहुत कोमळ और दयाद्रे था। उन दिनों मेरे अन्तःकरणसें भ्रजावत्सळता भी पर्याप्त बढ़ी हुई थी 
॥ १९५ ॥ उस ससय मेरे पिताजी मुझे ग्रीष्मकांछमें मोटे तथा श्ीतकालमें महीन कपडे पहनाते थे और बिना जूते 
पहनाये नंगेपाँच पेदल घुमाया करते थे ॥ १९६ ॥-शिकार आदिके समय घोडेके साथ दोड़ते-दोड़ते जब मेरे पैर 
काँटोंसे छळनी हो जाते थे और मैं रोने लगता था, तवमेरे साथी पिताजीसे चुगली खाते थे ॥१९७।। तव उस समय 
पिताजी उन सेवकोंसे कहते थे कि में सामान्य स्थितिका अनुभव करके राजा हुआ हूँ । इस कारण मुझे सेवकोंकी 
सेवाके परिश्रमका भलीभाँति पता हे ॥ १०८ ॥ उसी प्रकारके केशोंका अनुभव करके यह भी ओरोंके दुःख 
समझ सकेगा, नहीं तो गर्भसे ही राजा होनेके कारण ऐश्‍वये पाकर उन्मत्त हो जायगा॥ १९९ ॥| मेरे पिताजीने 
मुझे इस प्रकारके उपायों द्वारा कठोर शिक्षा दी थी, फिर भी राज्य पानेके वाद मैंने इस तरह प्रजाको कष्ट 
दिये हैं॥ २००॥ जेसे प्राणी जन्म लेते ही गर्भवासकी व्यथाको भूल जाता है, उसी प्रकार राज्य पाते ही राजा 
अपनी प्राचीन धारणाओंको भूछ जाता है॥ २०१॥ अतएव हे पुत्र ! आज तुम्ही मुझे एक वरदान दो, वह 
यह कि जब राज्य तुम्हारे हाथमें जाय, तब तुम इससे अधिक प्रजाको न सताना, जितना कि मैंने सताया है! | 
राजाके इन तिरस्कार भरे बचनोंको सुनकर युवराजने छज्जासे मस्तक झुका लिया । राजाके आप्तजन यह दृश्य 
देख रहे थे और उसके खुशामदी मुसाहब ये बातें सुनकर मुस्करा रहे थे ॥२०२॥२०३॥ राजा शंकरवर्माने खचके 
डरसे गुणी जनोंका समागम त्याग दिया था। जिससे भल्लर आदि महाकवियोंको किसी अन्य छोटे-मोटे धन्घेसे 
अपनी जीविका चलानी पड़ती थी ॥ २०४॥ उस राजाके राज्यमें अच्छे-अच्छे कवियोंको कुछ भी वेतन नहीं 
मिळता था, किन्तु बोझा ढोनेवाले छबटको राजाकी कृपासे दो हजार दीनार प्रतिदिनके हिसाबसे वेतन दिया 
जाता था ॥ २०५॥ वह्‌ राजा देववाणी ( संस्कृत ) नहीं बोळ पाता था, किन्तु शराबियोंके साथ अपभ्रंश 
भाषामें वात कर लेता था । ऐसा करके वह अपनेको कल्वारके वंशज होनेका प्रमाण उपस्थित कर देता था 
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वेष्टितशमश्रुरुष्णीपो घ्राणस्याग्रे प्रदेशिनी । ध्यानैकाग्रा दगित्यासीत्सुखराजस्य मन्त्रिणः ॥२०७॥ 
योअ्यमार्यो चितोवेषो दुर्न यासेविनः प्रभोः । छन्दानुवृच्त्या स प्राप नटस्मेव विडम्बनाम्‌ ॥ उग्मम्‌ ॥२०८॥ 
सोऽनुगैः सह निद्रोहं जधान द्रोहशङ्कया | श्रं दार्वाभिसारेशं शव्या नरवाहनम्‌ ॥२०९॥ 
प्रजाभिशापे पतिते तृपस्योम्मार्णवर्तिनः । द्रिशद्विशाः सुतास्तस्य व्यपदन्तामयं विना ॥२१०॥ 
वंशः श्रीजीवितं दारा नामापि प्रथिवीभुजास्‌ । क्षणादेव क्षयं याति प्रजाबिप्रियकारिणाम्‌ ॥२११॥ 
इत्युक्तं वक्ष्यते चाग्रे व्यक्तमेतत्तु चिन्स्यताम्‌ । प्रनष्टं तस्य नामापि यथा क्रुरेण कमणा ॥२१२॥ 
नाञ्ना पत्तनमित्येव प्रख्यातं स्वपुरं कृतस्‌ । कस्यान्यस्याभिधाध्यंसि यथा शंकरवमंणः ॥२१३॥ 
स्त्रश्रीयः सुखराजस्य तेन डाराधिपः कतः । बीरानकाभिधे स्थाने प्रमादादासदद्वधम्‌ ॥२१७॥ 
तत्कोपात्स स्वयं राजा दत्तयात्रो मदोजितः | वीरानकं समुन्मूलय श्रविवेशोत्तरापथम्‌ ॥२१५॥ 
सिन्धुङूलाश्रयान्देशाञ्जिचा भूरीन्भयातुरेः | कृतानतिर्महीपालेः  प्रत्यावरत्तोञमवत्ततः ॥२१६॥ 
उरशां विशतम्तस्य॒ वास्तव्यैरोरशेः समम्‌ | निकेतहेतोः सेन्यानामकस्माठृदभूत्कलिः ॥२१७॥ . 
गिर्शिङ्गायिरुढेन श्वपाकेन निपातितः | वेगवाही शरस्तस्य प्रमादादविशद्दलम्‌ ॥२१८॥ 
सुमूपुराप्तान्कटकं संरक्ष्य नयतेति सः । उका कर्णरथारूढः स्थानाचस्माद्विनिययी ॥२१९॥ 
हीनदशनसामर््यः परिज्ञाय शणैणिरा । क्रन्दन्त्या बपुशलिङ्गय स्थितायाः क्षामभापितः।२२०॥ 
पुत्रं गोपारवर्माख्यं न्यासीकृत्य च रक्षितुम्‌ । शिशुदेश्यं महादेव्याः सुगन्थाया अवान्धवम्‌ ॥२२१॥ 
फाल्गुने क्ृष्णस्षम्यां वत्सरे सप्तसप्षतो। 
उत्खायमानविशिखो मार्ग एब व्यपद्यत ॥ तिलकम्‌ ॥२२२॥ 


॥ २०६॥ दाढी-मूछपर वस्त्र बांधे, नासिकापर उ गली रक्खे और ध्यानपूर्वक दृष्टि एकाग्र किये आरयेवेषधारी 
उसका मंत्री सुखराज राजाके मनका अनुसरण करता हुआ एक अभिनेता जेसा दीखता था || २०७ || २०८ || 
राजा शङ्करवर्माने विद्रोहकी आडांकावश दार्वाभिसारके सीधे-सादे राजा और उसके सेवकोंको रात्रिके समय 
धोखा देकर सार डाला || २०९ || गरीब प्रजाके अभिशापसे उस उच्छृंखल राजाके वीस-तीस छड़के विना किसी 
बीमारीके एकाएक मर गये ॥ २१० ॥ 'प्रजाको सतानेवाळे राजाका कुछ, सम्पत्ति, जीवन, पत्नी तथा जीवन 
क्षणभरमें नष्ट हो जाता है! ॥ २११ ॥ यह प्रबाद प्राचीनकाळसे प्रचलित हे ओर बह सच्चा प्रमाणित होता आया 
है। सो निम्नलिखित कुकृत्योंसे उस दुष्ट राजा शङ्करवर्माका भी नाम संसारसे उठ गया ॥ २१२॥| बात यह हुई 
कि उसने अपने नामसे जो शङ्करपुर नगर बसाया था, उसका नाम छुप्र हो गया ओर उसको छोग पट्टण कहने 
लगे । शा्भुरवर्माके सिवाय भछा इस तरह और किस राजाका नाम मिटा ह्‌ ९॥ २१३ ॥ उसने अपने मंत्री 
सुखराजके भजिको द्वारपाल बनाया था । बह अपने ही प्रमादसे बीरानक नामक स्थानपर मार डाला गया ॥२१४॥ 
इस समाचारसे क्रुद्ध होकर उस मदोद्धत राजाने वीरानकपर आक्रमण करके उस स्थानको समूळ नष्टकर दिया 
और बहाँसे सीधे उत्तरापथकी ओर चळ पड़ा ॥२१५॥ सिन्धुतटबर्ती अनेक प्रदेशोंके राजाओंको उसने जीत ल्या 
और वहाँके राजे भयभीत होकर उसके शरणागत हो गये | इसके बाद बहू बहस छाट पड़ा ॥ २१ द्‌ ॥ रास्तेके 
उरद्ा ग्राममें उसके सेनिकोंके पड़ाव डाळनेकी समस्याको लेकर ग्रामवासियाँसे Mie सार-पीट हो गयी 
॥ २१७॥ उस समय राजा शङ्करवमा एक पर्वतशिखरपर खड़ा था । तभी किसी चाण्डाळक द्वारा छोड़ा गया 
एक बाण आकर उसकी गदेनमें घुस गया ॥ २१८ ॥ उसके आघातसे राजाको मरणासन्न दशा हो गयी । तब 
बह अपने सेनापतियोंको रक्षाका भार सोप तथा पालकोमें बेठकर बहोसे चल पड़ा॥ २१९ ॥ उस समय उसको 
कुछ भी नहीं दिखायी देता था । रोती हुई रानी सुगन्धा उसे सम्हालकर वठी हुई थी ओर उसकी आवाज मन्द 
पड़ गयी थी ॥ २२०॥ उस राजाने अपने अनाथ पुत्र गोपाळबमांकी रक्षाके लिए ध्रोहररूपमें रानी सुगन्धाको 
सौंपा | २२१॥ इस तरह लौकिक संवत ३९७७ की फाल्गुन कृष्ण सप्तमीको गर्दनसे बाण निकाळते समय 
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सखराजादयः सेन्यं रक्षन्तः परभूमिषु । इत्ताम्तेगोपयन्तस्तं यान्त एवाभवन्पथि ॥२२३॥ 
तं यस्त्रसत्रेस्ते मूर्भो नम्रतोन्नम्रतावहैः । प्रतिग्रणामं प्राप्ताना सामन्तानामकारयन्‌ ॥२२४॥ 
पडभिदिनैनिजे स्थाने प्रासे वोल्यासकाभिधे । चक्रिरे गतसंत्रासास्ततस्तस्यान्तसात्क्रयामू ॥२२७॥ 
तिस्रः सुरुद्रवत्यायया राइ्यो राजानमन्वयुः | वेलावित्तः ठळृतज्ञश्र ` जयसिंहाहयः कृती ॥२२६॥ 
हो लाडो वजसारश्न तं भृत्यावनुञम्मतुः । इति पड्मिश्चितारूढः सहसाक्रियताभिसात्‌ ॥२२७॥ 
ततो जुगोप गोपालवर्मा धार्मिकतोज्ज्वलः | सुगस्थया पाल्यमानः सत्यसंधो वसुंधराम्‌ ॥२२८॥ 
मध्ये लालितकादीनां दुवत्तानां वसन्नपि । 
अनतिक्रान्तबाल्योऽपि दुःसंस्काराज्न सोऽग्रहीत्‌ ॥२२९॥ 
भूपालजननी भोगैवेधव्येडघिकशन्मदा । सा प्रभाकरदेवाख्यमचीकसत मन्त्रिणम्‌ ॥२३०॥ 
तया निभरसंभोगप्रीतया स व्यधीयत । सोमाग्यपदश्ज्ञास्मोलिचक्रतयाह्लितः ॥२३१॥ 
कोशाध्यक्षेण रागिण्यास्तस्या लुण्ठितसंपदा । उदभाण्डपुरे तेन शाहिराज्य व्यजीयत ॥२३२॥ 
आज्ञातिक्रमिणः शाहेः कृत्वा कमलुकाभिधाम्‌ । तोरमाणाय स प्रादाद्राज्यं लाल्रियस्रूनवे ॥२३३॥ 
प्रत्यावृत्तो$्य नगरं विवेश विजयोजित! । शो्यश्रङ्गारवसतौ साभिमानः स्वविग्रहे । २३४॥ 
स राजजननीजारः साहंकारो जयाजेनात्‌। मानक्षतिमधिक्षेपबीराणां व्यधितान्यहम्‌ ॥२३५॥ 
लुद्रेण कामिना वेश्यावेश्मनीव नृपास्पदे । तेनावृते संग्रवेशो नाझूदन्यस्य कस्यचित्‌ ॥२३६॥ 
शनैविज्ञातवातेस्य धनमानापहारक्रत्‌ । सोऽधूदक्षिगतोत्यर्थ राज्ञो गोपालवमंणः ॥२३७॥ 


सागेमें ही राजा शङ्करवर्माका देहान्त हो गया ॥ २२२ || तब उसके सुखराज आदि मंत्रियोंने उस बिदेशमें अपनी 
सेना सम्हालकर आगे चलनेका प्रबन्ध किया, किन्तु भागेमें राजाके मरणका वृत्तान्त गुप्त ही रक्खा ॥ २२३॥ 
राहमें जगह-जगह राजाको प्रणाम करनेके लिए बहुतेरे माण्डलिक राजे आते थे, उनको राजाका निर्जीव मस्तक 
सूत्रे बाँध कभी-कभी उनके प्रणामका उत्तर देनेके लिए झुका-उठा दिया जाता था ॥ २२४॥। इस तरह निरन्तर 
छ दिन तक चलनेके बाद वाराहमूलके पास बोल्यासक नामक अपने राज्यकी सीमापर पहुँचकर निःशङ्कभावसे 
उन्होने उसका दाहसंस्कार किया ॥ २२५ ॥ उस समय सुरन्द्रबती आदि तीन रानियाँ उसके साथ सती हो गयीं 
और कृतज्ञ वेळाबित्त जयसिंह भी चिताभें कूदकर मर गया ॥ २२६॥ उसके साथ ही राजसेत्रक् लाड तथा 
बञ्रसारने भी प्राण त्याग दिया । इस प्रकार छ प्राणियोंने चितापर चढ़कर अपने-अपने शरीरको जळा डाळी 
॥ २२७॥ तदभन्तर सुगन्धादेबी द्वारा संरक्षित परम धर्मात्मा ओर सत्यप्रतिज्ञ गोपाल्यमी झासनकार्यका 
संचालन करने लगा ॥ २२८।। उस बाल्यकालमें लालित आदि दुश्चरित्र राजसेवर्कोफे वीच रहते हुए भी उस 
नये राजा गोपालवर्माने उनके दूषित संस्कारोंको नहीं अपनाया । २२९ ॥ किन्तु राजमाता सुगन्धा उस यैधन्यकी 
स्थितिमें भी उन्मत्त होकर प्रभाकरदेव नामक मंत्रीसे फॅस गयी ॥ २३० ॥ यथेच्छ संभोगसे प्रसन्न होकर रानी 
सुगन्धाने उस मंत्रीको अपना प्रम, सोभाग्य तथा अत्यधिक सम्मानस्वरूप तीन झुकुटचन्द्रकोंसे अलंकृत कर 
दिया ॥ २३१॥ अतएव कोझाध्यक्ष प्रभाकरवर्माने अलुरागवती राजसाताकी सम्पदा लटकर उद्भाण्ड पुरे 
झाहिराज्यको जीत लिया ॥ २३२॥ राजाकी आज्ञाका उल्लंघन करनेवाले शाहीसे राज्य लेकर उसने लल्ियके इ 
तोरमाणको दे डाला और उसका नाम बदलकर कसछुक कर दिया ॥ २३३ ॥ इस तरह शोय तथा शटंगारक 
निवासस्वरूप अपने शरीरपर अभिमान करता हुआ संत्री परभाकरवमा विजयोर्जित होकर राजधानी लौटा ॥२२४॥ 
उस विजयप्राप्रिसे उन्मत्त एबं राजसाताके उपपति प्रभाकरवर्माने नित्य तिरस्क्रारभरे बचनोंसे बड़े अहंकारके 
साथ वीरोंको अपमानित करना आरस्भ कर दिया ॥ २३५॥ उस क्षद्रके द्वारा आक्रान्त राजमन्दिर वेश्या 
बन गया । उसमें अव किसी भी अन्य पुरुषका प्रवेश नहीं हो पाता था ॥ २३६॥ धीरे-धीरे यह बात राज! 
गोपालवर्माको भी माळूस हो गयी। तभीसे छोगोंके धन तथा मानका अपहरण करनेवाला प्रभाकरो 
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पञ्चमस्तरङ्गः । १४३ 
` पै रं स्स तै ES ~ ५ 

विद्यते यज्ञ गञजेऽस्मिस्ततसः शाहिविग्रहे | गतमिः्यन्नवीद्रंं स कोशगणनोग्रतम्‌ ॥२३८॥ 
अथ गञ्जांधपो राजभीतः साखोदवेदिनम्‌ । रामदेवाहूयं वन्धुमभिचारमक्ारयत्‌ ॥२३९॥ 


तयाऽभिचारक्रियया अुक्तभूवत्सरद्दयम्‌ । गोपालवर्मनृपतिर्जातदाहो व्यपद्यत ॥२४०॥ 


९ च ~ ट्र 

व्यक्तीभूतकुकर्मा स्‌ राजदण्डभयाकुल: । रामदेवोञ्यधीत्पापः स्वयमेव स्वविग्रहम्‌ ॥२४१॥ 
रथ्यागृहीतो गोपालवमंश्राताञ्य संकटः । बभूव प्राप्तराज्यः स दशभिदिंवसेव्येसु: ॥२७२॥ 
अथ वंशक्षये वृत्ते राज्ञः शंकरवर्मणः । गजात्रार्थनया राज्यं सुगन्धा विदधे स्वयम्‌ ॥२४३॥ 


गोपालपुरगोपालपटगोपालकेशवात्‌ । सा पुरं च स्वनामाङ्कं विदधे धमत्रद्रये ॥२४४॥ 
C (२ ळर (३ च ~ 
गोपालबमंणो जाया नन्दाऽनिन्धा्वयोङ्भवा | शिशुरप्यभवननन्दामठकेशवधारिणी ॥२४५०॥ 


अन्तवत्न्याः क्षणे तस्मिन्परन्या गोपालबर्भणः। जयलक्ष्स्यां बबन्थास्थां श्श्रू! संतानकांक्षिणी ॥२४६॥ 
तस्यां विपन्नापत्यायां प्रसवान्तेऽतिदुःखिता । साभूदः्वयिने राज्यं कस्मैचिदालुबरुद्यता ॥२४७॥ 
तस्मिन्काले महीपालनिग्रहाछुग्रहक्षमम्‌ । तत्र तन्मिपदातीनां क्रतसंहत्यभृत्कुलम्‌ ॥२४८॥ 
ततः समाश्रितेकाङ्गा स्वयं संवत्सरङ्गयम्‌ । सुगन्धा विदधे राज्यं सा मित्रत्वेन तन्त्रिणाम्‌ ॥२४९॥ 
योग्याय दातुं साम्राज्यं कस्मैचित्सा किलेकदा । मन्त्राय मञ्भरिसामन्तांस्तन्व्येकाङ्गानहोकयत्‌ ॥२९०॥ 
अवन्तिवर्मवंशाः्ते नप्तारं शूरवर्मणः । गग्गायाः स्वकुडुम्विन्याः संजातं सुखवर्गणा ॥२०१॥ 
अचुत्रतो मे संवन्धिस्नेहादें भवेदिति । राज्ये निजितवर्माख्यं कतुं तस्या मनोऽभवत्‌ ॥ युण्पम्‌ ॥२५२॥ 


उसकी निगाहपर चढ़ गया ॥ २३७॥ एकाएक राजाने कोशकी जाँच की ओर उसमें जो रकम नहीं 
मिली, उसका खरच कोऱाध्यक्षने शाहिके युद्धमें दिखा दिया || २३८ ॥ तदनन्तर उस भयभीत कोपाध्यक्षने 
खार्खोइवासी रामदेव नामके अपने वान्धव द्वारा राजापर अभिचार ( मारण ) क्रिया करायी 
॥ २३९ ॥ उस क्रियाके परिणामस्वरूप वह अल्पवयस्क राजा गोपाळवर्मा दाहरोगसे पीड़ित होकर 
मर गया । वह वेचारा केवळ दो ही वर्ष राज्य कर सका था ॥ २४०॥ उधर रामदेवने भो अपने 


तया तदुक्तं बिपयव्यसनित्वेन जागरात्‌ । रात्रौ दिवाशयतया योप्यचुत्थानदृषितः ॥२०३॥ ` 


कुकर्मेका पता लगते ही राजदण्ड सिळनेके भयसे आत्महत्या हर ळी ॥ २५१॥ तदनन्तर गोपाळवर्माके 


~ 


भाई संकटवर्साको रास्तेसे पकड़कर गद्दीपर वेठाया गथा, किन्छु बह केवळ दस दिन राज्य करके मर गया 
॥ २४२॥ इस प्रकार राजा शंकरवमाके वंशका अन्त हो जानेपर प्रजाजनोंकी प्राथना स्वीकार करके रानी 
सुगन्धा स्वयं राञ्यकार्यका संचालन करने छगी।॥ २४३ । | उसने धमकी बढ़तीके लिए गोपालपुर, गोपाल्मठ 
तथा गोपालकेशवमन्दिरका निर्माण कराके अपने नामसे सुगन्धापुर नामका नगर वसाया ॥ २४४ ॥ उत्तम 
कुलमें उत्पन्न गोपाल्वर्माकी पत्नी नन्दादेवीने उस बाल्यावस्थामें ही नन्दाकेशव तथा नन्दामठकी प्रतिष्ठा की 
॥ २४५ ॥ उस समय गोपाल्वर्माकी दूसरी खरी गर्भवती थी । यह देखकर उसकी सास सुगन्धा देवीको कुछ 
आशा बँधी थी, किन्तु प्रसव होनेके वाद ही सन्ततिके मर जानेसे उसे अपार दुःख हुआ । अब बह अपने बंशके 
किसी भी पुरुषकों राज्य देनेके लिए सन्नद्ध हो गयी ॥ २४६ ॥ २४७॥ उन दिनों राजाको भी अपने वशमें रखने 
तथा अनुग्रह करनेमें समथ तंत्रियों तथा पदोतियोंका ऐक्यवद्ध एक बहुतः वड़ा सए या. (SC 
सगन्धादेबीने उस मण्डळके साथ मैत्री करके उसकी सहायतासे दो वर्षेतक राज्यकार्यं चलाया || २४९ || तद- 
नन्तर किंसी.योम्य व्यक्तिक्रो साम्राज्य देनेकी अभिलाषासे उसने एक द्नि अपने सभी मंत्रियों, सामन्तो, तंत्रियों 
एवं एकांगोंकी एक सभा बुलायी || २५०॥ उस समय अवन्तिवमाका वंश नष्ट हो चुका था। अतएव अपने 


- कुटुम्बी शूरवर्माके नाती एवं सुखवर्माकी पत्नी गग्गादेवीके पुत्र निर्जितवर्साको सजातीय होनेके कारण सुगन्धा- 


देवीने राज्याधिकारी बनानेका विचार व्यक्त किया । उसे उससे यह भी आश्या थी कि वह रानीके इच्छाडुसार 
चलेगा || २५१॥ २५२॥ उसके वक्तव्यका कुछ मन्त्रियोंने यह्‌ कहकर बिरोध क्रिया कि बह बड़ा विषयी होनेके 
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नाम पडुरिति प्राप राज्ये का तस्य योग्यता । इत्युदीयामिवन्ध्नन्तों यावत्केचन मॉचिण: ॥२५७ ` 


Nr | तेर र डि ( तो थेस्तरि कस्त > क़ 
संहतैभेदनिर्यातैस्तावन्निजितवर्मजः । दशमः कृतो राजा पार्थस्तन्त्रिपदातिभिः॥ तिरूकम्‌ ॥ २५५ 
ते गञ्जाधिपवाक्यानां सुणन्धोत्याटनास्क्ृतस्‌ । प्रायश्चित्ममन्यन्त सानक्षतिविधायिनाम ॥२५६॥ 


€> [i 


सा राजधान्याः साम्राज्यपरिभ्रश विनिर्ययौ । कृताधिकारा हारस्य _ पतितेरयाष्पविन्दुमिः ॥२७७॥ 
शरणं प्रत्यभादभृत्यो यो यस्तस्याः क्रपागतः । तं तमैश्षि्ट निर्योन्ती विपक्ष ` सह संगतम्‌ ॥२७८॥ 
वपे एकान्ननवते संभृयैकाङ्गरैनिकाः । गत्वा सुगन्यामानिन्युः इनहुप्कपृरस्थितास ।२५९॥ 
तामापतन्तीमाकण्य पार्थालुग्रहका मदात्‌ । चेत्रान्ते तम्त्रिणः सवं नियः समरोन्युखाः ॥२६०॥ 
ते जिला नवते वर्षे वैशाखे भिन्मसंहतीन्‌ । एकाझल्व्यूढसंधातान्बबन्युस्तां पलायिताम्‌ ॥२६१॥ 
निष्पालकविहारान्तस्तैवेद्धा सा व्यपद्यत । अनिःयपतनोच्छाया विचि भाण्यब्वत्तयः ।।२६२॥ 


oe च LTA NN Ce पुत्तस्थ फन Case ६ 
अस्मिन्धनजनक्षेण्यानिसित्त॑ मण्डलोत्तमे । सवतोदिकणुचस्थावथानथपरंपरा ॥२६३॥ 
जनकः पालको भूत्वा पडुर्बाठस्य भूपतेः । सामात्योऽपीडयल्लीकशुःकोचग्रहतत्परः ॥२६४॥ 


भू्ुजञो ग्रामकायस्था इवान्योन्यविपाटनम्‌ । दत्ताधिकाथिकोत्कोचा विदधुस्तन्त्रिसेदया ॥ २६५ 
यद्राजैः कान्यकुव्जाद्या बिळव्धास्तः मण्डले । तन्त्रिणां हुण्डिकादानाहुशुजां जीविकाऽभवत्‌ ॥२६६॥ 
विष्णुः पुराणाधिष्टाने सेरूवर्धनसत्त्रिणा । शरीभेरुवर्धनस्व्ामिनामा येन व्यधीयत ॥२६७॥ 
तदात्मजाः क्षणे तस्मिन्गइनद्रोहचाक्रिकाः । चक्रुनिणूढराज्येच्छाः प्रजायासेर्धनाजनम्‌ ।। युग्मम्‌ ।२६८॥ 
साध सुगन्धादित्येन गूढं शंकरवर्थनः । तेपां ऽयेष्ठो बद्भसख्यो शुमोप नृपमन्दिरभ्‌ ॥२६९॥ 


केसे कर सकता हे ? वे मंत्री ऐसा विचार-विमठ कर ही रहे थे कि इतनेभें तंत्रियों तथा पदातियोंने मिलकर 
<“ निर्जितवर्माके दशवर्षीय पुत्र पार्थेको राजगद्दीपर बेठा दिया ॥२५३-२५५।। इस तरहकी कार्यवाहीसे सुगन्धादेवी- 
को राञ्यच्युत करके उन लोगोंने कोषाध्यक्ष प्रभाकरवमा द्वारा कहे गये कडु बचनोंका बदला चुकालिया ॥ २५६॥ 

तब साम्राज्यसे भ्रष्ट सुगन्धा हृदयपर आँसुओंकी बूँदोंका हार पहनकर राजधानीसे बाहर चली गयी ॥ २५७॥ 

_ उस समय उसने अपने पुराने पक्षपाती सेबकोंको भी विपक्षियोंके शुटमें सम्मिछत देखा || २५८ ॥ तदनन्तर 
लौकिक वर्ष ३९८९ में एकांगके सेनिक एकत्र होकर हुष्कपुर गये और सुगन्धादेबीको फिर राजधानीमें 

ले आये ॥ २५९ || उस समय चेत्रमास समाप्तोन्मुख था। सो पाथके पक्षपाती तंत्रियोंने सुगन्धादेवीके पुनराग 
सनका वृत्तान्त सुनकर राञ्यपर चढ़ाई कर दी ॥ २६०॥ अपनी पारस्परिक एकताको सुरक्षित रखते हुए 

उन तंत्रियोंने बहुत सुन्दर ढंगसे युद्धका संचालन किया । जिससे उन्होंने आपसी फूटके कारण छितराये हुए 
एकाँगोंको पराजित करके सुगन्धा देवीको कैद कर लिया । उस समय लौकिक संवत्‌ ३९९० का बेशाख मास था 

॥ २६१॥ उनके द्वारा केद की हुई सुगन्धादेबीका निष्पालकबिहारभें देहान्त हो गया । भाग्यका कार्यकलापं 

बड़ा विचित्र होता हे । इसमें उत्थान ओर पतनकी कार्यबाही सदा होती ही रहती है ॥ २६२॥ वस, उसके 
बाद ही इस सुन्दर देशमें धन-जनको क्षीण करनेवाले अनर्थोकी परम्परा आरम्भ हो गयी।।२६३।। उस नन्हेसे राजा 
पार्थका पिता पंगु निजितवमो उसका संरक्षक बनकर सन्त्रियांसे मिल गया और घूस ले-लेकर प्रजाको बुरी 

% तरह सताने लगा ।। २६४ ॥ अब ग्रामकायस्थोंकी तरह राज्यके अधिकारी भी तंत्रियोंको पुष्कल घूस देनदेक 


लोगोंको परस्पर छड़ाने लगे ॥ २६५॥ जिस देशके बीर राजाओंने कान्यकुब्ज देशोंपर विजय प्रा की 
कुब्ज आदि देशांपर † 


थी । उसी देराके राजे अब तंत्रियांसे हुण्डी ले-ठेकर अपना उदरपोषण करने लगे ।। २६६॥ मेरुवर्धन 
मन्त्रीने पुराणाधिष्ठानमें मेरुवर्धेन स्वामी नामक विष्णुभगवानकी प्रतिष्ठा की ॥ २६७॥ उसके पुत्रोंने प्रजाकी 
सता-सताकर खूब धन कमाया था । अतएव उनके मनमें राज्यप्राप्तिका लोभ प्रच्छन्नरूपसे विद्यमान था 
गुप्तरूपसे भयंकर षड्यन्त्र रच रहे थे ॥ २६८ ॥ उनमें सबसे बड़े भाई शंकरबधेनने सुगन्धादित्यके साथ गुरू 
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कारण रातभर जागता रहता हे और दिनभर सोता हे । दूसरे वह पंगु भी है। ऐसी स्थितिमें वह राज्यकाय 


sensei — 
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रे पञ्चमस्तरङ्गः | १४५ 
क्षीणप्रजे क्षणे तस्मिन्क्षारपात इव क्षते। उदीपः प्षाबिताशेपशरच्छालिरजुम्भत ॥२७०॥ 
f 4 + Q भोजने a क्ष दे 

खार्या सहस्रक्रेयायां दुलभे ऽभवत्‌ । वर्षे प्रिनवते घोरे दुर्मिक्षेण जनक्षयः ॥२७१॥ 
~ Ch विग्रहै (९) 

शवेश्रिस््रविष्टाम्बुसंसेकोच्छूनविग्रहैः । वितस्ता स्वतश्छन्ना दुलक्ष्यसलिलाऽभवत्‌ ॥२७२॥ 

` ~ Oe ~ 15] 

विश्वतो5स्थिमये जाते नेविव्यात्क्षितिमण्डले सर्वभूतभयादायि श्मशानक्यमजायत ॥२७३॥ 
महाहंधान्यसंभारविक्रयश्राप्तसंपदः । मन्त्रिणः क्ष्मापतेः ग्रापुस्तन्त्रिणश्च धनाव्यताम्‌ ॥२७४॥ 


आधेयः क्ष्मा्ुजः सोभून्मन्त्री यस्तादशी! प्रजाः । विक्रीय वाहयन्नासीत्तन्त्रिणां हुण्डिकाधनम्‌ ।॥ २७५ 
अटव्यां वृष्टिसंपाते वातवपेरुपद्रुतम्‌ | बहिः सवं जनं पश्यन्कबितआप्तोष्णमन्दिर: ॥२७६॥ 
यथा तथा जनं दुःस्थं वीक्ष्य कापुरुपश्चिरम्‌ | राजधानीस्थितः पडु: स्वसुखं बह्वमन्यत ॥ युग्मम्‌ ॥२७७॥ 
तुञ्जीनचन्द्रापीडादि्रजापालग्रियाः प्रजाः | एवं तस्मिन्क्षणे नीताः संक्षयं राजराक्षसः ॥२७८।। 
्रापृथ्चिरमवस्थानं पार्थिवा न तदा क्कचित्‌ । धारासंपातसंभूता बुद्बुदा इव दुर्दिने ॥२७९॥ 
पार्थः  पितरपुत्पाद्य कदाचित्माभवत्स्वयम्‌ । कदाचित्स तमचत्पाद्य तन्त्रिचक्रिकयाऽप्यभूत्‌ ॥२८०॥ 
अग्रीणयत्पङ्गुवधूवडवामण्डलं युवा । सुगन्धादित्यबीजाश्चौ व्यवायविधिसेवया ॥२८१॥ 
राज्या बप्पटदेव्याः स निदयेः सुरतोत्सवेः | खण्डयामास कण्डूतिं साप्यस्यार्थेपणां धनः ।।२८२॥ 
भगिनीभगसोभाग्यबद्धराज्याः स्वयं ददुः। यां पङ्गवे मनोज्ञाङ्गीं मेरुवर्धनसनवः ॥२८३॥ 
सुगन्धादित्यमौत्सुक्यात्साऽपि देवी मृगावती । स्वयं संबुभुजेभ्य$थ्ये कान्ता कामितकामिनी ॥२८४॥ 


NO 


से मैत्री कर ली थी और राजभवनसे यथेष्ट धन लूटनेका क्रम अवाध रीतिसे चळ रहा था ॥ २६९ ॥ इस तरहके 


भीषण अत्याचारोंको सहती हुई प्रजाके घावपर नमकके समान वर्षो ऋतुमें बड़े जोरोंकी वाढ आयी, जिससे अगहनी 
धानकी पूरी फसल ही वह गयी ।॥। २७० ॥ अतएव लोकिक संवत्‌ ३९९२ में बड़ा भयानक अकाल पड़ा ओर 
एक खारी चावल एक हजार दीनारमें बिकने लगा । इसलिए बहुसंख्यक लोग भूखसे मरने लगे || २७१॥ उस 
समय सड़ी और फूली हुई लाशोंसे वितस्ता नदीका प्रवाह इस तरह रुक गया कि उसमें पानीका दशन भी 
दर्ठभ था ॥ २७२॥ इस प्रकार चारों ओर अस्थिकंकाळ विखरे रहनेके कारण सारा कश्मीर देश श्मशानके 
समान भयंकर दिखायी देने लगा ॥ २७३॥ उस समय मन्त्रियां ओर तंत्रियोंने अपने पासका वचा 
अन्न बहुत अधिक मँहगे भावपर वेचकर खूब धन कमाया और वे धनमदसे उन्मत्त हो गये । २७४॥ उन 
दिनों त॑त्रियोंके नामसे दी हुई हुण्डियोंको उस विपन्नावस्थामें पड़ी प्रजाको देकर जो व्यक्ति ज्यादासे ज्यादा धन 
बसूल करता था, बही राज्यके मन्त्रिपदपर रह्‌ सकता था ॥ २७५॥। भीषण वनमें अकस्मात्‌ आंधी-पानी 
तथा ओलोंसे त्रस्त छोगोंको देखकर जैसे गरम घरमें बठा हुआ मनुष्य स्वयंको सुखी समझकर अपने भाग्यकी 
सराहना करता है ॥ २७६॥ उसी तरह समस्त प्रजाको अकालके दुःखसे हाहाकार करते हा देख करके भी वह 
कायर तथा पंगु राजा अपने सुखकी प्रशंसा कर रहा था ॥ 5 ॥ महाराज तुंजीन ओर चन्द्रापीड आदि 
प्रजारक्षक शासकोंकी प्रिय प्रजाको उस समयके राजारूपी राक्षसोंने नष्ट कर दिया ॥ २७८ ॥ उस समयके 
राजे बरसातके जलमें उत्पन्न होनेबाळे वुलबुलोंके समान क्षणभंगुर हुआ करते थे ॥ २७०॥ किसी समय पाथ 
अपने बापको राज्यच्युत करके तंत्रियोंकी ऋपासे राजा बनता था और कभी पंगु उन तंत्रियोंकी कृपा ग्राप्त 
करके राजगद्दीपर जा बेठता था ॥ २८० ॥ उन दिनों युवक सुगन्धा दित्यरूपी बीजाश्च ( घोड़ियांको गर्भाधान 
करानेवाला साँड़ घोड़ा ) राजा पंगुकी पत्नीरूपिणी घोड़ियोंके साथ संभोग करके उन्हें प्रसन्न रखता था ॥ ९८६ ॥ 
बष्पट देबी नामकी राजरानीकी र॒तिसम्बन्धी खुजलीको सुगन्धादित्य निय संभोग करके मिटाया करता था । 
इसके बदले वह्‌ उसकी धनसम्बन्धी आकांक्षाय पूण किया करती थी ॥ २८२॥ अपनी बहिनके सोभाग्यसे 
राज्यमें प्रतिष्ठा प्राप्त करनेके निमित्त मेरुवधनके जिन पुत्रोंने मगावतीको राजा पंगुकी स्त्री बनाया था ॥ २८३॥ 
बह भी बड़ी उत्सुकताके साथ स्वयं प्राथना करके सुगन्धादित्यकी मनभावनी कामिनी बनकर उसके साथ भरपूर 
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~ 


/छरनेमें पूणे निपुण और राजा पार्थकी वेश्या साम्वव 


पर्यायेणाभवद्भृत्यः स तयो्भोगबृद्यये | दरिद्रयोषितोरेकं ुक्तिपात्रमिवान्वहम्‌ ॥२८५॥ 
प्रयो राज्यलाभाय स्पर्धयाऽऽभ्यां स्वमन्त्रिणे | दत्ता निधुवनश्रद्धां धनदानेः सदक्षिणा ॥२८६॥ 
अथ पार्थं सञच॒त्पाद्य॒ तत्पिता पहुराश्रितः । तन्त्रिमि: सप्तनवते वर्ष पोपेमिपेचितः ॥२८७॥ 
साघेऽष्टानवते वर्षे सोऽभिषिच्य शिशुं सुतम । चक्रवर्माभिधं राज्ये क्षीणपुण्यो व्यपद्यत ॥२८८॥ 
पैतृक वाञ्छतो राज्यं पार्थस्यानुचरा व्यधुः | एकाङ्गैः सह संग्रामं तत्र॒ तन्त्रिपदातयः ॥२८९॥ 
मातुबप्पटदेन्याः स कंचित्कालं शिशुन्नंपः । मातामह्याः क्षिह्लिकायाः पाल्यस्त्वासीत्समा दश || २९०॥ 
बाल्यादच्यक्तदौःशील्ये तस्मिंस्तत्पालनं तयोः । निदोपमासीदण्डस्थफणिलालनसंनिभम्‌ ॥२९१॥ 
जातः पङ्गोमरंगावत्यां नवमेब्देथ तन्त्रिभिः | चक्रवर्माणमुत्पाट्य श्रवर्मा नृपः कृतः ॥२९२॥ 
निःखेहा मातुलामात्याः प्रययुः स्वार्थतत्पराः | अदा तन्त्रिणां देयं तस्योत्पांटनहेतुताम्‌॥२९३।। 
अदुवृत्तोडपि स क्ष्माभृद्विना भूरिधनापंणम्‌ | गुणवानिव वेश्यानां तन्त्रिणां नाभवख्रियः ॥२९४॥ 
वषें गते तसुत्पाद्य इष्टोत्पत्तितया नृपम्‌ । बह्वर्थदं पुनः पार्थं व्यधुतन्त्रिपदातयः ॥२९५॥ 
अभूर्साम्बयती वेश्या साम्बेश्वरविधायिनी । पा्थ्रिया तन्त्रिचक्रसंग्रहे ज्ञातचक्रिका ।।२९६॥ 
कालापेक्षी चक्रवर्मा ततोप्येच्छद्वनं बहु । एकादशाब्दस्यापाढे कृतो भूयोपि तन्त्रिभिः ॥२९७॥ 
पार्थादीन्येः समुत्पात्य भुक्तं चक्रिकया पुरा । तैस्तैः स्थानैश्च ये तेभ्यो जीवनाद्युपलेभिरे ॥२९८॥ 
पिता भ्राता च येरस्य राज्यादुत्पाटितोऽभवत्‌ । संबन्धिभ्योपि येद्रु ग्यं कन्यां दच्वेतरेतरम्‌ ॥२९९॥ 


रति करती थी ॥ २८४॥ जैसे किसी दरिद्र पुरुपकी दो स्रिया एक ही थाळीमें भोजन करती हों, उसी प्रकार 
सुगन्धादित्य वारी-बारीसे उन दोनोंकी भोगलाळसा पूण करता था ॥ २८५॥। उन दोनों ही राजरानियोंने अपने 
भावी पुत्रको राज्याधिकार प्राप्त करानेकी इच्छासे सुगन्धादित्यको सम्भोगके बदले स्पर्धापूवेक धन देना आरम्भ 


_ कर दिया ।। २८६॥ तदनन्तर ३९९७ लौकिक वर्षेके पोषमासमें तंत्रियोंने पार्थको राज्यच्युत करके अपने 


आश्रित पंगुको गद्दी दे दी ।। २८७॥ उसके अगले ही वर्ष अर्थात्‌ ३९९८ लौकिक संवतके माघमासमें अपने 


„ झिशुपुत्र चक्रबमोका राज्याभिषेक करके वह क्षीणपुण्य पंगु यमलोक सिधार गया ।। २८८ ॥ उसी समय अपना 
शुत्र चक्रवाक 


पेत॒क राज्य प्राप्त करनेके इच्छुक राजा पार्थके समथ क तंत्रियों-पदातियोंके साथ एकांगोंका भीषण संग्राम आरम्भ 
हो गया ॥ २८९ ॥। पंशुका पुत्रशिशु राजा चक्रवमो कुछ समय तक तो रानी बप्पट देवीके संरक्षणमें पळा । 
उसके वाद वह्‌ दस वर्षेतक क्षिल्लिका नामकी अपनी नानीकी देख-रेखमें रहा ॥ २९० ॥। वाल्यकाळमें उसका 
दुष्ट स्वभाव प्रकट नहीं हुआ था, इसलिए अण्डेमें बेठे साँपके बच्चेकी तरह बप्पटदेबी तथा उसकी नानी द्वारा 
किया गया उसका पालन-पोषण बिल्कुछ निर्दोष था ।। २९१॥ तद्नन्तर लौकिक संवत्‌ ४००९ में तंत्रियोंने चक्र 
बाको गहीसे उतारकर रानी मंगाबंतीसे उसनन पंगुके दूसरे पुत्र श्रवमौको राजा बना दिया ॥२९२॥ चक्रवमाके 
मामा और मंत्रियोने स्वार्थपरायण होकर उसके साथ स्नेह तथा सद्भाव त्याग दिया था । अतएव उन्होंने 
तंत्रियोंको देय धन नहीं दिया और इसी कारण चक्रवमोको राज्यच्युत होना पड़ा ॥२९३॥ जिस तरह सभौ सद्‌ 
गुणोंसे पूर्ण भी दरिद्र पुरुष वेश्याओंको नहीं भाता, उसी प्रकार अतिशय सञ्चरित्र होनेपर भी शूरवर्मा पुष्कल धन 
न दे सकनेके कारण तंत्रियोंका कृपापात्र नहीं बन सका ॥ २९४॥ अतएव अधिक द्रव्यलाभके छोभवश उन्होंने शूरे 
वर्माको राज्यश्रष्ट करके उदार स्वभाववाले पार्थेको फिर राज्यासनपर बैठा दिया।।२९५।। तन्त्रियोंको अपने वशीभूत 
तीने साम्बेश्वर शिवकी स्थापनाकी ॥२९९॥ दूसरी ओर चक्रवर्मा 
अपने लिए अनुकूछ समयको प्रतीक्षा कर रहा था । समय आनेपर उसने पाथंसे भी ज्यादा धन देनेका बादी 
करके तंत्रियोंकी कृपा प्राप्त कर छी और ४०११ लौकिक वर्षके आषाढ मासमें फिर राज्यसिंहासनपर जा बैठा 
॥ २९७॥ मेरुवर्धेनके धूत पुत्राने पाथ आदि जिन राजाओंकी कृपासे 


आंको क नि अनेकों से उच्चपंद तथा जीविका पायी थी, 
उन्हीं राजा विविध षड्यंत्र रच-रचकर उन्होंने अनेकों बार राजच्युत किया था | २९८ ॥ इसके अति 
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अकरोद्रष्टदोषाणां तेषामेव स नष्टधीः । मेस्वर्धनपुत्राणामधिकारसमर्पणम्‌॥ तिलकम्‌ ॥३००॥ 
कृ तोऽक्षपटलाधीशस्तेन शंकरवर्धनः । गृहकृत्ये$प्यसत्कृत्यो दाम्भिकः शंभरुवर्धनः ॥३०१॥ 
पोपे तस्येव वर्षस्प धनाभावात्स तन्त्रिणाम्‌ | अदत्तहुण्डिकादेयः पलायिष्ट भयाकुलः ॥३०२॥ 
स्थिते मडवराज्यान्तस्तस्मिञ्शंकरवर्धनः । राज्याथी तन्त्रिणां दूतं ग्राहिणोच्छंखुवर्थनम्‌ ॥३०३॥ 
आवजितैः स निखिलैरधिकोत्कोचचर्चया । वश्चयित्वाग्रजं राज्ये तैः स्वमेवाभ्यपेचयत्‌ ॥३०४॥ 

तीर्थस्थितः स्वकुलजांस्तिमिरत्ति भुङ्क्ते मौनी बकस्तिमिम्रुपेत्य वनान्तवासी । 

व्याधो निहन्ति तु बकं प्रभवन्ति ते ते पात्राण्युपर्युपरि वश्चनचश्चुतायाः ॥३०५॥ 
रष्टश्रीश्चक्रवर्माऽथ निशि श्रोढक्कवासिनः । एकदा डामराग्र्यस्य संग्रामस्थाविशद्गृहम्‌ ॥२०६॥ 
ज्ञात्वा कान्तिविशेषेण राजानं स कृताञ्जलिः । प्रणम्य ग्राहयामास - संश्रमान्निजमासनम्‌ ।।२०७॥। 
राज्यभ्रंशादिवृत्तान्तमुक्त्वा साहायकार्थिनम्‌ । तं विपत्पेशलं प्रह्नो विचिन्त्योबाच डामरः ॥३०८॥ 
तन्त्रिणां वा तृणानां वा राजन्का गणना रणे । त्वत्सेवनाथं सामथ्यं कस्मिन्न मम कर्मणि ॥३०९॥ 
प्राप्तोत्साहः पुनन्‌नमस्मानेव हनिष्यसि । विस्मरन्त्युपकारं हि कृतकार्या महीभुजः ॥३१०॥ 
ऊर्ध्वारोहे य आछम्महेतुर्भूभृ च्छिनत्ति तम्‌ । कुठारिकस्तरुस्कन्धमिवाधोगमनोन्युखः ॥३११॥ 
घीधैर्यादिरकरपेण येनोपक्रियते नृप! । प्राप्तोदयः स तेनेव शङ्कयं वेच्युपकारिणम्‌ ॥३१२॥ 


जिन धूर्तोने उसके पिता और भाईको राज्यच्युत किया था और एकके लिए निश्चित कन्या दूसरेको देकर 
जिन्होंने सम्बंन्धियोंमें पारस्परिक द्रोहभाव भड्काया था॥ २९९ ॥ इन दोषोंको प्रत्यक्ष देख करके भी उस 
मन्दमति राजा चक्रवमाने उन्हीं मेरुवर्धेनके पुत्रोंको राज्यमें अच्छासे अच्छा अधिकार प्रदान किया ॥ ३०० ॥ 
उसने शांकरवधेनको गणनाधिकारी ओर धूते तथा झूठे राम्भुबधंनको घरेळू कामाका अफसर बना द्या ॥ ३०१ ॥ 
यह सब करते हुए भी बह राजा उस साळ द्रव्याभाववश तंत्रियोंकी हुंडियांका मूल्य न दे सकनेसे भयभीत 
होकर भाग खड़ा हुआ ३०२॥ जब बह मडव. .राज्यमें था, तभी राज्यके अभिलापी गंकरवधनने अपने 
छोटे भाई शम्मुवधेनको दूत बनाकर तंत्रियोंके पास भेजा ॥ ३०३॥ धूत शम्भुवधन वहाँ गया, तब तं त्रियोंको 
अधिक घूस देनेका वादा करके अपने माफिक कर ल्या ओर बड़े भाई झंकरवधनको राज्यप्राप्तिसे बंचित 
करके. स्वयं राजा वन बेठा ॥ ३०४ ॥ नदी या जलछाझयमें रहनेवाला तिमि मत्स्य अपने ही वंशज मछल्यिंको 
खा जाता है, उस तिमिको वनवासी एवं मौनी बगुळा भक्षण कर जाता हे. और बहेलिये बगुलेको खा लेते हें । 
इस तरह संसारमें बं चनाको करनेमें निपुण व्यक्तिको एकसे बढ़कर एक धूत मिळ ही जाया करते हैँ ॥ ३०५॥ 
राज्यश्रष्ट चक्रवर्मा एक रोज रातके समय श्रीढकनिवासी संग्राम नामक डामरे घर गया ॥ ३०६ ॥ उसका विशेष 
तेज देखकर डामरने उसे राजा समझ लिया। अतएव उठकर खड़ा हा गया आर हाथ जोड़कर बड़े विनीत भावसे 
उसे अपने आसनपर बिठाला॥ ३०७॥ तब चक्रवमान अपन राञ्यच्छुत ह सारा इत्तान्त बताया ओर 
उससे सहायता माँगी सो सव हाळ सुनकर डामरने अपने मनम सोना कि 'विपत्तिमे पड़कर यह इतना ख्रूढु 
और कोमल बन गया है” | फिर विनम्र होकर बोळा--। । ३०८ ॥ “राजन्‌ ! रणभूमिमें तंत्रियोंको मैं दणके समान 
तुच्छ समझता हूँ । आपकी सेवाके लिए मै क्या नहीं कर सकता ! ॥३०९।। लेकिन मेरी सहायतासे राजा बनकर 
आप मेरा ही विनाश करने छग जायँगे। क्योंकि काम निकूल जानेपर लोग उपकारको भूल जाते हैं॥ ३१०॥ 
वृक्षपर चढते समय सीढ़ियोंका काम करनेवाली डालियाको लकड़हारा जब नीचे je लगता हे, तब 
अपनी कुल्हाड़ीसे काटता हुआ उतरता ह । उसी प्रकार राजे राज्य पाकर अपने सहायक हाद समाप्त कर 
देते हे ॥ ३११॥ इन राजाओंके उत्कषेमें जिन लोगोंकी बुद्धि एव घय आदि गुण उपकारक हो हे, उन्दींके 
गुणोंपर समृद्ध राजे शंका करने लग जाते हैं ॥ ३१२॥ ये मूढ़ राजे उन्नत दशामें पहुँच जानेके बाद विपत्तिमें 
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संपद्यापत्सहायस्य विस्मृतोपक्रिया जपाः । मध्ये प्रमादस्खलितमुत्पन्न॑ हृदि कुवते ॥३१ ४॥ 
आमयार्तिरिपुत्रासक्षुदादो दृष्टवैकृतान्‌ । लब्धोदया हीभयेन क्ष्मापा घ्नन्त्यनुयायिन: ॥३१५७॥ 
राज्ञः सतोपि नाश्वासो यस्येभस्येव कर्णयोः । अविशुद्धप्रकतयो ध्वनन्ति मधुपा इव ॥३१६॥ 
दिवसे संनिधानेन पिशुनप्रेरणा प्रभोः । ईष्यालुना स्वौरिणीव रक्षितुं यदि पार्यते ॥३१७॥ 
राजत्रजन्युपाध्यायो देवी ` यच्छिक्षयेद्रह! । तत्र॒ प्रजागरः कर्तुमसवज्ञेने शक्यते ॥३१८॥ 
कथंचिदह्लि हृदये ङुशछैविनिवेशिता । शिक्षा गौरखरेणेव राज्ञा विस्मार्यते निशि ॥३१९॥ 
न के लोभं समुत्पाद्य जिह्वया खिग्धदीर्घया | पिपीलका इव ग्रस्ताः क्ष्मापालैः शल्यकेरिव ॥३२०॥ 
जानाति इन्तुं हन्तव्यमासन्नं न तु दूरगम्‌ | एको वकः परः सत्यं द्रोहबृत्तिमेहीपतिः ॥३२१॥ 
न नाम कण्टकाकीणः कौटिल्यं लक्ष्यतां नयेत्‌ । कालापेक्षी क्षितिपतिः शरीरमिव जाहकः ॥३२२॥ 
नमन्नपि हरिहन्यादारिलूष्यन्नपि पन्नगः ।- विहसन्नपि वेतालः स्तुवन्नपि महीपतिः ।।३२३॥ 
अद्रोहवृतत्या तस्मात्तं द्रक्ष्यस्यस्मान्सदा यदि । ससैन्यस्ते तदेपोऽहं प्रातरेव पुरः सरः ।।३२४॥ 
तदाकर्ण्यात्रवीद्राजा लज्जास्मितसिताधरः । स्वात्मेव यूयं संरक्ष्या मम पूर्वोपकारिणः ।।३२५॥। 
ततो निक्षिप्य चरणं रक्ताक्तं मेपचर्मणि | कोशं चक्रतुरन्योन्यं सखड्गौ नृपडामरौ ॥३२६॥ 
अथ संघटितासंर्यचण्डडामरमण्डलः । चक्रवर्माऽकरोद्यात्रां प्रत्यूषे नगरोन्मुखः ॥३२७॥ 


साथ देनेवाले अच्छे सेवकोंको यह कहकर त्याग देते हैं कि इसी दुष्टके कारण मुझे विपत्ति भोगनी पड़ी थी! 
॥ ३१३॥ विपत्तिके समय अपने उपकारी सेवकोंके उपकारको तो अभ्युद्यकालमें ये राजे भूळ जाते हैं, 
किन्तु उपकार करते समय सेवकसे प्रमादवश कोई गळती हो गयी हो तो उसे जन्मभर याद रखते हैं ॥ ३१४॥ 
अभ्युदयको प्राप्त राजे अपने रोगजनित कष्ट, शत्रुभय, भूख ओर प्यास आदिसे उत्पन्न कष्टोंके प्रत्यक्षदर्शी 
सेवकोंको देखकर लज्जा तथा भयका अनुभव करते हैं ओर इसी कारण वे उन्हें त्याग देते हैं ॥ ३१५ ॥ अच्छे 
अच्छे राजाओंको भी प्रत्यक्ष देखी हुई घटनाओंकी अपेक्षा सुनी हुई वातपर जल्दी बिश्वास हो जाता हे । इसका 
कारण यह्‌ हे कि जैसे काळे भोरे मदमत्त हाथियोंके कानोंपर गुगागुनाते हैं, उसी प्रकार मलिन बुद्धिवाले और 
झूठे धूते नित्य राजाओंके .कान-भरा करते हें ॥ ३१६॥ रातके समय व्यभिचारिणी ख्लीकी तरह दिनमें 
चुगलखोरोंकी प्रेरणा समीप रहनेके कारण सदा सताती रहती हे | अतएव प्रत्येक ईष्याळु एबं विवेकवान्‌ 
पुरुषको उससे सदा सावधान रहना चाहिए ।। ३१७॥ हे राजन्‌ ! रात्रिके समयकी शुरु अथात्‌ पत्नी एकान्तमें 
जो उपदेश देती हे, उससे सर्वज्ञ पुरुषोंके सिवाय और कोई भी पुरुष सावधान नहीं रह सकता ।। ३१८।| कार्यः 
कुटल मंत्रीगण दिनमें किसी तरह राजाके हृदयमें उपदेशकी जो वात बेठाते हैं, उसे राजा लोग नीलगायके 
समान कामुक बनकर रातको भुला दिया करते हैं।। ३१९.।। जैसे शल्यक ( साही ) पिपीलकाओं ( चींटियों ) 
को खा जाते हैं, उसी तरह इन राजाओंने अपनी चिकनी ओर लम्बी जीभसे किसको चाटकर समाप्त नहीं कर 
दिया १॥ ३२०॥ बरुला अपने आस-पासकी मछलियोंको ही खाता है, दूर स्थित मछलियोंको नहीं । किन्तु 
ये विद्रोही राजे तो समीप तथा दूर रहनेवाल दोनों प्रकारके लोगोंको खा डालते हैं ॥ ३२१ ॥ अनुकूल समयकी 
प्रतीक्षा करनेवाला कण्टकाकीणे राजा काँटोसे भरे शरीरको साहीके समान सह लेता हे ॥ ३२२॥ सिंह विनम्र 
होकर, सर्प आलिंगन करके, पिशाच हँसकर ओर राजा प्रशंसा करके अपने शिकारको मारता है ॥ ३२३॥ 
अतएव यदि आप कभी भी मेरे साथ द्रोह न करनेका वचन दें तो मैं कळ सबेरे ही अपनी सेना लेकर आपके 
साथ चळनेको उद्यत हूँ ॥ ३२४॥ संग्राम डामरकी बातें सुनकर चक्रबमा लज्जित-सा हो गया और कुछ देरके 
लिए जैसे उसकी बुद्धि कुण्ठित हो गयी। किन्तु तुरन्त बह हसकर कहने लगा-“सबसे पहले उपकार करनेके 
नाते मैं अपने प्राणोंक समान आपकी रक्षा करूंगा’ ॥ ३२५॥ तदनन्तर रक्ताक्त मेषके चर्मपर खडे हो और 
हाथमें तलवार लेकर कोपानपूरवंक उन दोनोंने शपथ ली॥ ३२६॥ उसके बाद सबेरे ही विशाळ तथा भीषण 
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पञ्चमंस्तरङ्गं; | १४९ 
तस्मिन्क्षणे पुरस्कृत्य योद्धुं शंकरवर्थनम्‌ । विनिर्ययुः सिताष्टम्यां चेत्रे तम्त्रिपदातयः ॥३२८॥ 
कालातुदृत्तप्रच्छन्नं तेपां संभावनोञ्झितम्‌ । स तत्वरे पुरस्कतुं चक्रवर्मा स्वविक्रमम्‌ ॥३२९॥ 
अथ प्रवृत्ते संग्रामे घोरे पद्मपुराद्वहिः । जघान प्रेरितहयः पूवं शंकरवर्धनम्‌ ॥३३०॥ 
हते सेनाधिपे तत्र शतधा तन्त्रिवाहिनी । प्रययो पवनाघातप्रेरिता नोरिवार्णवे ॥३३१॥ 


पृष्ठानुसरणोब्युक्तो नुपस्तेपामपाहरत्‌ | गतिं तुरगवेगेन शिरःश्रेणि तथासिना ॥३३२॥ 
श्रमतः समरे श्रुवीरपट्टाश्चलच्छटाः । चक्रवर्ममगेन्द्रस्य सटापटळविश्रमम्‌ ॥३३३॥ 
किमन्यत्पश्चपाण्यासन्सहस्राणि रणाङ्गने । पतितानि क्षणादेव हतानां तत्र तन्त्रिणाम्‌ ॥२३४॥ 
तन्त्रिणो रणसंरम्भपरिश्रान्ताः क्षमातले । गृध्रपक्षक्रृतच्छाये शायिताश्चक्रवर्मणा ।।३३५॥। 


विशुद्वश्यैगुणिभिनिहतेः संश्रितैः समम्‌ । अभूपयद्वीरशय्यां शूरः शंकरवर्घनः ॥३३६॥ 
उदयं संहता एव संहता एव च क्षयम्‌ | प्रयान्तः स्प्रहणीयत्वं तन्त्रिणः कस्य नागमन्‌ ।।३३७॥ 
माननीयानधृष्यांश्च महाबंश्यान्महीपतीन्‌ । अहीनिव खिलीकृत्य भिक्षयन्तः क्षणे क्षणे ।।३३८॥ 
अनयन्क्रीडया व्रीडां माद्यन्तो जीविकाकृते | ग्रागाहितुण्डिकाः क्रूरा इव ये गद्येबृत्तयः ॥३३९॥ 
ते तन्त्रिणः क्षणाइगधा गूढवैरविपा्िना । विमाननाविविश्नेन चक्रवर्ममहाहिना । तिलकम्‌ ।।३४०॥ 
अथ द्वितीये दिवसे भग्नानामपि तन्त्रिणाम्‌ | वीरः संघटनां यावदकरोच्छंभुवर्धनः ॥३४१॥ 
तावन्मिलितसामन्तसचिवैकाङ्गलालितः । सैन्यैरनानापथायातैनं दद्भिव्याप्तदिक्पथः ॥३४२॥ 


डामरसेना साथ लेकर चक्रवर्मा तथा संग्राम डामर ये दोनों बड़े वेगसे नगरकी ओर चले || ३२७॥ उस डामर- 
सेनासे टक्कर लेनेके लिए शङ्करवथेनके नेतृत्वमें चेत्र शुक्त अष्टमीको तंत्री एवं पदातिगण भी नगरसे वाहर आये 
॥ ३२८ ॥ पहले अनुकूल समय न मिलनेके कारण चक्रवर्माका पराक्रम छिपा हुआ था । अतएव लोग उसे साधा- 
रण मनुष्य समझते थे। किन्तु अब उसने भलीर्भांति अपना शोये प्रदर्शित किया ॥ ३९९॥ उस समय पद्मपुरके 
समीप बड़ा भयङ्कर संग्राम हुआ। उस अवसरपर चक्रवर्माने अपना घोड़ा आगे बढ़ाकर सबसे पहले इाङ्कुर- 
वधेनको मार डाला ॥ ३३० ॥ सेनापतिके मर जानेपर तंत्रियोंकी सेना समुद्रके जलमें तूफानी हवासे डगमगाती 
हुई नावकी भाँति छितराकर भाग चली ॥ ३३१ || उन भागनेवालोंका पीछा करते हुए चक्रवर्माने अपने घोड़ोंके 
वेगसे उनकी गति अवरुद्ध कर दी। तात्पर्यं यह कि उसने घोड़सवार सेनिकोंके द्वारा मार्गमें ही रोककर 
तलवारोंसे उनके सिर काट लिये ॥ ३३२॥ उस समय युद्धभूमिमें चक्कर काटत हुए चक्रवर्माके मार्थपर बॅधे 
वीरपट्टकी छोर उसकी गदनपर लहराती हुई ऐसी सुन्दर लग रही थी, जेसे सिंहकी प्रीवापर बिखरे अयाळ 
सुन्दर लगते हैं॥ ३३३ ॥ उसकी वीरताका वर्णन ओर कहाँ तक किया जाय, उस संग्रामभूमिमें क्षणभरके 
भीतर उसने तंत्रियोंके पाँच-छ हजार सैनिक मारकर गिर गये ॥ ३३४ ॥ युद्धकी धक्काधुक्कीसे थक तंत्रियोंको बीर 
चक्रवर्माने रणभूमिमें गिद्धांके पंखकी छायामें सुस्तानेका मौका दे दिया ॥ ३३५.॥ दूसरी तरफ वीर शंकरवधन 
अपने ही सदृश उचचकुलमें उत्पन्न तथा गुणी आश्रितोंके साथ मरकर वीरशय्याको सुशोभित कर रहा था ॥ ३३६॥ 
इस प्रकार तन्त्र-पदातियोंके सामूहिक उदय और उसी तरहके अस्तको देखकर किसके मनमें आनन्द एबं विस्मय 
की भावना न जागी होगी ॥ ३३७॥ जैसे काळे सॉपोंके साथ खेलकर पेट पाछनेके लिए सँपेरे गली-गली भीख 
माँगते फिरते हैं, उन्हींके समान दुष्ट तंत्रियोंने माननीय, अधृष्य तथा उत्तम कुलमें उत्पन्न भूपतिरूपी सर्पोको अपने 
वशमें करके सदा उनके समक्ष नयी-नयी माँग रखते हुए उन्हें खिलौना बनाकर लञ्ञावनत कर दिया था | उन 
दुष्टोके ऐसे अपमानजनक व्यवहारसे क्षुञ्ध होकर भीषण विषरूपी अग्निसे युक्त उस चक्रवमारूपी महान्‌ काले 
नागने उनको क्षणभरमें भस्म कर दिया ॥ ३३८-३४० ॥ उसके दूसरे दिन शंकरवधनका छोटा भाई शम्भुवधन 
परास्त होकर जब भागे हुए तंत्रियोंको फिरसे संगठित कर रहा था ॥|३४१॥ उसी समय सम्रम मिळते हुए सामन्तों, 

मंत्रियों तथा सैनिकोंके साथ विजयसे उल्लसित चक्रवमा पद्मपुरमें प्रविष्ट हुआ। उस अवसरपर क्षितिज तक 
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बलान्मध्येऽश्ववाराणां नृत्यतेवाग्रयवाजिना । बल्गाङ्केनोइहँलम्बं , शिरख्रं वामपाणिना ॥३४३॥ 


सस्वेदेतरहस्ताग्रमे्टनोज्लासनस्प्रशः । खङ्गस्य बिम्बिताकस्य भाभिय्यों तितङुण्डलः ॥३४४॥ 
कवचोत्सेधसंरब्धकण्ठायासेन ताम्यता । बद्भभुकटिवन्येने वदनेन भयावहः ॥ ३७४५) 
त्जेयन्कृतहुंकाराल्ण्ठकालुण्ठितापणान्‌ । शिरो$क्षिसंज्ञया त्रस्तवास्तव्यक्रतसान्त्वन: ॥३४६॥ 


भेरीः श्रुति मिन्दन्पौरा्ीषोपरोधिभिः । 

संग्रामजयशोभाङ्कश्रक्रवर्माऽविशत्पुरम्‌॥ कुलकम्‌ ॥२४७॥ = 
तस्मिन्सिहासनं प्राज्यमाक्रामति जयोजिते । बद्‌ध्वा कुतश्रिदानिन्ये भूभटः शंथुबधनम्‌ ॥३४८॥ 
राज्औः पुरस्तात्त॑ शख्रपातभीमीलितेक्षणम्‌ । भक्ति प्रदशयन्पापश्षणडाळ इव सोञ्वधीत्‌ ॥३४९॥ 
उज्झतां धर्ममर्यादां भृत्यानां जनकोपमान्‌ | हन्तु नरेन्द्रान्द्रोहेण प्रारंभ: शंशुवर्थनः ॥३५०॥ 
प्राप्य निष्कण्टकं राज्यं चकवर्मनृपः क्रमात्‌ | अजायत श्रतोत्सेको नृर्शसविषमाक्रयः ॥३०१॥ 
स्वविक्रमकथास्तोत्ररोमन्थप्रियताहृतः | सोऽभवद्विटवन्द्रादिचाट्क्ारविधेयधीः _ ॥३५२॥ 
आत्मानं दैवतमिव स्तुतिमोहितचेतसः । जानतः प्राभवंस्तस्य विवेकविशुणाः क्रियाः ॥ ३५३॥ 
तस्मिग्रसङ्गे रंगाख्यः प्रख्यातो डोम्बगायनः । वेदेशिको5भवद्राज्ञा बितीर्णावसरो _ वहिः ॥ ३५४।। 
्राप्तान्सचिवसामन्तान्विन्यस्यन्तो यथाक्रमम्‌ | प्रतीहारा ज्पस्याग्रमनयन्त विविक्तताम ॥ ३ . 
विबभौ धवलोष्णीपा सभा दीपग्रभोज्ज्वला । शेषशय्येव मणिभिः कृतालोका 'फणोङ्कवेः ॥१५६॥ 


फैले उसके सैनिक गजेन करते हुए भिन्न-भिन्न मार्गोसे चल रहे थे। घोड़सवारोंसे घिरा हुआ चक्रवर्मा एक 
उच्चकोटिके घोडेपर सवार था । वह घोड़ा अपनी स्वाभाविक चपलछताबश टाप पटक-पटकर नाच रहा था। 
दाहिने हाथमें लगाम थाम्हे हुए बह बायें हाथसे टेढ़ी पगड़ी तनिक ऊपर उठाकर दुरुस्त कर रहा था । पसीने 
युक्त दाहिने हाथमें मजबूतीसे पकड़ी हुई लपलपाती तल्वारकी किरण पड़नेके कारण उसके छुण्डळ 
चमक रहे थे । उसने अपने शरीरपर कीमती तथा सुदृढ कवच धारण कर रक्खा। वह कवच 
उसकी गर्दनको कष्ट देता था । उस समय उसका मुख बड़ा तेजस्वी तथा उग्र दीख रहा था | 
उसकी भौं ठेदी थो और छलाटकी तरफ उठी हुई थीं। रहरहकर बह बाजारमें ठूट-खसोट करनेवाले 
लोगोंको डॉट-फटकार रहा था । साथ ही अपने मस्तक तथा नेत्रोंके मीठे संकेतसे भयभीत शहरियांकी ढादूस 
बँधा रहा था । उसकी भेरीके घनघोर घोष नागरिकोंके आशीष एबं जयजयकारके निनादमें दबे जाते थे ओर 
दर्शकोंके कान फटे जा रहे थे ॥ ३४२-३४७॥ इस प्रकार नगरमें पहुँच जानेके वाद जब विजयी चक्रवर्माका 
राज्यासिषेक हो गया, तब भूभटने कहींपर राम्भुवधेनको पकड़ा ओर उसके परोंमें बेड़ियाँ डालकर राजा: 
चक्रवर्माके सम्मुख उपस्थित किया ॥ ३४८॥ इस प्रकार राजाके समक्ष अपने ऊपर होनेवाले रास्त्रप्रहारसे 
भयभीत और आँखें मूँदकर खड़े शम्सुवधेनको अपनी स्वामिभक्ति दिखाते हुए उस पापी ओर चण्डाल भूभदः 

ने मार डाला ॥ ३४९ ॥ उस शम्भुवधेनका बध होनेके समय ही धममयोदाका अतिक्रमण करनेवाले भृत्योके. 

. द्वारा पिता सदृश पूज्य राजाओंका विश्वासघातपूवेक हत्या करनेकी प्रथा जेसी चळ पड़ी ।। ३५० ॥ (निष 
> राज्य प्राप्त करके राजा चक्रव॒मा मददत्त होकर और चूला कुकृत्य करन लगा ॥ ३५१॥ अब्‌ बह लोगाक . 
मुखसे बार-बार अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होता और धूर्तो, बन्दीजनों तथा खुशामदी मुसाहवोंकी बातोंपर 


विशेष श्रद्धा करता था ॥ ३५२॥ उनकी स्तुतिसे एषणा _ होकर बह अपनेको देवता समझता हुआ विवेके 
विपरीत काम करने लगा ॥ ३५३॥ उन्हीं दिलों नगरमे डोमजातिका रंगनामक एक बिदेशी गायक आयां हुआ 
था । हीनजातिका होनेके कारण उसके लिए राजाको ओरसे वाहरी मंदानमें गायनका प्रवन्ध किया गया। ३०५४ ॥ 
उसका गायन सुननेको आये हुए सामन्‍्तों-मन्त्रियों आदि सम्मानित पुरुषोंकों प्रतिहारोंने यथायोग्य स्थानोंपर. 
बिठाकर राजाके समक्षवाळी बहुतेरी जगह खाली ही छोड़ दी थी ।। ३५५॥ उस समय सभाभवनमें जगमगाने 


बाळे अगणित दीपकोंकी दीप्ति एवं सभासदोंकी साफसुथरी पगड़ियोंसे बह राजसभा फणामण्डलपर,चमकर्त 
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पश्चमस्तरज्गः | १५१ 
कृतावरोधधम्मिन्नमाला दोळनकेलिमिः  । प्रदोपपवनेश्रक्रे शिगिरे्राणतपंणम्‌ ॥३५७॥ 
जातगीतदिटक्षाणां गवाक्षावलयो त्रभुः | आसवामोदिभिवक्त्रेरवरोधमृगीदशाम्‌ ॥३५८॥ 
हारकङ्कणकेयूरपारिहार्यादिशोभिना । स्ववरन्देनानुयातोऽथ प््राविशट्टोम्बगायनः ॥३५९॥ 
हंसी नागलता चास्य सुते ललितलोचने । चकतुः कोतुकोड्टीबां सभां चित्रार्पितामिव ॥३६०॥ 
तयोविलासवलितेश्वलितापाज्धविश्रमेः । द्रितीयपुष्पप्रकरो व्यकीर्यत सभांतरे ॥३६१॥ 
गायनेजंय जीवेति कृतकोलाहलैरभूत्‌ | सदः सशब्दं कुबद्धिस्तत्तन्पगुणग्रहम्‌ ॥३६२।। 
शुक्तोत्तरोचितोदश्चपश्चमस्थानचारिणः । वंशे रागविशेपस्य दत्ते स्थाने ततः शनः ॥२६२॥ 
अविक्रियशिरःकम्पभरनेत्रश्रमशोभितः | अभिन्न इव गायन्त्योगींतध्वनिरजुम्मत ॥३६४॥ 
अथ ताम्बूलरोमंथत्यागनिश्वलमूर्तिना । जातं राजङुरङ्गेण प्रमोदास्पन्दिना ॥२६५॥ 
गायन्त्यौ भावमालक्ष्य तस्य ख्निश्मगायताम्‌ । अधिकोद्रेचितामिख्यं विलासस्मितविश्रमंः ॥३६६॥ 
ाज्ञस्तयोश्च संसक्तचित्तयोरितरेतरम्‌ । इग्व्यापारेः स्वसंवेद्यः संलाप इव पप्रथे ॥२६७॥ 


नृपं हारितचित्तं तं विज्ञायेकः प्रियो विटः | ततः प्रसङ्गे प्रोवाच प्रीतिवृद्धिकरं वचः ॥२६८॥ 
देव गीतमिदं यातं संश्राप्येते मनोरमे । कर्पूरपारीपतितं ` मेरेयमव हारिताम्‌ ॥३६९॥ 
गायन्योर्माजितामेतां रागाइन्तचतुष्किकाम्‌ । अनयोः प्रतिमाव्याजाच्चुम्बतीव निशाकरः ॥३७०॥ 
करन्यस्तकपोलान्तमुद्वायन्त्याविमे ध्रुवम्‌ । कटाक्षैः कुरुतो व्योश्ञि वैमानिकविमोहनम्‌ ॥२७१॥ 


४. — ----_: 


हुए मणियोंसे शोभायमान शेषशय्या सरीखी दोख रही थी ॥ ३५६ ॥ राजरानियोंके केशपाशमें गुँथी पुष्पमाला- 
ओके साथ खेलकर आयी हुई सायंकाळोन शीतल एवं मन्द-मन्द वहनेवाळी वायु श्रोताओंकी नासिकाको तृप्ति 
प्रदान कर रही थी ॥२५७॥ बह संगीतसमारोह देखनेके लिए लालायित अन्तःपुरकी छलनाओंके आसवसुवासित 
मुखारविन्दोंसे महळक सभी झरोखे खिळ उठे थे ॥ ३५८॥ उसी समय हार, ककण, कयूर, कटक आदि 
आभूषित वह गायक अपने परिकरोंके साथ सभाभवनमे प्रविष्ट हुआ ॥ १५९ | ला साथ आयी ह 
और नागलता नामकी दो सुनयनी वालिकाओंने अपने अनुपम सोन्दयंको कुछ एसा माहून डाल दी कि जि से 
उस राजसभाके सभी श्रोता गर्देन उठाकर उसे देखते हुए चित्रलिखित_ सरीखे बन गये ॥| २६० ॥ उन दोनों 
बालिकाओंके हाव-भावपूर्ण एवं चंचल कटाक्षोंसे उस सभामें जेसे पुष्पसमूह बिकसित हो उडा 
॥ ३६१ ॥ उनका गायन राज्ञा चक्रवर्माके गुणगानसे परिपूर्ण था आर उस समय सभामें जय-जीव आदि 

आझीर्बीदात्मक शब्दावलियाँ मुखरित हो रही थीं ॥ ३६२ ॥ वे बालिकायें रागविशेषका गायन गाती ह पंचम 
स्वरमें आलाप ळे रही थीं और वंशीका स्वर उनकी संगत कर रहा था॥ २६३॥ उन हयी 
प्रदशन, शिरश्चाळन, भ्रूविळास तथा कटाक्षबिच्ञेप आदिके द्वारा उस गायनकी ध्वनि समानरूपसे छायी हु 


ts जैसे ` 
~ नर त्र कि न्ने खानातक छोड़ 
थी ॥ ३६४ ॥ उस गायनको सुननेमें वह राजा ऐसा तन्मय हो गया कि उसने पान खानातक था; दिया । जैसे 


सननेमें २४ 


कोई मृग रोमन्थ ( जुगाली करना ) त्यागकर बहेलियेके संगीत को सुननेमें तन्मय दो ॥ ब जन ye 
देखकर उन बालिकाओंने विशेष विलास, मुसकान और भावप्रदशन युक्त मूर तथा i हक संगीतका 
कार्यक्रम उपस्थित किया ॥ ३६६॥ इस प्रकार राजा और बालिकाओं एक दूसरेपर अत्यन्त अनुरक्त हृदय हो 
जानेसे उन दोनोंके स्वसंवेद्य दृष्टि व्यापारोंसे जैसे परस्पर बातीलाप-सा होने ढग गया ॥३६७॥ उन सुन्दरी वालिः 
कोओं हारा राजाका हृदय हरा गया समझकर राजाका प्रिय एक खुशामदी घूत क गत "नलो 
बचन बोला ॥ ३६८॥ उसने कहा--महाराज ! इन दो मनोहारिणी . बालिकाओंको दोनों ना Bet , 
थाळीमें रक्खे हुए मैरेय (मदिरा) की तरह ,हृदयहारी हो MS ॥३२६९॥ इन दाता गायिका के 
और धवल दन्तपंक्तियोंपर प्रतिबिम्बित चन्द्रमा जसे प्र बहाने इनके अधरांका उ स 
॥ ३७० ॥ अपनी हथेलियांपर कपोल रखकर गाती हुई इन -बालिकाओंको देखकर ऐसा लगता मा 
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जानत्या स्वाश्रयां चर्चामनयोरेकमावयोः । अब्वयास्मितगभोऽयं कटाक्ष! परय पातितः ॥३७२॥ 
गायन्त्येकानतमुखी  कणव्यालोलकुण्डला । विपरीतरतोद्रकक् तारम्भेष शोभते ॥३७३॥ 
सफलं तस्य तारुण्यमीदश्यो निजने नयः । 
औससुक्याद्विरहे यस्य गायन्त्येवंविधेः स्वरः ॥२७४॥ | & 
उपपत्तिपरित्यक्त शास्रानष्ठानमो हितैः । एकसार्थग्रयातेम्यः कथमेको विवञ्यते ॥३७५॥ 
त्रस्य रूपं श्रोत्रस्य ध्वनि संस्पृशतो न चेत्‌ । तदङ्गस्यान्यकान्ताङ्गं स्ट्रशतो दुष्कृत कुतः ॥३७६॥ 
अभिलापाडुरः सिक्त इव तेबिंटभापितैः । राज्ञः स्वभावोस्य शतशाखत्वमाययो ॥३७७॥ 
ये विस्तारितवर्णसंकररूच! संदश्य गोत्रान्त द्व द्वावस्थितिचापलङ्घनमल पाश्च ध्वनन्त्युद्धता।। | 
नोयन्ते विपथावपातपरतां लब्धोदयैस्तेः क्षणात्सिहा वारिधरेरमो च रमसाहुपालसिंहा विटेः ॥३७८॥ 
वस्तु क्षणादनुपपत्त्युपपत्तियुक्त कृत्वा जडान्यदि विमोहयितु समर्थाः | 
न स्युविटा अथ कृतर्कपथस्थिताश्च नित्योद्रसेपु निरयेषु सगाशरेबुः ॥३७९॥ 
संतोष्य हारकेपूरङुण्डछैडोम्बमण्डलम्‌ । अमागयागराधेयः शुद्धान्तमगमन्नुपः ॥३८०॥ 
क्रान्तोऽस्याः क्षितिवज्ञभोऽयमभिधेतयु्ापतेरेकतो 
रतेऽसावतिचण्डताण्डवयृतं डोम्बः स्व॑नामान्यतः । 
मध्ये यत्किमपीति गीतरचना काव्यं यदेतद्विदो 
यज्लच्मीं क्षपयन्ति तान्धिगबुधान्कीत्येथिनः पार्थिवान्‌ ॥३८१॥ 


अपने कटाक्षोसे विमातपर बेठे हुए देवताओंको मोह रही हैं ॥ ३७१॥ देखिए, हमळोगोंको अपने विषयमें 
चर्चा करते देखकर उन दोनोंमेंसे एक सुन्दरी किस तरह कुछ शुस्सेके साथ मुसकाती हुई अपने कटाक्षवाण 


< 


फेंक रही हे ॥ ३७२॥ चंचल कणेकुण्ड 


छोंबाळी बह्‌ दूसरी बालिका अपना मुँह नीचे करके गाती हुई जैसे 
बिपरीत रतिके उट्रेकका आरम्भ कर रही है॥ ३७३॥ संसारमें उसी पुरुषकी तरुणाई सफळ कदी जायगी, 
जिसके बियोगमें ऐसी सुनयनी सुन्दरियाँ उत्सुक होकर एकान्तमें ऐसे ही सुमधुर स्वरोंमें गाती हो ॥ ३७४ ॥ 
बुद्धिहीन एवं शुष्क शाख्रोंका अनुसरण करनेके कारण अज्ञानमें पड़े हुए मनुष्य एक साथ चलती हुई दो बातोंमेसे 
केवल एकको क्यों त्यागते हैं ?॥ ३७५॥ यदि रूपका स्पशे करनेवाले नेत्रो ओर मधुर ध्वनि सुननेवाले कार्ना- 
को कोई पाप नहीं लगता तो सुन्दर अंगोंका स्प करनेवाले किसी अन्य अङ्गको क्यों पाप लगता हे ? ॥ ३ || 
उस धूतके इन उत्तेजक वचनोंसे उस चंचल स्वभाववाले राजाके हृदयका अभिलाषारूपी अंकुर सिंचकर संकडा 
शाखाओंसे सम्पन्न हो गया ॥ ३७७॥ उमड़े हुए मेघ सिंहको और धूते लोग राजाओंको विपथगामी बनाकर 
उनके हृदयमें वर्णसंकरताकी रुचि उत्पन्न कर देते हें । जिससे सिंह मेघगजन सुनकर क्रुद्ध हो जाता ह. 
और उसके नेत्र इन्द्रधनुषके बिबिध रंगोंको देखकर चमक उठते हें । ऐसी स्थितिमें वह मेघगजनको किसी 
अन्य सिंहका दहाड़ समझकर दौड़ने लगता हे ओर दोड़ते-दोड़ते गिरकर मर जाता है । वसे ही कुछ ओर 
गोत्रक्ा विचार त्याग मीठी-मीठी बातोंसे धूते लोग राजाओंका मन मोह लेते और उसे कुपथगामी बनाकर नष्ट कर 
देते हैं ॥ ३७८ ॥ युक्तिहीन वस्तुको क्षणभरमें सयुक्तिक बनाकर मूर्खोको मोहम्रस्त करनेमें समर्थ एवं कुतकपथके 
पथिक धूते लोग संसारमें न होते तो नरकोंमें सृग चरने छग जाते । अर्थात्‌ वहाँ जानेवाला कोई रहता ही नहीं 
और बह्‌ सूना हो जाता ॥ ६७९॥ तदनन्तर राजा कणके समान दानी होता हुआ भी असत्पात्रको दान देनेवाला 
बह राजा उस डोमको हार, केयूर, कुण्डल आदि आभूषणोंका उपहार देकर अपने अन्तःपुरमें चला गया 
॥ ३८० ॥ जब रंग डोमको यह विश्वास हो' गया किं राजा चक्रवमा इन दोनों बालिकाओंमेंसे किसी एकपर 
आसक्त हो गया है” तब सानन्द नृत्य करके बह कुछ उत्तजक' पद्य कहने छगा। राजाओंको प्रसन्न ह. 
लिए ऐसे प्राम्य विषयकी प्रशंसा करते हुए कुछ खुशामदी कवियोंने कविताओंकी रचना की हे । मेरी ष्टिम 
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वेश्यानुरागस्य महेन्द्रचापधाम्नो हरिद्रारसरञ्जनस्य | 

हु _ उपाङ्गगीतस्य च हारिणोऽपि सोन्द्यमस्थेरयहतम्रकर्पम्‌ ॥३८२॥ । 

दशनाभ्याससंबद्धचत्तूराग! क्ष्मापतिः । विना श्रपाककन्ये ते न पुनः प्राप निवृतिम्‌ ॥३८३॥ 
गायन्त्यो शयनोपान्ते शनैिहितचुम्बनम्‌ । नृपं रतिसुखाभिज्ञं तं हठात्ते प्रचक्रतुः ॥३८४॥ 
समागमेन नव्येन द्वयोवेयात्यशोभिना । चक्रे क्षपितसामरथ्यः स॒ लञ्जोद्वहनाक्षमः ।।३८५॥ 
रत्यन्तसुलभो द्भेदैनिःसृतैः स्वेदबिन्दुभिः । भाण्योष्मसंक्षयजडं वपुस्तस्य व्यधीयत ॥२८६॥ 
रागान्धेन कृता हंसी महादेवी महीभुजा । भेजे राजवधूमध्ये .वालव्यजनवीजनम्‌ ।॥ ३८७) 
तस्या येथुक्तमुच्छि्टं ते यथा चक्रवर्मणः । नृपान्तराणामन्येपामप्यभूवन्समासदः ॥३८८॥ 
मन्त्रिणामक्षपटलप्रर्यसुख्याधिकारदा | प्रबृद्विहेतुतां प्राप उडोम्बसेवनचक्रिका ॥ ३८९ 
मोर्ख्यात्सचिवतां केचिच्ङ्कपाका न व्यधुः स्वयम्‌ । केचिस्वकुवन्नीतिज्ञा राजकार्याणि मन्त्रिवत्‌ ॥३९०॥ 


£ ~ ¢ t= ~ के भू च श्र (९) 
` मन्त्रिणस्तस्करा राज्ञा श्रपाकी श्वपचा! ग्रियाः | किं न लोकोत्तरमभूद्भपतेश्चक्रवमणः ॥३९१॥ 


ऋतुख्नातार्तवाङ्कानि श्वपाकी स्वांशुकान्यदात्‌ । तदाच्छादनदपेच्छा मन्त्रिणः श्राविशन्सभाम्‌ ॥३९२॥ 
कैशचिरक्षितिभुजा वैरमङ्गीकृत्यापि तत्क्षणम्‌ । यैर्नाशि श्रपचोच्छिष्ं तेऽभूवन्सोमपेः समाः ॥३९३॥ 
मण्डलेऽस्मिन्प्रभावोग्रा न देवा न्यवसन्ध्रुदस्‌ । तद्वेशमानि तदा नो चेच्छूपाकी ग्राविशेत्कथम्‌ ॥२९४॥ 
तां रणस्वामिनं द्रष्टं तिलद्वादश्यहे गताम्‌ । सामन्तेभ्यः साभिमाना नान्वयुर्डामराः परम्‌ ॥३९५॥ 
राजकौड्म्व्यदप्षानां डोम्वानां निर्गता सुखात्‌ । राज्ञामिवाज्ञा दु्ङ्झचा न केनाप्युदलङ्यत ॥॥२३९६॥ 


तो ऐसे मूखे कबि थिक्रारके पात्र हैं ॥ ३८१ ॥ वेश्याका प्रेम, इन्द्र्धनुषकी शोभा, हलदीका रंग, मनोहर 


उपांग और गीतकी मिठास ये सभी वस्तुये क्षणिक हुआ करती हैं ॥ ३८२॥ उन डोमकन्याओंको देखकर राजा 
चक्रवर्माका चक्षुराग इतना बढ़ गया कि वह उन्हें देखे विना व्याकुळ हो उठता था ॥ ३८३ ॥ राजाकी हाय्या- 
के पास वेठकर गाती हुई उन दोनों वालिकाओंने पहले उसे चुम्बनका अभ्यास कराया। फिर धीरे-धीरे र।त- 
सुखका भी 7 बना दिया || ३८४ ॥ अव बहू, उस ढिठाईभरे नवीन समागमसे असमथ होकर छजाका 
भार भी नई] वहन कर सका ओर पूरे तौरसे निलेज वन गया ॥ ३८५॥ भोग करनेके वाद स्वाभाविक रूपसे 


310 र A से शून्य होकर 
. उत्पन्न होनेबाळे पसीनेकी वूँदोंसे उसका शरीर भाग्यको ऊष्मा ( ताप ) से शून्य होकर जड़ वन गया ॥ ३८६ ॥ 


अब उस रागान्ध राजाने हंसी नामकी डोमबालिकाको महारानी बना दिया । अतएव राजरानियोंके बीच उसके 
ऊपर चमर ढुलने टगे ॥ ३८७ ॥ जिन छोगोंने उस डोमकन्याका जूठा खाया, वे राजा चक्रवमां तथा उसके 
बाद होनेवाळे राजाओंके सभासद बन गये ॥ ३८८॥ डोमोंकी खुशामद करनेवाछे मन्त्रियांका अभ्युदय होने 
लगा और उन्हें अक्षपटळ ( रुपये-पैसेकी सम्हाल ) के अधिकार प्राप्त हो गये ॥ ३८९॥ कुछ मूख डोम स्वयं मंत्री 
नहीं बने । किन्तु जो बुद्धिमान्‌ थे, वे मन्त्रियोके समान राजकाये करने छग गये ॥ ३९० ॥ मंत्री चोर, रानी 
चंडाली और डोम प्रियजन ऐसे राजा चक्रवमाके लिए अब कौन-सा लोकोत्तर काम हक रह गया था 
॥ ३९१ ॥ वह डोमिन रानी ऋतुस्नानके वाद आतेव ( ऋतुमती स्रीकी योनिसे निकळनेवाले रुधिर ) के दाग 
लगे हुए ब्र अपने कृपापात्रांको परितोषिकके रूपमें दिया करती थी । उन व्खोंकों पहनकर बहुतेरे मन्त्री बड़ 
अभिमानके साथ राजसभामें जाया करते थे ॥ २९२॥ जिन थोडेसे राजकमंचारियोंने राजकोपकी भी चिन्ता न 
करके उस श्वपाकीका जूठा नहीं खाया था, उन्हें यज्ञमें सोमपान करनेवाले ऋत्विजोंसे कम श्रेष्ठ नहीं माना जा 
सकता ॥ ३९३ || उस समय कश्मीरमण्डल्में कोई विशेष प्रभावशाली देवता नहीं था! यदि होता तो वह्‌ 
श्वपाकी उनके मन्दिरोमें गये विना कैसे रहती ॥२९४॥ तिलद्वादशीके दिन हंसी रानीके साथ जानेवाले सासने 
अधिक स्वाभिमानी तो वे डोम ही थे, जो उस समय उसके साथ मन्दिरमें नहीं गये ॥ २९५ || राजकुटम्वी होनेके 
कारण घमण्डी डोमांके मुखसे निकली आज्ञा राजाकी आज्ञाके समान अकाट्य मानी जाती थी ॥ ३९६॥ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


१ i Vinay Avasthi Sahib शमसरङ्गिणोऽ Donations 


राज्ञा प्रदत्ते शङ्गाय हेहुग्रमेऽग्रहारवत्‌। लिलेख पट्टोपाध्यायो न यदा दानपट्टकम्‌ ॥३९७॥ 
तदाक्षपटलं ग्वा रङ्गः कोपात्तमब्रवीत्‌ । रज्गस्स हेलु दिण्णेति दासीसुत न लिख्यते ॥३९८॥ 
लिलेख सोऽथ संश्रासादरङभरभङ्गतजितः | को न राजनि दुवृत्ते भवे्नीतिव्यतिक्रमः ॥३९९॥ 
अन्त्यागमनपापस्य पापः प्रच्छन्स निष्कृतिम्‌ । विटेहास्यावहान्येव र प्रायश्चित्तानि कारितः ॥४००॥ 
हिमेनेव हिमं शाम्येद्दष्कृतेनेव दुष्फतम्‌ । सोऽनुशिष्टो विटेरेवं दधत्पामरसारताम्‌ ॥४०१॥ 
पचित्रास्परशतोऽ्प्रश्याश्यशेपापं जिहीपुणा । तेनादूष्यत विप्रस्य योपिन्मासोपवासिनः ॥४०२॥ 
ततोऽपि पापिनोऽभूवन्केऽपि तस्मिन्क्षणे द्विजाः । तस्मादप्यग्रहारान्ये जणृहुशृहभोजिनः ॥४०३॥ 
चर ° ¢ त Ce * द्रः पय पोज 
चक्रे चक्रमठं सोऽपि पापः पाशुपताश्रयम्‌ । तस्मिन्हतेऽधेनिष्पन्न तद्वधूयंमयोजयत्‌ ।॥४०४॥ 
पूर्वोपकारान्विस्मृत्य डामरान्स निरागसः । नृपतिः श्वपचाकामी विश्वस्तांश्छ नाऽवधीत्‌ ॥४०५॥ 
हन्तुं व्याजेन विश्वस्ताः केचि्डामरतस्कराः । तस्थुस्तस्यान्तिके ्रोहच्छद्रनेहःप्रतीक्षिणः ॥४०६॥ 
श्वपाकीशयनावासासन्नावस्करमन्दिरे । शोचस्थितं तं निःशस्रं ते रात्री प्रापुरेकदा ।।४०७॥ 
अथ तैः प्रासमयैरकस्मात्तस्य सवतः | क्षिप्र न्यपात्यताशेपशातशस्रपरपरा ।।४०८॥ 
सुपतस्तटाद्ध्रदे भ्रष्ट इव निद्राल्सेक्षण: । प्रवृद्धः शक्रपाते; स॒ व्यमुचङ्करवात्रवान्‌ ॥४०९॥ 
निःशस्रः स्रमन्तिष्यनक्षरसक्षतजनिझरः । अनुद्रुतोऽरिभिर्थावञ्छस्यावेशम विवेश तत्‌ ॥४१०॥ 
अप्राप्तहेतिं क्रन्दन्या श्वपाक्यालिङ्किताङ्गकम्‌ । तल्ुचोत्सङ्गलम्नाङ्गं जघुस्तेडनुप्रविश्य तम्‌ ॥४११॥ 
राजा चक्रवमौने जब रंग डोमको अम्रहारके रूपमें हेलूग्राम इनाममें दिया तो पट्टोपाध्याय दानपत्र लिखनेको 
तैयार नहीं था ॥३९७॥ तब अक्षपटल (दफ्तर ) भें जाकर रंगडोमने कहा--अरे दासीपुत्र ! “राजाने 
हेलूमाम रंगको दिया' इतना क्यों नहीं लिख देता ? ॥| ३९८॥ रंगकी इस प्रकार वक्र ्रकुटी देखकर मारे डरके 
पट्टोध्यायने दानपट्ट लिख दिया | क्योंकि दुराचारी राजाके राञ्यमें कौन-सा अनैतिक कार्य नहीं हो सकता है 
॥ २९९ | किसी समय राजाने विटों ( धूतों ) से चण्डालीगमनका प्रायश्चित्त पूछा। तब उन्होंने उससे वडे 
उपहास स्पद प्रायश्चित्त कराये ॥ ४०० ॥ उन्होंने कहा--जिसें हिमसे ही हिम दूर होता हे, उसी प्रकार पाप 
पापसे ही दूर हो सकता है? । विटोंके इस परामशसे उस राजाने अतिशय नीचतापूणे कार्ये किये ।। ४०१॥ उसने 
अस्प्रश्याके स्पशसे उत्पन्न पापको दूर करनेके लिए पवित्रताका स्पर्श उपयोगी समझकर एक मासके उपवासी 
ब्राह्मणकी पत्नीके साथ दुराचार किया ॥ ४०२॥ उस समय उससे बढ़कर कितने ही पापी ब्राह्मण भी थे । जी 
उससे अमरहारका दान लेते थे ओर उसके घर भोजन करते थे॥ ४०३॥ उस पापी राजाने पाशुपत तपस्वियोंके 
रहनेके लिए चक्रमठ बनवाना आरम्भ किया था, किन्तु उसे उसके मर जानेके वाद उसकी पत्नीने पूरा किया 
॥ ४०४॥ उस श्वपाकोपति राजानें पूर्वेकालमें डामरोंके किये हुए उपकारोंको भूलकर मुख्प-मुख्य डामरोंको 
छलसे मरवा डाला ।। ४०५॥ उसकी इस कार्यवाहीसे कुपित कुछ विश्वस्त डामर तस्करोंने कपटसे उसकी हत्या 
करनेका संकल्प कर लिया ओर इसके लिए वे उचित अवसरकी प्रतीक्षा करने लगें || ४०६॥ एक रोज रात्रिक 
समय श्वपाकीके शयनागारके समीपवर्ती शोचाळयमें शोचके लिए गये हुए उस निःशख्र राजाको उन डामरोंने 
देख लिया | ४०७॥ यह मौका पाते ही उन्होंने चारों ओरसे घेरकर उसके ऊपर रस्त्रोंका प्रहार करना 
आरम्भ कर दिया। ४०८॥ जैसे सरोवरके तटपर सोया हुआ मनुष्य सरोवरमें गिरकर चिल्लाने ल्गे, 
उसी तरह नींदसे अलसाये नेत्रोंवाला वह राजा इस प्रकार आकस्मिक इस्त्राघातसे घबराकर जोर-जोर 
चिल्लाने लगा ॥ ४०९ || उस समय बह्‌ निःश राजा शख खोज रहा था । उसकी देहसें रुधिरके झरने चा 
थे और उसके पीछे वे हत्यारे छे थे। ऐसी स्थितिमें वह किसी तरह भागकर अपने शयनागारमें पहुँचा 
॥ ४१० ॥ किन्तु वहाँ भी उसे कोई शस्त्र नहीं मिला। उसी समय बह्‌ हंसी श्रपाकी उससे लिपटकर रोने लगी | 
तभी उसके ऊँचे कुचोंसे सँटे हुए उस राजाको उन डामरोंने शयनागारके भीतर घुसकर मार डाला ॥ ४११ | 
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स्वेरेव प्रेरिता दारेस्ते तस्य नृपतेः किल । मुमूपोर्जानुनी स्वैरं शिलया समचूर्णयन्‌ ॥४१२॥ 
त्रयोदशाब्दे ज्येष्ठस्य शुक्ाष्टम्यां क्षपाक्षणे । श्रपाकभोग्यः स॒ श्रेवावस्करे तस्करेहतः ॥४१३॥ 
उन्मत्तावन्तिनामाथ पार्थसूनुदु राशयः । अभ्यषिच्यत वेघेयेः सचिवैः शर्वटादिभिः ॥४१४॥ 

श्वपाकीकामुके पापे निहते निशि तस्करे; । 

प्रजानां पाप्मना सोऽभूत्पापात्पापतरो नृपः ॥४१८॥ 
स्थगिता तत्कथापापस्पशंभीत्या सरस्वती । कथंचिजखुरश्वेव सेयं प्रस्थाप्यते मया ॥४१६॥ 
आसीर्पितृकुलं तस्य भक्ष्यं दुनुपरक्षसः | ओर्वाभिधस्य हव्याशविशेषस्येव जीवनम्‌ ॥४१७॥ 
तस्यासंष्क राघातसटांकारकरोटिकाः | प्राणस्कन्दादिवाश्रज्ञा! सभायां मुख्यमन्त्रिणः ॥॥७१८॥ 
तेऽमात्याश्चारणस्वेन निर्लज्ञास्तमरञ्जयन्‌ । कालान्तरेण येरेव भूमिपालैभविष्यते ॥४१९॥ 
पवगुप्तो5भवत्तस्य सबेभ्योऽप्यधिकं प्रियः । आस्थाने नतेनं कुर्वनपाकृतकटीपट: ।।४२०॥ 
आ  तस्त्रिविश्षवादूदृष्टा कीटम्रायान्महीपतीन्‌ । पवंगुप्तः सर्वेदा5भूद्राज्यावाप्िक्रतोब्यमः ॥४२१॥ 
तदा निगूढराज्येच्छः सख्यं मुख्य: स मन्त्रिभिः । पीतकोशे: प्रविद्धं पश्चमिभभटादिमिः ॥४२२॥ 
भूभटः शबेटश्छोजः कुमुद: सोउम्ृताकरः । पंगुपेन संबन्ध॑ चक्रिरे कोश्चपीथिनः ।।४२३॥ 


गवाक्षासरसि प्रापश्नीजलोवागलद्दविजः । संग्रामडामरगृहे यो रक्कः ख्यातपोरुपः ॥४२४॥ 
ट्र ~ बली. ति + ट्र ह 

पदातिमात्रो भूपेन दृष्टशोयः स॒ संयुगे | महोदरो महाकायः प्रापितो मुख्यमन्त्रिताम्‌ ॥४२५॥ 

यादृशी तेन ददृशे देवी श्रीः सरसोऽन्तरे । ताऱग्रकजयादेवीत्यभिधानेन . निर्ममे ॥४२६॥ 


उस मरते हुंए राजाकी वास्तविक रानियो' द्वारा प्रोत्साहित डामरोंने राजाके घुटनांको पत्थरोसे कूँचकर 
चूर-चूर कर दिया ॥ ४१२॥ इस तरह ‘४० १३ लौकिक वपके ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमीको रात्रिके समय श्वपाकीके 
द्वारा उपञुक्त पापी राजा चक्रबमा शोचालयमे तस्कृराक द्वारा कुत्ता मात मार डाला गया॥ ४६३॥ 
तदनन्तर शबेट आदि कतिपय मूर्खे मंत्रियोंने भूतपूर्वं राजा पाथके दुष्ट पुत्र उन्मत अवन्तिवमांको सिंहा- 
सनासीन कर दिया। ४१४ ॥ रात्रिके समय उस श्रपाकीकासुक पापी चक्रवर्माके चोरों द्वारा भारे जानेके 
पश्चात्‌ प्रजाके परम दुर्भाग्यसे उस पापीसे भी बढ़कर' महापापी कश्मीरका राजा बना ॥ ४५५ ॥ उस दुष्टकी 
पापमयी कथाके संस्पशसे भयभीत होकर मेरी कवितारूपिणी सरस्वती स्थगित-सी हो रही हे, किन्तु में उसे 
डरी हुई घोड़ीकी भाँति किसी-किसी तरह आगे बढ़ा रहा हूँ ॥ ४९६॥ जसे जळसे जायमान वडवानल 
जलको ही खाता हे, वेसे ही उस दुष्ट राजारूपी राक्षसने अपन पिताके कुलको ही अपना आहार बनाया 
था ॥ ४१७॥ चुटकी वजाकर ओर नाकसे, कन्धोंसे, काँखसे तथा मस्तकपर आघात करके विभिन्न 
प्रकारके शब्द निकालनेवाले प्रमुख मंत्री उसकी सभामें विद्यमान थे ॥ ४१८ ॥ कालान्तरमें राजा बननेवाले उसके 
निलेज्ञ मंत्री भाँट बनकर उसका मनोरंजन करने लगे ॥ ४१० || राजसभामं एकदम नंगा होकर नाचनेवाळा 
पवेगुप्त उस राजाको सबसे अधिक प्रिय लगता था ॥ ४२०॥ एक बार उस धूत पवेगुप्रने तंद्रि-पदातियोंके 
विप्ठवके बादवाले राजाओंको कीड़ोंकी तरह सत्त्वहान देखकर स्वयं राजा बननका उद्योग किया ॥ ४२१ ॥ 


` किन्तु राज्य प्राप्न करनेकी कामना मनमें ही छिपाकर्‌ उसने उन शबेट आदि तत्कालीन मंत्रियोंके साथ कोश- 


पानपूवेक मित्रता की ॥ ४२२ ॥ उसी समय भूभट, शबट, 'छोज, कुमुद ओर अम्ृताकार इन पाँचों मंत्रियोंने 
कोशपानपूर्वक उससे सन्धि भी की ॥ ४२३॥ उन्हीं दिनों संग्राम डामरके यहाँ गवाक्ष सरोबरमें साक्षात्‌ 
श्रीदेवीका प्रत्यक्ष द शेन करनेवाला एवं विख्यात वीर रक्क नामका एक ब्राह्मण रहता था ॥ ४२४ ॥ अकेले तथा 
पेदळ होते हुए भी युद्धमें उसने राजाके समक्ष अपने उत्कृष्ट पोरुषका प्रद्‌शेन [कया था । उसका उद्र बड़ा 
था और देह भी लम्बी-चौड़ी थी । अतएव उसको राजाने प्रधान मंत्रीके पद्पर बिठाया था ॥ ४२५॥ उस 


NN 


रक ब्राह्मणने गवाक्षसरोबरमें श्रीदेवीके जैसे स्वरूपका दशन किया था, हूबहू बसी ही मूर्ति तथा रका 
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राज्यं निष्कण्टकं कृत्वा भूर्तेनापजिहीषेणा । प्रेरितः पवगुप्तेन भूभरचके इलक्षयम्‌ ॥४२७॥ 


iC न्त + श्र गेदत्त । + 
तेन लुण्ठितसबंस्वः पार्थस्तस्थो कलत्रवान्‌ । श्रीजयेन्द्रविहारान्त ्रमणेद्त्तमोजनः ॥४२८॥ 
शिशञशंकरवर्मादीन््रतन्द्ाराननिरोष्य सः। तत्र स्थिताननशनरुत्कान्ताइनकारयत्‌ ॥४२९॥ 
उद्यतः पितरं हन्तुं मन्त्रिणोऽलुमतप्रदान्‌ । बद्भपड्वान्व्यथाद्व ्वानगडानतरान्पुनः ॥४२३०] 


एकदा मन्त्रिसामन्ततन्त्रिकायस्थसेनिकाः । पाथं तदाज्ञामासाध निशायाँ पयेवेष्ट्यन्‌ ॥४३१॥ 
म्लानक्षीणाम्बरां पत्नीं. रुद्द्वारां निपात्य ते । आलिङ्गवमानां कऋरन्दाङ्स्तणकारय दारकः ॥४३२॥ 
केशानालम्ब्य कर्षन्तः शकरोत्पाटिताड्कम । विपन्नं गोकुलादान्तमिव निहृत्य तं गृहात्‌ ॥४३३॥ 
लुतक्षामरुक्षं प्रन्दन्तं निजध्चुनंम्रविग्रहम्‌ । चण्डाला इव निःशख्नं कुमुदाद्या नुपत्रियाः ।।४३४॥ 
पितरं निहतं श्रुत्वा राजा संजातकोतुकः । 
प्रातः स्वसचिवेः साधं गत्वा हृष्टोऽथ दृष्टवान्‌ ॥४३५॥ 
अतराङ्गेऽस्य प्रहारोऽयं मदत्त इति वादिनः । तस्याग्रे राजपुरुषाः शशं निंजविक्रमम्‌ ॥४३६॥ 
न्यकृत्य स्वीकृतो राज्ञा तदा तद्रज्ञनोधतः । अचूचुदत्पवंगुसो देवगुप्तामि्ं सुतम्‌ ॥४३७॥ 
पार्थस्य निहतस्याङ्गे सोऽक्षिपत्लुरिकां ततः । रञ्जितो येन भूपालो जातहासोऽभवञ्चिरम्‌ ॥४३८॥ 
„ डामरेलुण्टितो देशः प्रणाशे चक्रवर्मणः । उत्थाप्य पापान्कायस्थांस्तेन भूयोपि दण्डितः ॥४३९॥ 
संग्रेरितः कुसचिवेः शस्त्राभ्यासं चकार सः । पाटयन्लुरिकाधातैः कोटवीस्तनकोटरम्‌ ॥४४०॥ 


देबीका मन्दिर बनवाकरं उसमें उस मूर्तिको स्थापना की ॥ ४२६॥ इधर धूते पबगुप्ते अकण्टक राज्य प्रान 
करनेकी अभिळापासे उस नये राजाका प्रेरित करके राजङुलके सभी मजुष्यांको मरवा डाछा॥ ४२७॥ उस 
राजा उन्मत्त अवांन्तबमोने अपने पिता पा्थंका सबस्व छीन लिया । जिससे बह्‌ जयेन्द्र विहारमें जाकर 
रहने गा । बहाँके श्रमण ( साधु ) लोग उसे भोजन देते थे ॥ ४२८ ॥ उस दुष्टने अपने छोटे भाई झंकरवमां 
आंद नन्हें-नन्ह्‌ वञ्चको कारागारमं भूखे रखकर मार डाला ॥ ४२९५ || बह अपने पिता पाथेको भी मार डालना 
चाहता था । इस कायेमें जो मंत्री सहमत हो जाते थे, उन्हें बह रेशमी वस्न पहनाता था आर जो विरोध करते थे, 
उनके पेरांमें बेड़ियाँ डाळ दौ जाती थीं ॥ ४३० ॥ तदनन्तर एक रातमें उसकी आज्ञासे अनेक मन्त्रियों, समन्तं, 
तंत्रियों तथा कायस्थोंने जाकर पार्थेके निवासस्थान जयेन्द्रबिहारको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ४३१॥ तव मलिन, 
दुबेळ तथा फटे वस्त्र धारण किये पार्थकी पत्नी द्वारपर आकर रोने छगो। उसे उन दुष्टोंने धक्के देकर अळग कर 
वद्या । उसके भयभीत बाळक गायके बछड़ोंकी तरह रोते हुए माताके शरीरसे चिपके हुए थे | ४३२॥ उसी समय 
कुमुद आदि राजाके प्रिय पुरुष उन सबको हटाकर घरके भीतर घुस गये ओर गोशालाके पशुकी तरह पार्थेको केश 
पकड़कर बाहर घसीट ळे आये । कंकड़ोंकी रगड़से उसका सारा शरीर छिळ गया था । भूखके कारण बह बहुत 
ही ढुबेळ हो गया था। ऐसी विपन्न अवस्थामे उस नंगे ओर चिल्लाते हुए राजाके पिताको चण्डालोंके समान 
उन आततायियोंने मार डाटा ॥ ४३३ ॥ ४३४॥। पिताकी मृत्युका समाचार सुनकर राजाको बड़ा कोतूहळ 
हुआ और दूसरे दिन सवेरे मंत्रियोंके साथ वहाँ जाकर बड़ी प्रसन्नताके साथ उसने मृत पिताके शवको पड़ा देखा 
॥ ४३५.॥ उस समय राजाके समक्ष जाकर वे राजपुरुष मैंने इसके इस अंगपर प्रहार किया था? और मैंने 
इसपर” ऐसा कहते हुए वे अपने अपने-अपने पराक्रमकी सराहना करने छगे।। ४३६॥ उस समय राजाके द्वारा 
तिरस्क्रत होकर पुनः अनुग्रहीत पवगुप्तने राजाको प्रसन्न करनेके लिए देवदत्त नामके अपने पुत्रको प्रेरित 
किया ॥ ४३७॥ उसके पुत्रने पार्थेके मृत शरीरमें छुरा भोंक दिया। उसके इस कायसे प्रसन्न होकर राजा 
उन्मत्त अबन्तिवर्मा बड़ी देर तक हँसता रहा ॥ ४३८॥ चक्रबमोके मरणोपरान्त डामरोंने उस देशको छूट 
/ छिया था, किन्तु इस नये राजाने पापी कायस्थोंको सारा अधिकार देकर उस . देराको पहळेसे. भी अधिक 
दुखी बना दिया ॥ ४३९॥ अपने दुष्ट मंत्रियोंकी सछाहपर राखबिद्याका अभ्यास करते हुए उसने नंगी ख्लियोंके 
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गर्भिणीनां च जठरं गर्भानदष्ट्मपाटयत्‌ | काठिन्यस्य परी्षार्थमङ्गं कर्मक्रतामपि ॥४४१॥ 

्रतिग्रहाग्रहाद्रोराद्रद्व वघभयाद्डिजाः । प्रत्यशृहणनग्रहारांस्तस्मादपि नुपाधमात्‌ ॥४४२॥ 

क्ररपापानुरुपेण क्षयरोगेण रथिवः । ततोऽनुबाध्यमानोऽभूदपयन्तव्यथातुरः ॥४४३॥ 

व्यथया तस्य ताइश्या प्रजा एव न केवलम्‌ । तुतुपुनिजशुद्धान्वसहिष्यी5पि चतुदंश ॥४४४॥ 

अथान्तःपुरदासीभियः कुतश्चिदपाहृतः । क्षितिपालाञ्जातोऽयमिति प्रख्यापितो सपा ॥४४५॥ 

तं शिशुं शूरवर्माख्यं विनिवेश्य नृपासने । 
न्म हस्ते निक्षिप्य सामन्तसचिवैकाङ्गतन्तिणास्‌ ॥४४६॥ 

कम्पनाथिपतेब दद्वः कमलवधनात्‌ । बिभ्यन्मडवराज्यस्थाड्टामरोतपाटनक्षमात्‌ ॥४४७॥ 
आसन्ननिर्यप्राप्तिः पितृहा पार्थिवाधमः न 
शुचो पश्चदशाब्दस्य प्रजापुण्येः क्षयं ययौ ॥ चक्रकम्‌ ॥४४८॥ 

पितृधातिसुतो राजा जयस्वामिविरोचनम्‌ | आपाढशुक्रस्षम्यां शिशुद्रष्रं विनिययो ॥४४९॥ 


नवा विरेजे राजश्रीबीलस्य प्रथिवीपतेः । क्रपाणबेणिललिता छग्रचामरहासिनी ।।४०॥ 
~ ते NN च (२ U0 क (९ 

अत्रान्तरे जवायातैश्चारेरावेदितश्रृतः । सामम्तैनगरोपान्तं प्रा कमलवधनः ॥४५१॥ 
~ eed क को क ~ 

एकाङ्गतन्त्रिसामन्तस्यालहारकसादिभिः । नगरं प्रविशञ््रान्ततः समं सेन्येररुध्यत ॥४७२॥ 


विरुद्वडामरानीकान्युद्ध्वा मार्गेषु . निर्गतः । श्रान्तो$प्यसो वैरिसेनामजयद्विक्रमोजितः ।।४५३॥ 
सहस्रमश्ववाराणां विद्राव्य तुरगैमितेः । राजधानीमसंरुद्धः प्रविवेश ततः क्षणात्‌ ॥४५४॥ 
तं लब्धजयमाकण्यं सेन्येस्त्यक्तं पलायिते; । 


एकाकिनं काप्यनयज्जननी शिशुभूषतिम्‌ ॥ ४५५) 


स्तनांका मध्यभाग छुरस चार दता था ॥ ४४० ॥ बह राजा गभं देखनेके लिए गभिणी स्त्रियांकि गभोशय चीर 
डाटता था और श्रमिकांकी सहनशक्तिकी परीक्षा लेनेके लिए वह उनके अङ्ग कटवा दिया करता था ॥ ४४९ || 
धनप्राप्रिके लोभसे अथवा मृत्युदण्डके भयसे उस अधमने भी ब्राह्मणांको अग्रहार दिये थे ॥ ४४२॥ वादम 
अपने क्रर पापाके परिणामसे उसको क्षयरोग हो गया, जिसस॑ उसे अपार कष्ट होने लगा ॥ ४४३ ॥ उसका 
यह कष्ट देखकर केवल प्रजाको ही नहीं, बल्कि उसके अन्तःपुरको चादहां रानियाका भा सन्तोष हुआ ॥ ४४४ ॥ 
तत्पश्चात अन्तःपुरकी दासियों द्वारा कहींसे उड़ाकर लाये हुए उबर ज राजपुत्र है” इस प्रकारकी मिथ्या प्रसिद्धि 
करके शरहार्मा नामका वाळक राजा बना दिया गया । राजान उस सामन्ता सचिवा, एकांगो तथा तंत्रियांको 
सौंप दिया और स्वयं मडवराज्यमें रहकर डामराका दमन करनेवाळ कम्पनाधिपति कमळवधेनसे डरता 
हुआ वह पितुघाती तथा नरकगाम अधम राजा मत्त अबन्तिवमा प्रजाके पुण्यसे ४०१५ लौकिक वषके 
वेशाखमासमें मर गया ॥ ४४५-४४८ || उस पिठृघातीका पुत्र वह बाळक राजा शूरशर्मा आषाढ शुक सप्तमीको 
जयस्वामी नामक सूय॑नारायणका दशन करनेक निमित्त राजभवनसे बाहर निकला ॥ ४४९ ॥ उस समय उस 
राजाकी कृपाणरूपो वेणीसे मनोहर एवं छत्र-चमररूी हास्यसे अलंकृत राज्यलक्ष्मी बहुत ही सुन्दर ळग रही 
थी ॥ ४५० ॥ इसी बीच शीघरतापूवक दौड़कर आये हुए गुप्तचरोंकी सूचनापर अपने सामन्तांके साथ कमल- 
वधेन नगरके पास आ धमका ॥ ४५१॥ थक हानेपर भी एकांगों, तन्त्रियों, सामन्ता तथा स्याल्हारक 
घोड़ सबारोंने नगरमें प्रविष्ट होते हुए कमलवर्धनको रोका ॥ ४५२॥ यद्यपि रास्तेमें जगह-जगह बिरोधी 
डामरोसे लड़ते-लड़ते वह थक गया था, फिर भी उस पराक्रमी बीरने सारी इाब्रुसेना जीत ळी ॥ प 
अपने थोडेसे घोड़सवारों द्वारा शत्रुके एक हजार अश्वारोहियांको परास्त करके oe 

राजधानीमें घुस गया ॥ ४५४ || यह समाचार खुना ता उस बाळक राजा शूरशमाके सेनिक राजाको छोड़कर 
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प्राकर्भभिमोहितो वा प्रेरितो वा कुमल्रिमिः | नाभूत्सिहासनारढो मूढः कमलवर्धनः ॥ ४५६) 
तदानीं स्वग्रहान्यातो राम्यकामोऽन्यवासरे । संघ यम्दरजान्सर्वानचूचुददनीतिवित्‌ ॥४५७॥ 
प्रौद॑ शक्त च कुरुत क्ष्मापं कंचित्स्वदेशजम्‌ । 
मामेव कुर्यः सामर्थ्यादिति मूढः स चिन्तयन्‌ ॥४५८॥ _ 
एकाकिनीं रहः क्षीबां लब्ध्वा दुलेभयोषितम्‌ । अग्रौोऽलुपश्ुज्याऽन्यादिनं दृत्याथयेत यः ॥ ४५९) 
विभूति रभसावाप्तां यश्च संत्यज्य तत्क्षणम्‌ | 
नीत्या कामयतेऽनये्युः शोच्यस्तास्यां परोऽस्ति कः ॥ ग्मम्‌ ।।४६०॥ ` 
अथोतलडुरू छिन्ने 'स्थूलकम्बलवाहिनः । अशङ्गोक्षनिमा व्र समगंसत गोकुने ॥४६१॥ 
धूमनिदेग्धकूर्चानां राझस्तांस्तांश्रिकोपंताम्‌ । राज्यव्यवस्थोपन्यासस्तेपां चिरमवधत ॥४६२॥ 
र वैमत्येन मिथस्तेषां नान्यः कोऽप्यभ्यपिच्यत । 
कूर्चा भाषणनिष्ठयुतेः स्वकूचेष्ठीवनेः परम्‌ ॥४६३॥ , 
राज्याहान्वेषिभिविग्रेः प्राः स्वस्मृतिक्लप्रये । अवायतेष्टकाघातेमुग्ध: कमलवधनः ॥४६४॥ 
पञ्चपाणि दिनान्येव यावत्तस्थुरद्विजातयः । काहलाकांस्यतालादिवाद्यकोलाहलाङुलम्‌ ॥४६५॥ 
उत्पताकध्वजच्छत्रशोभि युग्यापितासनम्‌। 
अशेषं पारिपद्यानां तावत्तत्रामिलद्रलम्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥४६६॥ , 
स्वपल्ी बन्धकीभूतामिवान्यवशवतिनीम्‌ । वीक्ष्य राजश्रियं शोचन्नासीत्कमलवधनः ।।४६७॥ 
पितृघातिवधूर्छन्नपुत्रराज्यार्थिनी ततः । प्राहिणोद्राजपुरुपान्पाश्चं प्रायोपवेशिनाम्‌ ॥४६८॥ 


झी आसी ल. 
अधिक शोचनीय भला और कौन हो सकता है? ॥ ४५९ ॥ ४६० ॥ इस तरह उत्पलकुलका नाश हो जानेपर 


समय किसीके भी मस्तकपर राज्याभिषेकका जल नहीं गिर सक्ता । हाँ, उनके भाषणके समय उड़नेवाळे 
थूकसे उनकी दाढ़ियोंका अभिषेक अवश्य ह ॥ ४६३ ॥ जब वे विप्राण राजा बनाने योस्य व्यक्तिका 
अन्वेषण कर रहे थे, उस समय अपनी याद दि लिए कमडवुधन वहा गया था । किन्ति उसे उन 

ईंटों और पत्थरोंसे मार-मारकर भगा दिया॥ ४६४॥ इस तरद पाँच छ दिन तक उनका इस विषयपर बाद 
विवाद चलता रहा । इतनेमें चमर, छत्र, पताका आदि लिये काहळा-कास्यताळ आदि वाद्यांकी ध्वनिकां 
तुमुळ कोछाहछ मचाते और नाना प्रकारके वाहनोंपर अपने-अपने देवताओंको बेठाये हुए विभिन्न स्थाः कि 
ब्राह्मणपरिषदोंके बहुतेरे जत्ये वहाँ जा पहुँचे ॥ ४६४ ॥ ४६६॥ उस समय बेचारा कमलबधन पराये धर ब 
रक्खी हुई अपनी पत्नीके समान पराधीन राञ्यळक्ष्मीको देखकर शोकमग्न हो रहा था । ४६७॥ उधर पिद 
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पिश्ञाचकपुरग्नामे वीरदेवाभिधषस्य यः । कृटुम्बिनः कामदेवनामा खनुरजायत ॥४१९॥ 
स॒ शिद्विताइरो लब्ध्वा मेरुतर्धनमन्दिरे । वालाध्यापकतां खानशीलादिणुणभूपितः ॥४७०॥ 
क्रमाहज्जाधिकार्यासीदथ तस्यात्मजः शनैः | लेभे गश्लाधिकारिय राज्ञः शंकरवर्मण; ॥४७१॥ 
यः प्रभाकरदेवोऽपि एुगन्धाच्छनकाष्ुकः । 
लक्ष्म्या सरस्यतीद्वेपाहेशवि्वतोऽथ वा ॥४७२॥ 
विद्वान्यशस्करो नाम तस्पुगोऽस्यन्तदुर्गतः | सख्या फल्गुणकाख्येन समं देशान्तरं गतः ।।४७३॥ 
सुस्वादशेनेः  पीठदेव्याशीभिश्च हलः । तस्मिन (सङ्गे सोत्साहः प्रत्यावत्तो निजां इयम्‌ ॥४७४॥। 
पिवघातिवधूदूतेयतिबोधयितुं द्विजान्‌ |, 
मध्ये शृहीतो वाग्मित्वात्रविवेश तदन्तिकम्‌ ॥ कुलकम्‌ ।४७५॥ 
इष््रवे तं देववशादैकमत्यस्पृरशो द्विजाः । ध्वनि राजाऽयमेवा स्लित्युचकैरुदचारयन्‌ ।।४७६॥ 
अथाभ्यपिच्यत क्षिप्रं विगरेरेत्य यशस्करः । कष्मातिग्रोहसाम थ्यः सानुमानिव तोयदः ॥४७७॥ 
दग्धं वेगुवनं  परस्परमहासंघेजेनाग्निना 
तन्मूलोद्‌भ्रतिरम्भसा क्षणश्रतोद्रेकेग संपादिता । 
वात्यावेगविपाटितं विटपिन प्राप्त कृतश्रिदृटढां 
रूढि नेतुमहो महाद्रिकुहरे धात्रा न किं खत्रितम्‌ ॥४७८॥ = 
भृत्यप्रेरणया वंश पार्थञः स्त्रं न चेदहेत्‌ । तत्पुत्रोत्पाटनं कुर्यान्न चेत्क्रमलवधनः ॥४७९॥ 
अनुञचक्लजातस्य दरिद्रस्याटतः क्षितिप्‌ । 
तः्मशस्करदेवस्य राज्यप्राप्तिः कथं भवेत्‌ ॥४८०॥ 


धाती उन्मत्त अवन्तिवर्माकी ख्रीने भी अपने पुत्रको राज्य प्राप्त करानेके अभिप्रायसे उन अनशनकारी ब्राह्मणोंके 
पास गुप्तरूपसे अपने राजपुरुषोंको भेजा था॥ ४६८॥ पिशाचपुर ग्राममें एक अच्छे गृहस्थ बीरदेवका 
पुत्र कामदेव रहता था ॥ ४६९ ॥ वह विद्वान्‌ तथा स्नान-सन्थ्या आदि सदाचारसे सम्पन्न था । इसीलिए बह 
मेरुवर्शन नामक मंत्रीके यहाँ बालक का अध्यापक हो गया था ॥ ४७०॥ तदनन्तर वह गजाधिकारी ( खजांची ) 
हो गया। मेरुवधनका पुत्र प्रभाकरदेव राजा शंकरवमोकी कृपासे राज्यका गंजाधिकारी बन गया था 
॥ ४७१॥ बह गुप्रूपसे राजरानी सुगन्धाका उपपति (यार) भी बन चुका था। कामदेवका पुत्र यशस्कर 
लक्ष्मी तथा सरस्वतीके आपसी द्रेष अथवा देशविप्ळवके कारण वह विद्वान्‌ होता हुआ भी अतिशय दरिद्र 
था । अतएव वह फल्गुगक नामक अपने मित्रके साच चला गया ॥ ४७२ ॥ ४७३ ॥ वहाँ अच्छे स्वप्न 
देख तथा पीठदेवियों द्वारा दिये गये आशीर्वादसे हर्षित यशस्कर उसी समय अपनी ना वापस 
लौटा था ॥ ४७४ ॥ तभी उन ब्राह्मणोंको समझानेके लिए चळ हुए पेला के ww कयी 
अत्यन्त यठस्करको भी अ थ्‌ ळं 1॥ ४७५॥ वहा पहु र 
करी क i ह प कश्मीरका राजा होगा' ॥ ४७६॥ वस 
यशस्करको देखते ही सब ब्राह्मणोंने ए चिल्ला करके कहार र्‌ || १ ; 
धरतीको धारण करनेकी प्रौढ शक्ति रखनेवाले य॒शस्करका पवतपर जल बरसात हुए बादलांके समान उन 
ब्राह्मणेनि राज्याभिषेक कर दिया ॥ ४७७॥ जैसे परस्परके महासंघपसे उत्पन्न दावानड म वेणुवन स 
जाता है और प्रबळ वर्षासे उन बाँसोंकी जड़तक उखड़कर बह जाती हे । इसी ७0 गसे ज सा 
हुए किसी वृक्षको जड़को पर्वेतकी कन्द्राओंमें या अन्यत्र कह फिरसे दृढमूल करनेके दर व कान-क ळर 
उपाय नहीं करता ॥ ४७८॥ यदि दुष्टोकी प्रेरणासे पाथका पुत्र अपना कुळ न नष्ट करता BS हर कम 
बर्धन उसके बालकको राज्यच्युत न कर देता तो एक साधारण वंशमें उत्पन्न तथा दरिद्र [थिवीपर मारे- 
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पद्धयां त्रजन्निरनुगो ददशे जनेन यस्तरक्षणं निखिललोकसमानमूति 
साम्राञ्यरम्यमगचुमीक्षितुमास्त नारीटङ्नीरजस्तवकितो नरनाथमागः ॥४८१॥ 
नपतिबसतिं प्रत्यागच्छन्यशस्करभूपतिः पुरसृगडशामाशीगध्ये वचोऽपे विवक्षितम्‌ । 
स्तिमितवलितापाङ्गं शृण्वन्निसीरूदहंक्रतिः कृतपरिकरस्तञ्ज्ञयज्ञ शजापारिपालने ।॥४८२॥ 
प्रतिमितरविदीपोङ्घासिशुभ्रातपत्रप्रचयरजतपात्रातनितारात्रिंकाश्रीः 
अथ मुखरितमाशीमङ्गलैरङ्नानामवनिहरिणधामा राजधाम प्रपेदे ॥४८३॥ 
इति श्रीकाशमीरिकमहामात्यचम्पकप्रभुसूनोः कल्हणस्य कृतो राजतरङ्गिण्यां पञ्चमस्तरङ्गः ।। ५ ॥ 
ऽयधिकायां समाशीतों सासेष च चतष्वंगात्‌ । कल्यपाळाष्टक रश्याह्ृतस्त्रास चि वा आप ॥ 


०४७१) 0 € 


मारे फिरनेवाले यशस्करदेवको राज्य केसे प्राप्त होता ? ॥ ४७९ ॥ ४८०॥ कुछ ही देर पहले लोगोंने जिसको 
सामान्य मनुष्योकी तरह अकेले पंदळ चलते देखा था, उसी यशस्करद्ेवको जव राज्यपद प्राप्त हो गया 
ओर जब वह सेनाके साथ समारोहपूवक राजमागेपर चला तो उसे देखनेके लिए एकत्र नगरवधूटियोंके नेत्र- 
रूपी कसलोंसे सारा राजमाग पुष्पित हो उठा ॥ ४८१॥ उस राजपथपर चलकर राजभवन जाते समय मागें 
एकत्रित मृगनयनी ललनाओ' द्वारा उच्चरित आशीष तथा जयजयकारके घोष सुनकर निरहंकारभावसे प्रेमभर॑ 
मुसकानके साथ नयनोंके संकेत द्वारा मेंने सुचाररूपसे प्रजाके संरक्षणका निश्चय कर रक्खा है” इस प्रकारके 
हादिक भाव प्रकट करते हुए राजा यशस्करके अभिप्रायको बहाके विज्ञजनोंने भळीभांति समझ लिया ॥ ४८२॥ 
प्रतिबिस्वायमान सूयरूपी दीपकसे अलंकृत एवं चाँदीके पात्र सरीखे श्वेत छत्र द्वारा आरतीकी शोभाको धारण 
करता हुआ बह धरतीका चन्द्रमा नगरवासियोंके आशीवोद तथा जयजयकारके घोषसे मुखरित राजभवनके 
भीतर गया।। ४८३॥ 
इस तरह क्रश्मीरके महामात्य चम्पकप्रसुपुत्र महाकवि कल्हणकृत राजतरंगिणीमें पंचमतरंग समाप्त हुआ ॥ ५॥ 
इस तरंगमें ८३ वर्ष ४ मासमें ८ कल्यपाल ( कळवार ) तथा मागसे पकड़कर. राजा बनाये हुए संकट- 
वसो, सुगन्धादेबी ओर एक मंत्री शंकरवधनके राज्यकाळका वणन किया गया हे । 


— SY 
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अथ षष्ठस्तरङ्गः । 


नेद पर्णसमीरणाशनतपोमाहारमयशु्षरगो पश्येतावत एव संप्रति कृतो तन्मात्रदरत्ती बहिः । 

प्रेस्णेवाधेमिदं चराचरगुरोः प्रापेयमात्मस्तुतीरेवं देववधूम्रुखाच्छुतिसुखाः £ण्वन्त्यपर्णावतात्‌ ॥ १ ॥ 
इच्छत्मलड्ठनीयत्वमथ कक्ष्यां विलङ्कयन्‌ । प्रतीहारान्द्रिजा दूरं वार्यन्तामिति सो>चशात्‌ ॥२॥ 
वेत्रिवित्रास्यमानांस्तु. तान्क्रता्ञलिखिबीतू । राज्यप्रदाश्न पूज्याश्च यूयं नो दैवतः समाः ॥३॥ 
राज्यदानाभिमानेन वर्तिष्यत मदोद्वताः । यत्का्यकालादन्यत्र॒ नागन्तव्यं मदन्तिकम्‌ ॥४॥ 


तदाकर्ण्याखिलो लोकस्तमध्ृष्यममन्यत । व्यस्मरत्सहसंवाससंभूतमपि लाघवम्‌ ॥०॥ 
CoS ‘9 त्र as क A 

खिलीभूताः पूवराजव्यवस्थाः प्रतिभाबलात्‌ । उन्नीतवान्स सुकविः प्राककविप्रक्रिया इच ॥६॥ 
अचोराऽभूत्तथा भूमिर्यथा रात्रौ वणिकपथाः । अतिष्ठन्विवृतद्वारा मार्गाश्चाविन्निताध्वगाः ।।७॥ 


प्रस्यवेज्ञापरे तस्मिन्नासीत्सर्वापहारिणाम्‌ । क्रृष्यध्यक्षत्वम॒त्सृज्य कृत्यं नान्यन्निसोगिनाम्‌ ॥८॥ 
ग्राम्याः कृषिपशाधोना नापश्यत्राजमन्द्रिस्‌ | विप्राः स्वाध्यायसंसक्ता नाङुवञ्शस्नथारणम्‌ ॥९॥ 
न विम्रगुरबः सास गायन्तो मदिरां पपुः। न तापसाः  पुत्रदारपशुधान्यान्यढोकयनू | १०॥ 
न्‌ मूखेशुरवो मत्स्यापूपयागविधायिनः । चक्रिरे स्वकृतेग्रन्यैस्तर्कागमपरीक्षणम्‌ ॥११॥ 
नादृश्यन्त च गेहिन्यो गुरुदीक्षोत्थदेयताः | कुर्वाणा मतृंशीलश्रीनिपेध्ं मूधधूनने! | १२॥ 


“हे भगवती ! यह पत्ते तथा वायुके भक्षणकी महिमा नहीं है किजो आपने अखिल चराचरगुरु भगवान्‌ 
शंकरके शरीरका अर्धभाग प्राप्त किया है, बल्कि आपको अपने प्रेमके प्रभावसे यह सुयोग आप्त हुआ ह । यदि 
ऐसा न होता तो शंकरजीका नन्दी नित्य पत्ते खाता हे और उनका साँप सदा वायु पीता हे, फिर भी ये दोना 
सदा शंकरजीके शरीरसे बाहर ही रहा करते हैं? । इस प्रकार देवाङ्गनाओंके मुखसे इन श्रुतिमधुर एवं प्रशंसा 
भरे वचन सुनती हुई अपर्णा ( पार्वतीदेवी ) हम सबकी रक्षा कर ॥१॥ राजमहळकी कक्ष्याकों छॉबत हुए 
राजा यरास्करने अलंघनीय वननेकी अभिलाषावश पीछे-पीछे आनेवाळे ब्राह्मणोंको रोक देनेक लिए अपने 
द्वारपालोंको आज्ञा दी ॥ २॥ उन वेत्रधारी प्रतिहारो' द्वारा रोके जानेपर दुखी त्राह्मणोंसे राजाने दाथ्‌ जोड़कर 
कहा--हि विप्रो ! आप ही लोगोने मुझे राजा बनाया हे। अतएव आप मेरे लिए देवता सदश पूज्य है ॥ ३॥ 
किन्तु मुझको यह आशंका हे कि मुझे राज _देनके अभिमानसे मदोन्मत्त होकर आपळोग उच्छुद्वळ व्यवहार 
करेंगे। अतएव बिना किसी कामके आपलोग मेर्‌ पास न आइएगाः || ४ ॥ राजाके वचन सुनकर ब्राह्मणाने 
उसे अधृष्य समझ लिया और पूर्वकालीन सहवाससे उत्पन्न ळघुताको वे एकदम भूल गये ॥ ५॥ जैसे कोई 
स॒कवि अपनी ग्रतिभाके वळसे प्राचीन कबिसंप्रदायकी परिपाटीको पुनरुज्जीवित करता हे, उसी तरह राजा 
यशस्करने अपनी प्रतिभाके चमत्कारसे प्राचीन राजाओंको विश्वृंखलित राज्यव्यवस्थाको फिरसे जीवित किया 
॥ ६॥ उसके राज्यमें चोरोंका इस प्रकार अभाव हो गया था कि सारी रात दूकानदारोंकी दूकाने खुळी पड़ी रहती थीं 
और रास्तेमें यात्रियोंको छुटेरोंका भय नहीं रह. गया था ॥७॥ उस राजाकी दृष्टि सत्र रहती थी, इसलिए 
सवेस्व डकार जानेवाले राजकमंचारियोंको खेती-बारीकी देखभाल करनेके सिवाय और कोई काम ही नहीं 
रह गया था ॥ ८ ॥ उस समय ग्रामीणगण कृ षकायमें ल्ग य कवे सी सला मा आ 

हीं थी । ब्राह्मण लोग त्यागकर विद्या ट्‌ 
र. न और तपस्वियोने एन, खी, घर, पशु तथा धान्योंका संग्रह सवेथा त्याग दिया था ॥ १० || 
मत्स्ययज्ञ तथा अनूपयज्ञका उपदेश देनेवाले मूख गुरु स्वनिमित एवं कपोलकल्पित ग्रन्थों द्वारा अपने 
परम्परागत आगमग्रन्थोंका संशोधन नहीं करते थे ॥ १९॥ गृह्स्थोंकी गूहिणियाँ उन गुरुओंसे दीक्षा लकर 
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कार्तान्तिको भिषवसभ्यो गुरुमनत्री पुरोहितः | दूतः स्थेयो लेखको वा न तदाऽभूदपण्डितः ॥१३॥ 
प्रायोपवेशाधिकृतेबों धितेन महीभृता । प्रायोपविष्टो निकट र किद्रवीत्‌ ॥१४॥ 
अहमाठ्मोऽसवं पूर्वं वास्तव्योऽत्र महीपते । निष्किचनत्वं रगच्छं देवयोगतः ॥१५॥ 
उत्तमणेः पीडितस्य प्रवृद्णंस्थ तस्य मे । निश्र्‍योड्यूदणं छिया पारिआन्ठ दिगतर ॥१६॥ 
अथ विक्रीय सवस्वमृणं शोधयता मया । महाधनाय वणिजे विक्रीतं निजमंद्रिस्‌ ॥१७॥ 
भार्यामुद्दिश्य भतेव्यामेक एवं तु वर्जितः । सोपानकूपो , FESS । वेश्मनस्ततः ॥१८॥ 
निदाघे पुष्पताम्बूलीपर्णादयत्रातिशीतले । न्यस्यद्नि्मालिकेदेत्तात्सा जीवेज्भाटकादिति ॥१९॥ 
ततो दिगन्तराद्वान्त्वा विंशत्या वत्सरह्‌ । लब्धोल्पवित्त: संग्राप्ते जम्भूमिमिमां पुनः ॥२ ० 
अन्विष्यता मया साध्वी स्ववधूदेदशे$थ सा | विवणदेहा जीवंती ्ेष्यात्वेनान्यवेश्मसु ॥२ १॥ 
कि दत्तजीविकाऽपि त्वमीद्शी वृत्तिमाश्रिता । मयेति सा सदुःखेन एटा स्वोदन्तमत्रवीत्‌ ॥२२॥ 
सोपानकूपं संग्राप्ता त्वयि याते दिगन्तरम्‌ । लगुडेस्ताडयित्वाऱ्ह वणिजा तेन वारिता ॥२३॥ . 
तदन्या कास्त मे वृत्तिरित्युक्‍त्वा विराम सा । तदाकण्यं निममाव्हमन्तर शोककोपयोः ॥२४॥ 
कृतग्रायोपवेशोऽथ स्थेयैस्तैस्तः पदे पदे । प्रत्यथिनो दत्तजयः किमप्यास्म पराजितः ॥२५॥ 
जडत्वादेशि न न्यायं न विकीतो मया पुनः । सोपानकूप इत्यस्मिन्रथे प्रणा इमे पणाः ॥२६॥ 
सोऽहं विपदे क्षीणार्थों द्वारि शास्तुस्तव ध्रुवम्‌ । वृजिनादस्ति चेङ्कीतिबस्तु नि्णीयतां स्वयम्‌ ॥२७॥ 


अपनेमें देवत्वकी कल्पना करके मस्तक हिळाती ( अभुबाती ) हुई अपने पतिक पवित्र शीलका निषेध नहीँ 
करती थीं ॥ १२॥ उसके शासनकालमें कोई भी ज्योतिषी, वद्य, गुरु, अमात्य, पुरोहित, वकील, हाकिम एवं 
लेखक अपंडित नहीं था ॥ १३ ॥ एक दिन प्रायोपवेशन ( अनशन ) सम्बन्धी अधिकारियोंने राजाको सूचना 
दी कि राजद्वारपर एक मनुष्य अनशन कर रहा हे। यह सुनकर राजाने उसे बुलयाकर अनशनका कारण 
पूछा । तब उस मनुष्यने कहा--राजन्‌ ! पहले में इसी नगरका निवासी एक धनी व्यापारी था, पर भाग्य 
बदा कुछ दिनो बाद मैं कंगाल हो गया ॥ १४॥ १५॥ इससे मेरे ऊपर बहुत कर्ज चढ़ गया ओर पावनेदार 
अपने धनका तगादा करने लगे । तब अपनी सब सम्पत्ति बेचकर ऋण चुका देनेके बाद मैंने विदेशश्रमण करनेका 
संकल्प किया ॥ १६।। तदनुसार अपना सवेस्व बेचकर ऋण चुकानेके लिए मैंने एक बड़े धनाव्यके हाथ अपना 
मकान बेचा || ९७॥ उसी मकानकी सीढ़ियाके पास एक कुआं था, जिसे अपनी पत्नीका भरण-पोषण करनेके 
लिए मैंने नहीं वेचा था ॥ १८॥ क्योंकि उस जगह ठंडक रहनेके कारण गर्मीके दिनोंमें पान-फूछ आदि बेचनेवाठे 
दूकानदार वहाँ बेठते थे और उनके द्वारा प्राप्त भाड़ेसे मेरी पत्नीका भी भाँति भरण-पोषण हो सकता था 
॥ १६ ॥ तदनन्तर बीस वष विदेशोंमें श्रमण करता हुआ कुछ धन प्राप्त करके मैं फिर मैं अपनी जन्मभूमिको 
लौटा ॥ २०॥ यहाँ आकर मैंने अपनी पत्नीको खोजा, तब दूसरोंके घर मजूरी करके पेट पालती हुई उस 
साध्वीको मैंने देखा । उस वेचारीका चेहरा उतरा हुआ था २१॥ मैंने बड़े ठुःखके साथ उससे कहा--जब 
जाते समय मैं जीविकाका प्रबन्ध कर गया था, तब तुम्हारी यह दशा क्यों हुई ?' मेरे पूळनेपर उस दुखियाने 
अपना वृत्तान्त बताते हुए कहा-॥ २२॥ “जाते समय आपने मेरी जीबिकाके लिए जो सोपानकूप 
दिया था, उसे प्राप्त करनेके लिए जब मैं वहाँ गयी, तव उस बनियेने मुझे डंडांसे मार-मारकर वहाँसे भगा 
दिया ॥ २३॥ ऐसी स्थितिमें औरोंकी मजूरीके सिवाय ओर मैं क्या कर सकती थी' |. यह कहकर वह चुप 
हो गयी। उसका हाळ सुनकर मैं शोक और क्रोधमं निमग्न हो गया ॥ २४॥ इसके लिए मैंने न्यायाळयकी र 

शरण ळी, किन्तु प्रत्येक न्यायायीशके समक्ष .मेरे प्रतिवादी उस _साहूकारकी ही विजय हुई और में हार 
गया। सर्वथा निरुपाय होकर मैंने इस सनक सहारा छिया हे ॥ २५॥ अज्ञ होनेके कारण मैं कानूतकी 
सूक्ष्म बातें नहीं समझ सकता, किन्तु प घरकी -सीढ़ीके पासबाला कूप नहीं बेचा हे । इस बातकी 
सचाईको साबित करनेके लिए मैं अपने प्राणॉंकी वाजी ळग) सकता हूँ ॥ २६॥ मेरा सब धन नष्ट हो चुक 
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राजेति तेन अज द्त्वा धर्मासनं स्वयम्‌ । संघटय्याखिलान्स्थेयानासीत्तत्व॑ विचारयन्‌ ॥२८॥ 
स्थेयास्तमूचुबहुशो विचार्यायं पराजितः । शाव्यादगणयन्न्यायं दण्डयो लिखितदूषकः ॥२९॥ 
सोपानकूपसहितं विक्ीतं गृहमित्यथ | राजा व्िकूयपत्रस्थान्स्वयं वर्णानवाचयत्‌ ॥३०॥ 
ततोऽधिगतमित्येव समभ्येषु निगदत्स्वपि । अन्तरात्मा जगादेव नृपतेरथिनो जयम्‌ ॥३१॥ 


Ce ७४. [a ~ AO On डिश 
मुहृतामव संचिन्त्य राजाडन्याभिरभूचिरम्‌ | कथाभिरतिचित्राभिमोहयन्सभ्यमण्डलम्‌  ॥२२॥ 
कथान्तराले सर्वेभ्यो गृहृत्रत्नानि वीक्षितुम्‌ | हसन्मत्यथिनो हस्तादुपादत्ताहुलीयकम्‌ ॥३३॥ 


क्षणादेवाखिलेः स्थेयमित्थमेवेति सस्मितम्‌ । वचो ब्रुवाणः प्रययो पादक्षालनकेतवात्‌ ॥३४॥ 
अभिज्ञानाय तत्रस्थः स बरितीर्याङ्कुलीयकम्‌ । शृत्यमेकं वणिम्वेश्म प्राहिणोददत्तवाचिकम्‌ ॥३५॥ 
स॒ वणिग्गणनाध्यक्षं ययाचे साङ्कुलीयकः । यत्राव्दे पत्रम॒ुत्पन्न॑ गणनापत्रिकां ततः ॥३६॥ 
निर्णयेञ्य तया कृत्यमस्ति भाण्डपतेरिति । शरत्वादाद्रणनाध्यक्षस्तां ` गृहीताङ्कुलीयकः ॥३७॥ 
दीन्नाराणां दशशती तस्यां भूभ्ृद्वाचयत्‌ । व्ययमध्येऽधिकरणलेखकाय समपिंताम्‌ ।।३८॥ 
तस्मै सितधनाहाय बहुमूल्यापंणान्रुपः | रेफे सकारं वणिजा कारितं निश्चिकाय सः ॥३९॥ 
सभायां तत्प्रदरश्याथ पृष्टा दत्वाऽभयं च तम्‌ । 
आनीय लेखक सभ्यान्संजातग्रत्ययान्व्यघात्‌ ॥४०॥ 
सभ्येरभ्यच्यमानेन राज्ञा साथ वणिण्गृहम्‌ । वितीर्णमर्थिने देशात्रत्यथी च प्रवासितः ॥४१॥ 


हे। अतएव आप जैसे शासकके द्वारपर अनशन करके मैं आण दे दूँगा । यदि आप इस पापसे डरते हों 
तो मेरे मामळेका निपटारा स्वयं करिए? ॥ २७॥ उसकी वात सुनकर वह राजा धर्मासनपर जा वेठा ओर सभी 
न्यायाधीदोंको जुटाकर तथ्यको खोजनेका प्रयत्न करने लगा ॥ २८॥ उसी समय न्यायाधीश लोगोंने कहा-- 
“हमने भळी भाँति सोच-समझकर इसे परास्त किया हे । परन्तु शठताके कारण यह हमारे न्यायको नहीं 
मानता । अतएव अपने लिखे दस्तावेजको अस्वीकृत करनेका भी दण्ड इसको मिलना चाहिए! ॥ २९ ॥ तब राजा- 
ने भी उसका विक्रयपत्र ( वेनामा ) माँगकर देखा तो उसमें साफ लिखा था कि मैंने सोपानकूप सहित घर 
बेचा है! ॥ ३० ॥ इसपर उस सभाके सभ्योंने भी कहा--न्यायाधीरने न्याय ठीक किया हे? । तथापि राजाकी 
अन्तरात्मा वादीकी ही विजय स्वीकार कर रही थी.॥३१॥ तनिक देर सोचकर राजा सभासदांके साथ अन्यान्य 
विषयोंकी बातें करता हुआ उन्हें भुळावा देता रहा ॥ ३२॥ बातचीतके सिळसिलेमें रत्न देखनेके बहाने 
हँसते हुए रोजाने सव छोगोंकी अंगूठी ळे ली । उन्हींमें उस साहूकारकी भी अंगूठी थी ॥ ३३॥ थोड़ी देर बाद 
पेर धोनेके बहाने “आप लोग कुछ देर यहीं ठहर? । यह कहकर हँसता हुआ राजा वहांसे बाहर चला गया । ।३४। | 
अन्यत्र जाकर राजाने निशानीके लिये साहूकारकी अंगूठी पा सेवकको देकर साहूकारके घर सन्देश हा! 
॥ ३५ ॥ तदनुसार राजाका सिपाही साहूकारके घर गया ओर उसके न अंगूठी देकर कहा कि "जिस 
वर्षे उस मकानका बेनामा लिखा गया था, उस वषका बह-खाता द दीजिये । क्योंकि आज मामलेको निपटानेके 
लिए उसकी नितान्त आवश्यकता आ पड़ी है'। यह सुनकर मुनीमने अंगूठी र्र छी ओर बह्दी-खाता सिपाहीको 
दे दिया ॥ ३६॥ ३७॥ उस बहीको पढ़ते समय राजाने एक ' स्थानपर खचखातेमें लिखा देखा कि 'वेनामा 
लिखनेके उपलक्ष्यमें राजकीय अधिकरण-लेखकको एक हजार दीनार दिया गया? ॥ ३८॥ राजाको विश्वास हो 
गया कि एक साधारण कार्यमें निश्चित रकमके स्थानपर इतना अधिक 'धन देकर साहूकारनें कागजमें अधि 
कारीसे 'र' ( कूपरहित ) के स्थानपर (स ( सहित ) लिखबा लिया है! ॥ ३९॥ राजाने सभासदोंको भी यह 
रह्स्य समझाया । तदनन्तर उसने छेखकको बुळबाया ओर अभयदान देकर उसके द्वारा उस वृत्तान्तका 
स्पष्टीकरण कराते हुए सभासदोंके भी हृदयमें विश्वास जमा दिया ॥ ४०॥ तदनन्तर सभासदांकी प्राथनाके 
अनुसार राजाने उस साहूकारका सारा धन और मकान उससे छीनकर वादीको दे दिया ओर उसे सदाके 
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कृताहिक भोक्तुकाम तं दिनान्ते च भूपतिम्‌ । अकालावेदनाद्विम्पत्सत्ता जाठु व्यजिज्ञपत्‌ ॥४२॥ 
देवः समाप्तत्योज्य विज्ञप्तौ श्रस्तव क्षणः । इत्युक्तो दर्शने प्रागत्यागो विप्रो बहिः स्थितः ॥४३॥ 
दत्प्रवेशादेशोऽथ  रुद्धसदेन भूश्च॒जा। द्विजः प्रावः पश्च तीत्रातिरिदमत्रबीत्‌ ॥४४॥ 
सुवरणरूपकशतं श्रान्त्वा देशान्तरेऽजितम्‌ । गृहीत्वा भ्रुतसोराज्यः स्वदेशमहमागतः ।।४५॥ 
त्वयि राजनि निश्ौरेरध्वभिर्विशतः सुखम्‌ । ह्ो5भवल्लवणोत्से मे दिनान्ते श्राम्यतः स्थिति; ॥ ४६) 


दीघाध्वक्कनङ्गन्तस्तत्राहमकुतोभयः । मार्गारामतरोमूले , ्रियामामत्यवाहयम्‌ ॥४७॥ 
वेतनं ग्रन्थिबड॑ तदुत्थाख्ोरपतन्मम । अरघट्ट समीपस्थे कृक्षयोगादलक्षिते ॥४८॥ 
तस्मिनदुरवरोहेऽतिनिवसुत्वाजहडपुः | सोऽहं हारितिसर्वेस्वः शोचन्रुद्धखिरं जनेः ॥४९॥ 


एकोऽघ्यबसितः कोपि साहसे पुरुपोब्रवीत्‌ । 

महयं दापितवित्ताय किं ददासोति माँ ततः ॥५०॥ | | 
तमस्म्यवोचं विवशस्तस्यार्थस्यास्मि कः प्रः । तुभ्यं यद्रोचते मध्य तत्ततो दीयतां त्वया ॥५१॥ 
अवरुह्याथिरुहोऽथ रूपकेभ्यो दयं मम। स प्रादात्सपष्टमेबाशनवर्दि स्वीचकार तु ॥५२॥ 
व्यवहारा वचोनिष्ठा एव राज्ञि यशस्करे | निन्दन्व्यवस्था ता लोकैन्यक्रुतोऽस्मीति वादिभिः ॥५३॥ 


2 र गच थापकस्य = 
उप्चारोक्तिसारल्यच्छलहारितबेतन! । सोऽहं जहास्यस्रत्द्वारे दुव्येबस्थापकस्य ते ॥९४॥ 
पंसस्तस्य स राज्ञाऽथ पृष्टः प्रक्ृतिनामनी । वदनप्रत्यमिज्ञव ममास्तीत्यभ्यभापत. ॥५७॥ 


लिए अपने राज्यसे निवोसित कर दिया ॥ ४१ || एक समय सायंकाळीन संध्याबन्दन ी आदि देनिक कार्योसे 
निवृत्त होकर भोजन करनेके लिए उद्यत राजासे द्वारपालने निवेदन किया । कार्य असामयिक होनेके कारण 
द्वारपाल डर रहा था ॥ ४२॥ उसने कहा--महाराज ! एक ब्राह्मण कुछ प्राथना करनेके लिए द्वारपर आया 
हुआ हे। उसको मैंने समझाया कि इस समय महाराज अन्तःपुरभे हे. । अतएव आपको कल प समय 
झिळेगा' । मेरे यह कहनेपर वह प्राण देनेको तैयार हो गया है! ॥ ४३॥ यह सुनकर राजाने भोजन त्याग 
दिया और उस ब्राह्मणको बुलवाकर उसका वृत्तान्त पूछा । तब बह्‌ अत्यन्त ठुःखित होकर दोनतापूथक अपनी 
करुण कहानी सुनाता हुआ बोळा -॥ ४४ ॥ महाराज ! विदेशमें अमण करके मेने बड़े परिश्रमसे _उपाजित 
धनमेंसे सो स्वणेमुद्राये वचा ली थीं। उनको लिये हुए में यह सुनकर स्वदेश छोटा कि अब इस राज्ये सुराज्य 
हो गया हे ॥ ४५ ॥ आपके शासनकालमे कहीं चोरोंक्रा तो भय था नहीं, इस कारण सानन्द चलते-चलते थककर 
रातके समय छवणोत्स ग्राममें टिक गया ॥ ४६॥ छम्बा रस्ता ते करनेके कारण थका हुआ में  निर्भयभावसे 
मागके एक बगीचेमें वृक्षके नीचे सोया ॥ ४७॥ सर स्थानक पास ह घास-फूससे ढ्का एक कुआ था, कप 
मुझे पता नहीं था। सबेरे जब सोकर उठा तो माठूस हुआ कि मेरी बहू स्वणेसुद्राओबाळी पोटली उस कु 
गिर गयी है ॥ ४८ ॥ इस प्रकार अपना य जानेके कारण निधेन होकर मैं बड़ी देरतक रोता रहा, 
अन्तमें में उसी दुरवरोह ( जिसमें गिरकर कठिनाईसे निकला जा सके ) कूपमें कूदकर प्राण व्यागनेको स 
हो गया, किन्तु बहाँपर एकत्रित छोगोंने मुझे बसा नहा करने द्या ॥ ४९ ॥ उसी जनसमुदायमेंसे एक स र 
एवं उत्साही युवकने कहा--तुम्हारा धन यदि में इस कुरमेंसे निकाल दूँ. तो तुम सुझे क्‍या दोगे (7 || ५० । तड 
विवश होकर मैने कहा कि अब उस धनपर मेरा अधिकार ही क्या हे तुम्ही जो उचित समझना सो दे देना! 
॥ ५१ ॥ तदनन्तर उस साहसीने कुएँसे बह स्वणुद्राओंबाली पोटळी निकाळी ओर उसमेंसे केवळ दो य 
उसने सुझे दीं और स्वयं ९८ सुद्राये छे लीं ॥ ५२ ॥ तब मै उससे झगड़ने लगा । इस बातपर वहाँवाले लोग a 
बातकी आलोचना तथा मेरी निन्दा करके कहने ळ्गे ps राजा यशस्करके राज्यमें सब व्यवहार म्य 
बातपर चलते हैं? ॥ ५३॥ सिधाईके कारण वसे औपचारिक वचन कह देनेपर कपटसे मेरा धन छे लिया २ 


हे ।. अतएव ऐसे अन्याय्य व्यवहारके प्रचारक आपके द्वार॒पर मैं प्राण दे दूँगा ॥ ५४॥ जब राजाने उस साहसिक 
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पष्ठस्तरड़: । १६६ 


प्रातस्तवेष्सितावाप्तिं करिष्यामीति भूभुजा । प्रतिज्ञाय कथंचित्स स्वपार्थ्चे कारितोऽश्ञनम्‌ ॥५६॥ 
लवणोत्सोकसां दूताहूतानां स विद्यां ततः । स्थितमन्त्विंजोऽनेश्रु्तं राज्ञेऽदर्शयन्नरम्‌ ॥५७॥ 
पृष्टः स राज्ञा विप्रेण यथेवोक्त तथेव तत्‌ | सर्वसूचे वाकग्रतिष्टं व्यवहारम॒दीरयन ।।५८॥ 
सत्यवाक्पारतन्त्र्स्य वस्तुव्रत्तस्य चान्तरम्‌ । अलक्षयन्तः प्रैक्षन्त दोलाकुलधियो धराम्‌ ॥५९॥ 
धर्मासनस्थो राजाऽथ रूपकाणामभापत । तमष्टानवतेः पात्रं विग्रमन्यं द्वयस्य तु ॥६०॥ 
अजुयोक्तञ्ञगादापि दुःसंचिन्त्या महाःमनः । घर्मस्याधमंमुद्वृत्त॑ निहन्तुं धावतो ` गतिः ॥६१॥ 
सायं हुताशं प्रविशत्नम्मयं चेन्दुमण्डलप्‌ | स्वतेजसा संविभजन््रदीपैज्यात््याऽप्यसौ ॥३२॥ 
दृत्थाय यथा भानुनिहन्ति ध्यान्तमरुद्धतम्‌ । 
अनन्यकर्मा धर्मोऽयं तथाऽधरमं व्यपोहति ॥ युग्मम्‌ ॥६३॥ 
दुःसंलक्ष्यस्तु घर्मोऽसावधमं बाधतेऽञ्जसा । तिष्टन्नित्यमधिष्टाय दाह्यं काष्ठमिवानलः ॥६४॥ 
ददाति यङ्कवान्दत्तां तदित्याब्रुक्तमुज्झतः । तुभ्यं रोचत इत्यादि वचोऽस्य निःसृतं तदा ॥६५॥ 
रुचितास्य बभूवाष्टानतरतिलोभिनोऽस्य ताभ्‌ । नादादस्सायरुचितं रूपकाणां द्यं ददत्‌ ॥६६॥ 


इत्यादिसक्ष्मेक्षिकया धर्माधमान्तरं विदन्‌ । प्रत्यवेक्षापःः _ क्ष्माभूद्रचधात्कृतयुगोदयम्‌ ।।६७॥ 
+ + ट्र (३ Ox ~ हनर ~ 
इत्थं जनं स विनयन्हास्योऽभून्षिजदुनयेः । परस्योपदिशन्पथ्यमपथ्याशीव रोगहृत्‌ ॥६८॥ 


श्रोत्रियेणेव तेनापि सृदम्भःशोचशालिना । डोम्बोच्छिष्ट्ुजो भृत्याः पार्श्वान्न परिजहिरे ॥६९॥ 


~ 


व्यक्तिका नाम-पता पूछा, तव उसने कहा कि भैं उसे देखकर पहचान सकता हूँ ॥ ५५ ॥ इसपर राजाने कहा कि 
“तुम्हारे मामलेका फैसला मैं कल प्रातःकाल करूँगा! । इस बातपर राजाने बड़ी कठिनाईसे उसे राजी किया और 
अपने साथ भोजन कराया ॥५६॥ दूसरे दिन सवेरे राजाने दूत भेजकर लवणोत्स प्रामके सभी लोगांको बुळबाया, 
तव त्राह्मणने पहचानकर उस साहसिक व्यक्तिको दिखा दिया ॥ ५७॥ राजाफे पूछनेपर उस व्यक्तिने भी बही बात 
कही, जैसा कि उस ब्राह्मणने कहा था और उसके साथ ही उसने यह भी कहा कि 'इनहींकी कही हुई बातके 
अनुसार मैंने व्यवहार किया हे! || ५८ ॥ अब वस्तुस्थिति एवं सत्य बरचनकी परतंत्रताको न समझ सकनेवाले 
सभासदोंकी बुद्धि सन्देहके हिंडोलेपर झूला झूलने छगी ऑर मारे छाजके वे लोग मस्तक नीचा करके धरत को 
ओर निहारने ढगे ॥ ५० ॥ ऐसी स्थितिमें धमासनपर वेठकर राजाने यह निणय द्या कि “अट्टाननवे राय 
ब्राह्मणको दे दी जाय और दो मुद्रायें इस साहसी युवकको मिलें! | ६०॥ इस विषयमें कुछ शंकित व्यक्तियोंने 
महाराजसे प्रश्‍न किया, तब उन्होंने कहा--उत्कट अधमेका दमन करनेके लिए दोड़ते हुए परम महिभामय 
धर्मकी गति बहत गम्भीर चिन्तनके द्वारा निश्चित हो पाती है॥ ६१॥ जैसे सायंकालके समय सूये अपना 
तेज अग्नि तथा जल्मय चन्द्रमामें विभक्त कर देता हे । उनमेंसे अग्नि दीपकके द्वारा और चन्द्रमा अपनी 
चाँदनीसे अन्धकारको दूर करता हे । उसी प्रकार अनन्यकमा धमं अधमका नाश करता हैं ॥ ६२॥ ६३ ॥ 
जैसे जळायी जानेवाली छकड़ीमें आग छिपी रहती है, बसे ही अधममें धर्म छिपा बठा रहता हे ओर 
मौका पाकर उसको नष्ट कर देता है ॥ ६४॥ उस समय इस ब्राह्मणने यह नहीं कहा था कि आप जो देते 
हों सो दे दीजिए!। बल्कि इसने तो कहा कि जो उचित सम झिए, सो दे दीजिएगा' ॥ ६५॥ इस लोभी 
व्यक्तिको अड्टानबे मुद्रायं अच्छी लगीं, उनको तो रख ठ्या ओर दो मुद्रे नहीं रुची, Wb इस ब्राह्मणको दे 
दिया? ॥६६।। इस तरह अनेक अवसरोंपर धमं ओर अधमके सूक्ष्म भेदको बहुत सूक्ष्म दष्टिसे देखकर तथ्यका पता 
ळगाते हुए राजा यशस्करने इस कलिकालमें भी सत्ययुराका उदय कर दिया था॥ ६७॥ किन्तु कुछ ही समय 
वाद्‌ वह राजा लोगाको विनय अर्थात्‌ न्यायमागंका उपदेश दूत हुए स्वय कुपथपर चलकर उसी प्रकार 
उपहासका पात्र बनने लगा, जैसे कोई वेद्य औरोंको तो पथ्यका उपदेश दे ओर का करे ॥ ६८ क किसी 
श्रोत्रिय ब्राह्मणकी तरह मिट्टी तथा जलसे पवित्रता रखते हुए भी उस राजाने डे जूठा ख राज- 
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. थेरन्यो ह ~ ~ ड (९.९ 
यथोत्तरं संशभ्रिताथेरन्योन्यं प्रष्ठपातिमिः । नगराधिकृतैश्रक्रे चतुर्भिः सोज्यसंग्रहम्‌ ॥७०॥ 
लेमिरे निधनं तस्मात्सत्यंकारात्पदातयः । श्रीरणेश्‍वरपीठाग्रन्यस्तखड्गादापे प्रभोः ॥७१॥ 
स ज्येष्टे भ्रातरि मृते तथा5भून्सुदितश्रिरम्‌ | तदुपज्ञ यथा प्राशेस्तत्रोत्राक्ष रसापणम्‌ ॥७२॥ 
नीतस्य मण्डलेशत्वं वेलावित्तस्य ` भूभुजा । देवीः कामयमानस्य चक्रे गजनिमीलिका ॥७३॥ 
रागाच्छुद्भान्तकान्तानां मूर्घानमधिरोपिता । ल्ला नामाभवत्तस्य वेश्या वेवश्यकारिणी ॥७४॥ 
अवकाशः सुवृत्तानां हृदयान्त योषिताम्‌ | इतीव विहितो धात्रा सुवृत्तो तद्वहिः कुचो ॥७५॥ 
उत्तमाधमसंसक्तो जानन्सदृशवृत्तिताम्‌ । नारीणां शुचित्राह्मानामङ्गनाःवं व्यधाद्विधिः ॥७६॥ 

| सा लालिताऽपि राज्ञा यज्ञज्ञा ललितलोचना | 

चण्डालयामिकेनागाद्ामिनीषु समागमम्‌ ॥ युग्मम्‌ ।।७७।। 

सुभगंकरणं किंचिच्चण्डालतरुणेऽभवत्‌ । तं यस्रभावविवशा भेजे राजवधूरपि ॥७८॥ 
सा वा चण्डालकुलजा स वा कार्मणकर्मवित्‌ । अन्यथा संगमः किं स्यादसंभाव्यस्तथाविधः ॥७९॥ 
सोऽभूत्केन प्रकारेण तया सह समागतः । इत्येष लेभे वृत्तान्तः प्रतिभेदं न कुत्रचित्‌ ॥८०॥ 
केवलं प्रत्यभात्ताहक्पापिनोः प्रेम तत्तयोः । इग्व्यापारेक्षणारिक्षप्रं हाडिनाम्नोऽधिकारिणः ॥८१॥ 
तमर्थमथ तथ्येन वीक्ष्य प्रणिधिभि्नृपः । प्रायश्चित्तानुचरणक्षामः क्रण्णाजिनं दधौ.॥८२॥ 
कुपितोऽपि स यन्नेनां न्यवधीद्रागमोहितः । तेनेवागासपुरोमागिवितर्कातङ्कपात्रताम्‌ ॥८३॥ 


सेवकांको अपने पाससे नहीं हटाया ॥ ६९ ॥ अब उसने एक नगराधिकारीके स्थानपर चार नगराधिकारी नियुक्त 
कर दिये ओर उनके द्वारा प्रजासे धन दोहन करने लगा । परस्परके स्पर्धांवश वे चारों धनसंग्रहके कायेमें एक दूसरेसे 
आगे बढ्नेका यत्न करते रहते थे ॥ ७० ॥ उस राजाने अपनी तलवार श्रीरणेश्वर शिवके पीठके आगे रख 
दो थी और वह अपनी बातको सत्य कर दिखाता था । उसके ऐसा करनेसे पदाति लोग अनायास मर गये ॥७१॥ 
अपने बड़े भाईके मरनेपर वह बहुत प्रसन्न हुआ, जिससे विवेकवान्‌ लोगोंके मनमें अनायास यह भावना 
भर गयी कि इस राजाने ही विष देकर उसे मार डाला है' ॥ ७२॥ एक वेळावित्त ( सेवक ) उसकी रानियोंसे 
प्रम करने लगा था, किन्तु उसकी ओरसे आंखें मूँदकर राजाने उसको मण्डलेदश ( गवर्नर ) बना दिया ॥ ७३॥ 
इसी प्रकार राजा यशस्फरने लल्ला नामकी एक वेश्यापर आसक्त होकर उसे अपने अन्तःपुरकी रानियोंमें 
प्रधान बना दिया ओर नित्य उसीके अधीन रहने लगा ।। ७४ ॥ 'ञ्मियोंके हृदयमें सुवृत्तता अथात्‌ सच्चरित्रताके ` 
लिये कोई स्थान नहीं रहता' यह सोचकर ही मानो विधाताने उनके सुवृत्त अथोत्‌ गोल और वतुंळाकार स्तनोंको 
हृदयसे बाहर ही रक्खा हे ॥ ७५ ॥ स्त्रियां उत्तम तथा अधम पुरुषांपर समानरूपसे आसक्त. हो जाती है. 
ओर उनकी पवित्रता ऊपर ही ऊपर रहती हे । अतएव उनके इस स्वाभाविक रूपको देखकर ही विधाताने उनको 
अंगना बनाया है ॥ ७६ ॥ क्योंकि वह सुन्दर नयनोंवाळी लल्ला राजाकी परम प्यारी होती हुई भी रातके 
समय पहरा देनेवाले एक नौजवान चण्डाळपर आसक्त होकर उससे प्रेम करने लगी थी || ७७।। उस नवयुवकमें 
अवश्य कोई आकषणशक्ति रही होगी। तभी तो राजरानी होती हुई भी लल्छा उससे प्रेम करनेके लिए विवश 
हो गयी थी ॥| ७८॥ इससे यह्‌ अनुमान किया जा सकता हे कि या तो लल्लाका जन्म चण्डाळके वंशमें हुआ 
होगा अथवा बह तरुण चण्डाळ कोई जादू जानता होगा। यदि ऐसी स्थिति न होती तो उन दोनोंका ऐसा 
असम्भव समागम केसे होता ( ॥| ७९॥ बह्‌ तरुण चण्डाळ उससे केसे मिळा, इस बातका रहस्य कभी. किसीको 
नहीं ज्ञात हो सका ॥ ८०॥ इन दोनों पापी प्रेमियोंके पारस्परिक प्रेम और नेत्रां द्वारा कटाक्षविक्षेपके 
व्यापारको एक मात्र हाडी नामके अधिकारीने देखा था॥ ८१॥ बादमें राजाने गुप्तचरोंके हारा सही-सही 
रूपमे उस वृत्तान्वका पता लगा छिया ओर उस पापका प्रायश्चित्त करते-करते वह बहुत दुबेल हो गया अ गौर 
अन्तमें उसने कृष्ण मृगचम धारण कर लिया ॥ ८२॥ यद्यपि उसके दुराचारका पता ळगनेपर राजाको लक्लापर 


दी 
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डोम्बोच्छिष्टानुगासज्ञादशुचित्तण. यशस्करे । यंक्रान्तं कुष्टिसंस्पर्शालुष्णं दुःखमिवाभवत्‌ ॥८४॥ 
सामान्येन सता कैश्रित्सृशेः शुभकर्मभिः । जन्मान्तरीयैः साम्राज्यं मया प्रापीति चिन्तयन्‌॥८५॥ 
साम्राज्यकामो तृपतिर्भाविष्वपि स॒ जन्मसु । युक्त्या प्रादान्निरातङ्कां राज्यलक्ष्मीं ,द्विजन्मने ॥८६॥ 
भूझुजा दानशोण्डेन पेतृके स्थण्डिले कृतः । छात्राणामार्यदेश्यानां तेन विद्यार्थिनां मठः ॥७७॥ 
मठाधिपतये तत्र त्रचामरहासिनीम्‌ । स नरेन्द्रश्रियं ्रादाङङ्कान्तःपुरवजिताम्‌ ।८८॥ 
बितस्तापुलिने राजा नानोपकरणान्तितान्‌ । ब्राह्मणेभ्यः सोगग्रहारान्पश्चपश्चाशतं ददौ ॥८९॥ 
अथ जातोदरव्याधिर्मज्ञातो नायमित्यसौ । जानन्संग्रामदेवाख्यं परिवज्ये निजात्मजम्‌ ॥९०॥ 


सम्य सचिवेक्ांगसामन्तानभ्यपेचयत्‌ । रामदेवात्मजं राज्ये वर्ण प्रपितृ व्यजम्‌ ॥९१॥ 
शक्ये राज्यादपाकतं शिशावनभिपेचिते । निराशाः समपद्यन्त तदा राञ्यजिहीषवः ॥९२॥ 
स्‌ पर्वगुप्कोटिल्यप्रयुक्तेरुदयो न्युखः । विपाककालस्तत्राहि भंगोन्मुख इवाभवत्‌ ॥९३॥ 
राजधानीस्थितस्यापि वर्णटो राज्यदायिनः । आरोग्यवातयाप्यासीन्छुमूषारनिरीक्षकः Meg 
ततः सानुशयो राजा ताम्यप्ेयत मन्त्रिभिः । राज्यं संग्रामदेवाय ड दातुमाश्‍्वासकारिमिः ॥९५॥ 
राजाज्ञया निशामेकां वद्धोऽष्स्तम्भमण्डपात्‌ । बहिदेत्तागेलात्रातवेणंटो निरबत्स्यत ॥९६॥ 
भयात्प्रजागराद्वापि तद्भूत्यानां विवेकिनाम्‌ | आस्थानमण्डपं प्राप पायुक्षाळनभामताम्‌ ॥ ९७) 
एकाहराजपुरुपस्तदासिं विजयेश्वरे । त्रीडादेवप्रसादाख्यो राजबीजी समपयत्‌ ॥९८॥ 


न्य “९ (9 आर ५ ययो ठ 
अथाभिपिच्य संग्रामदेवं तीत्रीभवद्वयथः । स राजधान्या निगत्य मठु निजमठ ययो ॥९९॥ 


बहुत क्रोध आया था, किन्तु प्रेमान्ध होनेके कारण उसने उसका वध नहीं किया । जिससे उसे be 
S 2 Co ३ के फोढीके 

( एकमात्र दोष देखनेवाळे) छोगोंकी निन्दाका पात्र बनना पड़ी ॥ ८३॥ जेसे कोड सम्पकसे कोढ़ र ग हो 

थे ही होप्नोंका जठा खानेवाछे सेवकोंके संसर्गसे राजा यशस्करको भी यह संसगंज दोष ढग 

जाता हे, बेसे ही डोमोंका जूठा खानेवाले सेवर्काके संसगस साजा ९ को त मय 

गया था। ८४॥ बादमें उस राजाने सोचा कि 'मेरे जेसे एक साधारण मनुष्यको पूवजन्मक र 

सही 'सान्राउ 3० । मनें ऐसी धारणा होनेपर उस राजाने अगले जन्ममें भी साम्राज्य 

पुण्यके प्रभावसे ही साम्राज्य प्राप्त हुआ ह । म सी धारणा ह्‌ हे जे आह णोंकों दे देना 

पानेकी छाछ्सावश वडी युक्ति और निर्विघ्न भावसे अपनी समस्त राजळ&मा रान 92 लिया 

डी र वण > 

चाहा ॥ ८५॥ ८६॥ तदनुसार उस दानवीर राजाने अपनी पिठभूमिमें कि यी र म 

त्र भके मठाधीशके छत्र-चमर आदि ज 

RS Ue ह ह मा आनी (याल ) उसे नहीं दिया॥ ८८॥ उस राजाने 
केवळ टंक अर्थात्‌ सिक्के ठालनेका अधिकार और अन्तः SRE तले 

वि डक बिध उपकरणों समेत पछपन अग्रहार व्राह्मणोंको दिये ॥८०॥ तदनन्तर उद्ररोगसे अस्त 

USS कि प न्तो, मंत्रियों तथा एकांगां 
होकर उस राजाने अपने पुत्र संग्रामदेवको अपने वीयसे उत्पन्न सन्ततिं न समझकर सामन्तो, 

~ 

की सळाहसे अपने प्रपिठृऽप्र राम सक करने हल्ला 

dra मसे राञ्यच्युत करने योग्य अपने पुत्रका अभिषेक न करनेसे राज्य हस्तगत करनेके इच्छुक लोग 

SS शी $ टिळतापूर्वेक रचित चक्र जव कि सफलताको कगारपर पहुंच 


< ये बेगुप्त द्वारा कु न 

सवेथा निराशा हो गये ॥ ९९॥ पशुप ढ 

चुका था, तब वह सहसा भग्न हो गया ॥ ९३ ॥ जब राजा यशस्करका बीमारी उम्र हुई, उस समय राजधानोमें 
का था, तब वह 


पूछनेके राज्य प्रदान करनेवाले राजाके पास नहीं 
eS का हाळचाळ पूछनेके लिए अपनेको र x 
रहता हुआ भी वर्णट आरोग्यका हार K डा ही राज्य वनकाल 
Sn सके इस व्यवहारसे दुखी राजाको समझाकर मन्त्रियांने संग्रामदेव ही राज्य दे 0०३ ए 
MN त सार अधिकारियोंने राजाकी आज्ञासे वर्णटको कैद करके रातभर आठ 
पर - ७ । तदनस द SR 9 
या ची व दसरे दिन सबेरे ही उसको राज्यसे बाहर । बह्‌ अष्टंमण्डप 
राजपूत सेवकने लज्ञाबश अपनी तलवार विजयेश्वरको अर्पित कर दी॥ 


है. 
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देवके तनय वर्णटका राञ्यपदपर अभिषेक कर दिया ॥ ९०.॥ ९१॥ इस | 
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धीः केश्श्मश्रुवपने शिरःशाटकवरजनम्‌ । कापायग्रह गोडेग:  शबत्यागग्रहय यः ॥१००| 
राजभृत्येः प्रतिज्ञातः स. तस्मिन्निब्ितक्षये । जीवत्येव कतज्ञखव्यञ्ञकः पारेवजितः ॥युग्मम्‌ ॥१०१|| 
हे सहस्रे सुवर्णस्य साधे बदभ्या पटाञ्चले | यो निर्जगाम राजाउसा मुमूपॅनिजमन्दिरात्‌ ॥१०२॥ 
पञ्चभिः पबगुप्ताग्रेयोतु्क तस्य मन्त्रिभिः । 
हृतं सजीवितस्येव विभकवान्योन्यमग्रतः ॥ युग्मम्‌ ॥ १०३॥ 
बिवेष्टसानः शस्यायां व्याधिदग्धान्तरो नृपः | तिष्टत्सठाङ्गनङ्ठीगभे ध्यान्तान्धकारिते ॥१०४॥ 
अजातसंविद्भ्रंशग्रे पश्यन्द्रोहपरान्निजान्‌ । प्राणेरहानि द्वित्राणि न यदा निरम्ुच्यत ॥१०५॥ 


तदा सुहृदन्युभृत्यवेलावितते क्रतत्वरः । जिहीपुमिश्व साम्राज्य विषं दा तरिपादितः॥१०६॥ 
अवरोधतरधूमध्यात्सती तं पतिमन्वगात्‌। एका त्रलोक्यदेव्ये् स्वप्रभेव विरोचनम्‌ ॥१०७॥ 
वर्णाश्रमप्रत्यवेक्षाबद्धकश्यः ्षितीश्वरः । चक्रभान्वभिधं चक्रमेळके द्रिजतापसस्‌ ॥१०८॥ 


कृतात्याचारमाळोक्य राजा धर्मबशंवदः । निजग्राह श्रपादेन ललाटतटमङ्कयन्‌ ॥१०९॥ 
तन्मातुलेन तद्रोपाद्वीरनाथैन योगिना । सांधिविग्रहिकेणाथ स्‌ सवेनेव न्यगृद्यत ॥ ११०॥ 
पूर्वाचार्यप्रभावेण स्तमाहात्म्याधिरोपणम्‌ । प्रख्यापयङ्िगुरुभिः श्रद्धेति यदुच्यते ॥१११॥ 
तत्ख्यापितैव सप्ताहात्स विपन्न इति श्रुतिः | दीथव्याधिहते तस्मिन्नुपपत्तिः कर्थं भवेत्‌ ॥११२॥ 
अथामयान्तरेवाभूरसा वातेत्युच्यते यदि । वणटाद्मभिशापोऽपि तदायात्वत्र हेतुताम्‌ ॥११३॥ 


~ पर संग्रामदेवको अभिषिक्त करके रोगजनित पीड़ा बढ़ जानेके कारण राजा यशस्कर प्राण त्यागनेके लिए राज- 
महलसे अपने बनवाये मठमें चला गया ।। ९९ || पहल उसक झु अनुचरांने उसके समक्ष कृतज्ञता प्रकट करनेके 
निमित्त बाल तथा दाढी-मूछ मुड़ाने, साफा न बाधने, गेरुए बस्न धारण करने क शस्त्र त्याग देनेकी प्रतिज्ञा 
थी, परन्तु जब उसको मृत्यु निश्चित हो गयी तो उसकी जीवितावस्थामें ही उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी 
॥ १०० ॥ १०१॥ उस मरणोन्मुख राजाने राजमहळसे चलते समय ढाई हजार स्वणसुद्राय वस्त्रके छोर 
बाँधकर अपने साथ ले ळी थीं ॥ १०२॥ उन्हें राजाकी जीवितदशामें ही पवगुप्त आदि उसके पाच 
सन्त्रियोने बरावरँँबरावर हिस्सा लगाकर आपसमें बॉट लिया था॥ १०३॥| उस समय रोगी राजा 
यझास्कर ।मठके ऑआगनमें निर्मित एक अन्धकारपूणे कुटीमें मृत्युशय्यापर पड़ा छटपटा रहा था ॥| हि 
वहाँ पड़ा हुआ राजा अब भी होझमें था ओर अपने विद्रोही सेवकांकी कुटिल चालोंको भी र्भा 
देख रहा था । मठमें दो-तीन दिन बीत जानेपर भी जव उसके प्राण नहीं निकले ॥ १००॥ तब शीघ्रातिशीध्र 
साम्राज्य हड़पनेकी जल्दबाजीमें उसके सगे-सम्बन्धियों, मित्रों तथा सेवकोंने विष देकर उसको मार 
डाळा ॥ १०६ ॥ यद्यपि उसके अन्तःपुरमें बहुतेरी रानियां थी, किन्तु उनमेंसे पतित्रता त्रेलोक्य देवी 
ही उसके साथ उसी प्रकार सत्ती हुई, जैसे सूयके साथ सूयकी प्रभा भी चली जाती हे ॥ १०७॥ राजा यश 
स्कर अपनी प्रजासे वणौश्रमधमका पालन करानेके लिए सदा तत्पर रहा करता था। अतएव चक्रमेलक 
ग्राममें रहनेवाले चक्रभानु नामक एक तपस्वी ब्राह्मणको किसी. भीषण अपराधके लिए धमशख्ोक्त 
विधिके अनुसार दण्ड देनेके निमित्त उसके माथेपर कुत्तेका चिह्न अंकित कराया था । इस बातसे कुपित 


ha 


चक्रभानके मामा तथा राजा यशस्करं सान्धिविश्नहिक संतर योगी वीरनाथने इस समय आभिचारिकी क्रियाके 
द्वारा उसका बदला चुकानेके लिए राजाको ऐसी ढुगोतिसे सारा ॥ १०८॥ १०९ ॥ ११०॥ बहुतरे गुरुजन 
प्राचीन काळके महर्षियोके प्रभावसे अपना महत्त्व प्रख्यापित करनेके लिए अथवा श्रद्धातिरेकके कारण पत 
कहते हैं और यह किंवदन्ती भी प्रचलित है कि वह्‌ राजा वीरनाथके अभिचारसे सात ही दिनों मर गया i 
किन्तु जब वह राजा बहुत समय तक अत्यधिक कष्ट झेलकर मरा, .तव उसके विषयमें कही गयी उपयुक्त र 
कसे युक्तिसंगत मानी जा सकती है ॥ १११ ॥ ११२ ॥ यदि यह कहा जाय कि उसकी रुग्णावस्थामें ही ये घटन 
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भुक्तेश्वयो नव समाश्रतुर्विशि स हायने। मासि भाद्रपदे कृष्णतृतीयस्यां व्यपद्यत ॥११४॥ 


4२७ Las शोर्गों Ne ~~ ~ चे ७ (>> ९ ९) | [ 
पितामही शिशोगॉप्त्री विनिवेश्य नृपासने। भरूमटाद्यः सम ग्राभृत्पवंगुप्ती$ञ्य पञ्चभिः ॥११०॥ 


क्रमात्समं पितामह्या तान्व्यापाद्येतरान्बली । एकः स एबमाक्रान्तः प्रवभूच नृपास्पदे ॥११६॥ 
स पाथिवत्वमन्त्रि्वमिश्रया चेष्टया स्फुरत्‌ | राजा राजानकश्चेति सिश्रामेवं थियं व्यघात्‌ ॥११७॥ 
सेवमानः स्वयं वालपूपं भोज्यापंणादिभिः | ऋजूनां प्रत्यमात्पवंगुप्तो द्रोहबहिष्कृतः ॥११८॥ 
यान्द्रोहभीरून्संभाव्य . संविभेजे यशस्करः । तस्य तत्तनयोच्छेदे त्‌ एवासन्प्रयोजकाः ॥११९% 
करभाङ्गरुहापिङ्गे श्मश्रुणि श्षितिपालवत्‌। स ददौ कुछ्ुमालेप॑ वचः शाइलविस्तृते ।। १२०॥ 
बिभ्यदेकाङ्गसंघातास्रकटोत्पाटनाक्षमः । प्रमापणाय ग्रायुङ्क्त शिशोः कर्माभिचारिकम्‌ ॥१२१॥ 
न्यायं ते साम्वयस्यास्ति राज्यं चेत्रादिवासरे | अन्यथाचरतो नाशः क्षि वंशायुपोभवेत्‌ ॥१२२॥ 
इतीमामपि यामिन्यां श्रुतवान्भूतमारतीम्‌ । अभिचारस्य वन्ध्यत्वं निर्ध्यायाधिकशङ्कितः ॥१२३॥ 
एकांगेभ्यो विभिन्नेभ्यो बिभ्यदुद्धिनसंभ्रमः | उदतास्यत्तथा चिन्तालुम्तसंविदिवानिशम्‌ ॥१२४॥ 
यथा महाहिमापातनिःसंचारजने दिने । अकस्मात्संभृतवलो राजधानीं निरुद्धवान्‌ ॥१२५॥ 
विरोधकारिणं बुद्धाभिधेन सह खुना । निद्रोहमाहवे हत्वा मन्त्रिणं रामवधनम्‌ ॥१२६॥ 
पित्र्येण  वेळावित्तेन प्रामृतार्थसुपाहताम्‌ । गले पुष्पजं वद्ध्वा पातितं पार्थिवासनात्‌ ॥१२७॥ 


स॒ तं वक्राङ्घिसंग्रामं हतमन्यत्र मन्दिरे । पातयित्वा बितस्तान्तः कण्ठवद्वशिलं निशि ॥१२८॥ 


घटित हुई थीं, तब राजाके व्यवहारसे दुखी वरणेट आदिका अभिशाप भी तो उन घटनाओंका कारण हो सकता 
हे ॥ ११३॥ इस प्रकार राजा यझास्कर कुछ नो वष राज्य करके लौकिक संवत्‌ ४०२४ EN कृष्णपक्षकी 
तृतीया तिथिको दिवंगत हुआ ॥ १९४ ॥ तदनन्तर शिशु राजा संग्रामदेवकी संरक्षिका पितामहीको राजगद्दीपर 
बिठा तथा भूधर आदि पाँच सचिबोंको अपने साथ लेकर पशुप राज्यका मुख्य मंत्री बना ॥ १९५ ॥ उसके 
बाद धीरे-धीरे बह्‌ प्रबळ प्रधानमन्त्री शिशु राजाकी पितामहीके साथ-साथ उन पांचों सचिवोंको भी यमपुरी 
भज तथा सारे राज्यपर कब्जा करके स्वयं राजा बन गया ॥ ११६॥ अव बह राजा तथा मन्त्री दोनोंके 


च सन्दे कर he 
- चिह्न धारण कर चुका था। अतएव उसके मिश्रित वेष देखकर लोग सन्देह करने लगते थे कि यह राजा ह 


~ (०5 ९ -. 22८ कर > था 
या मन्त्री १॥ ११७॥ उस शिशु राजा संग्रामदेवको खानपातक पदाथ स्वयं/मंगाकर दता य यन्य 
धा बढ ~ ~ ~ ~ LN > 
राजाके प्रति इस प्रकारका सेवाभाव देखकर सरल स्वभाववाठ लोग उसे द्रोहहीन समझते थ ॥ Se ॥ किन्तु 
3 ) £ ~ ~ 
जिन ठोगोंको द्रोहभी कर अपना पुत्र श लोग उस पुत्रको उच्छिन्न कर 
पुराने राजा यझस्करने जिन छोगोंको द्रोहभार समक पना पुत्र सोपा था, वे ही लोग उस पुत्रको उच्छिन्न कर 


देनेका चक्र रचने लगे ॥ १९९ ॥ अव पवशन ऊँटके बाल जैसी पीली और घास-फूसकी तरह विस्तृत अपनी 
> eC ५, 
दाढीमें राजाके समान केसरका लेप लगाने लगा ॥ १२०॥ वह एकांगोंके संघर्षेसे डरकर शिशुराजा संग्राम- 


>> 


देवको राज्यच्युत नहीं कर पा रहा था। अत रन उसे मारनेके लिए उसने उस बालकपर अभिचारक्रिया करायी 
॥ १२१ ॥| उसी समय उसे एक भूतवाणी सुनायी पड़ी । जिसमें कहा गया था.कि “यदि तू सही रास्तेसे चलगा 


बे ५ 


>>. हु >>>. 
तो आगामी चैत्र शुक्त प्रतिपदाको तुझे और तेरी सन्तानको न्यायसंगत रीतिसे यह राज्य स्वतः प्राप्त हो जायगा | 


इसके विपरीत कोई काम करनेपर तत्काल तू और तेरा वंश दोनों समाप्त हो जायँगे।' रात्रिके समय सन्नाटेमें 
. इसके 


यह भूतभारती सुनो तो आमिचारिकी क्रियाकी व्य्थेताको सोचकर वह अत्यधिक सगंक हो उठा॥ १२२ ॥ 
॥ १२३॥ अव वह अपने शत्रु एकांगोंके भय तथा उनसे दोनेबाली संभावनाअकि चिन्तनसे अधीर होकर छट 
पटाने छगा ॥ १२४ ॥ एक रोज कश्मीरमें भीषण हिमपातसे छोग घरोंमें घुसे बठे थे और साग एकदस सूना 
| र अपनी सेना सुसञ्ञ करके उसने राजधानीको चारों ओरसे घेर लिया ॥ १२५॥ जब 
पड़ा हुआ था। उसी समय अः सामना किया” तब रणांगणमें पवेगुप्तने उन दोनोंको 
राजभक्त रामवर्धन तथा उसके पुत्र बुद्धने डटकर उसका _ 28, प की 
सार डाला ॥ १२६॥ तदनन्तर पंगु तथा राजा यशस्कर ढ़ FE CR he उपहासक र 
माळासे वनी रस्सी उस वक्रांधि ( टेढे पेसाले ) शिशु संग्रामदेवके गलेमें डालकर तिंद्ासनसे नोचे जा 
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चतुर्विशस्य वर्षस्य दशम्यां कृष्णफाल्णुने | 
पापः सखड्गकवचो न्यविक्षत नृपासने ॥ चक्कलकम्‌ ॥१२९॥ 
पारेविशोकं दिविराज्ञातस्याभिनवाभिधात्‌ । चुः संग्रामशुप्तस्य स तदा पार्थिवोऽभवत्‌ ॥१३०॥ 
केचित्तं प्रत्यवस्थानं ते पुरा प्रतिजज्ञिरे । ते सवे एव तङ्कीताः श्रातरेव प्रणेमिरे ॥१३१॥ 
पार्थिवैकांगसामन्तम्रिकायस्थतन्त्रिणाम्‌ । तड्जीत्या द्वोहशत्तीनां द्रोहाद्रेतमधश्यत ॥१३२॥ 
एकांगस्य तदास्थाने सुय्याभिजनजन्मनः । प्रमादान्मदनादिस्यनाम्नो ढक्का व्यदीर्यत ॥१३ ३॥ 
हतांशुकेन भूभत्रा कुपितेन खलीकृतः |स निक्रत्तकचशमश्रुस्तपस्वी समपद्यत ॥१३४॥ 
ताइशस्य पुनस्तस्य सस्नीपुत्रत्वमीयुषः | 
अद्याप्यमिजने जाता वसन्ति त्रिपुरेश्वरे ॥१३५॥ 
कुता पर्वगुपेन भूभृता द्रविणाजनम्‌ । प्रापिताः पुनरुत्साहं प्रजारोगा नियोगिनः ॥१३६॥ 
व्यधत्त स्कन्द्भवनविहारवसुधान्तिके । पव॑गुपेश्वरं सोऽपि इजिनाजितया श्रिया ॥१३७॥ 
श्रीयशस्करभूभतशुद्धान्तस्य विशुद्धधी | कौलीनमलुनादेका गौरीव प चृपसुन्दरी ॥१३८॥ 
` सुचिराङ्कुरितप्रीतेः पवंगुप्तस्य याऽकरोत्‌ | समागमार्थिनो युक्त्या वश्वनामुचितां सती ॥१३९॥ 
इद्‌ यशस्करस्वामिसुरवेइमाधेनिमितम्‌ । त्यक्त्वा पत्युविपन्नस्य कृत्वा निमाणपूरणस्‌ ॥१४०॥ 
अमोघमस्मि नियमाद्विधास्यामि त्वदीप्सितम्‌ । स॒ ह्युपच्छन्दयन्नेवं सुश्रुवाभिहितस्तया ॥१४१॥ 
अथ प्रवृद्धगवण तस्स्वल्पेरेव वासरे! । संपूर्णतां सुरशृहं गमितं . तेन भूझुजा ॥१४२॥ 


और दूसरे कमरेमें लेजाकर वहाँ उसे मार डाला। तत्पश्चात्‌ रात्रिके समय उस मृत शरीरके गलेमें पत्थर 
बाँधकर उसे बितस्ता नदीमें डुबो दिया ॥ १२७॥ १२८ ॥ तब लौकिक संवत्‌ ४०२४ की फाल्गुन कृष्ण दशमीको 
बह पापी पर्वगुप्त खङ्ग-कवच धारण करके राज्यसिंहासनपर बेठा ॥ १२९॥ वस्तुतः उसी समय विझोका नदीके 
उस पार रहनेवाले अभिनवगुप्त कायस्थके पुत्र संग्रामगुप्तका बेटा प्ेगुप्तने कश्मीरमण्डलका राजा बना ॥ १३०॥ 
पहले कुछ लोगोंने उसका विरोध करनेकी प्रतिज्ञा की थी, किन्तु अब उससे डरकर उन सभी लोगोंने प्रतिज्ञा ` 
तोड़ दी और दूसरे दिन सवेरे ही जाकर उसको प्रणाम किया ॥ १३१॥ माण्डलिक राजे, एकाङ्ग, सामन्त, 
मन्त्री, कायस्थ और तंत्री ये सभी लोग उससे भयभीत थे, फिर भी पवगुप्त उनसे द्रोह किया ॥ १३२॥ बात 
यह्‌ हुई कि उस दिन राजदरबारमें सुय्याके वंशज मदनादित्य नामक एकांगके हाथसे प्रमादबश वहाँका एक 
नगाड़ा फूट गया ॥ १३३॥ इससे कुपित होकर पवगुप्तने उसको नंगा करके बहुत असभ्य ढङ्गसे अपमानित 
किया। इस दुव्यवहारसे दुःखित मदनादित्यने केश तथा दाढी-मूछ मुड़वाकर संन्यास ले लिया ।। १३४॥ उस 
समय उसकी स्री तथा बाळक विद्यमान थे। त्रिपुरेश्वरमें आज भी उसके वंशज रह रहे हैं ॥ १३५ || उस राजा 
पर्वगुप्तने एकमात्र द्रव्योपाजेनको अपना ध्येय बनाकर प्रजाको रोगके समान सतानेवाले अधिकारियोंको 
फिरसे बढ़ावा दिया ॥ १३६॥ इस तरह पापोपाजित धनसे मन्दिर बनवाकर उसने स्कन्दभवन-विहारके पासं 
पव गुप्तेश्वर शिवकी स्थापना की ॥ १३७॥ दिवंगत राजा यरस्करकी एक पतिव्रता रानी थी। उसका नाम गप 
सुन्दरी था । बह्‌ भगवती पार्वेतीके समान पवित्र और बुद्धिमती थी। उसने अपने उच्चकोटिके चरित्रपर कभी 
ळोकनिन्दाका लांछन नहीं लगने दिया था ॥ १३८॥। कामुक पवगुप्तके हृदयमें उसके प्रति चिरकालसे प्रेमका 
अंकुर फूट चुका था । उसे अपने कब्जेमें करनेके लिए वह सदा प्रयत्नशील रहा। परन्तु वह साध्वी अनेक 
युक्तियांसे उसे सदा अपनेसे दूर रखती आ रही थी ॥ १३९॥ अब राजा हो जानेपर जब बह फिर उसके पीछे 
पड़ा, तब सुन्दर भौंहोंवाली रानीने उससे कहा-- इस यशस्कर स्वामीके मन्दिरका निर्माणकाये मेरे पतिदेवने 
आरम्भ किया था, परन्तु इसके पूण होनेसे पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया । अब आप इसे यदि पूर्ण क. द्‌ 
तो मैं भी आपकी इच्छा पूणं कर दूंगी ॥ १४० ॥ १४१॥ उसके कथनानुसार बड़े गवेके साथ पब॑गुप्तने बईत 
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सा यागज्वलने राजललना पीतसर्पिषि । पूर्णाहुत्या समं साध्वी जुहाव सहसा तुम्‌ ॥१४२॥ 
उपर्यस्या निरस्तासोः पुष्टाः कुसुमवृष्टयः । तत्कांक्षिणस्तु त्यपतन्रवणंशुखरा गिरः ॥१४४॥ 
सुदीघ॑साहसारम्भचिन्तासंरम्भशोषितः । परवगुप्तो बभूवाथ तृष्णामयपथातिथिः ॥१४५॥ 
व्याध्याधिप्रशमायासज्ञत्वाप्यस्थायिनीं स्थितिम्‌ । 
मूढाः प्ररूढिं नोज्झन्ति द्रोहश्रीलोममोहिताः ॥१४६॥ 
आशङ्कय ताढडनिष्टोपि सोञकुण्ठेः प्राक्तनैः शुभैः । केश्चित्सुरेश्वरीक्षेत्रे पराणः  समपद्यत ॥ १४७॥ 
पडिवशवत्सरापाढवहुलेऽह्न त्रयोदशे । द्रोहाजितेन नृपतिः स॒ राज्येन व्यथुज्यत ॥१४८॥ 
अतीन्द्रियायां परलोकवृत्ताविहैव तीव्राशुसपाकशंसी । 
दृश्येत नाशो यदि नाम नाशु न कः कुकृत्येन यतेत भूत्यै ॥१४९॥ 
च्ेमगुसामिधानोऽभूदथ राजा तदात्मजः । आसवासेवनोरिसक्तवित्ततारुण्यसञ्बरः JPRS 
सोअ्भू स्वभावदुगृत्तो नितरां दुर्जनाश्रयात्‌ । कृष्णक्षपाक्षणो घोरमेघान्ध इव भौतिकृत्‌ ॥१५१॥ 
स्वतुल्यवेपालंकाराः शतं लालितका नृपम्‌ । त फल्गुणप्रभृतयो _ दुराचाराः 13320 ॥१ क 
द्युतासवांगनासेवाव्यसने्षे स पार्थिवः | विटनिलुण्ख्यमानोअपे नाभूज्श्मीबदिष्कृतः ॥१५ 
है रागी मधुप्रणयवान्विहिताक्षसक्तिय: सख्यमेति मधुपेहंतकोशसार! । 
पञ्चे प्रयाति दिनमात्रमपि प्रसक्ति श्रीस्तत्र चेत्किमिव तन्न कुतूहराय ॥ १५४॥ 
विटा; प्रविष्टा हृदयं जिष्णुजा वामनादयः । पिशाचस्थेव रुचितामशुचि तस्य चक्रिरे ॥१५८॥ 
Me SF PP 


थोडे दिनमें बह मन्दिर वनवाकर तैयार करा दिया ॥ १४२॥ उस मन्दिरमें यशस्कर a य 
व्याह तिपा 7 धधकती होमाग्निमे पूर्णाहुतिके साथ ही सती नृपसुन्दरीने अपन शरार < 
घृतकी आहुति पाकर धधकती होमाम्निमें पूणाहु a ज्य वर्प की और उसके साथ 
दी ॥ १४३॥ इस प्रकार अपना तन त्यागनेवाली चुपसुन्दरीपर छीन म लगें ॥ १४४ | 
4 $ द र्क ३ व्र पकी बोळा कृण लगे \ % सूर बड़ 
करनेके इच्छुक पवे गुप्तपर लोग निन्दाभरी गालियों हार करने ९ टर 
दुराचार करनेके इच्छुक पव॑गुप्तपर छग नाई सूखने और शीघ्र ही उसे तृष्णारोगने धर 
०. के कार्यकी चिन्ता करते-क ते उस पवगप्तका शरीर सूखने लगा आर शात्रि हाउस 
बड़े साहसक कायका चिन्ता र्ते स्त > लाक मेके की ० यश थाडा न 
तात १४५॥ संसारके मूढ लोग आधि-व्याधिको शान्त करनेके उपायाक न षा हा 
समझ करके भी द्रोहसे उपार्जित धनके लोमसे/सोदित मम कता. कर्माके प्रभावसे सुरे 
TNE २ ह की पूयं जब श्‌ ५ ९) 
॥ १४६ ॥ अतएव ऐसे संकटमें पड़कर भा वह शंकितचित्त पवगुप्त न शुक्क त्रयोद्शीको पव गप्त अपने 
श्री क्षेत्रमे जाकर मरा ॥ १४७॥ इस. तरह 2०एविल मिल का फल भीषण रोग 
बम दोह करके प्राप्त राज्यसे विछुड़ा ॥ १४८॥ यदि विचत ae ब टा तो कुत्सित कर्मोंसे 
द A द ~ होनेवा ळे कष्टोका अनु Eo 
Da कम वाट भयानक कष्ट 
त्युके रूपमें परिणत करके परछोकम प्राप्त हानन जाते ॥ १४ के बाद बहुत ज्यादा 
से मगर हा प्रयत्न कौन न करता? सभी वह करने ळग जाते ॥ ९४९॥ उसके बाद बहुत 5 


रे त्र क्षेमगुप्त राजा बना ॥ १५० ॥ स्वभावतः दुराचारी क्षेमः 
मद्यसेवन तथा जवानीके जोरासे पागल पवंगुप्तका पु प्न व ब ० ma, 
गुप्त दुजेनोंकी संगतिसे उसी प्रकार और भी भयावना हो गया, जसे कृष्णपक्ष TE तरतरी 
जानेसे और भी डरावनी हो जाती है ॥ ९५१ ॥ उसीके समान वेष-भूषासे सम्पन्न फाल्छ र 
और प्रेमी मित्र सदा राजा क्षेमगुप्तकी सेवामें उपस्थित रहा करते थे र है क्क न 
० लता हारा करता था और धूतेळोग उसे बारबर ढूटते रहते थे । फिर भा बह वन) 
एवं स्त्रियॉंका सेव कामुक मद्यप्रेमी, जुआड़ी एवं खजानेका धन हड्पनेवाळ ह म कलर 
2 ° 1 रर, 
लोग जिस राजाकी सेवा करते हैं, ह उसको रागी ( छाल रंगके )! मधघुप्रणयवान्‌ Ma br 
5 त एवं कोशका सार हरनेवाळे भरोसे सेवित कमळपर निवा Re 
सक्ति ( बीजसस्पन्न ) 2 इरेला षु वामन आदि बहुतेरे बिटो (भूतो) ने: 
त्यागती तो इसमें आश्च क्या बात हे ॥ १७४ ॥ 
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परोपहासकुशलः परनारीरतिप्रिय! । परायत्ताशयस्तस्थो पार्थिवोऽनर्थतत्परः ॥ १५६॥ 
ीवनं शमश्रमाळासु गालयः श्रोत्रपालिषु । तेन लिप्ताः प्रतीक्ष्याणां करोटीषु च टकराः ॥१५७॥| 
कटिसंघटनैनोयो मृगव्यज्ञा वनाटनेः । विटाथाश्लीलरटने्वान्निभ्यं तस्य लेभिरे ॥१५८॥ 
पुंशलीजाल्मवैधेयबालकद्रोण्डनि्मरा । समभूदप्रवेशाहां राजप्न्मनस्विनाम्‌ ॥१५९॥ 
जिष्णुपुत्रेः च्षेमगुप्तक्षमाभृदयन्तरपुत्रक! | चारणत्वगुणाकृष्टट कि न धूतरनत्यंत ॥१६०॥ 
तस्य॒ कङ्कणवपोंऽसीत्यभिधानं विधाय ते । तोपिताश्चासकृच्चक्रुदोष्णोः कङ्कणवर्पिताम्‌ ॥१६१॥ 
निदोपदीपाविष्कारे नववस्तुप्रदशने । अध्रुष्यटकाराधाने प्रसादः प्रापि तैनृपात्‌ ॥१६२॥ 
| संलक्ष्यकुचकक्ष्यान्ताः कृत्वा निजवधूः पुरः । 
रागी राजा गृहान्नीतो धरते तैनिधनः कृतः ॥१६३॥ 
संभोगाभग्रसोभाग्यकृ तरपधे: परस्परम्‌ | संभुज्येता भवान्वक्तु विशेषमिति चोदितः ॥१६४॥ 
उपभोगं स्वभार्याणां निलंज्जेस्तेः स कारितः । का हृदयेति च रत्यन्ते ऐष्टोऽभीष्टधनग्रदः ॥१६५॥ 
तस्य लालितकेष्वास्तां मूढौ संभोगढौकने । मात्रोश्वाखिरक्षित्वाद्विक्षाको हरिधूजटी ॥१६६॥ 
नीत्वा ` नर्मकथाङ्गतां निजवपुपुश्चन्ति मानोन्नतिं 
संदृष्य स्वयमङ्गनाः शुचितया त्यक्तं कुल कुवते । 
सौख्यं पचन्ति सुदीघसेवनसमासक्त्या यदथ श्रमः | | 
प्रत्याख्याय तदेव वेञ्चि न विटे कि प्रार्थ्यते सेवया ॥१६७॥ 


f 


हृदयभें पेठकर उसके मनमें पिशाचके समान अपवित्र रुचि उत्पन्न कर दी थी ॥१५५।। इससे राजा क्षेमगप्त परोप 
हासकुशल, परनारियोंके साथ रति करनेवाला एवं पराधीनहृदय होकर नाना प्रकारके अनर्थ करने लगा ॥ १५६॥ 
बह अपने आस-पासवाले बृद्धोंकी दाढ़ियोंपर थूकता था। उनके कानोंमें गालियें वकता था और उनके कपाळपर 
चपत मारता था ॥१०७॥ स्रिया कमरसें कमर सँटाकर, शिकारी लोग उसके साथ जंगळोंमें घूमकर और धूतेलोग 
अश्लील सजाक करके उसके प्रेमपात्र बने हुए थे || १५८ ॥ कुलटा ख्यां, नीच, मूर्खे तथा सुकुमार वालकोंको 
खराब करनेवाले दुराचारी पापियोंसे भरी उसकी राजपरिषद मनस्वी लोगोंके प्रविष्ट होनेके योग्य नहीं रह 
गयी थी ॥। १५९॥ प्रबळ धूत जिष्णुपुत्रोने चापछूसी कर-करके उस राजाको इस तरह अपने चंगुळमें फाँस 
लिया था कि जिससे वह कठपुतलीकी भाँति उनके इशारोंपर नाचता था ॥ १६०॥ बहुत वार उन्होंने उस 
राजासे कहा कि “आप कंकणवर्षी हैं” ओर उनकी बातोंसे प्रसन्न होकर उसने सचमुच अपने हाथोमें पहने 
हुए कंकणोंकी व कर दी ओर उन्हें उन धूर्ताने लूट लिया ॥ १६१ ॥ वे निर्दोष एवं सभ्य पुरुषोंके दोष बताकर, 
नयी-नयी चीज ( दिखाकर तथा सम्माननीय पुरुषोंके सिरपर चपत लगाकर उस राजाकी कृपा प्राप्त करते थे 
॥ १६२ ॥ वे धूत उसे अपने घर छे जाते ओर वहाँ जुआ खेलाते-खेलाते अपनी ख्त्रियोके नंगे कुच तथा नंगी 
'कमरके सोन्द्येकी ओर उसकी दृष्टि ऐफेरकर उसका सारा धन छूट लेते थे ॥ १६३ ॥ वे उस राजाको खी- 
संभोगका अनवरत सुख प्रदान करनेमें परस्पर होड़ लगाते हुए अपनी-अपनी ख्ियाँ उसको अपित करके कहते 
थे कि “आप इसके साथ भोग करके इसकी विशेषता बताइएगा'। संभोगके बाद वे उससे पूछते थे कि 'किससे 
आपको अधिक आनन्द मिला ? इस तरह उसको प्रसन्न करके वे उससे प्रचुर धन प्राप्त कर लिया करते थे 
॥ १६४ ॥ १६५॥ राजा क्षेमरुप्तके प्रिय सेवकोंमेंसे हरि और धूरजीटे ये दो सेवक अपनी माँबहनोंकी इजत 
छुटानेको तैयार नहीं थे। अतएव वे राजाके लिए संभोगसामग्री जुटानेमें मूखे तथा भिक्षुक माने जाते थे 
॥ १६६॥ मूख विट लोग अपना शरीर उपहास्य बनाकर स्वाभिमान गँवा बेठते हैं, अपने घरकी ख्तरियोको 
दूषित कराके कुलको अपवित्र कर देते हें और चिरकाळतक रात-दिन परसेवामें लगे रहनेके कारण 
अपना देहिक सुख नष्ट कर डालते हैं । ऐसी परिस्थितिमें आप ही कहें कि जो वस्तु पानेके लिए मेहनत की जाती 
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यशस्करस्य भूत्वाऽपि सचिवो भङ्गफल्गुणः । तस्याभूदनुजीव्यन्ते धिग्भोगाम्यासवासनाम्‌ ॥१६८॥ 
फल्गुणस्वामिमुख्यानां प्रतिष्ठानां विधायिनः । तस्योपदेशो भूभर्त्रा पर्यहास्यसक्द्रहः ॥१६९॥ 
गृहन्विद्ेपितां हन्तुं टकरादि बलात्ततः । बृद्रो रक्कः कम्पनेशो दुगोष्टीमध्यगो5मबतू ॥१७०॥ 
तीक्ष्णाक्षेपे संगरविष्टं हन्तुं संग्रामडामरम्‌ । श्रीजयेन्द्रविहारं स निष्रणो निरदाहयत्‌ ॥१७६॥ 
सुगतप्रतिमारीतिं हत्वा दग्धात्ततोऽखिलात्‌ । जरदेवगृहेभ्यश्च संगृह्य ग्रावसचयम्‌ ॥१७२॥ 
सुख्रतिष्टया दाढ्यं मूढः स्त्रयशसो विदन्‌ | नगरापणवीथ्यन्तः च्षेमगोरीश्वरं व्यधात्‌ ॥१७३॥ 

एकः प्रयात्युपरमं द्रविणं तदीयं हृत्वाऽपरः प्रसभमुद्वहति प्रमोदम्‌ । 

नो वेत्ति तत्स्वनिधने परकोशगामि धिग्वासनामसममोहकृतान्धकाराम्‌ ॥१७४॥ 
स्यागिना क्षेमगप्तेन शुक्त्य्थं खशभूभुजे । हृत्वा विहारानिदग्धान्यरामाः पदत्रिशदर्पिताः ॥१७५॥ 
दुर्गाणां ` लोहरादीनां शास्ता शतमखोपमः । नृपतिः सिंहराजाख्यस्तस्मे स्वां तनयां ददो ॥१७६॥ 
स तस्यां शाहिदौहित्र्यां दिद्यायां रक्तमानसः । दिद्दा्ेम इति ख्यातिं ययौ लज्ञावहां चपः || Ke 
मातामहेन भूभर्ेवध्यास्तस्या व्यधीयत । श्रीमीमशाहिनोदात्तआसादी भीमकेशवः ॥ १ रह | 
चन्द्रलेखाभिधां कन्यां राज्ञे दत्तवताऽभवत्‌ । फल्गुणद्वारपतिना समं दिदा समत्सरा ॥ १७९॥ 


८.0 भुजो गौ 
गुरूपदेशः सुमहान्कुन्तविद्याश्रमस्तथा । तस्य निवेहणादर्द्याद्वुभुजो हास्यतां यया ॥१८०॥ 


अमोघपतताग्परासान्योग्यान्संग्रामक्म । सुगालमूगयासकत्या स हि क्वाघ्यानमन्यत ॥१८१॥ 


हैं ॥ १६७॥ एक समय भट्ट फल्गुण यशस्कर जेसे उच्चकोटिके राजाका मंत्री 
था, किन्तु अब वह राजा क्षेमगुप्तका सेवक वन गया था। ऐसे सुखोपमो च गा ळल 
ह्‌ । । १६८ ॥ उसने फल्गुण स्वामी आदि अनेकानेक देव मंदिर तयात न पी र 
पस्थितिमें राजा उसके उपदेशोंक्रा उपहास किया करता था ॥ १६९ ॥ मे व र कक टा. 
दर करानेके लिए वरबस राजाके द्वारा अपन [सरर चपत लगवाता था । पा न: य लि 
को मण्डछीमें सम्मिलित हो गया था॥ १७० ॥ एक वार राजा पोसत ग Mei 
कुछ घातक ( जल्लाद ) भेजे । उनके डरसे Se समास sles मे वि न 
न FE र प ट्क क तट भी निकलवा लिये । उन्हीं पत्थरोंसे उसने क 
न ie मन्दिर बनवाया ओर अपनी कीर्ति चिरस्थायिनी करनेके विचारसे उस ष क 
कक थ्रापना की ॥ १७२ ॥ १७३॥ एक मनुष्य जब संसारको छोड़कर चला जाता है, तब दूर 
क्षेमगौरीश्वरकी स्थापना की ॥ १७२ ॥ १७३ || तण 0.1 त ता 
सके मीन हत टी भीषण अन्धकारमयी मोहस्वरूपा वासनाको धिक्कार है ॥ १७४॥ 
ग जोक त पने जले हुए विहारके छत्तीस गावँ. लेकर खशनरेश सिंहराजको दे सद क प 
य त्या छोहर आदि अनेक दुर्गोके शासक सिंहराजने अपनी कन्या दिद्दाका विवाह चम 
ब इन्द्रस 


कि कर >. { र | लज्जाजनक नक नामसे विख्यात ठ हो गया ॥ १७३ ॥ बादमें | द्द्दि दे कं नाचा भीमशाहीने ने 
साधार वह्‌ दि द च्तेम इस छज्ज 


टो भीमकेशव नको ८ 
एक अज्य तथा उन्नत मन्दिरका निर्माण कराया और उसमें भीम केशव भगवा ता क ! व 
प्रकार द्वारपति ( सीमापाछ ) फल्गुणने भी अपनी कन्या चन्द्रछेखाका वि ला 
दिदा बहुत डाह करती थी ॥ १७९ ॥ एक उत्तम ७ ता. त नाये 
A करनेके परिश्रम ४ ही 
विद्यामे नैपुण्य प्राप्त करनेके लिए उसने बहुत अमोघ लक्ष्यवेधके 
न गम जिससे उसकी बड़ी जगहँसाई हई ॥| १८० ॥ बात यहद हुई कि उसने अपने अमोघ लक्ष्यवेध 
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e ~ ९ न्स ही 
तं वृतं वागुराबाहिडोम्बाटविकपेटके! । पर्यटन्तं श्वभिः साधमपश्यन्सततं जनाः ॥ १८२] 


तस्य  दामोदरारण्यलल्यानशिमिकादिषु । स्थानेपु कष्ुृगयारसिकस्य वयोऽगसत्‌ ॥१८३॥ 
अथ कृष्णचतुर्दश्यां स॒ कुवेन्सृगयां नृपः | ज्वालामपश्यत्क्रोशन्त्या; सृगाल्या निगता सुखात्‌॥ १८७) 
तदालोकनसंजातसंत्रासाकम्पितस्ततः । लूतामयञ्बरेणाभूत्परीतो खत्युहेतुना ॥१८५॥ 
सतु ययो च वाराहत्तेत्रं यत्र विधायकः । शरोकण्ठचषेममठयोरासीदधुष्कपुरान्तिके ॥१८६॥ 
मस््रविदलाकारल्ताक्रिन्नकलेवरः । पौषे चाब्दे चतुखिशे नवमेऽह्नि सिते म्रतः ॥१८७॥ 
त्तेमगुप्तात्मजः क््माभ्रदभिमन्युरभू्ततः । शिशुनिखिशधर्मिण्या दिद्दाद॒व्याजुपाल्‍ूुत; ॥१८८॥ 
संधिविग्रहशुद्धान्तमुख्यकर्माधिकारिणः | निःसाध्वसं राजवधूमवन्ध्यशयनां व्यधुः ॥१८९॥ 
अभिमन्यौ क्षितिं रक्षत्यकस्मादेव दारुणः । तुङ्गेशवरापणोपान्तादु्ञगाम हुताशनः ॥ १९०] 
वर्धनस्वामिपाश्वस्थभिलुकीपारकावधिः । वेतालयत्रपातस्थान्स ददाह महाशृहान्‌ ॥१९१॥ 
डोम्बचण्डालसंस्पृष्टभूपसंपकदूषितान्‌ । दग्ध्वा महागृहान्वहिभुवः शुद्धिमिवाकरोत्‌ ॥१९२॥ 


रक्षित्री क्ष्मापतेर्माता ख्रीस्वभावाद्विमूढधीः | सारासारविचारेण छोलकर्णी न पस्पृशे ॥१९३॥ 
राज्ञः सुतापणाद्वद्ववेरा तस्थो पुरा यतः | पतिवत्न्येव सा साथ फल्शुणेनाग्रयमन्त्रिणा ॥१९४॥ 
पत्यौ सृते सपत्नीनां रृष्टा$नुमरणं ततः । दम्मेनानुमुमूपन्तीमनुभेने स॒ तां द्रुतम्‌ ॥१९५॥ 
निषिपेधानुबन्धात्तु सानुतापां चितान्तिके । । क्रपालुमरणादेताममात्यो नश्वाहनः ॥ १९६ 


कोशलको युद्धकालमें उपयुक्त करनेकी अपेक्षा सियारोंके शिकारमें उपयुक्त करना उचित समझा ।। १८१ ॥ तद- 
नुसार कुत्तोंके झुण्ड तथा बड़े-बड़े जाल साथ लिये हुए डोम-पारधी आदि निम्न श्रेणीके छोगोंसे धिरे ओर 
उन्हींके साथ वन-वन भटकते हुए उस राजाको लोग देखा करते थे ॥ १८२॥ अब उसका सारा समय दामो- 
द्रारण्य, लल्यान एवं हिमिका आदि भीषण वनोंमें ।सयारोंका शिकार करनेमें वीता करता था ॥ १८३॥ 
एक चार वह कृष्णपक्षकी चतुदेशीको शिकार खेल रहा था। उसी समय एक चिल्छाती हुई श्रगालीके मुखसे 
उसने आगकी लपट निकलती देखी ॥ १८४॥ उसको देखकर राजा इतना डर गया कि उसका सारा शरीर 
भयसे काँपने छगा। उसीके कारणं उसे ळूतारोग हो गया, जो उन दिनों मृत्युका कारण समझा जाता था 
॥ १८५ ॥ तदनन्तर मरनेके लिए वह वराहत्तेत्र चला गया । वहाँ हुष्करपुरके पास उसने श्रीकण्ठ तथा हेम 
नामके दो मठ बनवाये ॥ १८६ ॥ उस समय राजा क्षेमगुप्तके शरीर भरमें दाल बरावर विस्फोटक ( फफोले ) 
निकल आये थे । उसी रोगके कारण ४०३४ लौकिक वर्षकी पोष शुक्त नवमौको उसका देहान्त हो गया ॥ १८७॥ 


~ उसके बाद तलवारके समान तीखे स्व॒भाववाली दिद्दारानीके द्वारा पालित क्षेमगुप्तका पुत्र अभिमन्यु कश्मीर 


मण्डलका राजा बना ॥ १८८ ॥ दिद्दारानीके शयनकक्ष्में सन्धि, विग्रह, रनिवास तथा मुख्य कर्मे आदि अधिकारके 
पदोंप र अधिष्ठित रहनेवाले सभी अधिकारियोंकी पहुँच थी॥ १८९॥ एक दिन राजा अभिमन्युके शासनकालमें 
तुगेश्वर बाजारके पास सहसा आगकी ज्वाळा भभक उठी ॥ १९०॥ बह आग बढ़ती-बढ़तो वर्धन स्वामीके 
समीपवर्ती भिक्षुकीपारक तक जा पहुँची ओर उससे वेतालसूत्रपातके अनुसार निर्मित बड़े-बड़े प्रासाद जलकर 
भस्म हो गये ॥ १९१ ॥ उस प्रचण्ड अभिने डोमो तथा चण्डालोंके सम्पर्कसे दूषित राजाओंके बड़े-बड़े महलोंको 
भस्म करके उस नगर एबं उस मण्डलको पवित्र कर दिया ॥ १९२॥ राजा अभिमन्युकी संरक्षिका राजमाता 
दिहा खीस्वभावके कारण मूढमति एवं . लोलकर्णी अथात्‌ चंचल कानोंबाढी थी और प्रत्येक सुनी-सुनायी « 
बातपर विश्वास कर लेती थी । उसमें सार और असार वस्तुको समझनेकी तनिक भी क्षमता नहीं थी ।॥॥९९३॥ वह 
पतिके जीवनकालमें ही अपनी सोत चन्द्रलेखा, अपने पति राजा क्षेमगुप्त तथा उसके ससुर फल्गुणसे भी द्वेष 
रखती थी ॥ १९४ ॥ पतिका मरण हो जानेके बाद अपनी अन्यान्य सोतोंको सती होते यस्य भी सती 
हो जानेका पाखण्ड करने लगी थी । यह देखकर चन्द्रलेखाके पिता और मुख्य मंत्रीने उसका समर्थन किया 
॥ १९५ ॥ किन्तु जब वह चिताके पास पहुँची, तब उसे पछताबा. होने लगा। ऐसी स्थितिमें दयाळु मंत्री नरः 
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अतो निसर्गपिशुनो रक्तां मन्युदूपिताम्‌ । फल्गुणाद्राञ्यहरणाशङ्गां राज्ञीमजिग्रहत्‌ ॥१९७॥ 
विरागशंसिभिलिङ्गस्तां ज्ञात्वा विपमाशयाम्‌ । समन्यु साखिलामात्यां फल्गुणोप्यास्त शङ्कितः ॥१९८॥ 
स हि सर्वाधिकारस्थः सर्वस्याक्षिगतोऽभवत्‌ । दीप्यमानोऽधिकं मन्त्रशोयोत्साहादिमिगुणः ॥१९९॥ 
अस्थीनि च्षमभुपतस्य गृहीत्वा जाह्मवीं गते | पुत्रे. कर्दमराजाख्ये . प्रबलैरन्बितों बल: ॥२००॥ 
तमत्यागमपर्यन्तं पणोत्से स्थातुपुद्रतः । अविस्सननुपगृहे फल्गुणो वेरिशद्धितः ॥२०१॥ 
निर्गत्य नगराद्यावत्सभाण्डागारिसेनिकः । काष्टवाटान्तिकं प्राप तावद्रक्कादिचो दिता ॥२०२॥ 
आकलस्य दृतं दिद्ा संत्यज्य प्रार्थनादिकम्‌ । एषे प्रत्युत याष्टीकांस्तस्य हन्तुं व्यसजयत्‌ ॥२०२॥ 
नवावमानखिन्नः स॒ मिलितानन्तसेनिकः । प्रत्याव्रृत्य ततो मानी वाराहे षेत्रमाययो ॥२०४॥ 
श्रत्वा समेतसैन्यं तं प्रत्यायात प्रतापिनम्‌ । आस्कन्दशङ्किनी दिदा सामात्या समकम्पत ॥ २०५॥ 
तस्मिन्ेत्रे गतं शान्तं विलप्य स्वामिनं चिरम्‌ । वराहपादसविधे तेन शस्र समर्पितम्‌ ॥२०६॥ 
द्रोहसंभावनापापं शस्रत्यागेन मन्त्रिणा । स्वस्थ संमाजितं तेन राजमातुश्च साध्वसम्‌ ॥२०७॥ 
युकतायुक्तविचारवाह्ममनसः सेवा महदेशसं करुद्वेऽस्मन््रतिकारकम गहनद्रोहापवादावहम्‌ । 

येन न्यूनगुणेटशोपकरणीभावोपि तस्मै परं कोपः कोपि विवेकिनः सयुचितः श्राय शखाय वा ॥ न | 
पर्णोत्समेव शनकेः ससेन्ये फल्गुणे गते । विगताध्यापका बाला इवामोदन्त मन्त्रिणः ॥२०९॥ 
योगक्षेमो चिन्तयन्ती क्षेमगुप्तवधूरपि | अनिशं प्रजजागार स्वय कण्टकपाटने | ॥२ १ ०॥ 


बाहनने उसे सती होनेसे रोक दिया ॥ १९६॥ तदनन्तर स्वभावतः चुगलखार र्ने पहले ही कण 
मनमें मुख्यमंत्री फल्गुण द्वारा राज्य छिन जानेका भय उत्पन्न कर दिया ॥ १९७॥ हा कळ ह य 
साथ होनेबाळे विरागसूचक व्यवह्वारसे मंत्रिमण्डंछ सहित दिद्वारानीको RS र आदि गुणको 
गया था ॥ १९८॥ फल्गुण राज्यके सभी बिभागांका निरीक्षक था। उसके मंत्र, शोये, र 
देखकर सब लोग उससे जळते थे और बह सबको आखपर ढ़ र FUE र i हित करनेके (न 
एक बड़ी सेनाके साथ दिवंगत राजा त्षेमगुप्तको अस्थियाक) MRR रहना ठीक न समझकर 
गया हआ था ॥ २०० ॥ उसके लोटनेके समयतक बेरियोंसे शंकित फल्गुणन पाज नल i सैनिकॉको साथ 
पर्णोत्समें निवास करने निश्चय किया । तदनुसार बह अपना सामान, नम न A त 
Csi एल जब हक न प्रोमो शिष्टाचारकी बात त्यागकर 
रका आदि कुटिळ मुसह २ pe । Pe द क. नूतन अपमानसे खिन्न होकर फल्गुण वहाँसे 
व मारनेके लिए पे 5 चलकर वह वराहक्षेत्रमे जा पहुँचा ॥ २०४ ॥ जब उस प्रतापी गा 
मंत्री वा म लौटा हआ सुना तो उसके द्वारा आक्रमणको आइझंकासे अपने मंत्रियों समेत ल 
204 2030 त ॥ इधर प्रधान मंत्री फल्गुण वराहचषेत्रमे आकर बहुत देर तुक भत pS 
a रोता रहा । तदनन्तर उसने अपना राखन वराहभगवानके श्रीचरणोमें रख दिया 
SGD ना म उस मुख्य मंत्रीने अपने द्वारा होनेवाले राजद्रोहकी स पाप चि 
UR बेटे तव भयको धो दिया ॥ २०७॥ उचित और क व बड, 5 
920 0000 उपयोगमें छाया हुआ शास्त्र तथा झस्त्र वडा खतरनाक होता है । वह सच 
हृदयवाले मनुष्यके द्वारा उपयोगम शान ड गुप्त रीतिसे राजद्रोह करनेका दोष मढ़ा जाता हे । 
उसे उपाय समझकर व्यवहारमें छाता हैं, तव. कब विवेकशील मनुष्यको ही करना चाहिए--नो- 
अतएव अपूर्ण शास्त्र एवं, शस्त्रज्ञानका क्क आण टी फल्गुण पर्णोत्स चला गया तो अल्यान्य मंत्री 
स 682 जैसे क जाप बालकंगण प्रसन्न होते हें. ॥ २०९॥ अब दिद्वारानी भी 
उसा तरह १ रट 
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थनौ त्क रो ९ NY जभू ~ 
राज्यप्राथी पर्वगु्तो मन्त्रिणो कोशपीथिनो । अजिग्रहत्करो पूवं पुत्योयों छोजभूभटौ ॥२११॥ 
तयोः प्रजातो तनयो ख्यातौ महिमपाटलो | अवधिंषातां यो राजमन्दिरे राजपुत्रवत्‌ ॥२१२] 
तौ तत्रावस्थितावेव तत्कालं राज्यलालसौ । संमन्त्या समगंसातामुदामेहिंम्मकादिभिः ॥२१३॥ 
लिनो पास्तो ५ वत ~ 
बलिनो तावबलया राइय तृपास्पदात्‌ | समन्यू स्तृहादास्तां यावत्क्ृतगतागती ॥२१४॥ 
एकतः पृष्ठतः प्रादान्महिम्नो निर्गतस्य सा । निर्वासनाय याष्टीकांस्तावस्रकटवेक्रता ॥२१५॥ 
शक्तिसेनाभिधानस्य श्वशुरस्य निवेशनम्‌ । प्रविवेश स तज्ज्ञात्वा त ते तत्राप दुद्रुवुः ॥२१६॥ 
शक्तिसेनेन याष्टीकाः सान्त्विता नाचलन्यदा । तदा भीतस्य जामातुव्यंक्त प्रादात्स सश्रयम्‌ ॥२१७॥ 
तं छब्धसंश्रयं प्राप हिम्मको मुकुलस्तथा | एरमन्तकनामा च पारहासपुराश्रयः ॥२१८॥ 
श्रीमानुदयशुप्ताख्योऽप्यमृताकरनन्दनः | ललितादित्यपुरजा यशोधरमुखा अपि ॥२१९॥ 
एकैके ते मिथः सेन्यैश्रुवनक्षोभकारिणः | संभूय चक्रुदराज्यं महिस्नः पक्षमाश्रिताः ॥२२०॥| 
तस्मिन्महाभये दिद्दापक्षं मन्त्री सवान्धवः। एक एव तु तत्याज नाद्राह नरवाहनः ॥२२१॥ 
प्रवर्धमानएतना योद्धुं बद्धोग्रमास्ततः । पद्मस्वाम्यन्तिकं प्रापुर्दीप्यमानायुधा द्विपः ॥२२२॥ 
अथ शूरमठे दिहा विस॒ज्यात्मजमाङुला । आपच्छान्तिक्षमांस्तांस्तानुपायान्समाचिन्तयत्‌ ॥२२३॥ 
(oS hn ~ € [a ~ ~ रिपू *. कक. 
ललितादित्यपुरजान्द्िजान्स्वर्णन भूरिणा । तूण स्वीकृत्य विदधे रिपूणां संघभेदनस्‌ ॥२२४॥ 
एकाक्षेपेडखिलेः कोपो विधेय इति वादिभिः । महिम्नः पीतकोशेस्तेः संधिदेव्या समं कृतः ।।२२५॥ 
` अपने योगक्षेमका भली भाँति चिन्तन करती हुई राज्यके कंटकोंको दूर करनेके लिए सदा सावधानी बरतने 
लगी ॥ २१०॥ पूबेकालमें राञ्यके अपहरणकी आकांक्षा करके पवगुप्तने छोज तथा भूभट नामक दो मंत्रियोंके 
साथ अपनी दो कन्याओंका विवाह कर दिया था और उन दोनोंने भी कोझपानके साथ शपथ ळो थी 
॥ २११॥ उन दोनों ( छोज ओर भूभट ) के विख्यात दोनों पुत्र महिमा एबं पाटल राजमहळमें राजकुमारोंके 
समान पाले गये थे ॥ २१२ ॥ सयान होनेके बाद भौ वे दोनों राजमहलमें ही रहते थे । कालान्तरमें उन दोनोंने 
राज्य हस्तगत करनेकी लालसाव हिम्मक आदि कुछ उच्छुंखल छोगोंके साथ मिलकर विद्रोह करनेकी सलाह 
की ॥ २१३॥ इस बातका पता छगनेपर दिद्वारानीने उन्हें महळसे बाहर निकाल दिया । इससे कुपित होकर 
वे दोनों अपने घर चले गये ओर वहाँसे ही लोगोंके घर आने-जाने लगे || २१४ ॥। तब दिद्वारानीने प्र त्यक्षरूपसे 
बिरोध करके महिमाको अपने राज्यकी सीमासे बाहर कर देनेके लिए याष्टिकों (छठतों ) को भेजा 
॥ २१५॥ उस समय महिमा अपने ससुर शक्तिसेनके घर गया हुआ था। यह जानकर वे ळठेत बहाँ भी 
जा धमके ॥ २१६ ।। तब झक्तिसेनने उन याष्टरिकोंको शान्तिके साथ समझा-बुझाकर वापस लौटानेकी चेष्टा की, 
किन्तु वे वहाँसे नहीं छोटे तब शक्तिसेनने प्रत्यक्षरूपसे उसे आश्रय देकर अपने जामाताका भय दूर किया 
॥ २१७॥ महिमाके आश्रय पा जानेपर हिम्मक, मुकुट, परिहासपुरनिवासी एरमन्तक, अम्रताकरका पुत्र 
श्रीमान्‌ उद्यगुप्त एवं न निवासी यशोधर आदि भी उसके पास पहुँच गये ॥ २१८ ॥ २१९ ॥ 
तदनन्तरं एक साथ उन छोगोंने महिमन का पक्ष लकर अपनी-अपनी सेनासे धरतीको कॅपाते हुए विद्रोह कर 
दिया ॥ २९० ॥ उस महान्‌ भयदायक समयपर केवल सपरिवार राजभक्त मन्त्री' नरवाहनने दिहारानीका साथ 
नहीं छोड़ा ॥ २२१ ॥ तदनन्तर अपनी विशाल वाहिनी साथ लिये और अपने इस्त्रास्त्रोको चमकाते हुए शत्रुगण 
युद्ध करनेके लिए पद्मस्वामीके मन्दिरके निकट आ गये २२२।। इस समाचारसे व्याकुळ होकर दिद्दाने 
अपने पुत्र अभिमन्युको शूरमठ भेज दिया और उसके बाद उस विपत्तिको झान्त करनेका उपाय सोचने लगी 
॥ २२३ ॥ तत्काळ उसे एक उपाय सूझा । तदनुसार बत शीघ्र उसने छलित्यादित्यपुरनिबासी ब्राह्मणांको बहुत- 
सा सोना देकर अपनी ओर मिला लिया और बादमें उन्हींके द्वारा शचुओंके संघमें फूट डाळ दी ॥ २२४॥ 
अतएव जिन लोगोंने यह कहकर महिमाके साथ कोशपानपूवेक शपथ ली थी कि 'हममेंसे किसी एकके 
ऊपर संकट आनेपर हम सब एक साथ मिलकर उसका प्रतीकार करेंगे! । वे ही लोग परस्पर फूटकर दिद्दारानी- 


* (९-0. ॥ Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


ल्क 


२ ३ Vinay ^४०७।पष्ठस्क्स्क्च१'न' Vani Trust Donations १ 99 


गोष्पदोन्नद्ने यस्याः शक्तिनाज्ञायि केनचित्‌ । वायुपुत्रायितं पड्ण्वा तया संघाग्धिलह्कने ।२२६॥ 
यत्संग्रहो रत्नमहोपधीनां करोति सर्वव्यसनावसानम्‌ । 
त्यागेन तथस्य भवेन्नमोऽस्तु चित्रप्रभावाय धनाय तम्मै ।॥२२७॥ : 
उत्कोचकाश्चनादानेऽप्युच्चां ध्यायन्त्युपक्रियाम्‌ । दिहा यशोधरादिभ्यः कम्पनादि समापयत्‌ ॥२२८॥ 
अभिचारं महिम्नश्च कृतवत्या मितैदिंनेः | मण्डलेऽखण्डिताज्ञत्वं रण्डायाः समजुम्भत ॥२२९॥ 
कदाचित्यक्कनाख्यस्य शाहीशस्योपरि क्रुधा | सञ्रा स्ववंशजेर्यात्रां कम्पनाविपतिददौ ॥२३०॥ 
यद्देशं निम्नगाशैलदुगं प्रविशता जवात्‌ । 
अखण्डशक्तिना तेन बलादग्राहि थक्क्रनः ॥२३१॥ 
स॒ कृतप्रणतेस्तस्य करमादाय भूपतेः । अभिपेकाम्बुमिश्रक्रे श्रीलताप्यायनं पुनः ॥२३२॥ 
लब्धप्रवेशे! समये तस्मित्रक्कादिभिः खले; । कम्पनाधिपतौ राञ्या विद्वेषोऽग्राहि मूढया ॥२३२॥ 
उवीपतेश्च स्फटिकाइमनश्च शीलोड्झितत्रीहृदयस्य चान्तः । 
असंनिधानात्सततस्थितीनामन्योपरागः झङुरुते प्रवेशम्‌ ॥२३४॥ 
स्वचित्तसंवादि वचो वदन्तो धूर्ता वितन्वन्ति मनःग्रवेशम्‌ । 
पृथ्जनानां गणिक्रावधूनां विटाः प्रभूणामपि गर्भेचेटाः ॥२३५॥ 
्रोग्धायं थक्कनं रक्षवन्धनादायीति पेशुनम्‌ | तथ्यमेव तदीयं सा स्वयंवादादमन्यत ॥२२६॥ 
अथ स्ववसति ग्रासे कम्पनेशे जयोजिंते । याष्टीकान्व्यसूजद्दिहा स्फुटं निर्वासनोद्यता ॥२३७॥ 


की ओर आ मिळे ॥ २२५॥ गोकें खुर इवने भर जलको भी लाँबनेमें जो असमर्थे थी, उसी दिदारानीने 
इस समय इात्रुओँमें फूट डालकर शत्रुसागरको लाँघनेवाले हनुमानका काम कर दिखाया ॥ २२६ इसमें 
सन्देह नहीं कि रत्नों ओर महोषधियोंका संग्रह करनेसे सव प्रकारकी विपत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, किन्तु 
इसके विपरीत जिसका त्याग करनेपर मनुष्य सब बिपदाओंसे युक्त हो जाता हे, ,उस धन ता हमारा 
प्रणाम है ॥ २२७ ॥ उत्कोच (घूस) रूपमें धनदानकी अपेक्षा उपकार प्रशस्त माना जाता द इस वातको ध्यानमें 
रखकर दिद्दारानीने यशोधर आदि बिरोधियोंको कम्पनादि पद्वियें समर्पित Es उनका मान बढ़ाया 
॥ २२८॥ तदनन्तर थोड़े ही दिनों बाद दिदारानीने अभिचार कमे कराके महिमन र. डाला । अब 
उस राँड़ दिंद्याका कश्मीरपर अकण्टक शासन स्थापित हो गया ॥ २२९ ॥ एक बार ४ स हि 
गये ख करनेके लिए करुद्ध कम्पनेश ( सेनापति ) यदोधरने अपने वंशजोंके साथ ह ज I oll 
यद्यपि नदियों और पबतोंके कारण वह i ुगेम था। तथापि अखण्ड शक्तिश क प र्‌ Bes र 
उस देठामें घुसा ओर उसने वरवस थक्कनको कैद कर लिया ॥ २३१॥ वादमें जव थक्कन उ हि ग डी 

तव यज्ञोधरने उससे कर लेकर फिर उसका दामा किया और उसकी कुम्हूला र राज्य 
त ला हरी-भरी कर दी ॥ २३२॥ उसी समय दिदवारानीके पास जिन जग च 
शी. उन रक्क आदि दुष्टोने उस मूखे रानीके हृदयम कम्पनेश ग Rs: ही अ a 
॥ २३३ ॥ राजा, स्फटिक पत्थर तथा दुःशीला स्त्री इनके पास सदा रद सूख किसी प 

हें अन्य छोगोंका रंग चढ़ जाता है ॥ २३४॥ मूख तथा बऱ्या 
ग जवा Se ळोग उनके हृदयमें घर कर लेते हैं, उसी तरह गर्भदास लोग भी 
सा का मुद्दीमें कर ल्या करते हैं ॥ २३५ ॥ अतएव न्या यो की 

लेकर उसको रक्षा की और ऐसा करके उसने राजद्रोह किया हे! । इस प्रकारका संर शाका स्रेच ल यह 
क मनमें उत्पन्न कर दिया ॥ २१६ ॥ जिसका परिणाम यह हुआ कि व ककी य॒ ग 
जैसे ही अपने घर पहुँचा, उसी समय दिदारानीन यशोधरको देशसे निर्वासित करनेके लिए अपने चोबदारोंक 
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तदाक्षेप॑ समाकण्यै स्मरन्तः कोशसंबिदम । ते हिम्मकैरमन्ताद्याः पूर्ववद्रिक्रियां ययुः ॥२३८॥ 
नरवाहनमुख्यास्तु राज्ञीपक्षं न तत्यजुः । विभेदं पूववत््रापदेवं. निजबले पुनः ॥२३ 

प्रविष्टेषु ततः कोपात्पुर॑ शुभधरादिषु। भट्टारकामठे दिदा सूयः पुत्र व्यसजमत्‌ ॥२४०॥ 
दत्तार्गले नृपशृहे स्थितां तां दैवमोहिताः | ते तदेव विना पुत्र विसूढा नोदपाट्यन्‌ ॥२४१॥ 
राच्या: संजघटे लोकः परस्मिन्नेव वासरे | यद्धठेन तदा स्थेय सा किचत्समदशवत्‌ ॥२४२॥ 
जयाभदट्टारिकापाश्चाद्यावच्छूरमठान्तिकम्‌ । व्याप्य स्थिते्विपत्सन्यरथ प्रवद्वत रणः ॥ २४३॥ 
राजधानी राजसेन्ये प्रविष्टे त्रासविद्रुते । सिंहद्वार घटाबन्धमेकाङ्काः समदशयन्‌ ।।२४४॥ 
श्रीरनिरपेक्षास्ते भीतं संस्तभ्य तद्वलम्‌। अधावन्विद्विषां सन्य चछुः ` कीचच शत्रवः | २४५) 
तस्मिन्नवसरे राजकुलभडः समाययौ । तूयधोपेडिपां सन्ये भिन्द्नानन्दयान्ञेजस्‌ ।२४६॥ 
तस्मिन्पमाप्ते द्विपां सेन्यं विननाश विनश्वरम्‌। न द्रोहाविनसं जातु सहन्त शखदवता: ॥२४७॥ 
्रोटयत्यायसान्वन्धान्स्फोटय्युपलानिति । यः ख्यातिमवहत्तथ्यां हिम्मको भीमविक्रमः ॥२४८॥ 
तस्यासिना राजकुरुभइदेहार्धपातिना । चर्ममात्रं न तुत्रोट कङ्कटस्यातिसंकटे ॥२४९॥ 
विलोक्य तदसंभाव्यं सेन्ये दैन्यं समाश्रिते । अघानि हिम्मको योवेरवाष्टम्मि यशोधरः ॥२५०॥ 
तथाप्यासीत्स्फुरन्संख्ये य एरमम्तकः क्षणम्‌ | स भम्नासिशच्युतो वाहाजीबग्राहमगृद्मयत ॥२५१॥ 
नाजौ तेरेष्यताधातुं यः भ्रीमात्राजबान्धवः । जगामोदयशुपः स छापे त्यक्त्वा महाहवम्‌ ॥२५२॥ 


उसके घर भेज दिया ॥ ३३७॥ उसके इस निन्दनीय व्यवहारसे तः क्षब्ध होकर हिम्मक-एरमन्तक आदि 
लोगोंने कोशपानपूर्वक शपथ ली ओर पहळेके समान फिर विद्रोह कर दिया | २३८॥।.इस समय रानीकी 
ओरके भी कुछ लोग उस विद्रोहमें सम्मिलित हो गये, किन्तु नरवाहन आदि राजभक्त मन्त्रियाने दिद्दारानीका 
साथ नहीं छोड़ा ॥ २३९॥। जब रानीने क्षुब्ध शुभधर आदि बिद्रोहियोंको नगरमे प्रंबिष्ट होते देखा, तब 
अपने पुत्र अभिमन्युको भट्टारक मठमें भेज दिया ॥ २४०॥ अब जब कि दिद्दारानी राजमहलका फाटक 
बन्द करके अकेली उसके भीतर बेठी. थी, वेसा अनुकूल अबसर पा करके भी उन ठुभाग्यमोहित विद्रोहियोंने 
उसको पराजित नहीं किया ॥ २४१॥ उसके दूसरे ही दिन रानीके समर्थकोंकी सेना वहाँ आ पहुँची 
उसके बलपर रानीको कुछ सान्त्वना मिली ॥ २४२॥ अब जयभट्रारिका मठसे लकर शूरमठ .पयन्त्के 
प्रदेशमे जगह-जगह विद्रोहियो' और रानीके सेनिकोंमें टक्कर होने लगी ॥ २४३॥ उस संघपमें. रानीकी 
सेनाके पेर उखड गयी और उसे भागकर राजमहळमें शरण लेनी पड़ी। उस समय एकांगोंने संगठित होकर सिंहः 
द्वारपरं विद्रोहियोंका सामना किया ॥ २४४ ॥ अपने शरीरकी भी चिन्ता न करके उन भयभीत सेनिकाँको 
धेये बँधाकर एकांगोंने झत्रसेनापर आक्रमण कर दिया और उनके प्रबळ प्रहारसे शत्रओंको कुछ पीछे हटना 
पड़ गया ॥ २४५। उसी ससय अपने रणवाद्योंकी ध्वनिसे झत्र॒सेनाको आतंकित एवं राज्यकी सेनाको 
आनन्दित करता हुआ राजकुळभट्ट वहाँ आ पहुँचा ॥ २४६॥। उसको आते देखते ही शत्रगण हताश हो गये 
और उनके सेनिक इधर-उघर भागने टगे । क्योंकि इस्त्रदेबता विद्रोह जेसी उच्छंखळताको नहीं सहन कर 
सकते ॥ २४७ ॥ “भीषण पराक्रमी हिस्मक लोहेके सिकड तोड़ देता हे ओर बड़ी-बड़ी चट्टानोको फोड़ डालता 
हे? इस वातकी संत्र ख्याति थी ओर वह ख्याति यथार्थ थी।। २४८॥ लेकिन उस युद्धमें वीर हिंम्मकने अपनी 
तळवारसे राजकुलभट्टकी कमरपर कठोर प्रहार किया, किन्तु उससे उसके कवचका चमड़ा तक नहीं कट 
सका ॥ २४९॥ यह असम्भव घटना घटित होते देखकर विद्रोही सेनिक हताश हो गये, हिम्मक मारे 
डाला गयां और यशोधरको रानीके सेनिकांन केद कर लिया । २५० ॥ यह सब होते. हुए भी एरमन्तक कुछ 
देर तक लड़ता ही रहा किन्ठु एकाएक उसकी तलवार टूट गयी ओर वह घोड़ेसे गिर पड़ा । तदनन्तर 
जीवितांवंस्थामें ही वह पकड़ लिया गया ॥ २५१ ॥ किन्तु उस युद्धमें विद्यमान श्रीमान्‌ उदयगुंप्तको राजं 
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इत्थं लब्धजया राज्ञी तरक्षेणान्न्यग्रहीद्र्पा | यशोधरं शुभधरं मकुलं च सवान्धवम्‌ ॥२५२॥ 
काश्मीरिकाणां यः श्राद्भशुल्कोच्छेता गयान्तरे । सोऽप्येर्मन्तकः शूरः परिदासपुराश्रयः ॥२०४॥ 
बवा महाशिलां कण्ठे ब्रितस्ताम्मसि पातितः । स्वदुन॑यफर्ल देव्याः प्रकोपेनाङुभावितः ॥२५५॥ 
ये सप्तसप्तताडर्षादागोपालजपात्पुरा । अभिमन्युं यावदासन्पोडशानां महीभुजाम्‌ ॥२५६॥ 
वेषि प्रतापायुःश्रीहरा द्रोहेवृत्तयः । ते क्ष्रं मन्त्रिणः सवं सान्ववायाः सहानुगाः ॥२९७॥ 
भीमभ्रुमङ्गमात्रेण दिदवादेव्या सकोपया । आसन्निःशेषतां नोता दुगयेव महासुराः ॥ तिलकम्‌ ।।२९८॥ 
अभवन्विहिता राज्या तालुत्याद्य मदोद्भतान्‌ । रक्‍कादयः कम्पनादिकर्मस्थानाधिकारिणः ॥२५९॥ 
इतथं मन्त्रिप्रकाण्डः स रण्डामासण्डलोपमाम्‌ । अखण्डमण्डलां चक्रे निद्रोहि नरवाहनः ॥२६०॥ 
राज्ञी कृतन्ञभावेन साऽपि सन्त्रिसभान्तरे | तमाजुहाव निद्रोहं स्वयं राजानकार्यया ॥२६६॥ 
सुप्ते सुष्वाप निष्पन्नभोजनेऽस्मिन्नश्चुङ्क्त सा । हृ जह निविण्णे निर्विवेदाचुकूल्यतः ॥२६२॥ 
आरोग्यान्वेषणं िक्षाप्रा्थनां शृहृवतिनः । सास्मवस्तुबिसगं च नाकृत्वा तस्य पिप्रिये ॥२६३॥ 
अभूतां युग्यवाहस्य कुस्यनाम्नः सुतौ पुरा । यो सिन्युझुय्यी तज्ज्यायान्सिन्युर्लाठितक किछ॥२६४॥ 
पवे गुप्तगहे भूत्वा गज्ञाध्यक्षे स्थिते क्रमात्‌ | लब्ध्या गज्जञाधिकारित्व तस्या राज्या! शनरभूत्‌ ॥२६५॥ 
रूढ्या तयैव गञ्जेशो नवायासविधायकः । कमेस्थानस्य निर्माता सिन्धुगञ्जाभिधस्य यः ॥२६६॥ 
प्रायशो हृतराज्यस्ते वर्तते नरवाहनः । इति नेयथियं शाज्ञां सोऽभ्यथत्त दुराशयः ॥२६७॥ 


वंशज होनेके कारण उन्होंने . नहीं केद किया ओर वह स्वयं भी छोगोंकी आँख बचाकर कहीं भाग गया 
॥ २५२॥ इस तरह विजय लाभ होते ही दिद्वारानीन क्रोधके वशीभूत होकर यशोधर, शुभधर एवं सपरि- 
बार मुकुळको पकड़वाकर जेल भेज दिया ॥ २५३॥ परिहासपुरनिवासी एरमन्तककं गळम पत्थर बॉधकर 
उसको वितस्ता नदीमे डुवा दिया गया। किसी समय उसने गयातीथमें कश्मीरियों दवारा श्राद्धके अवसरपर 
दिया जानेवाला शुल्क वन्द करा दिया था । उसे अपने इस अन्यायका फल देबी दिदाका कोपभाजन होकर 
भुगतना पड़ा ॥.२५४ || २५५ ॥ इस प्रकार ३९७७ छोकिक वर्षमें होनेवाळ राजा गोपाळवमासे लेकर शिशु 
राजा अभिमन्यु तक साठ वर्षमें कुछ मिलाकर सोलह राजे हो गये । उन राजाओंके प्रताप, आयु तथा छक्ष्मी- 
का अपहरण करनेवाले सभी राजद्रोही, मन्त्री, उनके बंशज, आत्तजन तथा संबकाका उस ग्रङ्कापत राजरानी 
दिद्दाने अपने भ्रूभंगसे उसी तरह समूळ नष्ट कर दिया, जैसे पुरातनक्ालमे, भगवती गा देवा 
किया था ॥ २५६--२५८॥ इस रीतिसे उंन मदोद्धत मन्त्रियोंको नष्ट करके दिद्दारानीन अपने ऋपापात्र 
रक्क आदि कर्मचारियोंकों कम्पनेश आदि पद प्रदान किया ॥ २५९॥ सन्त्श्रष्ठ एवं द्रोहभावनाविहीन महाः 
मन्त्री नरवाहनने अपने बुद्धिकौशछसे उस विधवा दिद्वारानीको इत्दसच्छा अखण्डमण्डळे्वर बना दिया 
॥ २६० ॥ इसके पुरस्कारस्वरूप उस रानीने झुख्यमन्त्री नरवाहनका भरा सभामें “राजानक? की पदवी प 
को ॥ २६१॥ आगे चछकर रानीक। उसपर इतना सतह हो गया (क, जब वह सोता था, तब वह a ती 
थी। जब वह खाता था, तब बह स्वयं भी खाती थी। जब वह हत होता था, तब बह्‌ भौ प्रसन्न होती थी 
और जब वह दुःखी होता था, तब वह भी विषण्ण ह ज थी ॥ २६२ ॥ जब सर इता था त 
उसके स्वास्थ्यका समाचार सुने बिना, हर एक का सलाह लिये बिना एवं अपनको रुचनवाळी वस्तुः 


NS ~ > ty 
को दिये बिना दिद्वारानीको चेन नहीं मिळती थी ॥ २६३॥ लोगोंकी पालकी उठानवाळ कुय्यनामक एक 
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एक कहाँरके दो लड़के ये-जिनका नाम था सिन्धु और सळ । उन दोनोंमें बड़ा पुत्र सिन्धु राजा पवगुप्तका 
४). he F प्र ५ / 


प्रिय सेवक था । धीरे-धीरे वह उसका गंजाध्यक्ष ( खचानची) वन गया। कुछ समय बाद दिदूदाराचीने' 


समयसे यह कार्य करनेके कारण वह खजानेके 
उसे अपने यहाँ गंजाधिकारीके पदपर नियुक्त कर दिया । बहुत समयसे यह का ह्‌ 
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काममें बहुत निपुण हो गया था। इस. कारण वह थोडे ही दिनोंमें अपने विभागका अध्यक्ष बन गया। 
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१८० शजतर्गि 
सा तथेत्यन्रवीद्यावत्तावस्रेम्णा स जातुचित्‌ । मन्त्री तां प्रार्थयामास भोक्तु निजगृहागमम्‌ ॥ २६८) 
सा सालुगां तत्र यातां भ्रुवं त्वामेव भन्त्स्यति । इत्युक्ता सिन्धुनाऽप्च्छत्तत्कतेव्यं भयाङुला ॥२६९। | 
अनुक्त्वैव प्रचलिता राजधानीमलक्षिता । ख्रीधमिण्यस्मि जातेति पश्चाद्वार्ता व्यसजयत्‌ ॥२७०॥ 
संग्रवृत्तोपचारायां गतायां तत्पथात्तथा । राझ्यां नाशममात्यस्य प्रीतिः संविच्च सा ययो ॥२७१॥ 
तयोस्ततः प्रभृत्येव निष्कृष्टछेहयोः कृतम्‌ । चाक्निकैरतिरुक्षत्वं तिलपिण्याकयोरिव ॥२७२॥ 
कुलिशं सबलोहानामम्भसां शैलुसेतवः । अभेध्राः प्रतिभाव्यन्ते न किंचिदसतां पुनः ॥२७३॥ 
ये बालादपि संमूढाः प्राज्ञाः सुरगुरोरपि तेपां न विद्यः के तावन्निर्माणपरमाणवः ॥२७४॥ 
विश्वासोज्झितधीः शिशून्कलयते काकोऽन्यदीयान्निजात्‌ 
हंसः क्षीरपयोविभागङुशर्स्यत्यसाराद्वनात्‌ । 
लोकावेक्ष्णतीदणधीः खलगिरं जानाति सत्यां नृपो 
घिग्वेदःध्यविप्ुग्धताव्यतिकरस्पृर्णट विधानं ` बिधेः ।॥२७५॥ 


मूढा चरणहीना सा श्रुतिबाह्यतया तया । वेधेयविग्रप्रकृतिरिव प्रायाद्विगर््यताम्‌ ।। २७६॥ 
उद्दजितस्तया शश्वत्तथा स नरवाहनः । यथा विमाननोत्तप्तः स्वयं तत्याज जीवितम्‌ । २७७॥ 
परकुप्यत्यप्रतीकायें स्वतेजस्तसचेतसाम्‌ । शरणं मरणं त्यक्त्वा किमिवान्ययशोर्थिनाम्‌ ॥ २७८॥ 


राज्यकी आमदनी बढ़ानेके लिए उसने बहुत-सी नयी-नयी युक्तियाँ निकाली ओर सिन्धुगंज नामका एक नया 
महाकमा ही खोल दिया था। उसी दुष्टने परतंत्र बुद्धिवाळी दिद्दारानीसे कह दिया कि “मुख्यमन्त्री नर: 
बाहूनन प्रायः आपका सारा राज्य अपनी मुट्टीमें कर लिया है? ॥ २६४--३६७॥ इस वातका प्रत्युत्तर 
देती हुई रानीने कहा--हाँ, यही बात हे? । उसी समय बड़े प्रेमके साथ मन्त्री नरवाहनने रानीको 
भोजनके लिए अपने यहाँ आमन्त्रित किया ॥ २६८॥ जब रानी अपने सेवकोंके साथ उसके घर 
जानको उद्यत हुई, तब सिन्धुने कहा--यदि वहाँ जाइएगा तो वह सेवकों समेत आपको कैद कर 
लगा? । यह सुनकर भयभीत रानीने उससे अपने बचाबकी युक्ति पूछी ॥ २६९ ॥ तदनुसार वह मन्त्रीके 
घर तक जाकर उसे बताये बिना अपने घर छोट आयी । बादमें उसके पास यह सन्देश भेज दिया कि 
“एकाएक मासिक धर्मे हो जानेके कारण मैं नहीं आ सकती' ॥ २७०॥ रानीके इस व्यवहारसे मुख्यमन्त्री 
नरवाहूनको बहुत दुःख हुआ ओर उसने सोचा कि 'मैं उनका इतना प्रबळ भक्त हूँ, फिर भी महारानी 
मेरे साथ ऐसा शुष्क व्यवहार क्यों करती हैं! बस, उसी समयसे उसका रानीपरसे प्रम तथा भक्ति 
घटने छग गयी ॥ २७१॥ रानः ओर मन्त्रीमें इस प्रकार मनमोटाब देखकर पडयंत्रकारी धूतोने 
तिळपिण्याक ( तिलकी खली ) के समान उनके मनमें निःस्नेहता उत्पन्न कर दी ॥ २७२॥ वज्ञ अथात्‌ हीरा 
सब प्रकारके छोहोंसे ओर पत्थरका बना बाँध जल्समूहसे अभेद्य होता हे, किन्तु दुष्ट मनुष्योंके आगे 
कोई भी वस्तु अभेद्य नहीं रह जाती ॥ २७३॥ जो धूत बालकसे भी अधिक अबोध ओर ब्रहस्पतिसे भी ज्यादा 
बुद्धिमान्‌ होते हैं, मैं नहीं जानता कि बे किन. परमाणुओंके मिश्रणसे बनाये जाते हैं ॥ २७४॥ संसार 
भरमें किसीके भी ऊपर विश्वास न करनेबाळा चाळाक कोआ दूसरे पक्षी अथात्‌ कोयळकी सन्तानको अपनी 
सन्तति मानकर पाळता है, नीरःक्षीका बिलगाव करनेमें निपुण हंस निः 


हे ओर रात-दिन विभिन्न स्वभावके मनुष्योंपर शासन करनेके कारण सवदि UD 
सत्य मान केता हे। इस तरह चातुये एवं भूखेतासे मिश्रित विधाताको धिक्कार (ता रत 
बाह्यता अर्थात्‌ सुनी हुई वातपर विश्वास करनेके कारण बह्‌ पंगु एवं भूखे दि्वारानी नाद निद बिहीन ) 
ब्राह्मणकी प्रकृतिके समान जनसाधारणमें निन्दाका पात्र बन गयी ॥ २७६॥ जागे चलकर तो उने मल्य 
नरबाहनको बार-बार इतना अपमानित किया कि जिसके सन्तापसे सन्तप्त होकर उसने अलिह 


॥ २७७ ॥ जिसका प्रतीकार नहां किया जा सकता, ऐसे व्यक्तिके कुपित होनेपर अपने दी तेजसे संतप्तहृदय 
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पष्ठस्तरङ्गः | १८१ 


शशिहीनेव रजनी सत्यत्यक्तेव भारती । विराज न राजश्रीनरबाहनवर्जिता ॥२७९। 
सा क्रौयाभ्यासविषमा हन्तुं विततविक्रमान्‌ । संग्रामडामरसुतान्समीपस्थानचिम्तयत्‌ ॥२८०॥ 
निजमुत्तरधोषं ते तद्भयेन विनिर्गताः । कस्यकद्ारपत्यादीन्क्रतारव्धीन्व्यपादयन्‌ ॥२८१॥ 
उत्पिञ्ञभीतया _ राझ्या त्यवा परिभवत्रपाम्‌ । ते यल्रा्समपद्यन्त मानः स्तार्थार्थिनां कुतः ॥२८२॥ 
सथानेश्वरादिभिमुख्यै्डमरेरितरे; समम्‌ । ते भीताः पुरतस्तस्याः पुनरेत्य जजुम्भिरे ॥२८३॥ 
अथ तङ्कीतया राज्या खके प्रमयमागते । आनीतः फल्गुणो भूयो वीरार्थिन्या निजान्तिकम्‌ ॥२८४॥ 
राजकार्याणि कुर्वाणः स भूयः शस्रमग्रहीत्‌ । न्यस्तशस्रोऽपि यत्सत्यं दुस्त्यजा भोगवासना ।।२८५॥ 
महिमा राजपुर्यादिजयिनस्तस्य पश्चिमः । अङ्कतो बृद्धवन्थक्या अवरुद्ध इवाभवत्‌ ॥२८६॥ 
अभूटुदयराजस्य देवीश्रातुरतिप्रियः | यः सहायोऽक्षपटले जयगुप्ताभिधः कुधीः ॥२८७॥ 
अन्येऽधिकारिणस्तेन सहिताः क्ररवृत्तयः। कश्मीरेषु व्यधुलण्टिं दुषक्तैस्तदुपाजितेः ॥२८८॥ 
दौःशील्यभाजो मातुश्च पाप्मभिविधुरीक्रतः । अभिमन्युः क्षणे तस्मिन्क्षयरोगेण पस्पृशे ॥२८९॥ 
पण्डितः पुण्डरीकाक्षो विद्वुत्ररुपस्क्तः | कृतश्रुतः स॒ वैदुष्यतारुण्याभ्यां विदिद्युते ॥२९०॥ 
तथा विशुद्भप्रकृतेस्तस्य दुष्कृतसंगमः | शोपाथायी शिरीपस्य रविताप इवाभवत्‌ ॥२९१॥ 
अर्घमानः प्रजाचन्द्रसतृतीयस्यां स कातिकें । शुक्नेडट्चत्वारिंशाब्दे ग्रस्तो नियतिराहुणा ॥२९२॥ 
तत्पुत्रो नन्दिगुप्तस्तु वालक्षक्रे निजासने । बृद्वस्तनयशोकस्तु दिद्याया हृदये पदम्‌ ॥२९३॥ 


"एवं यशके इच्छुक पुरुपको सृत्युके सिवाय अन्यत्र कहाँ शरण मिल सकती हे ॥ २७८ ॥ जैसे चन्द्रमाविहीन रात्रि 


और सत्यसे रहित वाणी नहीं शोभित होती, उसी प्रकार प्रधान मंत्री नरवाहनके अभावमें दिद्वारानीकी राज्यः 
~ २ 
लक्ष्मी भी नहीं सुन्दर लग रही थी ॥ २७९ ॥ नित्य क्र्रताके अभ्याससे अत्यन्त निदेय स्वभाववाळी वह रानी 
अब अपने पार्श्ववर्ती एवं परम पराक्रमी संग्राम डामरके पुत्रांकों मरवा डाळनेका विचार करने लगी ॥ २८० ॥| 
उन्हें रानीके विचारका पता लग गया। अतएब बे उसके भयसे व्यम्र होकर अपने उत्तरघोप गार्यको चळे गये 
और राज्यपर आक्रमण करनेके लिए सन्नद्ध द्वाराधिपति केय्यक आदिको उन्होंने मार डाळा ॥ २८१॥ उत्पिजोंसे 
भयभीत दिद्दारानीने जव केय्यक आदिके वधका समाचार छुना, तव उसने अपमानजनित छज्जाको त्यागकर 
प्रयत्नपूर्वेक उन संग्राम डामरके पुत्रोंके साथ सन्धि कर ली । क्योंकि स्वाथ साधनेमे तत्पर प्राणियांके हृदयम 
स्वाभिमान होता ही कहां हे? ॥ २८२॥ किन्तु वहाँ वापस आनेसे पहळ ही उस रानीसे भयभीत होकर उन्होंने 
स्थानेश्वर आदिके मुख्य डामरोंसे सन्थि कर ली ओर कुछ निमय हो गये। तदनन्तर वहाँ एकत्र होकर वे और 
भी प्रबल पड़ गये 1२८३ ॥ रक्क मन्त्रीकी मृत्यु हो जानेसे दिदारानीको डामरांसे सदा भय बना रहता था। 
अतएव उसने फल्गणको फिरसे वापस बुलवा लिया ॥ २८४॥ फल्गुणने यद्यांपे बहुत पहल हा शाख त्याग दिया 
था, फिर भी राज्यकार्ये करनेके लिए उसने फिरसे शख ग्रहण कर लिया । क्योंकि भोग-वासनाको त्यागना बड़ा 
० गीतनेवाले ४. 
वहा काम होता है ॥ २८५॥ राजपुरी आदि स्थानोंको जीतनेवार महामंत्री फल्गुणका प्राचीन तथा आश्रचय- 
शके जे ॥ २८६ ॥ तभी दिद्दारानीके भाई उदयराजका 
जनक महत्त्व उस वृद्ध वन्धकीके द्वारा अवरुद्ध जैसा हो गया था ॥ [दृद ड्‌ 
अतिशय प्रिय सहायक एवं अक्षपटळ ( सरकारी दफ्तर ) का अधिकारी दुबुद्धि जयगुप्त तथा उसीको भाति 
क्र प्रकृतिके अन्य अधिकारियोंने आपसमें मिलकर प्रजाके पापसे दूषित समस्त कश्मीर देशमें लूट-पाट मचा 
ळे + दिनों अपनी माताकी ऋरताजनित पापसे दुःखित अभिमन्युको शक्षयरोगने धर 
दी ॥ २८७ ॥ २८८ ॥ उन्हं दिनों र ८९ + च््डित'थाः इससे “पंण्डितोओ पत्र से 
दबोचा ॥ २८९ ॥ उस बाळकके नेत्र कमळ सरीखे सुन्दर थे। बह स्वयं पण्डित था, इससे पण्डिता डु 
मानते थे । विद्या तथा तरुणाईके मेछसे बह बहुत ही सुन्दर छग रहा था ॥ २९० ॥ छकिन उस 
अपना अग्रणी । र डनेवाळे सूर्यताप जैसा शोषक बन 
छे अभिमन्युके लिए दुष्टांका सम्पक सुकुमार शिरीष पुष्पपर पड़नेवाळ सूयंतापं जसा शोषक 
शुद्ध स्वभाववाळ अभिमन्यु ७ ॐ = आनन्ददायक अभिमन्यु ४०४८ लौकिक बर्षकी कार्तिक शुक्त 
गया था ॥ २९१॥ अन्तभें प्रजाको चन्द्रमाके सदृश आनन यु 


कक 


दृतीया तिथिको आधी कला प्राप्त करनेके पहले दुदैवरूपी राहु हारा म लिया गया ॥ २९२॥ तदनन्तर उसके 
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१८२ राजतरङ्गिणी 


सा शोकपिहितक्रोया तस्थौ प्रशमशीतला । रविरलशलाकेव ध्वान्तच्छन्नोप्मवैक्ग ता ॥२९४॥। 
ततः प्रभृत्यद्भुताभिस्तस्या धर्मप्रवृत्तिभिः । कुकर्मभिरुपोठाऽपि लक्ष्मी! प्राप्ता पवित्रताम्‌ ॥२९५।। 
नगराधिपतिभुय्यः सिन्धुञ्राता शुभाशयः । तदीयधर्मचर्यायां बभूव परिपोषकः ।।२९६॥ 
सा तेनोस्पादितानर्घजनरागा गतैनसा | ततः प्रभ्ृृत्यभूदेवी सवलोकस्य संमता ॥ २९७) 
राज्ञः स सचिवः सत्यं दुष्प्रापो लुप्तचण्डिमा । कुर्यात्ः सुखसेव्यत्वं हेमन्त इव भास्वतः ॥२९८॥ 
सा निर्मात्री विपन्नस्य सूनोः सुकृतबृद्धये | अभिमः्युस्वामिनोऽभूदभिमन्युपुरस्य च ॥२९९॥ 


अथ दिद्दापुरोपेतो दिहास्वामी तया ` करतः । मठय़ मध्यदेशीयळाटशोडोत्रसंश्रय : ॥३००॥ 
0 0 [a च क ण य्‌ र्बा तत) 

भतुः कङ्कणवपस्य पुण्योत्कर्षाभिवृद्ये । चकार कङ्कणपुरं रमणा स्वणवर्षिणा ॥३०१॥ 

श्वेतशैल्मयं चान्यं सा दिदवास्वामिनं व्यधात्‌ | धवलं चरणोहतगज्ञाम्भ:क्षवनारंत ॥२०२॥ 


चक्रे काशमीरिकाणां च दैशिकानां समाश्रयः । तयात्युच्चचतुःशालो बिहारश्चारुसंपदा ॥३०३॥ 
श्रीसिंहस्वामिनं नाम्ना सिंहराजस्य सा पितुः । मठं च विदधे स्थित्यै दैशिकानां द्विजन्मनाम्‌ ॥३०४॥ 
मउम्रतिष्ठावैडुण्ठनिर्माणायेः स्वकर्मभिः । तयातिपावनश्चकर बितस्तासिन्धुसंगमः ।।३०५॥ 
तेषु तेषु प्रदेशेषु किमुक्तेभृरिभिः शुभैः । सा प्रतिष्ठा व्यरचयच्चतुःपष्टिमिति श्रुतिः ॥३०६॥ 
जीणोंद्रारकृता देव्या प्हुष्प्राकारमण्डलाः | प्रायः सुरशृह्ाः सब शिलावप्रावृताः कृताः ॥३०७॥ 


Lo 


क्रीडाचड्क्रमणे राइयाः पड्ग्वा विग्रहवाहिनी । बल्णाभिधा वेवधिकी वल्गामठमकारयत्‌ ॥३०८॥ 


अल्पबयस्क पुत्र नन्दगुप्तको दिद्ारानीने राजगद्दीपर वेठाया। किन्तु प्रबळतम पुत्रशोकने उसके हृदयमें घर कर 
छिया ॥ २९३॥ उस महान्‌ शोकके आक्रमणसे उसकी क्रूरता उसी प्रकार ढँक गयी थी, जैसे अन्धकारसे आच्छा- 
दित हो जानेक्रे कारण सूर्यकान्त मणिकी उष्णता नष्ट हो जाती है। अब उसका स्वभाव कुळ शान्त तथा शीतल हो 
गया ।।२९४।। उसी दिनसे उसकी धार्मिक कार्योमें प्रवृत्ति हो जानेपर कुमागेसे अजित सम्पदा भी पवित्र हो गयी 
॥२९५॥। नगरका अधिपति तथा सिन्धुका भ्राता भुय्य बड़ा सदाचारी पुरुष था । अतएव बह्‌ दिदारानीकी धार्मिक 
प्रवृत्तिको बराबर प्रोत्साहित करता रहता था।२९६।। भुय्यने रानीके हृदयमें प्रजाका प्रेम जागृत किया और उसके 
सभी पाप नष्ट कर दिये। इसीसे अब दिदा देवी समस्त प्रजाको अत्यन्त प्रिय हो गयीं ॥ २०७ || राजाकी ऋरता- 
को नष्ट कर देनेवाला सज्जन एबं चतुर मन्त्री वास्तवमें अतिशय दुलेभ होता हे । क्योंकि बह सूर्यको सुखसेव्य 
बना देनेवाली हेमन्त ऋतुको भाँति राजाको सारी प्रजाके लिए सुसेव्य कर देता हे ॥ २९८ ॥ अब दिद्दा रानीने 
अपने दिवङ्गत पुत्रकी पुण्यवृद्धिके निमित्त असिमन्युस्वामीका मन्दिर बनवाकर असिसन्युपुर नामका नगर 
भी बसाया ।। २९९ ॥ उसके बाद अपने नामसे. दिद्वापुर नगर बसाकर दिद्दा स्वामीका मन्दिर बनवाया । उसने 
मध्यदेश, छाटदेश तथा शोडोत्र देशके निवासियांको रहनेके लिए मठका भी निमाण कराया || ३००॥ उसके 
साथ ही अपने कंकणवर्षी पतिको पुण्यबृद्धिके लिए उस सुवणेवर्षिणी नारीने कंकणपुर नामका नगर बसाया 
॥ ३०१ ॥ तदनन्तर श्वेतवर्णके पत्थरों ( संगमंमेर ) से उसने दिद्दास्वासीका एक दूसरा सन्दिर बनवाया । 
बह्‌ मन्दिर विष्णुभगवाचके चरणसे निकली गंगाजीके जलसे घुले हुएके समान स्वच्छ दीखता था || ३०२॥ 
कश्मीरियों तथा विदेशियोंके निवासार्थं उसने एक बहुत ऊँचा चोमहूला मठ बनवाया ॥ ३०३ ॥ अपने पिता 
सिंहराजके नामसे उसने सिंहस्वामीका मन्दिर एवं विदेशी ब्राह्मणोंको रहनेके लिए एक मठका निर्माण कराया 
॥ ३०४ ॥ इस प्रकार मठनिमांण, देवमन्दिरोंकी स्थापना तथा बेकुण्ठनिर्माण आदि अपने शुभ कार्योसे दिदा 
रानीने बितस्ता तथा सिन्धुनदके संगसको अतिशय पवित्र कर दिया ॥ ३०५॥ उन विभिन्न प्रदेशोंमें उसके 
द्वारा किये गये शुभ कार्योकी गणना करना व्यर्थे हे । ऐसा सुना जाता है कि उसने चौंसठ मन्दिर बनवाये थे | 
उसमें जीणे ~ ~ १७ शि Sd 1 
ओर उसमें देवताओंकी स्थापना की थी॥ ३०६॥ जीण देवमन्दिरोंका उद्धार कराते समय उस देवीने अर्तिः 
काण्डमें जळे हुए मन्दिरोंको प्रायः पत्थरसे ही बनवाया था ॥ ३०७॥ दोड़-धूपके खेळ्में पंग दिठूदारानीको 
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तीर्थासेवनमौनभागपि तिमिः सक्तः स्वकुल्याशने 
वाताशान्ग्रसते 'शिखी घनपयोमात्राशनो5प्यन्वहम्‌ । 
विञ्वस्ताज्ञलचारिणः प्रकटितध्यानोऽपि भुडक्ते बकः 
सत्कर्माचरणेऽपि दोपविकृतौ न प्रत्ययः पापिनाम्‌ ॥३०९॥ 
चर्षणी वर्षमात्रेण शास्तशोका बभूव सा । भोगोतसुकाऽमेके तस्मन्नप्तरे व्यभिचारकृत्‌ ॥३१०॥ 
वर्ष एकान्नपञ्चाशे नीतः पत्ते सिते क्षयम्‌ । स मार्गशीर्षद्ादश्याममार्गव्यग्रया तया ॥३११॥ 
पत्रस्रिसुवनो नाम मार्गशीपे सितेऽहनि । पञ्चमेऽप्येकपश्चाशे वर्षे तद्वत्तया हतः ॥३१३॥ 
अथ मृत्युपथे राज्यनाझ्नि स्रं निवेशितः । क्रया चरमः पौत्रो भीमगुप्तामिधस्तया ॥३१२॥ 
तस्मिन्नवसरे वृद्धः फल्गुणोऽपि व्यपद्यत । निणूटक्रौयंदौःशील्या दिदा यद्वौरवादभूत्‌ ॥२१४॥ 
बभूव साऽथ सुस्पष्टदुश्चेशशतोत्कटा । भ्रश्वक्त्रपटा मत्तदन्तिमूर्तिरिबोत्कटा ॥२९५॥ 
महाभिजनजातानामपि हा धिड्निसर्गतः | सरितामिव नारीणां इत्तिनिम्नालुसारिणी ॥२१६॥ 
स्रोतोधिराज्यमधिगम्य विराजमानास्सिन्धोः प्रख्य कमलाल्पपयोनिकेते । 
जाते सरस्यविरतं जलजे प्रसक्ता नायों महाभिजनजा आपि नीचभोग्याः ॥३१७॥ 
खशस्य बदिवासाख्यपणोत्सग्रामजन्मनः । बाणस्य ससुसतुङ्गाण्योऽविशन्महिपपालकः ॥ ३१८ 
प्रविष्टो जातु ` कश्मीरॉल्लेखहारककर्मणा । सुगन्धिसीहप्रकटनागाट्टयिकपण्णुखः ॥३१३॥ 
पञ्चभिर््रातृभिः साधं सांधिविग्रहिकान्तिके । 
देव्या दृग्गोचर यातो हृदयावर्जकोऽभवत्‌ ॥ तिलकम्‌ ॥२२०॥ 


er कप: framers Arion s 711 जाम ifs INP Tes TIS RUSS PR मड र 
पीठपर ळादकर दौड़नेवाली वल्गा नामकी दासीने भी अपने नामसे वल्गा मठ बनवाया ॥ ३०८ ॥ नित्य तीथ- 


सेवन तथा मौन धारण किये रहनेवाला तिमि मत्स्य अपने बंशजोंको ही खानेके लिए उद्यत रहता हैँ, केवल 
वर्षाका जळ पीनेवाळा मयूर सदा सर्पोका भक्षण करता रहता है और निरन्तर ध्यानमम्न न 
विश्वस्त मछलियोंकों निगळा करता है। अतएव पापियोंके सत्कमे करनेपर भी यह निश्चय नहा रहता Re 
उनकी प्रवृत्ति केसी हो जाय ॥ ३०९ ॥ इस प्रकार एक वषं बीतते ही उस जारिणीका शोक श wee र 
बह फिर भोग-विळास करनेके लिए उत्सुक दो उठी | उस कार्यम वाधक समझकर उसन अपने त्र नन्दि न 
अभिचार कर्म कराया ॥ ३१०॥ ऐसा करके उस उस कुळटाने ४०४९ लौकिक वर्षेकी मागेशीषं शुक्त र को 
अपने अल्पवयस्क पौत्रकी जीवनलीला समाप्त कर दी ॥ ३११॥ उसी प्रकार ४०५१ लौकिक वर्षकी मागेर व 
शुक्त पंचमी तिथिको उसने अपने दूसरे पोत्र त्रिभुवनको भी अभिचारकमं द्वारा मरवा डाला ॥ ३ i 
नन्तर उस क्रर प्रकृतिकी रानीने अपने तृतीय पात्र भीमरुप्तको स्वेच्छासे प म राति 
घेठाया ॥ ३१३ ॥ उसी समय उसका वह वृद्ध मन्त्री फल्गुण मर गया । जिसके भय अथवा गोरववडा द 


> १ मन्त्रीके ने एकदम उद्धत 
- अपनो दु्वरित्रता तथा -ऋरताकों दवा दिया था॥ ३१४॥ उस मन्त्रीक मर जानपर नह रानी एकदम उद्ध 


* ~ क ९ © ४ डा टोन थनीकी 
हो गयी । अब वह निर्भेयभावसे प्रगटरूपमें सैकड़ों प्रकारके कुकर्म करती हुई निरंकुश तथा मदोन्मत्त ह्थि 


~ _८ खेदकी वा ce 
तरह मुखपरसे' आवरण हटाकर स्वच्छन्द विचरने गी ॥ ३१५ । यह नई हा सेदकी बात हे कि महान 


र चसे डँ से हो के न स्वभा- 
कुले उत्पन्न होनेवाली भी नारियोंकी प्रबृत्ति पर्वत जैसे चे स्थानसे पतित होनेवाली नदियोंकि समान £ 


~ उत्प होनेवाळी 
वतः'अधोगामिनी हो जाया करती है ॥ ३१६॥ जैसे समस्त संसारके जळाशयोंके प्रभु समुद्रसे उतपन्न , 


~ च प्रका प्रसिद्ध था उच्चकुलमें 
लक्ष्मी अल्पजल्युक्त सरोवरमें उत्पन्न होनेवाठे कमलांपर रीझ जाती है । उसी प्रकार प्रसिद्ध त 


El ल ळग जाती हैं ॥ ३१७॥ पर्णोत्स प्रान्तके वदिदिवास 
उत्पन्न होनेवाली भी नारियाँ नीच पुरुषोंसे भोग कराने “सेस र पता था। कुछ समय बाद वह सुगन्ध- 
गाँवकें निवासी खशजातिके बाण नामक एक ग्रामीणका पुत्र तुग भस पाळता 


था पाँ "६ साथ कश्मीर चछा आया और वहाँ पत्रवाहक* 
सीह, प्रकट; नाग, अट्टयिक तथा पण्मुख, इन पांच भाईयाक साथ 
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रहःप्रवेशितो दूत्या स भाव्यर्थवलाुवा । संशुक्तभूरिजाराया अपि तस्याः प्रियोऽभवत्‌ ॥३२१॥ 
ुङ्ानुरागिणी राज्ञी पापा लज्ञोज्झिता ततः । रसदानेन वैघ्ुख्यभाजं _ शुव्यमधातयत्‌ ॥३२२॥ 
घिङ्निविंचारान्कुपतीन्येषां विषमचेतसाम्‌ । फलशून्या स्तुतिस्तोपे दोपे प्राणधनक्षयः ॥३२३॥ 
रक्कजो देवकलशो बेलावित्तः क्रतस्तया । भुय्याधिकारे कौइन्यमाचरन्िस्रपो विटः ॥३२४॥ 
येऽपि कदेमराजाद्या वीरा द्वारादिनायकाः । तेऽपि कोडन्यमभजनन्येपां, गणनेव का ॥२२५॥ 
चतुष्पश्चानि वर्षाणि तिष्ठनुपग्रहे शिशुः । भीमगु्ोऽभवद्ावरिकिविीभवन्मतिः  ॥३२६॥ 

राज्यव्यवस्था यावच्च 'पितामह्याश्च॒ वृत्तयः । 

दुःस्थिता! प्रत्यभासन्त संस्थाप्यास्तस्य चेतसि ॥३२७॥ 
अङ्गशीरूविहीनाया -निषघ्रेणाया निसर्गतः । तावन्नेयथियस्तस्याः स चिन्त्यः समपद्यत ॥३२८॥ 
अभिमन्युवधूस्तं हि चक्रे गूदप्रवेशितम्‌ । महाभिजनजं पुत्र तस्मात्सोऽभूत्तथाविधः ॥३२९॥ 
सा देवकलशेनाथ दत्तमन््रा बिशङ्क्ता। त्रपोज्झिता स्पष्टमेव भीमगुसमवन्धयत्‌ ॥३३०॥ 
निगूढे नन्दिगुादिद्रोहे लोकस्य योऽभवत्‌ | संदेहः स तया तेन व्यक्तकृत्येन वारितः ॥३३१॥ 
ताभिस्ताभिर्यातनाभिभींमगुतं निपात्य सा । पट्पश्चाशेऽभवद्वपं स्वयं क्रान्तनृपासना ॥३३२॥ 
प्रवृद्धरागया राज्या दत्तोद्रेको दिने दिने। सर्वाधिकारी तुङ्गोऽथ बभूवाधरिताखिछः ॥३३३॥ 
सभ्रातकेन तुङ्गेन मीलिताः पूर्वमन्त्रिण: । राज्यविज्तवमाधातुमयतन्त विरागिणः ।।३३४॥ 


का काम करने लगा । एक बार अपने सान्धिविग्रहिक मन्त्रीके यहाँ बैठे हुए तुंगको दिदारानीने देख लिया 
और देखते हो वह उसपर मोहित हो गयी ॥ ३१८--३२०॥ तदनन्तर उसने अपनी एक दासीको भेजकर 
उसे बुळवाया । वह रानी अबतक बहुतेरे यारोंसे भोग करा चुकी थी, तथापि होनहारके माहात्म्यसे बह युवक 
उसे बिशेष प्रिय लगा ॥ ३२१॥ तदनन्तर तुङ्गसे प्रेम करनेवाली उस पापिनीने अपने आनन्दमें बाधा डालने- 
बाळे पुनीतात्मा भुय्युको विष देकर मरवा डाला ॥ ३२२॥ ऐसे बिचारशून्य तथा दुष्टहृदय स्वामियोंको धिक्कार 
है, जिनके प्रसन्न होनेपर केवळ सूखी प्रशंसा मिलती हे और रुष्ट हो जानेपर अपने बहुमूल्य प्राणोंसे हाथ 
धोना पड़ जाता हे ॥ ३२३॥ दिवङ्गत मन्त्रीका पुत्र वेळावित्त देवकलद निर्लज्ज बनकर उस रानीके कोट्टिन्य 
( उसके मनपसन्द युवकोंको जुटाने ) का काम किया करता था। इससे प्रसन्न होकर रानीने उसे भुय्युके पदपर 
बेठा दिया ॥ ३२४ ॥ कुछ समय पहले जब कि कदेमराज आदि द्वाराधिपति ( सीमापाळ ) तथा मुख्य मन्त्री 
तक उसके को ट्टिन्यका काम करते थे, तब ओर छोगोंकी गिनती ही क्या हे? || ३२५ || तबतक शिशु भीमगुप्त 
भी चार-पाँच वषे राजमहलमें रहूते-रहते कुछ सयाना हो गया था ॥ ३२६।। राज्यशासनकी दुग्येवस्था तथा 
अपनी पितामहीका दुराचार बह्‌ भळी भाँति जान चुका था ओर उसमें सुधार करनेकी उसकी आकांक्षा थी 
॥ ३२७॥ इसी बीच भीमगुप्तका रंग-डंग देखकर चपलचित्त, अंगहीन ( पंगु), शीलहीन ( ब्यभिचारिणी ) 
और स्वभावतः क्रूर दिद्दारानीके सनमें संशाय एवं अविश्वासकी भावना व्याप्त होने लगी ॥ ३२८ ॥ भीमगुप्त 
उच्च बंशमें उत्पन्न हुआ था ओर उसे अंभिमन्युकी भायोने गुप्तरीतिसे अपने पुत्रके बदलेमें पाया था । इसीसे - 
बह्‌ इतनी अच्छी प्रकृतिका बाळक था ॥ ३२९॥। अतएव देवक॒लशकी सलाहसे दिद्दारानीने उसे पकड़बाकर 
प्रत्यक्षरूपसे जेळमें बन्द करा दिया ॥ ३३०॥ पहले जनसाधारणके मनमें जो यह सन्देह था कि गुप्तरूपसे 

दिदूदाने नन्दिगुप्त आदिकि विषयमें द्रोहकाय किया हे । अब उस रानीने प्रत्यक्षरूपमे जब भीमगुप्तको बन्द 
करा दिया, तब छोगोंका सन्देह दूर हो गया ॥ ३३१॥ कारागारमें उसने भीमगुप्तको बिभिन्न प्रकारकी बड़ी 
कठोर यंत्रणायें दीं । इस तरह नाना प्रकारके कटं द्वारा उसे मार डालनेके बाद ४०५६ लौकिक वर्षमें उस रानीने 
स्वयं राजगदूदीपर कब्जा कर लिया ॥ ३३२॥ दिद्दारानीका तुङ्गपर प्रगाढ प्रेम था । अतएव उसने उसे 
सिंहासन सब अधिकार सौंप दिया और अपने प्रभावसे सब मन्त्रियोको दबाकर बह झीर्पस्थानपर जा बैठा 
1 ३३३ ॥| इस प्रकार तुज्ञ ओर उसके भाइयोंके सब अधिकारके पदोंपर बेठ जानेके बाद बे अधिकारच्युत 
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तेऽथ संमन्त्र्य कश्मीरानानिन्युः क्ररपौरुपम्‌ । उग्रं विग्रहराजाख्यं . दिद्दाश्रातुः सुतं नपम्‌ ॥३३५॥ 
मुख्याग्रहारान्स प्राप्तो विधातुं राञ्यविसवम्‌ । धीमान्प्रायोपवेशाय द्रुतं प्रावेशयद्द्रिजान्‌ ॥३३६॥ 
विहितैक्येषु विम्रेषु लोकः सवोंऽपि वि्ञतः । अन्वियेपान्वहं तुङ्गं तत्र तत्र जिघांसया ॥३३७॥ 
कस्मिश्रित्पिहितद्वारे तुझ परच्छाद्य वेश्मनि | दिनानि कतिचिदिद्दा तस्थावास्कन्दशङ्किनी ॥१३८॥ 
तया स्वणग्रदानेन सुमनोमन्तकादयः । त्राह्मणाः समगृह्मन्त ततः प्रायो न्यवर्तत ॥३३९॥ 
एवं तस्मिन्महाचेपे तया दानेन वारिते। ययौ विग्रहराजः स भग्नशक्तियथागतम्‌ ॥३४०॥ 


अथ दाढ्य समासाध तुड्जाद्याः प्रभविष्णवः । शनेः कर्दमराजादीञजधचुविहितविज्वान्‌ ॥३४१॥ 
~ oe re सित ~ च ° ८ भर 

सुलकनो रकक्‍कसूचुस्तथा5न्ये मुख्यमन्त्रिणः | रु्ेनिर्बासिता देशातुष्टेस्ते! संप्रवेशिताः ॥३४२॥ 

्वर्धमानवेरेण गूढदूतैविंसजितेः । प्रायं विग्रहराजेन ब्राह्मणाः कारिताः पुनः ॥३४३॥ 


उत्कोचादित्सया विप्रा भूयः प्रायविधायिनः । 

लब्धस्थेयेण तुंगेन संनिपत्यापहस्तिताः ॥३४४॥ ` 
तेपां मध्ये वसन्गूढमादित्याख्यः पलायितः | हतो विग्रहराजस्य प्रियः कटकवारिकः ॥३४५॥ 
श्रक्षतः शतीहारो वत्सराजाभिधः पुनः । न्यङ्कोतकादिभिर्धावञ्जीवग्राहमगृह्त  ॥३४६॥ 
ते स्वर्णाग्राहिणो विग्राः सुमनोमन्तकादयः । सर्वेडपि बद्धास्तुज्ञेन कारागारं प्रवेशिता! ।।३४७॥। 
अथ फल्गणनाशेन दहृपे राजपुरीपतो । तां प्रत्यारब्धिरभवत््रुष्यतां -; सवमन्त्रिणाम्‌ ॥१४८॥ 
निपत्य , संकटे. वीरः  एथ्वीपालाभिधस्ततः । चक्रे राजपुरीराजः काश्मीरिकबलक्षयम्‌ ॥३४९॥ 


सन्त्रीगण रोषपूर्वे कं परस्पर संगठन करके राज्यमें विप्छब मचा देनेका विचार करने ळ्गे ॥ ३३४॥ तदनुसार 
उन्होंने दिद्दारानीके भाईके पुत्र कठोरप्रकृति और 'महान्‌ पराक्रमी विग्रहराजको कश्मीर बुळवाया ॥ २२५ ॥ 
उस बुद्धिमान्‌ पुरुषने वहाँ पहुँचकर कश्मीरराज्यमें : विप्लवका सूत्रपात. करनेके लिए पहले अग्रहार आघ 
ब्राह्मणांसे अनशन . आरम्भ कराया. ॥ ३३६॥ इस प्रकार विग्रोंको एकमतसे अनशन करते देखकर राज्यके 
नागरिक क्षुच्च हो उठे और वे लोग तुङ्गको मार डालनेके लिए यत्र-तत्र खोजने लगे || ३३७ ॥ उस बिप्ळवके 
भयसे व्याकुळ होकर दिददारानीने तुझ्ञको कुछ समयके लिए किसी बन्द तथा सुरक्षित भवनमें छिपा दिया 
॥ ३३८॥ तदनन्तर तोड़-जोड़में निपुण उस रानीने सुमनोन्तक आदि विश्रोंकों पुष्कळ सोना ER अपनी 
ओर मिला लिया । जिससे उन ब्राह्म णोंका अनझन स्वतः बन्द हो गया ॥ ३३९॥ इस तरह उस भीषण उपद्रव- 
को दिद्दारानीने स्वणेदानसे दवा दिया । इससे. निरुत्साहित एवं भग्नशक्ति होकर विग्रहराज जेसे आया था, 
वेसे ही छोट:गया ॥ ३४०॥ तदनन्तर शक्तिमान्‌ तुङ्ग आदि अधिकारियोंने स्थिरता प्राप्त करके व्रिप्ठवकारी 
कदेसराज आदि विद्रोहियोंको मार डाला ॥ ३४१ ॥ उसी क्रोधके आवेशमें उन्होंने रक्कके पुत्र सुलककन तथा कई 
अन्य मन्त्रियोंको राज्यसे निर्वासित कर दिया और कुछ दिन बाद प्रसन्न होकर उन्हें फिर बुला लिया॥ ३४२॥ 
अब वेर्‌ बहुत: अधिक बढ़, गया थां.। अतएव विग्नहराजने गुप्तरूपसे दूत भेजकर ब्राह्मणों द्वारा हप अ अ 
आरम्भ करा दिया ॥ ३४३॥ किन्तु.उत्कोच ( घूस ) पानेकी इच्छासे अनशन करनेवाले ब्राह्मणोंको अधिकार 


व॒शमें त es 
[oS ~ ho गज्या ल ञ्ज ्राह्मणास' ण = 
, स्थिर किये हुए तुङ्गने घूस देकर . अपने वशमें कर लिया ॥ ३४४॥ उन अनइानकारी ब्राह्मणोंमें विग्रहः 


८ hos 

राजका क्ृपापात्र एवं उसके द्वारा नियुक्त आदित्य नामका कटकवारिक छिपकर रहा क्ररता था | जब क नहस 
A | ॥ इसी तरह वत्सराज प्रतिहार भी. भागते समय दास््रसे आहत 
य के BS ही. पकड़ लिया गया ॥ ३४६॥ तदनन्तर लुङ्गने सुबर्णका घूस 
नेवाळे सम Mn आदि ब्राह्मणोंको जेल भेज दियां ॥ ३४७॥ उधर फल्गुण मन्त्रीके मर जानेपर 
लनेवाळे सुमनोन्तक आदि ब्राह्मणांको भी पकड़कर : र ठंगके सब त्ने 
राजपुरीके शासक प्रथ्वीपाळने फिर उपद्रव मचाना आरम्भ कर द्या । इससे कुपित होकर तुंगके सब मंत्रियोन 
उसपर चढ़ाई कर दी ॥ ३४८॥ किन्तु इस भीषण संकटकाळम, भा राजपुरीके राजा. प्थ्वीपालने करमीरकी 
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१८६ राजतरङ्गि 


शिपाटको इंसराजो विपन्नो तत्र मन्त्रिणो । चन्द्रायेद गंतिदेष्टा मरणं यत्र भेषजम्‌ ॥३५०॥ 
अथान्येन पथा5कस्मात्तुज्ञ/ साधं सहोदरः । कृत्खां राजपुरी वीरः प्रविश्य सहसाऽदहत्‌ ॥३५१॥ 
ननाश तेनोपायेन एथ्वीपालः स पार्थिवः । 
शेषाणां मन्त्रणा सेनं प्राप युक्ति च संकटात्‌॥३५२। 
अबलः सन्स भूपालस्तुङ्गाय प्रददौ करम्‌ | एवं कृतं तदा तेन नष्टस्याथेस्य योजनम्‌ ॥३५३॥ 
प्रविशन्नगरं तुङ्गस्ततः स्वीक्ृतकम्पनः | चकार डामरग्रामसहार सिंहविक्रमः ॥३५४॥ 
दिदाऽपुदयराजस्य आतुः पुत्रं परीक्षितम्‌ । चक्रे संग्रामराजाख्यं ुवराजमशङ्किता ॥३५५॥ 
सा हि सर्वाञ्शिशुप्रायानपुरो भ्रातसुतान्स्थितान्‌ । 
परीक्षितुं सुमोचाग्रे पालेत्रतफलावलिम्‌ ॥३५६॥ 
शक्तः कियन्ति कः प्राप्तुं फलान्यत्रेतिवादिनी । साऽभवद्राजपुत्राणां तेपां कलहकारणम्‌ ॥३५७॥ 
गुहीताल्पफराँजञमपरहारास्तान्ददश च । संग्रामराजं त्वस्वल्पफलभाजमविक्षतस्‌ ।।३५८॥ 
अनन्तफरसंग्राप्ावक्षतत्वे च कारणम्‌ । सविस्मयं तया पृष्टः स तामेवं तदाऽत्रवीत्‌ ॥३५९॥ 
अन्योन्यकलहव्यग्रानेतान्क्ृत्वा एथग्वसन्‌ | समवापं फलान्यस्मिन्न चाभूवं परिक्षतः ॥३६०॥ 
व्यसनं संग्रवेश्यान्यान्स्थितानामग्रमादिनाम्‌ । 
न काः क्लेशविहीनानां घटन्ते स्वाथसिद्धयः ॥३६१॥ 
श्रुत्वेति तस्य सा वाचमप्रमत्तत्वदूतिकाम्‌ । भीरुनारीस्वभावेन राज्येऽमन्यत योग्यताम्‌ ॥३६२॥ 


शूरस्य लभ्यं शोयेण भीरोभीरुतया यथा । कार्य हि प्रतिभात्यन्तन भवेच्च तदन्यथा ॥३६३॥ | 


सारी सेना नष्ट कर दी ॥ ३४९ ॥ उस युद्धमें शिपाटक तथा हंसराज ये दो मन्त्री मार डाले गये और चन्द्र आदि 
मन्त्रियोंकी तो ऐसी दुर्दशा हई कि उसकी अपेक्षा उनका मर जाता कहीं अच्छा होता ॥ ३५०॥ उसी समय 
अपने भाइयोंके साथ साहसी तुङ्कने दूसरे मागेसे राजपुरीमें प्रविष्ट होकर नगरमें आग लगा दी । जिससे वह्‌ 
जलकर भस्म हो गया ॥ ३५१॥ यह उपाय करनेसे राजा प्रथ्वीपाल परास्त हो गया और शेष मन्त्री तथा उसके 
सैनिक उस संकटसे छुटकारा पागये ॥ ३५२॥ ऐसी स्थितिमें विवश होकर राजा प्रथ्वीपालने तुङ्गको कर 
दिया । इस प्रकार उस समय तुङ्गने बिगड़े कामको बना लिया ॥ ३५३॥ तदनन्तर विजयी तुंग जब अपने 
नगरमें वापस लौटा, तब दिद्दारानीने उसे कम्पनेशकी पदवी प्रदान की और उसने उसे स्वीकार कर लिया । [सिह 
सदश पराक्रमी तुंगाने इसी प्रकार डामरोंके समुदायको भी समूळ नष्ट कर डाला ॥३५४। तब निःशंक होकर दिदा 
रानीने अपने भाई उदयराजके पुत्र संग्रामराजकी परीक्षा करके उसका युवराजके पदपर अभिषेक कर दिया 
॥ ३५५ ॥ संग्रामराजकी परीक्षाके समय उस रानीने अपने भाईके सभी शेशवावस्थावाल पुत्रांको एकत्र करके 
उनके आगे ढेरसे सेवके फळ रख दिये ॥ ३५६॥ तदनन्तर 'इन फलोंमेंसे कौन कितने फळ ले सकता है? यह्‌ 
कहकर उसने उन बाळकोंको आपसमें लड़ा दिया॥ ३५७॥ उसके बाद उस रानीने देखा कि सब बाळक घायल हो 
हो करके थोड़ा-थोड़ा फल लिये हुए हैं, किन्तु संग्रामराजके हाथमें सबसे ज्यादा फल हैं और उसे तनिक भी 
चोट नहीं आयी हे ॥ ३५८॥ दिद्दारानीने जब विस्मित होकर संग्रामराजसे शरीरमें कहीं भी चोट न खाकर 
भी ज्यादा फल पानेका कारण पूछा, तब उसने बताया--॥ ३५९॥ मैंने इन सब बाळकोंको आपसी झगड़ोंम 
उल्झा दिया और स्वयं झगड़ेसे अलग रहकर सबसे अधिक्‌ फल प्राप्त कर लिये और चोट भी नहीं खायी 
॥ ३६० ॥ औरोंको विपत्तिमें फॅसाकर स्वयं दूरसे तमाशा देखनवाळ चतुर लोग बिना कष्ट झेले अपना कौन-सा 
स्वार्थ नहीं साध लेते ? ॥ ३६१॥ इस प्रकार उस बाळककी चतुराई भरी बात सुनकर नारीस्वभावके कारण 
स्वभावत: भीरु दिदा रानीने उस प्रमादविहीन बाळक संमामराजको ही राज्य पानेके योग्य माना ॥ ३६२ ॥ वीर 
पुरुष अपनी वीरतासे काये सिद्ध करनेका निश्चय करता है ओर इसके विपरीत भीरु (डरपोक) को भीरुता अर्थात. 
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काष्ठं वहयुज्मितमपि भवेच्छोतशान्त्ये कपीनां लोम्नां शुद्भये सलिलमनलश्राभ्रिशोचैणकानामू । 
जन्तोर्भावा विदधति यथा भाविनः कार्यसिद्धिं तं तेषां कचन सहजं वस्तुतो नास्ति किंचित्‌ ॥३६४॥ 
तस्यामेकान्नशोत्यव्दशुक्गभाद्राष्टमीदिने | देव्यां दिवं प्रयातायां युवराजोऽभवन्नूपः ॥२६५॥ 
स्रंबन्धेन भूपालवंश्यानां भुवनाद्भुतः । तृतीयः परिवरतोऽयं वततेञ्युत्र मण्डले ॥३६६॥ 

निनेष्टकण्टककुले बसुसंपदाद्ये श्रीसातवाहकुलमाप महीतलेऽस्मिन्‌ । 

दावाग्निदग्धकुतरो जलदाम्बुसिक्ते चूतश्ररोह इव केलिवने प्रबृद्धिम्‌ ॥२६७॥ 

अथ स झूदुतयान्त्गूढधैर्यानुभावः सुखमवनिमशेषां दोष्णि संग्रामराजः । 

बिसकुलनिमशोभानिहनुतश्राणसारः फणकुल उरगाणामीशितेव न्यधत्त ॥३६८॥ 

इति श्रीकाश्मीरिकमहामात्यचम्पकप्रभुसूनोः कल्हणस्य कृतो राजतरङ्गिण्यां षष्ठस्तरङ्गः ।। ६॥ 
अत्र वर्षचतुःपष्टो मासेप्य्धे दिनेषु च । अष्टस्वभूबन्भूपाला दश भूभोगभोगिनः॥ 
---१५५९४५४५८९-- 


सावधानीसे काम करनेपर सिद्धिप्राप्रिका भरोसा रहता हे । यह बात स्वभावसिद्ध हे ॥ ३६३॥ क्योंकि 
अभ्निके स्प्शसे बिहीन काष्ठ भी वानरोंका शीतनिवारण करता हे और अग्निशोच जातिवाल मृगांके रोय शुद्ध 
करनेके लिए अग्नि ही जलका काम करने लगता है । तात्पये यह हेकि हर एक प्राणीकी भावना ही उसका काम 
बनाती हे । इसमें किसी वस्तुका कोई स्वाभाविक गुण-धम कुछ नहीं करता ॥'३६४॥ तत्पश्चात ४०७६ लौकिक 
वर्षकी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथिको दिदा रानीका देहान्त हो जानेपर संग्रामराज कश्मीरका राजा बना 
॥ ३६५॥ इस कश्मीरमण्डलके राजाओंकी विभिन्न वंशपरम्परामे स्रीसे सम्बद्ध यह टुतीय परिवतन देखा 
गया ॥ ३६६॥ कण्टकसमुदायसे रहित एवं समस्त सम्पत्तियांसे परिपूर्ण कश्मीरमं दवाग्निसं जले हुए 
कुवृक्ष तथा नूतन मेधोंके जलसे सिंचित उपबनोंमें आम्रके अंकुर निकछनेके समान श्रीसातवाहूनके कुलका 
उत्थान हुआ ॥ ३६७॥ मदु हृदयः होनेके कारण छिपे धयसे सम्पन्न संप्रामराजने _ कमळनालसे शोभित फणा- 
मण्डळमें अपनी शक्ति छिपाये रखनेबाले भगवान्‌ शेषनागके समान अपनी भुजाआंपर समस्त प्रथ्वीका भार 
धारण किया ।। ३६८ ॥ डं a 

काश्मीरिक महामात्य चम्पक प्रभुके पुत्र कल्हणमहाकविरचित राजतरंगिणीका छठा तरंग समाप्त हुआ ॥ ६॥ 


hohe he 
इस तरंगमें ६४ वर्ष ८ मास १५ दिनमें १० राजाओंके कार्यकालका वर्णेन किया गया हे । 
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अथ संषवैमस्तरङ्कगः । 

मातुस्तेऽजनि निमेरे पितृकुले शछाध्या तनुर्वेधसां तव संध्यांहितसंनिधिभम जपारक्तेऽधरे खेलसि । 
संध्यावन्दनसाभ्यसयगिरिजारतुत्येरशे्वाक्छलैयः संध्यामपि वन्दते स्म स जग्मीणातु गोरीश्वरः ॥१॥ 
क्षमां क्षमापतिबिंभ्रन्मनसा च. भुजेन च। गाम्भीर्येण च शक्या च सोऽजयद्वाहिनी पतीन्‌ ॥२॥ 
जज्ञे राज्ञीक्षये भङ्गो येस्तुङ्गस्य तदाखिलैः | दिनश्रीविगमे सध्याभसङ्गस्यव रागणः ॥३॥ 
तत्तत्रतिभटाटोपत्रोटनासरत्युतास्य ते; । उदयो ददृशे शश्वद्धति को वेत्ति वेधसः ॥ युग्मम्‌ ॥४॥ 

नृपेण जातज्ञातेयः शूरः शक्तिसमन्वितः । 

सर्वाधिकारयोग्योऽगात्तदा चन्द्राकरः क्षयम्‌ ॥५॥ 


अन्ये भीमतिकाग्रामदिविरस्योरुसंपदः । पुण्याकरस्य तनयाः शशाः शान्ति प्रपेदिरे ॥६॥ 

समर्थमन्त्रिविरहादनिच्छन्नपि वेधसा । निन्ये गत्यन्तरत्यक्तस्तुङ्गपक्षं क्षमापातः ॥७॥ 
© थ्‌ र तरेत 

संग्रामराजतुङ्गादीन्देवी कोशमपाययत्‌ । मुमूपन्ती पुरा स्थातुमद्रोहेणेतरेतरस्‌ ॥८॥ 


केशासहो महीपालस्ततः कार्यवशादपि । तुञ्गन्यस्त्रजाकायों भोगाभ्यासालसोऽभ्षवत्‌ ॥९॥ 
पर्याप्त तस्य भीरुत्वं कियदन्यअ्काश्यताम्‌ । असभैयोंनसम्बन्धैश्रक्षमे यशसः क्षतिम्‌ ॥१०॥ 
साहायकार्थी यआदाच्छीशोर्यादिमते छुताम्‌ | दिद्यामठाधिपतये प्रेमनास्ने स लोटठिकाम्‌ ॥११॥ 


क्क लोकोहहनोनड् भूभृथोग्या नृपात्मजा । प्रतिग्रहजलक्षिन्नपाणिः काल्पमना द्विजः ॥१२॥ 


“उस चतुर विधाताने तुझ जैसी माताकी देह विमळ पितरोंके कुलमें उत्पन्न को हे । क्योंकि सन्ध्या- 
बन्दनके समय मेरे समीप रहकर जपापुष्प जैसे लाळ अथवा जपकायेमें तन्मय मेरे अधरसे खेलबाड़ करती 
है? इस तरह सन्ध्याकी बन्दनासे मत्सर रखनेवाली गिरिजा देवीको स्तुतिके बहाने वचनचातुयंसे सन्ध्याका 
भी बन्दना करनेवाले गौरीश्वर समस्त संसारको प्रसन्न करें ॥ १ ॥ बीर संग्रामराजने अपने सनमें क्षमा ( माफी 
तथा धरती) को धारण करके अपने भुजबळ, गाम्भीये तथा शक्तिसे जगतीतलके सब राजाओंको परास्त कर 
दिया ॥ २॥ पहले छोगोंकी यह धारणा थी कि 'दिद्वारानीके भर जानेपर दिवसश्रीके बिछोहसे लालिमायुक्त 
सन्ध्याके सह ठुंगकी महिमा समाप्त हो जायगी' । किन्तु अनेकानेक शत्रुआंको तहस-नहस कर देनेके कारण 
उसकी दिनोदिन उन्नति होने लगी । देवकी गतिको भळा कौन समझ सकता हे ) ॥ ३॥ ४॥ उसी बीच राजाका 
एक परम पराक्रमी, सबंशक्तिसम्पन्न एवं सभी अधिकारांको प्राप्त करने योग्य सम्बन्धी चन्द्राकर मर गया 
॥ ५॥ इसी तरह भीमतिका ग्रामफे परम धनाढ्य पुण्याकर कायस्थके बहुतेरे बीर पुत्र भी कालके गालमें 
समा गये ॥ ६॥ अतएव भार वहन करने योग्य मन्त्रियोके अभावमें अनिच्छासे ही उस राजाको विधाताने तुंगका 
पक्ष प्रहण करनेके लिए विवश कर दिया ॥ ७॥ दिद्दारानी जब मरणासन्न थों, तब उन्होंने संग्रामराज तथा 
तुंग आदि स्वजनांको एकत्र करके अपने सामने कोशपान द्वारा शपथ दिलाते हुए परस्पर मिल-जुलकर रहनेका 
आग्रह किया था ॥ ८ ॥ तदनन्तर अत्यन्त आवश्यक कायका भी ककर सहनेमें असमर्थ संग्रामराज प्रजाका 
सारा काम तुंगको सोंपकर स्वयं विविध प्रकारके भोगोंका आनन्द लेने लगा ॥ ९॥ उस संग्रामराजकी भोरुताका 
बखान में कहाँतक करूँ, जब कि उसने अन्य जातिवालेके साथ कन्यादानका सम्बन्ध कर लिया और ऐसा 
करनेसे प्राप्त अपकोति चुपचाप सह ळी ॥ १०॥ भरपूर सहायता प्राप्त होनेकी आशासे उसने अपनी कन्या 
लोठिकाका विवाह दिदामठके अध्यक्ष एवं वीरता तथा सम्पत्तिसे परिपूर्ण श्रेमके साथ कर दिया ॥ ११॥ 
चाहिए तो यह कि उस कन्याका विवाह किसी ग्रजापालनमें समर्थ एवं विजयी राजाके साथ किया जाता । किन्तु 
उसका विवाह किया गया ऐसे संकुचित चित्त ब्राह्मणके साथ, जिसका हाथ संकल्पका जळ लेनेके- कारण सदा 
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अंथ तुङ्गादिभङ्गाय प्रायं ब्राह्मणमन्त्रिणः । परिहासपुरे विग्रपारिपध्यानकारयन्‌ ॥१३॥ 
विप्रमन्तरिमतैक्येन कृतो राज्ञः स वि्तवः । दुःसह! पवमानाग्निसमागमसमोऽभवत्‌ ॥१४॥ 
ाज्ञोऽप्युत्पाटने सञ्जैः कथंचित्राथितेद्रिजेः | मतिः ध्षान्तिचरुग्राये तुङ्गनिःसारणें कृता ॥१५॥ 
राज्ञा तुङ्कादिभिश्चतदयावत्तेभ्यः प्रतिश्रुतम्‌ | अन्यत्मार्थयितु हड्ास्तावत्ते शठबुद्वयः ॥१६॥ 
तुङ्ास्कन्देन विप्रोऽयं यो मतस्तद्ग्रहे वयम्‌ । तं निदेहाम इत्युक्त्वा शवः कोऽप्यरघट्घतः ॥१७॥ 
ुद्रु्य यदाऽऽनीतः शेसतुङ्गगृहान्त्रति | केशहोमाच्च बिहिताद्या कृत्योत्यापिता5ञमवत्‌ ।१८॥ 
तया प्रतीपपातिन्या निःशोचानां डविजन्मनाम्‌ । अकस्मान्निरगाच्छल्रं विनाशायोस्थिते कलौ ॥१९॥ 
ततः पलायिता विद्रा यस्तेषां मन्त्रदोऽभतत्‌ । निगूठं राजकलशस्तद्वेशम प्राविशन्भयात्‌ ॥२०॥ 
स व्यक्तीभूतकौटिल्यः संग्रामं सुचिरं व्यधात्‌ । अपद्वारेस्तु ते विभ्राः पलाय्य स्वशृहान्ययुः ।॥ २ १ 
विजिते राजकलशे समकार्या द्विजातयः । मल्निणः श्रीधरसुताः सप्तागत्य इ्यछुर्टवरम । ।२२॥ 
ते कृत्वा सुमहत्कर्म समाप्तिं समरे गताः | निमिंद्य मण्डलं सप्त सप्तसप्रेद्र त॑ यथुः॥२३॥ 
जितः सुगन्धिसीहेन तेषु शान्तेषु संयुगे | बद्ध्वाथ राजकलशस्तुङ्गेनानायितो ग्रहम्‌ ॥२४॥ 
नीयमानोऽधिरोप्याशु स्कन्दं मार्गेपु विक्षतः । तुङ्गस्य पुग्यवाहेः' स नर्तितोपहतायुधः ।।२५॥ 
अन्योऽपि भूतिकलशो नाम मन्त्री विनिजितः । छुतेन राजकाख्येन सह शरमठ ययौ ॥२६॥ 
क्रमात्सुगन्थिसीहाब्रेशुक्तः करुणया ततः । सपुत्रः सोऽवमानाग्नितप्तो दशान्तर ययो ॥२७॥ 


गीला रहता था ॥ १२॥ तदनन्तर तुंग आदि पुराने मंत्रियोंकों निकाल बाहर करनेके लिए ब्राह्मणों bes कुछ 
मंत्रियोंने परिहासपुरमें ब्राह्मपरिषद्के सदस्यों द्वारा अनशन कराया ॥ १३॥ उन टाय हर! मन्ति 
सहयोगसे आरम्भ किया हुआ विद्रोह वायु तथा अग्निके मेलकी तरह राजा संग्रामराजको अ उठा क | 
चे ब्राह्मणगण तो राजा संग्रामराजफो भी राज्यसे अपद्स्थ करनेकी तेयारी कर रहे थे। नी र अ र 
प्रार्थना करनेपर बड़ी कठिनाईसे उन्होंने क्षान्तिचसुध्राय अथात्‌ क्षमारूपी यज्ञके चरु सदृश प वड 
कर देनेकी शर्वपर सहमत हुए ॥ १५॥ जव राजा संग्राभराज तथा ठुग आदि मन्त्रियोंने उनको प 1 पू की 
बात मान ळी, तब वे शठवुद्धि त्राह्मण अन्यान्य माग उनके समळ रखने लगे ॥ १६॥ ws उ 
किसी कुएँसे एक त्राह्मणका शव निकालकर कहा--तुँगके _अत्याचारसे ही यह्‌ आ मरा है। कण प 
इसको तुंगके घरमें रखकर उसके घर सहित इसे जायेंगे" ॥ १७॥ इस हि तिज्ञा करके वे बहू ३ झर 
घर छे गये। ऐसा करके केशहोमके द्वारा उन्होंने जो कृत्या उतन्न का; ह घरमें 3328 कि 
रूपमे परिणत होकर उन आचारश्रष्ट एवं अपवित्र ब्राह्मणोंका ही बिनाश करनेके लिए सन्नद्ध र has 
एकाएक श्र निकळ आये और तुङ्के शख्रधारों सेवकोने उन दुष्ट हा ही प 2 bo 
॥ १८॥ १९॥ ऐसी स्थितिमें भयभीत होकर वे ब्राह्मण बहास भाग आए मं ss ३ 
वाले राजकलूशके घरमें घुस गये ॥ २०॥ अपनी कुटिळताका भेद खुळ जानेपर र ल bs 
ङ्गके सेवकोसे लड़ता रहा, जिससे मौका पाकर वे ब्राह्मण उसके घरके शिजवा Rees 
अपने घर चळे गये ॥ २१॥ जब राजकला परास्त हो गया, तब उसके पक्षपाती श्रीधरके पुत्र 


>> 


' आकर लड़ने लगे ॥ २२॥ रणभूमिमें अपनी वीरता प्रदर्शित करते हुए उन वीर मन्त्रयोंने झत्रुक हाथा खत्यु 


जा! क सूर्यमण्डलका भेदन करते हुए परमधाम प्राप्त किया ॥ २२॥ इस तरह उन्त सातों वीरांके मर जानेपर 


गौ र > | 
छुगःवसीहूने परास्त राजकलशको केद कर छिया आर ुङ्ने उसे तुरंत अपन घर बुलबाया ॥| २४ ॥ इस (RE 


रास्तेमें सेबकोने बहुत तं उसके कन्धाँपर चढ़े ओर उसे नचाया 
तुज्ञके सेवकोंने बहुत तंग किया । वे र हर अ 
तथा आहत राजकळरको रास्तेमें तुन्नके ठु ने पुत्र राजकके साथ शूरमठ भाग गया 


मन्त्री होकर अपन 
॥ २५॥ दूसरा भूतिकलश नामका मन पराजित होक पुत्र रार | 
॥ २६॥ कालान्तरमें दयाके वशीभूत होकर सुगन्धिसीह आदि मन्त्रियोंने राजकळशको छोड़ दिया । तत्र 
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परिहासपुरादेवं जातो यो देशविसवः । स दैरयोगाचुङ्गसय शुभाय प्रत्युताञ्मवत्‌ ॥२८॥ 
ततः प्रसादिते राज्ञि शुणदेवेम मन्त्रिणा । आययौ आतिकलशः ठतगङ्गांनमञ्जनः ॥२९॥ 
पुनर्संपगृहे  तस्मिन्किचि्वव्धपदे शनैः । तुङ्गं निहन्तुं राशन गूढ दूताः प्रयोजिताः ॥३०॥ 
ज्ञातवार्तेन तुङ्गेन तस्मिन्रथे प्रकाशिते । सपुत्रो भूतिकलशो राज्ञा निर्वासितः पुनः ॥३१॥ 
अबष्टम्भ॑ मनाग्ठेमे चन्द्राकस्सुतः शनेः | यो मस्यामन्तकः सोऽपि तस्मिन्काले व्यपद्यत ॥३२॥ 
भूत्वा किंचिरक्षणं भूभृत्कन्यासंभोगभाजनम्‌ । राजोपकारकृच्छमान्प्रेमाऽपि प्रमयं ययो ॥३३॥ 
विपेदिरेन्ये गङ्कद्याः सर्वेडपि जृपतिम्नियाः | अवाशिष्यत भोगाय तुङ्गः सआठकः परम्‌ ॥३४॥ 
इति यो यो हि बृत्तात्तस्तस्य नाशाय शङ्कितः | स॒ स दैवानुकूल्येन प्रत्युतोद्रेचको3भवत्‌ ॥३५॥ 

कालक्रमत्रु टितसंश्रयभ्ूः स्वमूलमात्राश्रयी तटतरुः सरितो5म्बुपूर: 

ये; शङ्कयते निपततीति वितीणंमर द्विस्तैरेव तस्य हि भवेत्स्थितिभूमिदाव्येम्‌ ॥३६॥ 
नीत्युज्ज्वलं व्यवहरप्रजाराधनतत्परः । ग्रावपुण्यसंक्षयाततङ्गः शनेस्त्वासीत्स्खलन्मतिः ॥३७॥ 
यत्स्वभाग्यापहाराय दीनजन्मानमाददे । सहायकाय कायस्थं जुद्रं भद्रे्वराभिधस्‌ ॥३८॥ 
विड्चाणिज्यं सौनिकत्वं काष्ठविक्रयितादि च | आरामिकस्य यस्यासीत्कृत्य॑ वंशक्रयोचितम्‌ ॥३९॥ 
कम्बलोद्धृष्टयष्ठो$ः्य भोजनार्थमवालगत्‌ । भस्त्रामपीभाण्डवाही यश्च पथान्नियोणिनाम्‌ ॥४०॥ 
अनन्तराजकार्यादिचिन्ताश्रान्तो बिधाय तम्‌ | तुङ्गः सहायं नाबुद्ध संसर्गाङ्भाग्यसंक्षयस्‌ ॥४१॥ 


अपमानरूपी अझ्निमें झुलसता हुआ राजकलश अपने पुत्रके साथ विदेश चला गया ॥ २७॥ इस तरह. 
परिहासपुरभें उमड़ा हुआ देशबिप्लव (गदर ) देवयोगसे तुङ्गके लिए कल्याणदायक सिद्ध हुआ ॥२८॥ 
कुछ समय बाद मन्त्री गुणदेव द्वारा राजाको राजी करके गंगास्तान्‌ करनेके पश्चात्‌ भूतिकलश पुनः कश्मीर 
लौट आया ॥ २९॥ अब धीरे-धीरे राजदरवारमें पेर जमाकर उसने राजाकी प्रेरणासे तुङ्ककी हत्याके लिए 
कुछ दूतोंकी नियुक्ति कर दी ॥ ३०।। किन्तु यह पड्यंत्र छिप नहीं सका ओर इस वातका पता लगते ही तुङ्न 
राजासे कहकर पुत्र सहित भूतिकलशको फिर कश्मीरसे निर्वासित करा दिया॥ ३१॥। इसके बाद -न्द्राकरके 
पुत्र मय्यन्तकका राज्यमें कुछ समयतक अच्छा प्रभाव रहा । किन्तु वह भी झीघ ही कालकबलित हो गया ।।१२॥ 
इसी तरह कुछ ही समय राजकन्याके सहवासका सुख भोगकर राजा संग्रामराजका उपकारी दामाद श्रीमान्‌ 
प्रेस भी स्वगेवासी हो गया ॥ ३३॥ उसके अतिरिक्त राजाके प्रियजन गंग आदि भी सर गये । हाँ, राजकीय 
सुखका उपभोग करनेके लिए अपने भ्राताओ समेत तुझ अळवत्ते अब भी बाकी बचा रह गया था ॥ ३४॥ 
इस तरह जिन-जिन घटित घटनाओंका वृत्तान्त सुनकर लोग तुङ्गके विनाशकी आशंका करने लगते थे, वे सभी 
घटनायें देबकी अनुकूलतासे उसके अभ्युदयका कारण बनती चली गयीं ॥ ३५॥ नदीके तटवर्ती जिस वृक्षका 
आश्रयभूमि नष्ट हो गयी रहती हे, जो केवळ अपनी जड़ोंके सहारे खड़ा रहता हे और जिसको बाढमे बह जानेकी 
आशंका की जाने लगती है, बही वृक्ष नदीके प्रवाह द्वारा वहाकर लायी हुई मिट्टीके ढेरसे पुनः बद्धमूळ होकर 
सुरक्षित हो जाता हे ॥३९॥ पहले ठुङ्गकी नीति बड़ी उज्ज्वल थी ओर बह सदा प्रजाकी भलाईमें लगा रहता था । 
किन्तु आगे चलकर पूर्वेजन्मका संचित पुण्य क्षीण हो जानेपर धीरे-धीरे उसकी बुद्धि भ्रष्ट होने छगी.॥ २७॥ 
जिससे उसने स्वयं अपना भला भाग्य नष्ट कर देनेके लिए नीचकुलमें उत्पन्न सथा क्षुद्र॒प्रकृतिवाले भद्रेश्वर नामक 
कायस्थको अपने सहायक पदपर नियुक्तं कर दिया ॥ ३८॥ उस भद्वेश्वरकी बंशपरम्परामें खादके लिए मल-मूत्र 
एकत्र करने, माळीका काम करने, कसाईका धन्धा एवं काष्टविक्रयका काम होता आ रहा था ॥ ३९॥ तद- 
नन्तर पेट पालनेके लिए बह पीठ छील देनेवाला मोटा कम्बल ओढे, दफ्तरके कागजोंका बड़ा-सा गर सिरप 
रुक्खे और हाथमें मसीपात्र ( दावात ) लिये राज्यकसचारियोंके पीछे-पीछे दोड़ा करता था ॥ ४० ॥ नानां 
प्रकारके राजकीय कार्योका सतत चिन्तनके कारण थके हुए तुझ्ने भद्रेश्वरको अपना सहायक चुना, किन्तु वह 
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सप्तमस्तरङ्गः । १९१ 


धार्मिक तेन धर्मार्क विनिवार्यार्यचेतसम्‌ । गृहकृत्याथिकारे स दुष्कृती विनिवेशितः ॥४२॥ 
देवगोब्राह्मणानाथातिथिराजोपजीविनास्‌ । अकालमुत्यर्विदधे त्रचिच्छेदं स दुर्मतिः ॥४३॥ 
शवाजीवोऽपि पुष्णाति क्रूरः कापालिको निजान्‌ । भ्रे्रस्तु पापोऽभून्षिजानामपि जीवत्‌ ॥४४। 
तुझेन चैत्रे स्त्र कृते भद्रे्रे प्रभो । सुगन्धिसीहः प्रययावापाढे मासि संक्षयम्‌ ॥४५॥ 
परलोकं गते तस्मिन्सर्वभारसहेऽलुजे । तुङ्गरिछननोत्तमाङ्गत्वं सदैन्योऽसन्यतात्मनः ।।४६॥ 
श्रीत्रिलोचनपालस्य शाहेः साहायकार्थिनः । देशं ततो मार्गशोपे मासि तं व्यसृजन्नुपः ॥४७॥ 
राजपुत्रमहामात्यसामन्तादिनिरन्तरम्‌ | सैन्यं तमन्बगाद्ररि धुवनक्षोभनक्षमम्‌ ॥४८॥ 
अग्रागतेन ससुतः शाहिना कृतसत्क्रियः । पञ्चपाणि दिनान्यासीत्तदेशे स॒ यदोन्मदः ॥४९॥ 
प्रजागरचरन्यासशख्राम्यासादिवासनाः । अभियोगोचिताः शाहिरपश्यंस्तं तदाऽञ्रवीत्‌ ॥ युग्सम्‌ ॥॥५०॥ 
तुरुषकसमरे यावन्न यूयं कृतबुद्धयः । आलस्यविवशास्तावत्तिष्ठतास्मिन्गिरेस्तटे ॥५१॥ 
एवं त्रिलोचनेनोक्त सोऽग्रहीन्न हितं वचः । तस्थौ परं समं न्यरुत्सेकादाहवोत्सुकः ॥५२॥ 
हम्मीरिणं तदा सेन्यं जिज्ञासाथं विसजितम्‌ । तोपीपारे मितप्रायेस्ततस्तीरत्वा$्बधोद्रल! ॥५३॥ 
ततस्तमाहितोत्सेकसपि शाहिः पुनः पुनः | जगादाहवतरवज्ञः पूर्वोक्तामेव संविदम्‌ ॥९४॥ 


[oS च NS 
स॒ तस्य नाग्रहीद्वाक्यं रणोत्सुक्यवशंवदः । प्रत्यासत्नविनाशानामुपदेशो . निरथकः ॥५७॥ 
प्रातस्ततः स्वयं कोपाचुरुष्कानीकनायकः । सर्वाभिसारेगागच्छच्छलाहवविशारदः . । ॥५६॥ 


क ~ ~ N° e 4 ख्ये वि चर तश रर 
अथ तुडठुस्य कटकः सहसा मंगमाययों | शाहिसन्य पर संख्य ददृशे उक्षणम्‌ ॥५७॥ 
यह नहीं समझ सका कि अव मेरा भाग्य बिनाशके निकट पहुँच चुका हैं ॥ ४१ ॥ पुनीतद्वदय एवं धमात्मा 
धर्माबीकी अळग करके तुंगने उसके स्थानपर भद्रेधरको नियुक्त करके गृहविभागका सारा अधिकार अ 
से अकाल मृत्युकी भाँति दुखदायी उस दुष्ट कायस्थन तत्काळ राजोपजीवी देवताओं, गोआं, 
दिया ॥ ४२॥ जिससे अकाल मृत्युकी भाँति दुखदायी उस दुष्ट कायस्थन तत्काल लो 
ब्राह्मणों, अनाथो और अतिथियोंकी जीविका उच्छिन्न कर दी ॥ ४९ ॥ शब भक्षण करनेवाला क्रूर कापालिक 
भी आए माकी रक्षा करता हे, किन्तु बह पापी भद्रेश्वर आत्मीय छोगींके भी प्राण लेने ळगा |॥ ४४॥ चत्र मासम 
हक ति क ग गैर आषाढमें सुगन्धिसीहका देहान्त हो गया ॥ ४५॥ समस्त राजकाय 
तझे भद्रे्रको प्रभुता प्रदान की ९ >पान्धिसीहके सर जानेपर ठङ्गको अपने शिरश्छेदके समान क्कश 
प्रभार को > छोटे भाईके समान सुगन्धिसीहके मर जानेपर तुज्ञकों अपन (शररछदक ३ 
कार्येभारको वहन करनेवाले छोट भाई छु CE क य 
आ।। ४६॥ तदनन्तर शाही राजा त्रिळोचनपाळने राजा संप्रामराजसे सहायता मा fi र र्‌ 
हुआ || ड्को शाहीके पास भेज दिया ॥ ४७॥ उसके साथ राजपुत्र, महामात्य, सामन्त तथा समस्त भुवन- 
ETS 7 सेना भी भेजी गयी ॥ ४८ ॥ तुङ्गके आगमनका समाचार पाकर्‌ उसने अपने 
= किया ओर उस देशमें तुङ्ग पाँच छ दिनांतक बड़े आनन्दसे 
पुत्रक बढकर उसका स्वागत-सत्कार ¢ ~ ठा घरका अः _ 
| सांथ Re समय जागरण, गुप्तचरोंकी उचित स्थानपर नियुक्ति, शाख भ्यास आदि युधो 
मी जं यक रीतिसे होते न देखकर तुज्नसे शाहिराजने कहा--॥ ५० ॥ 'जवतक आपलोग तुरुष्कोके 
पु ग यज युद्धकी रीति भळी भाति न समझ ळें तबतक बेकार बनकर आप इस पबतकी तळेटीमें हो 
Hs BIS पड़े रहें! ॥ ५१॥ किन्तु सेनाके युद्धोत्सुक होनेके कारण ठङगने शाही त्रिछोचनकी हितकर बात 
छावनी ह व कल टी तुरुष्कसेनापति हम्मीरने टोह छेनेके लिए सेनाकी एक छोटी-सी डुकड़ी तोषी 
ल सा Ee | दी तङ्गने नदी पार करके उस सेनाको हरा दिया ॥५३॥ इस विजयसे तुंगका घमण्ड बढ़ 
ना । दन्तु रणनीतिके तच्वज्ञ शाही त्रिहोचनने फिर बही बात कही ॥ ५४ ॥ लेकिन युद्धकी ड 
धा 3 A) ति 
तंगने अबकी बार भी शाहीका परामश ठुकरा 


दिया |. क्योंकि जिसका विनाश निकट होता है, उसे उपदेश 
निरर्थक जँचता है ॥ ५५॥ दूसरे दिन कपटयुद्धम ठर 
सेनाके साथ स्वयं दावोभिसार प्रान्तका ओरसे शाही राज्य 


~ 


निपुण. तुरुष्कसेनापति हम्मीरने करुद्ध होकर अपनी सारी 
घावा बोळ दिया ॥ ५६॥ उस युद्धमें सहसा 
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१९२ राजतरङ्गिणौ 


शाहिसैन्ये गतेऽप्यासीजयसिंहः स्फुरत्रणे । श्रीवर्धनश्च ंग्रामििश्मार्कथ a डामरः ॥५८॥ 
घोरे  तुरंगतुमुले प्रहरद्विस्रिमिभटेः । वोरक्षेत्रे निजे देशे रक्षितस्तैयशःक्षयः । ।५९॥| 
करिलोचनपालस्य माहात्म्य वक्तुमीश्चरः । निःसंख्या अपि यं संख्ये न जेतुमशकन्द्रिपः ॥६५॥ 
शुशुभे रुधिरासारपी युद्धे त्रिलोचनः । कल्पान्तदहनज्योतिविसारीव त्रिलोचनः ॥६१॥ 
स योधयित्वा संग्रामे कोटीः कड़टवाहनाम्‌ | एकाकी कार्यमर्मशो निर्ययौ रिपुसंकटात्‌ ॥६२॥ 
गते प्रिहोचने दूरमशेषं क्षितिमण्डलम्‌ । प्रचण्डचण्डालचमूशलभच्छायमानशे ॥६३॥ 
संग्राप्विजयो5प्यासीज्ञ हम्मीरः समुच्छूसन्‌ । श्रीविलोचनपालस्य स्मरज्शीयेममानुपम्‌ ॥३४॥ 
त्रिहोचनोऽपि संश्रित्य हास्तिकं स्वरपदाच्च्युतः । सयलो5भून्महोत्साहः प्रत्याहतु जयश्रियम्‌ ॥६५॥ 
यथा नामापि निर्नष्टं शीघ्रं शाहिश्रियस्तथा | इह प्रासंगिकत्वेन वर्णितं न सविस्तरम्‌ ॥६६॥ 
स्वझे$पि यदसंभाव्यं यत्र भग्ना मनोरथाः | हेलया तद्विदथतो नासाध्यं विद्यते विधेः ॥६७॥ 
इपदयङभमियैपुल्यं राज्ञः शंकरर्मणः । वृत्तान्तवर्णने पूर्वमधुत्र प्रकटीकृतम्‌ ॥६८॥ 
स शाहिदेशः सामात्यः सभूसृत्सपरिच्छदः | किमभूत्किमु वा नाभूदिति संचिन्त्यतेऽध्ुना ॥६९॥ 
अबतारं तुरुष्काणां -दस्राऽशेषे महीतले । प्रप्तभंगस्ततस्तुंगः स्वदेशं प्राविशच्छनेः ॥७०॥ 
श्रृगालायेव तुंगाय छब्धभंगाय भूपतिः । न तत्रागसि चुक्रोध स धैरयसरशाशयः ॥७१॥ 
कि तु खेदाय समभूत्तुगायत्तत्वमीशितुः । परायत्ततया चित्तं पशोरप्युपतप्यते ॥७२॥ 


तुंगकी सेना परास्त हो गयी। किन्तु शाहीकी सेना उसके बाद भी मार-कोट करती हुई रणांगणमें विचर रही 
थी ॥ ५७ ॥ कुछ देर बाद शाही सेनाके भी पेर उखड़ गये । उसके वाद जयसिंह, श्रीवर्धन ओर संग्रामडामरका 
वंशज विभ्रमाक ये तीनों वीर अपने पराक्रमसे युद्धमें चमकते दीखने लगे ॥ ५८ ॥ उस भीषण अश्वसेनाके 
भीतर घुसकर प्रहार करते हुए उन तीनों वीरोंने रणभूमिमें देशका यरा नष्ट होनेसे बचा लिया ॥ ५९ ॥ उस 
समय शाही राजा त्रिलोचनपालके द्वारा प्रदर्शित शौयेका महत्त्व कोन बखान सकता हे ? उन असंख्य झात्रुओंने 
भी संख्य ( युद्धभूमि ) में उस राजाको नहीं हरा पाया ॥ ६०॥ उस रणभूमिमें रुधिरकी वर्षा करता हुआ 
राजा त्रिलोचन प्रझयकालमें भयानक अभिज्वालायें विखेरनेवाले त्रिलोचन ( झांक़रजी ) के सदश सुन्दर दीख 
रहा था ॥ ६१ ॥ इस प्रकार बड़ी देरतक संग्रामभूमिमें करोड़ों कवचधारी वोरोंको लड़ाकर वह बीर उस युद्धः 
संकटसे पार हो गया ॥ ६२॥ जब सफलमनोरथ होकर राजा त्रिलोचन कुछ दूर चला गया, तब एकाएक 
चण्डालोंकी प्रचण्ड सेनारूपी टिट्टीदळसे वहाँकी सारी धरती हॅक गयी ॥ ६३॥ राजा त्रिलोचनपालका वह 
मानवोत्तर शौये देखकर बिजयी होता हुआ भी तुरुष्कसेनापति प्रसन्न नहीं था, बह बार बार लम्बी-लम्बी साँसें छे 
रहा था॥ ६४॥ उधर राञ्यच्युत होनेपर भी राजा त्रिहोचनपाळ अपनी गजसेनाके सहारे फिरसे विजयी 
होनेके लिए प्रयत्नशील था ॥ ६५॥ किन्तु भाग्यने उसका साथ नहीं दिया और कुछ समय वाद संसारमें 
झाहीराज्यका नामतक अवरिष्ट नहीं रह गया । प्रसंगवर यहाँ संक्षेपमें उस वृत्तान्तका वर्णन किया गया हे 
बिस्तारसे नहीं ॥ ६६॥ जो बात स्वप्रमें भी असम्भव होती है और जहाँतक अभिलाषाओंकी पहुँच भी नहीं होती, 
उन असम्भव तथा अचिन्तनीय कार्योको कर डालनेबाळे विधाताके लिए कोई भी काम असाध्य .नहीं है 
॥ ६७॥ राजा झंकरबमाके शासनकालमें शाहीराज्यके विपुलवेभवका संक्षिप्त दिग्द्न हम पहले भी करा 
चुके हैं ॥ ६८ ॥ किन्तु अब उस भूभागको. देखकर यह सोचना पड़ता हे कि बह विशाळ शाहीराज्य, वहाको 
राजा, मंत्री और परिजन कभी थे भी या नहीं ॥ ६९॥ इस प्रकार बुरी तरह पराजित हो तथा के 
समस्त जगतीतळपर छा जानेका रास्ता देकर तुंग धीरे-धीरे अपने देशको लौटा ॥ ७०॥ सियारकी तरह हार 
कर-लोटे हुए तुङ्गपर उस पराजयरूपी महान्‌ अपराधके लिए धेयेशाली राजा संमामराज तनिक भी. कुद्ध 
नहीं हुआ ॥ ७१॥ किन्तु अब उस राजाको तुज्ञकी अधीनता अवश्य अखरने लगी । क्योंकि पराधीततासे,तो 
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ुगातमूजोऽपि कन्दपसिंहः श्रीशोयंगवितः । राजोचितं व्यवहरंस्तस्थोद्वेगप्रदोःमवत्‌ ॥७३॥ 
गूढलेखेः क्षणे तस्मिरिछिदरान्वेपी स भूभुजम्‌ | भ्राता त्रिग्रहराजोऽपि प्रेरयत्तुंगमारणे ॥७४॥ 
कोशादिस्मरणाद्राजा चिरं दोलायमानधोः । अभीहणप्रेरणोद्विम़नः प्ररकानत्रवीत्ततः ॥७०॥ 
एकाक्येव सपुत्रः स॒ गोचरो नः कदाचन । पतेद्रदि क्षणे तस्मिन्पश्यामः किं विदध्महे ॥७६॥ 
अन्यथा ध्रुवमाक्षिसो हन्यादस्मानसो बलात्‌ | इति कालापहारार्थमुकत्वाऽभूविरतो चपः ॥७७॥ 
तावन्मात्रं वचो बीजभूतं हृदि निधाय ते । विधातुं तदवस्थत्वं तुझस्यासन्कृतोद्यमाः ॥७८॥ 
पण्मासाभ्यन्तरे तुङ्गो भूपेनाकारितों गृहात्‌ । ससुतो निर्ययौ दष्टुःस्वोपि विभेवशात्‌ ॥७९॥ 
स प्रविश्य नृपास्थानं स्थित्वा राज्ञोऽग्रतः क्षणम्‌ । पश्चपेः सहितो. भृत्यैः प्राविशन्मन्त्रमण्डपम्‌ ॥८०॥ 
पश्चात विष्टासतत्रेनं पर्वशर्करकादयः । अनुक्स्वाऽपि महीपालं तुङ्गं शस्रेरपातयन्‌ ॥८९॥ 
मत्री सहार्थो नाम योऽभूच्छंकरवर्मणः । तदंश्यस्तुद्ठभृत्येषु कध्यः सिंहरथः परम्‌ ॥८२॥ 
निःशख्रो यः क्षणे तस्मिन्परित्राणविधित्सया | हन्यमानस्य तुञ्गस्य एषे स्वं वपुरक्षिपत्‌ ॥८२॥ 
तुज्ञस्य प्रथमाघाते रुद्धः श्वासोऽभवङ्कयात्‌ । राजा तस्मिन्िरुच्छासे सोच्छासः समपद्यत ॥८४॥ 
आस्थानत्राह्मणस्यासीद्वर्मनाम्नः सुतोऽन्तिके | यः पापकारी तुंगस्य पार्थः कङ्क दुमातः । ।८५॥ 
ताभ्यामाश्रुविरेकिभ्यां त्राणार्थं. . स्वाडुलीपुखे । शिपडूयां पशुबत्तत्र | श्रं त्रासवशाजहे । ।८६। 
अन्तरंगाश्च॒ चंगा्या येऽभूवंस्तुंगमन्त्रिणः । तैः ्रीवदासितं तूणीं त्रस्तः शस्त्रान्वितेरपि ।।८७॥ 


अज्ञाततुंगमृत्युभ्यस्तुमुळे तत्र भूपतिः । तड्त्येभ्यः शङ्कमानो वह्विदानाहवादिकम्‌ ॥८८॥ . 


Cr NC >> 
शक य > कका पुत्र कन्दर्पसिंह धन तथा शोर्यके मदसे मत्त होकर 
पशुओंका भी चित्त सन्त॑पर हो उठता ह 0 DE we ॥ ७३॥ उसी समय उस राजाका 
राजाके समान व्यवहार करता था । यह देखकर भी राजाको उद्ग होताया १९ क 1 
भाई छिद्रान्वेषी विग्रहराज भी गुप्त पत्र छिख-लिखकर राजाको तुङ्गक वध कर दनका मरणा उ 


च्य शपथ के उसकी निश्चय नहीं कर पा रही थी। 
किन्तु पूवेकालमें कोइापानपूर्वेक की गयी शपथका स्मरण करके स त नि हा त कमी शक वी 
जब उसे बार बार प्रेरणा मिलने लगी, तब उद्विश होकर उसने प्ररकॉसे कहा-॥। ५५ ॥| > gs भन रि 
पुत्रके साथ अफेळा दिखायी देगा, तव में सोचू गा कि अव क्या करना चाहिए WSU आए bE र 
द किया गया तो बह अपनी ग्रवळ शक्तिसे अवश्य हम भाइ ड ग । 
बिन! समझे-बुझे उसपर आक्रमण किया गया ता बह. किन्तु इतनी ही बातको उन लोगो 
इस प्रकार समय टालनेके लिए राजाने उनके आगे बहाना वना या ॥ क ॥ र ड्त a i 
~ he ख ट्र र: ळी = एका STF ज् 
माके बधका बीजस्वरूप आदेश समझकर हृदयमें रख लिया और उसका ए दिं 
तुगक 1 बीजस्वरूप श समर र: र ड़्को बुळबाया । उस समय स्वप्न आ 
है ली तदनर्‌ महीनोंके भीतर ही राजाने तुङ्गको बुट ह 
चक्र रचने लगे ॥ ७८ || तदनन्तर छ सहांना चा राजमहरमें पहुँचकर 
च द्र चि-छ सेवकोंके साथ मंत्रणालयमे चळ 

बह कुछ देर राजाके और उसके वाद पॉच-छ सेवकांके | 
ली ला पार दि राजसेवकोंने राजाको सूचना दिये बिना ही तुंगपर आक्रमण कर 
उसके पीळेसे घुसकर पवे तथा शकरक आदि राजसंत्र ह ह छ 
दिया ॥.८१॥ राजा शंकरवमोके राज्यकालक कर का लिप कक नर 
स्का सके सेवकोंमें प्रशंसनीय स्था हु प 

तुङ्गको वचाते हुए मर मिटा । अतएव उसे उसके का 
उन सेबकॉके प्रथम प्रहाससे ही भयवश तुझे प्राण निकल गये और. उधर इस हक दुबुद्धि 
"राजका रुका हआ खात फिर चलने लगा! ८98 ३साससय: मा जड मह इड 
ET FI + पापी उस मंत्रणाळयमें ही बिद्यमान थे ॥ ८५॥ इस घटनाको घटि 
ह SE ST और हाथके शस्त्र गिर पड़े। तत्पश्चात्‌ आत्मरक्षाक लिए उन्होंने 
होते देखकर उन दोनोंने मल त्याग कर दिया चंग आदिने सशस्त्र होते हुए भी औरतोंके समान मोन 
मुखमें उँगली रख ली ॥ ८६॥ तुङ्गके अन्तरंग म॑ खड़े तुङ्गके सैनिकोंके युद्ध छेड़ देने अथवा 
धारण कर लिया ॥ ८७१५ तुङ्गकी मृत्युसे अनभिज्ञ और ,बाइर खड उज्ञक ह 


4 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust,Donations 


१९४ राजतरङ्गिणी 


आश्वासाय स्वभृत्यानां छिचा खड्गेन सत्वरम्‌ । पातयामास तुंगस्य ससुतस्य शिरो बहिः ॥८९॥ 
दृष्टा स्वामिशिररिछन्नं सेन्ये दैन्यात्पलायिते । भृत्यतामुञ्ज्वलीचक्रः कतिचितुगसेवका; ॥९०॥ 
शुजंगनामा सामन्तद्विजापत्यो गृहागतः । संग्रामराजं विदधे गेहाद्गेहं पलायितम्‌ ॥९१॥ 
द्वारं कनकदण्डेन भञ्जन्नगेलितं ततः। विंशतिं हतवान्योधान्स राजास्थानमण्डपे ॥९२॥ 
कोशाधिकारी त्रेलोक्यराजनामा हतो रणे। कस्यामन्तकधात्रेयो वीरोऽप्यभिनवाभिथः ॥९३॥ 
अंगने ब्रिंशदेकांगा वीरास्तुंगोपजीविनः । श्रेणीं बबन्धुनिहता निःश्रेणीं स्वगंपद्धतेः ॥९४॥ 
संग्रामं पद्मराजाख्यः कृत्वाऽपि निःसृतोऽक्षतः । स्वामिग्रमयदुःखाग्नितापं तीर्थाश्रयाञ्जहो ॥९५॥ 
अन्ये लोकद्रयत्राणमित्रं श्रं रणांगने । संत्यजन्तो व्ययुज्यन्त यशसा जीवितेन _ च ॥९६॥ 
चन्दाख्यः सुभटंमन्यो दैशिकश्नाजुंनामिधः । हेशाचक्रो डामरश्च त्यक्तशख्राः परेहेताः ॥९७॥ 
लोठितावसथस्तुंगो हुण्टितश्रीमही्चजा । आपादशुक्रवादश्यां कथाशेषो व्यथीयत ॥९८॥ 
िद्रोहशत्तो भूभत्रा तुंगे सतनये हते | लब्धोदया व्यजुम्भन्त खलप्राया नृपास्पदे ॥९९॥ 
राज्ञो मनः करुपयन्गूढपैशुनकर्मणा । यो श्रातृश्रातृसुतयोरविपत्तौ हेतुतां गतः ॥१००॥ 
स दुष्मवादनिदेग्धो नागो निजकुलान्तकः । तुंगश्राता ततो राज्ञा कम्पनाधिपतिः कृतः॥ युगलकम्‌ १.०१॥ 
भार्या कन्द्पसिंहस्य चेमा परमचषेणी | नागेन संगमं चक्रे रक्षसेवासितक्षपा ॥१०२॥ 
प्रशान्ते तुमुले बिम्बा चतुभिदिवसेः सती । तुंगखुषा सुता शाहेः प्रविवेश हुताशनम्‌ ॥१०३॥ 


- मम्मायामवरुद्वायां कन्दपों यावजीजनत्‌ । पुत्रं बिचित्रसिंहं च मातृसिंहं च विश्रुतौ ॥१०४॥ 


दिके गण ७० OS 
अम्निकाण्ड आदिके द्वारा विप्लब मचा देनेकी आशंकासे डरकर राजाने उन सेवकोंको आश्वासन तथा धेय 
प्रदान करनेके लिए पुत्र सहित तुज्कका सिर काटकर बाहर फेंकवा दिया || ८८ || ८९ | अपने स्वामी तुङ्गका 
सिर कटा देखकर बहुतेरे सैनिक तो मारे डरके भाग गये, किन्तु वाकी सैनिकोंने वहाँ मार-काट मचाकर 
अपना सेवाधम उज्ज्वल कर लिया ॥ ९०॥। उनभेंसे विभ्रपुत्र सामन्त भुजंग बड़ी बुरी तरह राजा संग्रामराजके 
पीछे पड़ गया। उसके कारण राजाको घर-घर भागना पड़ा ॥ ९१॥। राजाके आस्थानमण्डपके बन्द द्वारको 
उसने अपने कनकदण्डसे तोड़ डाला ओर उसके भीतर जाकर बहाँके बीस सेनिकोंका वध कर दिया ॥ ९२॥ 
तुङ्गका कोशाधिकारी त्रेलोक्यराज एवं केय्यामन्तकका सौतेला भाई अभिनव ये दोनों लड़ते-छड़ते राज 
सैनिकोंके हाथों मारे गये ।। ९३॥ राजमहलके आँगनमें तुङ्गके अनुजीवी तीस एकांगोंने रणमें मरकर अपने 
शरीरोंसे जैसे स्वर्गको चढ्नेके लिए सीढ़ी बना दी ॥ ९४॥ उस समय पदाराजने भी डटकर युद्ध किया, किन्तु 
वह रणभूमिसे वेदाग बाहर निकल आया ओर स्वामीके मरणसे जायमान दुःखाम्निके सन्तापको उसने तीथ- 
यात्रासे शान्त किया ॥ ९५॥ उनमेंसे कुळ कायर इहलोक एवं परलोक दोनोंके रक्षक शस्त्रांको समरभूमिमें 
त्यागकर कीति तथा शरीर दोनांसे बिछुड़ गये ॥ ९६॥ अपनेको, अच्छा योद्धा माननेवाला चन्द, विदेशी 
अजुन एवं हेलाचक्रनामका डामर ये तीनों शस्त्र त्याग देनेपर शत्रुके हाथों मारे गये ॥ ९७॥ इस प्रकार 
आषाढ शुक्ल द्वादशीको तुंगके मर जानेपर राजा संमरामराजने तुंगका घर ओर उसकी सारी सम्पत्ति जब्त करके 
राज्यमें मिला लिया । जिससे तुंगका नाममात्र शेष रह गया || ९८॥ राजाके द्वारा निद्रोहब॒द्धि तुंग तथा 
पुत्रका वध होनेके बाद राजमहलमें खळ प्रकृतिवाले लोगोंका बोलबाला हो गया ॥९०॥ उनमेंसे जो दुष्ट गुप्त 
एवं कपटपूणे उपायोंसे अपने भाई तथा भ्रातूपुत्रके सरणका कारण बना था और जिंसे छोग अपने कुलका अन्तक 
( यमराज ) कहकर पुकारते थे, उस तुंगके भाई नागको राजा संग्रामराजने पादा 
॥ १००॥ १०१॥ तुंगपुत्र कन्दपेसिहको पत्नी क्षेमा बड़ी व्यभिचारिणी थी । अब वह राक्षसोंके साथ 
संभोग करनेवाली कृष्णपक्षकी रात्रिके सदृश नागके साथ विहार करने लगी ॥ १०२॥ उस भीषण उपदरवकें 


शान्त होते ही तुंगकी पुत्रवधू ओर शाह्दीकी कन्या बिस्वा चार ही दिनके बाद अभ्निमें कूदकर सती दी 
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गृहीत्वा तौ स्नुषां तां च महना तुंगवज्ञभा । 
देशाद्विनिगंता दीना राजपुर्या स्थिति व्यधात्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥१०५॥ 
तुंगस्थाने ततो राज्ञा पापो भद्रेश्वरः कृतः । भूतेश्वरादिदेवानां चक्रे कोशादिलुण्ठनम्‌ ॥१०६॥ 
कियद्विवेकवैकल्यमस्य राज्ञः प्रकाश्यताम्‌ । ताहानपि यश्चक्रे पार्थादीनधिकारिणः ॥१०७॥ 
पार्थः परमदुमेथाः ख्यातो भ्रातृकलत्रगः | निविंचारेण यत्तेन नगराधिक्ृतः करतः ॥१०८॥ 
बरधादिपापं पार्थेन सुकृतत्यक्तचेतसा । पवित्रे प्रवरेशस्य रंगपीठे प्रवतितम्‌ ॥१०९॥ 
चक्रे लुब्धस्य भूभतुर्मतंगः कृपणाग्रणीः । सिंथोः सुतः कोशबृद्धि प्रजापीडनपण्डितः ॥११०॥ 
पुरा देवशुखार्यस्य दिविरस्य, फिलाजनि । 
आपूपिकायां वेश्यायां पुत्श्चन्द्रमुखाभिथः ॥१११॥ 
यस्तुंगोपाश्रयाङ्लब्ध्वा लालितत्वं महीपतेः । वराटकात््रभृत्यासीत्कोटीनां कृतसंचयः ॥११२॥ 
विभूतिमध्ये लुब्धस्य प्राभृतायान्यढोकितेः । अपूपैर्निज भृत्येषु विक्रयोऽभूत्कुलोचितः ॥११३॥ 
प्रभूताभिररोगश्व भूत्वा लब्धोदयः पुनः । यो मन्दाभिः सरोगश्च तिष्ठन्लोकेव्यहस्यत ॥११४॥ 
एकमेवाभवधस्य सुकृत॑ मरणक्षणे। कोटेख्रिभागं यददाच्छीरणेश्वरयोजने ॥१९५॥ 
तदात्मजाः कृता नानभागनन्दिमुखाखयः । अधोशाः प्रतनांगस्य राज्ञा तुंगोपजीविनः ॥११६॥ 
हास्यं बभूव भूभतुस्तेपां तुङ्पदापणम्‌ । बन्धनं यवकाण्डीनां हेमस्थाने शिशोरेव ॥११७॥ 


“A 


ते तुरुष्काहवे राज्ञा तुज्ठवखहिताः पुनः । प्रत्यावृत्य यधुदेशं निजमेव पलायिताः ॥११८॥ 


गयी ॥ १०३॥ तदनन्तर मम्मा वेश्यासे उत्पन्न कन्दपेसिंहके पुत्र बिचित्रसिंह एवं माढासह तथा पा 
पतोहूको साथ लेकर तुंगकी पत्नी मंखना बड़ी गरीबीके दिन विताती हुईं राजपुरीमे रहने लगी ॥ १०४ ॥ ०१ 


इधर राजा संग्रामराजने तुंगके स्थानपर पुराने पापी भद्रेश्वरको नियुक्त किया। उस पदका पाते ही उसने 


भूतेश्वर आदि देवमन्दिरोंका कोश एवं अन्यान्य ब॒स्‍्तुयें लूटनी आरम्भ कर दीं॥ १०६॥ उस राजाकी बिचार 
शून्यता कहाँ तक वतायी जाय, जब कि उसने जाने-माने दुष्ट पाथ अठि हा आज 
॥ १०७॥ पार्थ बड़ा ही दुर्बुद्धि था और सव छोग जानते थे कि ,जह;अपने मारत त यवि टी, 
फिर भी अविचारके कारण राजाने उसे नगराधिकारी बना दिया ॥ १०८ ॥ पाथंका मन कभी भा सुटत र 
ओर उन्मुख नहीं होता था । इसी कारण उस दुष्टने भगवान्‌ मवर्वरक रगाठम पशुहिंसा जैसे पापकर्म 
आर्म करा दिये ॥ १०९। उस लोभी राजाने प्रजाको सतानेमें निपुण एब परम छग सिन्घु पुत्र 
मतंगको कोशबृद्धिके कामपर नियुक्त कर दिया ॥११०॥ बहुत दिनों पहले देवसुख कायर गी 
बेचनेवाली एक वेश्यासे सम्पक हो गया था, जिससे चन्द्रमुख नामका उत्र न SS कम 
सहायतासे वह राजा संग्रामराजका ग्रियसेबक बन गया था। उसने कोडीकोडी जोडकर कराड १ 
जुटा लिये थे ॥ ११९॥ तथापि वह कंजूस उपहारमें आये हुये छुओंको भी पुराने a पथा 
सेवकोंके हाथ बेच दिया करता था ॥ ११३॥ पहले उसकी जठरात बड़ी तान ची। उ का कि 
» तब उसे मन्दाग्निरोग हो गया। जिससे बह बीमार रहने लगा ओर उसे द 
नीरोग था। जब उम्र बढ़ी, तब में उसने एक करोड़ दीनारका तृतीयांश श्रीरणेश्वर 
हँसी उड़ाने छगे || ११४॥ मरणकाळमे उसन एक करोड़ दी 
देखकर लोग उसकी हँसी उड़ न हल्ल जा ण्यकायं उससे हो सका था 
विर जार रेके लिए दाल दे विमा पु थे और ने तो ह अधीन रहे हुए सेन 
५ ट्र नैर के तीन पुत्र थे अ तु 

॥ १९५ ॥ उसके नान, भाग अ नन्दिमुख नामक तलाव से यह नियुत क्त उसी प्रकार 
20 ; या। जिससे य क्त उसी श्र 

के पद्पर काम करते थे। अब राजाने उनको तुंगके पदुम 255 हे खेल देह हैं ॥ ११६ ॥ ११७॥ 
हास्यापद मानी गयी, जैसे सुवर्णके स्थानपर जोका डंठल बाधक बच्च परसपर 


ओर तुं ~ Be र्न ळोदे 
शाहीराजके यहाँ तुरुष्कोंके युद्धम राजाने इनको भी भेजा था ओर तुंगके समान ये भी वहाँसे हारकर 
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१९६ राजतरङ्गिणी | 
इत्थं मन्तरि्वयोग्येषु क्षान्तिशीले च भूपतौ । केचिदुद्रेकमभजन्दरदिविरडामराः ॥११९॥ 


सा लोठिकामटं कृत्वा छोठिका नृपतेः सुता । तिलोत्तमाया विदथे माहुनाम्नापरं मठम्‌ ॥१२०॥ 
पापिनामपि हन्तेयं काऽपि सत्कर्मवासना । भद्रेश्वरोऽपि स्कर विहारं सुङ्कतोऽञ््रलम्‌ ॥१२१॥ 
सत्यं विवेक्ता संग्रामराजो योऽन्याव्यतोऽितम्‌ । निजं त्रवाणो द्रविणं प्रपामपि न निर्मम ॥१२२॥ 
श्रोलेखा पार्थिववधूः श्रीयशोमङ्गात्मजा । पत्यौ शिथिलसामथ्य स्वेरिणोत्व॒मसेवत ॥१२३॥ 
सुतः सुगन्धिसीहस्य जयलक्ष्म्यां बभूव यः । बल्लभो निर्भरं देव्याः सोःस्यास्रि थुवनोमवत्‌ ॥१२४॥ 
स जयाकरगञ्जादिगञ्जस्ष्टातितीक्ष्णधीः । कोशोपकारकरत्तस्या जारोऽप्यासी्जयाकरः ॥१२५॥ 
मयग्रामीणगञ्जादिकत्री संचयतत्परा । साऽभूङ्कतुः प्रसादेन छुभगा भूरिविभवा ॥१२६॥ 
स  चतु्थससापाढय़ारम्भाहे महीपतिः । हरिराजाभिधं , ुत्रमभिपिच्यास्तमाययो ॥१२७॥ 
सुमनःसेबितः कुवन्नरेपाशाप्रकाशनम्‌ । हादावहः स सवस्य चेश्रोत्स्र इवाभवत्‌ ॥१२८॥ 
अमोघाज्ञेन तेनेमां निश्चौरां कुबंता महीम्‌ । पण्यवीथ्यां निशीथिन्यां निषिद्धा दवारसंद्वतिः ॥१२९॥ 
अचिरस्थायिनी राज्ञस्तस्याज्ञाचिन्तितोन्नतिः | वन्धा नबेन्डुरेखेव्र पार्थिवानामजायत ॥१३०॥ 
द्वाबिंशतिमहान्युवी स रक्षित्वा क्षमापतिः । क्षयं ययौ शुचियशाः शुचिशुक्नाष्टमीदिने ॥१३१॥ 
प्राणिनां द्योतमानानां नक्षत्राणामिव क्षणात्‌ । हक्षमोग्रषमक्षपेवेयं संगता भङ्गदायिनो ॥१३२॥ 
मन्योः स्वैरिणीवृत्तिः सुतस्य जननी निजा । अभिचारं चकारास्येत्यविगाना जनश्रुतिः ॥१३३॥ 


थे ॥ ११८॥ इस प्रकार क्षमाशीळ राजा और अयोग्य मंत्रियोंके कारण राज्यके कुछ दरदों, दिविरों | 


( कायस्था ) ओर डामरोंने उद्धत होकर उपद्रव मचाना आरम्भ कर दिया ॥ ११९ ॥ राजा संप्रामराजकी 
कन्या लोठिकाने अपने तथा अपनी माताके नामपर लोठिकामठ एवं तिछोत्तमामठका निर्माण कराया || १२०॥ 
यह बड़े ही विस्मयकी वात हे कि कभी-कभी पापियोंके भी मनमें भले काम करनेकी भावना जाग जाती है । 
तभी तो भद्रेश्वर जसे दुष्टने भी पुण्यसे उळ्वळ विहारका निर्माण कराया ॥ १२१॥। सबसे विवेकशीळ तो 
राजा संग्रामराज निकला । जिसने अन्यान्योपार्जित धनसे एक प्याऊका भी निर्माण नहीं कराया ॥ १२२॥ 
उस. राजाको रानी ओर श्रीयशोमंगलकी पुत्री श्रीलेखा पतिके असमर्थ होनेपर दुराचारिणी बन गयी 
॥ १२३ ॥| जयलक्ष्मीके उद्रसे उत्पन्न एवं सुगन्धिसीहके पुत्र त्रिभुवनपर श्रीलेखाका प्रगाढ प्रेस हो गया 
॥ १२४ ॥ आगे चलकर राजकोषका उपकारक, जयाकरगंज आदि अनेक गंजोंका निर्माता एवं अतिशय तीक्ष्ण 
बुद्धि जयाकर भी रानी श्रीलेखाका उपपति बन गया ।। १२५॥ द्रव्यसंग्रहपरायणा एवं मयग्रामीणगंज आदि 
निमोण करानेबाळी श्रीळेखा राजाकी कृपासे बड़ी वेभवसम्पन्न हो गयी ॥ १२६॥ तदनन्तर राजा संग्रामः 
राज अपने पुत्र हरिराजका राज्याभिषेक करके ४१०४ छोकिक वषेकी आषाढ शुक्त प्रतिपदाको स्वर्ग सिधार 
गया ॥ १२७। नवीन राजा हुरिराज़ सुमनःसेवित अर्थात्‌ विद्वानों अथवा पुष्पोंसे सेवित तथा अशेषाशा- 
प्रकाशन अर्थात्‌ सभी दिशाओं अथवा याचकाँकी आशायें पूणे करनेवाले चेत्रोत्सवके समान सबके लिए 
आनन्द्दायक सिद्ध हुआ ॥ १२८॥ उसकी आज्ञा अमोघ एवं अप्रतिहत थी। इस कारण राज्यमें कहीं 


भी चोर नहीं रह गये थे,और रान्निके समय बाजारोंकी सभी दूकानें खुळी पड़ी रहती थीं । क्योंकि उसके 


शासनकाहुमें, द्वार बन्द करना निषिद्ध था॥ १२९॥ यद्यपि उसका राज्यकाळ अल्पकालीन था, फिर भी 
विलक्षण वेभवयुक्त नयी चन्द्रकछाके समान वह संसारके सभी राजाओंका बन्द्नीय बन गया ॥ १३०॥ 
निर्मळ यशसे सम्पन्न नवीन राजा हरिराजने केवळ बाईस दिन राज्य किया और श्रावण शुक्ल अष्टमीको 
स्वर्गवासी हो गया ॥ १३१॥ चंचला लक्ष्मी ग्रीष्मकालीन रात्रिकी भाँति प्राणियांको केवळ कुछ समय 
चमकनेवाले नक्षत्रोके समान बहुत थोड़ेके समयके लिए किसीको अपना कृपापात्र बनाती हे ॥ १३२॥ वह राजा 
हरिराज अपनी माताका दुराचार देखकर कुपित हो गया था। अतएब उस दुराचारिणीने अभिचारक्रियाईँ 
द्वारा उसे मरवा डाळा। यहद छोकप्रबाद. उस समय चारा ओर फेल गया था और अबतक किसीते इस 
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राज्योपकरणे सजोकरते राज्याथिनी स्वयम्‌ । सा राजमाता श्रीलेखा यावत्खात्वा समागता ॥१३४॥ 
मिरितैस्तावदेकाङ्गश्रत्रा धात्रेसकेण च । सागराख्येन तत्पुत्रो वालोऽनन्तो जपः कृतः ॥ युग्मम्‌ ॥१३५॥ 
निधिं जिव्रक्षोरन्येन हृते तत्र प्रमापणम्‌ । तद्रक्षिणोब्हेलुब्यस्य पापायेव यथा किल ॥१३६॥ 
राजमातुस्तथा राञ्यलुब्धायाः पुत्रनाशनम्‌ । अभूदन्यहृते राज्ये व्रजिनायैव केवलम्‌ ॥१३७॥ 
सा राज्यविप्रलम्भेन तादृशी व्यथिताशया। व्यस्मरत्तनयस्नेहं धिग्भोगाभ्यासवासनाम्‌ ॥१३८॥ 
अथाजगाम स्थविरः पितृव्यो बालभूपते! । राज्यं विग्रहराजाख्यो हतुं विततविक्रमः ॥१२९॥ 
स॒ लोहराखचलितो दग्ध्वा द्वारमतकिंतः | दिनद्ययेन सार्धेन नगरं सत्बरोऽविशत्‌ ॥१४०॥ 
श्रीरेखाप्रेरिताः सेनाः प्रविष्टं लोठिकामठम्‌ । उददीयिताग्नयस्तत्र निजघ्लुस्तं सहालुगम्‌ ॥१४९॥ 
ठद्वयं ततः कृत्वा स्तरस्य भतुः सुतस्य च । तस्थौ व्ययवती राज्ञी शब्यद्रोहोग्रतानिशम्‌ ॥१४२॥ 
ततो नरपतिः किंचिच्छनैः शिथिलशैशबः | अतिव्ययादिव्यसनी ग्भेश्वरतयाऽभवत ॥१४३॥ 
तस्यासनुद्रपालाद्याः शाहिपुत्राः परं प्रियाः । अनल्पवेतनादाने राज्योत्पस्यपहारिणः ॥१४४॥ 
कृतम्रत्यहनिर्वाहः सार्थलक्षेण भूश्ुजा। रद्रपालो दरिद्रत्वं कदाचिदपि नात्यजत्‌ ॥१४५॥ 
दिद्दापालः क्षमापारलव्धया प्रतिवासरम्‌ । सहस्राणामशीत्यापि शेते स्म न सुखं निशि ॥१४६॥ 
अनङ्गपालवेतालश्चकरे 'इमापाललालितः । शश्चत्सुवणंगीर्वाणश्रतिमापाटने मनः ॥१४७॥ 
रद्रपालः पशत्रिता धनत्राणादिहारिणाम्‌ | बभूव चोरचण्डालग्रायाणां वञ्रपञ्जरः ॥१४८॥ 
कायस्था रुद्रपाराप्ताः प्रजानां पीडनं व्यधुः | चकारान्धमठ श्रीमाचुत्पलाख्यो यदग्रणीः ॥१४९॥ 


जनश्रतिका खण्डन नहीं किया है, ॥ १३३॥ तदनन्तर श्रीलेखा स्वयं अपना य द ह सद अपता द्मा व करानेकी तैयारी 


करके स्नानागारमें स्नान करने चळी गयी। वह स्नान करके छोटे, उसके पहले ही दिवङ्गत राजा हरिराजके 


~ गज्या ~ ~ Bo 
धात्रेय भ्राता सागर एवं कुछ एकांगोंने सिळकर उसके अल्पवयस्क पुत्र अनन्तदेवका राज्याभिषेक करा द्या * 


॥ १३७ ॥ १३५॥ जिस तरह किसी अन्य पुरुषके हारा निधि (खजाना ) अपह्ृत कर छिय जानेपर वादमें 


उसके रक्षक सपेको मारनेसे केवल पाप ही हाथ लगता हे, उसी प्रकार वह राज्य अन्य छोगोंके द्वारा अपहृत 
हो जानेपर राज्यकी छोमिन राजमाताने केवळ पाप ही कमाया ॥ १३६ ॥ १३७ || जिस भोगवासनाके वशीभूत 
होकर वह्‌ राजमाता पुत्रप्रेम तकको भूछ गयी ओर राज्य हाथसे निकल जानेपर ठुःखिनी हुई, ऐसी भोगा- 
+यासजनित बासनाको धिकार है॥ १३८॥ तदनन्तर उस शिशुराजाका वृद्ध चाचा तथा परम पराक्रमी राजा 
विग्रहराजने राज्यको हस्तगत करनेके छिए चढ़ाई कर दा ॥ १३० ॥ वह सहसा लाह. प्रान्तसे पोळ साग- 
वर्ती द्वार जळाता हुआ ढाई दिनमें कश्मीर आ पहुंचा ॥ ९०॥ दाता SURE oe अपनी संनाक A 
मठमें ठहरा । उसी समय श्रीळेखाके वारा भज हुए सेनिकोने जाकर उस म लगा दी, जिर | समस्त 
सैनिकोंके साथ विग्रहराज उसी मठके भीतर जलकर भस्म हां गया ॥ १४१ ॥। तदनन्तर रानी श्रीलखाने 
अपने दिवङ्गत पति तथा पुत्रके नामपर दो मठ बनवाये आर पुष्कळ धन खच करके वह राजद्रोहका सामना 
करनेफे लिए सदा सचेष्ट रहने लगी ॥ १४९॥ धीरे-धीरे उस बाळक राजाकी शेशवावस्था बीती। गमस हा 
श्रीमान्‌ होनेके कारण वह बहुत खर्चाला तथा व्यसनी होने लगा ॥ १४३ ॥ शाही राजाके उन रुद्रपाळ हा 
उस राजाके परम प्रिय मित्र थे । अत्यधिक वेतन ळकर वे राज्यवनका अपहरण करते दी ॥ १४४॥ गे 
रुद्रयाळको प्रतिदिन डेढ़ लाख दीनार मिळते थे । फिर भी उसकी दरिद्रता नहीं दूर होती थी ॥ १४५ ॥ दिद्दा 


पाको रोज अस्सी हजार दीनार मिळता था। तथापि ऋण ता व्ययकी चिन्तासे उसे क नदी यात 
थी ॥ १४६॥ राजा अनन्तदेवका डुछारा साथी अनंगपाळरूपी वेताळ सदा देवमन्दि की 
किया करता था ॥ १४७॥ प्रजाजनोंका धन तथा जीवन हरण करनेवाले चोरा तथा सडा प 
स्वभाववाले छोगोंके लिए रुद्रपाळ बजञ्रपंजरके समान संरक्षक प्राप्त हो गया ॥ १४८॥ उस रुद्रपालक आ 
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कियङ्भपारवाज्ञभ्यमन्यत्तस्याभिधीयताम्‌ । जालन्वराधिपस्पेनुचन्टरस्वेन्द्पखी _ सुताम्‌ ॥१५५॥ 
उपयेमे मनोज्ञत्वाज्ज्येष्ठामासरमाते स्वयम्‌ | यया मठः स्वाभिधया विदथे  ब्रिपुर्थरे ॥१५१॥ 
तस्याः किंचिह्योन्यूनां स्वसारं यो यवीयसीम्‌ । अथ रयमतीं देवीं भू परिणीतवान्‌ ॥१५२॥ 
द्रेण भूपतिः सख्या स कणसुखदायिना । पात्रीकृतो दुनयानां कणनेव सुयोधनः ॥१५३॥ 
कम्पनाधिपतिस्तत्र क्षणे ब्रिशुवनो बली । आययौ भूपतेहंत राज्य सभृतडामरः ॥१५४॥ 
आक्रष्टाशेपकटके तस्मिन्योदधुमुपागते । एकाङ्गाः सहयारोहा राजपक्षं न तत्यजु: ॥१५६॥ 
असिना. लद्वयआसानमोधाशाध्यविक्रमः । प्रजहारानन्तदेवः स्वयं त्रिभुवन रणे ॥१५६॥ 
संनाहरस्षिता हः स हढप्रहतिपीडितः । बिदद्रो वदनेनासुकस्वप्रतापमिवोद्वमन्‌ ॥१५७॥ 
विनयच्छन्नशोटीर्यः शिशुग्रायः स भूपतिः । दृष्टा बलमसंभाव्यं तस्मिस्त्यक्त्वा रणं गते ॥१५८॥ 
शमालाडामरं पतन्तं प्ररासेरभिनवाभिधम्‌ । शालास्थले व्यधाच्छलाघ्यविक्रमो मोधविक्रमम्‌॥ १५९॥ 
मांसासुगवेष्टनादयष्टीभूतखङ्गो | भ्रमत्रणे । अुवनक्षोभक्रदभू रवोऽनम्तभूपतिः ॥१६०॥ 
पशयन्प्रहारलूनाङ्गानेकाङ्गान्स पदे पदे । निवेद्यमानानग्रस्थेनामग्रहणपूवेकम्‌ ॥१६१॥ 
क्षितिशज्ञातदाक्षिण्यो विलब्धिस्थाबरे ततः । चाश्चल्यमक्षपटलादेकाङ्कानां न्यवारयत्‌ ॥ युण्मस्‌॥१६२॥ 
एबं तत्र कृतज्ञेन भृत्येभ्यः प्रतिपादिता । विलब्धिस्तेन दीन्नारकोटिपण्णवतेः क्रमात्‌ ॥१६३॥ 
राज्ञो रणान्निवृत्तस्य दुग्धसेकेः करात्सरुः | स्थिरग्रहढः कृष्टश्रिरेणेति जनश्रुतिः ॥१६४॥ 
पुरुष कायस्थ लोग प्रजाको अत्यधिक सता रहे थे । उन सवके अगुआ श्रीमान्‌ उत्पलने अन्धमठका निर्माण कराया 
॥ १४९॥ उस धूते सुद्रपालकी राजप्रियताका कहातक वर्णन किया जाय । जालन्धरके नरेश इन्दुचन्द्रकी ज्येष्ठ 
पुत्री ओर चन्द्रमाके सहृ सुन्दर सुखवाळी आसमतीके साथ उसने अपना विवाह किया था । आगे चलकर 
उसी आसमतीने त्रिपुरेश्वरमें अपने नामसे एक मठका निर्माण करया ॥ १५० ॥ १५१॥ उसकी छोटी बहिन 
सूयेमती देवीके साथ रुद्रपाठने राजा अनन्तदेवका विवाह करा दिया । उसकी उम्र आसमतीसे कुछ ही कम थी 


॥ १५२ ॥ कानोंको सुखदायी मीठी-मीठी बातें सुनाकर रुद्रपाळने राजा अनन्तदेवको उसी तरह कुपथपर उतार . 


दिया, जैसे कणने दुर्योधनको बुरी राहपर उतारा था ॥ १५३॥ उसी समय कम्पनेझ त्रिभुवन डामरोंकी 
विशाल सेना एकत्र करके राजा अनन्तदेवका राज्य छीनने आया ॥ १५४॥ अपनी सारी सेनाके साथ युद्ध करनेके 
लिए आये हुए त्रिभुवनको देख करके भी घुड्सबारों तथा एकांगोंने राजा अनन्तदेवका साथ नहीं छोड़ा || १५५॥ 
उस युद्धमें प्रशंसनीय पराक्रमी अनन्तदेबने अपनी तलवारसे डामरोंके भालोंकी काट करते हुए बड़ा भीषण संग्राम 
किया और त्रिभुवनपर कई करारे प्रहार किये ।१५९॥ यद्यपि त्रिथुवन कवच पहने हुए था । तथापि राजा अनन्त- 
देवके भयानक प्रहारोंसे आहत होकर त्रिभुवन मुखसे अपने प्रतापके समान रुधिर वमन करता हुआ रणभूमिसे 
भाग गया ॥ १०७ ॥ डस समय राजा अनन्तदेव एक बालक जसा दीखता था । उसका पराक्रम विनय ओर शाळसे 
आच्छादित था। उसका शोय पराक्रम देखकर जब त्रिभुवन रणभूमिसे भाग गया, तव राजा अनन्तदेवने 
झाळास्थल ग्राममें जाकर बाणयुद्धमें निपुण तथा शमसाळाप्रान्तनिबासी अभिनव डामरको पराजित किया 
॥ १५८ ॥ १५९॥ उस समय अनन्तदेव रुधिर तथा मांससे परिवेष्टित होनेसे दण्डके समान दीखती हुई तलवार 
हाथमें लिये दण्डपाणि भेरवकी भाँति भयंकर दिखायी दे रहा था ॥ १६०॥ अपने आगे-आगे चळनेवाठे 
सेवकों द्वारा नामनिदेशपूर्वक बताये हुए तथा प्रहारोंसे छिन्न-भिन्न अंगोंबाछे एकांगोंको उसने जगह-जगह घायल 
होकर पड़े देखा || १६१॥ तदनन्तर अपने उन घायल सेनिकोंके लिए उदारता प्रदर्शित करते हुए राजा 
अनन्तदेचने ऐसी व्यवस्था कर दी कि उन्हें वेतन लेनेके लिए अक्षपटल ( दफ्तर ) में जानेकी आवश्यकता न 
पड़े अर्थात्‌ घर बेठे वेतन मिल जाया करे ॥ १६२॥ इस मकार उस राजाने अपने सेनिकांको ९६ करोड़ दीनार 
मुआवजेके रूपमें दिये ॥ १६३॥ ऐसी किम्वदन्ती सुनी जाती हे कि राजा अनन्तदेव जब रणभूमिसे घर 
छोटा तो बहुत देरसे मजबूतीके साथ पकड़ी हुई उसकी तलवार सुट्टीपर बड़ी देरतक दुग्धधारा डाळनेके बाद 
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सप्षमस्तरङ्गः । ९९ 


अहो महत्त्व भूभतुदींनो देशान्तरागतः । ताटक्‍ित्रभुवनो येन संत्रिभेजे विमन्युना ॥१६५॥ 
्रह्माजाभिधस्तेन वन्धुर्गञ्जा्षिः कृतः । रुद्रपालकृतद्वेषो विरक्तश्रलितो ययौ ॥१६६॥ 
सप्तभिम्लेच्छभूपाले: समं मिलितडामरः । तेनानीतो दरद्राजो यत्नादचलमङ्गलः ॥१६७॥ 
क्षीरपृष्ठामिधं ग्रामं प्राप्तस्य समरोत्सुकः । तस्याग्रं विक्रमोदग्रो रुद्रपाछो विनिययों ॥१६८॥ 
श्वो व्यवस्थापिते युद्वे सेन्याभ्यां दुरदीश्वरः । क्रीडन्मिण्डारकाख्यस्य नागस्य भवनं ययो ॥१६९॥ 
दुर्नयाचरणात्तत्र पार्वसयैर्वारितोऽपि सः । हवमानस्य मत्स्यस्य गात्रे कुन्तमपातयत्‌ ॥१७०॥ 
अथोजगाम गोमायुवपुः कुण्डाद्भुजंगमः | स च तं सृगयौत्सुक्यादथाबदरदीश्वरः ॥१७९॥ 
तमापतन्तमालोक्य व्यवस्थोन्मूलनं विदन्‌ । आस्फन्दाशङ्कि भूभतुः सेन्यं युद्धाय नियौ ॥१७२॥ 
अभूत्ततोऽस्संघपसंजातानरसंहतिः कृतस्तर्गाङ्गनोद्वाहो वीराणां समरोत्सवः ॥१७३॥ 
तस्मिन्महाभटाटोपे शिरश्छिन्नं दत्तेः । रुद्रस्य रोद्रमहसः संग्ररुंं यशः पुनः ॥१७४॥ 
समरे वधबन्धादि म्लेच्छराजाः प्रपेदिरे । संप्राप हेमरत्नादि पुनः कश्मीरमूपतिः ॥१७५॥ 
उत्तंसमुक्ताद्योताम्मःक्षालितास्रझलज्झळम्‌॒  । रुद्रपाळो दर्द्राजशिरो भतुरुपानयत्‌ ॥१७६॥ 
भ्रात्रोदयनवत्सेन  कृतप्रायैस्तथा द्विजैः । बहयश्रेबंविधास्तस्य बभूवुरवदालिकाः ।। १७७॥ 
द्रपालें ततो लूतामयेन ग्रमयं गते । अन्येऽपि शाहितनयाः क्षिप्रमेव क्षयं ययुः ॥१७८॥ 
पालख्नेहान्ध्यविगमे. शुद्राशयजुपोऽभवत्‌ । देवी सरयमती भतुदपणस्येव  विम्विता ॥१७९॥ 


छूटी थी ॥ १६४॥ अहो ! उस राजा अनन्तदेवकी महत्ताका वसान कहाँतक किया जाय । क्योंकि कुछ सम 
बाद देशान्तरसे लौटे हुए दीन त्रिमुवनको रोष त्यागकर उसने फिर अपने यहाँ रख छिया था ॥ १६५ ॥ ह 
अपने भाई ब्रह्मराजकों गंजाधिपतिके पदपर नियुक्त कर्‌ दिया था, किन्तु वादभ रुद्रपालसे झगड़ा हो ज क 
कारण वह काम छोड़कर चला गया ॥ १६६॥ कुछ दिनों बाद बही ब्रह्मराज सात म्छ॑च्छनरंशा, डामरसमुः 
दाय तथा दरदोंके राजा अचलमंगलको अपने साथ लेकर कश्मीरपर आक्रमण करनेक लिए आया || १६७ र 
दरदराज अचलमंगल क्षीरप्रष्ट स्थानपर पहुँचा ही था कि इतनेमें वीर रुद्रपाल छड़नेके लिए i स 
जा पहुँचा ॥ १६८॥ उभय पक्षकी सेनाओं द्वारा दूसरे दिन युद्धकी घोषणा हो जानेके बाई दम डर 
फिरता हुआ पिण्डारक नागके भवनमें पहुँच गया। सेवकांके रोकनेपर भी उस राजाने वदाके ह es र्‌ | 
हुए एक मत्स्यकी देहपर अपने भालेसे प्रहार कर दिया ॥ १६% || ९०॥ उसा सम च श्र 
रूपधारी एक नाग. निकला । उसका शिकार करनेके विचारसे वह राजा उसके मल हे | ल. 
उसे दौड़ते देखकर उसके सेनिकोंने समझा कि युद्धके समयमें परिवतन कर दिया गा क आ ० 
सण हो चुका है, अतएव वे सभी सेनिक युद्धके (लिए चळ पड़े || १७२ ॥ वस, दोना ws 7 
युद्ध आरम्भ हो गया । इास्त्रंके पारस्परिक संघषंसे आगकी छपटें निकलने लगीं ओर खत वीरांका त 
साथ स्वयंवर होने छगा ॥ १७३ ॥ उस भीषण युद्धमें ह अचळमङ्गछका सिर कट आ य ग च 
तेजस्वी रुद्रपाळकी कीर्ति बढ़ी ॥ १७४॥ उस लड़ाईमें इछ म्लेच्छ राजे ल योड तय गी 
और कश्मीरनरेशको प्रचुरमात्रामें ख तथा रत्नोंकी क El क i ख रा me 
अनन्तदेवको दरदराजका कटा हुआ सिर उपहारके रूपम ' व वह रू 
कर कान्तिरूपी जलसे जैसे उस रुधिरप्रवाहका क्षालन का बा 
तदनन्तर राजा अनन्तदेवको अपने भ्राता उदयनवत्सक छारा उत्तेजित ब्राह्मणोंके oe उ 
प्रकारके' दुःखको झेलना पड़ा॥ १७७॥ कुछू ही समय बाद रुद्रमालका दूत से सत्यु i वि 
अतिरिक्त शाहीके अन्य पुत्र भी थोडे ही दिंनोंके भीतर Ue ळी १७८॥ ल कार पाया काळे, 
अन्धप्रमरूपी मलके दूर होते ही स्वच्छ दपण सह पातक ह्रद रा सर 
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सुभटापरनामा सा गोरीश्चरत्रिधायिनी । पुण्यं बितस्तापुिने निममे सुभटामठम्‌ ॥ १८० 
गोहेमहयरत्नादिप्रदानेः ुब्हन्द्रिजात्‌ । सदाशिवप्रतिष्ठायामद्रिद्रथकार _ सा ॥१८१॥ 
आशाचन्द्रापराख्यस्य कङ्लनस्यानुजन्मनः । नाम्ना व्यधायि वात्सल्यात्साग्रहारा भठस्तया ॥१८२॥ 
सिल्लनाख्यस्य च भ्रातुभतुश्राभिधया सती । मठी चाकारयत्याश्चं विजयेशामरेशयोः ॥१८३॥ 
अष्टोत्तरं चाग्रहारशतं श्रीविजयेश्वरे । ब्राह्मणेभ्यो महापुण्य विठू यः प्रत्यपादयतू ॥१८४॥ 
पत्युर्नाभ्नाप्यग्रहारान्मरददावमरेशवरे । त्रिशलबाणलिज्ञाद्पितिष्ठाव्न विनिम ॥१८५॥ 
दंपती राजराजाख्ये सृते पुत्रे प्रचक्रतुः । सदाशिवान्तिके राजवेश्म संत्यज्य ती स्थितिम्‌ ॥१८६॥ 
ततः प्रभृति संत्यज्य पूर्वराजङुलस्थितिम्‌ । तयेव रूढ्या भूपारास्तत्रव वसतीव्यधुः ॥१८७॥ 
पार्थिबस्याश्चशालीयाः प्रियवाजितया प्रियाः । प्रसादेदशलुण्व्या च सवतः समता यय; ॥१८८॥ 
गर्भेधरतया भर्त्ज्लमो नर्मेकोबिदः । अछुण्ठयस्रजा नित्यं डल्छको नाम देशिकः ॥१८९॥ 
मालवाधिपतिभोंजः प्रहितैः स्तर्णसंचयैः । अकारयद्येन  झुण्डयोजनं = कपटेश्ररे ॥१९०॥ 
प्रतिज्ञा भोजराजेन पापद्नदनतीथेजेः | सततं वदनखाने या तोयेविंहिताऽभवत्‌ ॥१९१॥ 
अपूरयत्तस्य यस्तां दुस्तरां नियमादितः । प्रहितैः काचकलशीकुलेस्तद्वारिपूरितेः ॥१९२॥ 

स तस्य पद्मराजाख्यः पंणप्राप्तिकदेशिकः । 

प्रियताम्बूलशीलस्य त्यागिनो वल्लभोऽभवत्‌ ॥ चकलकम्‌ ॥१९३॥ 
तेन नागरखण्डादिपर्णविक्रयिणा नृप! । देशोत्पत्तिधनं प्रायो निःशेषं दापितस्तदा ।॥१९४॥ 


स्पष्ट रूपसे दीखने लग गया ॥ १७९ ॥ रानी सूर्यमतीका दूसरा नाम सुभटा था । उसने वितस्ता नदीके 
तटपर गौरीश्बर शिवकी स्थापना की और अपने नामपर सुभटामठका निर्माण कराया ॥ १८० ॥ झिवको 
स्थापनाके समय उसने प्रचुरमात्रामें गो, सुवणे, रत्न तथा अश्व आदिका दान देकर बहुतेरे ब्राह्मणोंका दारिद्रच 
सदाके लिए दूर कर दिया था॥ १८१॥ अपने छोटे भाई आश्ाचन्द्र अथवा कल्लनपर विशेष प्रेम होनेके 
कारण रानी सूयेमतीने उसके नामसे अग्रहार समेत मठका निमोण कराया।। १८२॥ सिल्लन नामक भ्राता तथा 
पतिके नामसे उसने विजयेश तथा अमरेश मन्दिरके पास दो मठ बनवाये ॥ १८३ ॥ विजयेश्वर मन्दिरके पास 
उसने एक सो आठ अग्रहार विद्वान्‌ ब्राह्मणोंको देकर बहुत बड़ा पुण्य किया ॥ १८४ ॥ अपने पतिके नामपर 
अमरेश्वरके निकट अनेक अग्रहार दिये ओर जगह-जगह त्रिशूळ, बाण तथा शिवलिंग आदि स्थापित किये ॥ १८५ || 
कुछ समय बाद राजराज नामक पुत्रके मर जानेपर वे पति-पत्नी पुराना आवास त्यागकर सदाशिवमन्दिरके 
निकट रहने लगे ॥ १८६ || तभीसे यह परम्परा बन गयी और आगे होनेवाले राजे भी अपना पुराना महल 
त्यागकर वहाँ ही रहने लग गये ।। १८७॥ उस राजाको अपनी अश्वशालाके अश्‍व बहुत प्रिय थे। अतएव अश्व 
झालाके साईस राजाकी कृपासे प्राप्त पारितोषिक तथा प्रजाजनांको लूटकर रें धनसे बड़े-बड़े रईस बन गये 
॥१८८॥गर्भसे ही श्रीमान्‌ राजा अनन्तदेवका प्रेमपात्र और चापळूस डल्लक नामका विदेशी भी नित्य प्रजाको छूटता 
था ॥ १८९ ॥ राजा अनन्तदेवको पान खानेका बेहद शोक था। सो पद्मराज नामक एक परदेशी तमोली सदा 
उसके लिए पान पहुँचाया करता था । नित्यके साक्षात्कारसे पद्मराज राजाका प्रेमपात्र बन गया था | मावः 
देके नरेश महाराज भोजने पुष्फल धन खच करके पद्मराजकी ही देख-रेखमें कपटेश्वरमें एक कुण्ड बन" 
बाया था । राजा भोजने पापसूदन तीथके पवित्र जळसे मुखमाजेन एवं स्नान करनेकी सदाकें लिए 
प्रतिज्ञा कर रक्खी थी । उस कठिन प्रतिज्ञाको निभानेके लिए पद्मराज तमोळी शीशेके कछ्शोर्म 
उस तौर्थका जल भरकर नित्य उसके पास भेजता रहता था ॥ १९०-१९३॥ कुछ समय बाद राजाकी 


- अनुमतिसे तमोली पद्मराजने राज्यकी आयका अधिकांश स्वयं लेना आरम्भ कर दिया॥ १९०४ ॥ पद्माराजते 


राजा अनन्तदेबको बहुत अधिक ऋण दे रक्खा था। उस ऋणके बदलेमें उसने राजासे पंचचन्द्रकथुर्े 
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पश्चचन्द्रकशोमाङ्गमोलिसिंहासने नृपात्‌ । बन्धायादत्त लब्धव्ये धने स धनिकोऽधिके ॥१९५॥ 
तद्राजचिह्ममास्थानोपयुक्तं तस्य॒ मन्दिरात्‌ । आनीयमानं मासार्थवासरे मासि मास्यभूत्‌ ॥१९६॥ 
स्वकोशसंचयं दस्रा देवी सर्थमती ततः । पद्मराजोङ्भवां _देशस्याव्यवस्थां न्यवारयत्‌ ॥१९७॥ 
शमिते चाश्चशालीयडल्लकादिभये तदा । प्रावन्त पुनर्देशे व्यवस्था निरुपद्रवाः ॥१९८॥ 
ततः प्रभृति राज्येब राजकायों्रताऽभवत्‌ । तस्थौ शोर्यकथां त्यकत्वा राजा कार्यकरः पुनः॥ १९९॥ 
भतु्नारीविधेयत्वं तस्या भतृंजयस्तथा । निप्कलङ्केन शीलेन नान्योन्यं गह्म॑तामगात्‌ ॥२००॥ 


भवभक्तित्रतस्रान:यागशीलादिभिर्णुणेः | कृतिनाऽनन्तदेवेन शुनयोऽपि विनिजिताः ॥२०१॥ 
च ॥ 0 60७ ५ (0770 व 
राज्ये तस्य मद्दीभतुदीर्घे तांस्तानलङ्कयत्‌ । पतिंवरेव राजश्रीभृ त्यान्नवनवोन्युखी ॥२०२॥ 


चेमामिथो  राजगज्ञपूरणं बालमज्ञकः । व्यधादद्वादशभागादिम्रकारेढोकयन्धनम्‌. ॥२०३॥ 
मन्त्री ततो5मवत्साधुखेंगतः केशवो द्विजः । सौधश्चनद्रातपेनेव भूपालो येन भूपितः ॥२०४॥ 
भ्रास्यन्गतश्रीरेकाकी स एव ददृशे जनेः । 
भाग्यास्बुवाहतडितो निबिडाः कस्य संपदः॥ युण्मस्‌।२०५॥ 
भाग्याधीनं धनं ध्यात्वा मुथा मुग्धधियामसो । कुरुविक्रमयोदपो मिथ्येव प्रथुतां प्रति ॥२०६॥ 
प्रासादपारवैश्यस्य गौरीशत्रिदशालये । भूतेहेळधरो वज्रो वराहश्वाभवन्सुताः ॥२०७॥ 
तेभ्यो हलधरः सूर्यमत्या विहितसेवनः । वृद्धि दिने दिने गच्छंल्लेभे सर्वाधिकारिताम्‌ ॥२०८॥ 


विधेयान्वुद्भियुक्तेन कुर्वतः क्षित्यनन्तरान्‌ । सपत्वीकोऽभवत्तस्य सुखग्रेक्षी क्षमापतिः ॥२०९॥ . 


' राजमुकुट ओर राजसिंहासन अपने पास गिरवी रख ली थी ॥१९%॥ वह राजमुकुट तथा राजसिंहासन हर आधे 


आधे सहीनेपर दरवार छगनेके समय केवळ एक दिनके लिए उसके यहाँसे राजभवनमें लाया जाता था ॥१०३॥ 
तदनन्तर सूर्यमती देवीने अपना सारा धन देकर राजकीय मुकुट तथा सिहासन छुड़ा Re उस प 
के ऋणसे उत्पन्न स्वदेशकी अव्यवस्था दूर कर दी॥ १९७॥ महारानी सूयमतान ही अश्वशाळाके कम 
डल्ळक आदिका भी भय दूर 'कर दिया, तवसे उस राज्यमें उपद्रवविहीन व्यवस्था पुनः स्थापित हो गयी 
२ ह 4 6< हु देखने ~ थां ~ 3) ~ वाय [aN 
॥ १२८ ॥ उसी समयसे रानी स्वयं सारा राज्यकार्यं देखने लगी ओर युद्ध तथा (कारके सिवाय अन्य सभा 
कार्योको राजा रानीके निर्टेशाठुसार करने लगा ॥ १९९॥ पतिका पत्नीकी सेवकाई करना ओर पत्नीका पतिपर 
रन > दोरी पारस्परिक कार्य रानीके निष्कल्मव शीळके कारण निन्दनीय नह माने गये ॥ २०० || 
शासन करना ये दोनों पारस्परि त भा याज आदि तारे बड़ पद ममता 
उधर परम पुण्यात्मा राजा अनन्तदेवने शिवभक्त, त्रत, स्नान, दान, तथा शीळ आदि जणा स ड 
भी परास्त कर दिया ॥ २०१ ॥ उस राजाके राज्यमें नवनवोन्सुखी ( नये-नये राजपुत्रोके लिए उत्सुक ) 
(ee पतिक नेवाळी कन्या ) की तरह राजलक्ष्मी नये-नये राजसेवकाकं पास जाती रहती 
( स्वयंवरमें पतिका वरण करनेवाठ | धिकारी नी द्वादशांश 
दा NE 'ज्यकोष भरने लगा ॥ २०३॥ तभी त्रिगतदेशनिवासी केशव नामका एक सुशील 
FU SRC बेसी ही निखर उठी, जैसे किसी ग्रासादपर चन्द्रमा- 
ब्राह्मण राज्यका मंत्री वना । उसके सम्पर्कर्स राजाकी शोभा बेसी ही निखर उठी, जसे Bs मंत्री ना त 
की किरणे पडनेसे उनकी शोभा बढ़ जाती है ॥ २०४॥ किन्तु कुछ कर बाद लोगोंने राजमंत a 
दरिद्रदश्याने राजपथपर एकाकी भटकते देखा । क्योंकि भाग्यरूपी pes स प 
लन सम तक कहा टिकती Ro RR शत रता शी व क कळी 
६ पट 


ऱ : यरः घमण्ड करते हैं. ॥ २०६ ॥ भगवान गोरीधरके मन्दिरः 
लोग धनका. अधिकारक और पराक्रमका व्यथ घम ह > बे 
रा धनका, अधिकारका, कुळका आर ब्त्रोतथा वराह नामके तीन बेटे थे ॥ २०७॥ 


में भति नामक जै के हलघर 

एक वेश्य द्वारपाळ रहता था । उसके हलधर, १ कय 
LS CE सेवामें रहता था | वह अपनी प्रतिभासे आगे बढ़ता हुआ सवािकारी बन गया 
॥ २०८ ॥ अपनी बुद्धिमत्तासे उसने कितने ही छोटे-छोटे सामन्तोंको अपने वशमें कर छिया । इसी कारण राजाः 
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~ Q + 
क्षेमेण सूत्रितं पूवं सपादाग्रमुदग्रधीः । कर्मस्थान स्फुटीचक्र सवेस्थानपुरंधरम्‌ ॥२१५॥ 
अभूडणकमूल्यादिलेखनं कनकस्य यत्‌। राजायत्त जनस्याथसंचयानां प्रकाशकम्‌ ॥२११॥ 
स तन्निवारयामास भाविनां भूसुजां विदन्‌ । ज्ञानी संचितवित्तस्प दण्डाद्यायासकारतामू ॥२१२॥ 
भन्सितानश्‍वशाली यान्धनदारापहरिणः । कांश्चिद्वयापा् ह शम [ल लोकस्य वस्तवम्‌ ॥२१३॥ 
तेनायासहृता नीतः कश्चित्स्वणेः सुरास्पदैः । शोमां मठाग्रहारेश्न बितस्तासिन्धुसंगमः ॥२१४॥ 
शतरश्च॒सुताश्चास्य हक्ष्मीपरिचयोन्मदाः । रदा इव न काप दानश्रणायता जहुः ॥२१५॥ 
तद्भातुपुत्रो बिस्वाख्यः श्रीमान्वीरो वराहजः । द्वाराधिकारकार्यासीदानप्रलयवारिदः ॥२१६॥ 
स डामरकुलाकालमृत्युः स्तल्पानुगोऽसवत्‌ | खशाहवे , जहा प्राणान्पलायनपराड्युखः ॥२१७॥ 
चम्पायां सालभूपाल्युन्मूल्यानन्तभूषतिः | तत्तज्रुपजञयी नव्यं घराधवमरोपयत्‌ ॥ २१८] 
मन्त्रशून्येन शोयण प्रदेशेु भूपतिः । हठम्रवेशान्विदधत्सोऽभूत्क्ृच्छुगतोऽसक्रत्‌ ॥२१९॥ 
तुक्ात्मजस्य कलशस्यारूधो खिन्नसेनिकम्‌ । अमोचयद्धळधरो युक्त्या वल्लापुरादयुस्‌ ॥२२०॥ 
उरशां च प्रविष्टस्य पैरिुद्धाध्वनो व्यधात्‌ । कम्पनाधिपतिस्तस्य मार्गान्संशोध्य निगमम्‌ ॥२२१॥ 
कालेऽनन्तमहीभतुवे रिविग्रहसंकटे । साहसान्युदजुम्भन्त तानि तानि क्षणे क्षणे ॥२२२॥ 
राजेश्‍वरो द्वारपतिः श्रीभान्भद्रेश्‍वरात्मजः । डामरेः क्रमराज्यस्यैरन्येऽपि बहवो हताः ॥२२३॥ 
वीचय नीतिइशा कायं भीत्या व्यवहरन्नपि । भृत्यतां निष्परिभवां को भुङ्क्त नृपमन्दिरे ॥२२४॥ 


रानी प्रत्येक कार्ये लिए उसके सुखापेक्षी बन गये थे ॥ २०९ ॥ किसी समय क्षेमके द्वारा निर्मित “पादाम्र 
नामक नवीन एवं साधारण पदको हलूधरने अपने कोशळसे सर्वश्रेष्ठ मंत्रिपदके रूपमें परिणत कर दिया . | 
॥ २१० ॥ सुवणंकी परीक्षा, तोल तथा मूल्य आदि लिखने तथा उसपर मुहर लगानेका बहुत पुराना अधिकार 
राज्यके पास रहा करता था और उसीसे राजाको प्रजाकी सम्पत्तिका पता लगता था॥ २११॥ अब हळधर- 
ने उस प्रथाको इसलिए बन्द कर दिया कि जिससे भावी राजे प्रजाकी सम्पत्ति न ळूटे ओर न उसे सता सके 
॥ २१२ ॥ इसी तरह उसने प्रजाजनोंका धन एव स्त्रियोका अपहरण करनेवाले कर्मेचारियोंको खूब फटकारा और 
ऐसे अपराधपर कितनोंको प्राणदण्ड देकर प्रजाका यह संकृट दूर कर दिया ।॥ २१३॥ जनसाधारणका कष्ट 
निवारण करनेमें तत्पर हळधरने कितने ही स्वणोलंकृत मन्दिर, मठ एबं अग्रहार आदिका निर्माण कराके सिन्धु 
और वितस्ता नदीके संगमको बहुत सुन्दर बना दिया ॥ २१४॥ किन्तु लक्ष्मीके परिचयसे उन्मत्त हळधरके 
श्राताओं तथा पुत्रोने मतवाले हाथीके समान दानप्रणयिता ( दान देनेका प्रेम अथवा मदकी वर्षा ) कभी भी 
नहीं त्यागी ॥२१०॥ उसके भाई वराहका पुत्र एवं राज्यका द्वाराधिकारी श्रीमान्‌ बिम्ब प्रलयकालीन मेघके समान 
सदा बड़ी उदारताके साथ दानरूपी जलकी बी करता रहता था ॥ २१६॥ बह श्रीमान्‌ बिम्ब डामरकुलके लिए 
अकाल सृत्युकी भाँति भीषण था। एक बार वह बहुत थोड़ी-सी सेना लेकर खशोंसे लड़ने गया । वहाँ भयानक 
संकटका सामना होनेपर भी वह रणसे भागा नहीं, बल्कि रात्रुसे जूझते हुए उसने अपने प्राण दे दिये ॥ २१७॥ 
तभी राजा अनन्तदेवने अनेक राजाओंको पराजित करनेवाले चम्पाके राजा सालको राज्यच्युत करके उसके स्थान 
पर नया राजा बेठाया ॥ २१८॥ अपनी मंत्रणाशून्य शौयके सहारे हठके साथ प्रवेश करनेके कारण राजा अनन्त” 
देवको बड़े-बड़े संकटोंमें फँसना पड़ गया था ॥ २१९.। एक समय उसने तुक्क राजाके पुत्र कलशपर आक्रमण 
किया । उस समय उसके सैनिक थके हुए थे। इस कारण वह बहुत बड़ी विपत्तिमे पड़ गया । तब हळधरने बड़ी 
बुद्धिमानीसे उसे बल्लापुरसे छुड़ाया ॥ २२० ॥ एक बार बह उरशा नगरीमें घुस गया, वहाँ शत्रुओने उसका 
रास्ता ही अबरुद्ध कर दिया । तब सेनापति हूळधरने र भकार रास्ता साफ करके उसे बहाँसे निकाल 
॥ २२१ ॥ युद्धके समय क्षण-क्षणपर राजा अनन्तदेवके राज्यमें मायः बड़े-बड़े उपद्रव हो जाया करते थे ॥ २२२॥ 
क्रमराज्यमें रहनेवाले डामरोंने भद्रेश्वरके पुत्र द्वाराधिपति राजेश्वर तथा बहुतेरे वीरोंको मार डाला ॥ २२३ | 
राजमहळमें रहकर नेतिक दृष्टिसे भली-भाँति देख तथा डरते हुए काम करनेवाला होता हुआ भी कोनसा पुरे 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay संसमस्तरङ्गः ¬ Vani Trust Donations: २ ः) ३ 
दुष्प्रवादास्पदीभूतो देव्या निविडसेवनात्‌ । आशाचन्द्रादिभिः करुद्वद्धो हरुघरोऽप्यभूत्‌ ॥२२५॥ 
स राज्ञा हृतसवस्वो  बन्धनक्केशमन्वभूत्‌ । भाग्यप्रभावे निःसारे सुखमेकान्ततः कुतः ॥२२६॥ 
नृपेण बन्धनाच्यक्तं तं श्रीः प्रत्यागता पुनः । आलिलिङ्ग सितच्छ्त्रलज्जास्मितसितानना ॥२२७॥ 


स राज्याः प्रावूप इव प्रणयेन क्षणे क्षणे । कोपप्रसादमेवार्कपर्यायापातमन्वभूत्‌ . ॥२२८॥ 
हर . ७३६३ रवि Q गोन्मख 
ततः सरलचित्तसय क्रमेण समपध्त । भार्याजितत्वं भूभतुद विंपाकापणोन्मुखम्‌ ॥२२९॥ 
(३ ट्र ल्र ¢ च 0 COT 
अधिकारपरित्यागाद्दोपाननुशयावहान्‌ । वदङ्भिवार्यमाणोऽपि ्राज्ञेहलधरादिभिः ॥ २३०॥ 


पतन्या संग्रेरितः शश्वत्तनयस्नेहमूढया । पुत्राय करुश्ायाभूद्राज्यं दातुं समुद्यतः ॥२३१॥ 
यास्यस्यनुशयं राजन्नेवंवाद्मपि कारितः । सञ्जं तेन रणादित्यनामा क्षत्ताभिपेचनस्‌ ॥२२२॥ 
एकान्नचत्वारिशस्य वर्षस्य तनयः सिते । पषठेऽह्लि बाहुलस्याभूदभिपिक्तो महीथुजा ॥२३३॥ 
अथास्थाने रणादित्यो राजपुग्रानिवेशयन्‌ । चिन्तयन्राञ्यमाहातम्यं प्रतिपत्तिषु निष्टुरः ॥२३४॥ 
अनन्तो राजपुत्रोऽयं देवेति कथयन्वचः । कृकाटिकान्यस्तहस्तः क्षितिपालं न्यवेदयत्‌ ॥२३५॥ 
कुपितेन स॒ भूभत्रा परिदृत्यावलोकितः । एवं कुतस्मितो व्यक्त तमूचे नीतिनिष्टुरः ॥२३६॥ 
इत्थं यत्र निवेद्यन्ते कोन्यवुन्जादिभू भुजः । तत्रव त्यक्तराज्यस्य काडन्यास्तु प्रक्रिया तव ॥२३७॥ 
दिने दिने सानुशयो नियतं भविता भवान्‌। नांभिमानपरित्यागः कतु _ शक्यो मुनेरपि ॥२३८॥ 
सुद्रदर्शिनां तत्र मन्त्रिणां हृदयंगमम्‌ । राजा तस्य वचः शुत्वा प्रतिवाक्याक्षमोभवत्‌ ॥२२९॥ 


अपमानित हुए बिना सेवाधम निभा सकता है !॥ २२४॥ निरन्तर रानी सूर्यमतीके पास Pe रहनेके 
कारण झूठी अफवाहोंसे बदनाम हळधरको एक वार आशाचन्द्र आदिने केंद न ल्या । ह १९५ || उस किम्व- 
दन्तीसे कुपित होकर राजा अनन्तदेवने हढधरका सबस्व छीनकर जेलमे डाळ [द्या । चक भाग्यका प्रभाव सर्वथा 
निःसार होता हे । अतएव किसीको सदाके लिए सुख नहीं प्राप्त होता ॥ २२६॥ कुछ काळ वाद राजाने उसे 
बन्धनमुक्त कर दिया । तभी श्वेत छत्ररांपेणी जासे पूण एवं झुसकान भरो सुखवाली राज्यश्रीने फिर उसका 
आटिंगन किया और वह फिर अंपने पदपर नियुक्त हा गया ॥ २२७॥ वरसातक 1दनार्म क्षाणक आतप एव 


Q 


मेघछायाकी भाँति रानी सूयेमतीके क्रोध एवं ग्रसन्नताका उसे वारम्वार अनुभव करना पड़ा था ॥ २२८ || 


ळर देंवक पू 0 “> पर्व्न ~ क क्‌ 4 बन हना Lo ~ 
' तदनन्तर उस सरल प्रकृति राजा अनन्तदेवका पुर्णरूपसे पत्नीका आज्ञाकारी बनकर रहना हा सब अनथाका 


कारण माना जाने लगा ॥ २२९ ॥ अधिकारका परित्याग करनेसे ss पछतावा आदि विभिन्न दोषांको 
दिखळाते हुए हलधर आदि मंत्रियोने यद्यपि रोकनेकी भरपूर चेष्टा को। तथापि पुत्रस्नेहवती पत्नीकी प्ररणासे 
राजा अनन्तदेव अपने पुत्र कल्को राज्यभार सोंपनेके लिए उत्कण्ठित हो उठा 11२३० ॥२३ १॥ तदनुसार यी 
भिषेककी सामग्रियाँ जुटानेका काम मंत्री रणादित्यको सपा गया । उसन भी राजासे कहा - राजन्‌ ! ऐसा 
करके पछताइएगा?। किन्तु इस वातपर ध्यान न देकर उसने सामग्री जुटवायी ॥ २३२॥ इस प्रकार ४०३९ 
लौकिक वर्षकी कार्तिक शुक्त षष्टीको राजा अनन्तदेवने अपन पुत्रका, राज्याभिषक कर दिया ॥ 5३२। | तद्नन्तर्‌ 
राजदरबारमें सिंहासनासीन नये राजाके समक्ष अन्य राजकुमारों एवं सामन्तांका नाम छे-लेकर दे कराते 
हुए नियम पालनमें अत्यन्त कट्टर मन्त्री रणादित्यने नये राजाका महत्त्व ध्यानमें रखते हुए. अनन्तदेवके कंधेपर 

हाथ रखकर कहा--महाराज ! यह राजपुत्र अनन्तदेव भी श्रीमानके समक्ष उपस्थित ह || २३४ ॥ २३५॥ 
र बातपर जब अनन्तदेवने घूमकर क्रोधपूर्ण दृष्टिसे उसकी ओर निहारा, तब उस नीतिनिष्छर , मन्त्रीने 
इसर साफ-साफ कहा--॥ २३६ || “श्रीमान्‌! राजदरवारमें तो a न देशोंके नरेशोंका भी इसी 
प्रकार परिचय दिया जाता दै, तब आप जैसे राज्य त्यागे हुए उपर "ऊह प. जहा रगा का ना डा आढी 
जायगा ? ॥| २३७॥ अब तो आपको दिनोंदिन अवश्य पछताना म । क्‍योंकि बड़े-बड़े सुनि भी प 
नहीं त्याग पाते? || २३८ ॥ अतिशय दूरदर्शी मन्त्रियोके भा मनको भानेवाळे ये वचन सुनकर वह राजा निरुत्तर 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


RR चा 


ह न Vinay Avasthi Sahib *वझतरिडणी ial LySDonations 
र] 
२०४ रॉ 


ष्ट्नयध्ुनंबे भूपं राजचक्रेण सेवितम्‌ । नवेतरं च सहितं परिमेयेः परिच्छदैः ॥२४५॥ 
धीमान्हरूघरो युक्त्या कृतकासूयया नृपम्‌ । एवं निर्भत्सयेल्लक्षमी तं प्रत्याजीहरत्पुनः ॥२४१॥ 
विधाय निःसुखं नु राज्यभारापंणाच्छिशुम्‌ । कस्मात्स्वसुखसापेक्षी न जिह॑ष्यत्र वाडूके ॥२४२॥ 
तत्स्य॑ राजकार्याणां कार्ययुद्ृहनं त्वया । अशूत्यो योवनाभोगेरयमस्तु सुतस्तव ॥२४३॥ 
इत्युक्त्वा स पुनभूपमधिकारमजिग्रहत्‌ | चक्रे कळशदेवं च कल्या युक्तिवश्वितम्‌ ॥२४४॥ 
पित्रोरेबान्तिके. कुर्वन्नाहाराधपि संततम्‌ । ततो बभूव कलशो ] नासमात्रमहीपतिः ॥२४५॥ 
सर्वास्थानाख्रपूजादिविधाने पार्थिवोचिते । पितुः सहायकल्पः स पोरोहित्यसिवाकरोत्‌ ॥२४३॥ 
अनिमित्त्नहृष्टानामनिमित्तानुतापिनाम्‌ | न क्कापि चलचित्तानां तिरश्चामिव निश्चयः ॥२४७॥ 
दापयित्वा पतिं राज्यं निबेन्धेनापि तावता । स्नो वभूव यद्राज्ञी क्षित्रमेवानुतापिनी ।।२४८॥ 
सेष्या खुपाणाशुत्कम पार्थिवप्रमदोचितम्‌ । वेपालंकरणादो सा रुक्षचित्ता न चक्षमे ॥२४९॥ 
दासीकुत्यं तया पुन्रमहिष्यः कारिताः सदा । शृहोपलेपने यावन्न वैसुख्यमदशयन्‌ ।। २५०) 
पुत्रो ` विग्रहराजस्य क्षितिराजाभिधस्ततः । राज्ञः पितृव्यजो भ्राता कदाचित्पाथ्वमाययो ॥२५१॥ 
तस्मै न्यवेदयत्खेदं स॒ चित्तस्योपतापकम्‌ । पुत्रे भुवनराजाख्ये राज्यलुब्घेडतिविप्छुते ॥२५२॥ 
स हि तस्यात्मजो नीरपुराराज्यं समाश्रितः । तद्धले! पितुशारब्धि विधातुं सोद्ममोऽभवत्‌ ॥२५३॥ 
नाम भागवतानां च पूज्यानां स्वपितुव्येधात्‌ | दत्तयज्ञोपवीतानां शुनामशुचिमानसः ॥२७४॥ 
क्षितिराजः स्ववध्वां च विरुद्धायां विशुद्धधीः | मनस्तापापहे चक्रे सबत्यागामृते स्पृहाम्‌ ॥२५५॥ 


हो गया ॥ २३९ ॥ अगले दिन नये राजाको राजमण्डलसे सेवित और पुराने राजाको इने-गिने सेवकोंके साथ 
देखकर चतुर मन्त्री हलधरने बनावटी क्रोध करके कहा-'इस बृद्धावस्थामें आपने केवळ अपने सुखकी ओर 
ध्यान रखकर इस नादान बाछकपर राज्यका एक बड़ा भारी वोझ छाद दिया हे ओर उसके सुखको उच्छिन्न 
कर डाला हे. । इससे क्या आपको लाज नहीं लगती ! ॥ २४०-२४३॥ अतएव उचित यही हे कि आप राज्यका 
कायभार स्वयं सम्हाळे ओर राजकुमार अपने योवनके अनुरूप सुखोंका उपभोग करे? ।। २४४॥ ऐसा कहकर 
हळधरने राज्ञा अनन्तदेवको पुनः राज्यकाय करनेके लिए विवश करके कलशको राज्यके अधिकारसे अलग कर 
र | २४५ ॥ अब कलश नाममात्रका राजा रह गया और उसके भोजन आदि सब कार्य माता-पिताके साथ | 
ही होने लगे ॥ २४६॥ राजदरबार तथा शस्रपूजन आदि राजोचित कृत्य सम्पन्न करनेके समय कलश 
अनन्तदेवका सहायक वनकर पोरोहित्य जैसा सब काम करता था ॥ २४७ || रानी सूयेमतीने बड़ी युक्तिसे ओर 
बहुत अधिक आग्रह करके पतिसे पुत्रको राज्य दिलाया था। यह सब करके भी जब उसके मनवाळी बात नहीं 
हुई, तब उसे बहुत दुःख हुआ ओर अब उसका पुत्रप्रेम भी कम होने लगा ॥ २४८॥ बह अपनी पतोहुओंको 
रानियों जैसे वस्थर तथा अलंकार आदि धारण करके अपना उत्कष प्रकट करते देखकर जळने लगती थी ॥ २४५॥ 
इससे चिढ़कर रानी सूयंसती उत्त पुत्रवधुओंसे दासियोंके करने योग्य काम जैसे झाडू छगाना-घर छीपना आदिं 
काये कराने लगी । तथापि उन पुत्रवधुओंने तनिक भी इसका विरोध नहीं किया ॥ २५० ॥ तदनन्तर किसी 
समय राजा अनन्तदेवका चचेरा भाई एवं विग्रहराजका पुत्र क्षितिराज उसके पास आया ॥ २५१ ॥ वहाँ 
पहुँचकर उसने राजा अनन्तदेवके समक्ष अपना असह्य दुःख कह सुनाया। क्योंकि राज्यके लोभसे उसका पुत्र 


भुवनराज विद्रोह करने लग गया था ॥ २५२ ॥ विद्रोही भुबनराजने नीलपुर राज्यके राजाका आश्रय ले रक्खा 


था और उसीको सेनाके सहारे बह अपने पिंताके राज्यपर आक्रमण करने करनेकी तैयारी कर रहा था ॥ २५३॥ 


उस अपवित्र हृदयवाळे भुवनराजने कुत्तोंके गलमें जनेऊ पहनाकर अपने पिताके पूज्य बड़े-बड़े वेष्णवोंके नाम 
पर अपने कुत्तोंक नाम रख लिये थे ॥ २५४ ॥ क्षितिरांजकी पत्नी भी उसके बिरुद्ध हो गयी थी। ऐसी स्थितिमें 
विमलमति राजा क्षितिराजने मनस्तापहारी सबस्व त्यागरूपी अमृत प्राप्त करनेकी आकांक्षा की ॥|२५५॥ 
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राज्यं कलशपुत्राय  ज्येष्टानन्तरजन्मने । रामलेखाभिधानायां राञ्यां जाताय सत्वरम्‌ ॥२५६॥ 
द्वा स्तनंधयायापि तदोत्कर्पीमिथाय सः । राजपिंबिदुधेः साध विदधे तीर्थसेवनम्‌ ॥२५७॥ 
भुक्त्वा शमसुखं भूरीन्तर्पान्परमयैष्णवः | स चक्रायुधसायुञ्यं ययो चक्रधरे सुधीः ॥२५८॥ 
स॒ च भोजनरेन्द्रश्च दानोत्कर्पेण विश्रुतौ । | स्री तस्मिन्क्षणे तुल्यं द्वावास्तां कविबान्धवो ॥२५९॥ 
पितुः पितृव्यजाङ्भातुर्जातस्यानन्तभूशुजा । तन्वङ्गराजस्योत्सङ्गे नक्ता न्यासीकृतः शिशुः ॥२६०॥ 
तनवङ्गोऽपि विवृद्धि तीवा राष्ट्र शिशुं च तम्‌ । पुनः प्रविष्टः कहमीरानस्तं चक्रधरे ययौ ॥२६१॥ 
सर्वसाधारणीभूतभोगानां  राजबीजिनाम्‌ । तावउ्ज्ञातेयमभवन्नेह द्रोहकलङ्कितम्‌ ॥२६२॥ 
इन्दुराजात्मजारिसिद्ऱराजो यो बुद्धराजतः । जातो मदनराजाख्यं वीरं पुत्रमजीजनत्‌ ॥२६३॥ 
अस्युत्सिक्तः सुतस्तस्य दन्नुपतिमण्डलात्‌ । विधुरे राज्ञि निर्यातः शोयांद्रेकादखण्डितः ॥२६४॥ 
तदानीं अिन्दुराजाख्यो डामरोद्रेकखिन्नया । राइ्या स्वयं गृह नीत्वा साचिव्यं ग्राहितोऽमवत्‌ ॥२६५॥ 
काणः शोभामिधस्तेन गाहोद्रेगावहः प्रभोः । देग्रामस्थो डामरोऽथ दस््ास्क्रन्दं निपातितः ।२६६॥ 
कम्पनाधिपतां द्वा ततस्तस्य प्रतापिनः । पार्थिवो राजपुर्यादीन्देशांश्रक्रे करग्रदान्‌ ॥२६७॥ 
अनन्तभूभुजो राज्ये तत्तत्स्खलितसंकटे । आलम्बयष्टिप्रतिमो ययो हलधरः क्षयम्‌ ॥२६८॥ 
मुमूपुणा चक्रधरे तेन पाश्चेस्थितो नृपः | सजानिरुपदेशार्थी से | तदेत्यमकथ्यत ॥२९९॥ 
मा कार्ण परराष्ट्रेप. रभसारब्धिसाहसम्‌ । युवत्या वल्लापुरादी वो व्यपोढं व्यसन मया ॥२७०॥ 


१-9 


विशङ्कयो जिन्दुराजोऽयं परार्ध्यां वृद्धिमागतः | भेदं वः सह पुत्रेण जयानन्दो विश्रास्यति ॥२७१॥ 


~ [a ON उत्क वततत्तताज तप: या जा इस ५ हर 92 धिकार्र 9 
तदनुसार उसने रामळेखा नामकी रानी तथा कलशके दुधसुहे द्वितीय पुत्र उत्कपका अपने राज्यका उत्तराधिकारी 


बना दिया और उसके बाद वह राजिं कुछ विद्वान्‌ विप्रोंके साथ तीर्थयात्रा करनेके लिए चळ पड़ा ।॥। २५६ | 
॥२०७॥ इस प्रकार वह परम वेष्णब राजा अनेक वर्षोतक झान्तिके सुखका अनुभव करके चक्रधरतीथमें चक्रायुध 
विष्णुभगवानके सायुज्यको प्राप्त हो गया ॥ २५८॥ उन दिनों वह राजा क्षितिराज एवं धारा नगरीके नरेश 
राजा भोज ये दोनों विद्वान्‌ कवियोंके बहुत बड़े बन्धु थे ॥ २५९ ॥ उस समय राजा अनन्तदेवने अपने पोत्र 
उत्कर्षको अपने पिताके चचेरे. भाई तन्वज्ञकी गोदमें धरोहरस्वरूप रख दिया ॥२६०॥ तदनुसार राजा तन्वंगने भी 
उस शिशु तथा राज्य दोनोंकी भली-भाँ ति अभिवृद्धि की । उसके बाद बह कश्मीर चला आया और यहाके 
चक्रधर तीर्थमें अपना तन त्यागा ॥ २६१॥ तवतक समस्त राजोचित उपभोगोंकी साम्यताका अनुभव करनेके 
कारण राजपत्रोंको द्रोहरूपी कळंक नहीं छग सका था ॥ २६२ ॥ इन्दुराजके पुत्र बुद्धराजका सिद्धराज नामक 
पत्र था। उस सिद्धराजके यहाँ मदनराज नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ २६३ ॥ ड्स मद्नराजका पुत्र जिन्दुराज 
बड़ा घमण्डी था । बोरताकी पराकाष्ठापर पहुँचा हुआ वह बीर राजा मदनराज़को अपने ऊपर कुपित जानकर 
राज्यसे बाहर चला गया ॥ २६४॥ उस समय डामरांसे दरा सदा व्याकुछ रानी सूयमतीने जिन्दुराज- 
को बुलाकर अपने यहाँ मंत्रिपदपर नियुक्त कर दिया ॥ २६५॥ उन [दना देग्रामनिवासी शोभ नामका एक काना 
डामर राजा अनन्तदेवको बहुत उद्दिस किये हुए था। जिन्दुराजने शीघ्र ही उसे पकड़कर मार डाला ॥ २६६॥ 
इससे प्रसन्न होकर राजाने उस ग्रताप्राळी वीरको कम्पनश ( सेनापति) की पदवी प्रदान को ओर उसीके 
द्वारा राजपुरी आदि देशोंके राजाओंसे राजकर वसुळवाना आरम्भ कर दिया ॥ २६७ ॥ उसके कुछ 
ही दिनों बाद राजा .अनन्तदेवके शासनकायमें आनेवाळी विविध विपत्तियामें अवळम्बदण्डके समान 
सहायक महामन्त्री हृळधरका स्वर्गवास हो गया॥ २६८॥ ज से $ जब mls पड़ा था, उस 
समय राजा-रानी दोनों उसके पास गये थे। तब अपने समीप बंठे हुए yi कहा--॥ २६९ ॥ 
“राजन! पराये राष्ट्रपर बिना सोचे-ससझे एकाएक आक्रमण न कर देना चाहिये । क्योंकि ऐसा करनेपर 


बल्लापुर आदि अनेक स्थानोंपर बड़ी युक्तिके साथ मैंने आपकी रक्षा की थी ॥ २७०॥ इसी तरह यह जिन्डुराज 
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कथितं तेन तत्स्पृत्वा जिन्दुराजं महौजसम्‌ । बिजेनाबन्थयद्राजा युक्तिमांस्त्याजितायुधम्‌ ॥२७२॥ 
अथ कारेन कठशक्षमभृत्कलुपिताशयः । भ्रृत्येरसाधुसंसेव्ये प्रसक्ति ग्राहितो&ध्वनि ॥२७३॥ 
तस्याभवन्विज्ञपित्थराजपाजादयः प्रिया! । उत्सेकदा राजपुत्राश्वत्वाः शाहिवशजा: ॥२७४॥॥ 
प्रो गज्ञपतेर्नांगनाम्नो निकटसेवकः । सोऽपि तस्य जयानन्दः कोटिल्याध्यापकोभवत्‌ ॥। २७५॥ 
विञन्द्रेऽमरकण्ठे तु याते शिवसमानताम्‌ । राजा प्रमदकण्ठस्य ययौ तजस्य शिष्यताम्‌ ॥२७६॥ 
दुःशीलस्य प्रकृत्यैव तस्याकृत्योपदेशकृत्‌ । गम्यागम्यविचारस्य परिहर्ताऽभवद्शुरुः ॥२७७॥ 
शुरोगतविकल्पत्बं तस्यान्यत्किमिवोच्यताम्‌ । त्यक्त शङ्कः ' प्रववृतते | स्वसुतासुरतेऽपि यः ॥२७८॥ 
महासमयसंचारचतुरेयेरभीतितः । गण्यते स्वप्रभावोग्रेभरवो पि न नियः ॥२७९॥ 
ते भट्टपादाखासेन पतिता भम्नजानवः । विडालवणिजा स्वस्थाः शिरोहस्तापणः कृताः ।।२८०॥ 
पुरा कृष्णबिडालाङ्को वणिकश्िदिहाभिधाम्‌ । बिडालवणिगित्यात्मनामविस्मारिकां दधे ॥२८१॥ 
यो व्याजमू्सों वे्ख्वगुरुत्वाहंक्रतः क्रमात्‌ । पदकृद्रजकादीनां _ शिल्पिनां गुरुतामगात्‌ ॥२८२॥ 
सभट्टपादाजुल्लाधाँश्क्रे मूर्ध्यधिरोपयन्‌ । श्रेष्ठ बिडालविष्टौष हिङ्गुगन्धोत्कटं करम्‌ ॥२८३॥ 
एवं प्रकृतिनिःसाररपि  गजेह्विरन्बहम्‌ । आन्ध्यं स॒ शुरुभिनिन्ये दिवसोऽम्बुधररिव ॥२८४॥ 
ये दीर्षजागरा रात्रौ भूरिभोजनसेविनः । अजीर्णपिशितो द्वारनित्यदुगन्थकन्धराः ॥२८५॥ 
अवस्करम्रणालामाः पठे क्षिप्तमधःपथैः । शोचपाथ इव क्षिपरभुञ्झन्ति मधुनिझरम्‌ ॥२८६॥ 
नक्तमातोग्वादञञस्तैः ` साधं कृतसेवनः । चारणो वेणुवाद्यज्ञो योषितां ध्ेयन्हठात्‌ ॥२८७॥ 


भी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका हे । अतएव इसपर भी सदा सतर्क दृष्टि रखिएगा । जयानन्द भी अवसर पाते ही 
आपके पुत्रको आपसे लड़ा देगा' ॥ २७१॥ कुछ दिनों बाद हळधरके उपदेशका स्मरण करके राजाने निःराख- 
दझामे जिन्दुराजको बिजके द्वारा केद करा लिया ॥ २७२॥ तदनन्तर मोका पाते ही दुष्ट सेवकोंने राजा कलशका 
हृदय बहुत ही कछुषित कर दिया। जिससे बह दुगुणोंके सेव्य झुपथपर चलने छगा ॥ २७३॥ उस राजाकी 
स्वेच्छाचारितामें सहायता देनेवाले ओर झाहोवंशमें उत्पन्न बिज्ञ, पित्थराज, पाज आदि चार पुत्र उसके प्रिय 
मित्र बन गये थे ॥ २७४ ॥ गंजपति नागका पुत्र जयानन्द पहले ही राजा कलशक। प्रिय सेवक एवं कुटिळताका 
शिक्षक बन चुका था ॥ २७५॥ द्विजराज अमरकण्ठके दिवंगत हो जानेपर राजा कलइाने उसके पुत्र 
प्रमदकण्ठको अपना शुरु बना «328 । २७६॥ तत्पश्चात्‌ राजा कल्शके गुरु प्रमदकण्ठने स्वाभाविक रीतिसे 
दुराचारी उस राजाको अगणित कुकर्माका उपदेश देकर उसके हृदयसे गम्य तथा अगम्यका विचार हटा दिया 
॥ २७७ ॥ उस दुष्ट गुरुकी विवेकहीनताका वणन कहां तक किया जाय, उसने तो निःशंकभावसे अपनी पुत्रीके साथ 
भी सुरतसुखका अनुभव किया था ॥ २७८ ॥ उन्हीं दिनों समयकी गतिविधि समझनेमें चतुर, उम्रस्वभाव निर्भीक 
तथा बड़ा ही धूते बिडालबणिक नामक तान्त्रिक था। बह भरवसे भी न डरनेवाले भम्नजानु भट्टपादोंको भी 
भयभीत होकर अपने चरणोंमें गरते देखता तो उनके माथेपर अपना वरदायक हाथ रखकर उन्हें चंगा कर दिया 
करता था ॥ २७९ ॥ २८० ॥| पहले वह्‌ एक साधारण वेश्य था । उसने एक बिल्ली पाळ रक्‍खी थी । इसी कारण 
लोग उसका वास्तविक नाम भूलकर विडाल्वणिक्‌ कहा करते थे। २८१ । पहले तो बह एकदम मूख था, परन्तु 
कुछ ही समय वाद्‌ वह्‌ अपना पाण्डित्य प्रदर्शित करने छगा। तदनन्तर बह वेद्य बता ओर बादमें धीरे-धीरे वह . 
चमारों-धोबियों जैसे निन्नबगके छोगोंका गुरु बन बेठा।। २८२॥ अब बह बहुतेरे बड़े-बड़े विद्वानों एवं प्रति- 
छित पुरुषोंके मस्तकपर बिल्लीको विष्ठा तथा हं।गकी गन्धयुक्त अपना गन्दा हाथ रखकर उन्हे ` स्वस्थ कर देनेका 
ढोंग रचा करता था ॥ २८३ | इस निःसार होते हुए भी झूठ-मूठ गजनेबाले बादलों सदृश उन 
धूत गुरुओंने राजा कळशको सूझ अज्ञानान्ध बना ता ॥ ९८४॥ वंशी बजानेमें निपुण चमक 
नामका एक चारण ( भाट ) था । वह वलात्‌ भळे घरोंकी खियोंको चरिज्रभ्रष्ट करनेमें दक्ष था । रातमें देर 
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कनकाख्ये मदोद्दामे क्रुद्धें हलधरात्मजे । स्तम्भे नित्रध्य तद्धत्येश्छिननासो व्यधीयत ॥२८८| | 
यो विटश्रमको नाम लूनाङ्गोऽमङ्गलावहः । शनेलेभे स॒ वाल्लम्यं कोइन्यात्रवभूपतेः ॥२८९॥ 
प्रसादवित्तो भूभतुरन्तरे मन्त्रिणामपि । लब्धप्रतिष्ठ; स प्राप .ठक्कुराख्यां नृवुकुर। ॥२९०॥ 
प्रथां ग्राप्त्रपाहेतुं स भञ्जन्यंशमञ्जसा । प्रागे्र नासावंशस्य भञ्जनं वह्वमत्यत ॥२९१॥ 
तेनोद्दीपितदौःशील्यः स यच्चक्रे त्रपोञ्झितः। अवाच्यमपि वृत्तान्तं मध्यपातात्तदुच्यते ॥२९२॥ 
कल्लनाख्या स्वसा राज्ञो नागाख्या च तदात्मजा । परदारप्रसक्तेन संभोक्तं नावशेषिता ॥२९३॥ 
तमुदन्तं सपल्रीको बुद्ववान्द्द्वभूपतिः । न प्रत्यभेत्सीत्त्रपया तस्थौ तु निमृतव्यथः ॥२९४॥ 
भिक्षुको धान्यमुष्टीनामोवनाग्रामजो द्विजः । योप्यभूद्रामदैवज्ञो वैधेयो लोष्टकाभिधः ॥२९०॥ 
स॒ ग्रामच्ेत्रपालस्य प्रसादातपर्यटन्निशि । वस्तूनां मुश्विद्धानां विज्ञानान्मुष्टिलोष्टकः ॥२९६॥ 


` परां प्रसिद्धि संग्रासो नवक्ष्मापस्य रागिणः । आसीद्गुरुत्वकोडन्यदेवज्ञत्वे रतिप्रिय/ ॥ तिलकम्‌ ।। २९७॥ 


मट्टारकमठाधीशः साधुव्योमशिवो जटी | खुखुटाख्याधिकरणे गृहीतनियतव्रतः ॥२९८॥ 
अन्धगान्धरविकान्मम्मनाम्नः स्वार्चनसेबकात्‌ । अवन्तिषुरजं हस्तग्राहकद्विजचेलकम्‌ ।॥२९९॥ 
परिभ्रष्टमुपादत्त छालितत्वेन यःपुण।स तेन वारिताशस्तभङ्गापत्रमयास्बरः ॥३००॥ 
विसृज्यमानः पुष्पाणि ग्राहयित्वा तृपान्तिकम्‌ । प्रसन्नवदनः सम्वी स श्रोत्रोपान्तलोचनः ॥३०१॥ 


तक जागनेबाले, अत्यधिक भोजन करनेवाले पेटू, जिनके कण्ठसे अजीण मांसकी दुर्गन्थित डकारें आती रहती 
थीं और मोरी या परनालेमें बहनेवाले शोचके गन्दे पानीके समान बदवूदार प पीनेवाळे गायकों और 
वादकोंके ही साथ वह सदा रहता था ॥ २८५-२८७॥ एक बार मदिरा पान करनेके कारण उन्मत्त कनक 
( हलधरके पुत्रने ) कुद्ध होकर चमकूको पकड़ लिया और अपने सेवकों द्वारा खम्भेमें वँधवाकर उसकी नाक काट 
ळी । सो उस अशुभस्वरूप नकटे धूतने अपने कुट्नेपनके कोराळसे धीरे-धीरे राजा कलशका प्रेम ग्राप्त कर लिया 
॥२८८॥२८९॥ अब राजाकी कृपासे उस नकटे कुत्तेको मंत्रिमंडलमें स्थान, धन तथा मान मिल गया। डसके साथ 
ही उसे 'ठक्कुर' की पदवी भी मिली ॥ २९० ॥ इस प्रकार ख्याति तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करनेके बाद उसने सवप्रथम 
अपनी जातिवालोंको ही छजाका कारण समझकर जल्दा हा उन्ह उच्छिन्न कर डाला। अतएव अब उसने अपनी 
की घटनाको भी महत्त्व दे दिया था ॥२९१॥ उस पापी चमकसे प्रोत्साहन पाकर राजा कलशका दुराचार 

नाक कटनेकी घटनाको भी महत्त्व दे दया ५ पे योग्य नहीं हे फिरा भी कथामब हक जन 
बढ गया । उसने निल्लेज् होकर जो-जो कुकम किये, वे कहने योग्य नहीं हे । फिर भी क pss अनुरोधवश उन्हे 
कहना ही पड़ रहा है ॥ २९२॥ उस परदारासक्त राजाने अपने पिताकी बहिन कल्लना ओर उसको पुत्री नागाको 
भी श छोड़ा ॥ २९५३ ॥ यह वृत्तान्त वृद्ध राजा अनन्तदेव ओर रानी सूयमतीको भी मालूम हो गया था, किन्तु 
मी नही ने यह वात किसीसे नहीं कही और इस हार्दिक दुःखको वे हृदयमें ही छिपाये रह गये ॥ २९४॥ 
ओवनाग्रामनिवासी लोक नामका एक ग्रामदवज्ञु ( गँवार ज्योतिषी ) मूख हे सुह सी अत स 
पाळता था। वह छोगोंका सव काम कर पदा करता था। एक बार वह्‌ निशाचरके समान ls समय घूम 
रहा था । सहसा ग्रामक्षेत्रपालकी कृपासे उसे मुद्ठीमें रक्खी हुई वस्तुका ज्ञान हो त । अतएव आगे चलकर उसका 
डे नाम पडा । धीरे-धीरे गुरु, देवज्ञ और कुट्टन इन न चू र Bm अत्यन्त 
प्रिय बन गया॥ २९५-२९७ भट्टारक मठका मठाधीर व्योम i बड़ा धमात्मा ओर कमठ ।भिक्षु Ee | के 
घट सिद्धि प्राप्त करनेके लिये ब्रत ठे रक्खा था और कठोर तप किया था। पूजा-पाठके nen के लिए 
पुट अन्धगायकको उसने अपने यहाँ रख लिया था। उस अन्धेका हाथ पकड़कर घुमानेके लिये मदन नाम- 
सम्म नामे अर अबन्तिपुरनिवासी ब्राह्मण चेला भी रक्खा था। वह ब्राह्मण दुराचारी था, किन्तु व्योमशिवका प्रिय 
का एक मी विद व्योमशिव उसके पुराने तथा सनके बने फूहड़ वस्न बदलवा एवं नये कपड़े पहनाकर 
सक लक देनेके निमित्त राजाके पास भेजा करता था। अब बह हँसमुख मदन गजरा पहनने 
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दनो नाम वाचालः प्रभेदेत्यन्तरङ्गताम्‌ । शनैः कोडन्यदुगोष्टीमध्यपातं समाश्रयत्‌। ।चकलकम्‌॥३०२।| 
श्चान्यैश्च विटेश्रादुकारेः क्षिप्रविमोहितः | दोषानपि गुणान्मेने कलशः कलुपीकृतः ॥३०३॥ 


[os 


नर्म हेपणकारि वाक्यश्षुचितं क्त्यं प्रजापीडनं तेजस्वित्वमलजता सरसताऽगस्याङ्गनासंगमः | 

सारल्यं खलगालिदानसहनं येपां न तत्संनिधो किंचित्कम कुकर्म दोष इति याढिजाय संत्यज्यते ॥३०४॥ 
राजा चोर्यरतोलुक्यास्तिगेहं परिभ्रमन्‌ । खदारालिज्ञनः प्रीतिं क्षणदाउ न छब्धवान्‌ ॥३०५॥ 
पारतन्त्यकृतापारग्रीतिः प्रवधूरतिः | अभिलापानलोत्सके रागभाजा दताहुतः ॥३०६॥ 
तान्कुइनान्पुरस्कृत्प  पश्वषानेकदा तपः । जिन्दुराजशृह प्रायात्स रात्री चोयेकायुकः ॥३०७॥ 
तत्रासीञ्जिन्दुराजस्य स्तुपा परमपुं्रली । स्वगृहे दत्तसंकेता नक्त करुशभूजः ॥३२०८॥ 
प्रविश्ञन्तमधावंस्तं षद्भिः सूचित श्वभिः । ध्ृतासयो गृहद्वारं चण्डालाथारशांङ्कताः ॥३०९॥ 
तान्हन्तुमुद्यतान्दृष्टा तं क्षितौ पतितं भयात्‌ । ृष्ठन्यस्तस्तवपुपो ररजुरनुयायिनः ॥३१०॥ 
तेभ्यः स मुष्टिघातादि ददङ्भयः कथमप्यभूत्‌ । मैवं कलशदेवो5यमित्युकत्वा त्याजितो निजेः ॥३११॥ 
प्राणहीनं पुरस्क्रत्य नारीमभिससार यत्‌ । तदेव कामिनस्तस्य नूतमासोदमङ्गरुघ्‌ ॥३१२॥ 
स॒ निर्यातो गुहात्काम्ताकटाक्षविवशीकृतः | पथि कालीकटाक्षाच देवान्न प्रलयं ययौ ॥३१३॥ 
निजचित्तापराधेन कुवेन्नीतिव्यतिक्रमम्‌ । अस्पृश्येभ्यः परिभवं भूपालोऽप्युपलब्धवान्‌ ॥३१४॥ 
न्द्रयैरिन्द्रचन्दराद्या हेपिता येः ` सुरा अपि । अपरिम्लानमानत्वं तेमत्यस्याथ वा कथम्‌ ॥३१५॥ 


लगा । उसके नेत्र कानों तक फेछे थे। वह बड़ा वातूनी था । अतएव उस कुट्रनमण्डलीमें मिलकर वह 
दुष्ट भी धीरे-धीरे उन्हीं लोगोंके सह्श राजा कलशका अन्तरंग तथा धनिष्ठ प्रेमभाजन बन गया || २९८-३०२ ॥ 
इस प्रकार उन विटों (धूर्तो) तथा चाढुकारों ( खुशामदियां) की वातोंसे ्रान्तचित्त होकर वह मलिन- 
मनवाला राजा कलश अब दोषोंको ही गुण मानने लगा ॥ ३०३ ॥ उसको समझमें लज्जाजनक मजाकको बाते ही 
उचित थीं, प्रजाको सताना ही योग्य कम था, निल्ज्नता ही तेजेस्विता मानी जाती थी, अगम्य स्त्रियॉंके साथ | 
समागम ही सरसता समझी जाती थी और दुष्ट पुरुषोंकी गाली-गलोज सह्‌ लेना ही सरळता कहलाती थी । ऐसी 
परिस्थितिमे उसके समक्ष कौन-सा कर्म कुकमे एवं दोष समझकर त्यागा जा सकता था ?॥ ३०४ ॥ चोरी-छिपे 
सुरतकमकी उत्कण्ठावश वह राजा रात भर घर-घर घूमता रहता था। अतएव उसे रात्रिके समय अपने रनि- 
वासकी रानियोंका आलिंगन आनन्द नहीं देता था ।। ३०५ ॥ परतंत्र रहनेके कारण विशेष प्रिय छगनेवाली 
परदाराओंके साथ दुराचार कामी पुरुषोंकी अभिलाषारूपी अग्निको ग्रज्वछित करनेमें घृतको आहुतिका काम 
करता है ॥ ३०६॥ एब बार रात्रिके समय राजा कलश पाँच-छ कुटनांको साथ लेकर चौयेसुरतकी इच्छासे 
जिन्दुराजाके घरकी ओर चला ॥ ३०७॥ क्योकि वहाँ जिन्दुराजकी महादुराचारिणी पुत्रवधूने उस राजाको 
रात्रिके समय आनेको कहा था ॥ ३०८ ॥ उस घरमें राजाको घुसते देखकर कुत्ते भूँकने लगे । उनकी आवाज 
सुनकर चोरकी आडांकासे चाण्डाल चोकीदार हाथ तळवारें छे-लेकर दौड़ पड़े ॥ ३०९ ॥ इससे घवड़ाकर 
राजा गिर पड़ा । उसी समय उन चाण्डालोंको राजापर प्रह्मर करनेके लिए तेयार देखकर उसके साथी उसकी 
पीठपर लेट गये । जिससे किसी तरह राजा बच गया ॥ ३१० ॥ फिर भी साथियोंको ळातों ओर घूसोंसे मारः 
कर वे चाण्डाल जव फिर राजाकी ओर झपटे, तब “उसको न मारो, वह राजा कलर हे? । यह कहकर साथियों” 
ने उसकी रक्षा की ॥ ३११॥ उस रोज राजा उस नकटे ' धूतेको अशुआ बनकर चला था । इसीसे उस कामीको 
ऐसे अपशकुनका सामना करना पड़ा ॥ ३१२॥ कहाँ वह उस कामिनीके कुटिल कटाक्षांपर रीझकर उसे 
प्राप्त करने चला था, किन्तु रास्तेमें उसपर कालीका कटाक्षपात हो गया और देवके कृपाकटाक्षसे किसी तरह 
उसके प्राण बच गये ।। ३१३ ॥ अपने मनकी दुष्टतावश उसने नेतिक मागेका उल्लंघन किया था । अतएव राजा 
होते हुए भी उसे चाण्डालोंके समक्ष अपमानित होना पड़ा ॥ ३१४ ॥ जिन इन्द्रियाके कारण इन्द्र और चन्द्रमा 
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२७ ह सप्तमस्तरङ्गः । २०९ / 


प्रागुन्मीलति दर्यशः सुविषमं गह्योऽभिलाषस्ततो धर्मः पूर्वमुपेति संक्षयमथो 'छाघ्यो5मिमानक्रमः । 
संदेहं प्रथमं प्रयात्यभिजनं पश्चात्पुनर्जीबितं किं नाभ्येति . विपर्ययं विगलने शीलस्य चिन्तामणेः ॥३१६॥ 
राजधानीमवापस्य दुःशीलस्य महीपतेः । क्षपायामेव तां वार्ता पितरावधिजग्मतुः ॥२१७॥ 
तौ रुदित्वा सुतखेहलजाशोकान्वितो चिरम्‌ | निश्चयं बन्धने तस्य सदोपस्य प्रचक्रतुः ॥३१८॥ 
स्वविद्यानिधि ज्येष्ठ नप्तुणां बष्पिकात्मजम्‌ । 
हपं राज्ये चिकी च निन्यंतुस्तां निशीथिनीम्‌ ॥३१९॥ 
आकारितस्ततस्ताभ्यां प्रातः कलशभूपतिः । उचे विञ्जजयानन्दौ साशङ्क जनकाङ्कयम्‌ ॥२२० 6 
तन्मतेन जयानन्ददत्तहस्तः कथंचन । अन्वीयमानो बिज्ञेन न पित्रोः प्राविशद्ग्रहम्‌ ॥३२१॥ 
पिता प्रविष्टमात्रं तं वक्ते दत्तचपेटकः । अभाग्यभागिञ्जहिहि ्ुरिकामित्यथात्रवीत्‌ ॥३२२॥ 
एवं त्रासविसतराङ्गसंधिमालम्व्य पाणिना । सावष्टम्भं स्पृशञ्शखं बिज्ञो राजानमत्रवीत्‌ ।।३२३॥ 
राजन्मानवतां धुर्यो भवन्नपि भवान्कथम्‌ । नात्याज्यं मानिनां वेत्ति. मानग्रहमहात्रतम्‌ ।३२४॥ 
शृहीतवेतनेनायं राजपुत्रेण « शस्रिणा | संकटेस्मिन्मया स्वामी जीवता त्यज्यते कथम्‌ ॥२२५॥ 
पिता भवानयं पुत्रः क्षणेऽन्यस्मिन्महीपते । मय्यसंनिहिते5मुष्य यद्योग्यं तद्विधीयताम्‌ ॥३२६॥ 
मुग्धं विभोह्म नृपतिं वचोभिः स्लिग्धकर्कशीः । विज्ञः स्वामिनमादाय निराक्रामत्तदन्तिकात्‌ ॥२२७॥ 
बिजस्यापूजयन्धीरास्तद्वे यमतिमानुपम्‌ । अनन्तदेवस्याप्यग्रे यदेवं स॒ व्यजुम्भत ॥२२८ 


जैसे देवताओंतकको छज्जित होना पड़ा था, तब इन्द्रियोंके फेरमें पड़े हुए मनुष्योंका मान म्लान हुए बिना केसे 
रहता ॥ ३१५ ॥ पहले भीषण अपयश उत्पन्न होता है, उसके बाद निन्दनीय कामवासना जागती हे । पहल धमका 
नाश होता हे, उसके बाद कुलपरस्परागत एवं श्छाघनीय स्वाभिमान लुप्त होता हे. । पहले अपने कुळकी मयादा 
सन्दिग्ध होती है, 'उसके बाद जीवन ही सन्देहास्पद हो जाता हे । इस तरह सदाचाररूपी चिन्तामणिके नष्ट 
हो जानेपर किस-किस वस्तुका विनाश नहीं हो जाता ? ॥ ३१६॥ जितनी देरमें वह दुराचरी राजा अपने महलमें 
पहुँचा , रात्रिके उतने ही समयमें यह वृत्तान्त उस राजाके पिता-माताको ज्ञात हो गया ॥ ३१७ ॥ बह हाल 
सुनकर पुत्रप्रेम, लज्जा एवं शोकके अधीन होते हुए वे दोनों बड़ी देरतक रोते रहे: । ४७७ उन्होंने उस दुरा- 
चारी पत्रको कैद कर लेनेका निश्चय कर लिया ॥ ३१८ || अन्तमे उन दोनों पति ओर पत्नीने वप्पिया नामक 
कलशकी भार्यासे उत्पन्न, समस्त विद्याओंके निधान और सब पौत्रॉमें श्रेष्ठ हषेको राज्यका अधिकारी बनानेकी 
कामना करके रात वितायी ॥ ३१९॥ सबेरा होते ही उन्होंने राजा कळशको बुलवाया । माता-पिताके इस 
आमंत्रणसे कळश डर गया और उसने अपने हार्दिक भयकी बात बिज्ञ एवं जयानन्दको बता दी हु | ३२० ॥ 
तदनन्तर जयानन्दका हाथ थाम्हकर वह किसी-किसी तरह अपने पिताके पास गया । बिज्ञ भी उसके साथ था 
॥ ३२१ ॥ कलश जैसे ही भीतर घुसा, उसके पिता अनन्तदेवने अत्यन्त क्रुद्ध होकर उसके सुखपर एक करारा 
थप्पड सारा और कहा--“अभागे ! 'अपने हाथकी छूरी फेंक दे! ॥| ३२२॥ तब भयसे शिथिलशरीर कल्शकों 
एक हाथसे सम्हालते हुए बिज्जने अपनी तलवारका स्प करके बड़े अभिमानके साथ राजा अनन्तदेवसे कहा-- 


+ र लोगोंके ha 
॥ ३२३ ॥ “राजन्‌ ! स्वाभिमानियोंमें श्रेष्ठ होते हुए भी आप यह क्या नह समझते कि जित टाय 


धन होता है, वे मानग्रहरूपी महात्रत नहीं त्याग सकते? ॥ ३२४ || महाराज पी मुझे राजा कळइासे वेतन मिलता 
है, मैं एक राजकुमार हूँ । ऐसी स्थितिमें सशस्त्र तथा हे जीवित रहते हुए मैं व अपने प्रभुको कैसे छोड़ 
सकता हूँ ॥ ३२५॥ अन्य समयमें आप इनके पिता ह ओण्यआपक प) मैं न रहूँ, उस समय आप 
जो उचित समझें सो कर सकते हैं? ॥ ३२६॥ ऐसे मीठे और कठोर बांक्योंसे राजा अनन्तदेवको मुग्ध तथा 
चकित करता हुआ विज्ज अपने स्वामी राजा कलशको लेकर वहांसे चल पड़ा ॥ ३९७॥ विज्ञके उस अति- 
मानव धैर्यैकी बहाँके धैयेशाली परुषोंने सराहना की ! क्योंकि महाराज अनन्तदेवके समक्ष भी बह धयच्युत 
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चण्डी नरपतेः पत्नी भाव्यर्थवलवत्तया । अत्याज्यजपमोनस्था तस्मिन्नवसरेऽभतरत्‌ ॥३२९॥ 
सा चेदासिष्यतोद्यक्ता नाभविष्यत्तदेतरत्‌ | नियमात्सवनाशाद्वा वन्थनात्कलशस्य वा ॥३३०॥ 
ततो बविज्ञेन कलशः सत्वरेण प्रवेशितः । त्रस्यन्दिल्हाभिधानाया वल्लभाया बिवेशनम्‌ ॥३३१॥ 
शिरो$तिरस्य संजातेत्युकतवा भीतं पतिं व्यधात्‌ । सा प्राज्ञा ज्ञातव्रत्तान्ता तेलेनाभ्यक्तमस्तकम्‌ ॥३३२॥ 
व्याजेन तेन सवस्य संग्रवेशं निषिध्य सा | पतिं जुगोप विन्यस्य बिज द्वारस्य रक्षणे ॥३३३॥ 
ततः समाधेविरता राज्ञी निभेत्स्ये भूपतिम्‌ । कुशलान्वेपणामिपात्तनयस्यान्तिके ययौ ॥३३४॥ 
बद्धुं बद्धोद्ममो राजा तथैव प्रययो यदा । दत्तप्रवेशो विञ्जेन तदेकाक्येब सोऽभवत्‌ ॥३३५॥ 
निषेधादलुगन्तृणां ततः . क्रुद्धो धराधवः । पित्वा विजयक्षेत्र गन्तुं  प्रावतंतोद्भतः ॥३३६॥ 
तं प्रयान्तं सपत्नीकं प्राप्तं पञ्मपुरान्तिकम्‌ | अवोचनेत्य तत्रस्था विश्शावट्टादयो द्विजाः ॥३३७॥ 
अधिकारं स्वयं त्यक्त्वा राजन्किमनुतप्यसे । क्ृतस्यानुशयो युक्तो न सतो नासतोऽपि वा ॥३३८॥ 
न च ते दुर्मतो त्यक्ताः प्रजा एता मथेत्यपि । ध्यात्वा सूनोः समुचिता कतुं दृष्टस्य वाच्यता ।।३३९॥ 
न यन्त्रपुत्रकस्ये्र शक्तिः कापि हि भूभुजः । भवेत्साधुरसाधुर्वा स प्रजानां शुभाशुभैः ॥३४०॥ 
उज्झन्ति यत्पयोवाहा जलानि तडितोऽथ वा । वनस्पतीनां सदसत्कर्सपाकस्य तत्फलम्‌ ॥३४१॥ 
यच्चापथस्थितं पुत्र त्यक्तेच्छस्यासितुं एखम्‌ । कोशं त्यक्त्वा प्रस्थितस्य घटते तत्कथं तव ॥३४२॥ 
धाराधिरूढसामथ्यः सद्वंशः शुचिमानपि । संस्पृश्यते क्षीणकोशः कृपाण-इव कैः पुमान्‌ ॥३४३॥ 


नहीं हुआ था॥। ३२८ ॥ यह तो होनहार कुछ ऐसा था कि जिससे चण्डिकास्वरूपिणी रानी सूर्यमती उस समय 
देबाळयमें मोनब्रत धारण करके जप कर रही थीं ॥ ३२९॥। अन्यथा यदि वे भी राजाके पास होतीं तो उस 
समय कलशका वध अथवा बन्धन ( कारागारसेवन ) हुए बिना न रहता ॥ ३३०॥ तदनन्तर भयभीत तथा 


म्छान राजा कलशको बिज्ञने तुरन्त उसकी प्रिय रानी दिल्हाके महल्में पहुँचा दिया॥ ३३१॥ दिल्हा रानी - 


i 
पहल ही सब हाळ जान चुकी थी । अतएव वह चतुर रानी “महाराजके सिरमें दद है” यह प्रचार करके उस 
भयभीत पनिके सिरपर तेल सळने लगी । ३३२॥ इसी 'सिरददे' के बहाने उसने वहाँ छोगोंका आना-जाना 
बन्द कर दिया और विज्ञको पहरेपर बेठाकर बह उसकी रक्षा करने लगी ॥ ३३३॥ जपकार्य समाप्त करके 
जब रानी सूयमती राजा अनन्तदेबके पास गयी तो सब हाल सुनकर उसने राजाको बहुत डाँटा और कुशल 
पूछनेके बहाने कलशके पास जा पहुँची ॥ ३३४ ॥ उसी प्रकार कलाको कैद करानेके विचारसे राजा अनन्त- 
देव भी वहाँ पहुँच गया, किन्तु विजने अकेले राजाको ही भीतर जाने दिया ॥ ३३५ ॥ इस प्रकार अपने 
अनुचरोंके रोक दिये जानेपर राजा अनन्तदेव क्रुद्ध हो उठा और तत्काळ विजयेश्वर क्षेत्र चले जानेके लिए उद्यत 
< रभ 4 

हो गया ॥ ३३६ ॥| उसी समय वह रानी सूर्यमतीको साथ लेकर चल पड़ा। चलते-चळते जव पद्मपुर पहुँचा 
तो वहाँके निवासी विश्शावट आदि ब्राह्मण आकर कहने छगे--॥ ३३७॥ 'राजन्‌ ! स्वतः राज्यका अधिकार 

त्यागकर अब आप पछतात क्यों हैं? । नये oe 
ह व. भला या बुरा काम कर गुजरनके बाद उसके विषयमें पश्चात्ताप करना 
उचित नहीं होता ॥ ३३८ ॥ मैंने अपनी प्रिय प्रजा दुराचारो पुत्रके हाथों सौंप दी है” यह सोच करके अब अपने 

पत्रकी दनार्म हि नहीं ~ तसर व्र >> के न 
व र -- की हि ॥ के ॥ 'यत्रके सहारे नाचनेवाली कठपुतळीके समान परतंत्र 
तू हे ह रहता । बह ता राज्यको प्रजाके शुभाशुभ कर्मोके फलस्वरूप सुजन यां 
ढुजेन हो जाया करता हे ॥ ३४०॥ क्योंकि वनस्पतियोंके भले-बुरे कर्मोके परिणामस्वरूप मेघ उनपर या तो 
~ ८ RNS असे, __ 
शीतळ जळ बरसाते हैं अथवा बिजली गिराकर भस्म कर देते हैं ॥ ३४१॥ अब आप अपने कुमार्गगामी पुत्रको 
ह. > _ च परर र > 

त्यागकर दूसरी जगह सुखसे रहना चाहते हे, परन्तु राज्यकोश छोड़कर निधेन दरशासें अन्यत्र जानेपर भला 
के न BS Q ९ त्र - र c 
आपको सुख केसे मिलेगा ? ॥ ३४२॥ स्था शक्तिसम्पन्न, उच्चकुलमे जायमान तथा पवित्र बिचारवाळे प॒रुषको 
भी कोष ( म्यान अथवा धन) के अभावमें तीक्ष्ण धारवाली, सरळ ( सीधी ) और चमकती हुई नंगी तळवारकी 


तरह अळा कोन छुएगा ? ॥ ३४३॥ उन ब्राह्मणोंके वचन सुनकर बह विचारवान्‌ राजा लोटना ही चाहता 
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सपमस्तरङ्क २११ 


श्रत्वेत्येच्छन्षुपो यावत्त्यात्रत्ति विचारवान्‌ । तावत्स पृत्रेणाभ्येत्य सभार्येण प्रसादितः ॥३४४॥ 
अथ प्रविश्य नगरं स॒ प्रासादापवर्जिताम्‌ । अशान्तमन्युरादाय लक्ष्मीं भूयो विनिययों ॥३४५॥ 
हयायुथतलुत्रादि स्वयं स्वीकृत्य निर्गतः । देवीं प्रतीक्षमाणोऽस्थातसरित्पारे ततः क्षणम्‌ ॥३४६॥ 
नानाप्रकारानारोप्य कोशान्नोपु तृपाङ्गनाः । नाय शङकनपि ग्रहे नि्यान्त्यः पर्यशेषयन्‌ ॥२४७॥ 
अज्ञातवातः प्रावतृष्णी तअस्थानेऽभवज्जनः । ज्ञातवातेस्तदा तवासीदाक्रन्दुखराननः ॥३४८॥ 
प्रतिमोक्तुं पुरे ताभ्यां दत्तएुष्पाञ्जलौ जनः । वाष्पबिन्दुमिपादोज्झीदीर्घांनर्धकणानिव ॥२४९॥ 

हा मातर्हा पितः क्वेत्थं गच्छतः परिदेवितात्‌ । 

इत्यस्मादपरः शब्दों मार्गेषु न तदा श्रृतः ॥३७०॥ 
मागेडन्तरान्तराक्रन्दविरतो ` नि्रध्वनिः | शैलानां शोकनिःश्वासशूत्कार इव शुश्रुवे ॥३९१॥ 
तयीराक्रन्दितैः अश्चत्पथि संजातसंस्तयो । कणां शून्येञप्यश्षूणुतामाक्रन्दितमिवासळ्रत्‌ ॥२५२॥ 
पत्रागसा तादशो तो दृष्टा मार्गे द्रमोकसाम्‌ । खगानां शावभरणमपि लोको व्यगहत॥३५३॥ 


तयोः पत्रानयोत्तप्तचेतसोरविजयेश्वरः । मनःप्रसाद्‌ सेदः खनग्धवन्धुरिवाकरोत्‌ ॥३५४॥ 
तत्तत्र भाण्डागाराश्वभृत्याद्यावसथापंणेः | संविधानक्रियाभिश्च व्यग्रयोरगमद्दिनम्‌ ।३५५॥ 
देशे कोझोपकरणपू्णगोणीगणावृते । आसन्निन्धनगण्डालीच्छन्नरथ्या इवापणाः ॥२५६॥ 
तन्वङ्गराजतुङ्का दिज्ञातिपुत्रा नृपात्मजाः । तं स्रथवमचन्द्राद्या डामराश्रानुवत्रजुः ॥३७०७॥ 


था कि इतनेमें पत्नी समेत उसके पुत्र राजा कलाने पहुँचकर उन्हें वापस चळनेके लिए राजी कर लिया ॥३४४॥ 
इस प्रकार समझाने बुझानेपर राजा अनन्तदेव नगरमे वापस ता आ गया, पर उसका क्रोध नहीं शान्त हुआ 
था । अतएव केवळ राजभवनको छोड़ बाकी सब सम्पात्त साथ ळकर बह फिर चळ पड़ा ॥ ३४५ ॥ इस तरह 
अपने अश्व, शस्र तथा कवच आदिके साथ चलकर वह वितस्ता नदोके उस पार जा पहुंचा। वहाँ कुछ समय 
रुककर वह अपनो रानियोंके आगमनकों प्रतीक्षा करने ढगा ॥ ३४६॥ क्योंकि वे रानियां भी वि म भाँति- 
के सामान तथा धनराशि नौकाओंपर छादकर अपने साथ ळ आया थां। बहास बढ़ते सजय उन्होंने महळमें 
की एक सुई तक नहां छोड़ी थीं॥ ३४७॥ पहल जब राजा अनन्तदेव चळा था, तब उसके है 
बात किसीको नहीं मालूम हुई थी। इस कारण सब चुप थ| किन्तु स बार उसके जा समाचार अ 
फेल चुका था । अतएव सभी नागरिक अत्यन्त शोकाकुळ हाकर रान चल्ळान लगे ॥ ३४८ ॥ रि समय राज 
की जनताने राजा अनन्तदेव तथा सूय॑मतीक चरणाम पृष्पांजलि अर्पित को आर SN हा बूदांका 
ये प्रदान किया २४९ ॥ 'हाय माताजा, हाय पिताजी, आप हमको छोड़कर कहा जा र चारों ओर 
इस आतंनादके सिवाय आर कुछ नहा सुनाया देता था ॥ ३५० ॥ रास्तेमं कहाँ-कृहां जब वह रोदनका ध्वान 
शान्त हो जाती थी, तब पहाड़ोंके झरना उव पबतोंकी शोकमयी शूल्कारथ्वांन सुनायी पड़ने ढग जाता हा 
॥ ३५१ ॥ रास्ते भर अनवरत सुनायी देनेबाळा शोकाकुल जनताका करुणक्रन्दन चिररपारांचत होनके कारण 
_रानाके कानोंमें गूंजता रहता था ॥ २५२॥ पुत्रक अपराधपर राज्य त्यागकर जात 
{सले बनाकर अपने बच्चोंकां पालन करनेवाले पक्षियांकी भो निन्दा करने 
ठदयवाळे राजा-रानीको भगवान्‌ विजयेश्वरने एक स्नेही बन्धुकी 


निजेन स्थानमें भी उन राजा 
हुए राजा-रानीको देखकर लोग वृ्षापर व 
लगते थे ॥ २५३ ॥ पुत्रके अनाचारसं सन्तप्त 


t 
न्रसे गदगद कर दिया ॥ २५४ || वह 
FSR (ड तजबीज तथा तत्सम्बन्धी व्यवस्था करत-करत ही सारा दिन व्यतीत ही गया 


मांन ओर कहाँ बोरांमें भरे अन्नके ढेर लगे हुए थे । 
जाना, कहाँ विभिन्न प्रकारक सी 

स हट पी मनी इंधनकी लकड़ियोंसे ढॅकी बाजारकों गढी सराखा दाख रहा था ॥ ३५६ ॥ थोड़ी. 
अंतएव व 


ही देरमें वहाँ तन्वज्ञराज-तुन्न आदि ज्ञातिपुत्र, राजकुमार तथा सूयवमाऱ्चन्द्र आदि डामर राजा अनन्तदेवक 


९ 
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डामरान्क्षीरभूपादीत्राजा नोनगरादिपु । स्थानेपु सवेषु निक्षिप्य रक्षित्वे गुप्तिमानभूत्‌ ॥३ ५८] 
विश्रान्तसवचित्तस्य श्रीमतोऽनन्तभूपतेः । प्रावतन्तोत्सबैगन्तुं दिनानि विजयेश्वरे ॥३५९॥ 
राजपुत्रहयारोहशखिडामरमण्डले: ' । कृत्स्नेरेव स्थितिबद्धा सविधे इद्धभूशुजः ॥३६०॥ 


वत्सरे पञ्चपश्चाशे ज्यैंठे मासि विनिर्गतः | आसाद्य विजयत्तत्रं स स्वगंसुखमन्बभूत्‌ ॥३६१॥ 
कलशस्तु गते राज्ञि प्राप वीतवसुं महीम्‌ । रक्षाहो चलिते यातरत्नां निधिमहीमिव ॥३६२॥ 

स्वराज्यमुज्ज्यलीकतु रिक्तोऽपि विहितोद्यमः । 

चक्रे संमन्त्र्य बिज्ञाद्ये! संमतानधिकारिणः ॥३६३॥ 
तेन सर्वाधिकारेषु जयानन्दो नियोजितः | द्वारे वराहदेवश्च वितस्तात्रपुरोङ्भवः ॥३६४॥ 
यो हाम्बराधिकार्यासीञजन्दुराजस्य कम्पने । राज्ञा विजयमित्रः स कम्पनाधिपतिः कृतः ॥३६५॥ 
यथाधिकारमन्यांश्च विनिधायाधिकारिणः । राजाऽर्थचिम्तामारेमे संरब्धः पितृविग्रहे ॥३६६॥ 
जयानन्दः पदातीनां चिकीपुरथ संग्रहम्‌ । यत्नादनुचितेभ्योऽपि धनिकेभ्योऽग्रहीदणम्‌ ॥३६७॥ 
स्वीकृत्य पत्तीन्बिञ्जादिराजपुत्रगणान्वितः । अथावन्तिपुरं प्राप योद्धुं वृद्धनराधिषस्‌ ॥३६८॥ 
अभ्यर्थ्य कारितो वेळां राज्ञा कारावितिर्गतः | शिमिकावर्त्मना योद्धुं जिन्दुराजो विनिययो ॥३६९॥ 
तेषामुथोगमाकण्ये क्रुद्धा ब्ृद्वमहीश्चुजम्‌ । स्वे डामराश्चवाराद्याः संरम्भादुपतस्थिरे ॥३७०॥ 
अजायत न्यस्तगुडक्रीडत्तरगमण्डला । शस्त्र: सत्राटवी कृत्सा संकटा विजयेश्वरे ॥३७१॥ 
ततः स्रयमती यत्नात्पति परमकोपनम्‌ । ययाचे पुत्रवात्सल्यादयुद्धं दिवसद्वयम्‌ ॥३७२॥ 


सेवामें आ उपस्थित हुए ३५७॥ तब राजाने क्षीरभूप आदि डामरांको नौका तथा नगर आदिकी रक्षा एवं 
व्यवस्था आदिके कार्योपर नियुक्त करके उस नये स्थानको सब तरहसे सुरक्षित बना लिया ।॥ ३५८॥ उस 
बिजयेश्वरत्तत्रमें सवथा निश्चिन्त तथा शान्तमनस्क श्रीमान्‌ राजा अनम्तदेवके दिन बड़े आनन्दके साथ बीतने 
लरे ॥ ३५९॥ कितने हो राजपुत्र, अश्वारोही तथा सशस्त्र सेनिक और राजाओंके समुदाय वहाँ आकर राजा- 
अनन्तदेवके पास रहने लगे ।। ३६०॥ इस प्रकार ४१५५ लौकिक बषके अ्येष्ठ मासमें अपनी राजधानी त्यागकर 
राजा अनन्तदेव विजयेश्वरच्तेत्रमे पहुंचा और वहाँ स्वगोय सुखका अनुभव करने लगा ।। ३६१॥ उधर राजा 
रानीके चळे जानेपर राजा कलाको जहाँसे निधि निकल जानेपर निधिरक्षक सर्प भी चळा गया हो, ऐसे सम्पत्ति- 
हीन शून्य स्थलके समान राज्य मिला || ३६२। किन्तु निधेन होते हुए भी उस नये राजा कलाने विज्ञ आदि 
विश्वस्त पुरुषांकी सम्मतिसे राज्यकी व्यवस्थाको सुन्दर बनानेके छिए योग्य अधिकारियोंकी नियुक्ति की ॥ ३६३॥ 
तदनुसार उसने जयानन्दका सवाधकारोके पदर नियुक्त करके बितस्तात्रपुरानिवासो बराहदेवको द्वाराथिकारी 
बनाया ॥ ३६४ ।। जिन्दुराजकी सेनामें जो वसख्जाधिकारीके पद्पर नियुक्त था, उस बिजयमित्रको राजा कलशे 
पा प मा किया ॥ ३६४ ॥ इसी प्रकार Ci पदांपर योग्य व्यक्तियोंको नियुक्त करके राजा 
कलश अपने पितासे लड़नेके लिए धनसंचय करने लगा ॥ ३६६॥ तदनन धिकारी जयानन्दने पे 
सेनिकोंका संग्रह करनेके लिए अयोग्य धनिकांसे भी ऋण ल | ae रा. नसे व 
तह ४ कजा A RR ट्‌ 
सेनिकांका संग्रह करके जयानन्द्‌-बिज्ञ आदि राजपुत्रांको साथ लेकर राजा कलश वृद्ध राजासे छड़नेके लिए 
अवन्तिपुर जा पहुंचा ॥ २६८॥ उसी समथ जिन्डुराज भौ जेळसे छूटा था और राजा कलाने उससे भी इस 
युद्धभें सहायता करनेकी प्राथना की थी। सो बह शिमिकाके रास्ते युद्धके लिए चढा ॥ ३६०॥ इस तरह 
कलश तथा उसके अलुयायियो दवार किये गये युद्धाथोगका समाचार सुना तो कुद्ध होकर उस वृद्ध राजा अनन्त" 
देवक अश्वारोही एवं डामर सानक ps लिए सन्नद्ध हो गये ॥ ३७० ॥ उस समय विजयेश्वरक्षेत्रका समस्त 
भूभाग सश से नकांसे भर गया ओर जगह-जगह अश्वगण अपने खाद्य गुड़के ढेरोंसे खेलते हुए दिखायी 
देन लगे ॥ २७१ ॥ कलशके उस दुव्येबद्दारसे क्ुब्ध राजा अनन्तदेवसे पुत्रवात्सल्यवश् रानी सूर्यमतीने दो दिन 
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RISES SUID 


कि ळर 


` उस ढीठ रानीने अपने पति राजा अनन्तदेवक्रो खूब फटकारा ॥ २८२ ॥| यद्यपि रानी सूर्यमतीने पिता-पुत्रका 
_ आपसी झगड़ा समाप्त कर दिया था, किन्तु झगड़ा 


Vinay ““पमस्तरड Sahib ख Vani Trust Donations ३ १ ३ 
अत्याप्तानथ मय्यादीन्द्रिजान्रिशि विसृज्य सा । तन्मुखेनातिवात्सल्यादिदमूचे रहः सुतम्‌॥३७३॥ 
विनाशशंस्ययं पुत्र कस्ते मतिविपर्ययः । तीव्रशोरयेण पिराउ्य यदेवं योद्धुमिच्छसि ॥३७४॥ 
यस्य भ्रूभङ्गमात्रेण दरद्राजादयो हताः । तत्प्रकोपानले कस्मादीहसे शलभायितुम्‌ ।।३७५॥ 
अस्मिंस्तु वीतिमारूढे वीतिहोत्रसमे नृपे । कस्त्राता स्याख्रदीयानां तृणानामिव शस्त्रिणाम्‌ ॥३७६॥ 
सेनाङ्गँः कतमैः केन शोरयेण कतमेधनेः । भवाञ्शक्तिमतां धुर्यं योद्धुमेनं प्रधावति ॥३७७॥ 
देवात्संत्यक्तमेतेन अंशव राज्यमखण्डितम्‌ । पित्रा तीर्थोपविष्टेन किमिवापक्ृतं तव ।।२७८॥ 

हेघेच्छुभिः पात्यमानो व्यसनेऽस्मिन्सुदारुणे । 

प्रयास्यसि दिनेरेव रिक्तोऽप्यत्यन्तरिक्तताम्‌ ॥३७९॥ 
नय सेनाः पितुभांतिजींवन्त्यां मयि नास्ति ते | ऋजुमेनं नयस्ताद्रं प्रत्युतानुनयोक्तिभिः ॥३८०॥ 
इति दृतमुखेशूढं पुत्रो मात्रा कृताथनः । सर्वाशाभ्योऽनयत्सैन्यं रात्रावेव निजान्तिकम्‌ ॥३८१॥ 
श्रतापसारं सैन्यानां दृतेश्रेत्य प्रसादितम्‌ । उपालेभे पतिं प्रातथ्रष्टा प्रत्युत वल्लभा ॥३८२॥ 
राज्या मिथस्तयोरेवं शमिताच्षेपयोरपि । पिशुनम्रेरणात्माप कालुष्यं धीः क्षणे क्षणे ॥३८३॥ 
वरस्य रूपमेतद्धि भेदं याति मुहुमहुः | संधीयमानमपि यत्क्षिन्नाम्बरमिवाशयम्‌ ॥३८४॥ 
बाह्याल्यादौ सुतोदम्तं श्रुत्वा तप्ताशयो जपः | गृहं प्रविष्टो श्रृष्टस्रीभापितेजंडतां ययौ ॥३८५॥ 
एवं प्रतिदिनं तपस्त्यक्ततापः प्रतिक्षपम्‌ स्वच्छाशयः शरततुच्छतडाकोपम्यमाययौ ॥३८६॥ 


युद्ध स्थगित रखनेका अनुरोध किया ॥ ३७१॥ तदनन्तर उस रानीने रात्निके समय अपने अत्यधिक as 
सुख्य आदि विप्रोंकी कळशके पास भेजकर अत्यन्त वास्सल्यपूणे FE यह सन्देश कहलछाया-पुत्र ' 
अपने हाथों अपना विनाश सूचित करनेवाला यह बुद्धिविपयय तुझमें केसे आ गया, जोतू अपने महान्‌ ee 
पितासे युद्ध करने चला हे ?॥ ३७३॥ ३७४ ॥ जिसके भा टेढ़ी करनेमात्रसे दर वर पणे प्रतापी प ध्वस्त 
हो गये, उस बीर राजाके क्रोधरूपी अग्निमें फर्तिगा वनकर तू क्यों नष्ट होना चाहता हू .। | स । Ms 
समान तेजस्वी तेरा पिता जब घोड़ेपर सवार होकर समरांगणमें पहुँचेगा, तव तिनके जैसे तुच्छ तेरे उ 
कौन वचायेगा ?॥ ३७६॥ तेरे पास हाथी-घोड़े आदि सेनाके कितने अज्ञ हैं १ तुझमें कितना समाद र्‌ 
कितना धन हे, जिसे लेकर तू इस वीराग्रणीसे ळड़ने आया है ?॥ ३७3 ॥ तेरा यह्‌ स ह कि डा 5 
इसने स्वयं वह राज्य त्याग दिया हे, अतएव अब तू निष्कण्टक होकर उस राज्यका उपभोग त i 
इस तीर्थमें रहकर तेरे पिताने कोनसा अपराध किया हूँ ! ॥ ३७८ ॥ पिता-पुत्रमें भेद आड र र प 

महान्‌ संकट फँसा दिया है । एक तो तू पहलेसे ही निधन था, अब इस घातक कायेसे तू और न दरिद्र पो 
जायगा || ३७९ || अतएव तू तुरन्त अपना सेना ढोटा ढे जा | मर जीवित रहते तुझे वर पिताका क इ प 
रहेगा । मेरी बात मानकर तू अनुनय-बिनय करके अपन 5 _ पिताको सा i ३८० ॥ इस क 
गुप्तरूपसे दूतां द्वारा माताके समझानेपर कलाने रात्रिमें ही चारा आर मि हुई अपनी सेना वापस 

न ल्ल “मतोने सेना हटानेका समाचार पहले ही सुन लिया था। अतएव सवर ही 
ळी ॥ ३८१ ॥ दूतां द्वारा रानी सूर्थमतीने सेना हटा 


1 बढ़ानेवाले पिशुनोंकी कार्यवाहीसे उन दोनोंका हृदय स 
जैसे पराना वस्र अनेक वार सीनेपर भी फटता जावा हैं, 
क्षण ता था ॥ ३८३॥ जैसे पुराना वख : तात 
TL अ करनेपर भी भेद डाळता रहता हैं. ॥ २८४॥ बाहरी तथा दरबारी र अपने 
CI कर्म सुनकर राजा अनन्तदेव क्राधसे वोखळा उठता था, परन्तु अन्तःपुरमें जाते ही अपनी ढीठ 
एनी मतके उलाहना भरे बचन सुनते ही वह जड़ दो जावा था ॥ २-१॥ जेत वतम रसस ट 
अ ठंडा हो जाता है, उसी प्रकार प्रतादून क्रोधकी आगमें झुछूसकर वह राजा रातको रानीके 
१ 
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मल्य 


. पोस सन्धिका प्रस्ताव भेजा ओर अपने राज्यकी दुव्येवस्था तथा प्रजाके 


१ Vinay Avasthi Sahib ""पयाजतराः Vani जणी fonations 
२१४ राजतराझ 


चकार पितृपक्ष्याणां पुत्रों वेश्मादिनाशनम्‌ । पिता तु पुत्र पक्ष्याणां न किंचिस्स्रीवशीकृतः ॥ ३८७॥ 
पुत्नस्नेहान्धया पत्या वाधितैश्रानुयायिभिः । रूक्षीक्तिभिस्ताप्यमानस्तस्थो दुःस्थः सदा जप: ॥३८८॥ 
राज्यं जिहीपुः पुत्रस्य निःशरं तद्वं विदन्‌ । ईपत्स जिन्दुराजस्य गणनां पोरुपेऽकरोत्‌ ॥ ३८९) 
पुत्राजिहीपुणा राज्यं तेन तन्वज्ञनन्दनाः । प्रथयते स्म तदा राज्यक्रतये तत्यराड्युखाः ॥३९५॥ 
प्रेय तं तदा रात्रौ स्वान्वयाशमशक्किनी | हपं देवी नृप॑ कतृं दूतेराहूतवत्यभूत्‌ ॥३९१॥ 
स॒ पितामहयोदतैराहतः साहसोन्छुखः । बाद्याल्यां नितः सज्जे रक्ष्यमाणोपि रक्षिभिः ॥३९२॥ 


दत्तपाष्णिकपाघातः ्षणा्धेनोदलङ्कयत्‌-। मनोजवेनाभग्रोजा वाजिना पश्चयोजनीस्‌ ॥३९३॥ 
वाजिनं विजिताभ्यासमनुगन्तुं समुद्रताः अगच्छन्बहवो माग दीनाः सेनाहयाः श्रमम्‌ ॥३९४॥ 
प्राप्तस्य पादयोस्तस्य पतितस्य पितामहो । आनन्दाश्रुजलस्यन्देरभिपेकं प्रचक्रतुः ॥३९५॥ 


पुत्रे तन्निकटं प्रापे कलशः  कम्पिताशयः । अग्रियाचरणात्पित्रोः संधित्सुः स न्यवर्तत ॥३९६॥ 


` स तस्य नगरात्पत्रीः पाश्व प्राज्ञो व्यसजयत्‌ | अकरोद्विसुते राष्ट्रे स्वभेदस्याग्रकाशनम्‌ ॥३९७॥ 


एवं प्रवर्धमानेऽपि पैरे कलशभूपतिः । कंचित्कालं भते मातुरवर्तिष्ट मनागिव ॥३९८॥ 
८5 ~ > च ९ * ८5 न 

खशालाः कलशादेशाधियासो! कम्पनापतेः | तया प्रावर्तितनतेमाग संत्याजितः पतिः ॥३९९॥ 

अत्रान्तरे शमयितुं वर देशोपघातकृत्‌ । तावुद्िश्य पितापुत्रो द्विजाः प्रायं प्रचक्रिरे ॥४००॥ 


समक्ष शीतल हो जाता था ॥ ३८६॥ यद्यपि राजा कलशने अपने पिताके पक्षपातियोंका धन-जन नष्ट करना 
आरम्भ कर दिया था, किन्तु स्रीके वशवर्ती वृद्ध राजा अनन्तदेवने कलराके पक्षपातियोंको कोई क्षति नहीं 
पहुँचायी ॥ ३८७ ॥ पुत्रस्नेहसे अन्धी पत्नीके द्वारा पीड़ित सेवकोंकी रूखी बातें सुन-सुनकर राजा अनन्तदेव 
बहुत दुखी रहा करता था ॥ ३८८ ॥ अपने पुत्र कळशकी सेनाको वीरविहीन समझकर वह वृद्ध राजा कलाको 
हराकर राज्य छीन लेना चाहता था । उसकी दृष्टिमें एकमात्र जिन्दुराज ही कुछ वीर जंचता था ॥ ३८९ ॥ 
पुत्रसे राज्य छीननेको उत्सुक राजाने तन्वंगके पुत्रोंको राज्याधिकार देनेकी वात सोची थी, किन्तु वे 

तन्वंगके पुत्र ही इस विचारसे सहमत नहीं हुए ॥ ३९० ॥ राजाका यह मनोभाव जानकर रानी सूयेमतीने अपनी 
बंशपरपम्पराके हाथसे राज्यका अधिकार निकल जानेकी आशंकाबश कलशके पुत्र हषेको राज्य देनेके लिए 
दूत भेजकर रातोरात अपने पास बुळवा लिया ॥ ३९१॥ अपने पितामहके दतो द्वारा बुळाये गये 
साहसोन्सुख हपने बाहर नियुक्त रक्षकांको कुछ भी चिन्ता न करते हुए अश्वपर सवार हाकर तुरन्त पितामहके 
पास्‌ पहुंचनेके लिए अस्थान कर दिया ॥ ३९२॥ परम तेजस्वी हषका अश्व मनके समान वेगवान्‌ था । उसके 
पाश्चभागभें जेसे ही उसने एक चाबुक मारी, तैसे ही वह इतनी तेजीसे भागा कि आधे क्षणमें पाँच योजन रास्ता 
अ ह ॥ २९०३ ॥ उसके घोड़सवार अनुचरोंके घोड़े कमजोर थे । अतएव हषवाले अश्वके साथ दोड़नेपर 

घ्र ही थक गये ॥ २९४॥ इस प्रकार चलकर विजयेश्वरमें पहुँचते ही उसने सबसे पहले पितामह 

पितामहीके दशन किये । जब वह उनको प्रणाम कर हा की न क, ओके जले आम 
राज्याभिषेक करने लगे ॥ ३९५ ।। उधर अपने पुत्र हषेको राजा अनन्तदेवके पास पहुँचा डों कर कलह काप 
उठा ओर समझोतेकी इच्छासे अपने माता-पितासे बिगाड़ करना बन्द कर दिया । ल | ; दन हाले हर्षके 
के विद्रोहकी ओर ध्यान देते हुए प्रत्यक्षरूपमें 


हषेसे न ~ वल 
हसे द्वेष करना त्याग दिया ॥ २९७॥ इस तरह भीतर हो भीतर वेर बहुत बढ जानेपर भी कलश कुछ संमय 


तक अपनी माताके मतपर चला ३९८ ॥ कल्शके आदेशसे उसका कम्पनापति. ( सेनाप्रति ) खशाला प्रदेरकी 


ओर होकर जाना' चाहता था, उसे “वह राजा अनन्तदेवको प्रण 
रानी सूरय॑मतीने जानेकी आज्ञा दिला दी॥ ३९९ ॥ उसी समय 
कलहः झान्त करनेके विचारसे उन दोनोंके विरुद्ध राज्यके सब ब्राह्म 


शाम करनेके बाद जा सकता हे? इस शर्तेपंर 
सह लिए हानिकर पिता-पुत्रका पारस्परिक 
णाने अनशन आरम्भ कर दिया । ४०० ॥ 
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संधिवन्धे समुत्पने ततस्तदनुरोधतः । दंपती संप्विष्टौ तो साथ मासद्वयं पुरस्‌ ॥४०१॥ 
जयानन्दादिवुद्ध याथ बुद्ध्वा बस्धोद्यतं सुतस्‌ । भूयोऽपि ययतुः खेदानिगत्य विजयेश्वरम्‌ ॥४०२॥ 
तस्याश्ववासकूटानि ` पुत्रो रात्रावदाहयत्‌ । व्यापादयत्पदातींश्च  विषशस्राञ्नियुक्तिभिः ॥४०३॥ 
तथा प्रवधमानेडपि विरोधे सत्यरोधयत्‌ । वात्सल्यविवशा राज्ञी मतुः प्रतिचिकीर्षितम्‌ ॥४०४॥ 
लुड़ामिधाऽभूत्केवतवन्धकी तद्विधेयधीः । थकडामरनामा च तञ्जारः खलतिस्तदा ॥४०५॥ 
स तन्नैव दृष्टात्मा कथ्यमानो समीपगेः । शुश्राव पितरो नित्यं लीलास्मितसिताननः ॥ ग्मम्‌ ॥४०६॥ 
तौ दंपती पुनहेमतुलापुरुपधुण्मदौ । चित्राभिर्धर्मचर्याभिमेनस्तापममुञ्चताम्‌  ॥४०७॥ 
यदा पुनस्तयोदाक्यमाद्यत्वान्न व्यहीयत । तदा सेष्येः स दुष्पुत्रो रात्रौ वह्विमदापयत्‌ ॥४०८॥ 
तेनाभरिनोवरीशस्य सर्वोपकरणेः मम्‌ । भस्मावशोपमभव द्विजयेश्वरपत्तनम्‌ ॥४०९॥ 
सर्वनाशशुचा दीना राज्ञी मतृ समुद्यता । तन्वन्नपुत्रेश्करप. कथंचिज्ञ्यलतो गहात्‌॥।४९०॥ 
त्यक्त्वांशुकानि शस्याभ्यो निशायां सुप्तमुत्थितम्‌ । निःशेषं राजसेन्यं _ तदजायत' ` दिगम्बरम्‌ ॥४११॥ 
तद्राजधानीसीधाग्रात्पश्यन्कलशभू पतिः । तोपादनृत्यज्ज्जालीधेंगंगनालिक्षिभिः समम्‌ ॥॥४१२॥ 
अतरन्नटसर्यस्वः स॒ पारं सरितो नृपः । निममज्ज सजानिस्तु दुस्तरे शोकसागरे ॥४१२॥ 
संप्राप्य प्रातरप्छष्टं रत्नलिङ्गं नृपाङ्गना । व्यक्रीणाङ्लक्षसप्तत्या टाकानां पाश्चमीयुपाम्‌ ॥8१४॥ 
क्रीत्वा च प्रददौ पूर्वी भृत्यानां भोजनांशुके । धनेन तेन निर्दशान्यषि धामान्यश्षोधयत्‌ ॥४११॥ 


कट हर ha 03०९ च्छ ~ (> ध्‌ DOS लू ढाई (९ ~ 
उस अनशनके प्रभावसे उन पिता-पुत्रमें सन्धि हो गयी और वे बृद्धदम्पता फिरसे राजधानीमें आकर pe 
रहे ॥ ४०१ ॥ किन्तु “जयानन्द आदि दुष्टोंकी सलाहपर कलश हमें केद कर लेगा _यह अफवाह Fee र 
शीघ्र ही बिजयेश्वर क्षेत्रको लौट गये ॥ ४०९॥ उसके वाद कलशने योगा गवव kl र क झट 
घासके अम्बारमें आग लगवा दी और विष, शस्त्र तथा अग्निके द्वारा उसके बहुतेरे पदछ लीन सेनिकांक miss 
॥ ४०३॥ इस तरह पारस्परिक विरोधके अत्यधिक बढ़ जानेपर भी पुत्रबत्सला रानी'सूयमतीन/सहाराज ६ ही 
| > ले नहीं करने दिया || ४०४ ॥ छडा नामकी एक-धोवरकन्या तथा कुलटा'स्त्री 
देवको पुत्रके अपकारोंका प्रतीकार नहीं करने दि रा आज्ञाकारी यार या१1४5९॥॥ कहके स्या 
टू जा चारिणो ज्ञाय 
और थक्क नामका एक खल्वाट ( गंजा ) उस दुराचारिणीका आज्ञा, रा य 
चापलस और मसखरे उन दोनोंको राजा अनन्तदेव और रानी सूयमतीका नाम sss एवामी 
A आनन्दसे हैँ ज ४०६॥ कुछ समय बाद महाराज न्तद्‌ | 
उनकी बातें सुनकर आनन्दस हसने लग Fo दान-धर्मसम्वन्धी शुभ कमे करते हुए वे अपना मन स्थिर 
याती किया । इसी प्र अनेक दान- न्या ड ड 
सूयंमतीने सुवणंका तुलादान किया | ३ क ठ्न तरहसे 
तथा क प्रयत्न करने लगे ॥ ४०७॥ उन दोनेंके पास अपार सन्दा थी। न क कड 
निश्चिन्त तथा देन्यशून्य थे । उनकी यह दृढ़ता देखकर 0 तो कक त 
आग लगवा दी ॥ ४०८ ॥ उस भीषण अग्निकाण्डसे राजा SR म री अति दाय दीन और 
पत्तन जलकर भस्म हो गया॥ ४०९॥ इस भयानक सवेनाशके आघातसे रानी सूयमती र 
निराझा होकर सरनेको उद्यत दो गयी थी और उसे तन्वंगके रोने जळते हुए घरमेंसे बड़ी कठिनाई ks का म 
गदा होकर मरनक के सैनिक वस्त्र उतारकर सोये हुए थे | अग्निकाण्डका कोछाहूछ सुनकर वे एकाएक 
॥ ४१ i उस fs इसलिए अब उन्हें दिगम्बरता आप्त हो गयी थी ॥ ४१९ 
घबड़ा उठे । न अपने महलकी छतपर खड़ा-खड़ा यह भयानक दृश्य दसक We hes 
गगनस्पर्शी + सर्शमतीको लेकर बितस्ता नदोके उस पार चढ़ा गया । किन्तु वहाँ पहुंचकर वह कका शोकसागरसें में 
अनन्तदेबराता सवा रानी सूयेमतीको एक ऐसा शिवलिंग मिला, जो अग्निकांडमें जळा नह 
इब गया॥ ४१३॥ दूसरे दिन सब्र राना आये हुए एक टकदेशीय व्यापारीके हाथ बेच दिया॥ ४१४ ॥ 
था। उसे उसने सत्तर लाख दीनारमें अपने पास आ ४ _ 


सेवकोंको वि दीनारोसे जळे 
उनमेंसे कुछ दीनारों द्वारा सबसे पहले अनवरत खरीदकर उसने अपने सेवकोंको दिया और बाकी दीना! 
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भस्मकूलुतलात्ावज्न्धं स्वर्णादि भूभुजा । कथापि यावतो हन्त ग्रथयत्यद्य कौतुकम्‌ ॥४१६॥ 
राजा शन्याटवीभृते पत्तने तत्र सानुगः । नडप्वग्रयितच्छत्रपटलीच्छादितेऽवसत्‌ ॥४१७॥ 
तावत्यप्यर्थसामथ्ये चिकीपोस्तत्पुरं नवम्‌ । विना राजोचितामाज्ञां न सिद्ध वृद्धभूपतेः ॥४१८॥ 
अदष्टाभिभवो मातुरालुकुल्याज्नो तपः । परितापं पितुस्तैस्तेदु संदेश सदाऽकरोत्‌ ॥४१९॥ 
निबन्धादय पुत्रेण पणोत्सगमनं पिता । निर्वासनोत्सुकेनोक्तः शश्वदतमुखेयंदा ॥४२०॥ 
प्रभवन्त्या यदा चासीत्पत्न्या तस्यै वस्तुनः । निष्पत्तये प्रेयमाणः साधिक्षेपं क्षणे क्षणे ॥४२१॥ 
तदा जातु रहः कृप्यंस्तन्वङ्गे थकने स्थिते । उवाचाडुक्तपूरव तामेवं स परुषं वचः।। तिलकम्‌ | ४२२) 
अभिमानो यज्ञः शोय राज्यमोजो मतिर्धनम्‌ | मया जायाविधेयेन हन्त किं किं न हारितम्‌ ॥४२३॥ 
मिथ्योपकरणं नारीरगणयन्ति नृणां जनाः | परिणामे तु नारोणां क्रीडोपकरणं नराः ॥४२४॥ 
ढवेषोन्मेषा्रसक्ताभिविरक्ताभिरस्यया | के नाम नात्र कान्ताभिः कृ तान्तस्यातिथोक्रता; ॥४२५॥ 
रूप काथ्रिद्वलं काथ्रिताज्ञां काश्रिच कार्मणेः । पुंस्त्वं काथिदपन्काथिङ्कतृ णां जहुरङ्गनाः ॥४२६॥ 
हरन्ति ग्रावभिरिव क्ष्मां पुत्रेरन्यगोत्रजैः । मत्ताः पयोधरोन्नत्यात्तरंङ्गिण्य इवाङ्गनाः ॥४२७॥ 
पर्यन्ते वेतनमिमे किं जीणेरोदृशैरिति। पोषयन्ति सुतान्भत ञ्शोपयन्ति तु योषितः ॥४२८॥ 
सवकालं विदित्वापि दोषान्योपिस्क्रतानमूत्‌ । प्रतिपस्यनुरोधेन ˆ मयेयं नावधीरिता ॥४२९॥ 
प्रभविष्णुनिहत्येयमैहिकीः सुखसंपदः । परलोकएुखस्याशामपि हन्तुं ममोद्यता ॥४३०॥ 


हुए मकानोंकी सफाई करायी ॥|४१५॥ वहाँ उस राखकी ढेरसे राजाको इतना अधिक सोना आदि द्रव्य मिला कि 


जिसकी चचा भी आज हम छोगोंके मनमें विस्मयजनक कोतूहल उत्पन्न किये विना नहीं रह सकती ॥४१६॥ सूने 
बनके समान उस जले हुए नगरमें राजा अनःतदेव अब बाँसके टट्टरोंकी बनी छत्राकार झोप ड़ियोंमें रहा करता था 
॥ ४१७॥ यद्यपि उसके पास धनको कमी नहीं थी, किन्तु राज्याधिकारके अभावमें कारीगर-मजदूर आदि न 
मिलनेसे इच्छा रहते हुए भी वह राजा अपने उस जले हुए नगरका पुनर्निमाण नहीं करा सका ॥ ४१८॥ नया 
राजा कलश अपंनी माता सूर्यमतीकी अनुकूलताके कारण सब तरहसे निर्भय होकर भाति-भाँतिके दूषित सन्देशों 
द्वारा अपने पिता अनन्तदेवका हृदय जलाया करता था ॥ ४१९॥। कुछ समय बाद कल पिताको अपने देशसे 
निर्वासित कर देनेके विचारसे दूतोंके दारा उसे बार-बार पर्णोत्स प्रान्तमें चले जानेके लिए कहलाने लगा। 
राजा अनन्तदेवपर अपना पूर्ण प्रभाव रखनेवाली रानी सूयेमती भी अपने पुत्रका पक्ष लेकर बार-बार ताने मारती 
हुई उसे बहांसे चल देनेको प्रेरित करने लगी । इससे अत्यन्त क्रुर होकर राजा अनन्तदेवने एक दिन तन्बंगके 
समक्ष एकान्तमें अपनो पत्नीको ऐसे कठे'र वचन कहने आरम्भ किये, जैसे वाक्य जीवनभरमें कभी नहीं कहे 
थे ॥ ४२०-४२२॥ उसने कहा -खी के अधीन होकर मैंने अपना मान, वीरता, यश, राज्य, तेज, बुद्धि तथा 
धन, इनमेंसे क्या-क्या वस्तु नहीं खो दी ?॥ ४२३॥ जो लोग स्त्रीजातिको उपभोग्य वस्तु समझते हैं, वे भूल 
करते हैं । अन्तमें पुरुषको ख्रीके खेलका उपकरण बनना पड़ता हे ॥४२४॥ द्वेषकी उत्पत्तिसे प्रसक्त (अपकारपरायण) 
तथा मात्सयेसे विरक्त स्रियोके द्वारा कितने पुरुष तान्त ( यमराज ) के अतिथि नहीं बनते ?॥ ४२५ ॥ इन 
ञ्मियामेंसे कुछ महिलाओंने अपने जादूसे पतिका रूप, कुछने बुद्धि, कुछने पौरुष और कुछने तो प्राण तक छै 
लिये हैं॥ ४२६॥ ये अपने पयोधर ( कुच अथवा मेघ ) की उन्नतिके प्रभाबसे नदियोंकी भांति उन्मत्त तारि | 
अन्यगोत्रज ( दूसरे पर्वेतोंपर उत्पन्न ) पत्थरोंकी तरह अन्यगोत्रज ( दूसरे बामे जायमान ) पुत्रोंके द्वारा प्रथ्वी 
का अपहरण करती हैं ॥ ४२७॥ ये स्त्रिया. 'अन्तमें इन्हांसे मेरा 


रा निस्तार होगा। अब इस बूढ़े पति 
लाभ ? यह सोचकर पुत्रोंका पालन-पोषण तथा पतिका शोषंण करती हैं ॥ ४२८ ॥ स्त्रियोंसें नित्य रहनेवारे 


इन दोषोंको जानते हुए भी मेंने अपनी उदारताबश इसका कभी भी तिरस्कार नहीं किया ॥ ४२९ ॥ किन्तु इसने 


रखनेके ऐहलौकिक 
मेरे ऊपर अपना प्रभुत्व बनाये रखनेके लिए मेरा ऐहलोकिक सुख तो नष्ट कर ही डाला, अब पारलौकिक 
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का नेदीयोमरणावधे! । विहाय विजयत्षेत्रं कुत्र गन्तुं ममोचितम्‌ ॥४३१॥ 
क्षपाकरकलामोले! किल्विपक्षपणक्षमा । द्वारोपकण्ठसंसेबोत्कण्ठा.. कुण्ठीभवेत्कथम्‌ ॥४३२॥ 


त्र लोकड्रयत्राता कस्यान्यस्येदृशो भवेत्‌ । तीर्था्स्थापयन्मां यळुपथे सृतमिच्छति ॥।४ ३३॥ 
प्रतिभात्यवगीतोड्यं , प्रवादो मेऽद्य चेतसि । अनयाऽन्यवुलोड्रतो यदयं संप्रवेशितः ॥४३४॥ 
दिसंवादिनमाकाराचारेबंन्धुविरोधिनम्‌ पत्रं पितुरसंस्िग्ध जानीयादन्यरेतसम्‌ ॥०३५॥ 
सुचराविष्कृताङ्तां त्यक्त्वा प्राणाय यन्त्रणाम्‌ । एवं वदन्पतिस्तस्याश्चक्रे मर्मसु ताडनम्‌ ॥४३६॥ 
गोत्रजस्य पुरः पुत्रोत्पत्तिगुह्ये प्रकाशिते । आृष्टविग्रियालापा साऽभूदधिकलञ्जिता ॥४३७॥ 
महत्तमस्य पुत्रो हि प्रश्ताख्यस्य सोऽभवत्‌ । विपन्नापत्ययोपात्स्तयेत्यासीज्जनश्रतिः ॥४३८॥ 
उत्सिक्तभापितं भरतुयोपितो जितभतकाः । जानन्त्यन्त्यांत्रिसंबृत्तशिरस्ताडनसंनिभम्‌ ॥४३९॥ 
अतः सा सुद्ठं प्रोढिसंस्कारपरुप॑ वचः । प्राकृतप्रमदेयोचेरित्युवाची सरूपा पतिम्‌ ॥४४०॥ 
गतश्रीस्तापसो मन्दो जातमाग्यविपर्ययः । वृथा बृद्धः क किं वाच्यमिति मूढो न वेच्ययम्‌ ॥४४१॥ 
खात्वोत्थितस्य यस्यास्य नाभूत्मावरणं पुरा । लोको जानात्ययं किं न तेन मां प्राप्य हारितम्‌ ॥४४२॥ 
स्वकुलख्रीसयुचितं यत्किचिन्मामभापथाः । क्रियते किं न कालोऽयं यद्मायश्रित्तसेवने ।।४४३॥ 
अकमंण्यो गतवया देशात्पुत्रेण वारितः । पत्न्यापि त्यक्त इत्यस्मात्परिवादाद्धि मे भयम्‌ ॥४४४॥ 


सुखको भी नष्ट कर देनेके लिए तैयार बेठी हे || ४३० ॥ जिसके सारे झरीरमें ्ुर्रियाँ पड़ गयी हैं, केश श्वेत हो 
गये हैं और मृत्यु समीप आ गयी हे, ऐसे मुझ जेसे बृद्धको यह विजयेश्वर सरीखा पुनीत तीर्थ त्यागकर 
अन्यत्र कहाँ जाना उचित हे ?॥ ४३१॥ समस्त पापोंको नष्ट कर देनेमें समर्थ भगवान्‌ चन्द्रक्ळामौलि शिवजीके 
मन्दिरे द्वारकी उत्कण्ठापूवेक सेवा करनेकी मेरी कामनाको कोई केसे कुण्ठित कर सकता है? ॥ ४३२ ॥ 
कहा जाता हे कि पुत्र ही पिताको इहलोक तथा परळोकमें तारता हे। तब इस पवित्र ती्थेसे निर्वासित 
करके किसी गन्दी गळी-कूचीमें मेरी मृत्यु चाहनेवाळे पुत्र जेसा पुत्र संसारमें और कहाँ होगा ?॥ ४३३ ॥ 
यह निंद्य किंवदन्ती आज मुझे सत्य प्रतीत हो रही हे कि भेरी इस पत्नीने किसी दूसरे कुलमें उत्पन्न पुत्रको 
गुप्त रीतिसे मँगाकर राजमहलमें रख छिया हे? ॥ ४३४॥ जिस पुत्रकी आकृति ओर आचार-यवहार 
पिताके बिपरीत हो, जो अपने वन्धुजनांसे द्रेष रखता हो. ओर अपने पिताके साथ स्नेहविहीन व्यवहार 
करता हो, ऐसे पुत्रको किसी दूसरे ही मनुष्यसे उत्पन्न समझना चाहिये' ॥ ४२५ ॥ इस तरह अपनी प्राणपीडाको 
व्यक्त करते हुए उस कटुभाषी पतिने अपने ममेस्पर्शी भाषण द्वारा चिरसंचित रोष निकालकर उस रानीके हृदयपर 
निर्मम प्रहार किया || ४३६॥ अपने एक सगोत्र बान्धव तन्वंगके समक्ष पुत्रकी उत्पत्तिका रहस्य प्रकट करनेवाले 
राजाका वह कठोर वचन सुनकर रानी सूर्यमती बहुत लजित हुई ॥ ४३७॥ कलश महामंत्री प्रशस्तका पुत्र 
था। अपने पुत्रके मर जानेपर रानी सूर्यमतीने उसे ले छिया था! | यहा किंवदन्ती उन दिनो सारे देशमें फली 
हुई थी ॥ ४३८.॥ पतिको सदा अपने वें रखनेवाली स्रत्रियोंके-ळिए ऐसे कठोर वचन किसी नीच जातिवाले 
पुरुषके चरणप्रहारके सदृ असह्य होते हैं ॥ ४३९॥ अतएव रानी सूर्यमर्ता अत्यन्त कुपित दक र 
ख्रीके समान प्रौढ संस्कारसे दूषित ये वचन बड़े ऊँचे स्वरमें 1चल्लाकर वोढी-1॥ ४४० ॥ निधन, भिखारी, 
अभागे, वृथाबृद्ध तथा मूढ़ लछोगोंको इस वातका भी ज्ञान नहीं रहता कि कब क्या कहना चाहिये ॥ ४४१॥ 
मेरे मिलनेके पहले इसके पास स्नान करनेके समय पहिननेके लिए वख तक नहीं था । इस वातको भी सारा 
संसार जानता है कि मेरे मिलनेसे पहले इसने क्या क्या नहीं खोया था ॥ ४४२॥ तुमने अभी मेरे ऊपर जो 
दोषारोपण किये हैं, वे सब तुम्हारे ही वंशकी स्त्रियोंपर लागू होते हैं। यह समय तुम्हारे प्रायश्चित्त करनेका है, 
उसे क्यों नहीं करते ! ॥ ४४३ ॥ अव तुस अकमण्य ऑर दद्ध हा गान हा, तुम्ह तुम्हार म देशसे निकाल 
दिया है और अब पत्नीने भी तुमको त्याग दिया” लोग ऐसा न कहने ळग, इसी वातसे मे डरती हूँ ॥ ४४४ ।| 
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कुलदोपादिवृत्तान्तगभोपालम्भनिभेरे: | व्चोमिरव्यथितस्तस्यास्तस्थी णी यदा नृपः ॥ ४४५) 
तदा तस्यासनग्रान्तनिःसृतः प्रसरन्यहिः । निविकाराकृत | के कै हर र कक ।४४३॥ 
संभ्रान्ताया ततो राज्यामपश्यः्थक्कनो रुदन्‌ । असिधेनु गुद तेन क्र्धा i मवा शतास्‌ ॥४७७॥ 
ततो5तिधीरो राजैव तं लञ्जाचकितोऽन्वशात्‌ । राज्ञो रक्तातिसरण SU बाहिः ॥४४८॥ 

विधेया नारीणां तनयनिहिताशेपविभवाः कृतम्छानौ भृत्ये पनरुदितविसरम्भरभसाः | 

नयन्तो गण्यत्वं प्रसभमभियोगेलंघुमरिं नयत्यक्ताः कषमापाः प्रलयसुपगच्छान्त न चरात ॥४४९॥ 
नपतिवाहितहयः जरदातपखेदितः । तृष्यक्निपीय धान्यान्यु च्युतासुग्जात इत्यभूत्‌ ॥४५०॥ 
गम्भीरे राजपुरूपस्तथा वार्ता प्रवतिता । यथा नाबुद्ध इत्तन्तमेतं कोपिबहिजन: ॥ युग्मम्‌ ॥४५१॥ 
वत्सरे सप्तपश्वाशे पोणमास्यां स कातिके । विजयेशाग्रतो राजा जीवितेन व्ययुज्यत ॥४५२॥ 
पत्न्याः पुत्रस्य चौड्ेगैस्त्यक्तो राजा सुखोचितः । प्रसाय पादी निद्राठ श सोऽवसरं वरत ०७) 
चुकोपासौ न कस्मैचिच्चुकोपास्मै न कश्चन | चक्रे सुखी बिमन्युश्च मरणेन महामना: ॥४५४॥ 
संग्रामराजदायादो न कस्यचिदव प्रियः । अंशुकाच्छादितो भूमावनाथ इव सोऽस्त्पत्‌ ॥४५७॥ 
न प्रियाक्रन्तेः स्िद्यजञ कुप्यन्नप्रियोक्तिमिः । स्त्यागी ययौ राजा दीघंनिद्रारसज्ञताम्‌ ॥४५६॥ 
दाकषिण्योल्लङ्कनप्रायश्चि्तयेव त्यजन्नसन्‌ । कृतज्ञया पतिः पर्या ततो निन्ये सनाथतामू ।। ४५७) 


उस रानीके ऐसे मर्मभेदी तथा घरका भेद खोल देनेवाले वचन सुनकर राजा अतिशय ढुःखित होता हुआ भी 
चुप रह गया ॥ ४४५ ॥ उसी समय सहसा राजाके आसनके आस-पास बहती हुई रक्तधारा दोखी, किन्तु 
राजाका मुख पहले हीके समान तेजस्वी बना रहा ॥ ४४६॥ वह रक्तधारा देखकर रानी घबड़ा गयी 
और थक्कन रोने लगा । क्योंकि क्रोधके आवेशमें आकर राजाने अपनी गुदामे छुरा भोक लिया था 
॥ ४४७॥ तदनन्तर लज्ञित होकर अतिशय धेयेशाली राजाने उन लोगोंसे कहा--बाहरी छोगोंमें इस 
बातका प्रचार कर देना कि राजाको रक्तातिसार हो गया था ॥ ४४८॥ स्त्रयोंको आज्ञा शिरोधार्य करनेवाले, 
अपने पुत्रको राज्यशासनका सब अधिकार दे देनेवाले, एक बार धोखा खा करके भी अपने विश्वास धातक 
सेवकोंपर विश्वास करनेवाले ओर साधारण शात्रको अनावश्यक महत्त्व देते हुए तरह-तरहके लांछन लगाकर 
बार बार आक्रमण करनेवाले नीतिबिहीन राजाओंका शीघ्र नाश हो जाता हे ॥ ४४९ ॥ घोडेपर सवार होकर 
राजा भ्रमण करने गया था । वहाँसे लौटते समय वह शरत्कालीन तीहण धूपसे बहुत त्रस्त हो गया और उसे 
बेहद प्यास लगी । इसलिए उसने धनियाका पानी पी लिया । इसीसे उसे रक्तातिसार हो गया ओर यह घटना 
घट गयी? ॥ ४९० ॥ कळ एवं गम्भीर प्रक्रतिवाळे राजसेवकोने सर्बेसाधारणमें ऐसा ही प्रचार किया । जिससे 
कोई बाहरी मन्नष्य सच्चा वृत्तान्त नहीं जान सका ॥ ४५१॥ इस प्रकार ४१५५ लौकिक वर्षेकी कार्तिक शुक्ल 
पूणिसाको विजयेश्वर शिवके समक्ष राजा अनन्तदेवने प्राण त्याग किया ॥ ४५२ ॥ ऐसा होनेसे सुखका उपभोग 
करने योग्य राजाको अपनी पत्नी तथा पुत्र द्वारा दी जानेवाली यातनाओंसे छुटकारा मिल गया और बहुत समय 
के बाद उसे आरामसे पेर फेलाकर सोनेका मौका मिला ॥ ४०३ ॥ प्राण त्यागते समय न राजाका किसीपर कोप 
था और न राजापर ही किसीका कोप था । अतएव मृत्युने उस महामना राजाक्को क्रोधहीन तथा सुखी बना दिया 
॥ ४५४॥ उस समय संग्रामराजका उत्तराधिकारी राजा अनन्तदेव जैसे किसीका प्रिय नहीं रह गया थीं 
और अनाथकी तरह एक साधारण चादर ओढ्कर सोया हुआ था॥ ४५५ ॥ अब बह सर्व्वत्यागी पा न 
प्रियजनोंके रुदनपर प्रसन्न और न शात्रुकी कटूक्तियोंसे विषण्ण ही हो रहा था । इस समय तो वह सब झंझटों 
मुक्त होकर दीघकालीन निद्राका आनन्द ले रहा था || ४५६॥ उस राजाने जीवन भर अपनी पत्नीके साय 
उदारताका व्यवहार किया था । किन्तु अन्तभें उस दाक्षिण्यका उल्लंघन करके जो कटु वचन कहे थे, जैसे 
उसका प्रायश्चित्त करनेके लिए हो उपे प्राग त्याग दिया था। अतउत्र अब वहू अपनो कृतज्ञ पत्नीसे सनाथ 
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सप्तमस्तरङ्गः । २१९ 


® 


आराजषुत्रचण्डालं देयं प्रत्यहवेतनम्‌ । ददो स्वस्थेव भृत्येभ्यः सा कतुमजणं पतिम्‌ ॥४६८॥ 
गृहीतवेतना भूत्याः कोशं सर्वे तया स्वयम्‌ । पुरस्ताद्विजयेशस्य नपुः चेमाय पायिताः ॥४५९॥ 
पादन्यस्तशिराः पौत्रो रुदन्नपितकोशया । मूर्धन्याघ्राय कथितो मा पितुर्विश्वसीरिति ॥४६०॥ 
उत्थितेव ततो भूत्वा स्वयमात्तलता सती । ग्रातिहायं व्यधाङ्कर्तुः कारयन्त्यन्तमण्डनाम्‌ ॥४६१॥ 


सादिनां शतमादिश्य नपुस्तत्रेव रक्षणे। सा पुनः शिबिकारूढमथ ग्रास्थापयत्पतिम्‌ ॥४६२॥ 


्षपामेकां दिनार्धं च स्थिसवैत्रं पतिदेवता । प्रणम्य विजयेशान युग्यारुढा विनिर्ययो ॥४६३॥ 
निर्यान्तो वीक्ष्य तौ प्रेततूयकल्लोलमिश्रितेः । लोकस्याक्रन्दतुमुळेभग्ना इव दिशोऽभवन्‌ ।।०६४॥ 
विमानस्योत्पताकस्य परिष्कारेषु बिम्बिताः | प्रजा राज्ञोऽन्तिके रेजुरनुगन्तुमिवोद्रताः ॥४६५॥ 
राज्ञां वितीणस्कन्दानां मरुन्नोलाः शिरोरुहाः | बिमानस्थस्य नृपतेरवहंश्चामरश्रियस्‌ ॥४६६॥ 

पश्यन्ती पश्चिमां सेवां सेन्यानां नृपतिग्रिया । 

अस्ताभिलापिणि दिने प्रपेदे पितृकाननम्‌ ॥४६७॥ 
ुस्त्यजात्सुतवात्सल्याद्यद्वा केनापि हेतुना | सा बभूव क्षणे तस्मिस्तनयालोकनोत्छका ॥४६८॥ 
जानन्ती पवनोद्धत॑ रजः सेनासप्चुत्थितम्‌ । चकितोत्कण्ठिता साऽभूत्कलशागमनाशया ४६९ 
तस्मिन्क्षणे जनाः केचिदायाता नगराध्वना । अङ्ग किं कलशः प्राप्त इति परष्टास्तया स्त्रयम्‌ ॥४७०॥ 
स तु पुत्रः क्षणे तस्मिन्यियासुर्मातुरन्तिकम्‌ | दुवा विभीविकास्तास्ता निरुद्धो दरथकारिमि: ॥४७१॥ 
ततो गृहीतनैराश्या राज्ञी पुत्रावलोकने । सा ग्राथयित्वा वेतस्त वारे शोकमथापठत्‌ ।।४७२॥ 
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हो गया ॥ ४५७॥ तदनन्तर रानी सूर्यमतीने पतिको उऋण करनेक लिए राजपुत्रसे लेकर चण्डाळपयन्त सब 
सेवकोंका सारा वेतन चुका दिया ॥.४५८॥ इस प्रकार वेतन देनेके बाद उसने समस्त सेवकांको अपन पीत्र 
हर्के जीवनकी रक्षाके लिए भगवान्‌ःविजयेश्वरके समक्ष कोशपातपूर्वक शपथ दिळवायी।। ४५९ ॥ इस प्रकार 


सेबकोंको कोशपान करानेके वाद चरणोंपर गिरकर रोते हुए अपने पोत्र हेका साथा सूँघकर रानीने कहा-- , 


“तू कभी भी अपने पितापर विश्वास न करना || ४६० ॥ तदनन्तर. बह रानी सतीत्वके आबशमें खड़ी दो गयी 
और पतिका अन्तिम शंगार कराती हुई हाथमे तलवार लकर प्रातहारको तरह पहरा इन छा BF 
तदनन्तर पौत्र हर्पकी रक्षाके लिए सो सेनिकाँको नियुक्त करक उसन पातक राना पाठकीमें रखवाकर बहांसे 
विदा किया ॥ ४६२॥ इतना काम करनेमें एक रात ओर आधा दिन ळगा। तत्पथात उसन अगा विजयेश्‍वर- 
को प्रणाम किया और पालकीमें वेठकर वहासे चल पड़ा ॥ ४ ६३ ॥ 1 राजा-रानी दोनोंको वहासे जाते देखकर 
बहाँकी शोकाकुल जनता रोने ळगी। इस तरह नागरिकोंके रोदन तथा बतवायह ठुडुछ mn भीषण 
निनादसे जैसे दसों दिशायें विदीण होने ल्गीं। | ४६४ ॥ अतशिविकापर पताकार्य फहरा रहा sR 
जरित अलंकारोपर प्रेतयात्रामें साथ चळनेवाळ लोगांके प्रातावस्थ पड़ रह थ । ne क हे 
मानो वे सभी लोग दिवंगत राजाका अनुगमन करनको गर्छु दे ४६५॥ उस शि अप 

कन्धोंपर उठाये हुए थे । उनके नंगे माथेपरके केश पवनके झांकेसे उड़ रह थ जिससे य प्रंतपर च क चमर 
सरीखे दीखते ये॥ ४६६॥ सैनिकों द्वारा किये गये अन्तिम प्रणामा का करता 06 सूर्यमती 


"दिन डूबनेके समय श्मशानपर पहुंची | ४६७॥ दुस्त्यज पुत्रस्नेह अथवा अन्य किसी कारणवश वह उस समय 


अपने पुत्रको देखनेके लिए विकल थी ॥ ४६८॥ सहसा सेनाकी भीड़से उड़ती हुई घूळको देखकर उसके मनमें 

शके आगमनकी आशासे आश्चर्य तथा उत्कण्ठाका भाब जागृत हो गया ॥ ४६९ ॥ उसी समय उसने कुछ 
ना आया देखकर पूछा--क्या कलशा आ गया! ॥ ४०० || रानी सूयमताका उत कलह ना 
माताके पास जानेके लिए व्यम्र था, किन्छु परस्पर फूट डाढनेवाल चूतान उस तरह का क दिया 
कर नहीं जाने दिया ॥४७१॥ अन्तमें पुत्रदशनसे निराश होकर रानी खता बितस्तानदीके जळकी प्राथना करती 
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२२० राजतरङ्गिणी 


वैतस्तेन तु तोयेन जठरस्थेन ये सराः । मोक्षं गच्छत्त्यसंदेह ते यथा ब्रह्मवादिनः ॥४७३॥ 
उपनीतं बितस्ताम्बु पीत्वोपस्पृश्‍य चाथ सा | एवं शशाप  पिशुनान्स्नहसक्षपकारण: ॥४७७॥ 
जनितं प्राणहदेरं यैः पुत्रेण सहावयोः । सान्वयानां सस्ता भूयात्पारामतादनः ॥४७७॥ 
तस्यास्तेनोपतप्तायाः शापेनाव्यभिचारिणा । क्षिप्रमेव जयानन्दजिन्द्राजादयो टता; ॥४७६॥ 
चक्रे हलघराप्त्वजातकौलीनशान्तये । परलोकं पणीकृत्य युक्त्या च शपथ सती ॥४७७॥ 
एवं विशुद्धशीलत्व॑ संग्रकाश्य शुचिस्मिता । कणींर्थाददाञ्झम्पा लात जातबदास ॥४७८॥ 
अजायत नभो वहिज्वालायलयमालितम्‌ । तदागमोत्सवे. दत्तसिन्दूरमित्र (नजर: ॥४७९॥ 
साक्रन्देन॑ चटत्कारी दुःखोत्तपेन चोप्मलः | परमालेख्यलिखित इव जज्ञे शिखी जनेः ॥४८०॥ 
गङ्गाधरष्टक्किबुद्रो म्यवाहश्च दण्डकः । तावुद्दा नोनिका वल्गा चेति २०० ॥४८१॥ 
वप्पटोद्धटयोः झुल्यो  सेनटक्षेमटावुभो । भूपालवल्लभावास्तां वेराग्याद्विजयेश्वरे ॥४८२॥ 
भावा यन्त्रनिसर्गभङ्ुरतरास्तिष्ठन्ति नैते चिरं चेतः काचघटस्य तस्य घटते दीर्थोज्यमेको शुणः । 

यत्तस्मिन्निदितप्रसूहि न गलत्यायाति न म्लानतां धत्ते नापचयं चमत्कृतिपचो गीवाणगङ्कापयः॥।४८३॥ 
एकप ष्टिम तिक्रम्य वर्षान्भूपतिरायुपः | सपल्लीकः  पुरारातिगोरीसाुञ्यमासदत्‌ ॥४८४॥ 
अथास्थीनि समादाय चतुथे दिवसे तयोः । पुभरासतन्वङ्गराजस्य सर्वे गङ्गां प्रतस्थिरे ॥४८५॥ 
पेतामहेन कोशेन परिवारेण चान्वितः । पित्रा विरोधं जग्राह हषेस्तु विजयेश्वरे ॥४८६॥ 
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आद्य पिता उखर पिता श्रीविजयेशवरे । तस्मिन्पुतरस्तु तत्रासीत्पिता तु नगरान्तिके ॥४८७॥ 
ततोऽतिव्ययिनं पुत्रं दरिद्रो नीतिमान्पिता । अभ्यर्थ्यांनथेभीतश्च संधि दृतैरयाचत ॥४८८॥ 
स॒ तरसक्रदायातरुत्सिक्तो युक्तवादिभिः । राजपुत्रः समं पित्रा संधिं निन्ये कथंचन ॥४८९॥ 
रक्षां पंतामहे कोशे शरीरे चात्मजन्मने । प्रतिशुश्राव जनकः कृतप्रत्यहवेतनः ॥४९०॥ 
नृपतेः पुत्रसानेतुं विशतों विजयेख्वरम्‌ | दृष्टिः शु्टेगृहेदेग्या श्रुतिश्च जनगह॑या ॥४९.१॥ 
स पीतकोशः संग्रद्य तनयं प्राविशत्पुरम्‌ । कोशं चास्थापयन्मुद्रां दक्वा तदभिधाङ्किताम्‌ ॥४९२॥ 
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अत्रान्तरे तस्य राज्ञो धार्मिकी धीरजायत । दारिद्रचच्छदिनी धर्म्या धनबुद्वि्चि सवतः ॥४९३॥ 

तनयो नयनाए्यस्य कल्यः सेल्यपुरोकसः । 
कुटुस्विनो जव्यकाख्यः क्रमाड़ामरतामगात्‌ ॥४९४॥ 

स्थलोत्पत्तिः स दिग्देशविक्रीतान्नो वणिज्यया । संभृता्थः शनेलुब्धो घनेशस्पर्धितां दधे ॥४९५॥ 

€ क [oS 4 ~ ~ a (.% > 
साध क्रोशं खनित्वा स नित्यं दीन्नारणाशिभिः । पूरितायाः क्षितेः प्रे बहून्जीहीनवापयत्‌ ॥४९६॥ 
दीन्नारत्यसनं सृत्येः कारयित्वा प्रतिक्षपम्‌ । बहवो भेदभीतेन तेन गूढं निपातिताः ॥४९७॥ 
स साङ्किरुं रुब्धुमिच्छन्बलेऽकस्मात्पलायिते । द्राक्षालतानिरुद्धाश्यो हतः केनापि पत्तिना ॥४९८॥ 
तदीयेनोपरूव्धेन धनेन वसुधातलात्‌ । पर्याप्तिनात्यजद्राजा यावदायुदरिद्रताम्‌ ।॥४९९॥ 
समृत्स॒ क्षाल्यमानेषु तद्दीन्नारेष्वहनिशम्‌ । कलुपाम्भा बहून्मासान्बितस्ता समपद्यत ।।५००॥ 
विजयेश्वर क्षेत्रमे रहता हुआ हर्षं अपने पितासे बिरोधभाव रखने लगा ॥ ४८६ ॥ पहले तो हेका पिता 
राजधानीमें ओर उसके पिताका पिता अनन्तदेव विजयेश्वरमें रहता था । अब राजपुत्र हष बिजयेश्वरमें ओर उसका 
पिता कलश राजधानीमें रहने लगा ॥ ४८७॥ कुछ समय व्यतीत होनेके बाद अतिव्ययी अपने पुत्र हषसे 
उसके दरिद्र और नीतिज्ञ पिता कलशने दूतों द्वारा सन्धिका प्रस्ताव किया ॥ ४८८॥ उस गर्बीले राजपुत्र 
हर्षको राजा कलशके दूतोंने बार-बार आकर बिनयपूर्वेक अनेकानेक युक्तियाँसे समझाया और किसी-किसी 
तरह उसे अपने पिताके साथ सन्धि करनेको राजी कर लिया ॥४८९॥ उस सन्थिके अनुसार ह्॒पने अतिवर्ष अपने 
पिताको. निश्चित परिमाणमें धन देना स्वीकार किया और राजा कलशने हप तथा उसके पितामहके धन एवं 
परिजनकी रक्षा करनेका वचन दिया ॥ ४९०॥ उसके वाद जब राजा कलश विजयेश्वर क्षेत्रको वस्तीमें प्रविष्ट 
हुआ, तब वहांके जले हुए भवनोंको देखकर उसके नेत्र ओर वहाँवालेकि निन्दावचन सुनकर उसके कान 
जलने लगे ॥ ४०१ ॥ जब राजा कलने हाथमे ती्थजळ लेकर कसम खाया, तब हषे उसका अपने साथ 
लेकर नगरमें गया । वहाँपर राजा कळशने हपंकी समस्त धनराशिपर उसके नामकी सील-मुहर छगवायी और 


बह धन अलग रखबा दिया॥ ४९२॥ 'उसके वाद ही राजा कलदाके हृदयमें धार्मिक भावना जाग गयी 


और वह सभी काये धर्मके अनुसार करने लग गया । इधर धनसंचयमें दत्तचित्त हो जानेके कारण उसकी 
आर्थिक स्थिति भी सुधर गयी ॥ ४९३ ॥ उन्हीं द्निं सेल्यपुरबासी नयनका पुत्र जय्यक धीरे-धीरे एक सुसम्पन्न 
डामर बन गया था ॥ ४९४॥ दूर्दूरके प्रदेशांमें अन्न तथा अन्यान्य पण्य बस्छु वेचकर उसने कुबेरसे 
स्पर्धा कंरनेबाळी विपुळ सम्पदा एकत्र कर ली ॥ ४९५ ॥ उस जय्यकने डेढ़ कोस तककी धरती खोदवाकर उसमें 
दीनारोंसे भरे ताम्रकळश गड़वा दिये थे ओर उस जमीनपर धानको खेती करा रक्खी थी ॥ ४९६ ॥ np प्रत्येक 
रात्रिमें सेबकों द्वारा दीनार गड़बाया करता था और उस गुप्त धनका भेद न खुले, इसलिए | कितने 
ही सेवकोंको उसने मरवा डाला था ॥ ४९७ ॥ एक बार बह अपने सरसर सेनिकोंके साथ भांगिल प्रदेशपर 
अधिकार करनेके लिये गया हुआ था। वहाँसे उसकी सेना अकरमात भाग खड़ी हुई और उसका घोड़ा 
अंगूरकी छताओंमें फँस गया । उसी समय किसी पदळ सेनिकने. उसको हत्या कर दी। [gt इससे उसकी की 
धनराशि राजा कळशको मिल गयी । उस धनके मिलनेसे बहू राजा जीवन भरके लिए -दारिद्रायसे मुक्त ह्‌ 
गया ॥ ४९७ ॥ जमीन खोदवाकर निकाले हुए दीनारोको धोनेसे बितस्ता नदीका जळ कई महीने तक 
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Ee राजतरङ्गिणी 


दानोपभोगरहिताः काले केशेन भूयसा । अन्याथमर्थात्रक्षन्त चित्र हुमा महाशयाः ॥५०१॥ 
प्राणान्धारयते निपीय मरुतः शेते तंमोन्धे बिले संभोगे परदत्तमिच्छांत पर नझलपाशान्तय । 
विस्तार्ये ति कदर्यतामहिरवत्यन्यस्य हेतोनिधीनान्यः कोपि परं परोपक्रतिषु प्रोढोस्ति लुब्ध॑ विना ॥५०२॥ 
अन्यैश्च बहुभिर्मागेनंद्रः सिन्धुमिवाविशन्‌ । नानाथसंपदस्तास्ता भाग्यभाज = महीभुजम्‌ ॥५०३॥ 
अर्था भाग्योदये जन्तुं विशन्ति शतशः स्वयम्‌ । दिग्भ्योभ्युपेत्य सर्वाभ्यः सायं तरुमिवाण्डजाः ॥५०४॥ 
स्रोतांसि प्रबलत्वमेत्य वसुधां मूलेषु पुष्णन्त्यधो व्योश्नोम्भः पतात त्यजान्त हरितो वारि प्रणालीः । 
इत्थं शुष्कसरः पयोदसमथे संपूर्यते सवतो भाग्यानामुदये विशन्ति शतशो ढ्वारेन केः संपदः ॥५०७५॥ 
जनरक्षणदाक्षिण्ये ततः पितुरिवान्वहम्‌ । कुशला कलशस्यासी्रजापृण्योदयेमेतिः ॥५०६॥ 

स्वयं वणिगिवार्थानां गणनाकुशलोऽपि सः । 

विवेक्ता सत्पथत्यागे युक्तहस्तः सदाऽभवत्‌ |५०७॥ 
उपस्थितो भाविनो च पश्यन्नायव्ययौ स्वयम्‌ । अन्तिकानञात्यजम्लखटिकादि _ नियोगिवत्‌ ॥५०८॥ 
तस्य स्वरूपमूल्येन रत्नादि क्रीणतः स्वयम्‌ । नाशकन्वश्चनां कतु केप विक्रयकारिणः ॥५०९॥ 
त्रिवर्ग सेवमानः स विभज्य समयं सुखी । मध्याह्वादध्वमभवददश्यः  सवेकार्यिणामू ॥५१०॥ 
तस्य स्वेषां परेषां च कृत्यमन्विष्यतश्वरे । अज्ञातः स्वभवृत्तान्तः प्रजानामभवरश्मदि ॥५११॥ 
स्ववेश्मेव गृहस्थस्य ध्यायतश्चास्य मण्डलम्‌ | जनो जनपदे जातु न कश्चिदन्यमस्प्रशत्‌ ॥६१२॥ 


कुषित बना रहा ॥ ५०० ॥। लोभी धनिकगण उचित अवसरपर दान तथा उपभोगासे वंचित रहते हुए अनेकां- 
नेक कष्ट सहकर दूसरोंके लिए धनको रक्षा करते हैं, यह कितने आश्चयेकी वात हं ॥ ५०१ ॥ लोभी 
मनुष्य वायु पीकर जीता हे, अन्धकाराच्छन्न बिळमें सोता हे ओर नग्न होनेपर छाज बचानेके लिए वह ओरांसं 
कपड़े माँगकर पहनना चाहता हे। इस प्रकार अपनी कुपणताका (बिस्तार करके वह दूसरोंके लिए धन 
बचाता है । अतएव लोभी मनुष्यसे बढ़कर परोपकारपरायण व्यक्ति आर कोई नहीं हो सकता ॥ ५०२॥ 
जिस प्रकार अनेक मार्गासे आकर नदियाँ समुद्रमे प्रविष्ट होती हे, उसी प्रकार उस भाग्यशाली राजा कढशर्क 
पास अनेक मार्गोसे विविध सम्पदाये आने लगीं ॥ ५०३॥ जेसे सन्ध्या समय पश्षिगण विभिन्न दिशाओं 
से आकर वृक्षपर पहुँच जाते हैं, उसी प्रकार भाम्योदयके समय सेकड़ों प्रकारकी सम्पत्तियाँ भाग्यशाली 
मनुष्यके पास पहुँच जाती हे ॥ ५०४ ॥ बरसातके समय सूखे सरोवरमें उसके तलेसे अनेक प्रवळ सोते 
फूटकर उसे जलसे भर देते हैं, आकाशसे मेघ जळ बरसाते हे ओर चारों ओरके नाळे अलग जळ कि 
उसमें उंडेळ देते हैं । इस प्रकार वषोऋतुमें वह सरोवर पूणरूपसे भर जाता हे। इसी प्रकार भाग्य 
समय मनुष्यके पास सैकड़ों ढारसे सम्पात्तियाँ दौड़ आती है ॥ ५०५ ॥ तदनन्तर प्रजाजनोंके पुण्योदयसे राजा 
कलशकी सदूबुद्धि प्रजापालनके कामें अपने पिताके सदृश उदार तथा निपुण हो चलो ॥ ५०६ ॥ यद्यपि वह 
राजा वेश्योंकी तरह धनकी गणना करनेमें प्रवीण था। तथापि विचारशीळ होनेके कारण भले मार्गपर धरने 
खर्च करते समय वह मुक्तहस्त हो जाता था ॥ ५०७॥ वह वर्तमान तथा भविष्यमें होनेवाले आय-व्ययका 
बडी सावधानीसे देख-रेखा करता था। एक साधारण कमंचारीकों भाँति बहू भोजपंत्र तथा खड्या स. 
अपने पास रखे रहता था ॥ ५०८ ॥ रत्नोंकी खरीदारीके समय बह्‌ स्वयं उनका स्वरूप देख तथा भली-भाँति जाच 
करनेके बाद ही खरीदता था। अतएव कोई भी जोहरो उसे ठग नहीं सकता था॥ ५०९ ॥ अपने समयक, 
उचित रीतिसे विभाजन करके त्रिवगे अथात्‌ धम, अथे ओर कामका सेवन करता हुआ वह राजा दीपह 

पहले किसी भी कमचारीसे नहीं मिलता था ॥ ५१०॥ स्वकीय तथा परकीय जनोंकी टोह ळेनेके लिए व 
गुप्तचरोंके द्वारा उसे प्रजाके स्वप्तसम्बन्धी वृत्तान्तको छोड़कर वाकी सब हाळ माळूम हो जाता था ॥ ५९ 
जैसे कोई गृहस्थ अपने घरेलू कामको ओर पूरा ध्यान रखता हे, उसी तरह अपने राज्यपर सदा सतर्क £ 
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सप्तमस्तरङ्गः । २२३ 


कौलीनचकितो राजा कुबन्कण्टकशोधनम्‌ । प्रकटं नात्यजदण्डं चौरेभ्योऽपि स जातुचित्त ॥९१३॥ 
न तस्याथः कीऽपि नशे मन्त्रिणो यमयोजय्‌ । मन्त्रिणां स पुनश्रक्रे नष्टस्यार्थस्य योजनम्‌ ॥५१४॥ 
विवाहयज्ञयात्रादिमहोत्सवशताङुलः । नित्यप्रहृष्टो निदेन्यस्तद्राज्ये दशे जनः ॥५१५॥ 
तेन नीतिविदाक्रान्ताः क्ष्मा्ुजः क्षित्यनन्तराः । आहाराचरणेप्यासंस्तद'्यक्षान्विनाक्षमाः ॥५१६॥ 
तन्वज्गस्थकनादीं्रीनायातान्दिगन्तरात्‌ । व्ययितैकानुजान्मन्ञप्मुखान्युङ्गजानपि ॥५१७॥ 
अप्नीणयद्धन्धुभ्ृत्यान्स भव्याभििभूतिभिः । कलाभिरमृतारद्राभिः सोमः सुरपितनिव ॥युग्मम्‌|॥५१८॥ 
अवाप्षपरिपाकोऑपे दोःशील्येन न भूपतिः । कुदैशिकोपदिष्टेन दृष्टाचारेण  चोज्झितः ॥५१९॥ 
टेन बुल्ियाख्येन कन्यकाः सप्ुपाहृताः । क्रीतास्तस्य तुरुष्केभ्यो नानादिग्देशसंभवाः ॥५२०॥ 


स ताभिः परदारश्च रूपलोभादुपाहृतैः । अवरोधपुरंत्रीणां द्वासप्रतिमहोकयत्‌ ॥५२१॥ 
बह्ीः कामयमानस्य योपितः प्रतिवासरम्‌ । मस्स्ययूषादिभित्ष्यैनास्य पुष्टिरहीयत ॥५२२॥ 


` महासमयपूजाछु व्यग्रः स गुरुभिः समम्‌ | महाचरूणामाहारं नीतिमुत्सुज्य चाकरोत्‌ ॥५२३॥ 


एवं शबलकृत्येन पुरं तेन नवीकृतम्‌ । निदंग्धे विजयक्षेत्रे शिलाबेश्म न शूलिनः ॥५२४॥ 
विजयेशशिलावेशममोलावातपवारणम्‌ | नृपोऽम्बरशिरश्रुम्वि जाम्बूनदमयं व्यथात्‌ ॥५२५॥ 
व्ययस्थितिं चानपायां व्यधत्त त्रिपुरेश्वरे। पिनाकिनश्च प्रासादं स स्वर्णामलसारकभ्‌ ॥५२६॥ 
ततः सत्कर्मकुशर्कार कलशेश्वरम्‌ । निःसंख्यहाटकघटीपटलाङ्कशिलागृहम्‌ ॥५२७॥ 
रखनेवाले उस राजाके राज्यभरमें कोई भी मनुष्य गरीव नहीं दिखायी देता था।॥ ५१२॥ बदनामीसे डरने- 
बाळा वह राजा कण्टकशोधन करते समय चोरोंको भी प्रत्यक्ष रूपसे दण्ड नहीं देता था ॥ ५१३॥ उससे 
कभी कोई ऐसी भूछ नहीं होती थी कि जिसे सुधारनेके लिए मंत्री नियुक्त करना पड़ता। बल्कि वह तो कभी- 
कभी मंत्रियोंकी ही भूलें सुधार दिया करता था ॥ ५१४॥ उसके राज्यकी प्रजा विवाह, यज्ञ, यात्रा आदि संकडां 
महोत्सवोंमें तन्मय होकर सदा प्रसन्न और दैन्यबिह्दीन जीवन व्यतीत करती थी ॥ ५१५॥ उस नीतिकुशल 
राजाने अपने आस-पासके राजाओंपर इतना प्रवल प्रभाव डाळ रक्खा था कि वे उसका दशन किये `विना 
भोजन भी नहीं कर सकते थे ॥ ५१६॥ जैसे चन्द्रमा अपनी अस्रतवर्षिणी किरणांके द्वारा देवताओं तथा 
पितरों सन्तुष्ट करता है, उसी प्रकार राजा कलशन अपनी विभूतियाके द्वारा देशान्तरसे लौटे हुए अपने बान्धव 
तन्वंगके पत्र थक्षन आदि तीनों भाइयों एवं अपना छोटा भाई खो देनेवाळ गुंगके पुत्र लल्ल आदि सच्चे राज्य- 
सेवकोंको भरपूर पारितोषिक देकर प्रसन्न किया ॥ ५१७॥ ५१८ || यद्यपि ढुराचारके कारण होनेवाळ कितने 
ही दुष्परिणामोंका उसे पर्याप्त अनुभव दो चुका था, तथापि दुर्जनने सिखा-पढ़ाकर जो कुटेव डाळ दी थी, 
न्हे वह नहीं छोड़ सका ॥ ५१९ ॥ टक्कदेशके निवासी बुल्लिय नामके एक व्यापारीन तुर्कीकि Eu 
विभिन्न देशोंसे लायी हुई बहुतेरी सुन्दरी वालिकाय खरीदकर राजा कलरको उपहारे रूपमे दी थीं ॥ क 
राजाने उन सभी सन्दरियोंकों अपने रनिवासमें रख ल्या | उनके अतिरिक्त भी रूपकं लोभसे बहुतेरी स्याः 
उसने रक्खा था। इस प्रकार कुळ मिलाकर बहत्तर खरिया उसके अन्तरम रहती श क डळ 
प्रतिदिन अनेक स्त्रियोके साथ भोग करता था। फिर भी मत्स्ययूच आद दृष्य जा पदार्थका 
करनेके कारण उसकी शक्ति नहीं क्षीण होने आती थी॥ ५२९॥ शाक्तसतक उता. धेरात्रिमें की जा 
थी। उस समय वह न॑तिकता त्यागकर अपने शाक्त शुरुआंके साथ 
कार भळे-वुरे सव तरहके काऊ करते हुए भी उस राजाने बिजयेश्वर 
क्षेत्रकी जली हुई बस्तीको नये सिरेसे वसाकर्‌ पापाणका उके नवीन es बनवाया कक ss 
प्रस्तरमय मन्दिरके गगनचुस्वी शिखरपर उसने सोनेका जिद अ (८. ने और 
त्रिपुरेश्वरके मन्दिरमें पूजा आदिके लिए उसने खचेका स्थायी प्रवन्ध कर दिया। उसी क्तेत्रमें एक ओर 


महासमय-पूजापर उसकी वड़ी आस्था 
खूब मद्यपान करता था ॥ ५२३॥ इस प्र 


< 
Cc (oS तदनन्तर 
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I ९ गौ 
कलशेशोपरि। छत्रं चिकीर्पो; काश्चनाञ्चितम्‌ । तुरुष्कदेशज: शिल्पी राज्ञोःम्यणंयुपाययो ॥५२८॥ 
सहसत भूरिभिहेम्नश्छत्रसिद्ि वदन्कलाम्‌ । स छादयन्निजां ताम्र काश्चनारोपणं विदन्‌ ॥५२९॥ 


००५ 


कानिचिदिवसान्यासीत्आमुवनुपसत्क्रियाम्‌ । ततोऽतितीषेणभरज्न नोनकाख्येन मन्त्रिणा ॥५३०॥ 


अभ्यूद्य शिक्षितकलो बिलक्षोऽगाद्यथागतम्‌ । तच्च छत्र यथौ सिद्दिमत्यल्पेरेव मळ ॥५३१॥ 
अनन्तेशाभिधं॑ बाणलिङ्गमन्याश्च भूपतिः । प्रतिष्ठा विविधाश स॒ शक्रांवकवभवः ॥५३२॥ 


नृपे सहजपालाख्ये शान्ति यातेऽभ्यपिच्यत । ततः संग्रामपालो। राजपुर्या तदात्म 
राज्यं जिहीपर्बाठस्य पितुव्यस्तस्य भूपतेः । भेजे मदनपालाख्यो बरयालुयमं मदात्‌ ॥८२४॥ 


तङ्भयाच्छरणं प्रायान्नूपं साहायकार्थिनी । स्वसा संग्रामपालस्प जस्सराजश्च ठझ्कुरः ॥७३५)॥ 


क 


चि वि CNC ह स्‌ 
कृतप्रसादो नृपतिः साहायककृते ददौ। तयोः पश्नाजयानन्द शरेविज्ञादानः समन ॥१३३॥ 
तत्र विद्रावितामित्रः स स्फूजन्क्रान्तमण्डलः । संग्रामपालामात्याना कायान्ते शङ्कयत ययो ॥६३७॥ 
, i व कठ्यां वीरो न स्वस ९ 
कांक्षन्तो गमनं तस्य दरवा तास्ता विभीषिकाः । ते व्रासमैच्छन्नाधातु स वीरो न  त्वकम्पत १ र 4 
मति राजपुरीयाणामसावेतामदादिति । शङ्कमानेन तेनाथ (बज सन्डुहाह ॥५३९॥ 


oS 1 
तेस्त TN (es FN र णेन्यं *, शृ ए येत्या न्यवर्तत | 1७४ डं | 
णेः मतिः । रक्षापदेशात्स्वं सेम्यं स्थार्षा 
Oe र न गते । तुतोप कार्यमर्मज्ञः प्राज्ञः कलशभूपतिः ॥५४१॥ 
एवं राजपुरी तस्मिन्स्वीकृत्यान्तिकमागत । तु ; । 


क्रमाद्राजायमानेपु बिआदिष्वथ पस्पूशे । आमयेन जयानन्दो  देवाळमयहेतुना ॥७५४२॥ 


९ ~ w (र र्य क्लः 
कलशेश्वर उसमें स्व्‌ काये बंधवायों || ९५७॥ उस कल- 
मन्दिर बनवाया और उसमें अगणित [णेघण्टिकाये बँघवायीं ।। २ 
अपने नामसे. कळशेश्वर मन्दिर बन 


शेश्वरके मन्दिरपर भो वह स्वणछत्र चढ़ाना चाहता था। उन्हीं दिनों उसके पास तुर्कोका एक र 
आया ॥ ५२८॥ उस शिल्पीने छत्रके लिए कई हजार दीनारफे खचका अन्दाज वा । प ता i 
पत्रोंपर सोना चढाना जानता था, किन्तु उसने वह कारीगरी राजासे छिपा रक्खी थी || ५२९ ॥ श 
तरह ' कुछ दिन वह राजाके अतिथिभवनसें रहता हुआ सत्कार आप्त करता रहा । किन्तु कुळ पो की 
अत्यन्त तीक्ष्णबुद्धि नोनक नामके राजमंत्रीने' अपनी चतुराईसे उसको कारीगरीका पता के क 
तुके शिल्पीको लज्जित कर दिया । जिससे निराश होकर बह वहॉसे चला गया । उसके बाद नोनव्‌ ल 
कम खर्चमें वह छत्र तैयार कराके राजाके सामने रख दिया ॥ ५३० || ५३१॥ इसी तरह इन्द्रसे भी अ रा 
वेभवशाली उस राजाने अनन्तेशनामक शिवलिंग तथा अनेकानेक देवमूर्तियोंकी स्थापना को ॥ ५३२ ॥ राज 
के राजा सहजपालका देहान्त हो जानेपर उसके अल्पवयस्क पुत्र संग्रामपालका राज्याभिषेक किया गया ॥ ५३३ । 
उसके बाद ही संप्रामपाळका चाचा बलवान्‌ मदनपाल अपने पराक्रमसे मदमत्त होकर उस बालकका राज्य 
छीननेके लिए उद्योग करने लगा ॥ ५३४ ॥ उससे भयभीत होकर संग्रामपालकी बहिन और जस्सराज ठर 
राजा कळराके पास सहायता माँगने आये ॥ ५३५ ॥ उनकी प्राथना स्वीकार करके राजा कलशने प्रसन्नतापू्व 
उनकी सहायताके लिए जयानन्द और बिज्जको उन दोनोंके साथ भेज दिया ॥ ५३६॥ वहां पहुँचकर जयानन्दने 
शत्रओंको मार भगाया और समस्त राज्य तथा उसके विभागोंपर अधिकार कर लिया । ,यहू देखकर संग्राम- 
पाळके मन्त्रियोको जयानन्दपर सन्देह हो गया ॥ ५३७॥ तब उन. सन्त्रियोंने उसे वहाँ हृटानेके लिए नाना 
प्रकारकी विभीषिकायें दिखायीं ओर धमकाया भी । किन्तु जयानन्द इन बातोंसे नहीं डरा || ५३८ || राज 
मन्त्रियोंको यह सलाह बिज्जने दी थी । इससे सशंक होकर जयानन्द विज्ञपर क्रुद्ध हो गया ॥ ५३९ ॥ तइ 
जब वहाँवाले छोग प्रचुर धन देकर वहाँसे चळे जानेके लिए कह्ने लगे, तव जयानन्द रक्षाके बहाने अपनी 
राजपुरीमें ही छोड़कर स्वदेश चळ पड़ा ॥ ५४० ॥ अत्यन्त चतुर तथा राजनीतिनिपुण राजा कलश जयन 
चातुयेपूणे कायसे राजपुरीपर अपना स्थायी प्रभुत्व स्थापित समझकर बहुत प्रसन्न हुआ ॥ ५४९॥ इसी हर 
बिज्ञ आदि उसके ऋृपापात्र राजाके सदर ऐश्वयंसमन्वित होकर रहने लगे, किन्तु कुछ ही दिनों बाद जया. 
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Re सप्षमस्तरङ्गः । २२५ 


स्वास्थ्यवार्तोपलम्भाय भूपतिं शृहमागतम्‌ । वाच्यमस्ति रहः किंचिदित्यूचे स कथान्तरे ॥५४३॥ 
नियातष्वथ सवषु किंचिन्नवाबरवीद्यदा | तदा ताम्बूरुतित्यक्षाव्याजाद्विक्ञो विनिययो ।।५४४॥ 
आप्तेनोक्तोऽपि निगेच्छन्कि प्रयासीति भूभुजा । मन्त्रिणा चैत्य स ग्राज्ञो बहिरेव व्यलम्बत ॥५४५॥ 
जयानन्दोऽभ्यथाद्ग्पछुकवा राजपुरीकथाम्‌ । व्यक्त नास्त्येव ते राज्यं बिज्े बृद्धिम॒पागते ॥५४६॥ 
आदीयमानाद्विञ्जेन कायेभ्यो वेतनादपि। दशयामास गणनाँ बहुमूल्या महीभुजे ॥५४७॥ 
प्राप्तः कलुषतां राजा प्रयातः स्वगृहांस्ततः | याचितो गमनानुज्ञां विज्जेनेङ्कितवेदिना ।५४८॥ 


निपेधन्निव दाक्षिण्यलेशान्निबन्धकारिणः । तस्याजुज्ञां ददौ गन्तुं सात्तस्तोपो महीपतिः ॥५४९॥ 
लब्धादेशो शृहोन्गत्वा सवोपकरणेः समम्‌ । प्रस्थाप्य सोऽग्रतो भ्रातनाप्रष्टं नृपतिं ययौ ।।५५०॥ 
राजधमंगभीरत्वक्र्रयो स्वामिसृत्ययोः । काचिदेव क्षणे तस्मिश्ेष्टाऽभूदङ्भतावहा ॥५०१॥ 


न यतम: प्रियं भृत्यं गमनात्स न्यवतयत्‌ । उपालेभे समन्युश्च न यदूभृत्य; प्रियं प्रभुम्‌ ।।८५२॥ 
सहोट्थितेन कतिचित्पदानि सह भूभुजा । चिरं कृत्वा कथां नीचेहसन्विजो विनिययो ॥०५३॥ 
जिन्दुराजं हलघरो सुमूपुदूषयन्यथा । तथा बिज्जं जयानन्दः स व्यवारोपयत्पदात्‌ ।।५९४॥ 
तज्लक्ष्मीमात्रशेपां क्ष्मां कृत्वा गच्छन्विधीयताम्‌ । 
हृताथों बिज्ञ इत्युक्ति नाग्रहीन्मन्त्रिणां नृपः ॥५०७॥ 
निवर्तयिष्यति क्ष्माभृन्नियतं गमनादसुम्‌ । इत्याशयाऽन्वगाद्विज्ञं राजवज जनोऽखिलः ॥०७६॥ 


नन्दको दुर्भाग्यवश एक प्राणान्तक रोग हो गया ॥५४२। उसका स्वास्थ्यसमाचार पाने के लिए राजा कलश बिज्ञ 
आदिके साथ जयानेन्दके घर गया । वहाँपर वातालापके प्रसंगमें जयानन्दने कहा- महाराज ! में एकान्तमें 
आपसे कुछ कहना चाहता हूँ? । यह सुनकर विज्ञको छोड़कर वाकी सव लोग वहसे हट गये | फिर भी जया 
नन्दने कुछ नहीं कहा । तव पान थूकनेके बहान बिञ्ज भी वहांसे हट गया || ५४३ ॥ ५४४ || उसके जात समय 
राजा तथा जयानन्द दोनोंने ऊपरी मनसे कहा कि आप क्यों जाते हें ?!। फिर भी विज्ज रुका नहीं || ५४५ || 
तव जयानन्दने राजपरीका सव वृत्तान्त वतानेके बाद कहा कि 'इस विञ्जका प्राबल्य तथा ऐश्वय देखकर कान 

ह सकता हे कि राजपुरीपर आपका अधिकार हे ?' ॥ ५४६॥। साथ हो जयानन्द यह सी बताया कि “राजकीय 
कार्योके द्वारा विञ्जने वहाँ खूब धन कमाया है” । उस कमाईका व्योरा भी उसन राजाको समझाया | ५४७॥ 
यह हाळ सुनकर राजाके मनम क मळ आगया। उसके वाद राजा राजमहल लॉट आया। उसी समय 
इंगितमात्रसे हार्दिक अभिग्राय समझनमें निपुण विज्जन राजाका मनोभाव समझकर उससे विदेश जानकी 
'अनुमति माँगी॥ ५४८ ॥ उसकी प्राथना सुनकर राजान उपरी मनसे ता एसा करनस रोका किन्तु विशेष 
अनुरोध करनेपर अन्तःकरणमें प्रसन्न होते हुए उसने उसे विदेश जानकी आज्ञा दे दी॥ ५४९॥ तब वह 
अपने घर गया और सब सामान भाइयोंके साथ आगे भेजकर राजासे मिळनके लिए राजमहल गया || ५५०॥ 
राजनीतिक गाम्भीर्यके कारण उस समय परस्पर कठोर व्यवहार करनवाळ स्वामी तथा सेवकका काम बड़ा 
बिस्मयजनक दीख रहा था ॥ ५५१ ॥ क्योंकि उस समय न राजाने अपने प्रिय सेवक विञ्जको विदेश जानसे 
रोका न उस रुष्ट विज्जने ही अपने आदरणीय स्वामीको इस विषयमें कोई उळाहना दिया ॥ ५५९ ॥ 
तदनन्तर जाते समय राजा बिज्जके साथ कुछ दूर पहुंचाने गया। उस समय धीरे-धीरे उन दोनोंमें 
कुछ बाते भी होती रहीं और वादमें हँसता हुआ बिज्ज बहासि चला गया॥ ५५३॥ पूवकाटमें मरणशय्यापर 
पड़े हुए हलथरने जिन्दुराजको लांडित करके उसका उच्चाटन किया था | इसी तरह इस समय जया- 
नन्दये विज्जका उच्चाटन करके उसकी पुनरावृत्ति कर दी ॥ ५५४ || बिज्जको जाते देखकर राजाके 
मन्त्रियोने कहा--महाराज ! बिज्ञ राज्यकी प्रचुर सम्पत्ति अपन साथ लिये जा रहा हे) यहाँ वह अपना कोई 
भी सामान नहीं छोड़ रहा है। अतएव उसकी सम्पत्ति छीन ळी जानी चाहिए'। किन्तु राजा कल्शन मातत 
की इस सलाहपर ध्यान नहीं दिया ॥ ५५५ ॥ इस प्रकार जाते हुए बिज्जको राजा अवश्य रोक लगा? यह ' 
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आस्कन्दं शङ्कमानोऽस्ाद्वज्ञाद्राजा बलोजितात्‌ । तणस्पन्देऽपि चकितो निनिंद्र पश्च यामिनी; ॥५७७॥ 
तस्मिञ्शूरपुराद्याते निवृत्तेष्वनुगन्तपु । निवृत्तशड्टस्तां शङ्का प्रादुथक्रे स मन्त्रिणाम्‌ ॥५५८] 
ते तदाकर्ण्य यं मन्त्रं विजाथहरणेञ्युवन्‌ । तस्याविधाने भूभतुरमन्यन्त नयज्ञताम्‌ ।।५५९। 
बिजञादयस्तु निद्रोहा यं यं देशमशिश्रयन्‌ । तत्र तत्रेव पूज्यत्वं रत्रानीव प्रपेदिरे ॥५६०॥ 
बिज्जोऽधिकं प्रवृद्धोईपि देवतस्येव भक्तिमान्‌ । पद्भायां कलशदेवस्य सत्यंकारः सदाऽभवत्‌ ॥५६१॥ 
एवं निर्वास्य बिज्जादीनचिरावाप्तवेभवः । क्षित्रं सयमतीशापाज्जयानन्दः क्षयं ययो ॥५६२॥ 
राज्ञो विरोधकृदक्तुं शापस्याव्यभिचारिताम्‌ । प्रमयं जिन्दुराजोऽपि तस्मिनेव क्षणे ययौ ॥५६३॥ 
तेऽपि बिज्जादयः क्षिप्रमचिरावाप्तसंपदः । प्रापुः शापोचितं सर्वे प्रमयं गोडमण्डले ॥५६४॥ 
आकस्मिकेऽथ प्रमये बिज्जः प्रमयमाययो । सुदीर्घबन्धनक़ैशं. प्रापुस्तदुनुजा अपि ॥५६५॥ 
पलायितेषु कारायास्तेपु व्याघ्रेण पाजकः । हतस्तदनुजाः शेषा भुक्तक्रेशाः क्षयं ययुः ॥५६६॥ 
ढिज्ास्तदद्रेधकाराणां. नानश्यन्मदनादयः । अदीघेणेव कालेन  दुरन्तैयेमविष्यते ॥५६७॥ 
जयानन्दसहायोऽथ तत्पुत्रान्परिपालयन्‌ । सर्वाधिकारी भूपेन वामनाख्यो व्यथीयत ॥४६८॥ 
यस्य तास्ता व्यवहृतीनांतिज्ञस्याङ्कतावहाः | वणयन्ति वयोबृद्धा गोष्टीष्वधापि धीमताम्‌ ॥५६९॥ 


९. [oS . * OAC 
` ग्रामानवन्तिस्वाम्यादिभोग्यानाहृत्य लुब्धधीः | राजा कलशगज्ञाख्यं कर्मस्थानं विनिमंमे ॥५७०॥ 


मन्त्रिणे नोनकायासो धनोत्पादविदेऽप्यदात्‌ । क्रर्यत्रस्तो न पादाग्रं जनरक्षणदक्षिणः ॥५७१॥ 


सोचकर राजाके सिवाय वाकी सभी लोग बिजे पीछे-पीछे चले ॥ ५५६॥ तभीसे राजा कलश भी उस अत्यन्त 
बलवान बिज्ञके आक्रमणकी आइंकासे वेचेन रहने लगा । तिनका हिळनेपर भी वह भयभीत हो उठता था | 
इस प्रकार जागते-जारते राजाकी पाँच रात्रियाँ गुजर गयीं || ५५७॥ राजधानीसे चलकर विज्ञ जव शूरपुरसे 
आगे पहुँच गया ओर उसे पहुँचाने गये हुए लोग लौट आये, तब राजाको कुछ शान्ति मिली और तभी उसने 
मंत्रियोंके समक्ष अपनी आशंका प्रकट की ॥ ५५८ ॥ यह बात सुनकर मंत्रियोंने बिज्ञका सर्वस्व अपहरण 
करनेके लिए दी गयी सलाह न मानना राजाकी नीतिज्ञता समझी ॥ ५५९॥। वे बिज्ञ आदि द्रोहृभावनाविहीन 
लोग जहाँ कहीँ भी गये, सर्वत्र रत्नोंके समान उनका सम्मान किया गया ॥ ५६० ॥ इस तरह सम्मान बढ्नेपर 
भी बिज्ञके हृदयभें राजा कलरके प्रति जो देवता सदृश आदरभाव था, उसमें तनिक भी न्यूनता नहीं आयी । 
वह सदा कळशके चरणोंका अनन्य भक्त बना रहा ॥ ५६१॥ इस तरह बिज्ञ आदिको निकळवा देनेके बाद बहुत 


~ भे र न मर] 
थोड़े समय तक अधिकारका वेभव भोगकर रानी सूर्यमतीके शापानुसार जयानन्द काळके गालमें समा गया 


॥ ५६२॥। इसी तरह स्वर्गीय महाराज अनन्तदेवके साथ द्रोह करनेवाला जिन्दुराज भी सती सूर्यमतीका शाप 
सत्य करनेके लिए शीघ्र ही यमपुरीको पयान कर गया।॥ ५६३॥ वे बिज्ञ आदि भी कुछ दिन सम्पत्तिका 
आनन्द लेकर रानीके शापानुसार गौड़देशमें जाकर मर गये ॥ ५६४ || वहाँपर एक आकस्मिक रोगसे बिज्जका 
प्राणान्त हो गया ओर उसके भाई भी चिरकालतक जेल्में पड़े सड़ते रहे | ५६५ ॥ जब वे कारागारसे निकलकर 
भागे, तब बिज्जके भाई पाजकको रास्तेमे बाघ खा गया ओर शेष भाई भी अत्यधिक दुःख भोग-भोगकर मर 
गये ॥ ५६६॥ इस तरह उन पिता-पुत्र अर्थात्‌ राजा अनन्तदेव और कलझमें बेर उत्पन्न करानेबाले धूतोमे से 
मदन आदि दो-तीन व्यक्ति यद्यपि तुरन्त नहीं मरे, तथापि कालान्तरमें उनकी बड़ी दुर्दशा हुई ॥ ५६७॥ 
तदनन्तर जयानन्दके सहायक एबं राजाके पुत्रोंक पालन करनेवाले वामनको कलराने सर्वाधिकारीके पदपर 
बेठाया ॥ ५६८ ॥ वासन बड़ा चतुर एवं राजकायमें निपुण व्यक्ति था। उसके अद्भत चातुर्य एवं उत्तम कार्यः 
प्रणाळीकी बड़े-बड़े वृद्ध पुरुष अब भी सराहना करते हें ॥ ५६९ ।। कुछ ही दिनों बाद राजा कछद बड़ा 
हो गया। उसने अवन्तिस्वामी आदिके मंदिरोंके नास टगे गाँवोंको जब्त करके कल्शगंज नामसे एक नयी कच” 
हुरी स्थापित की ॥ ५७० ॥ यद्यपि उसका मंत्री नोनक धनसंग्रहमें बहुत निपुण था, किन्तु उसके रर स्वभावकी 
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मन्त्रिणो राजकरशापत्याम्यत्यम्तरङ्गताम्‌ । लेभिरे च्माभुजः पार्श्वे प्रशस्तकलशादयः ॥५७२॥ 
सुताः स्वाच्छन्यविवशाथीरा: संध्यादिसंश्रया; | युक्त्या निदधिरे राज्ञा निबद्धस्वाधिकारिणः ॥५७३॥ 
द [तः । बद्वा मदनपालोऽपि करमीरान्संग्रवेशितः ॥५७७॥ 

भ्राता वराहदेवस्य कन्दर्पार्यो महीभुजा । कृतो द्वाराधिपो वीरो विदधे डामरक्षयम्‌ ॥८७६॥ 
बभूव जजन्दुराजात्स शिक्षितो नयविक्रमो । भूम्यनन्तरसामन्तपुकुटस्प्टशासनः ॥७७७॥ 
स राजपुर्यादिजयी द्वार परमकोपनः । क्षणे क्षणे$र्‍्यजद्राछ्ञा प्रसाद्य ग्राहितः स्वयम ।।५७८॥ 
मदनः क्षितिपालेन ग्रापितः कम्पनेशताम्‌ । लब्धपरकर्पान्बोपादीन्डामरान्वहृशोऽबवौत्‌ ॥९७९॥ 
सेवावशीक्ृतः उयेनपालं स॒ नगराधिपम्‌ | चक्रे विजयसिंहाख्यं हताशेपमलिम्लुचम्‌ ॥५८०॥ 
कन्दपादयसिंहाद्यः प्रहिते लोहरे सकृत्‌ । राजा भ्रुवनराजस्थ दूरं निःसारणं व्यधात्‌ ॥५८१॥ 
कोतिराजस्य तनयां स च नीलपुखभोः । लब्ध्वा भुवनमत्याख्यां रिपोशिछन्नामयो5मवत्‌ ॥७५८२॥ 
कायंप्रतिग्रहे कतु प्रवृत्ति ्राहितोऽभवत्‌ । हृत्वा विजयसिंहाधो नृपेण नगरेशताम्‌ ॥९८३॥ 
ु्गात्मजः स मल्लोऽथ तेन द्वार॒पतिः कृतः । राज्ञां मोलिमणिस्थाने स्वप्रतापमरोपयत्‌॥ युग्मम्‌ ॥५८४॥ 
शोय निष्परिवारस्य पाथस्योत्तरगोग्रहे । उरशासंग्रवेशे वा श्रुतं मल्लस्य मानिनः ॥५८५॥ 
पञ्चाशस्तुरगैयत्स॒कृष्णां तीर्त्वा व्यपाहरत्‌ । राज्यं वाजित्रजेः सार्धमभयाख्यस्य भूमुजः ॥९८६॥ 


Ms 


ध्यानमें रखकर प्रजा-रक्षणकुराळ राजा कळशने उसको पादाम्रका अधिकार नहीं प्रदान किया ।। ५७१॥ उस 
समय राजकळश नामक मंत्रीके पुत्र प्रशस्तकलश आदि राजा कलशके प्रेमपात्र तथा अन्तरंग सेवक वन गये थे 
॥ ५७२ ॥ किन्तु उनमेंसे कुछ मंत्रिपुत्र स्वेच्छाचारी, असत्यभापी, चोर और ढूट-मार करनेवाले थे । इसीसे 
राजाने उन्हें किसी भी अधिकारके पदपर, नहीं बेठाया॥ ५७३॥ काछान्तरमें मदनपाळने फिर राजपुरीके 
राजापर आक्रमण किया । तव वहाँ के राजाकी सहायताके लिए सेनापति वप्पटको भेजा ॥ ५७५४ ॥ राजा कलशके 
प्रबळ प्रतापसे वप्पट जैसे साधारण अधिकारीने मदनपाळको परास्त करके केद कर लिया ओर उसे बहाँसे कश्मीर 
भेज दिया ॥ ५७५ ॥ तदनन्तर राजा कलशने वराहदेवके भाई कन्दर्पदेवको द्वारपति वनाया और उस पराक्रमी 
वीरने आक्रमण करके डामरोंको सर्वथा नष्ट कर दिया ॥ ५७६॥ बीर कन्दर्पदेवने जिन्दुराजसे राजनीति तथा 
पराक्रमकी शिक्षा पायी थी । अतएव थोड़े ही समयमें उसने आसःपासके सामन्तांपर अपनी, धाक जमा ळी। 
जिससे ये उसकी आज्ञाको शिरोधार्य मानने लगे ॥ ५७७ ॥ उसका स्वभाव बहुत ही उम्र था । अतएव जब कभी 
वह कुपित होकर अपना पद त्यागनेको उद्यत हो जाता था, तव राजा कलश उसे समझाकर पुनः उसके पदपर 
प्रतिष्ठित कर देता था ॥ ५७८॥ वादमे राजाने मदनपालको कस्पनेश (सेनापति) बनाया तो उसने अपनी 
बीरतासे उद्दण्डतामें बढ़े-चढ़े वोप आदि डामरोंको मार डाला ॥ ५७९ || वाजोंको पालनेवाळे विजयपालकी 
सेवाआंसे प्रसन्न होकर राजाने उसे नगरपाळ अर्थात्‌ कोतवाल वना दिया | उस पदको पाते ही विजयपाळने 
राज्यके सव चोरोंको पीस दिया ।| ५८० ॥ तसश्चात्‌ राजा कळशने कन्दर्पेदेव तथा उदयसिंह आदि बीरोंको 
लोहर प्रान्तमें भेजकर उनके द्वारा भुबनराजको बहासे निकलबाकर दूर कर दिया ॥ ५८१॥ नीळपुरके 
राजा कीर्तिराजकी कन्या सुबनमतीसे अपना विवाह करके राजा कळझने उसके साथ प्राचीन शब्रुताके 
रेगको सदाके लिए समाप्त कर दिया ॥ ५८२॥ गुंगके पुत्र मल्छको शासनकाये सिखानेके लिए राजा कलशने 
विजयसिंहसे कोतवालका पद छीनकर मल्लको दे दिया ॥ ५८३॥ कुछ दिनों बाद उस मल्लको राजाने द्रारपति 
बना दिया। इस पदपर पहुँचकर उसने सामन्त राजाओंके सुङटोमें जटित रत्नोंपर अपन प्रतापकी महिमा 
अंकित कर दी ॥ ५८४ ॥ जैसे उत्तरगोग्रहणकालमें एकाकी अजुनको वीरता संसारमं प्रसिद्ध है, उसी प्रकार 
उरझानगरीमें प्रविष्ट होते समय बीर मल्ल द्वारा प्रदर्शित वीरता संसार भरमें प्रसिद्ध हो गयी ॥ ५८५॥ 


क्योंकि उस बीरने केवळ पाँच-छ घुड़सवारोंके साथ. कृष्णानदीको पार करके अभयराजके राज्यको ओर , 
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एवं बशीकृतभुवो. भूपतेनयवेदिनः । सममेवाष्टभूपालास्तिपटेब्दे5विशन्युरम्‌ ॥५८७॥| 
कीतिन्यब्बपुराधीशश्राम्पेयो भूभूदासटः । तुक्कात्मजस्तु कलशो चल्ञापुरनरेश्वरः ॥५८८॥ 


राजा संग्रामपालाख्यः स च राजपुरीपतिः | उस्को ठोहरोवींभदोबशो झुङ्गजो तपः ॥५८॥ 
गाम्भीरसीहः कान्देशः काष्टवाटघराधिपः । श्रीमाबुत्तमराजोऽपि राजानमुपतास्थर ।। तिलकम्‌ ॥५९०॥ 
राजलोकः प्रबृद्धोऽपि घने जनपदेऽभवत्‌ । दुलक्ष्यो वा्पिकरसरितूरो वारिनिधाविव ॥५९१॥ 
तस्मिनक्षणे शिलीभूतबितस्तासलिले जैः । शीतक्षणेऽप्यसंक्षीणं सुखे तेरन्वभूयत ॥५९२॥ 
मनसापि हि भूपाला यत्ते किंचिदचिन्तयन्‌ । प्राप्तमेव पुरेऽपश्यन्वामनेन तदाहतम्‌ ॥७९३॥ 
कोशलं मत्िणस्तस्य रराजेतरुलभम । निमित्तं तदसंभ्रान्तो नित्यवद्योऽत्यवाहयत््‌ ॥५९४॥ 
पा्थिवेष्चथ यातेषु मल्ले कार्यपराड्मुखे । क्षितिपालेन कन्दो द्वारं स्वीकारितः पुनः ॥५९५॥ 
अभिमानधनो मन्त्री कृतारव्धिनिजेधने! | दुर्ग स स्वापिकं नाम युवत्या दुग्रहमग्रहीत्‌ ॥५९६॥ 
स प्रविष्टोऽपि नगरं खिन्नः केनापि हेतुना । पार्थिवाभ्य्यमानोऽपि कार्य नेवाग्रहीद्रदा ॥५९७॥ 
तदा प्रशस्तकलशो नित्यं दृत्यं समाचरन्‌ । तदुत्सिक्तोक्तिसंतप्तः संस्पृशन्नभिमानिताम्‌ ॥९९८॥ 
निजश्रियातिभू यस्या भूरीन्संगृह्म शस्तिणः | तत्पदे रत्नकलशं ` स्वञ्रातरमकारयत्‌ ॥५९९॥ 
सोधे: क्रीतप्रथोऽप्यासीन्न कन्दपसमः क्कचित्‌ । किं चित्रोज्ञिखितः सिंहः सत्यसिंहक्रियां स्टरशेत्‌ ॥६००॥ 
ततः क्रमेण भूभश्री भृ्यरत्नं कथंचन । राजस्थानाधिकारं स नगरे ग्राहितः पुनः ॥६०१॥ 


उसके साथ ही सब अश्वोंकी भौ छीन लिया ॥ ५८६ ।। तदनन्तर प्रथिवीपर बिजय प्राप्त करनेवाले एवं नीति- 
कुशल राजा कर्के नगरमें ४१६३ छोकिक वषमें एक साथ आठ राजे अतिथि होकर आये || ५८७॥ वे थे-- 
न्यब्बपुराधीश कीतिराज, चम्पाका राजा आसट, बल्लापुरके राजा तुकका पुत्र कलश, राजपुराका राजा 
संग्रामपाल, छोहरप्रान्तका राजा उत्कर्ष, उरशाका राजा युंगज, कान्ददेशका राजा गाम्भीरसीह आर काए- 
बाटका राजा श्रीमान्‌ उत्तमराज ॥ ५८८-५९० | उन सब राजाओंका समुदाय उस विशाल राजधानीमें पहुच- 
कर समुद्रमें मिळनेबाळी बरसातकी नदियोंके समान छुप्त हो गया, यह पता ही नहीं लगता था कि वे सब 
कहाँ हैं ॥ ५९१ || उस समय ठंढक विशेष थी, अतएव बितस्ता नदीका पानी बफेके समान शीतल हो गया था | 
जाड़ा भी भयानक पड़ रहा था । फिर भी उन राजाओंको वहाँ सव तरहसे आनन्दका ही अनुभव हुआ ॥| ५९२॥ 
वे राजे जिस किसी वस्तुको पानेकी बात मनमें सोचते थे, यह्‌ वस्तु मंत्रिशिरोमणि वामनके द्वारा पहळेसे लाकर 
उपस्थित दिखायी देती थी। ५०३ || उस समय मन्त्री वामनने जो अद्भुत एवं सराहनीय कायकोशल दिखाया, 
बेसा दूसरा कोई नहीं कर सकता था । क्‍योंकि उस नेमित्तिक कार्यका भी उसने नित्यकायेके समान सम्पन्न 
किया था ॥ ५९४ ॥ कुछ दिन बाद वे राजे चले गये। उसी बीच मल्लने द्वारपतिका पद्‌ त्याग दिया । तब 
राजा कळशने उसके स्थानपर कन्द्पदेवकों नियुक्त कर दिया॥ ५९५ ॥ उस स्वाभिमानी मन्त्री कन्दपेने अपने 
धनसे सेन्यसंग्रह आदिका उद्योग करके अत्यन्त दुग्रोह्य स्वापिक दुगेपर कब्जा कर लिया ।। ५९६॥ वहांसे 
लौटनेपर किसी अज्ञात कारणबश कन्दर्पदेवका मन खिन्न हो गया, जिससे राजाके अनेकऱः आग्रह करनेपर 
भी उसने द्वारपतिपदको नहीं स्वीकार किया ॥ ५९७॥ इस कार्यमें मुख्य बाधक प्रशस्तकळश था । क्योंकि 
कन्द्पने अभिमानके साथ उसे बहुतेरे कडु वचन कहे थे। अतएव तैशमें आकर ग्रशस्तकछशने अपना स्वामि" 
मान प्रकट करते हुए अपने धनसे एक बहुत बड़ी सेना एकत्रित करके राजाकी ओरसे उस सेनाके सेनापति" 
प्रदपर अपने भाई रत्नकलशको नियुक्ति करा दी ॥ ५९८ ॥ ५९९ ॥ क्योंकि रत्नकळश॒ घरका सम्पन्न था । 
अतएव उसे निजी सम्पत्तिके बूतेपर उच्चपद प्राप्त करनेका अवसर मिल गया । किन्तु उसमें कन्दपदेवके समान 
योग्यता नहीं थी । चिन्रलिखित सिंह ओर वास्तविक सिंहका पराक्रम एक जेसा भळा कैसे हो सकता था! 
॥ ६०० ॥ कुळ दिनों बाद राजाने बहुत अनुनय करके अृत्यरलसे नगरमें राजस्थानाधिकारका पद स्वीकार 
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सप्षमस्तरङ्गः । २२९ 


~ शर [८ है 
पटान्तकृतसंरोधस्ताडयित्वा करं प्रभोः 


; । कोपाहेशान्तरं यातस्तं प्रत्यास्ते स्म मन्युमान्‌ ॥६०३॥ 
अत्यन्तखेदितोऽप्यासीदानीतस्यात्तिकं पुनः । दषं हतुं नृपस्तस्य संनद्ठो न तु जीवितम्‌ ॥६०४॥ 
इत्थं पुरुपसिंहानां प्रीढदात्यों विसोढवान्‌ | आरोहमतरोहं च सोऽन्तरज्ञः क्षमापतिः ॥६०५॥ 
उपाङ्गगीतव्यसनं नतकीसंग्रहादरः । देशान्तरोचितं राज्ञा तेनैवेह प्रवतितम्‌ ॥६०६॥ 
ततो जयवनोपान्ते निरन्तरमहागृहम्‌ । स्वनामाङ्कं पुरं कत प्रावर्तत विशांपतिः ॥६०७॥ 
मठाग्रहारप्रासादमहागृहपरंपराः । सत्तोयोपवनास्तत्र ययुः सिद्धि सहस्रधा ॥६०८॥ 
अत्रान्तरे राजय्ननुहदेपः सोत्कपपोरुपः । गुणेले भे प्रकाशत्वमन्यभूपालदुलमेः ॥६०९॥ 
सोऽशेपदेशभापाज्ञः सर्वभाषासु सत्कविः । कृत्सविद्यानिधिः प्राप ख्यातिं देशान्तरेष्वपि ॥६१०॥ 
लुब्धेन पित्रा संत्यक्ता जना नानादिगागताः । गुणशोयोज्ञ्चलास्तेन गृहीताः कृतवेतनाः ॥६११॥ 
अपर्यासे पितक्रते वेतने व्ययशालिनः । एकाहान्तरितं तस्य भोजनं त्यागिनोऽभवत्‌ ॥६१२॥ 
पितरं गायन इब व्यक्तं गीतैः स रज्ञयन्‌ । भतेव्यभरणं चक्रे तददत्तः पारितोपिकेः ॥६१२३॥ 
उद्गायति पुरस्तस्मिन््दाचिदथ पार्थिवः । सभ्येपु प्रीयमाणेषु शोचायोत्थाय निर्ययो ॥६१४॥ 
तेन प्रसड़भज्ेन जाततेजोवधः सुधीः । ज्ुभ्यन्वेलकष्मकोपाभ्यां कुमारः क्षितिमेक्षत॥६१५॥ 


कराया ॥ ६०१॥ तदनन्तर एक दिन राजाकी आज्ञासे एक चोरको इतना पीटा गया कि वह्‌ उसी मारसे 
मर गया । इस घटनासे झुकुमारहृदय मल्लको बहुत खेद हुआ। जिससे पद त्यागकर वह गंगातटकी ओर 
चल पड़ा || ६०२ || उसके जाते समय स्वयं राजा कछशने आगे आकर विनम्र भावस उसका पल्ला पकड़ 
लिया और जानेसे रोका । किन्तु मल्ळ राजाका हाथ झटकारकर क्रुद्धभावसे चला गया ॥ ६०३ ॥ उसकी 
न ~ ~ "९ ww 
इस श्रृष्टतासे राजा भीं क्रुद्ध हो उठा और उसने सन्तरियांको भेजकर उसे पकड़बा मॅगाया। उस समय 
5 त 3 कक क I क =r 20) री ऱ्ह ठो थी टु % काः 
राजा केवळ उसका दर्षे दूर करना चाहता था। उसके प्राणोंको ठेनेकी इच्छा नहीँ था॥ ६०४ ॥ इस भकार 
सबके मनोभावका बिज्ञ तथा दृढनिश्चयी बह राजा अपने बीर अधिक्रारियाके आरोह अथात्‌ आधिकार 
स्वीकृति एबं अवरोह अर्थात्‌ पदत्यागको बह शान्तिपूवेक सह छता था ॥ ६०१ अन्यान्य देशॉके समान 
३ भी उपांगगीतका व्यसन एवं उच्चकोटिकी नतकियोंके संग्रहका आदर इन दोनों प्रथाआका 
अपने कश्मीर देशमें भो उप[गग स ल लात उता 
प्रचळन राजा कलाने ही किया था ॥ ६०६॥ तदनन्तर उसने जयवबनके निकट अपने नासस एक नया नगर 


जिसमें बहत बड़े-बड़े भवन वने हुए RO 
ह NE सरोवर, बगीचे और बाजार बनकर Ee हो गये hg इ ॥ उधर 
कलर तनय तय अपने विविध-सदगणा तथा अवपमा रा 7 RR कह आ. हा 
राजाओंमें उसके समान गुणोंका मिलना कठिन था॥ ६८९ ॥ बह्‌ सभी आ. भाप हू आत प्र कु 
विश्िन्न भाषाओंमें कविता भी करता था । बह समस्त विद्या, SN थे हुए जि बिदे ठर शी विद्वानों 
राजपुत्रकी अन्य देशोंमें भी अच्छी ख्याति ही गयी थी॥ ९४०॥ अन्या चम सा 102 क 
तथा कवियोंको उसका लोभी पिता कछश आश्रय नह दृता था, उन र 38 र त ह दे 
केता था ॥ ६११॥ ऐसा करनेसे उसका खच बहुत बढ प्रश र उ तीसरे दिन भोजन करके 
उसे इतनी कठिनाई उठानी पड़ती थी कि कभी-कभी उसको एक इनका अन्तर देकर A 13 ies 
हत करना पड़ जाता था ॥ ६१२॥ एक उर्क गायकके समान वह राऊ [यन गाकर अप 


घुर गीतों ~ को दे दता था । ~ >~ 
म्‌ जि Ra SE एक रोज राजपुत्र राजसभामें अपने पिताके समक्ष बड़ी 


सिदित _ था ॥ 
द्वानोका भरणपोषण करता था ॥ ६% गायनके माधुर्यसे सभी सभासद गद्गद हो रहे थे । उसी समय 


तन्मयताके साथ में गा रहा था । उस गायन क, 
य तता त कार्ये उठकर वाहर चळा गया ॥ ६१४॥ राज़ाके इस प्रकार प्रसंगभंग करनेसे 


“१ 
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धर ॥ ६०७॥ उसके वाद थोड़े ही दिनोंमें वहांपर सेकडां 


उसके उपलक्ष्यमें जो पारितोषिक मिळता था, उस धनसे वह 


4 Vinay Avasthi Sahib Bhuvan जतराड्रिणों Téust Aonations 
२३० रॉजतराड 


प्रभुवीतक्षान्ति! सुहृदतिशठः स्री परुषवाक्सुतो गर्वोन्दवः परिजन उदात्तप्रतिवचाः | 
इयान्सोहुं सक्यो नच हृदयदारी परिकरो न तु श्रोतावज्ञालुलितनयनान्त परिभवन्‌ ॥६१६॥ 
पितुरेव तदा भृत्यो विश्शाबद्ठाभिधो विटः । शाधि राज्यं निहत्येम नमणेवेत्युवाच तम्‌ ॥६१७॥ 
अधिक्षिप्स तं रोपान्नानेनोक्तमसांप्रतम्‌ । इत्यासनेन | हसता भम्मटेनाप्यकथ्यत ॥६१८॥ 
अग्रे भोगेच्छवश्छन्नाः ङुमाराननुगान्पितुः । सह प्रदश्य स्वीकुयुंवशश्‍्या कामिसखीरिव ॥६१९॥ 
पुनः सभां संम्रविष्टस्त॑ पिता पर्यतोषयत्‌ । प्रीतिदायेस्ततस्तेस्ते: साधुवादेश्र मानिनाम्‌ ॥६२०॥ 
अन्येद्यस्तु पितु पार्थात्स त्वा स्वगृहान्गतः । अभ्येत्य विश्शावईन तदेव जगदे रहः ॥६२१॥ 
उपपन्नं तत्तदुकस्वा तेनाभीक्षं निपेधता । नि्भ्नन्नपि हस्तेन सोऽथ कोपादताड्यत ॥६२२॥ 
लप्नाभिघातं रुधिरं वमन्तं प्राणवत्मना । तं वीक्ष्य सोमिजातोभूत्सदाक्षिण्यो नृपात्मजः ॥६२३॥ 
भृत्यैः प्रक्षालयन्नस्नं तस्येद्कपाप्मनो भवेत्‌ । 
उक्तनापीति कथयन्स्मित्वा  वासांस्यदापयत्‌ ॥६२४॥ 
अनिच्छोरपि तस्येच्छा दानात्तनान्वमीयत । दुःशीलेनान्यकामिन्याः स्मितमात्रादिव स्प्रृहा ॥६२५॥ 
असक्ृत्कृतयत्नः स ततः कालेन भूयसा । तं प्रेरयत्तत्र हत्ये मध्ये स्वीकृत्य धम्मटम्‌ ॥६२६॥ 
स. रोहद्द्रोहसंकल्पजन्मना पाप्मना श्रितः । संमन्त्र्य पितरं हन्तुं तीक्ष्णान्य्रायुङ्क्त सबेतः ॥६२७॥ 


राजकुमार हपेके स्वाभिमानको असह्य चोट पहुँची । वह्‌ लज्जा तथा क्रोधसे क्षुब्ध होकर धरतीकी ओर ताकने 
लगा ॥ ६१५ ॥ क्षमाहीन स्वामी, अतिशयशठ मित्र, कटुभाषिणी स्री, अत्यन्त अभिमानी पुत्र ओर उत्तर देने- 
वाला हृदयदाही भृत्यवगं सहा जा सकता है, किन्तु श्रोताओंकी तिरस्कार भरी दृष्टि गायकों एवं वक्ताओंको 
असह्य हो जाती हे ॥ ६१६॥ उसी समय राजाके आश्रित बिश्शावट्ट नामके विट ( धूते ) ने हँसकर राजपुत्र 
हर्षेसे कहा--'इस राजाको मारकर राज्य करिए! | ६१७॥ यह सुनकर कुपित हषने उसे धिक्ारा, किन्तु 
उसके पास ही बेठे हुए धम्मटने भी विश्शावदट्रकी वातका समर्थन करते हुए कहा--'इसका कहना भी 
अनुचित नहीं हे? ॥ ६१८॥ जैसे भावी सुखोपभोगकी लाळसासे वेश्यायें अपने प्रेमीके मित्रोंसे भी प्रेम 
करनेका प्रयत्न करती हैं, बेसे ही भविष्यमें सुखभोगकी कामना रखनेवाछे राजाके अनुचर भी समय-समयपर 
' राजपुत्रोंके समक्ष अपनी भक्तिको गुप्तरूपसे प्रकट करते रहते हैं || ६१९॥ तदनन्तर राजा कलश जब फिर 
राजसभामें छोटकर आया, तब उसने उस स्वाभिमानी राजपुत्रको सादर सप्रेम पारितोषिक और अनेकशः 
धन्यवाद देकर प्रसन्न किया ॥ ६२०॥ दूसरे रोज जब राजपुत्र हर्ष भोजन करके अपने पिताके भवनसे 
घर लोट रहा था, तब विश्शावट्टने एकान्तमें फिर बही वात छेड़ी ॥ ६२१॥ सो सुनकर हर्षेने उस धूतेको 
बहुत फटकारा ओर समझाते हुए बहुतेरी बातें कहीं । तथापि उसने अपना दुराग्रह नहीं त्यागा । तव अत्यधिक 
क्रुद्ध होकर हपेने उसके मुखपर एक करारा थप्पड़ जड़ दिया ॥ ६२२॥ उस प्रहारके कारण विश्शावटकी 
नाकसे रुधिर बहने लगा । यह देखकर स्वभावतः उदार होनेके कारण हषेके हृदयमें उसके प्रति दयाभाव 
जाग्रत हो गया॥ ६२३ ॥ तदनन्तर तत्काळ उसने सेवकोंको बुलवाकर उसका रुधिर धुळनाया और उसके सुधिः 
राक्त वस्त्र भी बदळवा दिये । फिर कहा--'इस प्रकारकी पापमयी भावना मनमें ळानेसे ऐसी ही दुरति 


- होती है ॥| ६२४॥ इस बातसे उस धूतेने यह समझ छिया कि हषे मेरी सलाहसे सहमत हे, यद्यपि वसी 


बात थी नहों । क्योंकि दुराचारी पुरुष परख्रीके सहज मुसकानको भी देखकर यह समझ लेता है कि यह 
खी मुझसे प्रेम करती हे? ॥ ६२५ ॥ कुछ दिनों बाद उस धूतेने उसी बातके लिए उद्योग करना आरम्भ 
कर दिया। इस कायको ओर हषेको अग्रसर करनेके लिए उसने धम्मटको मध्यस्थ बनाया । तदनुसार 
विश्शावट्ट धम्मटके द्वारा राजपुत्र हषको पितासे द्रोह करनेके लिए उकसाने छगा॥ ६२६॥ अन्तमें 

घूतेकी हि राजपुत्र हषके मनमें पिठद्रोहरूपी पापमय वृक्ष अंकुरित तथा पल्छबित हो गयां 
ओर कुछ नीचोंकी सळाहसे उसने गुप्तरूपसे पितापर प्रहार करनेके लिए स्थान-स्थानपर घातकोंको नियुक्त कर 


र 
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सप्तमस्तरङ्गः । २३१ 


शश्चत्स गोचरीभूतस्तेपां खेहलवस्पृश्ाम्‌ । न घातितः सुना च वर्जिता न च तत्कथा ॥६२८॥ 


आप्तत्वं तीक्ष्णवगेंब्थ प्रतिभेदभयाहते । तां विश्शावट्ट एवाशु वार्ता राज्ञे न्यवेदयत्‌ ॥६२९॥ 
बुद्धवात्राजपुत्रस्तत्तस्मित्नहनि जातभीः । भोक्तुं नागात्पितुः पाथ्वमपि दूतैः कृताथनः ॥६३०॥ 
सोऽपि तस्मिन्ननायाते तत्राथ शान्तसंशयः | दिने तत्र मनस्तापाज्ञाभुडक्त सपरिच्छदः ॥६३१॥ 
सश्रातृकस्य प्राप्तस्य प्रातदु ःखं न्यवेदयत्‌ । सुचिरं थककनस्याङ्के शिरो विन्यस्य सो5हदत्‌ ॥६३२॥ 
उक्त्वा च धम्मटोदन्तं बद्ध्वा तस्य समपेणम्‌ । 
विधेहीत्यभ्यधान्नापि तं भङ्गीभणितिक्रमेः ॥६३३॥ 
न कृताधिगमावावां कृत्यस्यास्येत्युदीय तम्‌ । अभापेतां भ्रातुरथे  पुनस्तन्वङ्गनन्दनो ॥६३४॥ 
त्व्रसादवलाद्राजन्नापन्नत्राणदीक्षितो । यावावां तथ्षवेशा्थ व्यक्तद्वारं निशास्त्रपि ॥६३५॥ 
कथं नु पृथिवीपाल प्राप्ते प्राणात्ययक्षणे । 
निर्दोपो वा सदोषो वा ताभ्यां संत्यञ्यतेऽनुजः ॥| युगलकम्‌ ॥।६३६॥ 
स्वामिद्रोहापवादश्च भवेत्तदक्षणाद्ध्रुवम्‌ । देशत्यागं तदुत्सृज्य शरणं नान्यदावयोः ।।६३७॥ 
इत्यादि संभाष्य तयोः पादन्यस्तोत्तमाङ्गयोः । रुदित्वा गमनाजुज्ञां कथंचित्पार्थिवो ददौ ॥६३८॥ 
पथि कश्चिदमुं हन्यान्मध्यीकृत्येति धम्मटम्‌ | तो बरिनिर्जग्मतुर्देशात्ततः सबलवाहनो ॥६३९॥ 
तन्वङ्गजेषु यातेषु विविक्तीक्ृतमन्दिरः । सुतमानीय नृपतिः सान्त्वयन्निदमत्रवीत्‌ ॥६४०॥ 
आसंसारं जगत्यस्मिन्सर्वतः र्यातकीतिना । जनकेनैव जन्यस्य ज्ञतिरुत्पाद्यते जनः ॥६४१॥ 


र wee wy Ww रन्त ९ '_ 
दिया ॥ ६२७॥ इस योजनाके अनुसार राजा कलश कई बार उन घातकांके चक्रमे फसा, परन्तु द्पने पितृ- 
स्नेहवश उन घातकोंको पिताका वध नहीं करने दिया । फिर भी उस योजनाका परित्याग उसने नहीं किया 
॥ ६२८ ॥ तदनन्तर स्वयं विश्शावट्ने घातक लोग ही राजासे मिलकर यह भेद खोल देंगे! इस भयसे उस 
षड्यंत्रका सारा भेद राजा कलशको कह सुनाया ॥ ६२९ ॥ इस बातका पता ळगानेपर राजपुत्र हप भयभीत 
हो उठा और राजाके बुळानेपर भी नित्यकी तरह उस रोज उसके यहाँ भोजन क्रने नहीं गया ॥ ६३० || 
राजपुत्रके इस व्यवहारसे राजा कळशको उस गुप्त षड़यंत्रकी सत्यतापर पूण विश्वास हो गया। इस बातसे 
उसे बहुत दुःख हुआ और उस. दिन उसने तथा उसके परिजनोंने भोजन नहीं किया ॥ ६३१॥ अगले दिन थक्कन 
तथा उसका भाई राजासे मिळने गया, तव राजा कलने अपने दुभाग्यका वह सारा वृत्तान्त उनसे कहां 
और उनकी गोदमें माथा रखकर बड़ी देरतक रोता रहा ॥ ६३९॥ उसने उन दोनोंसे धम्मटका भी सारा 
हाल कहा, किन्तु “उसे केद कर छे आओ ऐसा स्पष्ट आदेश नहीं दे सका॥ ६३३॥ सो सव सुनकर तन्बंग- 
के उन दोनों पुत्राने कहा-“राजन्‌ ! हम दोनोंको धम्मटके इस पड़यंत्रका कुछ भी पता नहीं था ॥ ६३४ ॥ हम 
दोनों तो आपकी कृपासे आजतक विपत्तिग्रस्त छोगोंकी रक्षा करनेमें सदा तत्पर रहते आये थे ओर आपकी 

दे हैं हे प्रथिवीपाल ! हमारा भाई दोषी हो या निर्दोष । अपने 
रक्षाके लिए सदा साबधान रहते हैं ॥६३५॥ है ४ हे या 
- जानेपर भी उसे हम केसे त्याग सकते हैं ?॥ ६१६ ॥ ऐसी परिस्थितिमें यदि हम अपने 
५०00 ळय र छेते हैं तो हमारे हिस्सेमें स्वामिद्रोहका पातक आता हे । 
भाई धम्मटकी रक्षा करते हैं या उसका पक्ष ठेते है तो हमारे हिर द्रोहक हे 
ी च और कोई मार्ग ही नहीं रद्द जाता? ॥ ६३७॥ ऐसा कहकर 
अतएंब हमारे लिए देशत्यागके सिवाय और दूसरा न, UN, जाने भी आदे आँ 
उन दोनोंने राजा करके पेरॉपर माथा रखकर जानः लिए आज्ञा मांगी । तब राजाने तमी अल 
भरके किसी-किसी तरह वड़े कष्टसे अनुमति दी॥ ६८ || “मागमें इसे कोई मार न सके” इस विचारसे उन 
दोनों भाइयोंने धम्मटको बीचमें रकखा और अपना सब सामान, सेना तथा वाइन आदि अपने साथ लेकर 
असे चळ पडे || ६३९॥ उन थक्कन आदि तन्बंगके पुत्रोके चले जानेपर राजा कछशने एकान्तमें राजकुमार 
क 'सष्टिक आरम्भसे इस धरतीपर यशस्वी पिताके हारा 
हुषेको बुलवाकर सान्त्वना देते हुए कहा ॥ ६४० ॥ रू 
के 
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२३२ राजतरङ्गिणी 


पुत्र शीतांशुनेवात्रिं दिग्दीपख्यातकीतिना । भवता तु सुपुत्रेण मां जानात्यखिलो जनः ॥ ६७२) 
स त्वं शुणवतामग्र्यो निरगेलयशा भवन्‌ । असाधुसेव्यमध्ानं वद्‌ | कऋस्मान्निपेसे ॥६४३॥ 
पैतामह निजं चाथ यन्न तुभ्यं समापयम्‌ | तत्र हेतुमनाकण्ये नाखयां कतुमहसि ॥३४७॥ 
रिक्तः स्वेभ्यः परेभ्यश्च प्राप्नोत्यमिभवं तृपः । इति निर्ध्याय हि मया क्रियते कोशरक्षणम्‌ ॥६४५॥ 

पुरप्रतिष्ठां निष्पाश्च क्षिप्त्वा राज्यधुरं त्वयि । 

वाराणस्यां गमिष्यामि नन्दिक्षेत्रेश्‍थ वा पुनः ।।१४६॥ 
तद्राज्यकोशयोः स्वामी बुभूषुन चिराङ्भवान्‌ | अतितास्पर्यतत कस्मादनायों चितमीहसे ॥६४७॥ 
संभाव्यते खयि न तद्यन्ममावेदितं खलैः । यथार्थकथनात्तस्मात्कौलीनं विनिवार्यतास्‌ ॥६४८॥ 
विशुद्भये करोत्वेष स्वक्ृतस्याप्रतिश्रवम्‌ । खेहादितीच्छंस्तद्राजा साभिश्रायं बचोऽभ्यधात्‌ ॥ ६४९ 
अपलापवचोमात्रं निनीपुस्तस्य हेतुताम्‌ । जनप्रत्यायने सोऽभूधस्मारक्षान्तिस्ुत्छुकः ॥६७०॥ 
हपेस्तु साधुवादैस्तस्पितुः संपूज्य भाषितम्‌ । वश्ष्याम्याप्रपुखे तस्वमित्युक्‍त्वा निर्ययो बहिः ॥६५१॥ 
सामान्यप्ररणादेपा चिकीरषाऽभूदिति ब्रुवन्‌ | स पितृभ्रहितं दूतं हीतः स्पावसथं यथो ॥६५२॥ 
दृतं म्लानाननं वीक्ष्य पाणिभ्यां ताडयड्शिरः । हा पुत्रेति वदन्राजा तस्यास्कन्दमदापयत्‌ ॥६५३॥ 


ही प्रजाजनोंमें पुत्रकी ख्याति होती रही हे ॥ ६४९ ॥ किन्तु छोकव्यापी यह नियम हमारे ओर तुम्हारे ऊपर नहीं 
लागू होता । क्योंकि जैसे चन्द्रमासे अत्रि ऋषिकी ख्याति होती हे, बसे ही तुम जैसे बिश्वविख्यात, यशस्वी 
एवं सुयोग्य पुत्रके सभ्बन्धसे मुझे भी सब लोग जानते हें ॥ ६४२॥ शुणियोंमें अग्रणी एवं विख्यात यशस्वी 
होते हुए भी तुम इस नीचोंके सेवनीय मार्गपर क्‍यों चळ रहे हो? ॥ ६४३॥ अब तक जो मैंने तुम्हारे 
पितामहकी ओर अपनी सम्पत्ति तुम्हें नहीं सौंपी, उसका कारण सुने बिना तुम्हें मेरे ऊपर क्षुध न 
हो जाना चाहिए ॥ ६४४॥ 'धनहीन राजा अपने ओर पराये दोनोंसे तिरस्कृत होता हे? इस वातको 
ध्यानसें रखकर ही मैंने इस कोशकी रक्षा की हे ॥ ६४५॥ यह जो नये नगरका निर्माण हो रहा है 
उसे पूरा करके मैं सारा राज्यभार तुम्हें देकर मैं काशी अथवा नन्दिक्षेत्र चला जाऊँगा और वहाँ ही 
तप करूंगा ॥ ६४६॥ यह राज्यसिंहासन ओर समस्त राज्यकोश शीघ्र तुम्हारे हाथ आनेवाळा हे । ऐसी 
परिस्थितिमें तुम जल्दबाजी तथा व्याकुलताके अधीन होकर अपनी इाक्तिका ऐसे निंद्य एवं नीच कार्यमें 
क्यों अपव्यय कर रहे हो ? ॥६४७॥ उन झूठे तथा कुटिल पुरुषोंने मेरे समक्ष जो बुरा-भला कहा हे, उस वातकी 
संभावना मुझे तुम्हारी ओरसे होती नहीं दिखायी देती | अतएव जो यथार्थ वात हो, उसे मेरे सामने कहकर 
लुम अपनेपर लगाये गये कळंकको धो डालो? ॥ ६४८॥ पुत्रस्नेहके अधीन होकर राजा कळदाने हषेसे ये 
वचन जान-वूझकर कहे थे। क्योंकि उसे बिश्वास था कि अपनेको निर्दोष सावित करता हुआ वह यही कहेगा 
कि भेरे ऊपर किया गया आरोप सर्वथा मिथ्या है! ॥ ६४९॥ बह राजा राजपुत्र हर्षके उस अपराधको 
क्षमा कर देनेके लिए तैयार था। वह तो केवळ जनसाधारणके सनमें यह बात बैठा देना चाहता था कि 
'हषेके ऊपर लगाया गया लांछन एकदस झूठा हे' ॥ ६५० | राजपुत्र हर्षने पिताकी आज्ञाको साधुवाद पूवर 
अंगीकार करके कहा- महाराज ! मैं किसी आप्त पुरुषके द्वारा सचा वृत्तान्त कहळा भेज गा” । इतना 
कहकर वह चल पड़ा ॥ ६५१ ॥ तदनन्तर राजाके द्वारा भेजे गये विश्वासपात्र दूतसे उसने कहा- संच 
तो यह्‌ है कि ओरोंके कहनेसे मैंने बह काम करनेका विचार किया था? । ऐसा कहकर लज्जित होता हुआ 
राजपुत्र हषे अपने महळमें चला गया ॥ ६५२॥ जब राजाने अपने भेजे हए दतको मलिनमुख होकर 
लौटते देखा तो अपने दोनों हाथोंसे सिर पीटते हुए 'हायरे अभागे पुन्न ! ऐसा कहकर उसे तुरन्त केद. 
कर छेनेका आदेश दे दिया ॥ ६५३॥ उस आदेशके साथ ही उसने यह भो कह दिया कि 'यदि बह मारा 
गया तो मैं भी प्राण दे दूँगा! । इस प्रकार राजाकी आज्ञा पाकर सहस्त्र राजपुरुषोंने राजपुत्रके मदल्को' 
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. अब तो हम छोगोंके लिए विजय और मरण दोनों ही श्रेयस्कर हैं ॥ ६६४॥ अब उठिये 
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तीक्ष्णास्तु पिहितद्वाराः परिवार्य नृपात्मजम्‌ । उचुः सुपरुषां वाचमेवं निश्चितमृत्यवः ॥६९५॥ 
अस्मान्ध्रणी प्रमादी च विरुद्धं छद्य कारयन्‌ । घातयित्वा दुराचार क्र जीवन्स्थातुमिच्छसि ॥६५६॥ 
रक्षिष्यति सुतं स त्वां स पिता रक्षितस्त्वया । ज्ञातेयं युवयोरस्ति वयमेव हताः पुनः ॥६५७॥ 

युध्वस्व मध्यगोऽस्माक त्वां निहन्मोऽन्यथा वयम्‌ । 

एवं स्ग्रकारं ते व्यक्त नास्त्येव जीवितम्‌ ॥६५८॥ 
तां वार्ता भूपतेः शरुत्वा व्याकुलस्याग्रतः स्थितः । हर्पान्तिकं दण्डकाख्यः प्रायानिजमहत्तरः ॥६९९॥ 
तीक्ष्णेनिजतया दत्तप्रवेशः स नृपात्मजम्‌ । प्रसृत्योवाच मतिमानेवं सर्वान्विमोहयन्‌ ॥६६०॥ 
क्षत्रियापुत्र जीवित्वा कल्पानल्पेतरानपि । कारणेरपि गन्तव्यं नियमान्नियतेवंशम्‌ ॥६६१॥ 
तदेतस्मिन्समासक्ने मरणेऽव्यभिचांरिणि । यदर्थ गृद्यते श्रं स मानः पाल्यतां त्वया ॥६६२॥ 
कृतश्रतः ख्यातयशा युवा सुक्षत्रियो भवान्‌ | तदाहवविलम्बेन कायं किमिव पश्यसि ॥६६३॥ 
एतेष सुसहायरेपे मयि चाग्रेसरेऽधुना । विपत्तिर्विजयो वापि प्रतापिस्तव शोभते । ६६४ ॥ 
उत्तिष्ठ नखकेशादियोजनं कारय रुतम्‌ । वीरपद्व वधानापि स्वः्रीपरिणयस्रजम्‌ ॥ 0) 
इत्युक्या लुरकर्मार्थं राजपुत्रं सनापितम्‌ । प्रावेशयत्पूज्यमानस्तीशणराम्यन्तर॑ गृहम्‌ ॥६९९॥ 
न्यस्तासिथेनुेषेंण दत्तझम्पः क्षणात्स्वयम्‌ । पश्चाअ्विश्य तद्ेश्म चक्रे सुनिहितागलम्‌ ॥३९॥ 


चारों ओरसे घेर लिया ॥ ६५४॥ उधर उन घातकोंको भी उस पड्यंत्रका भेद खुळ जानेकी बात मालूम हो 


गयी थी. जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि अब हमें प्राणदण्ड अवश्य मिलेगा । अतएव वे ह राजपुत्रके 
र ल ~ तदनन _ ho कर न इस प्र 
महलमें घुस गये और भीतरसे द्वार बन्द कर लिया। तदनन्तर वे राजकुमारको चारा ओरसे 5 इ 
प्रकार कणेकडु वचन बोलने छगे।. उन्होंने कहा-॥ ९% ॥ “अरे दुष्ट ! तू अत्यन्त प्रमादी मोर बह 
बिना आगा-पीछा सोचे तू राजद्रोह करनेको तैयार हो गया? अरे दुराचारी | हमें इस >. म हे 
ढकेलकर तू कहाँ और कैसे जीवित रहेगा ! ॥ ६५६॥ जव हमलोग तेरे पिताको मारने चले, उ 
“> र ए न ः : 

अ भी पना पुत्र समझकर बचा छेगा। क्योंकि तुम दोना कु 
पड़कर उसे बचा लिया। अतएव वह भी तुझे अ र म से 
य अतएव थ रहकर राजाके सनिकां 

न्ध हे, छेकि ढोग व्यर्थ मारे जायेगे ॥ ६५७॥ अतएव तू हमार साथ रहकर 
अ ल Po अब सर्वथा तेरा जीवन संकटमें रहेगा? ॥ ६५८ ॥ 
तो हीं झे मार डाळंगे। इस तरह अव सवथा तरा उ < ट (क 

Sle वा थ बह वहत घबरा गया। उस समय उसके पास 
उधर राजाको भी इस वातका पता ळग गया था। ot राज व 

दण्डक हार खडा था ॥ ६५९॥ राजमहलसे वह दः ड Eo 
नाना डकप व पत्रका विश्वस्त सेवक समझकर भीतर जाने दिया । तदनन 
गया । उसे देखकर उन घातकोंने उसको राजपु के व शक rs 

को चक्करमें डालते हुए कहा -॥६६० है क्षत्रियपुत्र + > च 

उस बुद्धिमान्‌ दण्डकने उन सव घातकोंको ग हु य 1 
स बु व रह्म, विष्णु, महेश, ईश्वर अ सदाशिवको भी निश्चितसंख्यक ल्पोंकी आयु भो न द्‌ 
सा A NN ६६१॥ ऐसी परिस्थितिमें आपको यह सुनिश्चित तथा 
रहा हे। अतएव जिस आत्माकी रक्षाके लिए शस्त्र धारण किया गा 
न ण यशस्वी लोकविंख्यात क्षत्रिय हैं । 

भि करिए । ६६२॥ आप युवा, विद्वान्‌, यशस्वी तथा लोकविंख्यात क्ष 
अपने उस स्वाभिसानकी रक्षा क हे ४२ देखिए, ये बीर आपकी सहायताके 
युदधमें विलम्ब किस लिए कर रहे हैं ? ॥ ६६३॥ इ , 
तब आप युद्धमें विलम्ब कि ह 


लिए तैयार खड़े हैं, साथ ही आपका सेव 


« दाडी- साफ कराके स्वर्गीया अप्सराओंकी दने 
pe नाई बुळवाकर राजपुत्र हर्षको उसके साथ भीतर भेज दिया । भीतर जाते समय हषने 


कोने उस वृढ़े प्रतिहारकी बड़ी सराहना की ॥ ६६६॥ 
अपनी तळवार बाहर ही छोड़ दी उस समय उन Sirs छे भं तर चला गया और वहां पहुंचकर द्वारको 
तदनन्तर बह्‌ वृद्ध भी अपनी तलवार बाहर छोड़कर हषके पळे भोतर ३ SRR 
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ततः स॒ राजस्थानीयं तमारादत्रवीद्वचः । रक्षितो राजपुत्रोऽयं क्रियतां स्वोचितं त्वया ॥६६८॥ 


भूतग्रहादिभवमोषधिमिविरोधिजात॑ बलैः प्रहरणप्रभवं तसुत्रः। , 
निर्वाप्यते प्रतिभयं प्रथिवीपतीनां सावेत्रिकं तु रभसाङ्कुवि वुद्धिवृद्धः ॥६६९॥ 
नदन्तस्तुुलं योधास्ततो राजसुतास्पदे । आरोढुमाययुवंप्रहर्म्यादि प्रविवेक्षवः ॥६७०॥ 
तीएणा दृढट्वारगृहस्थितं त्यक्त्वा नृपात्मजम्‌ । यावन्निगन्तुमिच्छन्ति हन्यमाना युयुत्सवः ॥ ६७१ 
वत्राः प्रङ्गसांनिध्यान्मध्यपातं समाश्रिताः । तावद्रिनिययुवीरा निद्रोंह अभिमानिनः ॥६७२॥ 
ते निर्याताः स्र्यमतीगौरीशाश्रयिणो गृहात्‌ । | 
सदाशिवान्तिकं प्रापु्धन्तो युधि विरोधिनः ॥६७३॥ 
रक्ष्यमाणोऽपि भूभतुगिरा ज्ञातेयशालिनः । राजज्ञातिईतस्तेपु प्रथमं सहजाभिधः ॥६७४॥ 
द्विजस्तिव्याभिधो वीरः पण्डितः शौर्यमण्डितः । रामदेवश्च केशी च कर्णाटोऽरिभरैहतः ॥६७५॥ 
केचित्त्यजन्तः शस्राणि सवं नन्तः केपि च स्वयम्‌ । लेभिरे वधबन्धादि पापाः कापुरुपोचितम्‌ ॥६७६॥ 
सितषष्ट्यां सहस्यस्य चतुःपष्टे स वत्सरे । वैरं नीत्वा पितापुत्रौ बिज्ञवः कारितो विटः ॥६७७॥ 
हठत्यागासक्तिः प्रिययुवतिसंग्रेणवचः खलासङ्गः पूर्वप्रणयपरिहारो जनयितुः । 
अमात्येन भ्रात्रा सममपरमात्राथ कलहः कुमाराणां बुद्धि पितरि त्रिपरीतां प्रतनुते ।।६७८॥ 
एवं स खळ्संगत्या कुमारो लब्धलाघवः । बन्धं कारागृहे प्रापदसुखानि सुखोचितः ॥६७९॥ 
राज्ञी भुवनमत्यस्मिन्वद्ठे माध्यस्थ्यसंविदि । स्थापिता मानिनी कण्ठच्छेदं कृत्वा जहावसून्‌ ।।६८०॥ 


भीतरसे बन्द कर लिया ॥६६७॥ तत्पश्चात्‌ पास ही खड़े राजाके एक बिश्वस्त पुरुषसे खिड़कीके झरोखेमेंसे झाँकते 
हए वृद्धने कहा कि “राजपुत्र सुरक्षित हैं, अब तुम्हें जो उचित जँचे सो करो! || ६६८॥ इस धरतीपर बुद्धिमान 
मंत्री भूत-ग्रह आदिसे ग्रस्त राजाकी ओषधियोंसे, शत्रुजनित संकटके समय सेनासे, इास्रसंकटके समय कवचसे 
और साबेत्रिक संकटके अबसरपर उस भयसे भी भीषण भय उपस्थित करके राजाकी रक्षा करते हैं ॥ ६६९॥ 
तदनन्तर वीरगजेन करते हए राजाके सेनिक राजकुमारके महलमें घुसनेके लिए उसकी दीवारोंपर चढ़ने लगे 
॥ ६७० ॥ ऐसी स्थितिमें वे घातक लोग उस दृढ़ कपाटवाले कमरेके भीतर गये हए राजकुमारको वहाँ ही छोड़कर 
लड़ते-मरते हुए बाहर निकलने लगे ॥ ६७१॥। वहाँ दो-तीन व्यक्ति ऐसे भी थे कि जिनका उस षड़यन्त्रसे कोई 
सम्बन्ध नहीं था, केवळ बीच-त्रचाब करनेके लिए वे वहाँ पहुँच गये थे | वे वहाँसे सकुडाळ निकल गये ।। ६७२॥ 
बाहर निकले हए लोग विरोधियोंको मारते-काटते हुए सूयेमती रानीके गौरीश्रर मन्दिरके पासवाले मकानसे 
होते हुए सदाशिव मन्दिरके पास जा पहुँचे ॥ ६७३॥। राजा कलश अपने स्वजनोंको बहुत मानता था । इसीलिए 
उसने उनकी रक्षा करनेके लिए अपने सेनिकोंको आज्ञा दे रक्खी थी । तदनुसार रक्षा करनेपर भी राजा कलशकां 
बान्धव सबसे पहले मारा गया ॥ ६७४॥ वीर, शोयसे मण्डित तथा विद्वान पण्डित तिव्य नामका ब्राह्मण, 
रामदेव तथो कनाटक देशनिवासी केशी ये तीन वीर शत्रुपक्षवाछोंके हाथों मारे गये || ६७५॥। उनभेंसे कितने ही 
लोगोंने हथियार डाल दिये, कितनोंने आत्महत्या कर ली. कितने मार डाले गये और कितने ही कायर कैद कर 
/ लिये गये ॥ ६७६॥ इस प्रकार ४१६४ लौकिक वर्षेकी पौष शुक्त प्रतिपदाको उन धूर्तोने पिताःपुत्रभें बेर कराके 
इस काण्डका सूत्रपात किया था ॥ ६७७ ॥ हठेधेर्मिता तथा दुराग्रहपर आसक्ति, प्रिय युवतीके प्रेरणादायक तथा 
उत्तेजक वाक्य, शठ पुरुषांका संग, पिताके पूर्वे प्रममें अन्तर, अमात्य-वान्धव तथा सौतेळी माताके साथ कलह, .. 
इन्हीं कारणोंसे राजपुत्रोंका मन अपने पिताके विषयमें विकृत हो जाया करता हे || ६७८ ॥ दुष्टोंकी संगतके 
कारण सुख भोगने योग्य राजपुत्र हषको इस प्रकार अविचारपूर्ण काये करनेसे भयानक कारागारके निवासका 
दुःख झेलना पड़ा ॥ ६७९॥ राजपुत्र हषके सस्बन्धमें राजा करूराके साथ जो शते निश्चित हुई थी, उसमें मान 
वती महारानी भुवतमती मध्यस्थ थीं। अतएव राजाके द्वारा हुपेको कारागारका दण्ड दिये जानेपर उस रानीनें 
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सप्तमस्तरङ्गः । २३५ 


रक्षिणो मन्त्रिणामापास्तस्य विन्यस्य भूपतिः । ग्राहिणोदृचितान्भोगान्सुतस्नेहादिने दिने ॥६८१॥ 
चक्रिकायामशक्तोऽयमिति संचिन्त्य भूञ्च॒जा । भृत्यः प्रयागनामाऽस्य निजः पार्शचान्न वारितः ॥६८२॥ 
नोनको हपेशुदिश्य स्वेनान्यैश्च महीभुजम्‌ | जीवितं लोचने वास्य क्रष्येतामित्यभाषत ।॥६८३॥ 
नृपः स शीलवेकल्ये पशुतुल्ये हियं त्यजन्‌ | रिपोरिव तनूजस्य चकमे कतिचिस्मरियाः ॥६८४॥ 
तासु श्वशुरवाज्ञभ्यमवाप्य सुगलाभिधा | वभूव तुकभूभर्तृनप्ी भटवधार्थिनी ॥६८५॥ 
संमन्त्य नोनकः सा च द्रौ सदावशनान्तरे । रसं प्रदातुं हर्षस्य पापं प्रेरयतां ततः ॥६८६॥ 
अन्यसूदमुखाद्वार्ता प्रयागस्तामवाप्तवान्‌ । प्रभु तद्वाप्यमानान्नपरिहारमकारयत्‌ ।। ३८७॥ 
तेनान्नेन परीक्षाथं दापितेनापज्ीवित । हर्षः श्वानौ निशम्याभूनिराशं निजजीविते ॥६८८॥ 
प्रयुक्तिं गूढदण्डस्य पितुरेव स तां विदन्‌ । ततः सर्वाणि भोज्यानि स्पर्टेबोज्झीदिने दिने ॥६८९॥ 
प्रयागोपहृतेनासीत्परं वाह्येन सव॑दा | भोज्येन येन केनापि कुर्वेज्ञीवितधारणम्‌ ॥६९०॥ 
अन्नस्याभोजनं श्रुत्वा राजा दद्दैनिवेदितम्‌ । ततः प्रयागमानीय तत्र पप्रच्छ कारणम्‌ ॥ ६९१॥ 
प्रयोजको च सदौ च सोपलभ्य न्यवेदयत्‌ । ससार्षणकथां कृत्खां तज्ज्ञानं च स्वयं प्रभोः ॥॥६९२॥ 
अथान्येष्वपि सरदेपु पित्रा दत्तेषु शङ्कितः | राजस्रनुनं वुभरज्ञे प्रयागोपहृतं बिना ॥६९२॥ 


शस सवपु विरुद्धेप यदयत्त्रात्यवाहयत्‌ । मेने तत्तद्विनं लब्धं शेशेष्वास्थापराड्मुखः ॥६९४॥ 


CC: ce 
अत्रान्तरे सम्ुदभूदकस्मान्नाशस्ूचकः । अदृष्टपूवो भूभुतुः सदाचारविपरययः ६९५ 


र र ह C_ ~ [a 
अपने हाथसे अपनी गदन काटकर प्राण त्याग दिया ॥ ६८०॥ राजा कछशने कारागारमें भी or 
लिए विश्वस्त मात्रयोंको पहरेपर नियुक्त किया था और पुत्रस्नेहके कारण उसके डिए राजछमा यक ये ग भोज i 
तथा भोगकी वस्तुयं भेजता था ॥ ६८१॥ वाल्यावस्थास सदा साथ रहूनेवाले प्रयाग ग खिला a 
सादा तथा राजनोतिक कार्योमें भाग न छेनेवाला समझकर हपक पास Miss था॥ | र| क 
मंत्रा नोनकने एकान्तमें राजाको सछाह दी कि थ्या तो आप स्वयं अथवा तिला व्यक्तिके द्वारा ह pa 
डाळे । यांद यह सभव न हो तो उसकी दोनों आख तो अवश्य निकलता छी जाये पद ॥। न ए 

' दृष्ट मंत्रियोंकी मंत्रणासे राजा कळश फिर शीलश्र्ट होकर पशुसद्रा _निळंजतापू्ण बतांब्र करने र ul | म 
अपनी पुत्रवधुओंमेंसे कुछ सुन्दारयांका अपहरण कराक उसने शवुकी स्री समझकर उनके ला दुः र र 
॥ ६८४॥ उनमेंसे राजा नुक्ककी पुत्री सुळ्भा ससुर ( कलश ) का प्रम प्राप्त करके अप us (०० 
करा देनेका प्रयत्न करने लगी ॥ ६८५॥ उसने आर सत्रा नोनकने परस्पर सवता करके दो परो 2 
बिष मश्रित भोजन देने जैसे पापके छिए प्रेरित किया ॥ ६८६॥ एक अन्य रसोइयेके द्वारा मा [को इ व 
का पता ळग गया, जिससे उसने हृपंको वह अ नहीं करने दिया | 5 हे । पराक्षाक ० 2) र 
दो कुत्तोंकी खिलाया । जिसे खाते ही वे मर गये । इस घटनाल दग अपने जीवनसे निय हो गया ॥ 8 
उसने गुप्तरूपसे दण्ड देनेको उद्यत अपने पिता कछशका वह काय सम । उसी दिन wn स ब 

ये इए भोजनका स्पशे करके त्यागना प्रारम्भ कर दिया ॥ ६८९ || अब प्रयाग अन : शा T 

SS उसे ही खाकर वह रहने ळगा॥ ६९०॥ रसाइयाक हारा जब राजा कलाको इस बातका 

REDE be घुळाकर इसका कारण पूछा |] ६९१ |] जक प्रयागने जि व. न 

विष देनेवाले रसोइयों ओर विष देनेके ढंगका पूरा बिवरण राजाः अ अं उ 

बातोंका पता तो श्रीमानको स्वयं होगा! || ६०९ ॥ उसके बाई राजाने उन रसोइयोंको बुर दिया सिव 

पने नियमपर अटळ रहा | अब भी वह प्रयाग दवारा लाया गता * हो खाता र Mas अल 
जञा अपने प्रतिकूछ समझकर जो-जो दिन बीतता था; उसे अपना उ TE 
आस्था नहीं रह गयी थी॥६९४।। इसी बीच राजा कळशक आचार>-व्यवहारम अदृष्टयून 


' 
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उत्पाद्य ताम्रस्वाम्याख्यं पूर्व ताम्रमयं रविम्‌ । स रीतिप्रतिमाः स्वैरं बिहारेभ्योऽप्यपाहरत्‌ ॥६९६॥ 
धनानि निरपत्यानामाह व्यवसायिना । त्यवायतार्यमर्यादा क्रौर्याक्रान्तेन भूश्जा ॥६९७) 
ततोऽतिशापसंतापव्यञ्ञकेनाञ्जसाऽभवत्‌ `। अतिसंभोगजातेन धातुक्षेण्येन सोऽदिंतः ॥ ६९८॥ 
कुस्भप्रतिष्ठासंभारं चिकीपोहैरमन्दिरे । तस्यापतन्महाक्रालकुम्भे नासापुटादसृक्‌ ॥६९९॥ 
आकस्मिकं दुर्निमित्तं तस्रतीकारसंविदा । न मनागप्यगाच्छान्ति प्रवृद्धि प्रत्युताययो ॥७००॥ 
अससरत्यनुबन्धेन तेन ग्लपितसोष्ठवः | शनेः शय्याप्रणयितामन्तः स प्रत्यपद्यत ॥७०१॥ 
बलमांसकृतश्षैण्यमग्रिमान्यागुपदवैः । कलाशेपेण शशिना तद्वपुः साम्यमाययों ॥७०२॥ 
राज्यं स दित्सुहर्पाय दष्ट्राऽमात्यान्पराङ्सुखात्‌ । 
ततो5मिपेकमोत्कपमानिन्ये लोहराचरात्‌ ॥७०३॥ 
उच्चावचास्तेन सर्व संविभक्ता मुमूपुणा । परमीर्ष्याविधेयेने न शुद्धान्तवधूजनः ॥७०४॥ 
कृत्वा धनार्पणं ` कुर्या देशादस्य प्रवासनम्‌ । इत्युकत्वा हपमानेतुं तेनाम्राथ्यन्त मन्त्रिणः ॥७०५॥ 
ते तु गोप्तनिवार्यात्याएकुरॉल्लोहराश्रितान्‌ । विन्यस्य रक्षिभावे तमुत्कर्षाय न्यवेदयत्‌ ॥७०६॥ 
स॒ नाद्यमण्डपात्तेन निम्कृष्टः क्षामविग्रहः । निवेशितश्रतुःस्तम्भे बदूध्वा वान्धववजितः ॥७०७॥ 
अथोजिगमिपूर्राणान्निःसामध्यों  विदन्नुपः । युमूपुरभवत्तीथप्रस्थानाय कृतत्वरः ॥७०८॥ 
स॒ जानन्दैबतक्रोधं ताम्रस्वामिविपाटनात्‌ । इयेष शरणं कतुं मार्ताण्डं प्राणलव्धये ॥७०९॥ 
संत्यज्य  विजयक्षेत्रमत . एवापवगंदम्‌ । महीश्चरोऽपि प्रययो तत्र त्रासवशंवदः ॥७१०॥ 


आ गया ॥ ६९५ | तद्नुसार उसने ताम्रस्वामीकी ताम्रमयी सूर्यप्रतिमा तोड़वा .डाळी ओर बौद्धविहारोंमें 
स्थापित पीतळकी मूर्तियांको निकलबाकर तोड़बा दिया ॥ ६९६॥ अब उसने नेतिक मागे त्यागकर क्रूरता 
धारण कर ली ओर [नःसंतान होकर मरनेवाले प्रजाजनोंका धन हड़पना आरम्भ कर दिया ।। ६९७॥ उसके 
कुछ ही दिनों बाद पीडित प्रजाके सन्तापसे उत्पन्न शापके फळ एवं अत्यधिक ख्रीप्रसंगजनित धातुक्षयके कारण 
बह्‌ रुग्ण हो गया ॥ ६९८।। एक दिन राजा कलश शिवमन्दिरमें कुम्भप्रतिष्ठाके समारम्भका कार्य कर रहा था ।. 
सहसा उसो समय उसकी नाकसे रुधिरकी बूँदे निकलकर महाकालके कुम्भमें जा गिरीं ॥ ६९९॥ इस 
आकस्मिक अपशकुनका प्रतीकार करनेके लिए {कये गये सभी प्रयत्न वेकार हो गये और उसका रोग उग्ररूपसे . 
बढ़ने छग गया ॥ ७००॥ निरन्तर रक्तस्राव होते रहनेके कारण वह अत्यन्त दुबेछ हो गया और उसे विवश 
होकर झाय्याकी शरण लेनी पड़ी ॥७०१॥ मन्दाग्नि आदि उपद्रवो तथा बळ और मांसकी क्षीणताके कारण उसका 
शरीर सूखकर कलामात्र अवरिष्ट चन्द्रमाके सदृश क्षीण दीखने लगा ॥ ७०२ ॥ यद्यपि वह हषको राज्य देना 
चाहता था, किन्तु मंत्रियोंको इस विचारके विरुद्ध देखकर उसने लोहरप्रान्तसे अपने दूसरे पुत्र उत्कर्पको 
बुळबाया ॥ ७०३॥ उस मरणासन्न राजाने अन्तःपुरकी सुन्दरियांको छोड़कर वाकी सब सेवकोंको प्रचुर पारि 
तोषिक प्रदान किया। अब उसके मनमे उन ख्रियाँके प्रति रोप ओर इंष्याकी भावना जाग गयी थी ।। ७०४ ॥ 
तदनन्तर उसने अपने साँत्रयोंको बुळबाकर अभ्यथेनाभरे राच्दोंमें कहा कि 'मैं हका धन देकर उसे अपने 
देशसे निर्वासित कर देना चाहता हूँ? ॥ ७०५॥ किन्तु मंत्रियोने राजाकी बात नहीं मानी । उन्होंने हषकी देख 
रेखपर नियुक्त पुराने रक्षकोंको हटा दिया ओर उनकी जगह छोहूरम्रान्तके ठक्तरोंको नियुक्त करके हषेको उत्कर्ष के 
अधीन कर दिया ॥ ७०६॥ कुछ दिनों बाद उत्कषेने अत्यन्त दुबेळ हरषको नाट्यमण्डपसे हटाकर चतुःस्तम्भ 
मण्डपमें रकखा | ७०७॥ तदनन्तर अत्यधिक कमजोर राजा कलशने अपनी मृत्युको समीप देखकर अतिशीघ्र 
बहाँसे किसी तीर्थमें चळे जानेकी इच्छा व्यक्त की || ७०८॥ उस समय उसने सोचा कि 'ताम्रस्वामीकी प्रतिमां 
तोड़नेके कारण सूर्यभगवान मुझपर कुपित हो गये हैं? । ऐसा सोचकर प्राणरक्षाके निमित्त वह भगवान्‌ मार्तण्डकी 
शरणमें जानेको उद्यत हो गया ॥ ७०५ ॥ यद्यपि वह राजा शेव था, किन्तु इस मरणासन्न स्थितिमें मृत्युं _ 


* 
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सक्षमस्तंरङ्गः । २३७ 


अधीकारप्ाप्त्या तृणमिव विदन्विश्वमसिलं नियोगी जातातिनमति ग्रहदासीरपि रुदन्‌ । 
नदन्मूखों ज्ञानी बहुदुरुपदेशाधिगमतः करोति प्राणान्ते शिशुरिव च कि किं न विशुणम्‌ ॥७११॥ 
तादृश्या कू पणप्रायसेव्यया क़ेब्यसंविदा । गुरूपदेशाहकारस्तस्य हास्यत्वमाययौ ॥७१२॥ 
शुक्कायां मागशीपस्य तृतीयस्यां निशामुखे । तलादेवाश्रितो युग्यं भूभून्मतु विनियंयौ ॥७१३॥ 
स॒ भेरोतूर्यनिषोंपैजनाक्रन्दं तिरोदधत्‌ । सामात्यान्तःपुरो नौभिः प्रतस्थे जलवर्त्मना ॥७१४॥ 
यामशेपे दिनेऽन्यस्मिन्प्रासस्य चरणान्तिके । मातेण्डस्य स्वजीवाप्त्यै सौवर्णी प्रतिमां व्यधात्‌ ॥७१५॥ 
ृत्यैरगणिताज्ञस्य दिदृक्षोज्येष्ठमात्मजम्‌ । ओत्सुक्‍्येनारतिस्तस्य व्यथितस्याधिकाऽभवत्‌ ॥७१६॥ 
बहिहपेकृतं गीतं गायनानां स॒ गायताम्‌ | वित्रृतद्वारविवरः शृणोति स्म विनिःश्वसन्‌ ॥७१७॥ 
प्राणावसानसमये : परिसंकुचम्ती स्वप्नप्रसज्ञ॒ इव धावनशक्तिराज्ञा । 
प्रोचुयंदा खलु रुजो मरणोड्भवाया मर्मव्यथां प्रथयते प्रथिवीपतीनाम्‌ ॥७१८॥ 
प्रजाज्येष्ठट तनूजं च संविभक्तुं कृतार्थनः । उत्कपं ग्राहयञ्िक्षां बद्धजिह्वोऽभवत्ततः ॥७१९॥ 
अव्यक्तं वदतो हर्षे इति वाचं पुनः पुनः । निह्णोतुं नोनको भावं तस्यादर्शमढोकयत्‌ ॥७२०॥ 
स॒ तनिवार्यं बिहसन्द्टोष्टः = कम्पयञ्शिरः | जपन्किमपि साधे ठे लडूवागभवदिने ॥७२१॥ 
आसन्नप्राणनिर्याणः संज्ञयाहय मन्त्रिणः। ततः स्त्रं तरसंमूढमातण्डाग्रमनाययत्‌ ॥७२२॥ 
वर्षानेकोनपश्चाशङ्कुक्तवान्स सितेऽहनि । सागस्य पश्चपष्ठेळ्दे पष्ठयां निष्ठामथासदत्‌ ॥७२३॥ 


भयसे उसने मोक्षदाता विजयेश्वर शंकरजीको छोड़कर भातेण्डमन्दिरको जानेकी तैयारी की ७१०॥ अधिकारके 
मदसे मदमत्त होकर समस्त विश्वको तृणवत्‌. समञ्चनेवाला अधिकारी विपत्तिमें घरकी दासियोंका भी पर पकड़- 
५ रू 3 के द ५ | उ र ळर ति 
कर रोने लगता हे । किसी पाखंडी गुरुसे उपदेश लेकर अपन आपको सवसं बड़ा ज्ञाना माननवाढा सूच मनुष्य 
संसारके समक्ष पाडित्यकी बड़ी-बड़ी बातें करता है, किन्तु किसी प्राणान्तक प्रसंगके अवसरपर वह बचे 
प प्र ४ १९1 १ १ fe के ~ भ ~ गुः ~ बदड fe मेका बड़ा टू है 
समान किस-किस प्रकारके पागळपन नहीं करता ॥ ७११॥ उस राजाका भा युर्पदर प्रहण करनेका बड़ा अभि 
मान था, परन्तु दुर्बळ हृदयवाले साधारण मनुष्योंकी तरह क्लीबतायुक्त आचरणके कारण वह सब्र हास्यका पात्र 
बना ॥ ७१२ ॥ अन्तमें मार्गशीष शुक्ल टुतीयाको सायंकाळके समय अपनी शय्यासे उठकर वह पालकीमें 
जा बैठा और मरनेके लिए चळ पड़ा॥ ७१२॥ वाद्योंकी तुमुळ ध्वनिसे जनताके रोदनकी ध्वनिको दवाता हुआ 
वह राजा अन्तःपुरकी स्त्रियों तथा मंत्रियोंके साथ नोकाओंके द्वारा रवाना हुआ ॥ ७१४॥ वहाँसे चळकर वह 
दसरे दिन दोपहर वाद एक पहर दिन रहते माण्ड भगवानके श्रीचरणोंमें जा पहुचा । वहां उसने अपने 
णां पके ` सवणेकी सूर्यप्रतिमा वनवाकर भेंट करनेकी मनोती मानी । ७१५॥ उस समय उसके 
प्राणोंकी रक्षाके निमित्त सुवणकी सूरयप्रातेमा वनवाकर 
त हे थे अपने ज्येष्ठ पुत्र हृषकों देखना. चाहता था । उस व्यथित एव 
सेवक उसकी आज्ञा नहीं मान रहे थे ओर वह अपने अय उत्र हैं ह्‌ य 
सातः नकी उत्कंठावे म वेचेनीका अनुभव हो रहा था ॥ ७१६ || बाहरी छोगोंके हारा 
रुग्ण राजाको पुत्रदशेनकी उत्कंठाके कारण बड़ी बेचनीका अड हो रहा था॥ ७१६॥ : ग 
हपेके निर्मित गीतांका गायन सुनकर वद बड़ी व्याइळताके साथ वातायनके बिद्रोंसे देखने उगा, किन्तु कुछ न 
देखकर उसने लम्बी साँस छोड़ी ॥ ७१७॥ जैसे स्वप्नाबस्थामे द|डूनेका शक्ति कुंठित हो जाती है, उसी डर 
मरणासन्न राजाकी आज्ञा नहीं चढती । ऐसी परिस्थितिमें उसे यह बात भीतर ही भीतर बाणकी तरह चुभ 
है और मृत्युके समय होनेवाली असह्य पीडाको और भी अधिक बढ़ा देती है ॥ ७१८ ॥ उस समय राजा कळशा 
ए' ज्र य व दः 
अनो पुत्र हषको कुछ देनेके लिए उत्कषेसे कहना चाहता था, किन्छु तत्काळ उसकी जीभ जड़ हो गयी 
त. अव्यक्तरूपसे बार बार हर्ष-हपें कर रहा था, यह देखकर मंत्री नोनकने उसके आगे दपण रख 
॥ ७१९ ॥ वह ३ र RS _ < ७% हटवाकर और 
र तनिक हँसकर उसने दातासे हठ दबा लिया और दपण वहाँसे हटबाकर और कुछ 
कन ढाई दि उसकी वोली बन्द रही ॥ ७२१॥ जब प्राण निकळनेका समय 
ब्द कहे । इंस तरह ढाई दिन तक उसका व गे 
ह मंत्रियोंको बुळाकर उसने अपने आपको मातंण्डभगवानकी प्रतिमाके समक्ष रखवा- 
काला उनचास वर्षकी थी । इस प्रकार ४१६५ लौकिक वषको 
दिया ॥ ७२२॥ उस समय राजा कछशका ददल जा न 
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२३८ राजतरङ्गिणी 


सप्त मम्मनिकामुख्या देव्यः- परिणयाहृताः । अवरुद्धापि जयमस्यभिधाना _ तमन्वशुः ॥७२४॥ 
` ग्रसादवित्तया तस्य पुनः कस्याभिधानया | अवरुद्रिकया अत्खा स्रीजातिरपवित्रिता ॥७२५॥ 
सर्वाचरोधम्राधान्यप्रदानं नास्मरद्यदे । मा स्मार्पान्नाम मतुस्तदबुचामिजनो दकवा ॥७२६॥ 
संश्रित्य विज्यचेत्रं क्रमाद्वामनियोगिनः | भेजे यचवरुद्धावमतो दुःखाकरोति नः ॥७२७॥ 
भूषालभोग्यं स्ववपुः सा भोगाभ्यासभाुरम्‌ | 
निनाय ग्राम्यभोण्यत्वं धिइनारीनींचचेतसः ॥७२८।॥ 


उत्कपस्याभिपेकाय . व्यग्रेष्वखिलमन्त्रिपु । अन्त्येष्िमकरोद्राजञः कृतज्ञो वामनः परम्‌ ॥७२९॥ 
घोपोऽभिपेकतूर्याणामेकतो गीतमङ्गलः । साक्रन्दः प्रेततूर्याणां नादोऽन्यत्र समुद्यया ॥७३०॥ 


जातः पद्मश्रियो देव्याः पुत्रः कलशभूभुजा | ततो विजयमन्नाख्यो भ्रातुबसत्यसादधे ॥७३१॥ 
यददादवषदेवस्य पिता. प्रत्यहवेतनम्‌ | प्रतिशुश्राव तस्म स तदवात्कपरथ यात; ॥७२२॥ 
आश्वासाय च मध्यस्थांत्ददो सामन्तमन्त्रिणः | कय्यात्मजस्य चक्र च जयराजस्य वतनस्‌ ॥७३३॥ 
अन्विष्यन्ति रुदत्य एव तरला गत्यन्तरं योपितो योगक्षेमकथां चितान्तिकगता एवात्मजाः इवते । 

अन्येपां शतशोञ्वसानसमये चर्चा विचायेडश्ीं खरीपुत्रादिकृते कुकम भिरहो संचिन्वतेष्थ जडाः ॥७३४॥ 
प्रविवेश ततः श्रीमान्नगरं तृपतिर्नवः। न तु हपोदियाकांक्षि हृदयं नगरोकसासू ॥७३५॥ 
तद्राज्यलाभदिवसो जनस्याभोगद्पितः । सन्नपि प्रत्यभान्नेन स॒ रोगाते खिहोत्सवः ॥७३६॥ 
हर्पदेवस्तु पितरि प्रयाते मतुमातुरे । नवबद्धशवतुःस्तम्भे न तस्मिन्नहनि झुक्तवान्‌ ॥७२७॥ 


मार्गशीष शुक्त पष्ठी तिथिको वह राजा स्वगंवासी हुआ ॥ ७२३॥ मस्मनिका आदि सात विवाहिता ओर 
जयमती नामकी रखेल ये आठों खियें उसके साथ सती हो गयीं ॥७२४॥ - छाकन उसकी अत्यन्त ऋषापात्र प्रेमिका 
कय्याने सती न होकर सारी खीजातिको कलंकित कर दिया ॥ ७२५॥ बहू कोई उच्च कुछकी कन्या नहीं 
थी, फिर भी राजाने उसे सब ख्त्रियोंमें प्रधान स्थान दिया था। सो उसने राजाके दिये हुए उस सम 
भी भुला दिया ॥ ७२६॥ उसके बाद वह _ विजय ्षेत्रमें रस्ता हुई एक साधारण ग्रामीण सजदूरसं प्रम र 
लगी । यही बात मेरे हृदयको विशेषरूपसे दुःख देती हे ॥ ७२७॥ राजाओंके भोगने योग्य एवं उत्तमोत्तम 
सुखोपभोगसे देदीप्यमान अपना शरीर उसने एक आमीणको उपभोग करनेके लिए सोंप दिया । ऐसी नीच 
७%एवं क्रद्र प्रक्ृतिबाळी खियाँको धिकार है ॥ ७२८॥ जब कि अन्यान्य मंत्री उत्कपेका राज्याभिषेक करनेके 
लिए उताबले हो रहे थे, उस समय एकमात्र कृतज्ञ मंत्री वामन दिवंगत राजाको अन्त्येष्टि कर रहा था ॥ ७९९ || 
एक ओर राज्याभिपेककी खुशियालीके उपलक्ष्यमें तुड़हियाँ बज रही थीं और दूसरी ओर छोगोंके विळापकी 
ध्वनिके साथ प्रेतवाद्य बज रहे थे ॥ ७३० ॥ उसके कुछ दिनों वाद राजा कलशकी पत्नी पद्मश्री देवीसे उत्पन्न 
विजयमल्ल नामका सोतेला भाई उत्कपंसे झगड़ने लगा ॥ ७३१॥। तब जितना वेतन नित्य राजा कलश राजः 
पुत्र हषेका देता था, उतना ही वेतन विजयमल्लको देनेके लिए उत्कपने प्रतिज्ञा की ॥ ७३२॥ यह प्रतिज्ञा करत 
समय उसने कुछ मंत्रियोंक्रो मध्यस्थ बनाया था। इसी तरह उसने कय्याके पुत्र जयराजको भी कुछ वेतन 
निश्चित कर दिया ॥ ७३३॥ सूखे संसारी लोग सेकड़ों बार ओरोंकी मृत्युके समय रोती हुई चंच ळचित्तबाळी 
खियोंको अपना आश्रय खोजते तथा चिताके' पास खड़े पुत्रोंको स्वतः प्राप्त होनेवाली सम्पत्तिके लिए परर 
झगड़ते देखकर भी नी स्त्री तथा पुत्रके लिए कुत्सित कर्मों द्वारा धनसंचय करते हैं, यह कितने अचम्भेकी 
नन्तर नये राजा श्रीमान्‌ उत्कषने राजधानीमें प्रवेश किया । किन्तु हर्षका अभ्युदय 

देखनेके लिए उत्कण्ठित नागरिकोंके हृदयभें वह र सका ।। ७३५ ॥ उत्कर्पके राज्याभिषे 
दिन जनसह्योगके अभावमें रोगी अनुष्यके समक्ष होनेवाले उत्सवके समान सूना-सा लग रहा था ॥ ७१६ 
जिस दिन रोगसे आतुर पिता कलश मरनेके लिए मातेण्डमन्दिर गया, उस रोज चतुःस्तम्भ मण्डपे 


CC-0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


त“ 
1 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


सप्षमस्तरङ्गः । २३९ 


सार्थभ्र्टमिवाध्वन्यमन्यस्मिन्नह्वि ठककुराः | ते शोकमूकं संप्राथ्य कर्थौचत्तमभोजयत्‌ ॥७३८॥ 
राज्यं दातुं निजे देशे चक्तुश्वास्य प्रतिश्रवम्‌ । राज्यद्वयं नायमहत्येक एवेति वादिनः ॥७३९॥ 
एवं मिरितचित्तम्तैविपत्ति श्रुतवान्पितुः । कृतोपवासः सोज्य्येद्युः शु्रावोत्कपमागतम्‌ ॥७४०॥ 
बाष्पैः पित्रे प्रयच्छन्तं निर्वापसलिलाञ्गलीन्‌ । तं दृतैरनुजो राजा ख़ातुं प्राथयताउथ सः ॥७४१॥ 
तस्य स्नानक्षणे राज्ञि सज्जे राञ्याभिपेचने । योपोऽभिपेकतू्याणामुदभूत्सजय्वनिः ॥७४२॥ 
स तेन सुनिमित्तेन प्राप्तां मेने निमित्तवित्‌ । विद्युद्य्योतेन जीमूतगर्जामिव नृपश्रियम्‌ ॥७४३॥ 
ततः प्रभ्ृत्युन्मुखता सुनिमिततेरगृह्यतः । तस्यात्यासन्नराज्यस्य भृत्येरिव दिने दिने ॥७४४॥ 
स भोजन कारयितुं दूतान्श्रात्रा विसजितान्‌ । देशान्निर्वासयतु मां राजा संत्यज्य वर्धनात्‌ । ।७४५। | 
स्थातुमप्रत्यवस्थित्या विदध्यां कोशसंविदम्‌ । म्रियेऽन्यथा निरशनैः संदिश्येति व्यसजेयतू ।॥॥७४६॥ 
स तन्मिथ्या प्रतिश्रुत्य तं दृतैः प्रहितैस्ततः । कृतकोशं सान्त्वयित्वा राजा भोज्यमभोजयत्‌ ।॥७४७॥ 
नित्यं च श्वो विधास्ये तदर्थ्यमान इति ब्रुवन्‌ | कालापहारं , कुर्वाणः शङ्कां तस्योदपादूयत्‌ | sa | 
विश्वासाय स्वताइङ्गपाणि कृत्वा प्रयागकम्‌ | पाश्च विजयमल्लस्य सोऽथ गूढ़ व्यसजत्‌ a १) 
तदेवोदत्वा तमूचे स त्वां इते दुःस्थितोऽप्रजः | कुमारे त्वयि राज्येस्मिड्शुच्यामो बन्धने बयम्‌ । br ॥ 
संक्रान्तदःखः संचिन्त्य चिरेणापि तमन्रवीत्‌ । काय कुयास्कथामिद्‌ सार नीतिमान्ूपः ॥७०१॥ 


द र 1, अपने साथियोंसे बिछुड़े यात्रीकी भाँति शोकके कारण मोनभाव 
कैद हपदेवने भोजन नहीं किया ॥ ७२७॥ पने गन यर न. करके वडी कठिनाईसे 
बो)! ९ र भको प्‌ तैनात ठक्कर दूसरे दिन ¢ कराः श् 0 ¢) > 2 oh 
धारण किये हुए राजपुत्र हषको ह पेन ह अकेला राजा उक्षे कश्मीर ८० ० 
भोजन कराया ॥ ७३८॥ उसके बाद उन ह जो आपको छोहरका शासनसूत्र सम्हालनेके लिए छे 
दोनोंपर राज्य नहीँ कर सकता । अतएव ह a 22 80 निके पका रसे 
उ आ होने प्रतिज्ञा की ॥ ७३९॥ परस्पर ऐसी-ऐसी वात हॉनिक कारण हपंका उन ठक्कर 
चलेंगे! यह कहकर उन्हाने 7 गग ठ्‌ मिला तो उस दिन भी उसने उपवास किया | उसके 

भे हो तत्पश्चा उसे पिताके मरणका समाचार मिला उ 2 जेळमे ~ 
ल हो गया । तत्पश्चात्‌ ५ जानीम आनेकी बात मालूम हुई ॥ ७४० || जब जेलम बठा हुआ 
दूसरे दिन उसे अभिषिक्त es Bn दे Be था. उसी समय उसके छोटे भाई उत्कपने दूतके 
९ असओंसे दिवंगत पिताको जलांजालि दे 9 ५८ न 
सुओंसे दिवंगत पि ९ त्यके उपलब्यमें कर रहा था 
हषं ज व सन्देश भेजा ॥ ७४१॥ इधर जब हत साकी स नि 
उ ऱ्य “योगब॒श उत्कर्षके राज्याभिपेकोत्सवमें मंगळवाद्य वज रहे आ. त Ws 
थ्‌ eA प्त ठाकन देखकर 2 बजा ऊ १४1८ ७ ९५५ 
रहो थी ॥ ७४२॥ शकुनशास्त्रज्ञ राजपुत्र हृषेको यह शुभ शकुन ६ अवश्य होगा? ॥ ७४३॥ जैसे 
म पानकी भाँति यह दृढ़ निश्चय हो गया कि ET Te बिशेष आदर करने लगते 
ee को से लक्ष्मी शीघ्र प्राप्त होनेवाली होती है) राजपुत्रका सेवक लोग वाया 
आसन्नश्रीक (जत 9 प्रकारके अभ्युदयदायक शुम शकन दीखने छगे ॥७४४.॥ जञा = नर्र 
हैं, वेसे ही उस हपको भी IE भेजा, तब उसके उत्तरमें हपने। कहळाया कि “आप सुरी बन्धनाय 
के लिए सन्देश भेजा, तब ड ° यह ठापथ खानेके लिए तैयार हूँ कि आपके 
Fess क स वाहक दीजिए | मैं तीर्थेजलपानपूवक यह शपथ रू लिए Bs 
प्र हा कर कारका कोई काम न करूँगा । यदि मेरी बात मानकर मुझे न लोब “मुझे आपकी बात 
प्रक hd '' कहल द > 
अ ४५ || ७४६॥ तव उत्कषने दूतके हारा झुठ मठ कतला हक लेकर भोजन कराना 
अपने प्राण दे य उसने हर्षकें मनको थेये वँधा दियाह ओर शोर ता न राम इह कल्का 
मंजूर है! | ऐसा करके उसने हू क जब हपे अपनेको मुक्त करनेके लिए सन्देश भेजने ख तब न र 
ST सरसा लगा हि उसके हसा वदास द व (म पास 
SS क लिए अपना कर्णाभूषण प्रयागको देकर बम हा री षे बन्धनमें पड़ा 
तदनन्तर विश्वासके «पमार तहरे रहते हुएभी तुम्हारा अभागा बड़ा ह्‌ अ बह 
यह्‌ सन्देश भेजा--॥ ७४९ ॥ रऽ ङ सन्देशके द्वारा विजयमल्लको यह बात मालूम हुई, तब हु 
दुःसह दुःख भोग रहा हैं. ॥ ४५० ॥ इस सः 
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२३० राजतरङ्गिणी 


तथाप्यस्मिन्यथाशक्ति यतिष्ये त्वद्विमोक्षणे । त्यया तु सावधानेन रक्षणीयं स्वजीवितम्‌ ॥७७२॥ 
तं पाश्चं हर्षदेवस्य संदिश्येति व्यसजयत्‌ । उपायांश्रिन्तयन्नासीत्तस्य कार्यस्य सिद्धये ॥७७३॥ 
उत्कपेः प्राप्तराज्यस्तु दैवतैरिव मोहितः । नादधे किंचिदारम्मं व्यवस्थाग्रथनक्षमम्‌ ॥७५४॥ 
समपिताधिकारोऽपि कन्दर्पादीन्स मन्त्रिणः । राज्यकृत्यं न पप्रच्छ विदथे स च न स्वयम्‌ ।७५६॥ 


परिमातुं परीमाणं कोशसंचयवीक्षणे । परं क्षमापतेस्तस्य नङृत्यमजायत ॥७६६॥ 


'कर्सणा निर्व्ययेनास्य चिन्त्यमानस्य येन वा। सुदीधदर्शी लोकोऽभूत्तेन लुव्धत्वनिश्रयी ॥७५७॥ 


सा तस्य लुब्धताख्यातिः समुद्वान्नप्रदायिनः । 

भूभतृः पितृपल्लीभिः स्वैरिणीभिः प्रवधिता ॥७५८॥ ५ 
स श्रोत्रिय इवोत्कम्पी व्यवहारमिताशयः । महाहृदयभोग्यानां प्रजान नामवत्रियः ॥७५९॥ 
ततो नियमितां वृत्ति तस्मालुब्यादनासुवन्‌ । कुप्यन्वरिजयमल्ञोऽभृददेशान्गन्तुं ढृतोग्रमः ॥७६०॥ 
स्वं रक्षितुं स मध्यस्थानलुत्रज्याङ्गतेऽसिलान्‌ । प्राथेयासास तेनापि सञ्जास्तमचुवत्रजुः ॥७६१॥ 
लवणोत्से ' निशामेकां पुरात्निगत्य तस्थुषः । मध्यस्थसेन्यास्तस्यैव योधाः पक्षमशिश्रयन्‌ ॥७६२॥ 
हषे बढ़े त्वयि गते कृतकृत्यो भवेन्नः | तत्तं निष्कृष्य काराया गमनं तव सांग्रतम्‌ ॥७६३॥ 
इति तैः प्रेयेमाणः स राजद्ननुरुदायुधैः । विनिद्त्याकरोद्यत्रां प्रत्यूपे नगरोन्मुखः ॥७६४॥ 
श्रुत्वा चिकीपिंतं तस्य व्यावृत्तस्य तथाविधम्‌ । सहायाः समपद्यन्त कतिचिङ्डामरा अपि ।॥७६५॥ 


re ————— न 


हुआ और तनिक देर सोचकर उसने कहा कि 'परम नीतिज्ञ राजा उत्करे मेरे कहनेसे यह कार्ये केसे करेगा ? 
॥ ७५१ ॥ फिर भी मैं आपको कारागारसे छुड़ानेकी यथाशक्ति चेष्टा करूँगा । किन्तुआप भी अपने जीवनकी 
रक्षाके लिए सदा सतर्क रहिएगा' ॥ ७५२॥ यह सन्देश देकर प्रयागको उसने हपेदेवके पास वापस भेज 
दिया और तभीसे विजयमल्ल इस कार्यकी सिद्धिके लिए उपाय सोचने लगा ॥ ७५३॥ राज्य पानेके बाद्‌ 
देवताओंने उस्कषेक़ो पागल जैसा कर दिया । अतएव वह राज्यव्यवस्थाकी ओर कुछ भी ध्यान नह 
देता था ॥ ७५४ || कन्दर्प आदि राञ्यमंत्रियोंको उसने सब अधिकार सौंप दिये थे । किन्तु राज्यकी व्यवस्थाके 
सम्वन्धमें न वह उनसे कुछ पूछता था और न स्वयं ही कुछ करता था ॥ ७५५ ॥ निरन्तर राज्यकोशका 
दर्शन, धनकी गणना तथा सोने-चाँदीकी तोट-नापमें ही उसका ,सव समय बीतता था ॥ ७५६ ॥ जिन कामोंमें 
धनके खचकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी, उन्हें वह तुरन्त स्वीकार कर लेता था । किन्तु जिसमें व्ययको 
सम्भावना रहती थी, उस कामके विषयमें बहुत समय तक सोचता था । ऐसा करनेसे वह दूरदर्शी छोगोंकी 
दृष्टिमे लोभी सिद्ध हुआ ॥ ७५७॥ अब उसने अपनी सोतेली माताओंके भोजनमें मूँगकी दाळ देना शुरू कर 
दिया था । अतएव उन स्वेरिणियोंने उसके छोभीपनका खूब प्रचार किया ॥ ७५८ | बह श्रोत्रियके समान 
कृपण हो गया था और उसका व्यवहार भी बहुत निकृष्ट कोटिका था। इसी कारण उदार स्वामीको 
चाहनेवाली प्रजाको वह प्रिय नहीं लगता था ॥ ७५९ ॥ कुछ दिनों बाद उस लोभी उत्कषने विजयमल्लको 
पूर्वेनिधारित वेतन देना बन्द कर दिया । इससे रुष्ट होकर वह उस देशको ही त्यागकर चळ देनेका उपक्रम 
करने लगा ॥ ७६०॥ अपनी रक्षाके लिए विजयमल्लने मध्यस्थोंको भी साथ चळनेके लिए कहा, तब वे भौ 
तैयार होकर चळ क ॥ ७६१॥ राजधानीसे चलकर वह एक रातके लिए पर्णोत्समें रुक गया । वर्ह 
पर उन मध्यस्थोंके संनिक भी उसीके पक्षमें शामिल हो गये ॥ ७६२॥ उन्होंने विजयमल्लसे कही 
“राजपुत्र हृषदेवके काराबद्ध होने और आपके भी देश त्याग देनेसे उत्कर्ष निष्कण्टक राज्य पाकर सफल 
मनोरथ हो जायगा । इस लिए हषदेवको कारागारसे छुड़ानेके बाद ही आपका यहाँ 

उचित होगा! ७६३ ॥ उन शस्त्रधारी वीरोंके वचन सुनकर चिजयमल्ल आगे बढ्नेका विचार त्यागकर फिर 
राजधानीको लोट पड़ा॥ ७६४.) इस प्रकार छोटकर आते हुए विजयमल्डका अभिप्राय समझकर कुछ डाम 
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सप्तमस्तरक्ञ: । २४१ 


अकरोन्मधुरावड्ठो हयसेनापतिः सुतम्‌ । राजसजुगियासर्य॑ मध्यस्थाननुयाग्निकम्‌ ॥७६६॥ 
नागाहयो द्रोहहीनो राजक्षमसंस्यजन्‌ । कैश्रित्सत हयारोहैः स पद्यपुरवत्मेना ॥७६७॥ 
आगच्छन्नन्तिकं राज्ञो दुनिमित्तहतत्वरः । न याबन्नगरं प्राप क्षिप्रकारी चपात्मजः ॥७६८॥ 
शकुनेराहितोत्साहः शालाग्रोदीपिताग्निभिः । सेन्येग्रहान्दहंस्तावद्राजथानीमवेष्टयत्‌ ॥चक्रलकम्‌॥७६९॥ 
समयाय विनिर्यातं त्यक्त्वोत्फप महीभुजम्‌ । तत्पक्षं जयराजोऽपि राजंखूनुरशिश्रयत्‌ ॥७७०॥ 
हस्तस्थितो राजपुत्रो तस्याचिन्तयतां गतिम्‌ | नवो कवी व्यवहृतिं सिद्धबाच: : कवेरिव ॥७७१॥ 
हपदेवे परित्यक्ते यास्याम इति वादिनः । स हस्तिमहिपादीनां शालाः सेन्येरदाहयत्‌ ॥७७२॥ , 
त्यागप्रलयजीमूतो हरपदेवोऽभिपिच्यताम्‌ । लुब्धः खशो वणिकप्रायो राज्यादेप निवायेताम्‌ ॥७७२॥ 
एवं वद्न्तः सन्तोऽपि हपमेत्य पुरौकसः । पुष्मेः प्राच्छादयन्बद्ध॑ तमोरिविवरापितेः ॥७७४॥ 
उत्पिज्ञे तश्र संजाते भग्नसेन्यस्य भूपतेः । संप्रेष्य ठककुरान्हपस्तटस्थं तद्वलं व्यधात्‌ ॥७७०॥ 


इत्थं वद्धोऽपि तत्कृत्वा. वैरिकार्यविरोधिनः । संदेहवेपमानाङ्गस्ततस्तानेवमब्रवीत्‌  ॥७७६॥ 
बर्तेऽ्य संकटे दुष्टे तन्मां पञ्चत बन्धनात्‌। न चेदाशु महीपालादनिष्ट नियमाङ्कवत्‌ ॥७७७॥ 
हत्युच्यमानास्ते यावद्विसृशन्ति स्म तन्भुहुः । पादप्रहारा न्यपतंस्तावदूद्रारमृहाद्वहिः ।७७८॥ 


[os (235... m0 ठ 
उच्चचार स किं द्रोहः प्रक्रान्तोऽयं दुराशयेः । रे ठक्कुरा विवृणुत द्वारामत्युच्चकेवंचः ॥॥७७९॥ 


भी सहायक बन गये ॥ ७६५ ॥ घोड्सवारोंकी सेनाके सेनापति मधुराबद्रने कुमार विजञयमल्छ तथा उत्कपेके 
आपसी झगड़ेमें निपटारेके समय मध्यस्थता को थी । अतएव जब बिजञयमल्ल राजधानी त्यागकर जाने लगा, 
तब उसने कुछ घोड्सवारोंके साथ अपने पुत्र नागको भी उसके संग भेज दिया था। नाग राजा उत्कषंका अनन्य 
भक्त था। । सो जब विजयमल्ल पर्णोत्ससे लौटकर डामरोंके साथ राजधानीपर आक्रमण करने चला, तव 
राजा उत्कर्षकों इस वातकी खबर देनेके लिए अपने घोड़सवारोंके साथ बह्‌ तुरन्त राजधानीकी ओर चळ ख 
किन्तु मार्गमें अपशकुन हो जानेकें कारण वह शीत्र राजाके पास नहीं पहुंच सका । का तेजीसे इ 
निपण विजयमल्ळने शुभ शकुनोंसे उत्साहित होकर हाथमें मझाळ लिये हुए सनिकों द्वारा घरांको जळाते हुए 
उस राजधानीको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ७६६-७६९ ॥ उस समय जयराज अपना सेनाके साथ विजयः 
९ ७) _69 >) _ वह वेजयमल्ळको a Lot 
मल्ळसे लड़नेके लिए निकला, किन्तु सामना होते ही राजपक्षको छोडकर तह विय ओर मिळू हा 
॥ ७७० ॥ तदनन्तर जिस तरह दो नये कवि किसी महाकविके काव्यके अथंपर विचार- वेनिमय करते है, 
बिजयमह्ल तथा जयराज थे दोनों उत्कपेपर किये जानेवाले प्रहारकी योजनापर बिचार करने लगे 
तरह विजयमल्ल तथा उ उ द्‌ 
। i ॥ तबतक विजयमल्लके सेनिकोंने राजा उत्कर्पकी हस्तिशाला तथा गोमहिषशाला जलाकर भस्म ph 
ने - ८ हर्पदेिवको कारागारसे छुड़ानेके बाद ही यहाँसे चळगे ॥ ७७९॥ गीन 
ह ही किक व सन्तष्ट करनेवाले उदार हर्षदेवको राज्य मिळे ओर बनियेके 
ला क्त Fe का बाहर निकाळ दिया जाय? ॥ ७७३ ॥ इस प्रकारका नारा छगाते हुए 
समान लोभी इस खडा उत्क ड Ne A धज 
एगरिकोंने र 'स्तम्भमण्डपके पास जाकर उस भवनकी खिड़कियास हदयस पुष्पोंकी वर्ष की || ७७४॥ 
0 के पर हर्पदेवने ठक्कुरोंको भेजकर परास्त राजाकं सेनिकोंको युद्धसे रोककर उन्हें तटस्थ 
बेकट उपद्रव मे रहते न 
न माति दिया ॥ ७७५ ॥ इस तरह बन्धन ( कारागार ) में रहते हुए भी उस चतुर हपने अपने शत्रु 


०-4 


२५१ न 
हु के से कापते हुए उसने उन ठक्कुरोंसे कहा--मैं इस समय 
उत्कपेको हानि पहुँचायी और उसके वाद सन्देहसे कापते हु है 
स ST हूँ। अतएव आप लोग शीघ्र इस कारागारसे मुझे छुडाइए । नहीं तो निःसन्देह राजाकी 
Fed बडे बडे अत्याचार किये जायँगे' ॥ ७०६ ७७७ ७ हदेवके इन वचनोंको सुनकर वे परस्पर 
लार र ॥ उसी समय सहसा द्वारपर जोर-जोरसे छातोंके प्रहारकी ध्वनि सुनायी देने गी ॥ ७७८ || 
विचार ब 


ॐ i T |. रे दिया ह्‌ . ठ ँ कुर्‌ _ घ्र द्वार गर हे 
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२४२ राजतरङ्गिणी 


ठककरेप्वथ भीतेषु घेर्यादगणयन्भयम्‌ । अकारयद््देव एव द्वारमपाबवृतम्‌ ॥७८०॥ 
त्रमात्रस्थितप्राणो ददश विशतस्ततः । लोहराज्शस्रिणो हन्तु प्रापतान्योडश वार्षिकान्‌ ॥७८१॥ 
ते हि छिज्वोज्झिते हर्षशी्षे सवंमिदं क्षणात्‌ । शाम्येदिह भयं मन्त्र नोनकस्यांत जल्पत: ॥७८२॥ 
उत्कपेणासकृच्छत्वा तं निहन्तुं विसजिताः । विम्ृश्य चोक्ःवा गच्छन्तः कार्यशेपं विमुश्वता ।।७८३॥ 
कदाचित्तेन कृत्यं .स्यादहतेनेति तरक्षणम्‌ । निवाय ठकक्‍कुरात्रशयो हन्तव्यश्च यदोमिकाम्‌ ॥७८४॥ 
इमां दद्यामभिज्ञानं यदा चेयं विसुज्यते । तदा तु बन्वनाच्याज्य इत्युदीर्याडुलीयकम्‌ ।।७८५॥ 
पाणो दशयता चोक्ता विलम्बारम्बनं यतः । 
निवार्य ठक्कुरांस्तस्मिन्क्षिप्रं न प्राहरंस्ततः॥ कुलकम्‌ ॥७८६॥ 


स तु प्रत्येकमाइय नामग्रहणपूर्वकम्‌ । अजिग्रहत्तांस्ताम्बूलमप्युपावेशयत्पुरः ॥७८७॥ 
जहुस्ते कृतसत्कारास्ताम्बूलग्रहणक्षणे । हीताः कराग्राच्छस्राणि प्रजिहीर्षा च मानसात्‌ ॥७८८॥ 


त्ते शरियं सुजति कीतिमधं लुनीते मितरत्वमानयति, हन्त विरोधिनोऽपि । 
यात्यध््मिः प्रतिपदं सुमनोनुकूलेगोंः कामधुक्करमिव नापहरत्यनथम्‌ ॥७८९॥ 
राजपुत्रः स तानूचे किं होता इव तिष्ठथ । निर्दोषा! सवथा प्रेष्याः स्वाम्यादेशानुपालने ।।७९०॥ 
बिलम्ब्यतां तथाप्यत्र द्रष्टव्यं महदद्भुतम्‌ । यथोदेष्यत्यवस्थानामन्यथात्वं क्षणे क्षणे ॥७९१॥ 
द्विपदवीपिक्रव्याहुरगतुरगादिभ्रमकृतो यथाऽस्यां भिद्यन्ते दिवि किल त एवाम्बुदलवाः । 
तथा सोम्यक्ररक्रमविकृतिभाजस्तनुभ्रतां क्षणानां नानात्वान्ननु हृदि विकारोमंय इमाः ॥७९२॥ 


खोले? || ७५९॥ यह सुनकर बे ठक्कर भयसे ठिठक गये, किन्तु निर्भीक हर्षदेवने उनके द्वारा द्वार तुरन्त 
खोळवा दिया ॥ ७८०॥ द्वार खुलते ही उसने लोहरग्रान्तके सोलह सझख्न सिपाहियोंको भीतर घुसते देखा | 
उस समय हे बहुत दुवेळ दीख रहा था । उसके प्राण उसकी आँखोंमें टिके हुए थे ॥ ७८१ ।। नोनक मंत्रीने 
राजा उत्कषेसे कहा था कि 'हषेका सिर काटकर बाहर दिखाते ही सब भय तथा उपद्रव शान्त हो जायगा” 

पेने NS भेजनेक (A ~ कि श्रय 

॥ ७८२ ॥ तदनुसार उत्कषेने उन सोलह सशस्त्र सन्तरियोंको भेजनेका निणय किया था । किन्तु बह यह नि 
नहीं कर सका था कि हर्पेका वध किया जाय या नहीं । बादमें उसने सोचा कि यदि वह जीवित रहेगा तो समय 
पड़नेपर काम आयेगा । अतएव उन सोलह सन्तरियोको भेजते समय उसने कहा--“आप लोग 'चतुःस्तम्भमण्डपमे 
जाकर वहाँ पहलेसे तैनात ठक्कुरोंको हटाकर उनकी जगह स्वयं पहरा दें। कुछ देर बाद में यह अंगूठी आ 
छोगोंके पास भेज तो हषको मार डालिएगा और यदि यह दूसरी अँगूठी भेजूँ तो उसे बन्धनमुक्त कर दीजिएगा । 
ऐसा कहकर उसने उन छोगोंको दोनों अँगूठियाँ भलीभांति दिखा दीं। इसी कारण इस समय चतुःस्तम्ममण्डप 
पहुँच करके वे सोलहों सन्तरी केवळ ठक्कुरोंको हटाकर स्वयं पहरा देने लगे । हपषपर किसीने प्रहार नहीं 
किया ॥ ७८३-७८६ || तदनन्तर हषने उनमेंसे प्रत्येक सन्तरीका नाम ले लेकर पास बुलाया ओर ताम्बूळ दे 
देकर अपने समक्ष बिठाया ॥ ७८७ ॥ उसके इस सत्कारसे वे सब लञ्जित हो गये और पान लेते समय हाथसे 
उन्होंने अपने स्त्र तथा हृदयसे उसके बधका विचार सवथा त्याग दिया ॥ ७८८॥ मधुर वाणी लक्ष्मी प्रदान 
करती है, यश बढ़ाती है, पाप नष्ट करती है, शत्रुको भी अपना मित्र बना देती है, अपने अनुकूल सज्ञनोंकी 
विरुद्ध नहीं होने देती और सभी अनर्थोका निवारण करती है। इस तरह कामधेनस्वरूपा मधुर वाणी कोन- 
सा काम सम्पन्न नहीं करती और किस अनिष्टको नष्ट नहीं कर देती ? ॥ ७८९॥ तदनन्तर हषेने उन सन्तरियों- 
से कहा-“आप लोग लज्जित क्यों हो रहे हैं ? अपने स्वामीकी आज्ञाका पालन करनेमें सेवकोंको कोई दोष 
नहीं लगता ॥ ७९०॥ तथापि यदि आप छोग क जार्यै तो आपको वर्तमान स्थितिमें शेर 
होनेवाळे अनेकानेक परिवतनोंका चमत्कार देखनेको मिलेगा || ७९१॥ जैसे आकाशमें दीखनेबाळे बाद 
हाथी, घोड़े, गेंडे, मांसाहारी पशुओं तथा सर्पोकी आकृतियां बनती-बिगड़ती दिखायी देती हैं, उसी प्रकार 
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सप्तमस्तरङ्गः । २७४३ 
क्षणानुवृतति ङुर्वाणास्तद्यथात्र स्थिता वयम्‌ । तथा सन्तु भवन्तोऽपि कार्यान्तरदिद क्षवः ॥७९३॥ 
अपि चेवंविधा एव वितन्वन्तो रसान्तरम्‌ । आसनराज्य.प्तीनां राज्ञा स्युः ग्राणसंशयाः ॥७९४॥ 
ग्रीष्मस्योष्मा त्रजति घनतां नूनमासनवृरेनेशं गाहीमवति तिमिरं संनिकृष्टप्रभातम्‌ । 
जन्तोरेव॑ प्रसभविभवस्फारसंपत्रचारान्निष्क्ामम्ती विपदुपचितोपद्रवोद्रेकमेति ॥७९७॥ 
प्राणचारेण शकुनं निश्चित्येति वदन्सताम्‌ । आचचक्षे शुभोदकाः स्वोदन्तसदृशीः कथाः ॥७९६॥ 


कालं त्ेपुम्पन्यस्तशुद्धिव्यक्ती भव॒द्रसाम्‌ । तेभ्यश्च कथयामास हरिश्चन्द्राश्रयां कथाम्‌ ॥७१७॥ 
तद्रजने श्वरक्षायां बाह्यवार्तागवेषणे । व्याएतत्वं गभीरस्य न तस्य समलस्यत ॥७९८॥ 


अत्रान्तरे तमुदिश्य मते जाते नवे नवे । राजश्रियश्च काल्याश्र शतशोऽकषूद्रतागतम्‌ ।७९९॥ 
उत्कपों भूमिपस्तस्य परित्यागं ह्यमन्यत । आदिदेशानुगांस्तांस्तान्भूरिशश्च प्रमापणं ॥८००॥ 
अभिज्ञानोमिंकादानं वधादेशे तु नास्मरत्‌ । 
ते नोक्ति तस्य दूतानामन्यतिष्ठन्त रक्षिणः ॥८०१॥ 
स तान्वन्धयश्रमान्वीक्ष्य स्मृत्वाभिज्ञानसंविदम्‌ । सच्चात्मज राजपुत्रं शुराख्यं व्यसुजत्ततः ॥८०२॥ 
अभिज्ञानं वितरतस्तत्करे तस्य सहतः । दैवयोगारक्षणे तस्मिन्नूमिकाव्यत्ययोऽभवत्‌ ॥८०३॥ 
यः पातार्थमुपाजितो5न्यशिरसस्तेनेव सिन्युपथुदुद््षेत्रथराथवः स्वशिरसः पातं वरेणान्वभूत्‌ | 
दिव्या स्वे गदा श्रुतायुधनृपं हन्तावधीदाहवे यत्राणाय विगण्यते विधिवशात्तनेव नाशो भवेत्‌ ॥८०४॥ 


मनुष्योंके मानसिक बिकारोंमें मृदु एवं तीक्ष्ण विचारोंकी भा तरंगे वरावर उठती रहती है ॥ ७९२ || जिस 
तरह मैं जो कुछ होनेबाला हे, उसे झळनेके लिए तयार बढा हू. । उसा प्रकार आप लोग भी जो कुछ होनेवाढा 
हे, उसे देखनेके लिए तैयार रहिए ॥ ७९३॥ ओर फिर जिन्हे राज्य मिलनेबाळा होता है, ऐसे राजाओंको 
विभिन्न रस उत्पन्न करनेवाले ऐसे-ऐसे प्राणघातक प्रसंग प्राप्त होते हो रहते &॥ ७९४॥ जब बरसात 
आनेवाली होती हे, तब गर्मी अपनी पंराकाष्ठापर पहुंच जाता हे.आर प्रभात हॉनेको हाता & ता कर हक 
और भी घना हो जाता हे । उसी प्रकार जब बिपुळ सम्पदा आनेवाली होती है, तव शीघ्र नष्ट हो जानेब 
न्त्या बिशेष दःखदायिनी हो जाती हैं ॥ ७९५ ॥ उस हपेको स्वरोदयशास्त्रका भडीभाँति ज्ञान था । अतएव 
विर्पात्तयां विशेष दुःखदायिनी हो जाती है प दारका भड ति उ 0 
बह उस बातको दृढ़ विश्वासके साथ कह रहा था | अन्तम उसने उन लोगांको अपने समान ब 
महापुरुषाके दृष्टान्त कह सुनाये || ७६६ ॥ समय बितानेके लिए उसने कथाको कं ws हुए राजञा आ 
निगा सन्तरियाँक़ा मनोरंजन, अ क्षा और विद्यमान बाहरी उवद्रः 
NN Se ks अ चतुराईका किसीको भी पता नहीं 
सूक्ष्म दृष्टिसे पर्यवेक्षण करते हुए उस गम्भीर प्रकृतिके राजन ह नो ता 
दि उसके सम्बन्धमें तवतक सेकड़ों नये-नये विचार उन्न हा ह त्‌ 
राला आवागमन हो रहा था॥ ७९९ || “हषको मारना चाहिए या बन्धनमुक्त 
बार. गञ्यळ' क्ष्मा नि हाक ना ळ्‌ =] | र 
-बार राज्यलक्ष्मी तथा महाकालीका आवागमन क :_ Isso सा किक 
कर देना चाहिए? इस विषयमें राजा उत्कप अपने सेवकांको भिन्न- ps दे म र 
अन्तमे उसने हर्षको मार डालनेकी आज्ञा दे दी, किन्तु उन सेवकोंको वह आँगूठी देना भूछ गया, जिससे सन ” 
ह ननेसे साफ इनकार कर दिया ॥८०१॥ जब राजाका अँगूठी न देनेकी बात याद 
CHEST ररिरो उनके पीछे पीछे भेजा ॥ ८०२ ॥ परन्तु जव उसे भेजने लगा, तव भूळसे वह 
सत्य के न्न र्क र ED 3 >. ~ ९ न 
र हे ह तरी बन्धनमुक्त कर देनेकी आज्ञा सन्तरियांको पहलेसे ही मिली हुई थी ८०३ ॥ 
गूठ जः द बन श्‌ रे के ज a 
हन य उ जायमान एवं सिन्धुदेशके राजा जयद्रथक मस्तकको जो pe ER क 
हो जायगी, यह वरदान उसके पिताने पहलेसे ही ग्राप्त कर रकखा था । 'कन्छ क का वि 
पिताके हाथसे गिरकर उसीकी मृत्युका कारण वन गया। इसी तरह राजा श्रुतायुधकी (द द्‌ वा - 
ही अस्तकपर गिरकर उसीकी सत्युका कारण अन गयी । इस प्रकार जो वस्तु रक्षाका उपाय समझी जाता ह, 
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२४४ राजतराङ्गण 

तथा चैकस्य विस्मृत्या व्यत्ययेनापरस्य च । अभिज्ञानस्य स नृपो नाशं प्रत्युत लब्धवान्‌ ।।८०६| 
आभिजन्येन हस्य ते क्षणादेव रक्षिणः । प्रपेदिरे हितैपित्वमुत्कर्पाज्ञाविरोधिन: ॥८०६॥ 
द्वारमाक्रान्तमुत्क्रोधो ` वधघायायस्ुपागतः । इति निध्याय त शूर हन्तुमच्छनुदायुधा; ॥८ ०७॥ 


८) प न्त >> हप € Le 9 च 
उद्वाटिताररिपुटा . दृष्टा तस्योमिकां करे । तेनेव साक तृत्यन्ता हण सह्टयतास्थर ॥८०८॥ 
डस्तैनिगच्छेत्यथितस्ततः विश्वसत्राजस नु: क्षणमासीत्स चिन्तयन्‌ ।८०९ 
पादन्यस्तोत्तमाङ्गस्तैनिगच्छरत्यर्थितस्ततः । अविश्वसत्राजछ चु “a २]) 
तस्मिन्क्षणे हषेदेवं हतं ज्ञात्वा रणे स्थित! । क्रध्यन्विजयमल्लोञ्यूदथिकोद्रिक्तपोरुपः ॥८१०॥ 
तं दधुमुद्यतं राजधानीं जीवंति तेअग्रजः । अभिधायेति रुरुधुः कथाचत्पाथवालुगा; ॥८९१॥ 
९ ९ ९ आकड प्रे रि क़ र 
प्रययाथ ततस्तस्य राज्ञा हरवधु तम्‌ । गृहीतमतताटङ्का सुगला ्रप्यता तकम्‌ ॥८१२॥ 
तां विलोक्येव विरते वहिदाहानुपात्मजे । राजा भयप्रतीकारं. हपत्यागादमन्यत ॥॥८१३॥ 
-गत्वामात्याः . स्वयं नोनग्रशस्तकल्शादयः । हपं निर्निगडं कृत्वा कारागारातततोऽत्यजन्‌ ॥८१४॥ 
मन्त्रः स तेषां शोकेन वक्त्रात्कृतगतागतः | अन्त्यक्षणे श्वास इव प्रससार वाहशरन्‌ ॥८१५॥ 
हषः प्रच्छाद्यमानस्तु पौराणां पुष्पवृष्टिमिः । हयमारुह्य सामात्यो रणस्थ उृपमासद्त्‌ ॥८१६॥ 
अभिनन्द्यानुजो राजा तमूचे भ्रातरं रणात्‌ । निवार्यागम्यतां कुमः प्राप्तकालं ततो वयस्‌ ॥८१७॥ 
तथेति प्रस्थिते तस्मिस्त्यवत्वा तत्स रणाजिरम्‌ । ग्राविशन्मन्त्रिभिः साथ कोश हवेमादसश्रयस्‌ ॥८९८॥ 


र — ST ~ NS fees ज़ 
वही विधाताके विलक्षण विधानसे विनाशका कारण बन जाया करती हे ॥ ८०४॥ बसे हो राजा उस्कपके एक 
अभिज्ञान अर्थात्‌ पहचानकी अंगूठी बदलकर दे देनेसे उस राजाको छाभके स्थानपर सबनाझ प्राप्त हो गया 
॥८००॥ राजपुत्र हषेदेव बड़ा ही मिलनसार और उदार था । इससे वे रक्षक बहुत अल्प समयमे उसके हिंतपाआर 
उत्कर्षकी आज्ञाके विरोधी बन गये ॥८०६॥ उसी समय क्रोधकी मुद्रामे शूरको आते देखकर उन्हाने थह अनुमान 
किया कि यह हर्पेदेबकी हत्या करनेके लिए आ रहा है” । ऐसा सोचकर हके हितेपी रक्षकोंने शूरको ही मार 
डालनेके लिए अपने-अपने शस्त्र सम्हाळ छिये ॥ ८०७ ॥ द्वार खोलकर शूर जब भीतर गया ओर रक्षकांने उसके 
हाथमें बधके स्थानपर बन्धनमुक्त कर देनेवाळी अंगूठी देखी तो आनन्दविभोर होकर उछलते-कूदते हुए वे त 
'देवके पास गये ॥ ८०८॥ वहाँ उसके चरणोंमें मस्तक रखकर सविनय प्राथना करते हुए उन्हाने कहा कि अंब 
आप तुरन्त बाहर निकल चलिए! | किन्तु उनकी इस बातपर हषको सहसा विश्वास नहीं हुआ आर क्षणभर 
बह कुछ सोचता रहा ॥ ८०९ ॥ उसी समय 'राजा उत्कषने हषदेवको मरवा डाला हे? ऐसा समझकर विजय- 
सल्लकी क्रोधाग्नि धधक उठी ओर उसने अपनी पूरी शक्तिसे राजाको सेनाका संहार करना आरम्भ कर द्या 
॥ ८१०॥ बह तो उसी आवेशमें सारी राजधानी भस्म कर देनेको उद्यत हो गया था, किन्तु उसी समय आपका 
बड़ा भाई हपे जीवित हैँ? । ऐसा कहकर राजा उत्कषके अनुयायियोंने किसी-किसी तरह उसको रोका ॥ <१९ || 
तब उत्कषने भी ह्षके जीवित रहनेका विश्वास दिलानेके लिए हषेकी पत्नी सुगळादेवीको हषेका ताटंक ( आभू: 
षण ) देकर्‌ विजयमल्लके पास भेजा ॥.८९२॥ उसे देखनेपर विजयमल्लने अग्निकांडका विचार त्याग दिया ! 
उधर उत्कषेने भी हषेदेबको कारामुक्त कर देनेमें ही अपना कल्याण देखा ॥ ८१३ ॥ तदनुसार तत्काळ नोन 
प्रशस्तकलश आदि राजमंत्री चतुःस्तम्भमण्डप गये ओर हथकड़ी-बेड़ी खोलकर उन्होंने हषदेवको कारागारसे स 
मुक्त कर दिया ॥ ८१४ ॥ राजा उत्कषेका बह हषके कारागारमुक्तिका मंत्र उन नोन-प्रशस्तकलश आदि मंत्रि 
के मुखसे शोकके कारण सुमूषु व्यक्तिक अन्तिम शासकों भात कुछ देर तक आता-जातः हुआ बड़ी कठिनाईसे २ 
बाहर निकाला ॥ ८१० ॥ तदनन्तर हृषेदेव घोड़ेपर सवार होकर वहाँसे चछा । जगह-जगह एक त्रित नागरिकाः 
की भीड़ दरारा की गयी पुष्पवर्षासे आच्छादित होता हुआ वह अपने मंत्रियोंक साथ चलकर उस रणभूमि 
पहुँचा, जहाँ राजा उत्कष खड़ा था ॥ ८१६ ॥ वहां लघुभ्राता उत्कषने भी हषदेवका अभिनन्दन किया 
कहा-- आप तत्काल विजयमल्लके पास जाकर युद्ध बन्द कराइए । उसके बाद आगेका कार्यक्रम हमलोग हि 
पराम करके निश्चित कर लेंगे! ॥ ८१७॥ तदनुसार हष युद्ध बन्द करानेके लिए चल पड़ा और उत्कषे 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


तस्याभिषेकशब्देन समपद्यन्त सर्वतः । रसितेनाम्बुवाहस्य चातका इव मन्त्रिणः ॥८३१॥ 


. करता रहा । फिर विद्रोह शान्त हो 
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सपमंस्तरई! । २४५ 


उत्त ९ क कृच्छु र [oS ~ [a 
शीण महतः कृच्छाद्भपदेवशुपस्थितम्‌ । दृष्टा विजयमज्लोऽभूत्रहर्षा्निष्क्रियः क्षणम्‌ ॥८१९॥ 


ततो बबन्दे तत्पादौ स चोत्क्रम्यालिलिङ्ग तम्‌ । तास्ताः  कथास्तयोरासनुपकर्त्रुपकाययोः ॥८२०॥ 


व्यापादयैनमेवादौ हपोत्क्रपे ततो नृपः। निष्कण्टकोऽसि भवितेत्याप्तस्योपांशु जल्पतः ॥८२१॥ 
ततो विजयमल्लेन नाद्रोहेणादृतं वचः । ज्ञात्वेज्षितज्ञो हपेस्तत्ततस्तु चकितः क्षणम्‌॥ युग्मम्‌ ॥८२२॥ 
स्वदेहमामिपीभूतं स भ्रात्रोः ञ्येनयोरिव । निष्पत्रपक्षप्रतिमो ररक्षावंगतश्चरन्‌ ।८२३॥ 
आसन्ना्रजरस्य दावविगमे विद्युद्ययं शाखिनो नक्रास्यारुतश्च मञ्जनमयी शङ्का भवेद्वारिधौ । 

भोक्तव्यस्य विधिः शुभस्य रभसात्स्वादुत्वनिष्पत्तये जन्तोः संतनुते निराकृतभियो भीत्यन्तरोत्पादनम्‌॥८२४।॥ 
तं हृयभ्रमणव्याजाद्रक्षितुं निजजीवितम्‌ । ज्ञातवार्ता निजाः केचित्पत्तयः पर्यवारयन्‌ ॥८२५॥ 
साकं बिजयमज्ञेन ततः संमन्त्र्य स क्षणात्‌ । चचाल विस्वापायमाख्यातुं तं महीभुजे ॥८२६॥ 
अग्रं तद्वेश्मनः प्राप्तं विनिर्यान्तं नृपात्मजात्‌ | ततो विजयसिंहस्तं संश्रवेशान्न्यवारयत्‌ ।।८२७॥ 


` उत्वे च मण्णात्तीणो मतु विशसि किं पुनः । निष्प्रज्ञ गत्वोपविश त्यक्तशङ्कं नृपासने ॥८२८॥ 


स्प ४ टर Cx ९ ~ 
एवभुक्तवतस्तस्य भृत्यैः कोशादपाहृते । सिंहासने हपदेवस्ततस्तृणयुपाविशत्‌ ।।८२९॥ 
वैयात्यच्छादितानन्तग्रतिकूल्या तदन्तिके । उपाविशच्च . सुगला  महादेवीत्वसिद्धये ॥८३०॥ 


मंत्रियॉके साथ सुवर्ण-रत्न आदि बहुमूल्य वस्तुओंसे परिपूर्ण राजकोय कोशागारकी ओर लपका ॥८१८॥ अत्यन्त 
भीषण विपत्तिसे छूटकर आते हुए हषेदवको देखकर विजयमल्ल असन्नताके आवेशमें कुछ देर तो स्तव्ध-सा खड़ा 
रह गया ॥ ८१९ ॥ तत्पश्चात्‌ वह हपेके चरणांमं छोट गया। तुरन्त दमने, उस” 6. कक किक 
उसके बाद उन उपकर्ता तथा उपकृत दोनोंमें बड़ी देरतक बाते होती रहाँ॥ ८२०॥ उसा समय एक विश्वस्त 
पुरुष विजयमज्ञके पास आया। उसने धीरेसे कहा पहले हपको आर उसक याद उल्क भारी 
निष्कण्टक राज्य भोगिए? ॥ ८२१॥ किन्तु द्रोहभावसे विहान विजयमल्लपर उसका बातका कुछ भी 3072 
पड़ा॥ परन्तु उन दोनोँके वातोळापका ढंग देखकर न मन phe वी 
होकर इधर-उधर टहळने लगा ॥ ८२९ || उस समय वह [i र | स ज ड ठ gi bs 
नहीं था । अतएव दो प्रतिद्वन्द्वी वाज पक्षयोके बीच फेस भीन एः णरा ळ्‌ अ.) न 
पखेरूकी भाँति वह घोडेपर वेठकर इधर-उधर घूम रहा था॥ ८२२ ॥ ना र र वाला न त करा क्क 
हो जाता है, किन्तु उसके साथ ही बादलोंसे बिजली गिरतेकार एट यानत 0०00000004 कि hes 
वके मुखसे बर्चकर निकले हुए मतुष्यको पानीमें इव जानेका भय घेर लेता है। उसी प्रकार ज 4 
शुभ फलका अधिकाधिक आनन्द देनेके लिए विधाता एक यक के दी दुसराध्यया > र 
SP १ इस. विचारपरिबतंनका रहस्य जातनेवाछे कुळा दल सालिक पिली र बल 
RUS कट आ उपस्थित हुए ॥ ८२५॥ तदनन्तर हर्ष कुछ देरतक विजंयमल्लस मंत्रणा 
टहळानेके बहाने हृपेके निकट म जानेका समाचार राजा उत्कपेको देनेके, लिए वह बहासे चळ पड़ा। FR 
हे च पहुँचा तो विजयसिंहने उसे भीतर नहीं जाने दिया ॥ ८२७॥ इर 

-वहाँसे ज Ses मुखमें जाकर बड़ी कठिनाईसे बाहर निकले हैं तो अब फिरसे 
SN हते हैं? अतएव हे सरळ स्वभाववाळे राजपुत्र ! अब आप तुरन्त राजरद्दीपर 
क्यों मृत्युके निकट ला ड , बात सुर उसके सेवक तत्काल कोझागारसे राजसिहासन बाहर 
दे इन तुरा अम पर बैठ गया ॥ ८२९॥ उसी समय हा विजा 
व्या च्च दरक अपराधोंको छिंपाती हुई महादेबीका पद भात करतत न ब पा 
डा म टी ॥ उस अभिषेककालीन हषेंध्वनिकों सुनकर सेघगजनसे एकत्र हो जानेवाळे चातरकोकं 
पर बे ८ 
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तद्वार्ताश्रवणेनातमुत्कप मन्दिरात्ततः । धूर्तों विजयसिंहो5पि कृष््राऽन्यमनयद्शृहम्‌ ॥८३२॥ 


आस्थानस्थस्य भूभतुरग्रेय स मितानुगः । नष्श्रीददशे गच्छान्स्थराः कस्य विभूतयः ॥«३३॥ 
तस्य वेश्मप्रविष्टस्य बहिविन्यस्य रक्षिणः । राज्ञो विजयसिंहस्तत्कृतं कार्य न्यवेदयत्‌ ॥८३४॥ ` 


कारायां संस्तुतात्राजपार्शवमानीय ठकुरान्‌ । तस्सेनवेऽग्रस्थितेऽतयाक्ीङ्कयं विजयमङ्जतः ॥८३५॥ 
सोऽप्यग्रजं प्राप्तराज्यं श्रृत्वा तत्सविधं व्रजन्‌ । 
निन्ये संमान्य तदूदृतैः स्वामेव वसतिं क्षणात्‌ ॥८२६॥ 
तस्सैन्यं स्वान्तिकः प्राप्तमथ वीक्ष्य क्षमापतिः | आनिनाय तमभ्यण क्षणमात्रेण नीतिवित्‌ ॥८३७॥ 
मह्यं प्राणाश्च राज्यं च त्वया दत्तमिति ब्रुवन्‌ | स॒ प्राज्ञलिस्तमकरोत्क्रशसाफल्यदा[यनसू ॥८३८॥ 
तस्य दैवानुक्ूल्येन नीत्येव सुम्रयुक्तया । तत्कालमेव तद्राज्यशय्याया सणुपावशत्‌ ॥८२६॥ 
कारागृहान्तःसंवीतान्येव वासांसि धारयन्‌ । सिहासनेन शुशुभे श्रीसान्निध्यान्नवो नृपः ॥८४०॥ 
तादकसाहससंरम्भपरिश्रान्तो दिनात्यये । कृतारोहोऽथ शय्यायां त्यक्तभार इवापतत्‌ ।।८४१॥ 


पश्यन्निवसतामेव सवतो विशरारुताम्‌ । न स निद्रासुखं तत्र मीलिताक्षोऽप लब्धवान्‌ ।।८४२॥ 


उत्कपों युधि बद्धस्तु मन्त्रं एच्छन्स्वमन्त्रिणः | आक्षिप्यान्यद्वचो रुक्ष नोनकनत्यकथ्यत ॥८४ ३॥ 
प्रातः शोक्तो$सि यन्मन्त्रं तन्नाकापींमहीपते | पतितामनयोदस्माड्भाविनों शृणु सॉबद्य ॥८४४॥ 


समान उसके मंत्री भी चारों ओरसे आ-आकर वहाँ एकत्र हो गये ॥ ८३१॥ उधर हृषदेवके राज्याभिषेकका 
समाचार सुनकर व्याकुल उत्कषेको धूत विजयसिहने जबदंस्ती राजमहलसे GU दूसरा जगह कद्‌ कर 
दिया ॥ ८३२ ॥ उस समय राजसभाक भीतर सिंहासनपर बठे हुए राजा हपेदबने इन-गेने संवकाक साथ 
जाते हुए राञ्यभ्रष्ट एवं श्रीहीन भूतपूवं राजा उत्कषकों देखा । सम्पदायें चिरकाळ तक भळा {कसक पास 
टिकती हें ? .॥ ८३३॥ उत्कषकी निगरानीके लिए विश्वस्त रक्षकांको नियुक्त करकं विजयासहने राजा 
हषेदेवके पास आकर सारा वृत्तान्त कह सुनाया | ८३४॥ तदनन्तर राजा हषदेबने कारावासक 1वकणाळ 
समयके सहायक तथा सञ्च मित्र छोहरप्रान्तके निवासी ठक्कुरां तथा उनके सानंकांको बुळवाकर अपन पास 
रख लिया । ऐसा करनेसे उसके मनसे विजयमल्लका भय दूर हो गया॥८३५। उसी समय अपन अ्येष्ठ भ्राता हषदेव- 
के राज्याभिषेकका समाचार सुनकर विजयमल्ल हषेके पास जा रहा था ।!केन्तु उसके दूत रास्तेसे हा उसको उसक 
चर लौटा ले गये ॥ ८३६ || तदनन्तर विजयमल्छकी सेनाको अपने समक्ष उपस्थित देखकर नीतानपुण ह॒पदेवने 
क्षणमात्रके भीतर विजयमल्लको भी अपने पास बुलवा लिया ॥ ८३७॥ इसके बाद हाथ जोड़कर हषंदेवने 
कहा कि ये प्राण आपकी ही देन है । आपको कृपासे मेरा परिश्रम उसी तरह सफल हुआ हें। जैसे भाग्यके 
अनुकूल रहनेपर अच्छे ढंगसे प्रयोग की गयी नीति सफल होती हे? । यह कहकर हृपेदेबन विजयमल्छको 
राजसिंहासनपर वगलमें बिठा लिया ॥ ८२३८ ॥ ८३९. ॥ हषे अबतक वह्‌ कारागारवाला ही वस्त्र पहने हुए था, 
फिर भी राज्यश्रीके सम्पक्रके कारण उस राजासहासनपर बठकर वह्‌ नया राजा बड़ा ही सुन्दर ळग रहा 
था ॥ ८४०॥ इस तरहके साहसिक कार्याको करनेके कारण थका हुआ हषे सांझके समय मस्तकसे भार 
उतारकर थके हुए मजूरेके समान शय्यापर पड़कर सो गया ॥ ८४१॥ किन्तु इस परिवर्तनशील संसारके 
प्राणियोंके भाग्यकी विचित्र चंचछतापर विचार करते हुए राजा हपंदेबको आंखें मींचकर पड़े रहनेपर भी 
नींदका सुख नहीं प्राप्त हो सका ॥ ८४२॥ युद्धमें बिजयांसहके द्वारा केद किया गया उत्कपेने जेलमें ही अपने 

त्रियांसे भाषी कार्यक्रमके विषयमें सलाह माँगी। तब संत्री नोनकने बड़े तिरस्कोरके साथ ये वचन कहे 
॥ ८४३ ॥ राजन्‌ ! आज सबेरे मैंने जो सलाह दी थी, उसे आपने नहीं माना। यह अनीतिमय व्यवहार करने 
से अब जो विपत्तियां भोगनी पड़ंगी, बह सुनिए ॥ ८४४ ॥ उस समय कारावद्ध हषको आपने उच्छिष्ट 
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अध्याक्षिपो बन्धनस्थं त्वं तबुच्छिष्टभोजिनाम्‌ । श्वः श्वमांसापिणां हस्ते स तु त्वामपोयष्यात ॥८४५॥ 
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सप्तमस्तरङ्गः । २४७ 


. शरण मरणादन्यत्तस्मादस्मिःक्षणेऽस्ति किम्‌ । त्यक्ताहवानामस्माकं तदप्यप्राप्यतां गतम्‌ ॥८४६॥ 
अवसादफलास्वादकालेऽत्यन्तमरतुदम्‌ । यद्ठोपालम्भपाण्डित्यं न विपक्षेपु शोभते ॥८४७॥ 
त्वयाऽपायमनालोच्य 'य उपायः प्रवतितः | स्बमेकपदे तेन  मुहूते नेव हारितम्‌ ॥८४८॥ 
संस्थाप्यमानो दुनीत्या ख़च्येव जरठः पटः । परत्युतोपद्रबोल्पोऽपि शतद्वारः प्रजायते ॥८४९॥ 
एवं श्रुत्वा स तन्मध्यान्निगत्याभ्यन्तरं गृहम्‌ । अवरुद्विकया साथ विवेश सहजाख्यया ॥८५०॥ 
तत्र संध्यासमाधिस्थस्तिष्ठामीत्यभिधाय ताम्‌ । क्षणं तिरस्करिण्यन्तरेकाक्येवाकरोत्स्थितिम्‌ ॥८५१॥ 
निःशखेण गले र क्षिप्त्वा पटच्छेदनकतरीम्‌ । नाव्यः प्राणहरास्तेन छिन्नाः खिन्नात्मना ततः ॥८५२॥ 
फणत्कारेण कतर्याश्च्युताया चवि शङ्किता | अपश्यत्सहजा रक्त शच्योतजवनिकान्तरात्‌ ॥८५३॥ 


पशू ब ala प > (र 
सोऽथ हरूम्बशिरोनियत्सान्द्रासृग्ददशे तया । वजावभम्रश्नज्ञान्तश्च्योतद्भातुरिवाचलः ॥८५४॥ 
Ne ° (0.7: ~ (९0 [1 ~ 
तस्यास्तदानीमीचित्यं निव्यूढं येन योपिताम्‌ । भत्रसादपात्राणामद्यपपुच्चेस्तरां शिरः ॥८५५॥ 


व्रजति रजनी त्यक्त्वा कापि क्षये क्षणदाकरं पदम्ुपगतस्यास्तं संध्या रवेरनुगच्छति । 

इति परिणतो ग्रेमण्युच्चावचे परिचिन्तिते क्वचन नियमाननिन्द्या वन्द्या न वा सुधियां खियः ॥८५६॥ 
कुलाचारपतिप्रेमसादस्येऽप्यभवत्तदा । कय्यासहजयोयस्मानिन्या वन्द्या च पद्धतिः ॥ युग्मम्‌ ॥८५७॥ 
सापि हि द्युसदो वेश्मनतंकी नाख्यमण्डपे | दृष्टा तेनावरुदवात्वं निन्ये राजवधूः पुरा ॥८५८॥ 
कान्तास्रगैरिकास्यन्दकर तसान्द्राइृरागया । प्रेम्णो हेश्न इवोज्ज्वल्यं श्रविश्यासनिं तयापिंतम्‌ ॥८५९॥' 


( जूठा खानेवालों ) के हाथ सौंपा था, अब वह आपको श्वपचों ( चाण्डाछों ) के हाथ सौंपेगा | ८४५ || अब 
मरनेके सिवाय हम छोगोंके लिए और कोई भी गति नहीं हे, किन्तु युद्धसे अलग हो जानेके कारण मृत्यु भी 
अप्राप्य बन गयी हे | ८४६ ॥ अब शत्रु आपको अधिकसे अधिक कष्ट देनेमें कुछ भी उठा न रक्खेगा। वह 
कष्टके हृदयको भी कष्ट देनेवाले वचनोंका उपयोग करेगा || ८४७॥ आपने उस समय अपने विनाशकी ओर 
ध्यान न देकर जो उपाय किया, वही अब सवनाशके रूपमें हमारे सामने उपस्थित हे॥ ८४८॥ ss , 
कपड़ेको सीकर ठीक भी किया जाय तो वह फिर फट जाता हे। उसी प्रकार बिगड़ी बात बनाने चेष्टा 
करनेपर वह और भी बिगड जाती है? || ८४९॥ अपने संत्री नोनककी यह वात सुनकर उत्कषं अपनी प्रिय 
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रखेल सहजाको लेकर भीतरी कक्षमें चला गया॥ ८५०॥ वहाँ पहुँचकर उसने सहज कहा मे यहां 
सन्ध्या-वन्दन करता हुआ क्षणभर एकान्तमें अकेला रहना चाहता हूँ'। यह कहकर वह परदेके पीछे चला 
गया || ८५१ ॥ यद्यपि उस समय वह निःशस्त्र था, फिर भी खिन्न होकर उसने कपड़ा काटनेत्राळी केचोसे 
अपने गलेकी रक्तवाहिनी नसे काट डाछीं ॥ ८५२॥ उसके वाद केची गिरनेकी आवाज सुनकर सहजाको 
सन्देह हुआ। तनिक ही देर बाद उसने परदेके नीचेसे रक्तकी धारा बहती देखी ॥७५३॥ तत्काळ भीतर 
जाकर उसने उत्कर्षकी गर्दनसे इस प्रकार रक्तका प्रवाह होते देखा, जैसे बिजली गिरनेसे कोई पवत फट 
गया हो और उसके भीतरसे गेरू आदि धातुयें निकलकर बह चली ह । ८५१ || बहु भीषण काण्ड देखकर 
सहजाने जो कुछ किया, उससे संसार भरकी पतिभक्तिपरायणा ।खयाका मस्तक रचा हो गया ॥ ८४५ ॥ 

थ छोड़ देती है, किन्तु सन्ध्या सूयंका साथ न छोड़कर उसके साथ अस्त 

रात्रि चन्द्रमाको क्षीण देखकर उसका साथ छोड़ दती ह, स Me र 
हो जाती है । अतएव बुद्धिमानांको कदाचित्‌ प्रमका परिपाक हो जानेक समय ही उसमे भार दखा | « 
ई । ऐसी स्थितिमें स्त्रियोंकों सबंथा निंद्य अथवा वंद्य नहीं कहा जा सकता || ८५६॥ कुलाचार 

दे सकता है। ऐसी स्थितिमें स्त्रियांको सवथा निद्य कि [ 
तथा पतिप्रेममें समान होती हुई भी कय्या और सहजा इन दोनों प्रेमिकाओंमेंसे एक निन्दनीय और दूसरी 
सबकी वन्दनीया बन गयी ॥ ८०७ ॥ कय्याके समान ही सहजा भी एक दासी थी ओर देवमन्दिरमें नृत्य 
र जै राजा उत्कर्षने उसे नाट्यमण्डपमें देखा और उसके सौन्दयपर आसक्त होकर अपने 
8 या तत्काळ उसने पतिके शरीरसे अंगारके .समान 

अन्तःपुरमें रख लिया और राजरानी बना दिया ॥ ८१६ ॥ द ण उर 
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२४८ राजतरङ्गिणी 


(५ [a न्यव (क 
हपैदेवस्यापि पूर्वं वेश्यात्वे साऽभवस्िया । अतस्तेार्थ्यमानाप मरणा "ततत ॥८६०) 
चतुर्विशाब्ददेशीयों दिनद्वाबिंशतौ नृपः | मृतस्तिष्ठनिश्यामेकां प्रातः सोऽक्रियताग्निसात्‌ ॥८६१॥ 


तस्यावरोधलोलाक्ष्यो लोहराद्रिस्थिता अपि । कुशानुवत्मना काथचित्यदवीं द्ुतमन्वयुः ॥८६२॥ 


>. 


श्रं संत्याज्यमानेषु तन्मन्तरपु नृपालुगैः । सुमूपुनोनकः शुसतरं न तत्याज क्ष्णं यदा ॥८६३॥ 
विनास्मान्मन्त्रदो राज्ञः कोन्यः स्याद्यदिनैरसौ । मोश्यत्यस्मांस्ततः प्रायानापादि्ठा तारा न ॥८९४॥ 
स्वयूथ्य एवेति वचः प्रशस्तकलशो वदन्‌ । 


तदा संत्याजयामास स्वयं तच्च समर्पितम्‌ ॥ तिलकम्‌ ॥८६५॥ 


0० ७ "> > 

१ व्वाथ हपदेवेन कारागार मवाशता; ॥८६६| 
नोनसिल्हारभट्टासशस्तकलशादयः । बद्वा हपंदेवेन “क ०8 क | 
येवभेकेनेवाह्व ताऱग्राजविपर्ययः । कृतश्च 'हपदेवेन दव हाद्भुतः ॥८६७॥ 
जै शि तिवि गः कष्टमापतितोऽधृना ॥८६८॥ 
यथाकथंचिद्टचत्क्रान्ता वहवः प्रथिवीभृतः । प्रतीतिविपमो मागः कश्मापतिता ग 
सवोत्साहोदकचेत्र र्वालुल्ञासदूतिका । सर्वव्यवस्थाजननी __ सबेनीतिव्यपोहकृत्‌ ॥८३९॥ 
उद्रिक्तशासनस्फूतिरुद्रि्ताज्ञाक्षयक्षितिः । उद्विक्त त्यागसंपत्तिरुद्र्क्तिहरणग्रहा ॥८७०॥ 


कारुण्योत्सेकसुभगा हिंसोत्सेकभयंकरी । सत्कर्मोत्सेकललिता पापोत्सेककलङ्किता ॥८७१॥ 
स्पृहणीया च वर्ज्या च वल्या निन्द्या च सर्वतः | निश्रोद्या चोपहास्या च काम्या शोच्या च धीमताम्‌॥८७२॥ 


स्म गैर अपने प्रेमको सुवर्णके उज्ज्वल तथौ निष्कलंक 
बहे हुए रक्तरूपी गेरूको सारे शरीरमें लगाया और MORGAN उ."१ ० 


साबित करती हुई सहजा चितामें जळ मरी ॥ ८५९ || वेश्याकालमें सहजा राजा _हपदेवको भी प्रमिका स Ei 
थी । अतएव अस्निप्रवेशके समय उसने रोका, किन्तु हषके अनुरोधका कुछ भी ख्याल न करके ब प 
निश्चयपर अडिग बनी रही ॥ ८६०॥ जिस समय उत्कष मरा, तव उसकी उम्र कुछ चावल बपंको स 
उसने. केवल बाईस दिन राज्य किया था। उसका शव रातभर रक्खा रहदा । Sa i 
॥ ८६१॥ उसकी अन्यान्य चपलनयनी रानियाँ लोहर प्रान्तमें रहा करती थी। उनभेंसे कुछने अ A है 
होकर तत्काळ पतिके समागमका आनन्द प्राप्त कर लिया ॥ <६२ ॥ राजा हपदेवके सेवकोने जब दिवंगत उत्क, 
के मन्त्रियोंका रास्त्रास्त्र छीनना आरम्भ किया, तब मरणोद्यत नोनकने अपने शस्त्र नहीं त्यागे । तदि 
मंत्री प्रशस्तकरळदने कहा--इस समय हमलोगोंके सिवाय दूसरा कोन रोजा हषेको सही सलाह द्‌ सव गा 
अतएव यह निश्चित हे कि हमलोग छूट जायँगे । ऐसा परिस्थितिमें आप अपने प्राणांको उपक्षा न हि 
॥ ८६३॥ ८६४॥ ऐसा कहकर मंत्री प्रशस्तकलशने नोनकसे रास्त्रास्त्र दलि दिये और उसने अपना स 
भी उन. राजसेबकोंके हवाले कर दिया॥ ८६५॥। तूदनन्तर्‌ राजा हषदेवन नोनक, 'सिल्हार, भट्टार 
प्रशस्तकछश आदि म॑त्रियोंके हाथोंमें हथकड़ी तथा परोंमें वेडी पहनाकर कारागार भेज दिया ॥ ह 
इस तरह देवके समान विचित्र कार्य करनेमें समथ राजा हषद्वने एक ही दिनमें राज्यपरिवर्तनका है 
कर दिखाया ॥ ८६७ ॥ हमने अपनी कथामें यहाँतक बहुतेरे भळे और बुरे राजाओंका इतिहास बताया | ह 
दुभीग्यसे बुद्धिकी सामथ्येके बाहर कुछ भयंकर प्रसंग सामन आ रहे हें ॥ ८६८॥ राजा हषदेवके कर 
प्रसंगमे सब तरहके अच्छे कार्यांका सूत्रपात तथा उन कार्याकी असफलताका वर्णन करना पड़ेगा । साथ ही । 
- तरहकी सुव्यवस्थाका निश्चय और उस निश्चयमें राजनीतिक सूझ-वूझका अभाव भी दिखायी देगा ॥ कि 
इसमें उद्रिक्त ( कठोर ) शासनकी चमक और उस शासनका उल्लंघन करने के कारण उत्पन्न होनेवाली गड ल 
तथा इससे होनेवाली हानिका भी वर्णेन किया जायगा। इस तरह राजा हषंदेचकी कथा बहुत ही उदार 
भरी और परधन अपहरणकी पराकाष्ठासे ओतप्रोत हे ॥ ८७० ॥ इसमें करुणाके आधिक्यका सौन्दर्य र 
हिंसाकी अधिकताके कारण भीषणता भी se पड़ी हे । धार्मिक सुकृत्यकी अधिकताके कारण यह 
ळाळित्ययुक्त है और पापाचारकी बहुङतासे कलंकित भी है ॥ ८७१॥ इस प्रकार यह कथा स्पृहणीय भी है अ 


वर्जेनीय भी । यह कथा वन्दनीय होकर भी निन्दनीय हे । यह बुद्धिमानोंकी दष्टिमे कोतुकप्रद होती हु मी 


७८७८-७0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


नय >>>. 


` साथ उसकी बात सुनता था और विजयमल्लको 


३ २ Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


सप्तमस्तरङ्गः । २४९ 


आशास्या ' चापकीत्या च सार्या त्याञ्या च मानसात्‌। 
हपराजाश्रया चर्चाकथा व्यावर्णयिष्यते ॥ कुलकम्‌ ॥८७३॥ 
नूनं स तैजसरेव ससृजे परमाणुभिः । कृतोऽन्यथाऽभूअसवे दुष्प्रेश्यो महतामपि ।।८७४॥ 
न मर्त्येषु न देवेषु तद्दवेपो दश्यते क्कचित्‌ । दानवेन्द्रेष स प्राज्ञ! परमुओेश्यते यदि ॥८७५॥ 
्रतिमार्कपरीमाणञ्यलत्कुण्डलमण्डितः । उत्तङ्गमुकुटानद्धविकटोऽणीपमण्डलः ॥८७६॥ 
्रसन्नसिहविग्रेक्षी नीचअ्मश्रुच्छटाश्वितः । वृपस्कन्थो महाबाहुः श्यामलोहितविग्रहः ॥८७७॥ 
व्यूढवक्षाः क्षाममध्यो मेघधोपगभीरवाक्‌ | सोऽमानुपाणामपि य्तिमाभङ्गकार्यभूत्‌ ॥ तिलकम्‌ ८७८] 
सिदार महाघण्टाश्चतुर्दिकमवन्धयत्‌ । ज्ञातुं विज्ञप्रिकामात्स प्राप्तांस्तद्राद्यसंज्ञया ॥८७९॥ 
आर्ता च वाचमाकर्ण्य तेपां ठृष्णानिवारणम्‌ । प्रावरपेण्यः पयोवाहश्चातकानामिवाकरोत्‌ ॥८८०॥ 
अचित्रवखो निहेमभूपणो5ल्पपरिच्छदः । ददशे विगतोत्तापे न कश्रिद्राजमन्दिरे ।!८८१॥ 
सिंहद्वारे नरपतेर्नानाजनसमाश्रिते । सवदेशश्रियोऽ्रान्तमासत्राशीक्ृता इत्र ॥८८२॥ 
अपेतसंख्याः सोवणशरङ्लाकटकास्विताः । ग्रेममसप्रतीहारश्ुख्याः क्ष्मापतिमन्दिरे ॥८८३॥ 
एवं स्फू्जन्स नृपतिर्नमसाम्राञयसुन्द्रः । अभूद्विजयमल्लस्य शुरोश्ि मते स्थितः ॥८८४॥ 
आदोयमानवचसः कृतन्ञेन महीश्चुजा । तस्याभूत्पार्थिवस्येव सेवकेः संकटा सभा ८८१ 


T [a 222 ~ टर ट्र 0 
स्वसेवकाननादत्य रक्षन्संस्थाव्यतिक्रमम्‌ । पित््येश्य एव भन्त्रभ्यः सोऽथिकारान्समपयत्‌ । ।८८६॥ 


उपहासास्पद हे और कमनीय होनेपर भी शोचनीय हे ॥ ८७२॥ यह्‌ कथा वांछनीय होती हुई भी bg al 
योग्य हे । स्मरण रखने योग्य होती हुई भी त्याञ्य हे । इन विशेषताओंसे भरी हषेदेवकी कथाका * न 
किया जा रहा है ॥ ८७३॥ राजा हर्षदेवका निमाण अवश्य तेजस परमाणुआस i गया Ft 
ऐसा न होता तो वह महापुरुषांको भी सूयनारायणके सदृश तेजस्वी एवं दुष्पेक्षणीय या | व 
राजा हपे जैसा तेजस्वी पुरुष न मनुष्योंमें मिलना संभव हे और न देवताओंमें । यदि ज रे 
अनुसन्धान करें तो दानवेन्दरामें भळे ही कोई उसके समान क्ति मिल जाय ॥ ८७५ || डि टा | हर न 
सहृझय चमकीले कुण्डल चमका करते थे ओर उसकी बहुत ऊंची पगड़ीपर ऊँचा मुकुट वधा स क 
प्रसन्न सिंहकी आँखोंकी भाँति उसकी आँखें थीं । उसकी लम्बी तथा सुन्दर दाढ़ी उसके स आ 
बढाया करती थी । बेळकी गर्देनकी तरह उसके सुपुष्ट कन्धे थे । बड़ी-बड़ी br र काळा-छाळ bs 
रंगका शारीरिक वर्ण था॥ ८७१॥ उसकी चोड़ी छाती थी, कृश मध्यभाग था और भग गळ च 
उसकी आवाज थी। इन सभी विशेषताओंके एकत्र हो जानेके कारण बड़े बड़े अतिमानव्‌ व स न 
महापुरुषोंकी प्रतिभा भी उसके समक्ष जड़ वन जाती थी ॥ ८७८ | उसने प्रार्थियोंकी 0 सुन म 
अपने महलके चारों द्वारोंपर बड़े-बड़े घण्टे बॅधवा दिये थे आर उनकी ध्वनि सुनते ह्‌ द vs 
मिळनेके. लिए तैयार हो जाता था ॥८५९॥ जेसे वषाकालीन बादळ चातका करुण वाणी सु व 
हे. वे भी प्राथियोंकी आकांक्षा पूणे कर देता था ॥ ८८०॥ उसके 
उनकी प्यास बुझा देता है, बसे ही वह भा ुवर्णके अलंकारोंसे रहित एवं अल्प सेवकॉबाला कोई 
आनन्दपरिपू्ण महलमें रंग-बेरंगे तथा सुन्दर मा वळ ह नी र 
भी व्यक्ति नहीं दिखायी देता था ॥ ८८१॥ राजा हषेदेब हीर संख्य म 
और सभी देशोंकी सम्पदाओंकी राशि बिखरी पड़ी रहती थी ॥ ८८२॥ उस ये 
कंकण तथा सोनेकी ही कण्ठी पहने मन्त्री, प्रतीहार तथा सामस्त इधर-उधर ह 
इस तरह नवीन साम्राज्य पानेके कारण अत्यन्त शोभासम्पन्न (एबं i जा ल प 
आदरणीय विजयमल्लकी सळाहसे राज्यका सारा स MO कडी 


~ डीसा ४ ~ पेताके A 
भरी रहती थी ॥ ८८५॥ राजा हषने' प्राचीन व्यवस्थाआंका भलीर्भांति संचालन करने लिए अपन पि 
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२५० राजतरि 


दवारे चकार कन्दपं मदनं चापि कम्पने । अन्यान्विजयसिंदार्द न्कतव्ये ज्र निजे ज ॥८८७॥ 
नेन..प्रशस्तकलश|सखा शाल्तमन्युना । बन्ातसत्यञ्य कायु निजेष्येच pe 
समृत्वापकारान्सुवहूनमात्यो नोनकः परम्‌ | धात्रयेण सम ता ae a 
कारे काले तु कारेण संकटेषु महामतिम्‌ | संस्मरन्स्वाभिनक्त त ह क ॥८९०] 
योग्यः क्ृतापकारो<पि कदाचिदुपयुज्यते | विहितागारदाहीपिः | REET द य | (क ॥ 
संदर्श्याग्रे स्वभार्यायाः कणनासावकतनम्‌ । विश्शावद्दी राज शूलेनेव बिपादितः ॥८९२॥ 


उदये संविभेजे स भृत्यान्काराविनिर्गतान । मधो प्रफुल्ल: शाखीव भृज्ञान्भूविषरोत्थितान्‌ ॥८९३॥ 
शकेः क्षेमस्य यः पौत्रो वजजः स महीथुजा । सर्वामात्यप्रधानलं निन्ये छन्नः सहाहुः ॥८९४॥ 


राज्ञो यात्रादिसमये प्रेक्षकाणां पदे पदे | एक एकोऽभवन्मन्त्री महीपालभ्रमप्रदः ॥८९५॥ 


धिरोपितः जयराजोऽनुजर वितादधिकोऽभवत्‌ ।।८९ 
सवेप्रतीहारघटामू्धानमधिरोपितः । जयराजोऽलुजस्तस्य ज़ी क त्‌ ९ ॥ 
जाहवीयात्रया भ्रात्रोरानृशंस्याह्रचक्षणः । धम्मटः सोऽपि तान्वड्रातरपुत्रः सहाययो ॥८९७॥ 
संमान्य तं नरपतिः स्वकृते हारिताग्रजम्‌ । सभ्रातृषुत्रमद्राक्षीत्स्वाविशेषेण सर्वदा ॥८९८॥ 


विभज्य भुद्षतो राज्यं तस्यैवं प्रेरितः खळे | क्रमाद्िजयमल्ली5थ दुदुछुविकरति र दे | ८९९ | 
राज्यं प्रादाः किमन्यस्मै जित्वेत्युक्तः स दुजेनेः । ताल्िप्ठमलयामास वधं ्रथमजन्मन १ ९ ००॥ 
विजने मन्दिरे हन्यामिति संमन्त्र्य भूपतिः । यागं विधाय व्याजेन तेनागन्ठुं निमन्त्रितः ।।९० १ 

 समयके अनुभवी मंत्रियोंको सब अधिकार सोपे थे । अतएब वह नये सेवकांका Fle वना 
॥ ८८६॥ कन्दर्पं तथा सदनको उसने द्वाराधिकार तथा कम्पनेश ( सेनापति ) के पदपर नियुक्त ree जयसिंह 
आदिको भी उनके प्राचीन पदोंपर तैनात कर दिया | ८८७ ॥ कुछ दिनों बाद जव क्रोध शान्त ह गया, तव 
हने प्रशस्तकलश आदि उत्कषेके मन्त्रियांको भी जेळसे छोड़कर उनके योग्य कामोंपर छगा दिया ८८८ |! 
किन्तु नोनक मन्त्री तथा उसके धात्रेय भ्राताके अगणित अपकारोंका स्मरण करके उसने उन दोनांः hs 
चढ़वाके मार डाला ॥ ८८९॥ फिर भी महत्त्वपूर्ण कायाके अवसरपर राजा हषंदब बुद्धिमान्‌ तथा स्वामिः 
भक्त नोनककी याद करके पछताता था ॥ ८९०॥ क्योंकि अपकारी मनुष्य भी किसी समय काम आ सकता 
है। जैसे घर जला डालनेवाली आगसे भी भोजन तो बन ही सकता हे ॥८९१॥ राजा हषेके सेबकोने उसकी स्त्रीके 
सामने विश्शावट्रके नाक-कान काटकर सूलीपर चढ़ा द्या | ८९२॥ जैसे वसन्त ऋतुमें पुष्पित वृक्ष भूविवर तथा 
तरुकोटरसे निःसूत कृष्णमधुमक्षिकाओंका पालन करता है, उसी प्रकार राजा हषने अपनी उन्नतिके समय र 
वाससे मुक्त सेवकोंको भी अपने भाग्योदयमें साझेदार बनाया और उन्हें ri उत्तम इनाम दिये ॥८९३॥ > 
वंशज, क्षेमके पौत्र एवं वजञके पुत्र सुन्न तथा उसके भ्राताको राजा हषने मंत्रियोंमें प्रधानपद प्रदान किया ।।८ ही 
राजा हर्ष जब अपने राज्यमें पर्यवेक्षणके लिए भ्रमण करने निकलता था, उस समय उत्तम वा Et 

- अलंकारोंसे विभूषित उसके मंत्रियांको देखकर राजाका भ्रम होने लगता था अर्थात्‌ दशकगण प्र की 
मंत्रीको राजा समझने लगते थे ॥८९७॥। राजा ह्षेने प्राणोंसे भी बढ़कर अपने प्रिय कनिष्ठ भाई जयराजको कि 
प्रतीहारोंका अध्यक्ष बना दिया ॥ ८९६ || अपने दोनों भाइयोंको सत्य हो जानेके बाद तन्वंगका पुः 
धम्मट नउके उपकारके ऋणसे उऋण होनेके लिए गंगाजीकी यात्रा करनेके बाद कश्मीर लौट आया था । 1८९७ 
ध्वस्मटके बड़े भाईने मेरे लिए प्राण दे दिये थे” यह सोचकर राजा हषने धम्मट ओर उसने भतीर्जोका बुर 
सम्मान किया और उन्हें प्राणोंसे प्रिय समझने लगा ॥ ८९८॥ ल प्रकार भोगोंका विभाजन करके राजय 
करनेवाले हषैदेवके साथ दुष्टोंकी बातोंमें आकर विजयसल्ल बिद्रोह करनेके लिए उद्यत हो गया ॥ ८९९ ॥ उ 
खळोंने उससे कहा--राज्यको स्वयं जीतकर आपने गरोंके अधीन क्‍यों कर दिया (' सो उनके भड़काबमें आकर 


SN 


पुनः राज्य हस्तगत करनेके लिए अपने बड़े भाई हर्षको मार डालनेका बिचार करने लगा ॥। ९०० ॥ 
नगरसे बाहर निजेन मन्दिरमे यह कुकृत्य सम्पन्न करनेके लिए उसने. यज्ञके वहाने राजाको आमनति 
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सप्षमंस्तरङ्गः | २७१ 
न्त्र श्र ~ ha र थ्‌ ~ ~ स च्छ ° . क 
त दात राज्ञः साऽचारकन्दविशाङ्कतः | आदिदेश स्वसन्यानां द्रुत संनहनोध्यमम्‌ ॥९०२॥ 
सनद्ध राजसन्येञ्थ द्रुतं निगत्य भूपतेः | हृता विजयमल्लेन मन्दुराभ्यस्तुरंगसाः ॥९०३॥ 
संहरंस्तुरगान्वीक्ष्य प्रहरनुपतेबेलम्‌ । कुवेन्महाहवं वीरो निर्गन्तुं तत्वरे पुरात्‌ ॥९०४॥ 
आझ्छिष्य पृष्ठं तिष्ठन्त्या जायया सहितो व्रजन्‌ । स चकार तुरंगस्थः संग्राममतिमानुषस्‌ ॥९०५॥ 
च [a ~ (९ ¢ 0 क्ष्य 
धारासारः क्षणे तस्मिन्नकालजलदोञ्झितेः । त्रिपर्यस्तेव प्रथिवी सवतः समलक्ष्यत ॥९०६॥ 
भांकारमारुतारव्धभूरिभेरीरवे रणे । आसारेण शरश्रासीच्छाद्ममानो नृपात्मजः ।।९०७॥ 
तं क्षीयमाणप्रतनं यान्तं हन्तुं समुद्यताः । कर्माणि प्राक्रतानीव न चण्डकसुता जहु। ॥९०८॥ 
Se [oe . ट्र र ९ ट्र 
भग्नसेतु पयोवेगैवितस्तासिन्धुसं गमम्‌ । सजानिरतरदोर्भ्यामवतीये स वाजिनः ।।९०९॥ 
सस्ववानकरोत्पत््या मञ्जनं रिपुसंकटे । सिन्धुं प्रवरद्वामुत्तीय तुरङ्गोऽपि तमन्तरगात्‌ ॥९१०॥ 
द्विपां दण्गोचराधातः स तमारुह्य वाजिनम्‌ । दरहेशोन्युखो वीरः प्रायाल्लहरवत्मंना ॥९११॥ 
रे ट्र OC ट्र ~ ~ ~ पां द्र्‌र 
कन्दपद्वारपतिना सवतो रुद्धपद्वतिः । गिरीनुल्लङ्कय चाविक्षद्विरिग॒प्ता रत्पुरीम्‌ ॥९१२॥ 
दरदाभ्यचितं तत्र श्रीविद्याधरदेहिना । केचिनिजाः परिजनाः शनकेस्तं प्रपेदिरे ॥९१३॥ 
(0 ७ . , Nr |. १ श्र कितो 
श्रुत्वा स्वीकायमाणं च संरम्भं डामरादिभिः । प्रायुद्क्त हृपपृथ्वीभृदुपायांश्रकितोउन्वहम्‌ ॥९१४॥ 
तेषु बन्ध्येषु शीततुं सोऽतिवाह्य दरतुरे डामरः प्रहितालापश्चत्रे यात्रामदान्मदात्‌ ॥९१०॥ 
उत्तीयी संकटांस्तिष्टन्मार्णान्तः पटमण्डपे । अकस्मादभवन्मानी हिमानीहृतजीवितः ॥९१६॥ 
किग्रा ॥ ९०१॥ उसी बीच राजा हपको उसके दूषित अभिप्रायका पता ळग गया । अतएव आक्रमणसं 
बचावके लिए उसने अपनी सेना तैयार कर ळी ॥ ९०२॥ जब सेना तैयार हो प्या SENN 
मल्ळने उसकी अश्वशालाके अश्वोंका अपहरण कर लिया ॥ ९०३॥ इस तरह घोड़ाका चार! करते समय 
राजाके सैनिकोंने विजञयमल्ळपर प्रहार कर दिया। तव वह भी सेनापर प्रत्याक्रमण करके भीषण युद्ध 
करते हए नगरसे निकळ भागनेका प्रयत्न करने लगा ॥ ९०४॥ उस समय पीछेकी ओर पतिके दारीरसे 
चिपककर बेटी हई अपनी पत्नीके साथ अश्वारूढ विजयमल्ळने अपना पराक्रम प्रकट करते हुए बड़ा भयानक 
युद्ध किया ॥ ९०५॥ उसी समय एकाएक जलवबृष्टि होने लगी और मूसळवार वषास सार शवा जलमयी 
होकर विपरीतरूपमें दिखायी देने छगो ॥ ९०६॥ उस युद्धमें झंझावातका हाहाकार रणभराक समान सुनाया 
देता था । उस समय विजयमल्छ मेघकी जळवषो तथा शत्रुकी वाणवषा दोनास आच्छादित हा गाला 
॥ ९०७॥ उसके सैनिक पराक्रमहीन होकर उसका साथ छोड़ रहे थे। उधर जसे Bs कर्म कताका 
साथ नहीं छोड़ते, उसी प्रकार उसे मार डालनेके लिए सन्नद्ध चण्डके पुत्रोने विजयमल्लका पीछा नहीं छोड़ा 
॥ ९०८ ॥ तबतक भागता-भागता विजयमल्ल वितस्ता नदीके तटपर पहुँच गया । उस समय नक 
बाढ़ आयी हुई थी। अतएव. नदीका पु टूट गया था। तथापि वानीर तोडत का ES 
हआ अपनी पलीकेःसाच नदी पार कर गया*॥!९०९ वह बहुत बड़ा सर 1 | मीड 
समय भी अपनी पत्नीके साथ नदीमें कूद पड़ा था। उसका घोड़ा भी उसके पीछे-पीछे तेरकर, उस ७१ 
गया ॥ ९१० ॥ बहाँसे वह वीर शत्रओके देखते-देखते घोड़ेपर सवार 575 अर bE 
११॥ उस समय यद्यपि द्वाराध्यक्ष कन्दर्पने सब ओरसे उसका मा. / हि 
Sl च य विकट पहाड़ी रास्तेसे पर्वेतोंको लॉघकर दरदपुरमें पहुँच गया ॥ ९१२॥ वहांके 
८ री लि जय मल्ल एक वकट र दिने र वेज यमल्लके बहुतेरे 
" हाः विवर शाहीने उसका भळी भाँति स्वागत-सत्कार किया । कुछ ही दिनों बाद बिजञयमल ते 
परिजन भी चुपकेसे उसके पास पहुँच गये ॥ ९१३॥ तदनन्तर राजा ह म ब 
डामर लोग भी बिजयमल्लसे मिलकर राज्यमें उपद्रव कर रहे हैं, तब च उ आ 
दवानेका उद्योग करने लगा ॥ ९१४॥ परन्तु उसका (हैं 112 प ग - 


बिताकर डामरोंफे निमंत्रणपर चेत्रमासमें विजयमल्ल बड़े अभिमानके साथ विजययात्राके लिए चला ॥ ९१९५ ॥ 
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राजतरङ्गिणी 
२५२ शजतराज्नि 


~ च > 
त (रत गत सहार स हिनस्ति तरवमत् न न “छिना ॥९९७॥ 
हे उन्मीलनं तिग्मरुचिः प्रयलाद्रेपां सहस्रेण केर करोति | क 

उत्मूलयत्येककरेण तानि पद्मानि घाता कुपितो दोर bs 
्वराज्यशङ्कया कंचित्कातं संकुचितं ततः । भूपः प्रभवतो लग्न राज्य क भुज: । (१ ९॥ 

सेर कुत्राप्यधिरोपणम्‌ । अत्युदग्रतया तस्मिज्लघुत्वेनान्यराजसु ॥ ३२०॥ 

राजशब्दस्तदा सेहे न ३ i 32 
सुशोभादायनीभेङ्गीः प्रावतयत मण्डल । निर्मत्सरो नरपतिः पुण वित 
मक्तकेशा निरुष्णीपा निष्कलाभरणाः पुरा । सत्यज्यक मंहीपाठमभरवानह क्र [हिनः ॥ क १॥ 
घस्मिल्लग्रन्थनाद्यत्र मदनः कम्पनापतिः । ७ तित र ॥| \ १३॥ 
अन्वभूर्पा्थिवक्रोधमविशेपेण मण्डले । तेन राज्योचितो वस्तत्र राज्ञा मरवातितः ॥ युग्मम्‌] (९२४ ॥ 
स करेपांचिदमात्यानामाकल्पौन्नासशोमिनाम्‌ । निर्मत्सर: स्वदासीमिरारात्रिकमकारयत्‌ ॥ २२९) 
दाक्षिणात्याऽभवङ्कङ्किः प्रिया तस्य विलासिनः । कर्णाटालुशुणश््स्ततस्तेन (क आ र्र 
छडत्ताठीदला! स्थूरूचन्दनस्थासएुन्दशः | रेजजनास्तदास्थान EEE धेनवः | क ॥ 
स्वणकेतकपत्राइजूटलम्बोजितस् जः | चढुलातिलकाश्शिशविलोलतिलकाडुराः ९२४ | 
अपाङ्गश्रत्रयोबद्भसंघयोऽञ्जनरेखया । नि्नारङ्गिककेशान्तबद्वहेमोपवीतकाः ॥९२९॥ 


बह स्वाभिमानी राजपुत्र अनेक बड़े बड़े संकटांको प क्र चुका था । न उस यानाचे सा 
जगह तम्बू लगाकर ठहरा हुआ था । सदसा बड़ जारास बफे गिरने लगी ओर आर उसे असः र 
ही कालकचलित हो जाना पड़ा ॥९१६६॥ जिस कायंको सफळ बनाने के लिए _धयशाली छोग नडे च 
उपाय करते हैं, उस कार्यको देव एक नन्हीं-सी घटनाके द्वारा तहस-नहस कर देता हैं ॥। ९१७॥ तीश्ण 
दीप्तिवाले सूयभगवान, अपनी हजारों किरणोंसे जिन कमलोंको विकसित करते हैं, उनको देवके जान 
होनेपर हाथीकी केवळ एक सँड उखाड़ फेकती हे ॥ ९१८॥ इस प्रकार दराज्य अथात्‌ दो राजाओंके शासन र 
आइांकासे राजा हपदेवका राज्यवभव कुछ कारके लिए संकुचित जेसा हो गया था, किन्तु विजयमल्लके र 
हो जानेपर वह फिर उन्नतिको ओर अग्रसर होने लगा ॥ ९१९ ॥ हषदेवका स्वभाव बड़ा तीखा था 
उस समय अन्य राजे बहुत छोटे-छोटे थे । अतएव 'रंजर्यात लोकानिति राजा' अथात्‌ जो प्रजाको आनन्दित क 
वह 'राजा' कहलाता हे । इस अथंको साथेक करनेवाला राजा? उस हषेके शासनकालमें कोई भीनहींथा। ०; 
निमेत्सर राजा हषेने उसी प्रकार कश्मीरमण्डळको सुन्दर बना दिया, जसे वसन्त ऋतु उपबनको सुन्दर बह 
देती है ॥ ९२९ ॥ प्राचीन कालमे कश्मीर राज्यके राजाको छोड़कर ओर्‌ किसी भी व्यक्तिके सिरपर नतोप 
दिखायी देती थी और न कोई कुण्डल पहूनता था ॥ ९२२॥ कम्पनेश मद्नने अपने केश संवारकर बाँ 


~ ww 


थे और झरीरपर रंगीन तथा सुन्दर अंगरखा पहना था, जिसके कारण उसे राजाका कोपभाजन बनना Ei 
॥ ९२३ ॥ किन्तु राजा हपेने इस संकुचित मनोदृत्तिको परिचायक प्रथाका सदाके लिए अन्त कर द्या i 
राज्यके सब लोगों अर्थात्‌ मंत्रियों एबं नागरिकोंको भी राजोचित वेष धारण करनेकी स्वतंत्रता दे दी गयी ९२४. 
सुन्दर वेष-भूषासे सुसज्जित कतिपय राज्यकमचारियोंकी दर्शनीय सजावट देखकर उस राजाने बा 
द्वारा उनकी आरती उतरवायी थी ॥ ९२५ ॥ रसिक राजा हपंको दाक्षिणात्य पद्धति विशे पसन्द ५ 
अतएव उसने अपने राज्यमें गोलाकार टंक ( सिक) चलाये थे ॥ ९२६॥ कर्णाटक देशकी अथाके 

उसकी राजसभामे ताड़के पंखेसे हवा की जाती थी, प्रत्येक सभ्य पुरुषके मस्तकपर बड़े-बड़े नत व 
टगे रहते थे ओर सब छोग अपनी-अपनी कमरमें बड़ी-ड़ी कटार बांधते थे ॥ ९२७ ॥ राजा हषेदेवके i 
सदा रहूनेवाडी चंचळ ुकटियोसे विभूषित सुन्दरियो पीठपर लहराती हुई वेणियोंमें णिता 
लगाती थीं । उन चेणियोमें फूळांकी माळाये गुंथी रहती थी ओर उनके माथेपर आभूषणोंसे आभूषित 
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सप्षमस्तरङ्गंः | २८३ | 


अध्राम्परपुच्छास्तैलम्वैश्ुम्बितभूतला: । प्रच्छादिताधदोलेखकश्रुकाडूपयोधराः ॥९३०॥ 
कपूरोद्धूलनस्मेरा श्रमन्त्यर्तरलश्रुवः । बश्रुराश्रितपुवेपा झपाङ्कगच्छलदङ्कताम्‌॥चक्रलकम्‌।। ९३ १॥ 
अन्योपजीव्यतां ग्रापुस्तस्याधित्वेन मार्गणाः । विश्वाप्यायकतां मेघाः प्रणयेनेव वारिधेः ॥९३२॥ 
्रसादस्त्यागिनस्तस्य राज्ञः कनकतरपिणः । समस्ता गाथकगगाः पार्थिवस्पर्धितां ययुः ॥९३३॥ 
, विद्वच्चूडामणिभूसृत्पण्डितात्रत्रमण्डितान्‌ । चकार युग्यतुरगच्छत्रादिप्रक्रियाभृतः ॥९३४॥ 
कश्मीरेभ्यो विनिर्यान्तं राज्ये कलशभूपतेः । विद्यापतिं यं कर्णाटथक्रे पर्माडिभूपतिः ॥१३५॥ 
प्रसपंतः करटिमिः  कर्णाटकटकान्तरे । राज्ञोऽग्रे दृशे तुङ्गं यस्येवातपवारणम्‌ ॥९३६॥ 
त्यागिनं हषेदेबं स श्रुत्वा सुकविवान्धवम्‌ | बिल्हणो वञ्चनां मेने विभूतिं तावतीमपि ॥९३७॥ 
सौवर्णामरसाराद्या राजधान्यो धरापतेः । सुबह्नयोऽभ्रलिहगृहा जिरे भुवनाङ्कुताः ॥९३८॥ 
तदीये नन्दनवने द्रुमेभ्यो नो व्यधुः स्थितिम्‌ । त्याणिना निजितास्तेन केवलं कल्पपादपाः ॥९३९॥ 
विविधाभिरशून्यास्यु विहंगमृगजातिशिः । तेन व्याप्तदिगाभोगं चक्रे पम्पाभिधं सरः ॥९४०॥ 
सोऽज्ञासीद्रावतीविद्यास्तासां नामापि निश्चितम्‌ । वक्तुं नास्त्येव सामथ्यं व्यक्तं वाचस्पतेरपि ॥९४१॥ 
गीतमाकर्ण्यतेऽद्यापि तस्य वाग्गेयकारिणः । विपक्षेरपि ` पक्ष्माग्रलुठद्वाप्पोदविन्दुभिः ॥९४२॥ 
स्वपतो दिनयामो हो सवकालं विलासिनः । दत्तस्थानस्य तस्यासीद्यामिनीषु प्रजागरः ॥९४२॥ 
तस्य दीपसहस्राङ्के स्थितस्यास्थानमण्डपे । विद्वद्गोष्ठीगीतनृत्तप्रस्तावेन क्षपा ययुः ॥९४४॥ 


लटें बहुत सुन्दर लगती थीं । उनके अपांगसे लेकर कणंप्रान्ततक अंजनरेखा सुशोभित रहती थी। उनकी 
वेणीके अग्रभागमें सुनहळी जरीके गुच्छे लटकते रहते थे। उनके लहेगोंकी छोर घरतीका स्प करती रहती 
थी । उनके स्तन अधबँहियाँ कंचुकीसे ढँके रहते थे । उनका हास्य कपूरकी धूळके समान उञ्ग्बल रहता 
था । वे अपनी चपळ श्रुकुटियोंके विछासका प्रदशन करती हुई बिचरा करती थीं । कदाचित्‌ वे सुन्दर्या 
यदि पुरुषवेश धारण कर लेतीं तो कामदेवसे कम सुन्दर न दीखतों हि ९२८-९३९॥ जसे समुद्रसे प्रम 
करके मेघ सारे संसारको सुख देते हैं, उसी प्रकार जो याचक हपके सम्पकमे आता था, वह अन्य याचकोंकी 
आकांक्षा पूणे करनेमें समर्थ हो जाता था ॥ ९२२॥ उस उदार तथा सुवणेवर्षी राजाकी प्रसन्नतासे धनाद्य 

+ ५ a शरे ~ स्टिरे _ : राज ~ बने 
बने हए गायक ओर वादक रहन-सहनमें राजाओंसे होड़ करते थे ॥ ९३३॥ विद्वर्शिरोमणि जञा प 
विद्वानोंको विविध रत्नजटित अलंकारोंसे अलंकृत किया था। साथ ही उसने उन्हें पालको, रथ, छत्र आदि 
सभ्मानसूचक वस्तुं भी दी थीं ॥९३४॥ राजा कलशके राज्यकालमें बिल्हण कवि कश्मीर छोड़कर 
कणीटक देशके राजा पर्माडीके पास चला गया था। उस राजान उस कविको अपने यहाँ विद्यापतिपदपर 
MR शा । इसके सिवाय अपने देशके पर्वतीय स्थानांपर यात्राकं समय 
नियुक्त करके उसका बहुत सम्मान किया था। इसके 1 दे द 

तपर सबारी करके भ्रमण करते समय राजाके समक्ष छत्र धारण करनेका सम्मान 

एकमात्र उसीको हाथीपर सवारी करद्‌ TT ० 

था। तथापि बिल्हणने राजा हर्षदेवक्री प्रशंसा सुनकर कणाटकक समस्त बभर्वाको तुच्छ सम 
छिया ॥ ३५-९३७ ॥ क्योंकि राजा हर्पदेवकी अनेक राजधानियोंमें बहुतेरे गगनचुस्त्री एवं परबंतोय 
लिया ॥ ९३५-९३७ के राज है के ळी शतार 
प्रदेशमे सुवर्णकल्ोसे विभूषित राजप्रासाद दर्शकोंके हृदयमें विस्मयभाव जाणत कर देते थे और 
चे विश्वके प्रमख वस्तु समझे जाते ये ॥ &३८॥ उस राजाके द्वारा छगवाये हुए उपवन नन्दनवनसे होड़ करते 
€ र अपनी उदारतासे कल्पवृक्षको भी ललित करते थे। इसी कारण उन उपवनोंमें अन्य बृक्षोंके 
पते घो रा कलपवृत्त नहीं थे ॥ ९३९॥ विविध पशु-पक्चियांसे परिपूर्ण पस्पासरोबरका निमाण उसी राजाने 
EN राजा हर्षे जितनी बिद्याआंक्रो जानता था, उन सबका नाम जानना ब्रृह्स्पतिके लिए भी 
क्‌ वह्‌ णाऽ i, नि हर्ष देवके ~ तकार क्क 
कराया था ॥ ९४०॥ ॥ संगीतमय काम्यके निर्माणमें निषुण ह गीतकाव्यको सुनकर आज भी उसके शानु 
ता से ताने लगते हैं ॥ ९४२॥ वह सदा आनन्द इन बिलासमय जीवन बिताता था । बह. 
दिनमें दो दद 4 था और रातको जागता हुआ सारा राजकाय करता था ॥ ९४३॥ वह जब राज- 
न पहर सो ले 
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कथान्ते शुश्रुवे तत्र पर्णचर्वणजः परम्‌ । कान्ताधम्मिल्लशेफालीतरुटिजन्मा च म्रः ॥९४५॥ 
वितानैः सपयोदेव सामिवप्रेव दीपकेः । रुक्‍मदण्डेः सशम्पेव सधूमेवासिमण्डलेः ॥९४६॥ 
साप्सरा इव कान्ताभिः सनक्षत्रेव मन्त्रिभिः | सपिंसंघेव विवुत्र/ सगन्धवव गायनः ॥९४७॥ 
नित्यसंकेतवसतिर्घनदस्य यमस्य च। एकं विहरणारण्यं दानस्य च भयस्य च ॥९४८॥ 
क्षपास्थानस्थितिस्तस्य राज्ञः शक्राधिकश्रियः । 
कस्य वाचस्पतेर्वाचा वक्त कात्स्न्येन शक्यते ॥ चक्करकम्‌ ।।९४९॥ 
ोक्मैश्र राजतैश्रासीद्वथवहारस्तदा घनः । मण्डले विरलाञ्युप्मिन्दीजञारेस्ताम्रजेः पुनः ॥९५०॥ 
दण्डनायकतां प्राप्य सुन्न। सवोन्नतिं भजन्‌ । तस्मिम्काले तवभून्लोमान्नीचो एष्टिपचः परस्‌ ॥९५१॥ 
निजा जयवने सर्यामूलके विजयेश्वरे | आख्यान्ति यस्य लुब्धस्य निव्ययस्थितयो मठा; ॥९५२॥ 
छक्षुधितव्याधितानाथदीनाद्यातिनिवारणम्‌ । सुस्पष्ट प्राप पड्टस्य राज्यलक्ष्मीः कृतार्थताम्‌ ॥९५३॥ 
नन्दिक्षेत्रे व्ययीकृत्य प्रत्यब्दं सप्तवासरान्‌ । चम्पकः सफलां चक्रे सवकालाजितां श्रियम्‌ ॥९५४॥ 
कृष्णाजिनोभयमुखीमुख्येदाने!  क्षमाझुजा । अदरिद्रीकृता विप्रा निःशेषातिच्छिदार्थिनास्‌॥९५५॥ 
राज्ञो वसन्तलेखाख्या शाहिवंशग्रियाऽकरोत्‌ | मठाग्रहारा्नगरे पूज्ये च ब्रिपुरेबरे ॥९५६॥ 
माहेश्वर्यसयी काचिदित्थं ज्वालेव सोद्रमो | उदारव्यवहारं तु न तद्राज्यं प्रचक्षते ॥९५७॥ 
अथ प्रबद्ध संग्राप्ताः शनकैनेवमन्त्रिणः ।पूर्वामात्यद्विषो राज्ञो मतिमोहं प्रचक्रिरे ॥९५८॥ 


कार्य करनेके लिए सभामण्डपमें बेठता था, उस समय वह मण्डप हजारों दीपकोंके प्रकाशसे जगमगा उठता 
था । वहाँ वेठकर बह्‌ विद्ठानोंके साथ झाञ्जचर्चा, गीत तथा नृत्य आदि विनोदके विविध साधनांसे रात व्यतीत 
करता था ॥ ९४४॥। राजसभामें जब सम्भाषणकार्य समाप्त हो जाता था, तब लोगोंके ताम्वूछचवंणजनित तथा 
सुन्द्रियोंके बेशकलापमें गुंथी शेफालिकाके फूलोंके टूटनेकी ममेरध्वनि ही सुनायी देती थी ॥ ९४५ ॥ उस सभा- 
मण्डपसें लगे उज्ज्वल चंदोवेसे बह मण्डप मेघाच्छादित जैसा, दीपकोंके प्रकाशपुंजसे प्राकारपरिवेष्टित जैसा, 
सुब्णदण्डोंसे विद्युल्लतायुक्त सरीखा, खज्नसमुदायसे धूमयुक्तके समान, सुन्दरी ख्रियोंकी जमघटसे अप्सराओं- 
युक्त जसा, मन्त्रियोंसे नक्षत्रवान्‌ सरीखा, विद्वन्मण्डलौसे ऋषिगणोंसे युक्त सदृश एबं गायकोंके जत्योंसे 
गन्धवगणसे भरा हुआ-सा दीखता था । उसके सभामण्डपमें कुबेर ओर यमराज ये दोनों सदा विराजमान रह! 
करते थे । अतएव दान ओर भय दोनोंके लिए वह सभामण्डप क्रोडास्थळ बना हुआ था । उस 
सभामण्डपके सौन्दर्यका पूणे रीतिसे वर्णन भला कोनसा बृहस्पति कर सकेगा ॥ ९४६-९४२ ॥ राजा 
हंदेवके राज्यमें लेन-देनका सारा व्यवहार सोने-चाँदीके दीनारोंसे ही होता था । तामेके सिक्कोंका 
उपयोग बहुत कम किया जाता था ॥ ९५०॥ राजा हेने सुन्नको दण्डनायक पद दे रक्खा था। जिससे 
बह्‌ उन्नतिकी पराकाष्ठापर पहुँचा हुआ था । किन्तु बेसी परिस्थितिमें भी वह नीच कंजूस ही बना रहा ॥ ९५१ ॥ 
क्योंकि सुन्नके बनवाये हुए जयवन, सूयोमूछ एवं विजयेश्वरके मठ व्यवस्थासे विहीन होनेके कारण उस 
छोभीकी कजूसीका ही सबूत दे रहे थे॥ ९५२॥ उसके विपरीत पट्टकी सम्पदा भूखों, रोगियों, अनाथो तथा 
गरीबों आदि बिपत्तिग्रस्त मनुष्योंके कृष्टनिवारणकायमें उपयुक्त होकर कृतार्थ मानी जाती थी ॥ ९५३ ॥ 
ऐसे ही चम्पक भी हर साळ नन्दिक्षेत्रमे सात दिनों तक प्रचुर धन व्यय करके अपनी न्यायोपार्जित सम्पत्तिकों . 
सदुपयोग करता था ॥ ९५४ ॥ याचकोंकी समस्त पीडायं नष्ट करनेवाले राजा हर्षदेवने काले रंगकी तथा 
तुरन्तकी ब्याई गोओंका दान देकर ब्राह्मणोंकी दरिद्रता दूर कर दी थी ॥ ९५५॥ शाही कुळकी राजकन्या एवं 
राजा हषकी रानी वसन्तठेखाने नगर एवं पुनीत जिपुरेश्वर चेत्रमें मठों एवं अग्रहारोंकी स्थापना की थी ॥ ९५६॥ 
. इस तरह राजा हषदेबके राज्यमे एक विचित्र तथा वणेनातीत कळाका प्रादुभोव होता दीखता था । फिर भी 
डस राजाका शासनकाय उदार व्यबहारसे सम्पन्न नहीं कहा जा सकता ।।९५७। क्योंकि बादमें धीरे-धीरे पुरा" 
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रूपसे किलेदारोंकों उभाड़कर उनकी सहायतासे फिर छोहर प्रान्तपर अधिकार करनेका संकल्प किया ॥९६५॥ 


० का हृषदेवकी > 
- हो उठा, जिससे उसे आगे बढनेका साहस नहीं हुआ ॥ ५७० ॥ इस प्रकार राजा हषदेवकी विशेष जानकारी- 


- ओर वह राजपुरीपर विजय प्राप्त किये बिना अन्न न ग्रहण करनेकी प्रतिज्ञा करके बिना विशेष तैयारी किये ही 
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सप्षमस्तरङ्गः । २५५ 
कुष्ठाताद्परयुगः शिखी बहुपदं गृह्माति धावन्नहिं भानुः पादसहस्तभाक्यरतिपदं संचार्यतेऽन्रुणा । 
वज्च्यन्ते बलिनोऽपि यल्ठघुबलेः सामर्थ्यहीनैश्व यद्धाम्यन्ते परिप्वत्तय इदं दैवस्य लीलायितम्‌।९५९॥ 
त सञशाञाविणलनीठः  परिश्हो तरिशाम्‌ । यन्मोहितमतिशचक्रे वेधेयैरपि मन्त्रिभिः ॥९६०॥| ' 
विपन्नस्य व पितुवरप्रतीकारविधित्सया | स॒ राजधानीनामाङ्कमठादि निरलोठयत्‌ ॥९६१॥ 
त्यागी तत्काशसभार व्ययीक्ुबन्नितस्ततः । लुब्धस्य चाभिथां तस्य पापसेन इति व्यधात्‌ ॥९६२॥ 
शुद्धान्ते शुद्धशीलानां टोकितं मूढचेतसा । स्पष्ट पष्टचथिक राज्ञा स्रीणां तेन शतत्रयम्‌ ॥९६३॥ 
याहशीस्तावशीस्तत् नारीविन्यस्यतानिशम्‌ । नागृ्यन्त परं डोम्वजनंगमकुलाङ्गनाः ।॥९६४॥ 
अत्रान्तरं पू्॑माणो गूढे कोटपदातिभिः । पुनश्चुवनराजोऽभून्गहरालव्धिलुब्धधीः ॥९६५॥ 
स दर्पितपुरं प्राप्तः कन्दपंद्वारनायकम्‌। शरुत्वा योड विनिर्यातं ययौ भूयोप्यदञ्यताम्‌ ॥९६६॥ 
तस्मिन।सङ्गेऽपि नृपो दप्यन्राजपुरीपतिः । संग्रामपालः केनापि हेतुना विक्रियां ययौ ।॥९६७॥ 
i ० कोरभृत्यानां ,मिन्नानां संग्रहोयते । क्रुध्यन्नाजपुरों राजा व्यसूजदण्डनायकप ॥९६८॥ 
स महह्लिः समं सेन्येगंच्छेल्लोहरवत्मना । अधीरः कोटकच्छेपु साधं मासं व्यलम्बत ॥९६९॥ 
्रत्यासननाच्छुचेर्मासाJतापाच्च विरोधिनाम्‌ । त्रस्यतस्तस्य यात्रायां न संकल्पोऽप्यराजत ।।९७०॥ 


~ भा ८ क ९ 
अविशेषज्ञभावेन भतुस्तिष्ठनिरुद्यमः । ततो जगाम कन्दर्प एवोपालम्भपात्रताम्‌ ।।९७१॥ 
कृतग्रतिज्ञोऽनाहारतया राजपुरीजये । उपालम्भार्दितः सोथ निःसामश्योप्यवाचलत्‌ ॥९७२॥ 


मन्त्रियोंड्री जगह नये-नये मन्त्री आये और उनका प्रभाव बढ़ने लगा । वे पुराने मन्त्रियोंसे द्वेष करने लगे 
और उन्होंने राजाके भी मनमें भ्रम उत्पन्न कर दिया ॥ ९५८॥ जिसके दोनो पेरोमें कुष्ठरोग रहता हे, 
बह मयूर वहुतेरे पेरोंवाळे सेको धर दवोचता है, सहस्रो चरणों ( किरणों ) से सम्पन्न सूर्यको अनूरु ( बिना 
पेरका ) अरुण चलाता है, बड़े-बड़े बलवान्‌ भी दुबे मनुष्यों द्वारा ठग लिये जाते हैं और असमर्थे लोग समर्थ 
परुषांको नचा देते हैं, यह सब देवका खेळ हे ॥ ९५९ ॥ क्योंकि समस्त शास्त्रों तथा सम्पूर्ण कलाओंका विज्ञ 
होता हुआ भी राजा हर्षे उन मूर्ख मन्त्रियोंके वहकावेमें आकर मोहसागरमें जा गिरा॥ ९६०॥ तदनुसार 
उसने मृत पिताके वेरका बदळा लेनेके लिए उसके द्वारा स्थापित मठों तथा नगरों आदि उसके स्तारकचिह्रोंको 
उसने लूट-खसोटकर नष्ट कर डाला ॥९६१। अपनी उदारताकें आवेशमें आकर उसने पिताके द्वारा लोभस संचित 
सारा कोश खर्च डाला ओर पिताका नाम पापसेन रख दिया ॥ ९६२॥ || उस मूख राजाने न जाने कहाँसे शुद्ध 
शीळवाळी तीन सौ साठ ख्लियाँ लाकर अपने अन्तःपुरमें रख ठीं ॥९६२॥ उसने केवळ डोमों ओर चण्डाल जाति- 
की ख्रियांको छोड़कर वाकी सभी जातिकी ख्रियोंका अहनिशि संग्रह किया ॥९६४॥ उन्हीं दिनों भुत्रनराजने गुप्त- 


तदनुसार आगे बढ़ता हुआ बह दर्पितपुर तक पहुँच गया, किन्तु जब उसे पता लगा कि द्वारपति कन्दं लड़नेके 
लिए चल चुका है तो चुपकेसे गायब हो गया ॥ ९६६ ॥ उसी समय राजपुरीका शासक संग्रामपाल भौ 
घमण्डमें आकर न जाने क्यों राजा हर्षदेवके विरुद्ध हो गया था ॥ ९६७॥ उधर द्वारपति कन्दप राजाके 
विरुद्ध विद्रोह करनेवाले वहाँ के ठुगेरक्षकोंको दवा रहा था । अतएव राजा हपने छुद्ध होकर राजपुरीपर आक्रमण 
करनेके लिए दण्डनायक सुन्नको भेजा ॥९६८॥ वह अपने साथ बहुत बड़ी सेना pe चला । उसे 
वहाँ. अति शीघ्र पहुँचना आवश्यक था । लेकिन उसने मूखतावश लोह्रकोटके आ डेढ़ महीने 
व्यर्थ बिता दिये ॥ ९६९ || इसी बीच आषाढ मास आ गया आर शज्नुका दबाव प्रबळ देखकर वह भयभीत 


९ 
के अभावमें शान्त बेठे द्वारपति कन्दपको ही उछाहने सुनने पड़े ॥ ९७१ ॥ इससे कन्दर्षको बहुत क्षोभ हुआ 
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२५६ - राजतरङ्गिणी 


निराहारस्य वसतः  कन्दरस्याद्रिगहरे । प्ेड्हयभूद्राजपुरी योजनेऽभ्यिके स्थिता ॥९७३॥ 
अव्याहतः सोऽसिबिलाददविपच्छ्राणि पातयन्‌ । कदलीपल्लवान्सदनन्वन सिंह इवाविशत्‌ ॥९७४॥ 
दण्डनायकसेन्येम्यः परमेकस्तमन्वगात्‌ । सेनानीः इलराजाख्यो वुद्धराजकुलोड्धवः ।,९७५॥ 
तं बाह्याल्यां राजपुर्या हतासंख्याहितं दविपः | निहत्य शुक्नच्छलाई़ त os हतम्‌ ॥९७६॥ 
मध्याहे स तु कन्दर्पः स्वयं संप्राविशद्धली । राजधानी राजपुय! विंशत्रिशेः समं के ॥९७७॥ 
द्विषां ब्रिशत्सहखाणि योधानामनिवतिनास्‌ | ररोध. राजपुर क तत्पदातिशतत्रयस्‌ ॥९७८॥ 
काइमीरिकाणां निहतं रणे तत्र शतद्वयम्‌ । चत्वारि ह गानात पशेरत | 3 
भमे रिपुब्रले  दरमसंख्येमेश्रितामिमिः | संस्कृवद्धिहतात्राशीत्रणों . रत्यामहानस; ॥६८०॥ 
तेनैवं स्वाम्पृपालम्भवेतालो रभसापिंतः । रणश्मश्ाने वीरेण शमितो मांसशोणितैः ॥९८१॥ 
याममात्रावशेपेऽह्वि पुनरेवाथ संहताः । द्विपः परिभवोत्तप्ताः कन्दप योद्धुमाययुः ॥९८२॥ 
ततस्तानथ नाराचान्निचितेप स॒ संगे । लिम्तानौपथितैेन विद्धा ये; प्राज्बलन्दिण! ॥९८३॥ 
आग्नेयं वेच्यसावस्रमिति मूढा विशङ्किताः । ते दूरं प्रययुर्भीता निन्दन्तः पुनरागमम्‌ ॥९८४॥ 
प्रगल्भभावः प्रतिभानमोजः  ए्रयोगचातुयमसंभ्रमश्व । 
महाशयानामतिसंकटेपु धैयोपनद्रां न घियं जहाति ॥९८५॥ 
राजधानीं प्रविष्टः स॒ भानावस्ताभिलापिणि । भूयोऽप्यपश्यत्स छन्ना वाद्याठीं बहलेबेले; ॥९८६॥ 
योद्धुं यियासुः शुश्राव प्रापतं तं दण्डनायकम्‌ । घोरां रणाटवीं दृष्टा भयात्स्थगितसोनकर्त ॥5८७॥ 


वहाँसे चळ पड़ा ॥ ९७२॥ पाँच दिन तक पर्वतकी कन्दराओंमें निराहार रहकर टिकते हुए ह दिन वह 
बीर राजपुरीके निकट पहुँच गया । बहाँसे राजपुरी केबल एक योजन ( चार कोस ) दूर रह गयी थी ॥ ९७३॥ 
अब वह शत्रुसेनाकी तनिक भी चिन्ता न करते हुए शत्रुओंके शस्त्रसमूहोंको नष्ट-श्रष्ट करता हुआ इस प्रकार 
आगे बढ़ा, जैसे सिंह केलेके पत्तोंको रौंदता हुआ कदलीवनमें प्रविष्ट होता हे । इस प्रकार उसने राजपुरी 
प्रवेश किया || ९७४ ॥। दण्डनायक सुन्नके से निकोंमेंसे युद्धराजके कुलमे उत्पन्न केवळ सेनापति कुछराज हा कन 
के साथ राजपुरीमें प्रविष्ट हुआ था ॥ ९७५॥ राजमहलके बाहरी मेदानभें तुमुंछ युद्ध करके उसने त्रके क: 
सैनिकोंको मार डाला था। किन्तु राजमहलके आँगनभें श्वेत छत्र धारण-किये रहनेसे कन्दपके धोखेमें शत्र 
सेनापति कुलराजको मार डाला ॥ ९७९॥ तदनन्तर दोपहरके समय बीस-तीस योद्धाओके साथ का 
कन्दर्प राजपुरीके राजमहलुमें प्रविष्ट हो गया ॥ ९७७॥ उसके केवळ तीन सौ पेदळ सेनिकोंने राजपुरीके राज 
भवनके समक्ष शत्रुओंके तीस हजार ऐसे सेनिकोंको रोक रक्‍खा था, जो असाधारण वीर थे ओर जिन्होंने युद्ध 
में कभी भी पीठ नहीं दिखायी थी || ९७८॥ उस संग्राममें दो सो कश्मीरी तथा चार सौ खश संनिकॉको र 
पड़ा ॥ ९७९॥ इस तरह शत्रुसेनाके परास्त हो जानेपर मृत बीरोंके दाहसंस्कारके समय धधकती हुई त 
देखकर ऐसा भान होता था कि वह रणभूमि नहीं दे, बल्कि झृत्युका रसोईघर हे | ९८० ॥ इस प्रकार बी 
कन्द्पने उस रणश्मशानमें अपने स्वामीके उपालम्भ ( उछाहना ) रूपी बेतालको प्रचुर मांस तथा रुधिरका द 
देकर तृप्त कर दिया ॥ ९८१॥। किन्तु जब एक पहर दिन शेष था, तव पराजयसे सन्त प्त झात्रुओंने एकाएक फिर 
कन्द्पेपर्‌ आक्रमण कर दिया ॥ ९८२॥। तत्र कन्दपेने उन झत्रुओंपर औओषधियुक्त तेळसे लिप्त बाणोंकी वर्षा 

दी । उन वाणोंके लगते ही शत्रुओंके कपड़े जलने लगे, जिसके प्रकाशसे दसों दिशायें जगमगा उठीं ॥ ९८१ || 
चमत्कारसे शत्रुओने समझ लिया कि 'कन्द्प आग्नेयास्त्रका उपयोग करना जानता है?। यह सोचकर अपने रत्याः 
क्रमणकी निन्दा करते हुए वे शत्रु रणभूमिसे भाग गये॥९८४॥ भीषण संकटकालमें भी महापुरुषांकी च 
शालिनी बुद्धिको प्रागल्भ्य (साहस), प्रतिभा, ओज, प्रयोग, चातुये तथा असंभ्रम ये गुण नहीं त्यागते । वड 
तदनन्तर सूर्यास्तके समय कन्दपने फिर उस राजधानीको शन्नुओंकी असंख्य सेनासे घिरा पाया ॥ €८९॥ 
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सप्तमस्तरङ्गः | २५७ 


स्वीये 0 

यदः क्षते भ्‌ केश्विद्दप्यन्त्यधिकमाहे । पारकीयखसन्त्यन्ये कोऽन्तरं वेत्ति देहिनाम्‌ ॥९८८॥ 
आनीतोऽथ विनिगंत्य तेनेव स भये बरुडन्‌ । स्पर्धमानो यथाम्भोधौ मञजन्हंसेन वायसः ॥९८९॥ 
रक्तप्रजं वीतसन्यमभि्नं बहुकोशवत्‌ । परराष्ट्र विशेदेव॑ स्तरवीरयेणे्र कोऽपरः ॥९००॥ 
प्रणतात्करमादाय ततो राजपुरीपतेः । मासमात्रेण कन्दर्पः पुनः स भुवमाययो ॥९९१॥ 
` ग्रत्युहमादिसत्कारः कृतपूजो महीश्ुजा। स॒ दण्डनायकादीनां शिरःशलावहोऽभवत्‌ ॥९९२॥ 
परिहासपुरे ` पारिपाल्यं कुर्वन्कठोरधी! । वातगण्डाख्यया ख्यातिं निन्ये यस्तत्र पर्षदा ॥९९३॥ 
प्रभू तोत्कोचसंग्रीतसचिवग्रेरणर्पृशा | अपास्य वामनं राज्ञा पादाग्रादी नियोजितः ॥९९४॥ 
आनन्दः स क्षणे तस्मिन्रिच्छन्द्वाराधिकारिताम्‌ । । कन्दरयद्वेषिणामासीन्मन्त्रिणासतिसंमतः ॥९९५॥ 
तत्मेरितस्ततः पातुं लोहरं विश्वुताहितम्‌ । मण्डलेश्वरतां दखा कन्दं प्राहिणोनुपः ॥९९६॥ 
मनत्रविक्रमसंपन्नः कुभृत्येः स्वोदयेप्सुभिः । युक्त्या तया राजपशोः समीपात्सोऽपत्राहितः ॥९९७॥ 
दूत्याहोऽयसिति प्रहाय निकटादेशान्तरं वाग्मिनं सूरिं बन्धुवियोगक्ृन्ननु वचो&युष्येति संत्यज्य च । 

शूरो राज्यससो हरेदिति तया हित्वा विचारोज्झितो धूत्रेरणयाबुधो नृपपशुर्नायाति नाशं चिरात्‌ ॥९९८॥ 


३ ८५ त Ne 
अद्शंनात्सुबद्धापि कन्दपप्रोतिराशयात्‌ । राज्ञो जगाल कालेन सा युष्टेरिव बालुका ॥९९९॥ 
उत्कपपुत्रावादाय चिकीुलोहरेशताम्‌ । कन्दो वर्तत इति क्षितिपं मन्त्रिणोऽबदन्‌ ॥१०००॥ 


देखा तो बह, फिर लड़नेके लिए महळसे बाहर निकल आया, किन्तु शत्रुसेनिकोंको अपार भीड़ देखकर उसने अपने 


सेनिकोंको प्रहार करनेसे रोक दिया | उसी समय कन्दपको ज्ञात हुआ कि यह सेना श॒त्रुकी नहीं, बल्कि अपने 
दण्डनायक सुन्नकी सेना हे ॥ ९८७॥ कुछ लोगोंका ऐसा स्वभाव होता हे कि जो अपने पक्षबाळे सेनिकोंको रण- 
भूमिमें गिरे देखकर मारे क्रोधके तमतमा उठते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जो शत्रुपक्षके मरे हुए सेनिकोंको 
देखकर भयसे काँपने लगते हैं । मनुष्यप्रकृतिके इस अन्तरकी विवेचना भळा कोन कर सकता हे ॥ ९८८॥ 
तत्पश्चात्‌ भयभीत दण्डनायक सुन्नको कन्दपं राजधानीके भीतर लाया । यह घटना तो बेसी ही थी कि जेसे ह॑सके 
साथ होड़ करनेवाला कोई कौआ समुद्रके जळमें गोता खाकर डूबने लगे ओर दयाळु हंस पानीसे निकालकर 
उसके प्राण बचा ले ॥ ९८९ ॥ राजभक्त प्रजा, प्रचुर सेना, ऐक्यवद्ध एवं भरे-पूरे कोशसे परिपूर्ण शद्ठुराज्यसें इस 
तरह अपने शौयके प्रभावसे कन्दपं जेसे वीरके सिवाय भळा ओर कोन प्रविष्ट हो सकता था ॥ ९९० ॥ तदनन्तर 
अपनी शरणमें आये हुए राजपुरीके राजासे कर लेकर कन्दपं एक मासके भीतर ही कश्मीर लौट आया ॥ ९९१ ॥ 
उस समय स्वयं राजा हषेदेवने आगे बढ़कर कन्दर्पका स्वागत किया। उस सत्कारको देखकर दण्डनायक 
सुन्न आदि राजकर्मचारियाँका सिर दुखने लगा और बे सब मनही मन जलने टगे ॥ ९९२ ॥ परिहासः 
पुरकी व्यवस्था करनेवाला कर्मचारी आनन्द बड़ा दुष्ट और क्रूर प्रकृतिका था। इस कारण बहॉकी सभाके ब्राह्मण 
उसे वातगंड कहते थे । बहुतेरे घूसखोर मंत्रियोंके अनुरोधपर राजा हृषने वामन मंत्रीके स्थानपर उस आनन्दः 
को पादाग्रका अधिकार दे दिया । किन्तु ह द्वारपतिपद चाहूता था । इसी कारण _कन्दपके विरोधियोंका 
बहू अगुआ था ॥ ९९३-९९५ || आनन्दकी ही प्रेरणासे राजा हर्ने छोहर प्रान्तमें फळे हुए विद्रोहको शान्त 
करनेके लिए कन्दर्पको मण्डलेश बनाकर वहाँ भेजा ॥९९६। अपना कल्याण चाहनेवाले दुष्ट मंत्रियोंने इस युक्तिसे 
उस मंत्री तथा पराक्रमसम्पन्न कन्द्पको पशुओंकी भाति राजनीतिक सूझ-वूझसे विहीन राजाके पाससे म कर 
दिया ॥ २०७ | जानवरोंके समान विचारद्दीन एवं मूर्ख राजे मिथ्यावादी तथा स्वार्थी छोगोंकी बातमें आकर 
विद्वान्‌ तथा वक्ताको अपने पास न रखकर यह सोचते हुए वे उसे बाहर भेज देते है. 5४ यू ड सामु 
भली भाँति कर सकता है! | आप्तजनोंके साथ विरोध हो जानेके भयसे र बुद्धिमान्‌ द bs म 
कहीं राज्य ही न छीन ले? यह सोचकर वे प्रबल मंत्रीको पास नहीं ल अ, प्र मीम जह झीघ्र 
नष्ट हो जाते हैं ॥९९८॥ कन्दपके चले जानेपर उसपर लाक असा pa पके be 
खिसक गयी ॥ ९९९ ॥ तदनन्तर कन्दर्षके विरोधियोंने राजाको, समझाया कि कद्प उत्कषके पुत्नको लोहर 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


pS कक { 


२ 


SRS 


हि 


Vinay Avasthi Sahib राजतिराज्ञँणीं i Wust Donations 


तथेति नृपतिगेहनत्तरन्धुं हन्तुमथाशु तम्‌ । ससैन्यं न्यसृजःपट्टं टक्क चासिधराभिधय्‌ ॥१००१॥ 
तयोः संप्राप्तयोवार्ता तां लेखव्यत्ययाद्विदन्‌। विमुखश्रकितात्मा च कन्दपाऽभूयथा शुः ॥१००२॥ 
केलिबूतक्षणे हस्तं मद्नन्सेवकवरपुरः । आसीदसिधरस्तस्य . बदधुमभ्युद्तस्तदा ॥१००३॥ 
ततः पाणिं विनिष्कृत्य सोऽद्ुष्ठग्रेण तत्करस्‌ । असदूनोधेन निस्त्वकवं ङ्गिन्नः पक्षीच सोगमत्‌ ॥१००४॥ 
तेनात श्रितः | विगह्मते स्म खिन्नेन पट्ठ्ेवमकथ्यत ॥१००५७॥ 
अनन्तरज्ञो भूभृच्च तेनात्मा च नृपाश्रतः । pa 20%. 
नेयाशयो नरपतिः कुटुम्बं प्रहिणोतु मे । अयित्वा ततः कोटं प्रयास्यामि दिगन्तरम्‌ ॥१००६॥ 
आनीय दत्तांस्तै्ञातीनादाय द्रोहवजितः । स िशुक्ताथिकारोऽथ मत्री वाराणसीं ययौ ॥१००७॥ 
हत्वा गयायां सामन्तमेकमन्यं निवेश्य च । काइमीरिकाणां चक स श्राउशुल्कनिवारणप्‌ ॥ १००८ 
स इत्वा चौरसेनान्यं ससेन्ये दुगमेऽध्वनि । पूर्वाशामध्वनीनां च व्यधानिवूतकण्टकाम्‌ ॥१००९॥ 
वयाघ्रं निहत्योग्रसच्तं वाराणस्यां निरस्यता । पूर्वा दिग्भूषिता तेन मठः सुकृतकमंठ: ॥१०१०॥ 
ते तन्निर्वीसनादेव लब्धलक्षाः कुमन्त्रिणः । अन्योन्यास्यया जघुरथ कार्या भूजः ॥१०११॥ 
स्वैराहारोदितगुरुमदाः श्रृज्ञकण्डतिशान्त्ये दुर्वारेष्याकळुपमतयो यत्र ुमन्तरिेषाः | 
घल्त्यन्योन्यं भवति गणितै्वासरेरेव केश्रिन्मध्यस्थाणोरिब नरपतेस्तत्र सवाङ्गभङ्गः ॥१०१२॥ 
अतिक्रामति कालेऽथ पार्थिवं हन्तुमुब्तम्‌ । दुद्रचुर्जातराज्येच्छस्तान्वक्षिंधम्मञटोभजत्‌ ॥१०१३॥ 


प्रान्तका राजा बनाना चाहता हे? )। ९००० ॥ यह बात सही मानकर राजा हने अपने _ भाई कन्देषेको मरवा 
डालनेके विचारसे मंत्री पट्ट तथा टक्कदेशनिवासी असिधरको एक विशाळ सेनाके साथ लोह भेजा ॥ १००१॥ 
एक ग॒प्त पत्रके द्वारा जो कि भूरूसे कन्दपेके पास्‌ पहुँच गया था, सब भेद उसे ज्ञात हो गया। इससे उसको 
बड़ा दुःख हुआ ओर बड़ी देरतक वह आश्चयमें पड़ा रहा ओर उसका मन राजाकी ओरसे फिर गया 
॥१००२॥ जब पटू तथा असिधर वहाँ पहुँचे, उस समय कन्दप चापड़ खेल रहा था। तत्काळ असिधरने सेवककी 
भाति उसके समक्ष जाकर उसे कैद कर लेने सम्बन्धी राजाज्ञाकी सूचना दी ओर उसका हाथ पकड़ ल्या 
॥ १००३ | कन्दपेने तुरन्त अपना हाथ छुड़ा लिया ओर असिधरके हाथपर्‌ अपने _ अंगूठेका केवळ अग्र- 
भाग रगड दिया, जिससे उसके हाथकी चमड़ी छिछ गयी और वह पंखकटे पखेरूके समान विकल होकर 
छटपटाने लगा ॥१००४। उसने सेवकॉकी योग्यता न समझनेवाले राजा एवं उसके आश्रित बनकर अपनी दुदंशा 
करानेवाले अपने आपको घिक्कारा । इसके बाद असिधर भागकर पटू डन पास गया और उसे सब वृत्तान्त 
कह सुनाया ॥ १००५ ॥ उसने कहा कन्दपंका कहना है कि - महाराज स्वतंत्ररूपसे सोचने-समझनेकी ळा 
नहीं है । इस लिए बे औरोंकी सलाहपर चलते हें । अतएव यदि वे मेरे कुटुम्बको यहाँ भेज दें तो में यह ह 
छोड़कर किसी दूसरे देशको चला जाऊंगा' ॥ १००६ ॥। तस्पश्चात्‌ राजाके द्वारा भेजवाये हुए अपने कुटुम्वियाक 
साथ ले तथा समस्त राजकीय अधिकारोंका पंरित्याग करके कन्दं वाराणसी चला गया ॥| १००७॥ प 

तयामें एक सामन्तको मारकर उसकी जगह दूसरेको गद्दीपर बिठा द्या । ऐसा करके उसने गयाचेत्रमे श्राद्ध 
करनेके लिए आनेवाले कश्मीरियोंसे ल्या जानेवाला कर बन्द करा दिया । | १००८ ॥ इसके अतिरिक्त सेनाके 
साथ उस मागसे जाते हुए कन्दपेने यात्रियोंको सतानेबाले डाकुओंके सरदारोंका दमन करके वह माग सदाके 
लिए निष्कण्टक बना दिया ॥ ९००९ ॥ वाराणसीमें पहुँचनेपर एक भयानक बाघको मारकर उसने वहाँवार्लका 
भय दूर किया और मठनिमीण आदि बहुतेरे धार्मिक कायं करके उसने देशके पूर्वी भागको अलंकृत कर्‌ दिया 
॥ ९०१०॥ इधर कन्दपको निकळवानेके बाद अपना-अपना स्वार्थ साधकर वे दुष्ट मन्त्री आपसी pe 
परस्पर झगड़ते हुए. राज्यकार्य नष्ट करने लगे ॥ १०११॥ जैसे भरपूर भोजन मिलनेके कारण उन्मत्त १४ 
सींगकी खुजली मिटानेके लिए परस्परे ही लड़कर माथा टकराने लगते हैं और उन दोनोंके बीचका 
उनकी टक्करसे चूर हो जाता है. । उसी प्रकार मनमाना काम करनेके अभ्यासवश उद्दण्ड, दुदेमनीय त 
$ष्यीसे कळुषित बुद्धिवाले मंत्री जब आपसमें हो ळगते हैं तो राजा अंति शीघ्र नष्ट हो जाता हे ॥ १०१२ ॥ ईट 
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सपमंस्तर ङ्गैः । २५९ 


५७७७ भवेद्राज्यमिदय पुनः | मामेब . वेश्यापुतरत्वादनहेंडस्मिनुपेष्यति ॥१०१४॥ 

इति संमन्त्य सुचिरं निहन्तुं प्रथिवीभुजम्‌ । 

रितो जयराजोऽभूत्तेनासररुचेतसा ॥ युग्मम्‌ ॥१०१५॥ 
बिलावग्रामजान्धिपत्वा तक्ष्ानद्रोहाय भूपतेः । सोब्वरोधवधूदित्रा विदधे मध्यपातिनीः ॥१०१६॥ 
क्रमार्सद्धयुन्सुखे तस्मिन्काये राजपुरीं नृपः । दूत्याय व्यसृजज्ञातु वहुमानेन धम्मटम्‌ ॥ १०१७) 
सहखमज्ञलगहे सुदिनापेक्षया स्थितम्‌ । तं सिद्विभङ्गचकितो जयराजः समाययौ ॥१०१८॥ 
तमथ दित मण्डपे गूठे तयोमन्त्रायमाणयोः । प्रयागानुचरः कश्चिद्भित्तिव्यवहितोऽश्ृणोत्‌ ॥१०१९॥ 
तदावेदिततद्वार्ताअ्रयागात्तत्कथां ततः । बुद्ध्वा निततयामास धम्मं गमनान्नृपः ।।१०२०॥ 
कुलक्षयभयात्तिष्ठंस्तअतीकारमन्धरः । स्वमेव केवलं रक्षन्नासीतस चकितोऽन्वहम्‌ ॥१०२१॥ 
असिद्धि जयराजस्तु दृष्टा दूतैः स्वसंमुखो । शमालडामरो वीरौ वागपाजाभिधौ व्यधात्‌ ॥१०२२॥ 
स्वभृत्येभेंदनियतियियासुं तं निवेदितम्‌ । श्रृत्वा क्षपायां क्षितिभृदि् चिक्षेप रक्षिणः ॥१०२३॥ 
व्याजाद्यात्रां वदन्सञ्जः प्रातस्तान्वज्ञिरिव तम्‌ | चतुष्कं पूजने धूर्तो जयराजमुपानयत्‌ ॥१०२४॥ 
राज्ञी दत्तागले धाश्नि स्थितस्य स्थानमण्डपम्‌ । सत्रा स श्रात्पुत्रेण धम्मटेन ततोऽविशञत्‌ ॥१०२५॥ 
रक्षिणोऽथ बहिर्यस्य प्रयागः पार्थिवाज्ञया | जयराजं बधानेति नीचेरथम्मटमभ्यात्‌ ॥१०२६॥ 
घम्मटे विश्वसञ्शस्रं जयराजस्त्यजेद्ध्रुबम्‌ । निदेशेनामुना वेत्ति स्वसज्ञातं च धम्मटः ॥१०२७॥ 


ही दिनों बाद राजद्रोही तथा राज्यलोलुप तन्वंगका पुत्र धम्मट राजा हर्षको मार डाळनेका उपक्रम करने 


लगा ॥ १०१३॥ उस राजद्रोहके कलंकसे वचनेके लिए उसने राजाके भाई जयराजको इस कार्यके लिए तैयार 
किया । क्योंकि उसे यह विश्वासं था कि वेश्यापुत्र होनेके कारण जयराज राज्य कदापि न पा सकेगा | अतएव 
शासनसूत्र मेरे हाथमें आना निश्चित हे ॥ १०१४॥ १०१५॥ तदनुसार जयराजने राजाका वध करनेके लिए 
बिलाव ग्रामवासी घातकोंको मिलाया ओर अन्तःपुरको दो-तीन _ रानियाँको भी उस छुचक्रमें सम्मिलित कर 
लिया ॥ १०१६॥ किन्तु संयोगवश उनका पड्यंत्र कायरूपमें परिणत होनके कुछ पहले हो राजाने धम्मटको 
ससम्मान राजपुरीका राजदूत बनाकर भेजनेका निणेय किया॥ १०१७॥ राजाज्ञा पाकर धम्मट जव शुभ 
मुहूतेकी प्रतोक्षामें मंगळके घरपर था । उसी समय षड्यंत्र बिफल हो जानेकी आझंकासे व्याकुळ होकर जयः 
राज उसके पास पहुँचा ॥ १०१८॥ जिस समय वे दोनों इस विषयपर गुप्तरूपसे मंत्रणा कर रहे थे, उसी 
समय प्रयागका एक सेवक वहाँ पहुँच गया ओर दीवारकी ओटमें खड़े होकर उसने उनकी सब बातें सुन लीं । 
तुरन्त जाकर उसने प्रयागको और प्रयागने उसी समय सब हाळ राजाको बताया। यह सुनकर राजाने तत्काळ 
धस्मटको राजपुरी जानेसे रोक दिया ॥ १०१९॥ १०२० ॥ समस्त कुलके नष्ट हो जानेकी आशंकाव्रश राजा हषने 
इस षड्यंत्रका बदळा कई दिनोंतक नहीं लिया और वह केवळ आत्मरक्षाका प्रवन्ध करनेमें व्यस्त रहा 
॥ १०२१ ॥ उसी बीच अपना षड्यंत्र व्यथे होता देखकर जयराजने पाज तथा बाज नामके रामाला ग्रामके दो 
बीर डामरोंको अपने पास बुळवा छिया ॥ १०२२॥ किन्तु जयराजके सेवकांने सारा रहस्य प्रकट कर द्या 
और उसके पछायनका समाचार भी राजाको बता दिया, जिससे राजाने रात्रिके समय चारों ओर रक्षकोंको 
नियुक्त. कर दिया ॥ १०२३ ॥ अगले दिन सवेरे. धूते धम्मट वहाँसे चल देनेके लिए अपने घरसे बाहर निकळा 
क भतीजे तथा जयराजकी साथ ल्यि हुए _आस्थानमण्डपमें गया ॥ १०२५ ॥ 
उसी समय प्रयागने राजाकी आज्ञाके अलुसार मण्डपके चारों ओर रक्षकांको तैनात करके चुपके-चुपके i 
कहा--'जयराजको केद कर छो' ॥ १०२६॥ उस नीतिनिपुण राजाने यह योजना इस मि चाळू की थ 
कि जब धम्मट कैद करने जायगा तो उसपर विश्वास करके जयराज शत्र त्याग देगा और राजाका ऐसा 
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ऽके पास चतुष्कमण्डपमें जा पहुँचा ॥ १०२४ ॥ किन्तु उस समय मण्डपके 


९ 


2९१05 


वाहायला 


> 


पर्यस्य 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


२६० राजतरङ्गिणी 


दयोरेकस्य वा युद्धे तयोम्रत्यौ हितं च नः । व्यक्तीकृतैक्ययोर्वापि वधो रोऽकेऽप्यगहिंतः ॥१०२८॥ 

इति नि्ध्यायतः शश्चद्विरोधेन वेधसः ! 

प्र्ञास्य प्रत्यभाद्राज्ञो मन्त्र युक्ततमस्तथा ॥तिलकम्‌।। १०२९ 
नाबुद्ध मां भ्रुवं राजा तान्वङ्गिरिति विश्वसन्‌ । जयराजसुपागत्य ततो ाषटयादरचोऽब्रवीत्‌ ॥१०३०॥ 
आसञ्नरस्वयि नृपो यघद्रोहोसि निश्चयात्‌ । तत््वयाशु विशुद्धयथमास वः समप्यताम्‌ ॥१०३१॥ 
देवेन वा मोहितः स तडिश्वासेन वाऽत्यजत्‌ | आक्षिप्यमाणः शस्रास्रकोविदः शख्रमन्यवत्‌॥१०३२॥ 
ककव्यद्शनास्सेष्यस्ततः स॒ परुपां गिरम्‌ । तनवङ्गपतर्ु्लाख्यस्त जगादाञ्जकात्मञः। १०३३॥ 
न स्वं निःसच्् कय्याया जातः करुशभूशुजा । आसीजनयिता नुनं क्रीबो यः कश्चिदेव ते ॥१०३४॥ 
निष्ठायां घैयचर्याणां परिणाममजानता । तेनेत्युक्तः स शीताम्बुसिक्तसुप्तोपमोभवत्‌ ॥युगलकम॥१०३५॥ 
द्रोहोदन्त एच्छ्यमानो धोरस्तन्मध्यपातिनम्‌ । यातनाङ्केशितोऽपयचे स्वमेव न हु घम्मटम्‌ ॥१०३६॥ 
विपप्तमन्त्रवीयेण सोधीकृतविषाशनः । रज्ज्वा निपीड्यग्री वाग्रं ततो निशि विषादितः॥१०३७॥ 
जय्यकेन प्रतोहत्रा शिरश्छिलोज्झितं ययौ । भद्दारनड्वलातोये तदपुमंत्स्यमोज्यताम्‌ ॥१०३८॥ 
तमेकसप्तते वपे हत्वा भाद्रपदे तपः । वथं गमीरहृदयो धम्मटस्याप्याचिन्तयत्‌ ॥१०३९॥ 
आदिदेशाथ तर्सिद्धये रहः शस््रश्रतां वरम्‌ । शूर कलशराजाख्य ठ्क्रं  लोहराश्रयम्‌ ॥१०४०॥ 
प्रहिणोति यदा दूतं प्रयागस्ते तदा त्वया ।.संपाधमेतदित्यूचे तं चोपचितसत्क्रियभू ॥१०४१॥ 
असिद्विभीत्या स्तं दूतं स प्रहिण्वन्रयागकः । संमन्त्य क्रियतामेतदित्यूचे कुपितो नपम ॥१०४२॥ 


आदेश पानेके कारण धम्मटको भी यह विश्वास हो जायगा कि राजा मुझे उस उ पक्के मारण घम्म भी यह विश्वास हो जायगा कि राजा सुझे उस पड्यंत्रसे निरि समझ रहा है। निक, रहा है| 
यदि कैद करते समय दोनोंमें झगड़ा हो गया तो दोनों आपसमें ही कट मरेंगे। ऐसा होनेमें भी हे 
ळास है । कदाचित्‌ वे दोनों परस्पर मिळ गये तो उन्हे पकड़कर मार भी डाला जायगा तो नागरिक मेरी निन्दा 
न करेंगे ॥ ९०२७-१०२९ ॥ तदनुसार धम्मटने यह. समझते हुए कि “इस षड्यंत्रसे मेरा कोई सरोकार नहीं 
है? । राजाका ऐसा विश्वास समझकर बड़े तपाकके साथ उसने जयराजसे कहा-। १०३०॥ मद्दाराज आपके 
ऊपर नाराज हैं। अतएव यदि आप निर्दोष हां तो तुरन्त अपनी तळवार मुझे सौंप दीजिए! ॥ १०३१ । टा 
जयराज खङ्गयुद्धे पूणे निपुण था और सभी रास््रोंकी चालनक्रियाका उसे सम्यक ज्ञान था, तथापि दुभाग्यवश 
या धस्मटपर विश्वास होनेके कारण बड़ी सरछतासे उसने अपनी तलवार उसे दे दी ॥ १०३२ ॥ उसको ऐसी 
शोचनीय एवं व्याकुछतामयी स्थिति देखकर तन्वंगके पोत्र एवं अज्ञकके पुत्र ठुल्छने जयराजसे बड़े तिरस्कार 
कठोर वचन कहे ॥ १०३३ ॥ बह बोडा- ओ कायर ! ज्ञात होता है कि तू राजा कलराके द्वारा कय्याके i 
न उत्पन्न होकर किसी नपुंसकके बीयेसे जायमान हुआ हे, । धेयके परम भक्त ओर धयेहीनताका परिणाम जानने 
वाले दुल्लके वचन सुनकर जयराज उसी तरह ठंढा पड़ गया, जैसे शीतळ जलका छिड़काव होनेसे कोई मनुष्य 
सो जाय ॥ १०३४॥ १०३५ ॥ इस प्रकार कैद कर छेनेके बाद जब उससे पड्यंत्रविषयक प्रश्न पूछे गये तो भीषण 
यातनाओंको सह करके भी उस धैयेधारी बीरने एकमात्र अपनेको ही अपराधी बताया और धन्मटका नाम 
नहीं लिया ॥ १०३६॥ बादमें उसको मारनेके लिए विष दिया गया । किन्तु जयराज विषघ्न मंत्र सिद्ध bs 
हुए था, अतएब उसका उसपर कुछ भी असर नहीं हुआ। तब रात्रिके समय उसे फाँसीपर ज टा 
गया ॥ १०३७॥ तदनन्तर जस्य नामके प्रतीहारने उसका सिर काट छिया ओर उसकी लारा भ 
सरोवरमे मछलियोंके भोजनार्थं डाळ दी गयी॥। १०३८॥ इस प्रकार उस गम्भीरहृदय राजाने ४१७९ 

बके भाद्रपद मासमें जयराजको मरबाकर मन हो मन धम्सटके भी वधका निश्चय करके तदर्थ प्रयत्न आरम्भं 
कर दिया ॥ १०३९॥ इस कार्यको सम्पन्न करनेके लिए राजा हषदेवने छोहारप्रान्तनिवासी वीर इ 
ठक्करको एकान्ते आदेश देते हुए कहा- जब प्रयाग तुम्हारे पास अपना दूत भेजे, उसी समय तुम धम्मट 
काम तमाम कर देना! । ऐसा कहकर राजाने उसका अटी-भाँति सम्मान किया ॥ १०४० ॥ १०४१॥ तदडुसा 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


। 


~ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 

संसमस्तरङ्गंः | २६१ 

il i 53000 । वामनः साइ दवारे त्यक्तदेहोअवीइचः ॥१०४३॥ 
कट हक हि | तावल्कियेत चेदेतन्न द्राण ` दरिद्रति ॥१०४४॥ 
DN OE दूर जते । तीक्ष्णः कलशराजाख्यस्तनयाभ्यां सहाययौ॥१०४५॥ 

तास्मन्प्रसङ्ग तान्यङ्गिः श्येनस्य दददातपम्‌ । राजधान्यन्तरेऽवासीद्‌द्वित्रेरनुचरेः समम्‌ ॥१०४६॥ 
पुर! करुशराज त दृष्टा पश्चाच्च तत्सुतौ । यावत्साशङ्कमाचर्यो तावद्भृत्यैनिजैनेहे ॥१०४७॥ 
शक्तोऽपि धस्मट! क्रष्ट कृपाणीमिति वादिनम्‌ । हन्तुं कलशराजं तु यावच्छस्रे व्यधात्करम्‌ ॥१०४८॥ 
तावचेनाग्रतः पश्चात्ततपत्राभ्यां क्ृताहतिः । आसनादुच्चलन्नेव कषिप्रं प्राणेरमुच्यत ॥१०४९॥ 
सुमूपृणा क्षतस्तेन ज्यायान्कळशराजजः । चित्रमायुधवेशुण्यान्नाभो&षणत्रणितोऽभवत्‌ ॥१०५०॥ 
तस्य ह्यमाग्ययोगेन तेष्वेवाहः!सु शस्रिणः । निजा कृपाणी तुत्रोट तेनाभद्रायुधोऽभवत्‌ ॥१०५१॥ 
निहत्य पातितः प्रष्ठात्स ते्व्याधेरिवाण्डजः । शुनां ग्रासाय संत्यक्तः श्वपाकैः पार्थिवाज्ञया॥१०५२॥ 
राज्ञा तन्वङ्गनप्तारी स्वयं र्ल्हणमल्हणो । आगत्य श्राङ्गने त्यक्तक्रपाणी परिरक्षितो ॥१०५३॥ 
दत्तास्कन्दास्तु इल्लायाः संरम्भेण युयुत्सवः | माययोदयसिंहेन दाम्भिकेनेत्य वञ्चिताः ॥१०५४॥ 
यूयं पुत्रा ममेत्युक्तवतस्ते धार्मिकस्य यत्‌ । प्रत्ययात्तस्य श्राणि तत्यजुजीवितेच्छवः ।।१०८५॥ 
राज्ञो विशुद्धिः क्रियतां पार्श्चमेत्येति तद्वचः । तेः समागत्य जगृहे मागो राजगृहात्प्रति ॥१०५६॥ 
तन्वङ्गजशुहोच्छिट्टैवाल एव विवधितः । इुल्लं ततो विहस्यैवं स्वच्छत्रग्राहको5वदत्‌ ॥१०५७॥ 


अपने दूत भेजनेसे पहले कारयेसि द्भिमें बाधा पड़नेकी आइंकावश क्रुद्ध होकर प्रयागने राजा हषेदेवंसे कहा कि “अपने 
मंत्रियोंसे मंत्रणा करनेके वाद ही यह काम करिए' ॥ २०४२॥ उसके कथनानुसार पाँच मंत्रियोंक्रो बुलाकर 
राजा उनके साथ मंत्रणा करने लगा । तत्काळ वामन मन्त्रीने उठकर आस्थानमण्डके सभी द्वार बन्द करा 
दिये और अर्गेलदण्ड युक्त प्रधान द्वारसे अपनी देह सँटाकर खडे ही खड़े वह वोछा-॥ १०४३॥ "राजन्‌! आप 
मन्त्रणा करनेके वाद जो निश्चय करें, वह जवतक कायरूपमें न परिणत हो जाय, तबतक ये सभी मन्त्री इस 
मण्डपके बाहर न जाने पायें । तभी कार्यको सिद्धि होगी-अन्यथा नहीं! ॥ १८४४ ॥ तदनन्तर राजाके आज्ञा- 
नुसार प्रयागने कलशराजके पास दूत भेजा । तब कल्शराज नामका घातक अपने दो पुत्रोंको साथ लेकर 
धम्मटका वध करने गया ॥ १०४५ ॥ उस समय धम्मट राजधानीमें अपने दो-तीन सेवकोंके साथ बेठा हुआ 
बाज पक्षीको धूप खिला रहा था ॥ १०४६॥ सहसा सराख कलशराजको सामने तथा उसके दोनों पुत्रांको 
अपने पीछे खड़ा देखकर धम्मट सशंक हो उठा । वह अपने सेवकांसे कुळ कहना ही चाहता था कि इतनेमें वे 
सेवक उसे अकेछा छोड़कर भाग गये ॥ १०४७॥ तब शक्तिमान्‌ घसट कछराराजपर महार करनेके छिए तछवार 
{नकाळने ळगा । इतनेमें आगेसे कळशराज ओर पीळेसे उसके दोनों पुत्रॉने उसपर एक साथ प्रहार कर द्या, 
जिससे बह आसनसे उठनेके पहले ही मर गया ॥ १०४८ ॥ १०४९ || Wo va भी कल्शराजके 
बड़े पुत्रपर तळवारसे प्रहार किया था, किन्तु तढ्वार खराब थी, ws वह उसे विशेष आहत नहीं कर 
सकी ॥ १०५० ॥ उसके दुर्भाग्यसे उन्हीं दिनों उसका तढबार दट गयी थी, इसीसे वह ऐन SR काम नह 
॥१०५१॥ जैसे बद्वेळिये पक्षियोंको मारकर फेक देते ह उसी प्रकार कलराज वा त्रे 
जब उसे मारकर फेंक दिया । तंव राजाकी आज्ञासे चाण्डा क झृतक शरीरको डुकडे-डुकडे करके 
कुत्तोंको खिला दिया ॥ १०५२ ॥ तत्काळ राजा व्र ह्षने नीचे आगनमें 2०: आकर तन्वंगके उन दोनों पौत्रों 
अर्थात्‌ रल्हण और मल्दणकी रक्षा की, जिन्हांने अपना तळा प्रथ्वीपर रख दी थी । ! १०५३ ईसी 
गोर क्रोधके वशीभूत होकर युद्धके लिए सन्नद्ध होने लगे । इतने ही में महान्‌ कपटी 
क ती मायासे उन्हें ठग लिया ॥ १०५४॥ उसने कहा--तुम सब मेरे पुत्र 
चा धर्मात्मा उदयसिंहकी बातपर विश्वास करके अपने जीवनकी रक्षाके लिए उन ड्ज्ञ 
रोने देये ॥ १०५५ ॥ उसीके कथतानुसार वे अपनेको निर्दोष प्रमाणित करनके 

आदि बीरोंने अपने शस्त्र रख वि 
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तन्वङ्गनप्यतपवं जयराजमभापधाः । न त्वं निःसच्च कस्याया इति तद्विस्मृतं तव ॥१०५८॥ 
स ते तादश एबायं वतते संकटः क्षणः। किं धैयाचसरे मूठ वेङ्व्यमवलम््रसं ॥१०५९॥ 
` तस्माज्ञातोऽसि नियतं मत्पित्रोच्छिश्मृष्टिना । अहं तु तेन वीरेण त्वत्पित्रा कीतिभागिना ॥१०६०॥ 
इत्युकत्वा स॒ रणे गृहन्खद्भधाराजलज़लम्‌ | पपात जन्ममाहिन्य ST SA जी] 
नुपान्तिक प्रयास्याम इति निश्चयतस्ततः । डुल्लादात्राजपुरुषाः कारागारे निचिक्षिपुः ॥१०६२॥ 
ते योवनभरोन्मत्ता द्रुमा वासन्तिका इव । प्रत्यभासन्त कारुण्याद्रक्षणीया: शम्ाइुज। ॥९०६्‌स्‌| 
उक्कस्तु विम्बियों नाम पापः संग्रेश्य भूुजम्‌ । न्यजिग्रहत्तान्ग्रीवासु निशि पाशान्निवेशयन्‌ ॥१०६४॥ 
दुल्लो विजयराजश्च बुल्लो शुल्छश्च तेऽलुठन्‌ । तनबङ्गपत्राश्चत्वारो हता वध्यमहीतरे ॥१०६५॥ 
हतानामपि सौन्दर्य तेषामद्यापि वर्ण्यते । कथान्तरे . वयोडडबंड्वाभुस्यन्दददिनः ॥१०६६॥ 
सतताभ्यस्तताम्वूलेः ` सस्तसतदशनाकुरेः । कोणशोणाशममालेव सुचिरं वष्यभरभूत्‌ ॥१०३७॥ 
वृद्धिमानीतयो राज्ञाप्युत्कर्पापत्ययोस्ततः । ज्यायान्प्रमिम्ये डोम्बाख्यो गूढदण्डः इाच्छदा।१०६८॥ 
्फुलिङ्कमिव संभाव्य तेजोविस्फूजितं शिशुम्‌ | जघान जयमल्लं च तद्वदविजयमल्छजम्‌ ॥१०६९॥ 
गोपतन्स्वगोत्रजान्हत्वा भोक्तुमेकस्य कस्यचित्‌ । कुवन्ति देवोपहता राज्यं निष्कण्टक जपा; ॥१०७०॥ 
संरूढ मधुगोलमुच्चविटपव्यूहाबलीगहरे मूढः कतुमकृच्छुहारयमभितः कस्यापि भव्यात्मनः । 

देवप्रेरणया प्रकम्पविवशः पत्रपरहारेडेढं तह्ोोपुन्मधुपानिहत्य शमयत्यश्चत्थषथ्वीरुहः ॥१०७१॥ 


लिए राजाके पास जानेको तैयार हो गये, ॥ १०५६॥ बाल्यकालसे ही तन्वंगके घर रहकर जूठनपर पढे 
हुए दुल्लके छत्रधारी एक सेबकने हँसकर कहा--हे तन्बंगके पोत्र टुल्ल। आजके कुछ समय पूब आपने 
जयराजसे कहा था--तुम कय्याकी कोखसे नहीं उत्पन्न हुए हो! । क्या आप बह्‌ वचन भूल गये ? ॥ १००७॥ 
॥ १०५८॥ आपके लिए भी वसा ही संकटका समय उपस्थित हे। हे मूढ ! धेयं धारण करनेके समय आप 
इस तरह घबड़ा क्यों रहे हैं ॥ १०५९ ॥ इस समय आपको देखकर ऐसा लगता हे कि आप मेरे उच्छिष्टभोजी 
पिताके वीयेसे उत्पन्न हुए हैं और मैं आपके यशस्वी पिताके वीर्यसे जनमा हूँ? || १०६०॥ ऐसा कहकर वह 
मनस्वो वीर जैसे अपने जन्मकी मलिनताको धोनेके लिए खङ्गधाराके जलमें कूंद पड़ा अर्थात्‌ शख लेकर 
उसने शन्रुओंके साथ जमकर युद्ध किया ॥ १०६१॥ उधर राजाके पास जानेके लिए घरसे निकलते ही 
डल्ल आदि वीरोंको राजपुरुषोंने पकड़कर कारागार भेज दिया ॥ १०६२॥ उस समय वे वीर यौवनके भारसे 
उन्मत्त होकर वसन्तकालीन वृक्षोंके सहश सुन्दर छग रहे थे। उन्हें देखकर राजाके हृदयमें दयाभाव 
जाग गया, जिससे वह उनके प्राण बचानेका विचार करने लगा ॥ १०६३॥ . किन्तु. टक्कदेशनिवासी पापी 
` बिम्बियने राजाकी ओर ऐसी दृष्टिसे देखा कि उसका सन फिर दूषित हो गया और उसके सामने वह बिम्बिय 
डल्ल आदि बीरोंको बरबस घसीट ले गया और रात्रिके समय उनके गलेमें फाँलीका फन्दा डालकर सार 
डाला ॥ १०६४॥ इस प्रकार टुल्ञ, बुल्ल, गुल्ल ओर विजयराज ये चारों तन्वंगके पोत्र मरकर वश्य 
लोट गये ॥ १०६५॥ मरजानेपर भी वे बड़े सुन्दर दीखते थे। उनकी पुरातन गाथा कहनेवाले वृद्धजन 
आज भी जन उनके मरणोत्तरकालीन सौन्दर्यका वणेन करने रूगते हैं. तो उनके नेत्रोंसे आँसुओंकी धारा बहने 
ळग जाती है. ॥ १०६६॥ सदा पान खानेके कारण उनकी लाळ दांतोंकी पंक्ति वध्यभूमिपर चिरकाळतक बिखर 
हुई माणिक्य माळा सरीखी दीखती रही ॥ १०६७॥ अपने ही कुलको उच्छिन्न करनेवाले राजा हर्षदेवने 
प्रयत्नसे बढ़े हुए राजा उत्कषके अयेष्ठ पुत्र डोस्वको गुप्तरीतिसे मरवा डाला ॥ १०६८।। ऐसे ही विज्ञयमक्लके 
चतुर एवं चंचळ छोटे झुन्रको भी आगकी चिनगारी समझकर उस राजाने गुप्त रीतिसे मरवा दिया ॥१०९% | 
बहुतेरे अभागे राजे अपने राज्यके आधारभूत एवं विश्‍वस्त स्वजनांको अपना प्रति्ठन्ड्ी मानकर मार क. 
हे । ऐसा करके वे समझते हे कि भेंने राज्यको निष्कण्टक बना लिया? | किन्तु प्रायः ऐसे राजाओंका रा 
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सप्तमस्तरङ्गः । २६३ 


ज्ञातिद्रोहमहा दापाप्मनष्टधीरथ पार्थिवः । डिम्बानामप्यसंभाव्यामभजट्विटभोउयताम्‌ ॥१०७२॥ 
श गनहेमात्मजः समस्तं जानञ्जनकदविपम्‌ । प्रेरयत्कलशेशस्थच्छप्रहेमनिवर्हणे ॥१०७३॥ 
दाम शुम चमस भक्तो युवत्या प्रयागकः । धावतः श्वश्रपातेच्छां धीरो यन्तेव दन्तिनः ॥१०७४॥ 
आनश नशश्‍चष्टानां शवानामिव भूथुजाम्‌ | अन्तःप्रवेशकुशलो यो वेताल इवाभवत्‌ ॥१०७५॥ 
नप्ता हलधरस्याथ विटो लोष्टधराभिधः । जगाद निर्जने जातु राजानं रञजनेच्छया । ।युग्मम्‌॥ १०७६॥ 
वनात ग्रामहेमादि कलशेश्वरसंश्रयस्‌ । तत्द्रासादाइममिः सेतुं बितस्तायां करोमि ते॥१०७७॥ 
आलेख्य गगने लिखामि विसिनीसत्रेवयास्यम्बरं स्वम्ञालोकितमानयामि कनकं ग्रथ्नामि वगर हिमैः । 

त्याधुक्तमाप स्फुट जडमतिर्जानाति सत्यं नृपो यस्तादृक्त्रपया न वक्ति स गतप्रौहिः परं वञ्च्यते || १०७८॥ 
निपिपेथ चिकीर्षा तु प्रयागस्तामपि प्रभोः | सदृपस्थायिकोऽपथ्याभ्यर्थनामिव रोगिणः ।१०७९॥ 
अथ लोष्टघरो हास्यावसरे जाहु भूपतिम्‌ । बद्धस्य मोक्षो देवस्य क्रियतामित्यभापत ॥१०८०॥ 
स्मित्वा किमेतदित्युक्तवन्तं तं स व्यजिज्ञपत्‌। उदभाण्डपुरे दिव्ये भीमशाहिरभूत्पुरा ॥१०८१॥ 
विरोधात्पारिपयानां तत्कृतो भीमकेशवः । राज्ये कलशदेवस्य बद्धद्वारोञमवच्चिरम्‌ ॥१०८२॥ 
तैः शान्तवरबिंदधे सदाथ विवृताररि! | चोरापहतदुवेणकवचो  दरशे तदा ॥१०८३॥ 


कोई दूसरा ही भाग्यवान्‌ पुरुष भोगता हे ॥ ११७०॥ अज्ञानी पीपछका वृक्ष अपनी शाखाओंकी छायामें 
लगे सधुके छत्तको चाहे कोई भी भाग्यशाली पुरुष निकाल ळे, इस अभिप्रायसे वह उस डाळीको धीरे-धीरे 
कॅपाता है और उसकी रक्षक मधुमक्षिकाओंको अपने गिरते हुए पत्तोंके निर्दय प्रहारसे मार डालता हे 
॥ १०७१॥ इसी प्रकार ज्ञातिद्रोहस्वरूप महान्‌ पापसे नष्टबुद्धि राजा हे धूर्तोके अधीन होकर ऐसे-ऐसे 
काम करने लगा, जिन्हें छोटे-छोटे बाळक भी नहीं कर सकते ॥ १०७२॥ “अपने पिता कळशके प्रति राजाके 
मनमें विशेष द्ेषभाव हे? यह सोचकर वामनमंत्रीके पुत्र ज्ञेमने कळगोश्वर मन्दिरके शिखरपर लगे हुए 
छत्रके सुवणेको निकाळ लनेके लिए उसे उकसाया || १०७३ ॥ किन्तु जैसे मत्रवाळा गजराज उन्मत्तावस्थामें दौड़ते 
दौड़ते जब किसी गढ़ेमें गिरने लगता है तो तत्काल धेयशाली महावत उसे रोककर मरनेसे बचा लेता है, उसी 


` प्रकार राजाके परम भक्त तथा चतुर सेवक प्रयागने युक्तिसे राजाकी वह इच्छा नष्ट कर दी ॥ १ ७४ ॥ जेसे 


सदाके लिए निश्चेष्ट मृतकके शरीरमें बेताळ आसांनीसे घुस जाता है, उसी प्रकार मृतकतुल्य चेष्टागून्य राजा- 
ओंके मनमें परम धूते विट लोग अनायास प्रविष्ट हो जाते हैं। इन्हीं गुणोंका गुणी हल्धरपोत्र लोष्टधर 
था। सो एक बार एकान्तमें राजाको प्रसन्न करनेके लिए उसने कहा-।। १०७५ ॥ १०७६॥ “महाराज ! 
कळशेश्चरके नाम जो गावे हों और उसमें जो'सुवणे आदि सम्पदा हो, वह सब छीन लीजिए तो मैं उस मन्दिरके 
पत्थरोंसे बितस्ता नदीपर एक बड़ा अच्छा पुछ बनवा दूँगा ॥ १०७३॥ में आकाशपर चित्र बना लेता हूँ, 
मृणालतन्तुओंसे कपड़े बुन देता हूँ, स्वप्नमें देखी हुई स्वणेरारि छे आ सकता हूँ ओर बसे पराकाएका निर्माण 
कर सकता हूँ? । इस तरह धूर्त मनुष्यके द्वारा कही हुई बातोंपर भी विश्वास करके मूख तथा जड़बुद्धिवाल राजे 
उन वातोंको सच मान लेते हैं। क्योंकि वे राजे अज्ञानी होनेके कारण छज्जावश कुछ कह नहीं पाते ओर धूते 
उनको ठग छेते हैं॥ १०७८॥ जैसे भळीःभाँति रोगीकी प्रिचर्याकी पद्धतिका विज्ञ मनुष्य कुप्य करने- 
पर उतारू रोगीको कुपथ्यसे वचा लेता है । उसी तरह प्रयागने अपने प्रभुके मनको उस कार्की ओरसे फेर 


सी ने हें हषेसे ३ ५ 
दिया ॥ १०७९, ॥ उसके कुछ दिनों वाद वातचीतके प्रसंगमें उसी छोष्टधरने हँसकर राजा हषसे कहा -'राजन्‌ ! 


एक देवता बन्धनमें पड़े हुए हैं, उन्हें आप मुक्त कर दीजिये! ॥ १०८०.॥ यह सुना तो राजाने हँसकर कहा - 
तुम्हारे कथनका क्या तात्पय है ?!। छोष्टधर बोला--पुरातनकाठमें उदभाण्डपुरमें भीमशाही नामका एक 
राजा रहता था | १०८१॥ राजा कलशके शासनकालमें उसने भीमकेशव नामके विष्णुभगवानकी स्थापना 
की। कुछ दिनों बाद उस मन्दिरके टूस्टियोंमें परस्पर झगड़ा हो गया, हे. कारण बहुत समयतक उस 
मन्दिरमें ताळा लगा रहा ॥ १०८२॥ जब उनका पारस्परिक विवाद समाप्त हुआ ओर ताळा खुला, तब देखनेपर ' 
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२६४ राजतरङ्गिणी 


भूयोऽपि चक्रे तङ्ीत्या कोशसामग्यभागिति | ततः प्रभृत्यद्य यातद्र ` र 1१०८४॥ 
आदोयतां तदीयस्तत्कोशश्रौरभयावहः । सोपि वस्थाद्वियुक्तीस्त पुष्पदीपादिभोगभाक्‌ ॥१०८५|| 
इति संग्रेरितस्तेन तथा चक्रे स भूपतिः । कोशं ततः प्रेदे च मणिस्वर्णादिनिभेरम्‌ ॥१०८६॥ 
अचिन्तयच्च यत्रेदगस्तु शत्यसुरास्पदे । कीरक्तद्रपरेए स्यादा सुरवेश्मख ॥१०८७॥ 
कृतप्रायः स॒ तत्रत्येः पारिषद्येस्ततो सपः । निष्क्रयं रूढभारोडिवारणेन प्रदाषतः ॥१०८८॥ 
क्रमेण सेनानानाङ्कव्ययव्यसनशालिनः | सुराथहरणे रुढा धीः संमावनया तया ॥१०८९॥ 
पूर्वराजापिंतान्कोशांस्ततः स॒ अुवनाहुतान्‌ । स्वंगीर्वाणवेश्मभ्यो छुब्धबुद्धिरपाहरत्‌ ॥१०९०॥ 
हतेषु कोशेष्यानेतु देवानां प्रतिमा अपि | चकारोदयराजाख्यं देवोत्याटननायकस्‌ ॥१०९१॥ 
बदनेषु स नग्नाटैः शीणेघ्राणाडिप्रपाणिमिः | मूर्तिनाशाय देवाना शद्रन्सूत्राधपातयतू ॥ १०९२॥ 
स्वणेरूप्यादिघटिता गीर्वाणाकतयोऽछुठत्‌ । अध्वस्विन्धनगण्डाल्य इव सावस्करष्वाप ॥ १०९२ 
विबुधप्रतिमाश्रक्राकृशा गुल्फदामभिः । धूत्कारुसुमच्छञा ` भग्ननभाटकादय: । १०९४ 
ग्रासे पुरेऽथ नगरे प्रासादो न स कश्चन । हपराजतुरुष्केण न यो निष््तिमीक्रतः ॥१०९५॥ 
तस्य देवावधृष्यो द्वी परमास्तां प्रभाविनो । नगरे श्रीरणस्वामी मातंण्डः पत्तनेष्विव ॥१०९६॥ 
द्वी महाप्रतिमामध्याहरुदरबिम्बावरक्षताम्‌ । दानग्रसङ्गे तं जातु याचिःवा त्यागिनं तृपम्‌ ॥ १०९७॥ 
परिहासपुरे जन्मभेदिन्यां कनकाभिधः | गायनः झुशलश्रीश्व श्रमणो नगरान्तरे ॥१०९८॥ 


पता चला कि देवताकी प्रतिमापर जो चाँदीका कवच चढ़ा हुआ था, उसे कोई चुरा ले गया दै ।। १०८१॥ उस 
मन्दिरकी सम्पदा चोरोंसे बचानेके लिए टूस्टियोंने उसमें फिरसे ताला लगा दिया ओर तवसे अबतक वह 
मन्दिर बन्द पडा हे ॥ १०८४॥ अतएव अच्छा तो यह हो कि उस मन्दिरसे चोरका भय उत्पन्न करनेबाळा सारा 
घन छे लिया जाय । ऐसा करनेसे भगवान्‌ भीमकेशव बन्धनमुक्त हो जायेगे और उन्हें पुष्प तथा धूप-दीप आदि 
पूजनसामग्रीके उपभोगका सौभाग्य प्राप्त हो जायगा' ॥ १०८५॥ उस धूतेके द्वारा इस प्रकार मारत होकर राजा 
हर्षने भीमकेशवका मन्दिर खोलवा दिया और वहाँकी सुबण-रत्न आदिसे परिपूर्ण पुष्कळ घनराश आजा. 
प्राप्त हो गयी ॥ १०८६॥ इसके बाद राजाने सोचा कि जब इस तरह बहुत समयसे बन्द सन्दिरमें 
सम्पत्ति थी, तब बड़े-बड़े मन्दिरोंमें तो इससे वहुत अधिक धन होगा ॥ १०८७॥। तदनन्तर उस मन्दिर 
सस्पत्तिके बदलेमे बाँके ट्स्टियांने अनशन. करके अपने ऊपर बोझा लादकर छे जानेवाळी बेगारकी 
प्रथा राजासे बन्द करा ली ॥ १०८८॥ तदनन्तर राजा हषको धीरे-धीरे अपनी सेनाके विभिन्न विभागोंमें 
सुधार तथा उन्नति करनेके नामपर अत्यधिक धन व्यय करनेका व्यसन जैसा हो गया ha देवि क 
लूटनेकी आदत पड़ गयी ॥ १०८९॥ इस प्रकार उस लोभी राजाने पुराने र्य 300 अर्पित > 
मन्दिरोंकी आश्चर्यजनक एवं कल्पनातीत धनराशि छूट ली ॥ १०९०॥ देवसम्पत्ति छूट लेनेके बाद देवता र 
की धातुनिर्मित मूर्तियोको भी निकलवानेके लिए उसने उद्यराजको देवोत्पाटननायक बनाया ॥ pe 
दुष्ट उदयराज देवप्रतिमाओंको भ्रष्ट करनेके लिए ऐसे नंगे भिखारियोंके द्वारा उन मन्दिरमे मल-मूत्र डि 


वाता था, जिनके नाक-कान और हाथ-पेर रक्तविकारसे सड़े रहते थे ॥ १०९२॥ सोने-चाँदी आदि धातुओंकी 


बनी देवमूर्तियाँ जलावनकी लकड़ियोंके समान कूडा-ककेट भरे और एकदम गन्दे रास्तोंपर वली 
` ॥ १०९३ ॥ पुष्पोंको जगह उन मूतियोपर वे नंगे भिखारी थूकोंकी वर्षी करते थे और प्रतिमाओंके पर गा 
बांधकर उन्हें सड्‌कपर घसीटा जाता था ॥ १०९४ ॥ उस हषेरूपी तुरुष्क राजाने अपने राज्यमें किसी भी हे 
पुर तथा नगरका एक भौ ऐसा मन्दिर नहीं छोड़ा था, Ws जिसकी देवमूति न तोड़ी गयी हो || १०९५ ॥ राजा र 
उस अत्याचारसे नगरमें रणस्त्रामी तथा अन्य स्थानांमें श्रीसातेण्ड ये केवळ दो मन्दिर बाकी बचे थे ॥ १ 0 
किसी समय दानके प्रसंगमें उस राजासे परिहासपुरमें उत्पन्न प्रसिद्ध गायक कनक तथा एक दूसरे > 


निवासी कुलश्री नामके भिक्षुकने बहुत अनुनय-विनय करके बुद्धभगवान्‌की दो. विशाळ प्रतिमाओंकी be 
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३४ सप्षमस्तरङ्कः । २६५ 


अघिगतवतां लोके विश्वाद्भुतामपि सपद न खलु विरति प्कर्मभ्यो धनाजनकांक्षिणाम्‌ | 
किमपि कमलावाप्त्ये पञ्चाकरोद्वतिपातकं भजति कमलालीलावासो भवन्नपि हि दविपः ॥१०९९॥ 
पेतामहेन पित्येण तथा राज्यचिकीपेया । लोहरादाहता्थस्य कोशेनोतकर्षभूपते ॥११००॥ 
युक्तोऽपि पूवराजाथ॑ देवौकोभ्यो जहार यः । 
ऐच्छदूनाजेनं हा धिक्सोऽपि वास्तव्यपीडया ॥ युग्मम्‌ ॥११०१॥ 
तदाज्ञामात्रमादाय सचिवेरथ पापिभिः । ते ते नवनवायासनामाङ्का नायकाः कृताः ११०२ 
कालालुवृत्तिपरतां घिग्धिग्राजोपजीविनाम्‌ । यत्र मन्त्री वयःस्थः सन्सदाचारोऽपि गोरकः ॥११०३॥ 
सर्वदेवगृहग्रामसवेस्वापहतित्रतम्‌ । स्वीचकाराज्ञया भतुरथनायकतामपि ॥युग्मम्‌ ॥११०४॥ 
पार्षदः समरस्वामिदेवागारे सहेलकः । आप्तो विजयमल्लस्य यो राज्ञो देष्यतां ययौ ११००॥ 
द्विगुणोत्पत्तिदानेन सोऽर्थनायकतां गतः । लब्धावकाशो राजाग्रे क्रमेणासीन्महत्तमः ॥११०६॥ 
किमन्यद्धरता तेन सर्वीर्थान्सवेनायकेः । व्यधीयत धनावाप्त्मै पुरीपस्यापि नायकः ॥११०७॥ 
शरीयर्भेपदपर्यायच्छन्नजाड्यप्रभावतः । तथाजितस्य कोशस्य सोऽनुरूपव्ययोऽभवत्‌ ॥ १९०८ 
मृगीदृशां दुलंभतां हयानां श्ासान्विटानां कुबच!सहत्वम्‌ । 
वैतालिकानां च विकत्थनत्वं क्रेतुं क्षितीशा! क्षपयन्ति लक्ष्मीस्‌ ॥११०९॥ 
कोपप्रसादैदयिताजनस्य हयादिवृत्तान्तगवेपणेन । 
भृत्यानुवृच्या मृगयाकथाभी राज्ञां शिशूनामिव याति कालः ॥१११०॥ 


क ~ गंध उत्पन्न कर देनेवाली 
विपत्तिसे बचा लिया था ॥ १०९७॥ १०९८ ॥ सारे संसारको निगाहमें चकाचोंध उत्पन्न कर देनेवाली, 
विलक्षण एबं अगणित धनराशि प्राप्त करके भी उसकी अपेक्षा Fe अधिक धन पानेके लोभी लोग 
किसी भी प्रकारका कुकम करनेमें संकोच नहीं करते । क्योंकि हाथी लक्ष्मीजीके विलासभवनस्वरूप कमलाका 
फ्‌ व दी हे पि हर्षको उसके पितामह महाराज 
उखाडकर फेंक देनेका पाप कर ही गुजरते है. ॥ १०९९ ॥ यद्यपि राजा हपका 


र 5. च एवं छोहरनरेश उत्कर्ष जो अपरि धन अपने साथ छाया था 
अनन्तदेव तथा पिता कलशके द्वारा संचित एवं छोहरनरश उत्कप जा प्रपरिमित धन अ ) 


9 शी रे अपर्न दा बढ़ानेके लिए प्राचीन 
ऐसी-ऐसी अनेक धनराशियाँ उसे मिल चुकी थीं । इसके सिवाय उसने अपनी wa बढ़ा न टार 
राजाओं द्वारा अपित देवमन्दिरोंकी धनराशि भी छीन ली थी । इतनेपर भी उस लोभी राजाने प तर 

ड ड ~ [oS ~ १ राज कन (7 > 
हठात्‌ धन लेनेका निश्चय किया । ऐसे राजाओंको धिक्कार हे । || ११०० न ११ है नि उस राजा मु है उन्दीके 
च मंत्री ननेकरे लिए नये-नये अधिकारी नियुक्त करते व्य 
मात्रकी आज्ञा लेकर उसके पापी मंत्री प्रजाको सतानेके लि 0 पर 
को उनके नाम भी रख देते थे॥ ११०२॥ राजाके सेवक समयकी गति-विधि देखकर उसीक अनुसार काम 
ली वृत्तिको थिकार है । क्योंकि वयोवृद्ध तथा सदाचारी होते हुए भी गौरक राजाकी क 
करते हें । उनको इस वु तत १ मन्दिरोंकी सेवा-पुज्ञाके माका अपहरण कर 
अश्वैमंत्रीका पद स्वीकार करनेके बाद समस्त देवमन्दिरांका क SS a डि सलाहकार 
लगा ॥ ११०३ ॥०११०७॥ समरस्वामीके मन्दिरके पाद सहेळकव ज ल 
"पित था ॥११०५। अतएव सहेळकने दूना करव सूळ करके राजाको बिया । 
समझकर राजा उसपर कु र जसे h EB दिया | बादमें धीरे-धीरे उसकी राजाके पास पहुंच हो गयी, 
यसे थ 
सन्तुष्ट होकर राजाने उसे अ ४ कहे राजाने अन्यान्य 
EE A बड़ा आदमी बन गया ॥ ११०६ ॥ और अधिक कहाँ तक कहें, आ i 
क करनेके बाद पुरीषनायक ( मळ'सूत्रकी सम्हाल करनेवाला अ EE ह 
॥ ११०७ ॥ श्रीगभपदके प्रच्छन्न जाड्यके कारण उस राजाके द्वारा अजित स RS 
था॥। he 5 यह कि जिस तरह अन्यान्यसे धन आता था, उसी तरह ढुष्कुम 
ढंगसे होने लगा | तात्पये यह थनी सन्दरियोकी दुलैमता, अश्वोके श्वास, धूर्तोकी गाळी-गलौजके श्रवण तथा 
९ द i ९ 
॥ ११०८ ॥ सृगन CE खच ॥ ११०९ ॥ 
ह वादी भाँटों ) की झूठी प्रशसा खरीदनेमें ही ह ७ मोः सा Fo 2210 मनो- 
रो नी ओंके कोप एवं प्रसन्नताकी खोज करते, हायी'घोडे |आदिका उत्तान शर १ 
अपनी माः 1 
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२६६ | | 


विलासहासासनयानदानपानाशनाधथा असतीः सतीर्वा । 
छायेव चेष्टाः क्षितिपालवर्गः परानुकारेण करोति सर्वाः ॥११११॥ 
अमानुपत्वं पुरुपाधिराजा विटस्तवेः स्वस्य विचिन्त्य सत्यम्‌ । 
तृतीयमच्यभ्यधिकं भुजो वा ममेति मत्वा न विदन्ति मृत्युस्‌ ॥१११२॥ 
निशासु येषां प्रभवन्ति दारा दिनेष्वमात्या नियताधिकाराः । 
अहो. भ्रमः स्वस्य यदत्र तेऽपि विदन्ति भूपा प्रभविष्णुभावम्‌ ॥१११३॥ 
स्वादूचितं स्वादुतयैव थुंक्त थूत्कृत्य सुश्चत्यपि थूत्कृतानि । 
वित्रासितस्त्रासमषपेत्यक्स्माद्भ्ृच बालश्च समानभावः ॥१११४॥ 
जाञ्घमित्यादि यत्किचित्क्षितिपानां कटाक्षितम्‌ | तत्सवं हपदेवस्य जाब्येन लघुतां ययो ॥१११५॥ 
तुषः पटहवाद्येन हृद्यातोद्यविदे ददौ। भीमनायकनाम्ने स करिणं करिणीसखम्‌ ॥१११६॥ 
स्वशिष्यस्तेन तस्यासीद्वायनः कनकोऽथ सः । चम्पकावरजः  खेदाद्वीताभ्यासक्रतोद्रमः ॥१११७॥ 
प्रसादीकृतमस्मे च सेदच्छेदनमिच्छता । तेन काञ्चनदीन्नारलक्षमक्षतचेतसा ॥१११८॥ 
ी कर्णाटभतुः पर्माण्डेः सुन्दरीं चन्दलाभिधाम्‌ । 
आलेख्यलिखितां वीक्ष्य सो5भृत्पुष्पायुधक्षतः ॥१११९॥ 
उत्तेजयन्ति . संघर्ष हास्ये जडमतीन्विटाः | सारमेयानिवाजसं प्रोत्साह्य प्राकृताशयाः ॥११२०॥ 
स॒ विटोद्रेचितो वीतत्रपश्चक्र. सभान्तरे । प्रतिज्ञां चन्दलावाप्त्ये पर्माण्डेश्च विलोडने ॥११२१॥ 
कृतापकित्रिमकप्रपरित्यागं प्रतिज्ञया । तं च स्तुतिमिषादेव्रं जहसुः कविचारणाः ॥११२२॥ 


वृत्तिका अनुसरण करने तथा बालकोंके समान शिकारसम्बन्धी बार्ताओंको कहने-सुननेमें राजाआंका-समय 
बीतता है. ॥ १११ हे ॥ ये राजे विलास, हास, आसन, गमन, दान, पान एवं भोजन आदि सभी कामोंमें 
छायाकी भाँति औरोंका ही अनुकरण करते हैं ॥ ११११॥ धूर्तों द्वारा की गयी झूठी प्रशंसासे फूलकर ये राजे 
अपनेको अतिमानुष समझकर शिव अथवा विष्णुका अवतार या उससे भी अधिक कुछ सान लेते हैं ओर 
मृत्युको भौ कुछ नहीं समझते ॥ १११२॥ राज्रिके समय ये राजे ख्रियोके दास बने रहते हें ओर दिनमें इन- 
पर मंत्रियोंका अधिकार रहता हे । फिर यह कितनी विडम्बना है कि सब कुछ होते हुए भी ये अपनेको सबका 
प्रभु समझते हे ॥ १११३॥ राजाओं और वाळकोंका स्वभाव एक जेसा होता हे । जैसे बाळक सधुरभाषी व्यक्तिः 
को अच्छा समझते हैं, यदि कोई थू थू करता है तो वे भी थू थू करने लगते हें और यदि कोई धमकाता है तो 
उससे बिगड़ जाते हैं । ठीक यही हाळ राजाओंका भी रहता हे ॥ १११४ ।। पुरातन कालमें राजाओंकी मूखेता- 
पर जो कटाक्ष किये जाते थे, बे सब राजा हर्षकी मूखेताके समक्ष तुच्छ दीखने लगे ॥ ११९५ ॥ राजा हर्षने 
उत्कृष्ट वाजा बजानेबाळे भीमनायकके पटहवादसे प्रसन्न होकर उसे एक हाथी और हथिनी दे दी ॥ १११६ | 
चम्पकका छोटा भाई कनक संगोतविद्यामे राजा हर्षदेवका शिष्य बन गया था। बडे परिश्रमसे उसने संगीत- 
शास्त्र की साधना की थी । उसके श्रमको सफल करते हुए राजा हंषदेवने उसे पारितोषिकस्वरूप एक लाख स्वे: 
दीनार दिये ॥ १११७॥ १११८ ॥ एक बार राजा हषे कणोटक देशके शासक पर्मोडिकी पत्नी चन्दळाका चित्र 
देखकर कामातुर हो उठा ॥ १११९॥ इन विचारविहीन और मन्दबुद्धि राजाओंको' हँसी हँसीमें धूर्त लोग कुत्ता 
की भाँति प्रोत्साहित तथा संघर्षेके लिए उत्तेजित करते रहते हें ॥ ११२०॥ सो उने ६ (नरिसह ' उत्तेजित 
होकर उस निल्छेज् हषने भरो सभामें चन्दलाकी आसति तथा राजा पर्माडिको पराजित करकी प्रतिज्ञा कर 
॥ ११२१ ॥ इसके सिवाय जबतक चन्दा प्राप्त न हों जाये, तबतक 'कचे कंपूरका सेवन'न करनेकी भी प्रतिज्ञा 
की । उस समय कवियों तथा' चारणोंने राजाको स्तुतिके बहाने किसी अन्यः व्यक्तिको लक्ष्य करके उसकी इसे 
क शो 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi 7 Bhuvan Vani Trust Donations 
सप्तमस्तरङ्गः । २६७ 


मापावेपविशेपतः परिगतस्तवंदाक्षिणात्योऽध्वगो गन्धादप्यवधारितं यदुत ते कर्षरकोलं करे । 
पक्र चाद्दमज्ग हपनृपतेस्तत्कल्पयोपायनं नो चेत्तिष्ठतु नारिकेलकुहरे संपत्यमुष्मिन्यतः ॥११२३॥ 
आकर्णाटवसुंघराधववधादाचन्दलालिङ्गनादाकल्याणपुसरवेशनविधेरापिम्मलादरशनात्‌ । 
आराजाश्रयकाननान्तवसुधापारद्विकोत्‌हादेेन प्रतिषिद्वमिद्महसा पोताससंचर्वणम्‌ ॥११२७॥ 
बिटः प्रसाद्य नृपति मदनः कम्पनापतिः । महत्तरत्व॑ जग्राह तस्याश्वित्रापिताकृतेः ॥११२५॥ 
वस्त्रालंकारनिर्वाहकृते$्युप्याश्र वेतनम्‌ । नित्यमादत्त भूपांलाइायमीष्याशमाय च ॥११२६॥ 
विट-वे निस्त्रपत्वे च मदनस्य. कथाक्रमः । मौर्ध्ये पारिसवत्वे च नृपस्य निकपो5भवत्‌ ॥११२७॥ 
मातेयं वष्पिका नाकात्तवानीतेति वादिभिः । संदश्ये जरति नारीं मुषितः सोपरेबिटेः ॥११२८॥ 
दासीश्च देवता एता इत्युक्त्वान्येः प्रवेशिताः । उन्नतिं च श्रियं चोज्झत्मणमज्ञहसे जनेः ॥११२९॥ 
दास्यो मदनसंलापमन्तरा्ुन्हेखकारिभिः । अध्यापिता विटैस्तस्य मतिमोहं प्रचक्रिरे ॥११३०॥ 
ताभ्यः काभिरपि कषमाभूत्सुरतं: समयोचितम्‌। . 
वाञ्छन्तीभिः कृतः स्वाडठस्पर्शाद्ाग्योदयोज्झितः ॥१३३१॥ 
आयुष्कामाय भूयांसं कालं जीवितकांक्षिणे | आयुवपंशतान्यस्मे ता मूढमतये ददुः॥११३२॥ 
डोम्बेन पिण्डसिद्धार्थी केनाप्येतद्र्सायनम्‌ । पिण्डसिद्धिकृदित्युक्‍त्वा पेयं किमपि पायितः ॥११३३॥ 
किं तस्य कथितैरन्येमौगध्यैयों याचितो बिट; । विद्यमानादिव धनादायुषोऽपि व्ययं व्यधात्‌ ॥११२४॥ 


प्रकार हँसी उड़ाना आरम्भ कर दिया॥ ११२२॥ उन्होंने कहा -'पथ्चिक ! तुम्हारी वेष-भूषा देखकर ऐसा 


लगता हे कि तुम कोई दाक्षिणात्य यात्री हो । सुगन्थिसे ऐसा भान होता ह्‌ कि तुम्हारे हाथमें कपूरका गोला है. | 
यदि वह कपूर पका हुआ हो तो तुम उसे राजा हषंदेबको उपहारके रूपमें दे दो, किन्तु यदि बह कच्चा हो तो 
अपने ही पास रक्खे रहो । क्योंकि ऐसा कपूर तो नारियळके भीतरसे भी प्राप्त किया जा सकता हे ॥११२३॥ और 
फिर कर्णाटक देशके नरेश परमार्डिका वध करके चन्दलाकी प्राप्ति एवं उसके आडिंगनका आनन्द लूटना, कल्याण: 
पुरमें जाकर पिम्मलछादेवीके दशन करना तथा उस राजाके उपवनकी जमीनमें गड़ी हुई.अपार धनराशिकों हस्तगत 


> 


ह न ९०, ७५ कच्चे न क वे की 
करना, इतने कार्योके पूण न होनेतक हमारे परम प्रतापी राजा हषने पातास (कच्चे कपूर) का चबण॑ न करने 
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, प्रतिज्ञा की हे ॥ ११२४ ॥ कम्पनाधिपति ( सेनापति ) मदपर नियुक्त मदन नामके एक धूत (बटने कहसि चन्दला- 


का एक चित्र प्राप्त कर लिया था। तभीसे वह उस चित्रका प्रतीहार बन गया ॥ ११२५॥ उस चित्रलिंखित 
चन्दळांके लिए वह राजासे व और आभूषणके वास्ते नित्य धन छेता था । कभी-कभी चन्दळांकी ष्या एवं 
कोपको शान्त करनेके बहाने वह कुछ पारितोषिक भी प्राप्त कर छ्या करता था ॥ ११९६॥ मद्नके कथा- 
प्रसंगसे धूते बिटोंकी निलजता एवं चंचलताका पता काता ओर इसी बातसे उस राजाकी य A 
उसके झक्की स्वभावका भी आभास मिल जाता है ॥ ११९७॥ कुछ धूते कहासे एक द्धक ले आये ओर उसे 
दिखाकर: ,राजासे कहा कि. यह चन्दछाकी माता इस वेद सिम वतन पी 
उन्होंने राजा दको सूद ठगा ॥.१९२८॥ इसी मकार. झु होने कतिण्य देवदासियोंकों यह कहकर राज 
पास भेजा कि ये देवाइनायें चन्दळाकी परिचारिका. हे!। सजा द भी उन्हें सचमुच देवाना समझकर 
प्रचुर धन मेंटस्वरूप दिया और अपना बड़पन त्यागकर, क पन कि "TT 
साधारणमें उपहासका पात्र बन गया॥ ११२९ ॥ वे देवदांसियी अय उ SE स he 
सन्तापको दूर करनेके छिए कामपीडाका निवारण करनेवाले मंत्र आ क न ॥ ११३० ॥ अप हि 
देवांगना बतानेवाळी उत्त देवद[सियाके साथ इच्छाउंसार सानन ला, व्य क ळी रा ती ल 
राजा चिरायु होकर बहुत समय तक, जीना चाहूता “1 म र किक को किसी डोमने कोई स 
रहनेका आशीर्वाद भी दे दिया था॥ ११३९ || पि इच्छुक उस राजा 
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॥ उस राजाकी मूखेताका वर्णन ओर कद्दा तक किया 
| । पिण्डसि द्विरसायन' बताकर पिला दिया था ॥ ११३३ मूर र 


0 0-0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


२६८ राजतरङ्गिणी 
बरुरूपेच्छुरपराचुपायान्यानसेवत | कथयेत्कः सदाचारस्तानतोऽपि त्रपावहान्‌ ॥११३६॥ 


OO 


स एवमन्धतामिसे निश्चिप्तः .शाश्चतीः समाः । मुग्यवुद्धिः स्वजाब्येन दुरजातैशच कुमल्रिमिः ॥११३६॥ 
भेघवाहनमुख्यानां कृत्ये लोकोत्तरे यथा । सन्त्यद्यान्पधियः केचि संदेहान्दोलिताशयाः ॥११३७॥ 
तथास्मिन्नपि दुष्कृत्ये वर्ण्यमानेऽङ्ुतावहे । भविष्यतीव कालेन नूनमग्रत्ययो जनः ॥१९३८॥ 
राज्ये बहुच्छले ताढरुनींत्योपहतो5प्यभूत्‌ । आधुःशेपेण न वशे स स्नत्रान्वेपिणां द्विपास्‌ ॥११३९॥ 
नर्तकी: शिक्षयन्‌ रात्रावुत्थायाभिनयं स्वयम्‌ । तिष्ठन्दीपोज्ज्वले धाम्नि दूरात्केनाप शत्रुणा ॥११४०॥ 
क्षिप्षेपुरपि नाभूद्यनिहतो व्रणितो$्य वा । फलं तस्यायुःशेषस्य प्रजानां ङुक्रतस्य वा ॥११४१॥ 


[८७५ othe 


कश्चिदेवाथ शुद्धान्ते पातदूतो महीपतेः । सर्वाशुद्धिनिघेः प्राभूजारीचारित्रविसवः ॥११४२॥ 
ते युवानो मदोन्मत्तास्ताः खियो योवनोन्मदाः | नाशाय हपदेवस्य तस्मिजवाभवन्क्षण ॥११४३॥ 
निगृहीतास्तेन रोपात्सजाराः काश्चन स्रियः । काश्रिचाक्ृष्य शुद्वान्ताञ्जारनीतादगन्तरम्‌ ॥११४४॥ 
स्वेन दोःशील्यदोपेण सब एव विशङ्किताः । भृत्यास्तस्याशुभान्यैच्छन्नयतन्त च शान्तये ॥११४५॥ 
तस्यापि शीलयेकल्यं तावत्सवंत्र पप्रथे । यावत्कलशभूपालात्संजातस्योपपद्यते ॥११४६॥ 
शेशवे वितो याभिर्ङ्कमारह्य मातृभिः । सोऽङ्कमारोप्य ता एव चुम्बन्संबुसुजेःनिशस्‌ ॥११४७॥ 
संभोगं भगिनीवगे ङुवेता दुरवचोरुषा। निणृहीता च बुक्ता च नागा पुत्री पितृस्वसुः ॥११४८॥ 
स॒ तुरुप्कशताधीशाननिशं पोषयन्धनेः । निधनावधि दबुद्धिबुखुजे ग्राम्यसूकरान्‌ ॥११४९॥ 


जाय ? बस, इतनेसे ही समझ लीजिए कि धूर्तोंकी माँगके अनुसार धनदानके साथ-साथ उसने अपनी आयु भी 
उन्हें दे डाळी थी ॥ ११३४॥ सुन्दर रूप ओर प्रचुर पराक्रम प्राप स्य लिए वह जिन उपायोंको काममें लाता 
था, उससे छज्जाजनक उपायोंका कोन सदाचारी कवि वर्णन कर सकेगा! ॥११३७॥ इस प्रकार अपनी मूता तथा 
ष्ट मंत्रियों द्वारा वह्‌ राजा सदाके लिए अन्धतामिस्र नरकमें ढकेळ दिया गया ॥११३६॥ जेसे मेघवाहन आदि 
प्राचीन राजाओंके विलक्षण कार्योका हाळ सुनकर अल्प बुद्धिवाले मनुष्योंके हृदयमें सन्देह होने लगता हे॥११२७॥ 
वैसे ही कुछ समय वाद राजा हपेकें भी आश्चयेजनक कुकर्मोका वृत्तान्त सुनकर लोग विश्वास नहीं करंगे॥११३८॥ 
इस तरह बिविध भँ तिके छल-कपटसे व्याप्त राज्यमें ठुराचारके कारण पथभ्रष्ट होनेपर भी आयु शेष रहनेसे वह 
राजा नित्य ढिद्रान्वेषणमें तत्पर रहनेवाले शत्रुओंके वशीभूतः नहीं हुआ ॥ ११३९ ॥ रातके समय वह नते कियाँको 
नृत्यकी शिक्षा देता था । उस समय दीपकोंकी तेज रोशनीसे जगमगाते राजभवनमें उन नतकियोंके साथ स्वयं 
भी अभिनय करते हुए राजा हृषपर दूरसे किसीने बाण चलाया तथापि न बह्‌ .उस इात्रुके बाणका 
छक्ष्य बनकर मरा और न घायल ही हुआ । कुछ कहा नहीं जा सकता कि यह्‌ उसके आयुःशेषका परिणाम था 
या कि उसकी प्रजाके पापोंका फल था ॥ ११४० ॥॥ ११४१ ॥ कुछ ही समय बाद सब तरहकी अपवित्रताओंके 
निवासस्थानस्वरूप उस राजाके रनिवासमें उसके भीषण अधःपातसूचक अन्तःपुरकी रानियोंमें व्यभिचार व्याप्त 
हो गया ॥११४२॥ अन्तःपुरमें पहुँचे हुए नौजवान ओर योवनोन्मत्त नवयुवतियाँ राजा हषका संहार करनेके लिए 
घड्यंत्र रचने लगी ॥ ११४३ ॥ किन्तु भेद खुळ.गया, जिससे राजाने कुछ तरुणियों ओर उनके-यारोंको कठोर 
दण्ड दिया और कुछ युवक अपनी चहेतियोंको अन्तःपुरसे भगाकर परदेश चले गये॥ ११४४॥ अव 
दुश्व रित्रतावश सभी सेवक राजासे सझंक रहते हुए अपनी चिन्ता दूर करनेफे निमित्त उसके विनाशका उपाय 
करने लगे॥ ११४५॥ राजा हषेकी दुश्चरित्रता संसारमें उस सीमा तक विख्यात हो गयी.थी कि जहाँ तक 
कलशसरीखे दुराचारी राजाके पुत्रकी कुख्याति हो सकती थी ॥११४६॥ बाल्यावस्थामें जिन माताओंने उसे अपनी 
गोदमें लेकर खेळाया और पालन-पोषण किया था, उन्हींको उसने अपनी गोद्में बेठाकर चुम्बन करते हुए उनके 
साथ भोग किया ॥ ११४७ ॥ एक बार उसके पिता राजा कलशकी बहिनकी कन्या नागाने उसे. कुछ कड़ वचन 
कह दिये । इससे कुपित होकर हषने उसको पकड़वा मेंगाया और पटककर उसके साथ बलात्कार किया । ईर 
प्रकार उसने अपनी बहिनके साथ भी दुराचार कर डाछा॥ ११४८ ॥ जिनके साथ सो-सो तुर्की सिपाही रही 
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अथ ेत्राभिसारेण कदापि कुपितो नृपः। स॒ मन्दबुद्विरास्कन्दमदाद्राजपुरीं प्रति ॥११५०॥ 
विलोक्य सेन्यसामग्रीमनन्यसदशीं पथि । त्रेलोक्याक्रान्तिसामथ्य पार्थिवैस्तस्य शङ्कितम्‌॥११५१॥ 
स तु प्रथ्वीगिरि दुर्ग दृष्टा तदूग्रहणोद्यतः । अप्रविष्टो राजपुरी तन्मूले समुपाविशत्‌ ॥११५२॥ 
मासमभ्यधिकं तेन तस्थृपा परिपीडिताः । परक्षीणान्नादिसंभारा बभूवुदु्गरक्षिणः ॥११५२॥ 
त्रालुं संग्रामपालस्तान्रीचक्रे धरापतिः । कियन्तं न करं भौतः कियतीन च संविधाः ॥११५४॥ 
उपोढदाठ्यें नृपतौ स तदप्रतिगृहृति । लुग्धमुत्कोचदानेन स्वीचक्रे दण्डनायकम्‌ ॥११५८॥ 
अमन्यमाने नृपतौ व्यावृत्ति प्रेरिता रहः । प्रवासवेतनं भूरि मागितुं तेन  श्रिणः ॥११५६॥ 
तेः प्राये प्राकृतप्रायेः कृते सोल्लुण्ठमापितैः । राज्ञो 'दरस्थकोशस्य कटकः क्षोभमाययो ॥११५७॥ 
स तत्समर्थनां यावञ्चक्रे तावद्विभीपिकाम्‌ । तुरुष्कास्कन्दजामन्यां प्रददौ दण्डनायकः ॥११५८॥ 
अथाल्पधयों नृपतिरुत्थाप्य कटकं ययो । कृत्स्नां च कोशसामग्री तत्याजाध्वसु साध्वसात्‌ १ १५९॥ 
अपरीक्ष्यातो भृत्यः स्वामिनामतिसंकटे | करोति व्यसनापातमजात्योऽसिरिवाहवे ॥११६०॥ 
तेन स्तरयमयोग्येन योग्यानन्याननिच्छता । कलङ्किता नरेन्द्रश्रीः शुद्राश्चेनेव मन्दुरा ॥११६१॥ 
ततः प्रभृति निर्वाणप्रतापस्य महीपतेः । प्रतापचक्रवर्त्यांख्या सवेतो म्लानिमाययो ॥११६२॥ 


म्लानाननो न यत्सिद्धं स्वेन भृत्यैस्तथाखिलेः । तत्कर्म कृतवन्तं स कन्दपं बह्वमन्यत ॥११६३॥ 


सेवामें कहीं कोई त्रुटि हो गयी। जिससे कुपित होकर राजा हषेने उसपर चढ़ाई कर दी ॥ १ १७० ॥ रास्तेमें 
उसकी विलक्षण सैन्यसामग्री देखकर अन्यान्य राजाओंके मनमें यह शङ्का समा गयी कि यह राजा चाहे तो 


वहाँ ही टिक गया ॥ ११५९॥ इस प्रकार वह महीनाभर उस किलेको घेरे रहा । इस बीच उसके भीतर रहनेवाले 
हीं क गया, इससे वे घबरा गये || ११५३ ॥ उन 
रक्षकोंका सब रसद चुक गया, इससे वे घबरा गये। र द 
वड़ा प्रबळ प्रयत्न किया ओर वह डरकर राजा हषको कर तथा बहुतेरे उपहार भी देनेको उद्यत हो गया | 
क्न्तु हठ करके हेने उसे नहीं स्वीकार किया | बल्कि बहुत कड़ी-कड़ो शत उसके 5 सवश 
होकर राजा संग्रामपाळने उसके दण्डनायकका घूस का के 2 व ह 
कु > घेरा हटा लेनेका अनुरोध किया, किन्छु उसने उ द 
पक 15 ( he FS अता और भत्ता माँगनेके लिए उभाड़ दिया ॥ ११५६॥ वे 
घीरेसे सेनिकांको प्रवासका द 
दण्डनायकने धीरेसे सनिकाको प्रवा 2 001 क ऊप यमा 
सैनिक प्रायः निम्नकोटिके थे। अतएव उन्हाने राजाका बुडी खर्र टी क र वे र 
गजाका खजाना वहाँसे बहुत दूर था। इस कारण यैनिकोंकी माँग पूरी नहीं हो सकी जिस लि क्षु 
Mn ४ राज उनका क्षोभ शान्त करनेका प्रयत्न, करने लगा । उसी समय दण यदू अफवाह 
हो इठे॥| ९ रल 522 दिया कि तुर्क लोग शीघ्र उपद्रव मचानेवाले हैं? ॥ ११७८ ॥ राजा हमें धेयेकी 
फेटाकर राजाको भयभीत कर 


के मारे सेना बहाँसे लेकर चळ पड़ा ओर सारी कोश-साममी रास्तेमें ही 
ब अतएव डरके मार वह अपनी सेना बह र्‌ मंडी 
> शो स ॥ जैसे निम्नकोटिकी तलवार युद्धके समय धोखा दे जाती है, उसी तरह विना सोचे 


र व त वह त्रयं अयोग्य 
कप > पक बहुत दुःख देता हे ॥| ११६० ॥ वह राजा स्वय अ 
आगे अपने स्वामीको संकटकाठम बघ $ अतएव उस परोरी 
न य भी अपने पास नहीं.रखता था । 'अतएब जसे एक अधम PR ६१॥ 
था और अन्य योग्य बिगाड़ देता है, वैसे ही उस राजाने राज्यके वेभवको लांठित कर दिया था ॥ ११६१ । 
लता न्य त ठंढा पड़ गया और “अतापचक्रवती? यह विख्यात नाम मलिन हो गया ॥ ११६२) 
उसी दिनसे उसका ड 


छज्जासे म्छानमुख राजा हषे जो काम हवयं तथा सव सेवकोंसे पूरा नहीं कर सका था, उसे अकेले 
उस समय लज्जा 
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आनिनीषोश्च तं तस्य जडस्याकृत भूपतेः | दण्डनायक एवेच्छाच्छेदं पेशुनकर्मणा ॥११६४॥ 
्ञातद्रोहोऽथ नृपतिर्षाइण्डन'यकम्‌ । प्रातिपच्यानुरोधेन न . क्रुधा ह ॥११६५॥ 
दुगे. संदिगधजी्रोऽपि निवसन्संचिकाय सः । धुब्धस्ताम्बूलब्रादि प्रहितं भृत्यवान्धवेः ॥११६६॥ 
आत्मनः सर्वनाशाय संजातं दैवमोहितः । वधाह प्रत्युत पुननिन्ये तं स्वपदं नृपः ॥११६७॥ 
तं . विटाश्वाडुभिभूयो  राजानभुदतेजयन्‌ । घोषयात्राजितं स्तोत्र: कणाद्या इव कोरवम्‌ ॥११६८॥ 
वादी वादपराजितः प्रतिभटं गालीभिरत्याक्षिपन्योपिन्नष्टसतीव्रता कुकलहैरुद्ेजयन्ती पतिम्‌ । 

कायस्थश्र हताखिलाथमहिमा कृच्छे नृपं पातयन्स्वस्यासन्नपराभवस्य कुरूते भूयः समुत्तम्भनम्‌ ॥११६९॥ 
भुक्तदेयधनो ब्रिभ्यत्तं सहेलमहत्तमः | उवीपतिं दुव्यसने प्रेरयन्स्वा्थपण्डितः ।।११७०॥ 
रन्धरमन्विष्य दरदां लबन्येः सह लोहरेः । दु्गंघाताभिधं दुगं ग्रहीतुं तमचूचुदत्‌ ॥११७१॥ 
तद्धि रक्कनचन्द्राख्ये पुरा गोप्तरि . डामरे | जनकद्वारपतिना हतेऽनन्तनृपाज्ञया ॥ १ १७२॥ 
प्रायोपविष्टया द्वारे तत्पतत्यापि समपिंतम्‌ । कलशक्ष्माथुजा क्लूप्नोपेक्षं प्राप दरन्रुपः ॥११७३॥ 
तद्गलादारदैः क्रान्तानन्तग्रामेऽत्र मण्डले । राजा च मन्त्रिणा चाथ वभूव स्वीकृतोद्यमः । ११७४॥ 
निहेदे . तत्र गोपुणां वृत्तये संभृतं हिमम्‌। अबग्रहेण तत्तस्मिन्क्षणे निःशेपतां ययौ .॥ ११७५॥ 
चारेस्तद्रन्प्रमालक्ष्य . तद्ग्रहाय महत्तमः । अभी$णं प्रेरयन्त्मापं स च तत्रोद्यमं व्यधात्‌ ॥ १.१७६॥ 


कर डाळनेवाले वीर कन्दपंसेनको अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ समझने लगा ॥ ११६३॥ तभी उसके मनमें कन्दर्पको 
बुळचानेका विचार उत्पन्न हुआ । किन्तु दुष्ट दण्डनायकने उस मूर्ख राजाके इस सद्विचारको अपनी घूततासे 
दबा दिया ॥ ११६४॥ बादमें जब राजाको दण्डनायकके द्रोहभावका पता चला, तव उसने उसको केद कराके 
जेलमें डाळ दिया । किन्तु सबूतके अभावमें वह उसके अक्षम्य अपराधोंका समुचित दण्ड नहीं दे सका ।।१६६५॥। 
यद्यपि वह दण्डनायक एक सुदृढ़ ढुगेमें केद करके रक्खा गया था और उसका जीवन खतरेमें था, तथापि वह 
लोभी वहाँ भी अपने सेवकों तथा बान्धवोंके द्वारा भेजे हुए ताम्बूल तथा वस्र आदिका संग्रह करता रहा ।।११६६।। 
फिर भी दुभोग्यके मारे हुए उस राजाने अपना सवेनाश करनेक लिए प्राणदण्ड देनेके बजाय फिरसे उसे उसके 
पुराने पदपर , नियुक्त कर दिया ॥ ११६७॥ जैसे घोषयात्राके समय परास्त होकर लोटे हुए दुर्योधनकों कर्ण 
आदि धूतोंने झूठी प्रशंसा करके उत्साहित किया था, उसी तरह राजा हषको भी धूर्तगण खुशामद कर-करके 
फिर उत्तेजित करने लगे ॥ ११६८॥ सुकदभेमें हारा हुआ वादी प्रतिवादीको गालियें देता हे, दुराचारिणी खी 
झूठा झगड़ा खडा करके पतिको उद्विग्न करती है ओर अपना समस्त बेभव तथां प्रतिष्ठा गवा देनेवाला कायस्थ 
स्वामीको संकटमें डालकर अपने पराभवका परिमाजेन करने लगता हे ॥ ११६९॥ राजा हर्षके महामंत्री 
सहेलने बहुतसा राज्यधन निजी कामोंमें ,.खचं कर दिया था। “यदि राजा उस बातको जान पायेगा तो बड़ी 
ढुगेति होगी! इस भयसे अपनेको बचानेके लिए स्वार्थ साधनेमे निपुण मंत्रीने राजाकों विविध, दर्ळसनोंकी 
ओर ढकेलना आरम्भ कर दिया॥ ११७० ॥ तदनुसार उस धूतेने दरद लोगोंका छिद्रान्बेषण करके ठोहरप्रान्त- 
निबासी ळबन्यों तथा डुगेघात नामक दुगको. हस्तगत करनेके लिए राजाको उकसाया ॥ ११७१ || प्राचीन 
कालमें राजा अनन्तदेबकी आज्ञासे द्वारपति जनकने उसके संरक्षक लक्कनचन्द्र नामके डामरको मारकर उस 
ढुगेपर अधिकार किया था ॥ ११७२॥ तद्नन्तर लकनचन्ट्रकी पत्नीने राजद्वारपर अनशन करके बड़े आग्रहके 
साथ बह दुग राजा कलशको सौंपा था ।. किन्तु कलशने उधर कुछ ध्यान नहीं दिया । अतएव. दरदराजने 
उसपर कब्जा कर ल्या ॥ (१७३॥ उस दुगेके साथ ही द्रद्राजने आस-पासवाळे कश्मीर राज्यके बहुतसे 
ग्रॉवोंपर भी अधिकार कर लिया था । इसीसे उस सहेळ मंत्रीके कहनेपर राजा हषने वह दुर्ग अपने कब्जेमें 
करनेके लिए उद्योग आरम्भ कर दिया॥ ११७४ ॥ उस दुर्गके निवासी किसानोंके उपभोगके छि ए बर्फ एकत्रित 
करके रक्खा करते थे । उस वर्ष अनाबृष्टिके कारण सारी बफे चुक गयी थी RE 


थी ॥११७५॥ गुप्तचरोंके मंत्री 
गा ॥ ११७ के द्वारा मंत्री सहेल- 
कको इस बातका पता ठग गया था । अतएव उस दुगपर आक्रमण करके शीघ्र अपने अधीन कर ळेनेके लिए वह 
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सप्षमस्तरङ्गः । २७१ 


वातगण्डं तदुद्योगे प्रतिष्ठासु नृपाज्ञया । चम्पको द्वारकायस्थमभिसंधातुमैहत । १ १७७॥। 
द्वारं निवाय भूपेन प्रापितो मण्डलेशताम्‌ | सवः सहाभजद्द्वारं स हि द्वाराधिकारिभिः ॥११७८॥ 
बि्रत्रितोऽपि कटके तेन द्वारपतिस्ततः । तीर्त्वा मधुमतीं सिन्धुं सेन्येद्‌ गमवेष्टयत्‌ ॥११७९॥ 
समस्तानाप सामन्तास्प्रहिण्वन्सवतः स्वयम्‌ । एकम्रयाणान्तरितः कोटेऽपि न्यवसन्नुपः ॥११८०॥ 
त्यजङ्किगण्डशैलादि दुगंसंश्रयदुजयेः । काश्मीरिकाः सह दरत्सेनिकैः समरं व्यधुः ॥११८१॥ 


विदधे प्राजिमठिकानास्न्याघातपदे वसन्‌ | सपुत्रां भुङ्गजा मल्लः सत्रमानातद्‌ःसहान्‌ ॥११८२॥ ` 


तत्पुत्रो देववित्रीक्तराज्यप्राप्ती तदिच्छया । मानं व्यवधिषातां यो वाराबु चलसुस्सला ।। ११८३॥ 
अयुह्ामस्तयो्ज्यायान्द्रिपन्नपि नृपासनम्‌ । आसीद्भाव्यथमाहात्म्यादात्रायां तत्र निर्गतः ॥११८४॥ 
अवग्रहेण सूपालग्रतापन च शोपिताः । यथाकथंचित्तद्दृग ररचुर्दाररा भटाः ॥११८५॥ 
अथाज्ञेव विघेहपम्रतापपरिपत्थिनी | पपात महती  दृष्टिरकोकृतजलस्थला ॥११८६॥ 
दु्शृङ्गं हिमेः कृस्नं दुभेंबेः पर्यवायंत | अनुकूलेन विधिना संनाहेनिहितैरिव ।।११८७॥ 
थाने पातयन्कांश्रित्पतने कांश्रिदुत्किपन्‌ । वेधाः कन्दलयत्येत्र कन्दुकक्रीडितश्रमम्‌ ॥११८८॥ 
ततः स्मृत्या शृहान्बृष्टिदुःस्थास्ते दुष्मन्त्रिणः | चक्रिरे पूववद्राज्ञः स्कन्दावारे विस्रत्रणम्‌ ॥११८९॥ 
ऊध्वेखोतोजुसारीव तिमिः शैलहताननः । ततोऽपि चक्रे व्यावृत्ति राजा जयपराड्मुखः ॥११९०॥ 
एक्तापणः शीणकोशः त्यक्तश्रीकश्च्युतायुधः | कटकः सवं एवाभूत्पलायनपरायणः ॥११९१॥ 


वार-वार राजाको प्रेरित करने लगा ॥ ११७६ ॥ उन दिनों चम्पक उस प्रदेशका द्वारपति था और आक्रमणाथ वह 
यात्रा करने ही वाला था, किन्तु उसी वीच दरदराजकी आज्ञासे वातगंड आनन्दने उसपर अधिकार कर लिया 
॥ ११७७॥ राजाने उसको द्वारपतिपदसे हटाकर मण्डल्शा वनाया था । वह उस प्रान्तके सभो.द्वारपतियोंसे 
बेर रखता था ॥ ११७८ ॥ उसने सेनामें अव्यवस्था फंछा रक्खीं थी। तथापि द्वारपति चम्पकने मधुमती 
नटी पार करके अपनी सेनाके द्वारा उस दुगेको चारों ओरस घेर लिया ॥ ११७९ || उस समय राजा हपने अपने 
सभी सामन्तोंको चारों तरफसे एकत्र करके वहाँ भेज दिया ओर वह स्वयं मुख्य शिविरसे एक शिविर पोछे रहा 
करता था ॥ ११८० ॥ अव दुर्गमें रहनेवाळे सेनिकोने बड़े-बड़े शिलाखण्ड गिराते हुए कश्मीरी सेनिकोंके 
साथ यद्ध करड दिया ॥ ११८१॥ गुंगका पुत्र मल्लराज उच्चळ तथा सुस्सल नामके दो पुत्रोंको साथ 
लेकर ग्राज़िमठिका मोचपर डटकर दरदोंपर दुःसह तथा भीषण प्रहार कर रहा था॥ ११८२ ॥ अ्योति- 
पियॉने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि मिल्लराजके पुत्र उच्चळ तथा सुस्सळ आगे चलकर राजा 
होंगे! | इसी आश्ञापर वे बीर अपना प्रभावं तथा प्रतिष्ठा वढा रहे थे॥ ११८३॥ उन दोनोंमें जो अतिञ्चय 
उदण्ड और राजक्रेपी था, वह ज्येष्ठ भ्राता होनीकी प्रवलतावडा इस युद्धमें सम्मिलित नहीं हो सका। क्योंकि 
वह उस समय कहीं यात्रापर गया हुआ था ॥ ११८४॥ अनावृष्टिसे अथवा उस प्रतापत्माली राजाके 
प्रतापसे शोपित दरदराजके संनेक Iकसानकसा तरह उस दुर्गका रक्षा कर रह थ ॥ ११८५ ॥ तदनन्तर 
राजा इषदेवकरे प्रतापका विरोध करनेवाले विधाताकी आज्ञाक्री भाति जळ तथा स्थळ्को एकाकार कर देनेवाली 
भीषण जळव्रष्रि हई ॥ ११८६ ॥ उस वरसातसे सारा ठुगंशिखर अभेद्य वफकी बड़ी-वड़ी चद्रानाॉसे ढक 
गया । जैसे अनक्रळ देवने वर्फको उस दुर्गाका कवच वनाकर भेज दिया था ॥ ११८७॥ ऊपर उठते हुए कुछ 
मनर्ण्यांको नीचे गिराकर और कुछ गिरते हुए ळागाका ऊपर उठाकर विधाता जस अपना स्टिक साथ गद 
खेळ रहा था || १९८८ ॥ उस भयंकर जळवृष्टिसे त्रस्त दुष्ट मंत्रियोको अपने-अपने घरकी याद आने लगी और उन 
घर्तीने पहळे हीकी तरह इसी समय भी सेनाम अव्यवस्था उत्सन्न कर दा || ११८९।। तव जसं जळप्रवाहके विपरीत 
चळ्नेवाळी मत्ली चट्रानक्री टक्कर खाकर वापस छोट पड़ती हे, उसी तरह राजा दषं भी विजयकी आशा 
त्यागक्र सीट पढ़ा ॥ ११९८ || उस समय राजाकी सारी सेना सव संनिक्र सरजाम, बहुमूल्य वस्तुय, 
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२७२ राजतरङ्गिणी 


धावतः पथिभिस्तस्तेः साक्रनदात्राजसेनिकान्‌ । एष्टलम्ररिपून्दीर्था .. ॥९९९२॥ 
के NN + उ च्‌ या ® 
क्षोमैः सहंसमालेव साब्जपण्डेव खेटकेः | सशवलेव सङ्गीधः सशिरः ठरगमः ॥ ११९३॥ 
सोवणेः  सरथाड्वेवे राजतेर्भाजनेरपि । सफेनेव ` जनत्यक्तरासीन्मधुमती सरित्‌ ॥११९४॥ 
+ ठ यैः । अभून्नदीहृतानां च संख्या काचिन्न देहिनाम्‌ ११९ 
नीतानां च हतानां च दरदैः प्रसृतोदयैः । अभूननदीहतानां च संख्या चन देहिनाम्‌ १९९५ 
अनाथवत्तथाभूतं सेन्यं त्रातुं कृतोद्यमः । एकस्तु सानुजो मानी नाचछन्माद्विरुच्चलः ॥११९६॥ 


. द्रद्वलाम्बुधिर्धावन्स विश्वाक्रमणोद्यतः । ताभ्यां वेलागिरीन्द्राभ्यामिव संस्तस्भितोखिलः॥ ११९७॥ 


तो रक्षित्वा बलं प्राप प्रसिद्विमतुलां गतो । पतिंवरेव राजश्रीमेंजे लक्ष्येण तेजसा ॥११९८॥ 
ततः प्रभृति लोकस्य सवंस्यासीदसौ मतिः । 
राज्याहों मानिनावेतो क्लीबोऽयं न तु भूपतिः ॥ ११९९ 
तथा कृत्वापि यद्राज्ञे दशनं परिजहतुः । तौ प्रीतिदायविशुखो बबन्धास्थां ततो जनः।१२००॥ 
अथ शान्तरिपुप्रासो नगरं प्राविशन्नुपः । प्रतापस्तु दिशः प्रायान्मह्लराजतनूजञयोः ।१२०१॥ 
तौ रामलक्ष्मणावेताबिति सर्बस्तदात्रवीत्‌ । रावणभ्रतिमे राज्ञि भाव्यर्थानुगुणं वचः ॥१२०२॥ 
राजा तु गतलञ्जः स नित्यकृत्योपमं जडः । कतुं प्रारभतासिन्नः पुनमंण्डलपीडनम्‌ ॥१२०३॥ 
अल्पापकारमपि पाश्वगतं निहन्ति नीचो न दृरमसमागसमप्यरातिम्‌ । | 
श्वा निदशत्युपलमन्तिकमापतन्तं तत्त्यागिनं न तु विदूरगमुग्ररोषः ॥१२०४॥ 


शस्त्राख तथा धनराशि जहाँकी तहा छोड़कर भाग खड़ी हुई ॥ ११९१॥ राहमें कोलाहळपू्ण चीत्कार करते, 
न्रुसेनिकों द्वारा अनुसतत तथा बिभिन्न मार्गासे भागते हुए राजा हषेके सेनिकोंको वर्षासे बढ़ी हुई मधुमती 
नदीने उदरस्थ कर लिया और वे सब नदीमें डूबकर मर गये ॥ ११९२॥ उस समय वह मधुमती नदी राज्य- 
सेनिकों द्वारा परित्यक्त क्षोमवस्लोंसे हंसपंक्तियुक्त जैसी, ढालोंके समुदायसे कमळपुंजसहित सरीखी, खड्जोंसे 
सरोवर युक्तकी नाइ, घोड़ोंसे शिलाखण्डविमण्डित जैसी, स्वणेपात्रोसे चक्रवाकयुगलसे अलंकृतकी भाँति 
'एचं चाँदीके पात्रोंसे फेनरारिसे सुशोभित सरीखी दिखायी देने लगी॥ ११९३॥। ११९४॥ उस अवसरपर 
विजयी दरदराजके बीर सेनिकोंने राजा हर्षके कितने ही सेनिकोंको मार डाला, कितने जीवित योद्घाओंको केद 
कर लिया और कितने नदीके बहावमें बह गये, उन सबकी गिनती करना कठिन ही नहीँ, बल्कि असंभव है 
॥ ११९५ || इस प्रकार उन अनाथ हके सेनिकोंको दुदेशासे बचानेके लिए अकेले विजयमल्लके पुत्र उच्चलने 
अपने भाई सुस्सलकी सहायतासे साहसिक प्रयत्न किया॥ ११९६ ॥ राजा हर्षके सेन्यरूपी महान्‌ समुद्रको 
उन दोनों बीर भाइयोंने तटवती पबंतोंके समान अचळ बनकर जहाँका तहा. रोक दिया || ११९७ ॥ इस तरह 
राज्ञा हषेके सेन्यकी रक्षा करके जब वे दोनों भाई राजधानी छोटे, तब उनकी असाधारण ख्याति हुई ओर 
प्रतिका वरण करनेके. लिए उद्यत कन्याके समान राजलक्ष्मी उन दोनों भाइयोंके देदीप्यमान तेजसे और भी 
जगमगा उठी ॥ ११९८॥ उसी दिनसे प्रजाजनोंके हृदयमें यह विचार पक्का हो गया कि 'थे दोनों स्वाभिः 
मानी चीर ही वास्तवमें राज्य पाने योग्य हैं- यह नपुंसक राजा हष नहीं! || ११९९ || इस तरह अनुपम 
बीरताका परिचय दे करके भी वे दोनों न राजासे मिलने गये और न उन्होंने इस महान्‌ कार्यके उपलक्ष्यमें 
कोई पारितोषिक पानेकी आकांक्षा की। इससे प्रजाजनोंके हृदयमें उन दोनोंके प्रति श्रद्धाभाव और भी 
हृढ़ हो गया।॥ १२०० ॥ शत्रुओंके भयसे छुटकारा पाकर राजा हषे अपनी राजधानीमें प्रविष्ट हुआ और 
मल्लराजके दोनों पुत्रोंका प्रताप सत्र व्याप्त हो गया १२०१॥ उन दोनों भाइयोंके भावी अभ्युदयके अनुसार 
सब लोग उन्हें राम-लक्ष्मण एवं राजा हषको भावी अवनतिके अनुरूप रावण कहने लगे ॥ १२०२॥ 
< निलेज्ञ ९ > ह्‌ 
तत्पश्चात्‌ बह मूख ओर निलज्ज राजा हष खेदहीन होकर फिर अपनी प्रजाको 


त्र हो सताने छगा ।। १२०३॥ तनिकसे 
अपराधपर नीच मनुष्य अपने सेवकको मार डालता है, किन्तु अत्यधिक अपराधी दूर देशके मनुष्यको कुळ 
नहीं कहता । जैसे क्रोधी कुत्ता अपने ऊपर गिरनेवाले पत्थरको काटने दौड़ता है, किन्तु दूरसे पत्थर फॅककर | 
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ततः प्रविष्टः संग्रीतः सेवया दत्तकम्पनम्‌ । मदनं सोऽश्रणोत्स्वैरं शंसन्तं तत्पराभवम्‌ ॥१२०५॥ 
तद्रोपेण जिधांसुस्तमागो जग्राह सोऽपरम्‌ । तस्य देवीबिसृष्टज्ञालेखोल्लह्घनलक्षणम्‌ ॥१२०६॥ 
प्रापो मडवराज्यात्स क्ष्माधुजादत्तदर्शनः । भीतो लक्ष्मीधरस्यागान्मन्दिरं टकमन्त्रिणः ॥१२०७॥ 
राजा प्रसाद्यमानोऽपि तत्कृतेऽन्येन मन्त्रिणा । सस्मितं वीक्षितं सेन्यैस्तं सपुत्रमधातयत्‌ ॥१२०८॥ 
कोपस्मितं नरपतेरकालकुसुंमं तरोः । वेतालस्याइहसितं नेवमेव प्रशाम्यति ॥१२०९॥ 
ये संप्ररूढविपुलप्रणयाभिमाना निःशङ्कमीश्वरनिपेवणमाचरन्ति | 
मन्त्राइुपङ्गरभसाङ्ुजगेन्द्रसख्यं प्रख्यापयन्त इव ते प्रलयं प्रयान्ति ॥१२१०॥ 
कर्णेजपकुले तावन्मदनप्रलयावधिः । शापः शर्यमतींदेव्या! प्रसारितभुजो5भवत्‌ ॥१२११॥ 
विक्रमालोकनोत्कम्पी निचिक्षेप क्षमापतिः । बद्ध्वा कलशराजं तं लक्ष्मीधरनिवेशने ॥१२१२॥ 
विरुद्धं तस्य बद्धस्य शिक्षापेक्षामिषान्रप:ः । तेजोवधाय सविधमरुदयाख्यं व्यसर्जयत्‌ ॥१२१३॥ 
लक्ष्म्यां जाज्वल्यमानं तं वीक्ष्य प्रज्वलितः क्रुधा । 

5 लब्धासिघेनुः कस्माच्चिन्मनस्वी सहसाञवधीत्‌ ॥१२१४॥ ` ह 
तद्भृत्येरथ संक्रुडूनिपत्य स विपादितः । दुबुद्धेस्तस्य भूभतुरेवं भृत्या विपेदिरे ॥१२१५॥ 
मण्डले राजदण्डेन _क्षेतेनेव परिक्षते । क्षारपातोपमाऽन्यापि प्राभूद्दुःखपरंपरा ॥१२१६॥ 
अहारि काश्चनस्थालो यः पार्थिवगृहादपि । सत्यप्यहस्करे जघ्नुस्तस्करास्तादशा विशः ॥१२१७॥ 


4२५. 


मारनेवाळे मनुष्यपर कोप नहीं करता )। १२०४॥ राजा हेने किसी समय मदनपर प्रसन्न होकर उसे अपना 
सेनापति बनाया था। किन्तु जब वह दरदराजसे पराजित होकर लोटा, तब राजाको ज्ञात हुआ कि इस 
पराजयके विषयमें मदनने बड़ी कड़ी आलोचना की थी॥ १५०५॥ इससे वह मंदनपर बहुत कुपित हो 
हो उठा और उसका वध करा देनेका निश्चय कर लिया | इसके लिए आरोप यह छगाया कि उसने महा- 
रानीके आज्ञापत्रका उल्लंघन किया हे! || १९०६ ॥ मडवराज्यसे छोटनेपर मदन राजासे मिलने गया था, किन्तु 
राजा उससे नहीं मिला । इससे उसके मनमें भय तथा शंका उत्पन्न हो गयी ओर वह वहाँसे टक्कदेश- 
निवासी मंत्री लक्ष्मीधरके घर चला गया ॥ १२०७॥ उसको क्षमा कर देनेके लिए मंत्री लक्ष्मीवरने बहुत 
चेष्टा की, किन्तु उसकी ग्राथनापर कुछ भी ध्यान न देकर राजाने पुत्रसहित मदनको मरवा डाछा। उसकी 
यह्‌ करतूत देखकर राजाकी मूखेतापर उसके सेनिक तक हँसने लगे थे ॥ १२०८॥ क्रोधपूवेक राजाकी 
हँसी, असमयभें वृक्षोंका फूलना और वेताळ ( प्रत ) का अट्टहास ये उपद्रब घातक हुए बिना नहीं रहते 
॥ १२०९ ॥ सर्पका मंत्र जाननेके कारण .असात्रधान मांत्रिक जेसे सपंदंदासे ही मरता हे, उसी प्रकार जो 
लोग “राजा मेरे ऊपर बहुत स्नेह रखता हे? यह सोचकर निभंयभावसे राजाकी सेवा करते हैं, उन्हें असीम 
दुदेशा भोगनी पड़ती है ॥ १२१० ॥ इस तरह राजा अनन्तदेवकी पत्नी महारानी सूर्यमतीका शाप राजा कलशके 
अन्तिम सलाहकार तथा चुगलखोर मदनपर घहराग्रा ॥ १२११॥ राजा हर्षे किसी भी पराक्रमी मनुष्यको देख- 
कर भयसे काप उठता था । इसीलिए उसने वीर मंत्री कलशराजको हथकड़ी-वेड़ी डालकर लक्ष्मीधर मंत्रीके 
घरें केद कर दिया ॥ १२१२ ॥ कल्शाराजको अपमानितके करने लिए राजाने उसके विरोधी उदय नामके 
मंत्रीको शिक्षा देनेके लिए उसके पास भेजा॥ १२१३॥ लक्ष्मीके मदसे उन्मत्त एवं जाज्वल्यमान उदयको 
देखकर स्वाभिमानी कलराज मारे क्रोधके जळ उठा और अपने समीप खड़े सेवककी तलवार लेकर उसने . 
तुरन्त उसका सिर काट लिया ॥ १२१४ ॥ तदनन्तर उदयके सेवकोंने होकर कल्शराजको एथिवीपर पटक 
दिया और मार-मारकर उसके प्राण ळे, लिये | इस तरह उस दुबुद्धि राजाके. दो-दो मन्त्री एक साथ मर 
मिटे ॥ १२१५॥ राज्ञा हर्षके अत्याचारोंसे पीडित कश्मीरमण्डळमें घावपर नमक छिड़कनेके समान दुःखोंकी 
अन्य परम्पराये भी आने लगीं ॥ १२१६॥ जिन !तस्करोने . दिन-दहाड़े. राजमहुळसे सोनेकी थाळी चुरा ली, 
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२७४ राजतरङ्गिणी 


प्रवर्धमाने मरके क्रन्दितध्वनिनिर्मरः । निघोपः प्रेतवाद्यानां 


न व्यरंसीदिवानिशम्‌ ॥१२१८॥ 


उदीपत्रुडितग्रामे वत्सरे पश्चसप्तते। अखण्ड सर्वभाण्डानां दुभिक्षमुदजुम्मत ॥१२१९॥ 


दीन्नाराणां धान्यखारिः प्राप्याभृत्पश्नमिः शतेः । दीन्नारेणाभवन्लम्यं 


माद्दीकस्य पलद्वयम्‌ ॥ १२२०) 


ऊर्णापलस्य दीन्रारः क्रयः पड्भिरजायत । लवणोपणहिंग्वादेरमिथाप्यास्त  दुलंभा ॥१२२१॥ 
शवैनेधयोऽभवन्नम्भः संसेको चछूनिग्रहैः । छन्नतोया गिरिसस्तेरिछन्नदारुवनेरिव ॥१२२२ ॥ 
एतद्वथवहिता राजधानी द्राक्ष दश्यते | ध्यात्वेति सवतो राजा ्रुमाणां छेदमादिशत्‌ ॥१२२३॥ 
स प्रसूनफला वृक्षा गृहस्था इव पातिताः । कुटुम्बैरिव रोलम्मैरशोच्यन्त पदे पदे ॥॥ १२२४ ॥ 


प्राणापहं महादण्डं तथातेंडपि जने नृपः । हलावरुग्णे वृद्धोक्ष 
निपीड्य लोकं कायस्थैमहादण्डव्यवस्थया । पुरग्रामादिषु क्कापि 


गण्डशेलमिवाक्षिपत्‌ ।। १२२५॥ 
न मृदप्यवशेपिता ॥१२२६॥ 


अथोल्बणत्वं संप्राप्तान्निहन्तुं सवंडामरान्‌ । स दण्डभूदिव क्रुध्यन्नादिक्षन्मण्डलेश्वरम्‌ ।। १२२७॥ 
पूर्वं मडबराज्योरव्या होलडान्तः स डामरान्‌ । दत्तास्कन्दोऽवधीत्तांस्तान्कुराये विहगानिव ॥ १२२८॥ 


घ्नता लवन्यानुनद्वकुन्तलो5विकटाकृतिः | जीवन्मडवराज्यान्तस्तेन विप्रोऽपि नोज्झितः ॥१२२९॥ 
लावन्यबुद्धया शूलानि पान्थैरप्यथ रोपितैः । भीमरूपाऽभवद्भमिभेरवस्य महानसः ॥१२३०॥ 


ऐसे शातिर चोर राञ्यके धनिकोंको ळूटने छगे॥ १२१७॥ इस उपद्रवके साथ राब्यमें महामारी भी फेल गयी, 
जिससे चारों ओर हाहाकार मच गया । स्थान-स्थानपर रोदंन तथा प्रेतबाद्योंकी ध्वनि कभी नहीं सकती थी 
॥ १२१८॥ ४१७५ लौकिकवषेमें उस राज्यमें इतनी भयानक बाढ आयी कि जिससे कशमीरमण्डलफे सभी 
ग्राम पानीमें इब गये और सभी जीवनोपयोगी वस्तुओंका अकाल पड़ गया ।॥ १२१९ ॥ जिससे मँहगी इतनी 


बढ़ी कि पाँच सौ दीनारमें एक खारी चावळ और एक दीनारमें 


दो तोळे द्राक्षारस बिकने लगा 


॥ १२२०॥ छ दीनारका एक पल ऊन मिलता था। नमक-मिच तथा हींगका तो दर्शन भी दर्लभ हो गया 
॥ १२२९॥ पानीमें पड़कर फूली तथा सड़कर भीषण दुर्गन्धि फेलानेवाली छाशोंसे सारी नदीका पानी ढँक 
गया । वे सुर्द ऐसे दीखते थे कि जेसे पानीके बहावमें बड़े-बड़े पहाड़ी देवदारुके वन बह आये हों ॥ १२२२ ॥ 
उन्हीं दिनों दूरसे राजधानीके दिखलायी देनेमें बाधक समझफर उस मूर्ख राजाने नगरके चारों ओर यो हर 
भरे वृक्षोंको काट डालनेका आदेश दे दिया ॥ १२२३॥ तदनुसार अच्छे-भले गृहस्थोके समान फलों और फूलोंसे 
लदे वृक्ष काट-काटकर धराशायी कर दिये गये और कुटुम्बीके समान उनके प्रेमी भौरे रुदन करने लगे 


॥ १२९४ ॥ इसी प्रकार अत्यन्त दुःखिनी प्रजापर भी वह राजा उसी तरह स 


दान्‌ अत्याचार कर रहा था, 


जैसे जीवनभर बोझा खींचनेके कारण शिथिळ एवं वृद्ध बेलके सिरपर पत्थरोंकी मार पड़ रही हो ॥ १२२५ ॥ 


०९६ उसने अपने कायस्थ कर्मचारियोंकी सछाहपर नानाप्रकारके कर लगाकर जनत 
और नगरोंमें मिट्टी भी राजकीय करसे नहीं बच सकी ॥ १२२६॥ तदनन्तर 
राजाने यमराजके समान क्रुद्ध होकर उस प्रान्तके मण्डलेश्वर आनन्दको उन्हें उ 
॥ १२२७॥ तद्नुसार मण्डल्श्वरते सर्वप्रथम सडवराज्यके अन्तर्गत. होलडा 
रहनेवाले पक्षियोंके समान अपनी-अपनी जगह रोककर सामूहिक रूपभे मरवा 
ळवन्य ज्ञातिके डामरोंका संहार कर रहा था, उस अवसरपर यदि कोई ब्राह्म 
तथा विकट वेशधारी दीखता तो बह भी मार डाला जाता था ॥ १२२९ ॥ कितने 


डामर मानकर सूलीपर चढ़ा दिये जाते थे। अतएव कुछ 
भीषण ओर जंगलके समान सूना-सूना दीखने लगा ॥ १२३०॥ उसने 
निद्यताके साथ सूलीपर चढ़ाया था। यह देख सभी ठवन्य उस मंडलेश्वरसे 


को इतना त्रास दिया कि गाँवों 
डामरोंको उद्धत होते देखकर-उस 
च्छिन्न कर देनेका आदेश दे दिया 
पान्तके बहुतेरे डामरोँको घोसलेमें 
1 डाला ॥ १२२८ ॥ जिस समय वह 
ण भी ऊपरकी ओर उठाकर केश बांधे 


~ 


ततने ही निरपराध पथिक भी लवन्य 


ही दिनोंमें वह प्रदेश भेरवकी पाकशाला सदृश 


छवन्यजातिकी एक क्रूर ख्रीको बड़ी 
रसे . भयभीत होकर इधर-उधर भाग 
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सप्तमस्तरङ्गः । २७५ 


केचिद्बुश्रजिरे तेषां गोमांसं म्लेच्छभूमिषु | अरघइघरडादिकृष्टा: केचिदवालगन्‌ ॥१२३२॥ 
प्राहिणोझाशृतं भूरि भेरवाय महोथुजे | लवन्यमण्डमालालीरखण्डा मण्डलेश्वरः ॥१२३३॥ 
तोरणावलयो राजद्वरेऽदश्यन्त स्वतः | डामराणां कऋरोटीभिर्धटीमिरिव निर्भराः ॥१२३४॥ 
द्वारे कङ्कणवस्रादि लम्बमानं नृपोकसः । नेता डामरमुण्डस्य यः कोपि स किलासदत्‌ ॥१२३५॥ 
भोक्तुं डामरमुण्डानि व्याप्तविस्तीणतोरणाः । बिदधुगृभ्रकङ्काया राजद्वारोपसेव नम्‌ । १२३६॥ 
यत्र यत्रास्त भूपालस्तत्र तत्र व्यधुजनाः । लवन्पनुण्डेश्चण्डैविस्तीर्णास्तोरणस्रजः ॥१२३७॥ 
गन्धेनाशुचिना घाणं कणों भीमेः शिवारतेः | अखिद्रत शवाकीणे श्मशान इव मण्डले ॥१२३८॥ 
बलेरकभ्रपग्रन्ताज्ञोकपुण्यावधि व्यधात्‌ | एकश्रेणीं मण्डलेशो डामरेः शूलकीलितेः ॥१२३९॥ 
एव .मडवराज्य स कृत्वा निनष्टडामरम्‌ | अधावत्क्रमराज्योवी कतु तामेव पद्धतिम्‌ ॥१२४०॥ 
अवश्य न भावष्याम इति निश्चित्य डामराः । चक्रिरे क्रमराञ्यस्था लोलाहे सेन्यसंग्रहम्‌ । १२४१।। 
तः सवद्त्तसग्रामः कुर्वद्धिः कदनं महत्‌ । आस्ते स्म तत्र सुचिरं निरुद्धो मण्डलेश्वर; ॥१२४२॥ 
किमन्यद्राक्षसः कश्चित्सुरतीथरपिपूजितम्‌ । निहन्तुं मण्डलमिदं हषव्याजादवातरत्‌ ॥१२४३॥ 
उल्लासो रात्रिषु दिने स्वापः क्रोय॑मुदग्रता । अवाआयत्वं कर्तव्ये दक्षिणेशोचिते रतिः ॥१२४४॥ 
इत्यादयस्तस्य केचिद्वर्मं नक्त॑चरोचिताः । तथा हि तत्कालभवे प्रिया! प्राज्ञेः प्रकीतिताः ॥१२४५॥ 
अत्रान्तरे मल्नह्ननुः कनीयान्योवनोन्मदः । छक्ष्मीधरस्य गेहिन्या हृदयाह्णादकोऽमवत्‌॥१२४६॥ 


गये ॥ १२३१ ॥ उनमेंसे कुछ लवन्य म्ळेच्छराज्यमें जाकर गोमांस खाने लगे, कुछ रहठ खींचने ओर कुछ 
चक्की पीसने लगे ॥ १२३२॥ उस आनन्द नामक मण्डळेश्वरने राजा हषेदेवरूपी भेरवके पास उपहारके रूपमें 
बहुतेरे ळबन्योंकी झुण्डमाळायें भेजीं॥ ११३३॥ जिससे राजद्व।रके चारों ओर घण्टोंकी भाँति डामरांकी खोप- 
डियांको गूथकर बनायी गयी तोरणावछियाँ टँगी दिखायी देती थीं ॥ १२३४॥ जो भी मनुष्य किसी डामरका 
सिर काटकर लाता था, उसे पारितोषिकरूपमें देनेके छिए सोनेके कंकण तथा रेशमी वस्त्र आदि राजमहूलके 
द्वारपर टाँग दिये गये थे || १२३५॥ डामरोंकी खोपड़ियोंका मांस खानेके छिए ळाळायित गिद्ध-कोए आदि पक्षी 
उन नरमुण्डके तोरणोंपर मंडराते हुए रात-दिन राजद्वारपर निवास करने लगे ॥ १२३६। उस समय यह 
परिपाटी-सी बन गयी थी कि राज्यमें श्रमण करते समय राजा हषदेवका जहाँ-जहाँ पड़ाव पड़ता था, वहाँ- 
वहाँक नागरिक उसके स्वागताथ ळबन्य डामरोंकी खोपड़ियोंका बन्दनवार अपने-अपने द्वापर ळटकाते थे 
॥ १२३७॥ मृतकोंके शरीरासे भरे श्मश्ञानकी भाँति भयंकर उस प्रदेशमें सड़े हुए दावोंकी ठुग॑न्धिसे नासिका 
तथा सियारोंकी चिल्लाहटसे कानोंको बड़ा क्श पहुँचता था॥ १२३८ || उस निदयी मण्डळेश्वर आनन्दने बळेरक 
प्रपाप्रान्तसे लेकर लोकपुण्य पर्यन्त मागेके दोनों ओर डामरोंको सूळीपर चढ़ा-चढ़ाकर मागंकी सीमा-सी 
बना दी थी ॥ १२३९ ॥ इस तरह मडवराञ्यके डामराका सहार करक वह मण्डळश्वर क्रमराज्यक डामरांका 
विनाश करनेके लिए चला ।॥ १२४०॥ उधर क्रमराज्यके डामरोंको यह विश्वास हो गया था कि हम जीवित 
नहीं बच सकेंगे। अतएव लौलाहमें एकत्र होकर उन डामरोंने विशाळ सेनाका संग्रह किया ॥ १२४१॥ वे वहाँ 
मोचा बनाकर डट गये ओर उस क्रर मण्डलेश्वरके साथ उन्होंने भयंकर युद्ध किया। इसीसे आनन्दको वहाँ 
कई दिन रुक जाना पड़ा ।।१२४२।। उस राजा हषके विषयमें ओर अधिक कहाँतक कहूँ ? मेरे बिचारमें तो इतना 
ही कहना पर्याप्त होगा कि जैसे कोई राक्षस देवताओं एवं ऋषियों द्वारा.पूजित इस पवित्र कश्मीरमण्डळको नष्ट 
करनेके लिए हूषका रूप धारण.करके यहाँ पंदा हुआ था ॥ १२४३ ॥ क्यांकि तत्कालीन विद्वानोंका कहना हे 
कि रात्रिके समय उल्लास, दिनमें शयन, क्रूरता, औद्धत्य, वातचीतमें क्षुद्रता ओर यमराजके करने योग्य 
भ्राणहरण आदि कार्योमें प्रेम ऐसे-ऐसे राक्षसोचित कमं राजा हषंको बहुत ही प्रिय थे ॥ १२४४ ॥ १२४५॥ 
उसी बीच जवानीके मदसे उन्मत्त मल्छराजका छोटा पुत्र सुस्सळ लक्ष्मीधर मन्त्रीकी पत्नीसे प्रम करने लगा 
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सा हि राजसुते तस्मि्संसक्ता प्रातिवेश्मिके | नारज्यत निजे पत्यौ वानरप्रतिमाकृती ॥१२४७॥ 
ज्ञातीनगण्यान्हत्वान्यान्कस्माद्राज्याहलक्षणो । नावधीरुद्भतावेतौ राजसुंचलसुस्सला | १२७८) 
इति लक्ष्मीधरेणे््यारोपादुक्तोऽपि भूपतिः । न चुक्रोधालुतापाति पवेज्ञातिवधाहतः ॥ १२४९) 
स्वयमन्यमुखेनापि स तेनोक्तस्ततो5सक्रत्‌ । प्रतिघाते तदोद्रत्यं ध्यात्वा साध्वसमादध ॥१२५०॥ 
ज्ञातिग्नीत्यनुवृत्त्यादे तेन विस्मरता ततः । संमन्तरय मन्त्रिभिः साथ दक्ष तद्वधानत्यः ॥१२५१॥ 
आसन्नवारवनिता थक्कनाख्याऽथ तं व्यधात्‌ । भूमतुद रमिप्रायं तयोः का कणपथातिथिम्‌ ॥१२५२॥ 
सख्या दर्शनपारेन तत्राथे छिन्नसंशयौ । निरगातां निशीथिन्यां द्वित्रस्तावनुगेः समम्‌॥ १२५३॥ 
पट्सप्ततेळ्दे नगरान्मार्गशीपेश्थ निर्गतो । उत्रासवसतेः प्राप्तौ डामरस्योपवेशनम्‌ ॥१२५४॥ 
प्रशस्तराजो दुधुत्तुः सिल्ञराजं निजानुजम्‌ । सोभिसंधाय तो निन्ये लवन्यो मण्डलान्तरम्‌॥ १२५५ 
ततो राजपुरी ज्यायान््रायात्कल्हस्य भूपतेः ! कनीयान्त्रययो पाश्च कलिञ्जरधरेशितुः ।। १२५६॥ 
तयोनिगेतयो राज्यं न कैश्रिच्छुदधीयत । निमित्तज्ञेन राज्ञेव दर्निमित्तेस्त्वशळूचत ॥१२५७७॥ 
लक्ष्मीघरमुखेनैव प्रार्थनां हन्तुसुचळम्‌ । चक्रे संग्रामपालस्य सो$ड्ीकृत्य धनं ततः ॥१२५८॥ 
स त्वन्तिकागतस्येषन्मज्ञसनोः  कृतादर! | तया विशङ्कया शत्रोरासीदधिकगोरवः ॥१२५९॥ 
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राजपुर्याः प्रत्येव काञ्मीरानर्थकांक्षिताः । प्रभविष्णौ रिपो प्राप्ते चक्रिकायां किमुच्यताम्‌।१२६१॥ 
कांशरिन्िकृतिकप्रायान्पाश्वयातानथोच्चलः । गसागसान्कतोयोगो डामराणामकारयत्‌ ॥१२६२॥। 
डामरास्तु महोसाहास्तमानेतुं व्यसजेयन्‌ । राज्ञा विप्रक्रता दृतान्वितीणोपायनान्बहून्‌ ॥१२६३॥ 
तं ख़यवमेचन्द्रस्य तनयो जनकाभिधः । चकारोपचितोत्साहं मायादृतेविंसजितैः ॥१२६४॥ 
वीक्ष्य डासरदूतास्ताञ्जहता राजतो भयम्‌। व्यक्तं संग्रामपालेन निन्ये माहात्म्यमुचळः ॥१२६५॥ 

कार्यगोरवात्मरहो मूक्ति कपरचूर्गनस्‌ । कृत्वा तमविनाञ्चाय यावदिस्ष्टमेहत ॥१२६६॥ 
तावत्कलशराजाख्यस्तदेशे मुख्यठक्कुरः । हपंदेवार्पितोत्कोचस्तमेत्य विजनेब्रबीतू ॥१२६७॥ 
राज्ञः प्रसादनं स्यक्त्वा तवोबलहितेपिणः | कामधेनुं विनिधूय छागकण्ठग्रहे ग्रहः ॥१२६८॥ 
कोऽयं काश्मीरभूपानां कास्य शक्तिस्तपस्विनः । आराधनेन तद्राज्ञो विधेहि स्वमसाध्वसम्‌ ॥१२६९॥ 
अय राजांगरो दुग स्थाप्यतां पार्थिवस्ततः । स्यान्मनीपितवषी वस््रासान्मित्रं च सवदा ॥१२७०॥ 
तेनात प्रडुराख्यातः खशानां स सिताशयः । तङ्गीतः स्वाथलुव्घश्च तथेति प्रत्यपद्यत ॥१२७१॥ 
तमभ्यधाच्च नो बदू तसू । त्वयं बध्यतामेष सिपतः प्रेषितोऽन्तिकम्‌ ॥१२७२॥ 
इत्युक्त्वा तं स्ववसतिं च्यछमू । प्रातः कलशराजस्य त्वया गन्तव्यमन्तिकम्‌ ॥|१२७३॥ 
इह प्रधानामात्योऽसी तेन ते स्यादनस्ययः । ततो विपश्षोच्छिच्य त्वां प्रतिमोच्यामि सानुगम्‌॥ १ २७४॥ 
अथ तद्वसतिं गन्तुं चलितोऽन्येधुरुच्चलः । प्राग्दृनिमित्तेस्तत्क्रत्यमाप्तरथ विवोधितः ॥१२७५॥ 


वसु ज्यांदद६च 
3 


एक तो राजपुरीके लोग स्वतः ऋश्सीरमें होतेवाळे अनर्थोका अभिनन्दन किया करते थे, उसपर भी जव 
1 पहुँच गया, तब वहाँ रचे जानेवाछ षड्यंत्रांका क्या 
ने-जानेवाले पक्षपातियोंके द्वारा डामरोंको अपनी 
अत्याचारसे त्रस्त डामर उ्च्चळका आश्रय पानेके 


करने छगे ॥ १२६३ ॥ सूयवसं चन्द्रक पुत्र जनक डासरने भी अपने 
टत किया ॥ १२६४ | निरन्तर डासराक दृत्ताका 
ओर अव डच्चळका बहुत अधिक सस्सान 
ट्‌ पावसे साथेपर कर्षरचणे चढ़ाकर 

ही चाहता था ॥ १२६६॥ 
राजयुरी भेजा । वहाँ पहुँच 
आराधन छोड़कर 
समान बड़ा ओळा 
अत्तए्च आप राजा 
कि आय ख्डळको 
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मन्त्रे भिन्ने निवृत्त तं श्रत्वा खशनपान्तिकम्‌ । इप्यन्कलशराजोऽथ  सजसेन्य; समाययौ ॥१२७६॥ 
तमास्कन्दाय संप्राप्तं जानञ्शस्रभृतां वर! | ऐच्छद्रणाय निगन्तु [स सहोच्चलः ॥१२७७॥ 
क्षोभे संप्रस्तुते तं स सान्तायित्वा खशाधिपः । तिष्ठन्कलशराजेन सहानिन्ये निजां सभाम्‌ ॥१२७८॥ 
निषेघाधायिनो भृत्यान्स विधूयौजसां निधिः | सजः खशसमाजं तं कोपकम्प्राघरोऽविशत्‌ ॥१२७९॥ 
दष्टं तं नाशकत्कश्चित्कलपान्तार्कमिवोल्बणम्‌ । कंद्र कलशराजो वा राजा वा तेजसां निधिम्‌ ॥ १२८०] 
स विविक्तीकृते धाम्नि खशाधीशं समस्त्रिणम्‌ । सान्त्वयन्तं महातेजाः कोपरूक्षाक्षरोःञ्रवीत्‌ ॥१२८१॥ 
पूर्वे दार्वाभिसारेऽभूङ्भारद्राजो नरो नृपः | नरवाहननामास्य स्नुः फुल्लमजीजनत्‌ ॥१२८२॥ 
स॒सातवाहनं तस्माच्चन्दोऽभूत्तत्सुतः सुतौ । गोपालसिंहराजाख्यो चन्दराजोऽप्यवापवान्‌ ॥१२८३॥ 
बहात्मजः सिंहराजो दिदाख्यां तनयां ददौ । च्माझुजे क्षेमगुप्ताय सावीरा भ्राठनन्दनस्‌ ॥१२८७४॥ 
राज्ये संग्रामराजार्यं व्यघाटुदयराजजम्‌ । भ्रातापि कान्तिराजोऽस्य जस्सराजमजीजनत्‌ ॥१२८५॥ 
पिताऽनन्तस्य संग्रामो जस्सस्तन्वङ्गणुङ्गयोः । अनन्तात्कलशक्षमा्द्गुङ्गान्मल्लोऽप्यजायत ॥१२८६॥ 
करशाद्वषेदेवाया जाता मल्लात्तथा वयम्‌ | कोयमित्यादि तन्मन्दैः क्रमेस्मिन्कथ्यते कथम्‌।। १२८७) 
प्रथिव्यां वीरभोज्यायां क्रमो वा छोपयुञ्यते । वीरस्य च सहायोऽस्तु कः स्ववाहुद्वयात्परः ।। १२८८॥ 
दिष्टया तदनुकम्प्यानां मूध्नि हस्तमिवास्पृशन्‌ | काशमोरिकाणां भूपानां नाभूवं कुलपांसनः ।। १२८९ 


दिन उच्छ कलइराजसे मिलने चला तो सहसा अनेक प्रकारके अशकुन दीखे ओर अपने कुछ विश्वस्त 
मित्रों द्वारा उसे गुप्त षड्यंत्रका भी पता छग गया ॥ १२७५ ॥। इस प्रकार रहस्यका भेद खुल जानेपर उच्चळ 
संग्रामपाळके पास जानेके लिए चल पड़ा। यह सुनकर कलशराज बड़े क्रोधके साथ उच्चछपर आक्रमण करनेके 
लिए बढ़ा ॥ १२७६॥ तब वीरश्रेष्ठ उबळ भी कलशराजको अपनेपर आक्रमण करनेके लिए आते देख 
अपने सेवकोंको साथ लेकर उसका मुकाबला करनेको जा डटा ॥ १२७७॥ इस प्रकार उन दोनोंमें संघर्षकी 
स्थिति देखकर संग्रामपालने मध्यस्थ बनकर उच्चलको शान्त किया ओर उसको अपने दरबारकी ओर छे चला 
॥ १२७८ ॥ उस समय उच्चलके सेबकोंने कहा-'इस समय उधर जाना ठीक नहीं हे? । किन्तु उसने उन्हें डॉट 
दिया ओर सुसज्जित होकर खशराज संग्रामपाळके साथ चल पड़ा। उस समय क्रोधसे उच्चलके होंठ काँप 
रहे थे ॥ १२७९ ॥ प्रलयकालीन सूरय॑के सहृश अत्यन्त तींद्ष्ण, तेजसे भरे एवं कुपित बीर उच्चलकी ओर 
संग्रामपाळ तथा कलराज इन दोनोंमें कोई भी देखनेका साहस नहीं कर पा रहा था ॥ १२८० ।। तदनन्तर उस 
महान्‌ तेजस्वी उच्चलने एकान्तभें बुछाकर सान्त्वना देनेके बाद मंत्रियों समेत खशराज संग्रामपारसे कठोर उब्दोंमें 
कहा--।। ११८१ ॥ “आजसे बहुत दिनों पहलेकी बात हे, दार्वाभिसार देशमें नर नामका एक भारद्वाजगोत्रीय 
राजा था । उसका पुत्र था-नरवाहून । नरवाहूनके यहाँ फुल्लनामके पुत्रने जन्म लिया ॥१२८२।। कालान्तरमें फुल्लके 
सिंहराज नामके दो पुत्र जनमे ॥ १२८३॥ उन दोनोंमेंसे सिंहराजके अनेक पुत्र हुए। उसने अपनी पत्री दिदाका 
विवाह कश्मीरनरेरा क्षेमगुप्तके साथ किया था । पतिका स्वगवास हो जानेपर अपना कोई निजी पुत्र न होनेके 
कारण दिहारानीने अपने भाई उद्यराजके पुत्र संग्रामराजको राजगद्दीपर बिठाया। दिद्दारानीके दूसरे भाई 
कान्तिराजके यहाँ जस्सराज नामके पुत्रका जन्म हुआ ॥ १२८४ ॥ १२८५ ॥ संग्रामराजका पुत्र अनन्तदेव हुआ 
ओर जस्सराजके तन्वंग तथा गुंग ये दो पुत्र उत्पन्न हुए । आगे चलकर अनन्तदेवसे कलहा तथा गंगसे.मल्टराज- 
का कक ॥ १२८६ । पाकात हर्षेदेवे आदि होते जनमे ओर सल्छराजके पुत्र हम दोनों भाई उच्चछ तथा 
सुस्सल हैं । इस तरह हमारी चंशाबलीका स्पष्ट क्रम होते हुए भी मूखे लोग यह प्र हे किये ब 
राजवंशके कोन हैं ?॥। १२८७॥ प्रथिवी सदासे वीरभोग्या रही हे । यहाँपर ह वमी ले व 
> > ळर ०७ ह 
कहाँ होता हे ओर वीर पुरुषोंके लिए अपनी दोनों भुजाओके सिवाय अन्य कौन सहायक हो सकता है ? 
॥१२८८॥ आज तक मैंने कभी किसी दयनीय या शोचनीय व्यक्तिके समक्ष सिरपर दाथ रखकर अपने काश्मीरके 
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सपतमस्तरङ्गः । २७९ 


तस्माद्रक्ष्यथ मे शक्तिमित्युक्त्वा. निर्गतस्ततः | विजयाय स पत्तीनां शतेनानुगतो5चलत्‌ ॥ १२९०॥ 
निहतं शशमादाय तस्याग्रे कश्चिदाययी । स तेन सुनिमित्तेन प्राप्तां मेने रिपुश्रियम्‌ ॥१२९१॥ 
अरघडजरद्रादिकृष्टिमुत्सुज्य नियताः | डामरा वाइदेवाद्यास्त॑ यान्तमृपतस्थिरे ॥१२९२॥ 
कटकस्थस्य जं संग्रामपालूस्यायातमन्तिकात्‌ । तदेव्यो राजपुर्यन्तः खिन्नं निन्युः प्रसन्नताम्‌ ॥१२९३॥ 
अक्त्वा तद्दसतेगंच्छन्स्वावासं स॒ दिनात्यये । सेन्यः कलशराजस्य दत्तास्कन्दोऽभवद्गहिः ॥१२९४॥ 
ाज्ञीभिनिगमात्तस्मिन्द्वारं संरोध्य वारिते । तदीयाः सेनिका युद्धे लोष्टावद्ठादयो हताः ॥१२९५॥ 
मध्यं रविश्य शमिते प्रधानेस्तत्र संयुगे । 

अ सोल्पसेन्योपि संबृत्तः मुतरामल्पसैनिकः ॥१२९६॥ 

चेत्रस्य पोणमास्यन्तः कृच्छुमप्यनुभूतवान्‌ । वैश्याखासितपश्वम्यां यात्रामत्रस्तथीव्यंघात्‌ ॥१२९७॥ 
विसूज्य वाइदेवादीन्विप्तताय स्वव सभिः । आललम्वे प्रवेशेच्छां क्रमराज्याध्वना स्वयम्‌ ॥१२९८॥ 
यं राजोदयसीहान्ते कपिलं क्षेमजात्मजप्‌ । अस्थापयल्लोहरोव्र्या स विशन्तं मुमोच तम्‌ ॥१२९९॥ 
स्वयमग्रे समग्राणां सङ्गचर्मधघरो व्रजन्‌ । पलायने पूर्वशिष्यान्पर्णोत्से तद्भटान्व्यधात्‌ ॥१३००॥ 
बद्ध्वा निःशङ्कमासीनं द्वारेशं सुजकामिधम । कश्मीरानामिपाकांश्षी क्षिप्रं श्येन इवापतत्‌ ॥१३०१॥ 


२) 


तं डामराश्च कतिचित्खाशिकाश्राद्रिसंश्रया; । राजद्विपः प्राप्तमात्र सर्वतः पर्यवारयन्‌ ॥१३०२॥ 


राजवंशको कलंकित नहीं किया है, यह बड़े ही सौभाग्यका विषय है ॥ १२८९॥ अव आप लोग मेरा शक्ति 
देखिएगा? । यह कहकर वीर उच्चछ अपने केवळ सो पेदळ सनिकोंको साथ लेकर विजय प्रात करनेके निमित्त 
वहांसे चळ पड़ा ॥ १२९० ॥ बहाँसे चछते समय सवसे पहले मारे हुए खरगोशको हाथमें लिये मागमें .एक 
शिकारी मिला । वह शुभ शकुन देखकर उच्चळने झन्नुका राज्यवेभव अपने हस्तगत हुआ-सा मान लिया 
॥ १२९१॥ कुछ आगे वढनेपर पूवकालमें कश्मीरसे निर्वासित वाट्टदेव आदि डामर रहट. खींचने तथा चक्की 
पीसने आदिके कामोंको छोड़कर उसके साथ हो गये ॥| १२९२ || उस समय संग्रामपाल नगरके वाहरवाळे अपने 
सेनाशिविरमें था । अत एव उच्चछ सीधे राजपुरीमें आया । वहाँपर संग्रामपाल्की रानियोने. उसका स्वागत 
किया ओर उसे खिन्न देखकर प्रसन्न करते हुए अनेकशः सान्त्वना दी ॥ १२९३ ॥ वहाँपर भोजन करके सायं- 
काछके समय वह अपने निवासस्थानकी ओर जेसे ही चळा, उसी समय कलशराज ठछुरके सेनिकोंने उच्चलपर 
आक्रमण कर दिया ॥ १२९४ ॥। यह देखकर संग्रामपालकी रानियोंने उसे घरके भीतर खाँचकर द्वार बन्द कर 
छ्या । उस स्थानपर कल्शराज तथा उच्चलके सेनिकोंमें जमकर लड़ाई हुई । जिसमें लोष्ठावट्ट आदि उच्चलछके 
सेनिक मार डाले गये ॥ १२५५० || तदनन्तर वहाँके प्रधानाने बीच-बचाव करके वह संघर्ष समाप्त करा दिया । 
उच्चछके सनिक पहले ही बहुत थोड़े थे, कुछके उस युद्धमें मारे जानेके कारण उनकी संख्या और भी कम हो गयी 
॥ १२९६॥ इस प्रकार चेत्रमासकी पूर्णिमा तिथिको उसे इस संकटका सामना करना पड़ा, किन्तु इससे किसी 
प्रकार त्रस्त तथा विहल न होकर वेशाख कृष्णपंचमीको उसने विजयके लिए फिरसे प्रयाण किया । १२९७ || 
वाट्देव आदि अपने अनुयायियोंको उसने अपने-अपने मागंसे लूटमार आदि उपद्रव करते हुए आगे बढ्नेका 
आदेश देकर स्वयं क्रमराज्यके रास्तेसे कश्मीरमें प्रविष्ट दोनेकी योजना बनायी ॥ १२९८ ॥ उदयसीहका 
स्वर्गवास हो जानेके वाद राजा हपेदेवने क्षेमराजके पुत्र कपिलको छोहर प्रान्तका द्वारपति बनाया था । उसने 
अपनी सीमा पार करके कश्मीरमें प्रविष्ट होते हुए उच्चलको देख करके भी नहीं रोका ॥ १२९९ ॥ बल्कि कपिल 
अग्रणी बन तथा ढाळ-तळवार हाथमें लेकर चळ पड़ा । आगे चलकर पर्णोत्स प्रदेशमें कपिलके राजपक्षवाले 
सेनिकों तथा उच्चलके डामर सेनिकोंमें घमासान लड़ाई छिड़ गयो। जिसमें वीर उच्चलने रत्रुपक्षकी सेनाको 
सार भगाया ॥ १३०० ॥ उस समय राजा हषेका सुक नामक द्वारपति गाफिळ बेठा था, उसको उच्चळने केद 
कर लिया ओर मांसके इच्छुक बाजकी तरह बह कश्मीरपर झपटा ॥ १३०१ ॥ उसे उपस्थित देख राजा इषंके 
विरोधी डामर तथा खाशिकगण चारों ओरसे आ आकर उच्चळकी सहायताके लिए तेयार हो गये || १३०२ ॥ 
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२८० | राजतरङ्गिणी 


कितं ० रे ° 

तमाकाशादिव स्रस्तं भुवो गर्भादिवोत्थितम्‌ | निशम्यात hon चकम्पे हपभूपतिः ॥१३०३॥ 
मा भूदसौ बद्धमूलः क्रमराज्यान्तरस्थितम्‌ । मा वधीन च॒ ध्यायन्नित्याङुलोथ सः ॥१३०४॥ 
बिरूम्बमाने संनद्भसेनिके दण्डनायकें । त्वरितं ग्राहिणोत्पई वितीर्णासंख्यनायकम्‌ । १३०५॥ 
= ~ चन्त अः न त्र दर त्व ~ चट ल्म्ब 9 द 
दैवोपहतबीयों वा क्रान्तो वा द्रोहचिन्तया । अभ्यमित्रीणतां त्यक्त्वा स तु मार्गे व्यूलम्बत ॥ र ३०६) 
अन्याश्च यान्यांस्तिलकराजादीन्व्यसुजन्नुपः | ते ते पट समासाध नाकुवभग्रानगमम्‌ ॥१२०७॥ 
दण्डनायकमुख्येऽपि लोके राज्ञा विसजिंते । याते विमूढता प्राप बद्धमूरत्वशुच्चरः ॥ १३०८॥। 
वराहमूरं प्रविशन्नागतां दविषतां बलात्‌ । अश्वा ह सुलक्षणोपेतां राजलक्ष्मीमिवासदत्‌ ॥ १३०९॥ 
महावराहमौलिसक्तस्य मूध्चि पपात च । स्वदंतस्थितया एथ्व्या वरणाथामवापिता ॥६३६०॥ 
काकाधमैद्यकुरूजैयो धैः संरुद्धपद्धतिः । स हुष्कपुरमुत्सुञ्य क्रमराज्योन्युखी ययो ॥१३११॥ 
अत्रान्तरे तमायान्तमाकण्योत्सेकमागतैः । विद्रवोन्मुखतां निन्ये डामरमण्डलेश्वरः ॥१३१२॥ 

तेहि प्रागेव भङ्गं स नीतो हत्वा महाभटात्‌ । 

यशोराजमुखान्भूरीन्ययो मन्दप्रतापताम्‌ ॥१३१३॥ 


शनेरपसरन्सोऽथ तारमूलकमासदत्‌ । उच्चलाधिष्टितास्तेऽपि विद्विषन्तस्तमन्वयुः ॥१३१४॥ 
समेतानन्तसेन्येन तेन तश्र चिरे वतः । उच्चलम्रलयाश्रस्य पोरस्त्यानिळविश्रमः ॥। १३ १५॥ 

+ UC ~ _ 0 € NN कक. = 
सेन्ययोरुभयोस्तत्र जयश्रीकरिणीकृते | बभूव तुल्यसंघषः सेष्ययोरिव दन्तिनोः ॥१३१६॥ 


एकाएक आकाइसे गिरे. अथवा जमीनके भीतरसे निकले हुएके समान उस बीर उच्चलको देखकर राजा हे 
भयके मारे कॉपने लगा ॥ १३०३ ॥ कहीं उसने क्रमराज्यके मण्डलेश आनन्दका वध करके अपनी स्थिति तो 
मजबूत नहीं कर ली हे? इस प्रकार सोच-विचार करके बह्‌ राजा अतिशय व्याकुल हो उठा ॥ १२०४॥ जब 
उसने देखा कि दण्डनायक सेना जुटानेमें विळम्ब कर रहा है, तब स्वयं पट्रको एक बहुत बड़ी सेना देकर शत्रसे 
लड़नेके लिए भेजा ॥ १३०५॥ किन्तु न जाने भाग्यके फेरसे निकम्मा हो जानेके कारण अथवा स्वामि- 
द्रोह करनेके अभिप्रायसे पट्ट शत्रुपर आक्रमण करनेके समयकी उपेक्षा करके मार्गमें ही बिलम्ब करने लग 
गया ॥ १३०६ ॥। उसके अतिरिक्त तिलकराज आदि जिन-जिन वीरोंको राजाने शत्रुसे लड़नेके निमित्त भेजा, 
बरे सब पट्टके पास पहुँच-पहुँचकर वहाँ ही रुक गये, उनमेंसे कोई आगे नहीं बढ़ा॥ १३०७॥ तदनन्तर राजाने 
दण्डनायकको मुखिया बनाकर एक बहुत बड़ी सेनाके साथ भेजा। किन्तु वह भी मागमें ही जड़ वन 
गया और ऐसा होनेसे उच्चलके पेर मजबूत होते गये ॥ १३०८ ॥ जब उच्चछ वराहमूल क्षेत्रमें पहुँचा तो वहाँ . 
उसे शत्रुकी सेनासे बिछुड़ी हुई राजलक्ष्मीको भाँति एक सुलक्षण घोड़ी अपने आप आकर मिल गयी ॥| १३०९॥ 
जब वह बराह भगवानका दन करनेके लिए मन्दिरमें गया तो भगवानके मस्तकसे एक माळा खिसककर उच्चलके 
मस्तकपर आ गिरी । उसे देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे वाराह भगवानकी दंष्टापर निवास करनेवाली प्रथिवी- 
ने स्वयं उसके गलेमें वरमाला डाल दी हो॥१३१०॥ वेद्यकुलमें जायमान काक आदि वीरोंने मार्गमें उच्चलको रोका, 
तब वह हुष्कपुरका मागे छोड़कर क्रमराज्यके रास्तेसे चछ पडा ॥ १२११॥ उधर उच्चछके आगमनका समाचार 
सुनतेही डामरोंने उत्साहित होकर मण्डलेश्वरको भाग जानके लिए विवश कर दिया॥१३१२॥ क्योंकि उन्होंने मण्ड” 
लेखरके साथी यशोराजं आदि बड़े-बड़े वीरोंको मारकर उसको परास्त तथा हतोत्साह कर दिया, जिससे उसका 
प्रभाव अत्यन्त क्षीण हो गया॥ १३१३॥ तदनन्तर दण्डनायक पीछेकी तरफ हटते-हटते तारकमूल पहुँच गया । 
उधर उच्चलके साथ-साथ डामर लोग भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गये ॥| १३१४॥ तब अगणित 
सैनिकोंको साथ लेकर दण्डनायकने उच्चलरूपी प्रलयकाळील मेघको रोकनेके लिए झंझावात ( वर्षामिश्रित 
आंधी ) का रूप धारण कर लिया | १३१५॥ वहाँपर विजयश्रोरूपिणी हस्तिनीके लिए ईष्योवश जूझनेवाले 
दो मदमत्त हाथियोंकी तरह उन दोनों सेन्योमें चिरकाळ तक भीषण संग्राम चलता रहा .॥ १२१६॥ 
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२६ सम्तमस्तरङ्गः । २८१ 


आनन्दनामाप्युत्पिज्ञोत्थानमुच्चलमातुलः । चक्रे मडवराज्येड्थ निविडीकृतडामरः ॥१३१७॥ 
तद्विस्तवे डामरोघा दिग्देशेभ्यः सहस्रशः । उन्ममञ्जुरहिमापाये रन्ध्रेभ्य इव पटपदा। ॥१३१८॥. 
तरक्षणं क्षीणभाग्यस्य यथा द्वारपतिस्तथा । कायस्थः कम्पने राज्ञः सहेलोऽभून्महत्तमः ॥१३१९॥ 
आनन्देन कृतास्फन्दो ` बहुशो विहिताहवः । ओञ्झीन्मडवराज्यं स न यतद्वह्वूत्तदा ॥१३२०॥ 
अथाङ्कुतप्रतापेन वेष्टयित्वा महाचमूम्‌ । उच्चलेनाइवे बद्धः ससेन्यो मण्डलेश्वरः ॥१३२१॥ 
न विज्ञः किं तदा वृतं योधानां यस्किलाविदन्‌ । ते सखङ्गाश्चसंनाहा बद्धा वयमिति स्फुटम्‌ ॥१३२२॥ 
तथा वद्धोऽपि निदेध्यो स भव्यः प्रभवे हितम्‌ । स्वामिभक्तिविंपयेति प्यः्तेपि न मानिनाम्‌ ॥१३२३॥ 
तूणं पुस्रवेशाय सोऽथ प्रेरयदुचलम्‌ । विश्वास्य नेटृगन्योस्ति क्षण इत्यसकृदूब्रुवन्‌ ॥१३२४॥ 
विशतस्तस्य चानेकेः पुणग्रामायलुण्ठयत्‌ | कर्मणानेन कोलीनमस्यास्तविति विचिन्तयन्‌ ॥१३२५॥ 
परिहासपुरे तेन स ततः संग्रवेशितः । श्श्राम्वुविपमाद्स्मान्निगमोऽत्यन्तदुर्गसः ॥१३२६॥ 
तत्रोचलं चतुःशाले स्व॑ च दग्धुमचूचुदत्‌ । निजान्स निशि ते तत्त॒ न चकुस्तद्वितेपिणः ॥१३२७॥ 
यथा चित्तं तथास्य स्यात्क्ायश्ेत्साहसक्ष्सः । तदात्मनिरपेक्षस्य कि न सिद्धेन्मनीपितम्‌ ॥ १३२८॥ 
क्रीवच्छन्नवपुस्त्वचा सह बसत्यच्छेधया कच्छपो निर्वर्मा रणकर्मसाहसमहोत्साहश्र सिंहः सदा । 
चिकग्राइप्क्रतपक्षपातरभसो नीचेषु बुग्धो विधिवीराणां कुरुते शरीरमभितो वैकल्यशल्याहतम्‌॥ १३२९॥ 
संदिदेशाथ स क्ष्मापमाक्रष्यायं ममाग्रतः । शृगाल इव ते क्षिप्तः शिग्रं निर्गत्य बध्यताम्‌ ॥१३३०॥ 


उसी समय उच्चळके मासा आनन्दने वहुतेरे डामरोंको जुटाकर मडबराज्यमें भी उत्पात सचाना आरम्भ 
कर दिया ॥ १३१७॥ जेसे शीतकाळके वीतते ही धरतीके छिद्रोंसे असंख्य भोरे बाहर निकळ आते हैं, उसी प्रकार 
उस विप्छवके समय चारों ओरसे असंख्य बीर आ-आकर वहाँ एकत्र हो गये ।।१३१८। उस समय अभागे राजा 
हर्षेका कायस्थ महत्तम सुहेल ही द्वारपति तथा कम्पनेश ( सेनापति ) दोनों था ॥ १३१९. ॥ यद्यपि उच्चलके 
मामा आनन्दने कई वार उसके ऊपर भीषण प्रहार करके तुबुळ युद्ध किया, तथापि सुहेलने मडवराब्यके 
नहीं ही छोड़ा। यह कोई साधारण वीरताकी बात नहीं थी॥ १३२० ॥ तदनन्तर विलक्षण प्रतापी उच्चलने उस 
विशाळ सेनाको चारों ओरसे घेरकर सेन्य समेत मण्डळेश्वरको केद कर लिया ॥ १३२१ ॥ यह हमें नहीं. 
मालूम कि सश, सकवच तथा अश्वारूढ होते हुए भी मण्डळेश्वरके वे वोर सेनिक केसे इस तरह विरकर 
केद हो गये ॥ १३२२॥ इन्रुके द्वारा इस प्रकार बाँध लिये जानेपर भी बह भव्य ड्वारपति अपने स्वामीके 
कल्याणकी ही बात सोचता रहा | क्योंकि स्वाश्िमानी पुरुषोंके हृदयसे स्वानिभक्ति मरण पर्यन्त दूर नहीं 
होती ॥ १३२३॥ तब कैदी द्वारपति सुहेलने अपने हृदयमें विश्वास उत्पन्न करके कहा--राजधानीसें प्रविष्ट 
होनेके लिए इससे अच्छा अवसर फिर कभी नहीं मिळेगा' | इसी वातको कई वार दुहराकर उसने उच्चलको 
शीघ्र नगरमें प्रवेश करनेके लिए प्रेरित किया ॥१३२४। उसके कथनानुसार जव उच्चळ नगरमें प्रविष्ट होने लगा, 
तब .सुहेळने उसके सेनिकों द्वारा यह सोचकर ळूट-मार मचवा दी कि ऐसा करनेसे उच्चळकी वदनामी होगी 
॥ १३२५ ॥ तदनन्तर उसने उच्चळको परिहासपुर भेज दिया | क्योंकि उन दिनों पानी भरे गट्ट तथा भयंकर 
दळदळ होनेके कारण वहाँसे निकलना बहुत मुश्किल था॥ १३२६॥ वहाँ एक चोकमें उच्चळ तथा दूसरे 
चौकमें मण्डळेश्वरने डेरा डाळा | उन दोनों चोकांमे आग लगाकर जला देनेके लिए मण्डळेश्वरने अपने सेवकोंको 
आदेश दिया, किन्तु उच्चळके प्रति आदर भाव होनेके कारण उन सेबकोंने वेसा नहीँ किया ॥ १ ३२७॥ 
मनुष्यका जेसा चित्त हो, उसी प्रकार साहसी यदि शरीर भी हो तो उस आत्मनिरपक्ष पुरुषका कोनसा 


मनोरथ नहीं सिद्ध हो जाता ?॥ १३२८॥ कछुआ दुबेळ तथा भौरु होता है। अतएव शरीरपर अच्छेद्य कवच 
ही सिंह कवचविहीन होता हे । जिसका तात्पयं 


धारण किये रहता है, किन्तु युद्वकमंमें साहसी एवं उत्साही सिह ह 
यह निकला कि मूढ विधाता नीच छोगोंका विशेष पक्षपात करके उनकी रक्षा करता है और वीरोंके शरीर- 
को असुरक्षित रखकर चारों ओर बाणसे छेदवाता हे । ऐसे विधाताको धिक्कार हैँ ॥ १२२९ ॥ इसके बाद 
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ततः समस्तसामन्तसैन्यसंततिसंयुतः । अद्य मृत्युजयो वेति निश्चित्य निरगानूपः ॥१३३१॥ 
स प्राणसंशये सर्वायामप्रशसमादिशत्‌ । पटहोद्वोपणेनासीत्पररनुगतो5खिल: ॥१३३२॥ 


रां भरतसेत्वग्र घ्नन्तः सेन्यं विरोधिनम्‌ | आजानेये राजभृत्वाः क्षणान्मागमलङ्घ यन्‌ ॥१३३३॥ 
ज्ुभितेःव्धाविवायाते राजसेन्ये हिपद्धलम । मण्डलेश्वर एवान्तःप्रविष्टो निरनाशयत्‌ ॥१३३४॥ 
अथोश्चलबले भग्ने विदद्रः केऽपि जाह्विकाः । श्रान्ता राजविहारं च प्राविशन्केअपे डामराः ॥१३३५॥ 
ब्रिज्ञसेनाभिधं दृष्टा प्रविष्ट डामरं परे । उचछोऽसाविति राया विहारं तमदाहयन्‌ ॥१३३६॥ 
सोमपालामिधेनारिहदयारोहान्तरे चिरस्‌ । कुर्वन्दशनयालस्य पितृव्येण सहाहबस्‌ ॥१३३७॥ 
यत्नाजनकचन्द्राबेरपांनी व्यावतितो रणात्‌। परिहासपुराखायान्सृत्युववरादियोच्चलः ॥१३३८॥ 
बितस्तां गोरिकातारग्रामात्तीर््वा हयान्वितः | स डामरः सह पुनः {ययौ तारमूलकम्‌ ॥१३३९॥ 
जयेन तावन्मात्रेण कितवो5ल्प इघोन्मदः । राजा प्रशंसन्नानन्दं राजधानीं न्यवतंत ॥१३४०॥ 
जीवन्तमप्यरि श्रुत्वा न॒ पश्चादलूगत्स यत्‌ | आसनुच्छवसितास्तेन भङ्गमाजोपि डामराः ॥१३४१॥ 
यातात्पलाय्य ताज्ञ्येष्ठामूलीये मासि सर्वतः । भूयोऽपि संघटयितुं स स्थिस्वीरच्छदुच्चछः ॥१३४२॥ 
स्वदोर्मात्रसहायस्य परायत्तस्य मानिनः । दुभिकषान्तमंहोश्रोगः स तस्य विपमोऽभवरत्‌ ॥१३४३॥ 
तन्मध्येतिदरिद्रोऽपि संग्रा स ररक्ष यत्‌। तसुत्पाव्यानयद्राजा श्रीपरीह्दासकेशवम्‌ ।१३४४॥ 
तस्मिन्विधटिते पांसुः कपोतच्छदधूसरः । रोदसीच्छादनं हपंशीषच्छेदावधि व्यधात्‌ ॥१३४५॥ 
मण्डरेश्वर आनन्दने राजा हर्षके पास यह सन्देश भेजा कि इस उच्चळरूपी सियारका शिकार मैंने आपके 
लिए रख छोड़ा हे। अब आप शीघ्र आकर इसे अपने शख्रका लक्ष्य बना दीजिए! | १३३०॥ तव राजा 


हषे समस्त सेना तथा सामन्तोंको साथ लेकर इस निश्चयके साथ घरसे चला कि 'आज या तो विजय प्राप्त 


होगी अथवा मृत्युका आलिंगन करना होगा? ॥ १३३१॥ इस प्राणसङ्कटके समय उसने जेलके अपराधियोंको 
क्षमा प्रदान करनेका ढिंढोरा पिटवा दिया। ऐसा करनेसे उसे विरोधियोंकी भी सहानुभूति प्राप्त हो गयी 
॥ १३३२॥ तबतक इात्रसेना भरतसेतुपर आ पहुँची। अतएव राजाके सेनिक अपने घोड़ोंको दोड़ाकर 
क्षणभरमें उस स्थानपर जा पहुंचे ओर वहाँ पहुँचते ही उन्होंने झत्रसेनाको ध्वस्त करना आरम्भ कर दिया 
॥ १३३३॥ क्षुब्ध समुद्रके समान कोलाहल मचाती हुई राजाकी सेनाको आती देखकर मण्डलेश्वर इत्रसेनाके 
भीतर घुसा गया और उसे नष्ट कर डाला ॥ १३३४ ॥ इस पराजथके वाद उच्चलके डामरसेनिकोंमें जो चञ् 
स्वभावके थे, वे तो निकल भागे और जो थक गये थे वे भागकर राजबिहारमें जा छिपे ॥ १३३५॥। उनके 
नायक भिल्लसेन नामके डामरको विहारके भीतर जाते देखकर राजाके लोगोंने उसे उच्चछ समझ लिया और 
उस विहारमें आग लगा दी ॥ १३३६॥ उस समय द्शेनपालके चाचा सोमपालको अपने संग छेकर उच्चळ 
रुके घोड़सवार सेनिकोंके साथ बड़ी देरतक लड़ता रहा । उस स्वाभिमानी बीर उच्चलको उसी समय बड़ी 
युक्तिसे जनकचन्द्र आदि डामरोंने सृत्युमुख सदृश उस भीषण युद्धमेंसे बाहर निकाल लिया।॥ १३३७॥ १३३८॥ 
तदनन्तर उच्चर बल गौरिका बालम्रामके पाससे वितस्तानदीको पार करके डामरोंके साथ फिरसे तारमूलकको 
वापस चरा गया ॥ १३३० || किसी क्षुद्र जुआड़ीके समान राजा हषे इस छोटी-सी विजयसे सन्तुष्ट होकर मण्ड- 
लेश्वर आनन्दकी सराहना करता हुआ अपने नगरकोचला गया ॥ १३४०॥ “अभी शत्र जीवित दे यह जानते 
हुए भी राजा हषेने उसका पीछा नहीं किया । जिससे वे पराजित डामर पुनः सिर उठाने छगे।| १३४१ ॥ उस 
समय रणभूमि त्यागकर भागे हुए डामर अपने-अपने घर चले गये थे। उन सबको फिर एकत्रित करनेके लिए 
श्येप्ठमासमें स्थिरबुद्धि उच्चलने पुनः इच्छा की ॥ १३४२ ॥ उसकी दोनों भुजायें ही सहायक थीं, वह पराधीन था. 

~ ~ ws | 
फिर भी स्वाभिमानी था । उस ठुभिक्षमें वह सहान्‌ उद्योग करना चाहता था किन्तु उसके जाए बड़ी-बड़ी 
बाधायें थीं ॥१३४३॥ उसी समय अत्यन्त दरिद्र होते हुए भी उच्चरने जिसकी रा की थी, उस परिहासकेशवकी 
सूर्तिको राजा हषं उखड़वाकर उठा ले गया ॥ १३४४॥ उस मूर्तिके उखड़ते ही जंगली कवूतरके पंखकी भाँति 
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सप्मस्तरंङ्गंः । २८३ 


प्रागन्धकारो देशेऽस्मिन्दिवसेऽपि व्यजुम्भत | रूपिक्कादिवसालोक इति यत्पप्रथे जने ॥१३४६॥ 
निवेशिते परीहासकेशवे प्रशशाम तत्‌। तस्मिनुन्यूलिते भूयः साथ मासमजुम्भत ॥१३४७॥ 
किंचिदच्छृसिते राज्ञि मन्दोद्रेकतया रिपोः | दिशा शह्पुरस्याथ सुस्सलः प्रत्यदृश्यत ॥१३४८॥ 
अवनाहे स हि वसन्ुपालम्भपरः पितुः । संदेशेः शंसतो ज्येष्ठमोदासोन्यादपाहूतः ॥१३४९॥ 

दत्तान्कन्हक्षितीशेन कांथ्चिदादाय वाजिनः । 

चिरेण राजदाक्षिण्यमोज्झीततेन व्यलम्बत ।१३५०॥ 
आरम्भाटुदयान्तं च तिषठन्मैरेऽपि निष्ठ्रे । साम प्रयुयुजे मोहावहं मायानिधी रिपोः ॥१३८१॥ 
जित्वा साणिक्र्यनामानं तेन सेनापतिं रणे | प्रापि 'शूरपुरदरङ्गाञ्जयश्रीः श्रीश्च भूयसी ॥१३५२॥ 
तस्याभ्युदयमात्रस्य तया संत्राप्या श्रिया | आरब्धिसमयः कृत्खः स विभूत्यङ्कतोऽभवत्‌ ॥१३५३॥ 
मण्डलेश्वरपट्टादीनविचिन्त्योच्चलं ततः । प्राहिणोन्नुपतियोद्र सुस्सलं क्षिग्रकारिणश्‌ ॥१३९४॥ 
तेन शूरपुरे भग्नास्तथोधाः शोर्यजशालिना | भूयांसः प्रलयं प्रापुमंग्मा वैतरणीजले ॥१३५५॥ 
तत्र दशेनपारुस्य स्वामिद्रोहकृतो वपुः | विक्रामतो न संस्पृष्ट॑ खिन्नयेव जयश्रिया ॥१३५६॥ 
राजसेन्यं तदन्येब्रहंतशेष॑.. पलछायितम्‌ । छोकपुण्ये निवसतः सहेरूस्यान्तिकं ययौ ॥१३५७॥ 
सुस्सलापातकल्पान्तं विश्वक्षयापि सहेलकः । वैस्वैभ्रेषलें। साकं नगरं प्राविशत्ततः ॥१३५८॥ 
एवमभ्येत्य जपतो सुस्सलेन वि्त्रिते । अवाप तारमूलस्थः प्रतिष्ठां पुनरुच्चलः ॥१३५९॥ 


धूसरवर्ण धूळ उड्ने लगी, जिससे सभी दिशायें ढँक गयीं बह ओर धूळ तबतक उड़ती रही, जवतक हषका सिर 
नहीं कट गया ॥ १३४५॥। उस धूळसे सब ओर इतना भीषण अन्धकार छा गया कि दिनमें भी कुछ दिखायी 

नहीं देता था । वह अन्धकार तभी छुछ कम हुआ, जव परिंहासकेशबकी मूर्ति फिर यथास्थान स्थापित कर 
दी गयी । उस देशके. निवासियोंका कहना हे कि जब मूर्ति पुनः प्रतिष्ठित हो गयी, तब उसके तेजसे चारों ओर 
उजाला हो गया । उसके वाद हर्षने जव फिर बह मूर्ति डखड़बायी तो डेढ़ महीने तक घोर अन्धकार छाया 
रहा ।।१३४६।।१३४७।। इधर शत्रुका उपद्रव थम्ह जानेसे राजाको कुछ शान्ति मिली थी, किन्तु इतनेमें शूरपुरकी 
तरफसे सुस्सल उभड़ा ओर उस ग्रदेशमें उसने भीषण उत्पात मचाना आरम्भ कर दिया ॥ १३४८॥ उन दिनों 
वह अवनाह ग्राममें रहता था । उसे निरुपाय देखकर उसके पिताने कई बार उलाहनेभरे कड़े सन्देश भेजवाये, 
जिससे सुस्सळ तन्द्रा त्यागकर सक्रिय हो उठा ॥ १३४९॥ तदनुसार राजा कल्हसे ग्राप्त कुछ घोडे लेकर बह 
बहाँसे चला । बहुत समय तक उसके हृदयमें राजा हषेके प्रति श्रद्धाभाव बना रहा । इससे उसने विलम्ब 
किया || १३५० ॥ सुस्सळ वड़ा मायावी था । अतएव राजाके साथ प्रबळ वेर होनेपर भी वह आदिसे अन्ततक 
अपना हार्दिक आव छिपाये ऊपरसे प्रेमभाव दिखाता रहा॥ १३५१॥ शूरपुरकी सरहदपर उसने माणिक्य 
सेनापतिको परास्त करके बिजयश्रीके साथ-साथ बिपुळ सम्पत्ति प्राप्त की || १३५२ ॥ अभ्युदयके पात्र सुस्सल- 
का उस सम्पत्तिसे सारा भविष्यकालीन प्रश्न सुझझ गया और आश्चर्यजनक रीतिसे उसका ऐश्वर्य बढ़ने लगा 
॥ १३५३ ॥ अतएव उच्चछकी ओरसे ध्यान हटाकर राजा हेने मण्डळेश्वर तथा पट्ट आदि वीरोंको उस क्षिप्रः 
कार्यकारी सुस्सळसे ळड़तेके लिए भेजा ॥ १३५४ ॥ किन्छु परम पराक्रमी वीर सुस्सलने उन सबको तुरन्त परास्त 
कर दिया और उनमेंसे बहुतेरे योद्धा बेतरणी नदीमें इबकर मर गये ॥ १३५५ ॥ उस समय स्वामिद्रोही दशन- 
पालने अपना असाधारण पराक्रम प्रदर्शित किया । किन्तु स्वामिद्रोहसे खिन्न विजञयलक्ष्सीने उसके अपवित्र 
शरीरका स्पशे नहीं किया ॥ १३५६ ॥ उस युद्धसे बाकी बचे ओर भागे हुए कितने ही भगोड़े सनिक दूसरे दिन 
पासके ही छोकपुण्य ग्राममें रहनेवाळे सहेलके पास जा पहुँचे ॥ १३५७॥ तब सुस्सळरूपी प्रलयकाळके आगमनकी 
आइांकासे त्रस्त होकर उन भगोड़ों तथा अपनी निजी सेनाको साथ लेकर सहेळ राजधानीकी ओर चला ॥१३५८॥ 
उधर जब सुस्सळने राजा हर्षकी भरपूर दुर्गति कर डाळी, तब तारमूळकमें विद्यमान उच्चळका प्रभाव फिर बढ़ने 
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३2४ राजतरङ्गिणी 


बिभ्यद्भिस्तुरगानीकात्पततिप्रायैः स डामरः । आन्य शैलदुर्गेण भूयो छ pT ॥१३६०॥ 
राजाप्युदयाराजारुप॑ कृत्वा द्वारपतिं पुनः । प्राहिणोदुच्चलं जेत लहर मण्डलश्वरयू ॥१३३१॥ 
ततः पद्मपुर॑ प्राते मातुले मल्लजन्मनोः । न कोपि कम्पनं भूपान्मण त्रासातुराग्रहत्‌ ॥१२६२॥ 
को भेस्तीति विनिःश्वस्य वदतोऽथ महीपतेः । अधिकारखजे हस्ताच्चम्पराजः समादद ॥१३६३॥ 


अनाशीः शयने सृत्युयेपां तेषां स वंशजः । श्रीजिन्द्राजमुख्यानामोचित्य त्रत्यपाथ्त ॥१३६४॥ ` 


स द्रोणिरिव निने काले सेनापतिः कृतः | निगत्य तत्पद्मपुरादारिसेन्य न्यवारयत्‌ ॥१३ 

विपक्षः कम्पनेशः स तेन क्ष्मां क्रामता शनेः । नव्या शुक्रनभसो हतोऽत्रन्तिपुरान्तरे ॥१३६६॥ 
स हि गोवर्धनधरोपान्ते कुर्वेद्धिराहवम्‌ । स्वसेन्येवेजितो गीतं श्रृण्वन्पारामतानुगः ।१२६७॥ 
प्रविश्यारिहयारोहेबितस्तातीरवत्सना । प्राप्तो$कस्माद्वघं लेभे प्रमत्तानां शुभे कुतः ॥१३६८॥ 
प्रहितं चन्द्रराजेन षमोपातिवीक्य ताच्छरः । भूयो ज्ञयाशामकरोदानुकूल्य वदान्यः ॥ १३६९॥ 
वैमुख्येन त्रजस्छुर्या्सांशचुख्यैरन्तरा विधिः । प्रत्यागमश्रमं सिंह इव व्यादृत्य वीक्षतः ॥१३७०॥ 
अथ लब्धबलश्रन्द्रराजो मन्दोद्रमोऽविशत्‌ । विजयत्तेत्रमाकपन्कटक दुशधाउष्टधधा ॥१३७१॥ 
तुलाधर इव सरष्टा साम्यभङ्गं न चक्षमे तदा इयोः कटकयोस्तुलायाः पुटयोरिव ॥१३७२॥ 
प्रासे ततस्तृतीयस्मिन्दिवसे मण्डलेशितुः । अकालवृष्टिविवशं रे व्यद्र्वद्वलम्‌ ॥१३७३॥ 
शीतवातहता योधा मग्नाः केदारकदमे । तुरगासितनुत्रादि द्राक्तियेश्च इवासुचन्‌ ॥१२७४॥ 


लग! ॥ ९१३५९. ॥ उच्चलक सहायक डामर पंदुल सानक होनेके कारण अश्धाराहा सनिकांसे दहळते थे। इसी 


कारण वे सब अबकी बार उच्चळको लोहरप्रान्तके पहाड़ी एवं ठुगम मागसे राजा हषपर आक्रमण करनेके लिए 
ले आये ॥ १३६० ॥ उस समय राजाने उदयराजको द्वारपतिपदपर नियुक्त करके मण्डळश्वरको उच्चलको हरानेके 
लिए भेज दिया ॥ १३६१॥ दूसरी ओर उच्चलका सामा आनन्द जब पद्मपुर पहुँचा तो राजाके सब मंत्री 
इतने डर गये कि उनमेंसे कोई भी सेनापति बननेको राजी नहीं हुआ ॥ १३६२॥ तब बहुत,खिन्न होकर दीवश्वास 
ळते हुए राजा हषने कहा--मेरा हितेपो कोन है?” उसी समय चन्द्रराजने आगे बढ़कर राजाके हाथमें विद्यमान 
कम्पनेशके अधिकारकी माला छे छी॥ १३६३ ॥ चन्द्रराज उन जिन्दुराज आदि वीरोंके कुलमें जनमा था, जिनके 
यहाँ चारपाईंपर पड़े रहकर मरना अभिशाप समझा जाता था। अतएव उस वीरने वही किया, जो उसके 
कुकी मयादाके अनुरूप था ॥ १३६४ ॥ द्रोणतनय अश्वत्थामाके सहृ चन्द्रराज भो सब कुछ नष्ट हो जानेके 
बाद सेनापति बनाया गया था। सो उसने नगरसे निकलकर पद्मपुरसे शत्रकी सेनाको भगा दिया ॥ १२६५ ॥ 
तदनन्तर वह धीरे-धीरे आगेके प्रदेशोंको जीतने लगा । उसने श्रावण शुक्त नवमीको शत्रपक्षके कम्पनेश आनन्दको 
अबन्तिपुरमें सार डाला ॥१३६६॥ उसके सनिक गोवधेनधरके पास शत्रुओंसे लड़ रहे थे ओर आनन्द उन्हें बसे ही 
छोड़कर पासके ही प्रदेशमे कुछ सेवकोंके साथ संगीत सुन रहा था ॥ १३६७॥ उसी समय इात्रके घोड़सवार 
सनिकांने बितरता नदीके तटवर्तो मागसे वहाँ पहुँचकर उसे देख लिया और अचानक आक्रमण करके मार 
डाला । इस प्रकारके प्रमादी मनुष्योंका कल्याण केसे हो सकता है ? ॥१३६८॥ चन्द्रराजने उसका मस्तक राजाके 
पास भेज दिया । उसे देखकर राजाने देवको अपने अनुकूल माना और विजयकी आशा करने लगा ।। १३६९॥ 
जैसे मागपर चलता हुआ सिंह कभी-कभी पीछे ताककर पुनः लौट पड्नेका सन्देह उत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार 
प्रतिकूल देव भी कभी-कभी अलुकूलता दिखाकर मानव सनमें आशाका संचार कर देता हे | १३७० ॥ तदनन्तर 
रास्तेमें सेन्य संग्रह करता हुआ चन्द्रराज सेनाकी अठारह ठुकडियाँ लिये यत्र-तत्र पराक्रम प्रदर्शित करता हुआ 
विजयच्तत्रमें जा पहुँचा ॥ १३७१॥ उस अवसरपर तोलाई करनेवाले वनियेकी तरह विधाता तराजूके दो 
पलड़ोंकी भाँति उस पक्ष-विपक्षकी दोनों सेनाआंकी असमानता नहीं सह सका ।॥ १३७२॥ क्योंकि तीसरे दिन 
एकाएक बड़ी प्रबळ जल्बृष्टि दोनेके कारण सण्डलेश्वरकी सेनाको लाचार होकर लोहर प्रान्तकी ओर भागना 
पड़ा | १३७३॥ उस समय शीत तथा व्रातसे पीडित सनिक मारके कीचड़ भरे खेतोंमें बुरी तरह फेस 
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उच्चलेन ततो माणमप्याद्रेचतसा । प्रां जनकचन्द्राद्या निजव्नुमण्डलेश्वरम्‌ ॥१३७५।[ 
हमभूश्ङगत्ववग द्रोहशङ्काङगते परम्‌ । कलेवरव्ययात्कीरतिः क्रीता तेनैव मन्त्रिणा ॥१३७६॥ 
दुव सस्पर्धता वन्या दवशमादयोऽस्य ते। न चेत्कोऽपि विपर्यासे दोपमरद्रोपयेज्ञनः ॥१२७७॥ 
लवन्योन्सूलनारातिव्यृहव्यामोहनादय | विध्यधाने फले ध्याते स्तुत्याः कस्य न तव्क्रियाः॥ १३७८॥ 
किंपातालतमो न हन्ति हिमशुः किं नो विषं भीतये पानीयं गिलतः क्रिमान्तरशिखिध्वस्त्यै न धन्वन्तरिः | 
सवत्रकपद प्रयात्यफलतां वाच्यो जडो नाम्वुधिः सिद्धेदवविधेयतां विमृशतां स्तुत्येव वस्तुज्ञता ।।१३७९॥ 
स्वामिकृत्यायमसतुत्यद्तिषु स्त्रीपु पूज्यताम्‌ | गजा तज्जननी स्वस्य नमस्यन्त्यविशच्चिताम्‌ ॥१३८८॥ 

साहस सा [ह तनय यत्र तत्र महीभुजा । प्रहीयमाणे तं खेहमोहिताह: स्म भूभुजम ।।१२८१॥ 
अनन्यसततरेक सुतमतं प्रभो मम | मा नियुंक्था यत्र तत्र कार्ये मंदेद्ितामुनि ॥१३८२॥ 
स तामकथयन्मातयंथा तेअनन्यसंततेः । तथा मेऽनन्यशृत्यस्य सोऽयमेकोऽवलम्तरनम उम्ब्रनम्‌ ॥१३८३॥| 
स्वतंभवस्य तां सतुभक्तिसंभावनामसो । प्राप्रप्रतिष्ठानिष्ठायां मेने मानंवती सती ॥१३८४॥ 


उच्चछस्य क्षण तस्मिन्हिरण्यपुरसायुपः । राज्यामिपेक संभूय तत्रत्या ब्राह्मणा ददुः ॥१३८०॥ 
नृपसत्यल्ताबंबश प्रसङ्ग तत्र मन्त्रिणः | भूयांसः सन्ति तेः सार्धं ब्रज तज्लोहराचलम ।।१३८६॥| 
प्रजा एव ततः शान्तोत्कण्ठा नवन्नपं प्रति | त्वामानेष्यन्ति न चिराद्रिनेर्वा स्त्रयमेष्यमि ।।?३८७॥। 


अपने घोडे, तळवारे तथा कवच आदि सव सामान जडाँक्रा 
द्या सण्डळश्चरको वचा ळना चाहता था, किन्तु 
२५५ ॥ स्वामिद्रोहकी आठंकासे कळंकित राजा दके सेवरकोमिं 
नसन अपन झरुरका सूल्यल्पम देकर कीर्ति खरीदी थी ॥ १३७६ || उस वीर 
चहा जाय कि 'वद्द देवशसा - आदि स्वामिभरक्ताके साथ दोड़ करता चाहता था? तो 
का हने छगेंगे ॥ १४०७७ ॥ संसारके प्रत्येक क्रार्यमें 
[जच एवं नादा तथा दात्रके पढय॑ंत्रकों विफल 
| क्वा चन्द्रमा पावाळके अन्धकारः 
दुल्लादल विपका भय नहीं 
युमान दे £ इस तरद्द इस 
मानकर दोप दना उचित नरद 
स्तुति करनेसे द्रोव्यन्छि 
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बटका किसी एस कामपर मत छगा र र ;॥ शफा 

माताजी ! जेखे आपके पाख इसके सिवाय ओर कोई दूसरी सन्तान नहीं दे, वसे ढी मेरे पास मी उसके समान 
दुखरा कोई सच्चा सेवक नहीं द्वे । मेरा तो एकमात्र वदी अवळन्व दे' ॥ १३८२ ॥ अपने औरस छुत्रपर राजा 
ऐसी निष्ठा देखकर वह खती-खाथ्वी गला वड आनन्दका अनुभव करती थी ।| ११८५ ॥ चन दिलों उच्चळ 
डिग्पवदुर गवा दुआ था । तभी वद्वि व्राद्मणोने उसका राज्याशिषेक कर दिवा 1! १२८% ॥ यदः समाचार 


छुनकर व्याकूळ राजा दसे उसके मंत्रियोंने कद्ा--मद्धाराज | इस समय आपके झत् बढ़त प्रवळ सडू गये हैं । 
छदएव आप सपरिवार ळोदराचळ चल जाइए ॥ १३८६ ॥ कुछ समय वाद नवें राजाको अभिळाविणी श्रज्राकी 
उत्कक्ठा जब आन्त हो जायगी, तव वद्द स्वं वद्य जाकर आपको चुळा ळावेगी, अथवा आप थडगे तो स्वतः 


३९ . 
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सोऽस्यधादवरोधस्रीकोशसिहासनायहम्‌ । असामान्यं परित्यज्य गन्तुं सपदि नोत्सहे ॥१३८८॥ 
पुंनस्‍्तेडकथयज्ञाप्ता यान्तोऽध्यारु्य वाजिनः । पठे विन्यस्य नेष्यान्त कोशान्तःपुरयोपितः ॥१३८२॥ 
श्वपाकीकाशुकोऽप्यासीद्चस्मिस्तदपरोऽपि चेत्‌ । सिंहासनं समारोहेत्काऽभिमानक्षतिस्ततः ॥१३९०॥ 
आस्ताभेतत्परं ब्रूथ मन्त्रमित्यथ चोदिताः । 
ते पाथिवेन भूयोऽपि ससंरम्मं बभाषिरे ॥१३९१॥ . 
क्षत्रध्म पुरस्कृत्य शासतां क्ष्मां क्षमाभुजाम्‌ | को दैन्यस्यावकाशः स्यादाशीर्यपां मूघे वः ॥१३९२॥ 
अनुद्योगश्च लज्जा च भयं दें च मन्त्रिणा । भूभुजां व्यसनोज्ञासे शत्रवो न तु गोत्रिणः ॥१३९३॥ 
| कार्य न पश्येदलसः स्वयं यो भृत्येषु विन्यस्तसमस्तकृत्यः । 
यष्टयाश्रयस्येव विनष्टहष्टेः . पदे पदे . तस्य किलोपधातः ॥१३९४॥ 
रञ्ञेऽहमस्य स्वयमात्तशस्रः स्वल्पस्य शत्रोः कलयन्नवज्ञाम्‌ | 
एवं किलादीर्धमतिर्ददाति स्वयं प्रवृद्धिं त्रपया विमुग्यः ॥१२९७॥ 
कालेन याति क्रिमितां महेन्द्रो महेन्द्रभावं क्रिमिरप्युपेति । 
अयं प्रथीयानयमप्रतिष्ठ इत्येष निष्ठाऽनुचितोऽभिमानः ॥१३९६॥ 
पराभवाधायि भयं जिगीपोः सर्वाङ्गयैकल्यवताहितेन । 
थेनाभियुक्तः स समस्तसंपतपूणोऽपि वेकल्यहतत्वमेति ॥१३९७॥ 
लब्धस्थितिः स्फीतविभूतिपात्रं दीनोऽभियोक्ता परपिण्डवृत्तिः | 
आद्ये कथं नाम पराभवः स्याङ्गयं भवेच्चेह न तत्र भावः ॥ १३९८) 


आ जायेगे! ॥१३८७॥ यह परासर सुनकर राजा बोला-'अन्तःपुरकी स्त्रिया, कोश तथा राजसिंहासन आदि त्याग- 
कर में अभी वहाँ नहीं जाना चाहता' ॥ १३८८ ॥ उन विश्वस्त सचिबोंने कहा--महाराज ! आप घोड़ेपर सवार 
' होकर चल दीजिए । आपके पीछे-पीछे घोड़सवार सैनिक अन्तःपुरकी ख्ियों तथा कोश आदि कीमती बस्तुशंको 
छ जाकर शीघ्र आपके पास पहुँचा देंगे॥ १३८९ ॥ रही सिंहासनकी वात, सो उसपर तो आपके पहले चण्डाली- 
के चहेते राजे भी बेठ चुके हे । अब उसपर यदि कोई दूसरा राजा वेठ ही जायगा तो आपकी कोन बड़ी 
अप्रतिष्ठा हो जायगी! ॥ १३९०॥ इसपर राजाने कहा--'अभो आप इस सलाहको अपने पास रहने दीजिए 
कोई दूसरा रास्ता बताइए? । इस प्रकार राजाके द्वारा प्रेरित मंत्री कुछ तेशमें आकर कहने लगे ॥ १३९१ ॥ 
“राजन्‌ ! क्षात्रध्मको अपना आदर्श मानकर प्रथिवीपर शासन करनेवाले राजाओंको देन्य प्रदर्शित करनेका मौका 
ही कहो मिलता है? क्योंकि वे तो युद्धमें मरणको आशीवाद समझते हैं ॥ १३९२॥ बिपत्तिमें पड़े हुए राजाओंके : 
बास्तविक. शत्रु उनके बन्धु-बान्धव आप्तजन तथा मंत्री नहीं होते वास्तविक शत्रु तो होते हैं निर्योग, ज्ञा, 
भय तथा मंत्रियोंके साथ मतभेद ॥ १३९३॥ जो आलसी राजा अपना सारा काम सेवकोंको सौंप देता है, 
उसे पदःपंदपंर उसी तरह ठोकरे खानी पड़ती हैं, जैसे आँखाका अन्धा मनुष्य छाठीके सहारे चलता हुआ बराबर 
रिरता-पड़ता रहता है ॥ १३९४ ॥ सशञ्जहो हुआ भी जो राजा अपने शत्रुको छोटा समझकर सोचता है. किं 
'मैं इसपर प्रहारं करनेभें लज्जाका अनुभव करता हूँ” और इसी विचारके आधारपर अवज्ञापूवेक उसे छोड़ 
देता हे तो आगे चलकर उस अदूरदर्शी राजाको उससे परास्त होकर लञ्जित होना पड़ता है। १३९५ ॥ 
समंयके प्रभांवसे एक साधारण कृमि इन्द्र वन जाता है और इन्द्रको कृमि बनना पड़ता हे । अतएव यह सोचना 
मिथ्या अभिमानमात्र हे कि अमुक व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी है ओर अमुक व्यक्ति तुच्छ है।। १३९६॥ जिस 
विजिंगीषु राजाके हृदयमें भय समा जाता है, उसकी पराजय अवश्य होती है। कभी-कभी तो सर्वथा विकल 
{अकिंचन ) शत्रुओं द्वारा सभी सम्पदाओंसे परिपूर्ण खा खानी पड़ जाती है॥ १३९.७॥ जिसकी उच्च 
स्थिति है; जो निभंय हे ओर जिसके पास उत्कृष्ट विभूतियाँ विद्यमान हैं, बह पुरुष उन छोगोंके द्वारा कैसे 
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अमात्यवेमत्यवशेन निष्ठा दृष्टा न क्रायस्थ तनीयसोऽपि | 

१. बशाखरज्ञारव कपंकाम्यां पयाययोगेन कृते विकर्म ॥१३००॥ 
समग्रशक्तरेकेनाप्याशाक्रान्तस्य भूपतः । बरा सताङ्कद्वानोऽपि राज्यमायुश्र कषति ॥१४००॥ 
यत्र मर्त याहू कान्ता क्रान्ता च मेदिनोम्‌ । पातार्थी न चिगदेवं पुनजयमवाष्म्यति ॥१४०१॥ 
विधुरेऽपि विधा शूरसहसख्रपरिवारते; | पतद्धिराहवे भूपैः ख्यात्यामिख्योपरभ्यते ।।१४०२॥ 

तृत्याच्छनाशरोधरोद्धुरनट ज्यालाइबीणागणप्रक्रागिन्यदय च्छिव्रामरुखशिखिज्वाळाम्रदीपाळुरे । 
घन्याः करूडुपलस्य वारशयन शान्ताभिमानज्वरोल्रावशछाव्यचरीरतासफळितस्रिग्वादिपः शने 12% 2॥ 
उदाचतमित्यन्तद्गत्य सचित्य कितवा इव | राज्ये भजन्ते'दीव्यन्तः श्षत्रियाबश्रासद्रीनताम 1222) 
मन्त्रान्तराजवीक्तारं तद्प्युत्सज्य मन्त्रितम्‌ | पद्य प्राप्रकार्ट च ते निःश्रस्य तमत्रवन ॥2८००॥| 
ऱकषवदसस्त्यक्तमापे शक्रोषि कट | अन्यथानुचित किंचित्प्राप्म्यस्यद्रितविन्तितम 11 2 2 ० 5 || 
स तानुवाच स्व हन्तुं न शक्तोऽद्दं ततो मयि | मवद्धिरेव व्रिपमे प्रहतव्यप्रपस्थिते ॥१४०५॥ 
गर काउरुपस्यव कव्यत्रस्तस्य ताँ प्रभो; | सवाष्याम्ते्नुशोचन्तः पुनरेतं व्रमापिरे ॥१2०८॥ 
अताकाराय नः शक्तिनं चदवहताजसाम | प्रत्युतेवंविश्रे कृत्ये प्रसरेवु; क्ररा; कथम्‌ ॥८४०९॥ 
पशुुरुपस्यान्स नून भूभरृत्पुपोय तान | दुःखेनोदवनंस्तस्थ ये ताटळन्यमीडप; ॥१४८०॥ 


¢. 3 


हा सकता हू : जा दान ई, काय हीर परमुखायक्की 6 ॥ १४०८ ॥ मंत्रियंकि आपसी 


भा वचना र वञ्रा्धरर् धा बचिनक चळ 


खाच-तान ठ मात्रयाद एय द्रा गस्साच्या डॉन वा जाती 2 ॥ 22०2, य 
कु } 2 | iS 


व्याक्त समस्त आच्ध्ट म्बः पर्यायचा “oz क ट्राक्राठः ह क्र 
सा समस्त झाक्यास पारवूण किन्छु आातावाठी राजाकि दाख तेथ्रा भाळ 


1 
द ।। 272८८ 1] राजाक ता खड खत र र क्र म 0:44 र्ट 4 
यी ५८ IAP घच उत्तर अत्र द्ू CA तरबार प बाद 
7 ~ 


अतएव आप याद्‌ दमार वदाय सागपर चळंग दा आपको किस गा वव्र डा 
जा 


पान्यिका ~ #२ = अन PT 
वाद भाग्यका अतिकूछताव राज्य न भो मित तो दचाररों वीरोंसे छित डराए दात्रार्ळक्री 
प्रन के मरनेस जो ख्याति झूए ऊ ed 
लदाशत करक मरनस जा ख्याति ऑर आमा त्रात्र दादा 2, तद ता दक्र वन्य क्री 
> पएनपक्ा नट नतर नः झि ~ MF कम्म - रात्रः 
र पुरुषका जव मस्तक कट जाता हूं अण उसका मन्तकळविदीन कठन्व रराध नाचने 
च्छ “rm = hs Fy FN 
प्रत्यद्वाका 2 वाणाचे तारका दछदागळ समान उस लुत्य साद कारला 2 द्म 


ध च्छ्व 
समय उसका शारीरिक आसमान आन्द डा गया ग्वा ३ ळर अगटाक्रक 
खफल्तास परणळाम तथा दन्य दवाकर बढ़ वार सानन्द सुस्दुकव्यापर साला द ॥ 7722 ॥ इस दर्दर डुर 
ससान शक्र ळाग इस अन्तिम कछ्रुल्वक्रा र्‌ अयन्करा समझकत थही बाज BE वन्य BP? द्रु सदा 


लिए निथव दो जाते 67 ॥ १४८४ || मंत्रियों सकादका भी हद राळा दणने नहीं माला और दयरी कबाड़ 
दनक लिण ब्र कया, तब आकाकुद मावस दाघखराय काडत दुए वे सन्त्र समवानकल कठोर वळत आने 
1 १८४०५ ॥ मिद्रारांड । बदि आप अपने ग्रार्णांकी तनिक भी चिन्ता न चाक अपने वका उत्कर्षक ययाम आज 


ठा वदत अच्छा दवा । नहीं ता आपको दरत्रर्ळाळी ओरसे कियी ऋ्रकारळ अंशत ळढयाम्ळ्छा काळा 
करना पड RTH 2204६ ॥ TE HAE राजान जाने च्ट्रालासि ऋज्मडल्था खरम सत्र दर्ड ठन रुँ 
अद्य जव कर्वी ततून अपमानित द्वानका अवसर आ पड़ दा आप दी खा कुळें बार ढाळ ॥ 22०७ 
स साचारण शी कायर पदप्का वरद पाहाटे बदन वचन कुलक सन्को मत्रामं रदु उड़ ळा 
खार कस्यन्य आक 2कट काल दण कन BE 2४०८ ॥ राजव * ऋचानवश कदल्या किट 
आढी गया शीत द्धा अवकळा प्रात नहीं का बळ ता मी त्र्य समत आळ 
दत्वा जया अर्वकर ६९७ कानके किए हमारे दाव कैद सेने ? ॥ १४०६ ॥ सच वो वढ दे व्हि उस राजाने 
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युगान्तानपि जीवित्वा कायः सापाय एव यः । तत्त्यागमात्रसाध्येः्ये धिग्देन्यमनुजीविनाम्‌ ॥१४११॥ 
योपितोपि विशन्त्यश्रि यं ध्यात्वा विस्मृतिं त्रजेत्‌ । भतखेहः स पुंसोपि यस्य कीन्यस्ततोऽधमः ॥१४१२॥ 
शैलूपस्येव ये शोकभयदैन्यादविक्रियाः । भुः पश्यन्ति तैरेपा भः सतीर्थाप्यपावनी ॥१४१३॥ 
क्षुत्षामस्तनयों वधूः परगृहमरेष्यावसन्नः सुहृदुग्था गौरशनाद्रभावविवशा हस्वाखोद्वारिणी । 
निष्पथ्यो पितरावद्रमरणो स्वामी द्विपनिजितो दृष्ट येन परं न तस्य नर भोक्तव्यमस्त्यभ्रियम्‌ ॥१४१४॥ 
भूयोऽपि मानुपपश्न्स तान्नृपतिरत्रवीत्‌ । उदात्तक्रत्योऽप्याविश्य भूतेरिव विमोहितः ॥१४१५॥ 
एतस्मिन्पश्चिमे काले भुक्त राज्यं यथा मया | जाने विशालेच्छतया तथान्यो नोपभोश्यते ॥१४१६॥ 
यभ! कुवेरश्ौष्ठाग्रें राज्ञां तिष्ठत इत्यसो । मदेकशरणेवाभूत्ख्यातिरास्मन्कळी उग ॥९४१७॥ 
रुद्रोपेन्द्रमहेन्द्राद्या! प्रयातारो  यदध्वना । 

HBS उपस्थितायां नियतौ तत्र मर्त्यस्य काः शुचः ॥१४१८॥ 

कि तुः ` द्ये यदेषा भूभूंत्वा कुलवधूरिव । महोपाद्रइचेटीव प्राप्त प्रसमभोग्यताम्‌ ॥१४१९॥ 
इतः प्रभृति यः कश्चिद्राज्यस्यास्य गतोजसः । चक्रिकामात्रसाध्यत्व जानन्नाशां करिष्यति ॥१४२०॥ 
अलौकिके कृते यथत्तद्वीक्प फलवन्ध्यताम। प्राप्तोदयरल्पसच्चेदर्पालून हसिष्यते ॥१४२१॥ 


है SAO AO २ 

कार्यारम्भः फलोज्ञासमालोक्य प्रायशो जनैः । अनानुगुण्यगणनां छुंवाणन विगद्येते ॥१७२२॥ 
मन्त्री नहीं, बल्कि उन पुरुषरूपधारी पशुओंका पालन किया था, जो इस प्रकार दीन तथा हताश उस 
राजाके उन करुण बचनोंको सुन करके भी उसके दुःखका प्रतीकार नहीं किया ॥ १४ १०॥ युगके अन्तक 
जौनेवाला भी जो शरीर एक दिन नष्ट होने ही वाळा है, उसके त्यागसे होनेवाले कायसे जो सेवक शरीर 
त्यांगनेमें पीछे इट जाते हैं, ऐसे .सेवकोंको धिक्कार हे ॥ १४११॥ जिस स्वामिस्नेहका स्मरण करके स्रिया 
भी घंधेकती चितामें जल मरती हैं, उस स्वाभिस्नेहको जो लोग पुरुष होते हुए भी भूछ जाते है, उनसे बढ़कर 
अधम भला और कौन होगा ?॥ १४१२॥ जो सेवक, स्वामीको अभिनेताके समान शोक, भय, देन्य आदि 
-चिकारोंका प्रदशन करते देखकर भी निर्विकारभावसे मजेमें बेठे रहते हैं, उन नराधमोंके कारण अनेकानेक 
तीर्थोंसे परिपूर्ण होती हुई भी धरती अपवित्र बनी रह जाती हे ॥१४१३॥ जो अपने घरमें भूखों मरते बच्चों, पराये 
चर सेवाकमे करनेवाळी स्त्री, दुःख सहते हुए सच्चे मित्र, क्षुधासे पीडित दुधार गाय, रुग्णावस्थासें पथ्य न 
भिळनेसे मरते हुए पिता एबं शत्रुसे पराजित होते हुए स्वामीको देख चुका हो, -उसे इससे बढ़कर नरकमें भी 
कौन-सी यातना सहनी पड़ेगी ? ॥ १४१४.। फिर भी उस राजाने उन नरपशुआंसे कहा--'देखिए, मैंने जीवनमें 
बड़े ऊँचे देके काम किये.हैं।. तथापि इस समय एक भूताविष्ट प्राणीके समान मेरी बुद्धिमें मोह उत्पन्न हो 
गया है ।। १४१५॥ इस नये जमानेमें जिस तरह मैंने राज्यका उपभोग किया हे, बेसा राज्य विशाळ बेभव- 
'सम्पन्न होता हुआ भी कोई अन्य राजा नहीं भोग सकेगा। इस वातका मुझे पूर्ण विश्वास हे ॥ १४१६ ।। इस 
कलिकालमें यह लोकोक्ति वस्तुतः मेरे ही विषयमें चरिताथ हुई है कि 'राजाके ऑष्ठाग्रपर यम और कुबेर ये 
“दोनों ही देवता निवास. करते. हैं? ।| १४१७॥। जब नियतिका निर्दिष्ट समय आ जानेपर रुद्र, उपेन्द्र एवं महेन्द्रको 
“भी मृत्युके सागेसे अवश्य जाना पड़ता है, तव उसके विषयमें मनुष्य क्यों शोक करे ॥ १४१८॥ किन्तु मुझे खेद 
केवल इसी बातका है कि मेरे राज्यकाळमे जो धरती एक कुलवधूके समान उच्चस्थितिमे थी, अब वह बाजारू 
: औरतके :समान-सबकी उपभोग्य . बन जायगी ॥ १४१९ ।। अबसे जो मनुष्य कुचक्र रचनेमें निपुण होगा, वही 
इस हतप्रभ राज्यको प्रा करनेकी आशा कर सकेगा ॥ १४२०॥ इस राज्यको प्राप्त करनेके लिए मैंने जो छोको- 
न्तर कार्य किये हैं, वे सब विफल हो गये। अतएव थोड़े परिश्रमसे सफलता प्राप्त करके भविष्यकी पीढ़ीवाले 
अल्पवली लोग मेरा उपहास करें ॥ १४२१॥ मनुष्यको यदि किसी भी उद्योगमें सफलता प्राप्त हो जाती हे तो 
कोई उसे बुरा नहीं कहता और न यही सोचता है कि वह उद्योग उस समयके अनुरूप था या नहीं ॥ १४२२ ॥ 
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३७ सप्तमस्तरङ्गः । २८९ 
पक्षान्तकोरिरवलम्बनभूः स नेत्रं दुग्धेन यस्य मरणं धियि केरिवेत्थम्‌ । 
१ पार गते मथनकमॉण मन्दाद्रेदोपोऽप्यते विगुणहेतुपरीक्षणेन ॥१४२३॥ 
शास्रसंदभंविच्वे श्रीगभंत्वमदशयम्‌ । जनोपजीवनाथं यत्तज्ञातं जाड्यसिद्धये ॥१३२४॥ 


` उच्चलेनापि सत््रत्ये हस्ताग्रोच्येयचेतसा । दर्शितश्यामदशनं करिष्यन्ते विडम्बनाः । १४२५॥ 
ततोऽबमानान्न त्रासात्संगराप्तोऽद्य विहस्तताम्‌ । समथनेच्छुर्वाञ्छामि मृत्युमीदशमप्यहम्‌ ॥१४२६॥ 
स्वेरेव स हतो नो चेत्कस्तस्माद्वसुधां हरेत्‌ । लब्धां रक्षितुमिच्छामि ख्यातिमेतेन हेतुना ॥१४२७॥ 
युक्तापांडः पुरा राजा ज्वलित्वा मूषि भूसुजास्‌ । कापण्यप्रणयं प्राप लव्धरन्ध्रो विरोधिभिः ।। १४२८॥ 
स. ह्युत्तरापथे नानापथस्थागतसनिकः । मितानुगोऽहिते रुद्रमागोऽभद्दग मेऽध्वनि ॥१४२९॥ 
तं शल्यो नाम सामग्रयवेरल्यविवशं नृपः | बद्धुं प्रतिज्ञामकरोद्वाजिलक्षेयुतोऽष्टभिः ॥१४३०॥ 
स सामप्रभुखोपायापायध्यानावसन्नधी! । भवस्वास्यभिध् कृ त्यमएच्छन्मुख्यमान्त्रणम्‌ ॥१४३ १॥ 
असाध्यां सोपि निथ्यांय विनिपातभ्रतिक्रियाम्‌ । न्याये निश्चित्य नैयत्यं कर्तव्ये प्रत्युवाच तम्‌॥१४३२॥ 
उपाययुक्तिप्रत्युक्त कृत्ये कोत्यंमिमानिनाम्‌ । निःसंभ्रमेव प्रतिभा लोभेनाक्षोभिते हृदि ॥१४३३॥ 
कृत्यं कृत्यविदो लब्धग्रसिद्धिपरिरक्षणम्‌ । साम्राज्योपाजनमुखो व्यापारस्त्वानुषङ्गिकः ॥१७३४॥ 
गच्छञ्शरीरविच्छेदादापे  भस्मावशेपताम्‌ । कपूर; सौरभेणेव जन्तुः ख्यात्याऽनुमीयते ॥१७३५॥ 


समुद्रभन्थनके महान्‌ कार्यमें सफलता मिळनेकी सम्भावना देखकर इस कार्येमें पर्वतोंके पंख काटनेवाले 
इन्द्र ओर विषधर वासुकी नागके रज्जुरूपमें विद्यमान रहनेपर भी उपयुक्त दोनों सहायकोंके विपरीत 
व्यवहारका परीक्षण न करके तन्मयतापूवक मंथानीका काम करनेवाले मन्दर पवतको क्या कोई दोषी ठहराता 
हे ? ॥ १४२३॥ झास्रसन्दभेका विज्ञ होते हुए भी मैंने जनताक़ी भळाईके लिए समय-समयपर श्रीगर्भत्व 
प्रदर्शित करते हुए अपने धनसे जनसाधारणको सुखी तथा सम्पन्न बनानेका प्रयत्न किया हे । मेरे उन्हीं 
उदार कार्याने आज मुझे मूख साबित कर दिया ॥ १४२४॥ उंगळोकी पोरके समान अतिशय अल्पबुद्धि उच्चळ 
भी अब अपने काले-काळे दाँत दिखाता हुआ मुझे नीचा दिखायेगा ॥ १४२५ ॥ में जो आज अपनेको इतना 
विवश पा रहा हूँ, उसका एकमात्र कारण अपमान हे--भय नहीं । इस बातको प्रमाणित करनेके निमित्त में 
अकाल सृत्युकी कामना कर रहा हूँ ॥१४२६॥ इस प्रकारकी किवदन्ती द्वारा में अपनी ग्रसिद्धिकी रक्षा करना 
चाहता हूँ कि यदि अपने ही छोगोंने इस राजाकी हत्या न कर दी होती तो उससे प्रथिवीको भला कौन छीन 
सकता था ॥ १४२७॥ प्राचीनकाळमें सुक्तापीड नामका एक राजा वहुतेरे राजाओंके सिरपर तप रहा था । किन्तु 
शन्रुओंने मोका पाकर उसे प्राणसंकटमें डाळ दिया ॥ १४२८॥ बात यह हुई कि राजा सुक्तापीड उस समय 
उत्तरापथके मार्गोपर भ्रमण कर रहा था। सुरक्षाकी दृष्टिसे उसने उन मार्गोपर जगह-जगह सेनिक्र तैनात कर 
दिये थे । इस प्रकार निद्वन्द्द होकर जव वह अपने इने-गिने अनुचरांके साथ घूस रहा था, उसी समय किसी 
दुर्गम स्थानपर इात्रओंने उसे घेर लिया ॥|१४२९॥ युद्धोपयोगी सामध्रीकी कमीके कारण विवश राजा म॒क्तापीडको 
आठ लाख घोड़सवारोंकी सेनाके साथ जाकर राजा इल्यने केद कर लेनेकी प्रतिज्ञा की थी॥ १४३० ॥| 
उस समय साम-दान आदि उपायोंसे अपना छुटकारा असम्भव समझकर राजाने अपने घबड़ाये हुए प्रधान 
मन्त्री शिवस्वामीसे समयके अनुकूल कतव्य पूछा ॥ १४३१॥ प्रधान मन्त्रीने भी उस भीषण संकटसे निस्तार- 
का उपाय असाध्य समझकर उचित कतेव्यका निर्धारण करके राजासे कहा -॥ १४३२॥ अपने निष्कलंक 
यशका अभिमान रखनेवाले मनस्वी पुरुषोंके लोभ तथा क्षोभशून्य शुद्ध हृदयमें विराजमान अङुंठित प्रतिभा ही 
युक्तिसंगत कतेव्य सुझा दिया करती हे ॥ १४३३॥ जीवनमें संचित ख्यातिको सुरक्षित किये रहना ही कंठ 
एवं बुद्धिमान्‌ सनुष्योंका मुख्य कतेव्य हे । साम्राज्य उपाजेन आदिका काम तो गोण होता है॥ १४३४ ॥ 
जैसे जळता हुआ कपूर अपनी सुगन्धिसे पहचाना जाता है। वसे ही झरीरके नष्ट हो जानेपर भस्मावशिष्ट 
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शान्तयोजीवितस्थानं दयमत्यङ्कुतं द्वयोः । अनज्गस्याङ्गनापाञचः स्तोतृजिह्वा यशस्विनः ॥१४३६॥ 
ख्यातिसंरक्षणं नाम जन्तोः कल्पान्तरस्थितिः । वतने कीतिंकायस्य संपूर्णाः परमाणवः ॥ १४३७॥ 
धीरेविधिश्च निध्येयो विरोधिप्ववधानवाच्‌ । यस्तेपामुन्नतिधनध्वंसाय सततऽन्वहम्‌ ॥१४३८॥ 
तुङ्ावपातनहठव्यसनी विधाता स्वोत्पत्तिपद्मकुलजे5पि सरोजपण्डे | 
संकोचिनि द्विजपतावपि शुद्धिबन्ध्ये मातङ्गहस्तपतनेः कुरुतेओ्वमानम्‌ ॥१४३९॥ 
ये हठापातिनो धातुर्धियं ख्यातिनिपातने । रक्षितुं समुपेक्षन्ते तः कि नाम रक्षितम्‌ ॥१४४०॥ 
जातिः :क्ष्मा्ृति वंशजाश्रयतया ख्याति्रतिष्ठामिमामुदीप्यानळपुज्झितस्वरवपुप: केप्पत्र वेत्राहुरा; । 
रतुं इन्त विदन्ति ये विधिना कडेन एथ्वीभृ ता द्वारि वःस्थकरेगतागतखलीकाराणि संग्रापिताः॥ १४४१॥ 
भोगान्निर्बाणभूयिष्ठानिष्टान्प्राप्तानवेत्य  तत्‌। प्रतिष्ठासोष्टरवत्राणे संख्युं देव सांप्रतम्‌ ॥१४४२॥ 
दण्डकालसकाख्यस्य तद्रोगस्याशुकारिणः । पार्थिबाकस्मिकोत्थानं मिपादध् प्रकाश्यताम्‌ ।। १४४३॥ 
श्वो वक्ताऽस्म्यथ कर्तव्यं व्यापत्रक्षपणक्षमम्‌ । उकस्बेति स महामात्यो निगत्य स्वशृहानगात्‌ । १४४४॥ 
दण्डकालसकं दण्डधरो व्यञ्जन्मिपात्ततः | अधीर इव चक्रन्द लुठबिस्पन्दलोचनः ॥१४४५॥ 
स्वेदसंवाहनखेहवमनादयेरुपक्रमैः | निःशेथिल्यव्यथं तेन गुसूपु तं जनोऽत्रदत्‌ ॥ १४४६॥ 
ततो निश्चितमृत्युत्वं पत्यः कथयता कृतः । वहिप्रवेशोऽमास्येन कृतज्ञत्वनिवेदकः ।। १४४७॥ 
कर्तव्यशेपं दाक्षिण्यादनाचक्षाणमग्रतः । युक्‍त्योक्तनिष्ठ्राचारमन्तस्तुटाव तं चपः ॥१४४८॥ 


प्राणी अपनी ख्यातिसे ही जाना जाता हे ॥ १४३५॥ शान्त ( मरे हुए) यरास्वी पुरुष ओर शान्त कामदेव 
इन दोनोंके लिए क्रमशः स्तुतिपाठक ( बन्दीजन) की जिह्वा और सुन्दरी खरीके कटाक्ष ये दोनों विलक्षण जीवन 
स्थान हैं ॥ १४३६॥ अपनी ख्यातिकी रक्षा करनेसे ही प्राणी कल्पान्तपर्यन्त अपना स्थायित्व सिद्ध कर सकता 
हे । क्योंकि कीर्तिरूपी शरीरको स्थिर रखनेसे ही परमाणुओंका काम पूरा होता हे ॥ १४३७॥ धेयंशाळी 
पुरुषोंको चाहिए कि अपने विरोधियोंके विषयमें सदा सावधान रखनेवाली विधिकी ओर ध्यान देते रहें। 
क्योकि विरोधी नित्य उनकी उन्नति तथा धनका विनाश करनेके लिए सचेष्ट रहता है ॥ १४३८॥ उन्नत पुरुषको 
बरवस नीचे गिरा देनेका विधाताको जैसे व्यसन हो गया हे । इस व्यसनके अनुसार वह अपने ही उतत्तिके 
स्थानस्वरूप कमछवनको चन्द्रसाके उदित होते ही संकुचित तथा मतवाले हाथियोंकी सूँड़्से अपमानित कराता 
हे॥ १४३९ ॥ ऐसी परिस्थितिमें जो लोग बलात्‌ लोगोंकी कीति नष्ट करनेवाले विधाताकी बुद्धिकी उपेक्षा करके 
अपनी कीर्तिकी रक्षा नहीं करते तो उन्होंने आखिर जीवनमे किस वस्तुकी रक्षा की ? ॥ १४४० ॥ उच्च कुलमें 
जन्म लेनेके कारण राजाओंमें अपनी ख्यातिको उज्ज्वल करके अच्छी किस्मके वेत्रांकुरकी भाँति जो अपनेको आगसें 
जलाकर भस्म कर डालते हैं, ऐसे साहसी राजे संसारमें विरले ही हें । इसके बिपरीत जो अपनी ख्याति 
तथा प्रतिष्ठाकी रक्षा नहीं करते, उन्हें विधाताके कोपसे शत्र राजाओंके द्वारपालोंका हाथ थाम्हकर 
बार-बार राजद्वारपर आना-जाना पड़ता है ॥ १४४१॥। अतएव हे महाराज ! पूवे समयमें आपने जिन भोगोंका 
उपभोग किया था, वे सब प्रायः नष्ट हो चुके हैं। ऐसा सोचकर अब आप प्राणपणसे अपनी प्रतिष्ठा ओर 
अपने महत्त्वकी रक्षा करिए॥ १४४२॥ तदनुसार आज ही आप यह प्रसिद्ध कर दीजिए कि “मुझे अकस्मात. 
झीघ्रपरिणामी दण्डकाळसक रोग हो गया हे ॥ १४४३ || इस भीषण विपत्तिसे त्राण पानेका उपाय मैं कळ 
आपको बताउँगा? । यह कहकर वह मुख्य मंत्री अपने घर चला गया ॥ १४४४ ॥ तदनन्तर संत्रीके कथनानुसार 
राजाने दण्डकालसक रोगका बहाना करके जोर-जोरसे कराहना आरम्भ कर दिया और मरणासन्न 
अवस्था प्रदर्शित करता हुआ आँखे भूँदकर धरतीपर छटपटाने लगा ॥ १४४५ || जब स्वेदन, संवाहन एवं बमन 
आदि उपचारोसे भी उसका रोग शान्त नहीं हुआ, तब लोगोंकी यह धारणा हो गयी कि राजा अब अवश्य 
मर जायगा ॥ १४४६ ॥ वह उपाय बतानेवारा प्रधान संत्री कृतज्ञता प्रदर्शित करता हुआ अग्निमें जल गया | 
क्योंकि उसने अपने स्वामीकी सरत्यु निश्चित समझ ली थी ॥ १४४७॥ ऐसा करके सन्त्रीने अपने दाक्षिण्यवर 
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ह ; 
अप्रोढः सोढुमुद्दामां व्यथामस्मीति _ वादिना । राज्ञाऽप्यनलसाददेहं ततश्रक्रेऽभिमानिना ॥१४४९॥ 
तन  माणाउुपशयवमन्यर्यातेमनस्विना । ऊर्ध्याधिरोहे सोपानं कृतं न निजकीर्तनात्‌ ॥१४५०॥ 
एवं देवोपनीतानामख्यातीनां चिकित्सितम्‌ । स्वधियामात्यबुद्धया वा पारमेति मतस्त्रिनाम्‌ ॥१४५१॥ 

इत्युक्त्वा विरतो वंशबीजरक्षाथमात्मजः । 

। भोजो विसृज्यतां कोटमेवमूचेऽथ मन्त्रिभिः ॥१४५२॥ 
त राजपुत्र प्रस्थानमङ्गलान्ते विनिगतम्‌ । पुनर्व्यावतयामास दण्डनायकमोहितः ।।१४५३॥ 
सा धीः स॒ साहसारम्मस्तदवेह्दल्यमापदि | नष्टमेकपदे तस्य नाशकाले द्यपस्थिते ॥१४५४॥ 
लक्ष्याताइल्लता कार्तिबलाका शोयंगजिंतम्‌ । प्रतापशक्रचापं च भागधेयास्थुदानुगम्‌ ॥१४५७॥ 
धीशोर्यादिगुणेन भाग्यसमये प्रागेष एको नृपः शक्रस्याक्रमणं क्रियेत न कुतोऽनेनेति संभाव्यते । 

मौर्य पहुजडान्धवच्च स ततो गच्छन्नभाग्योदये दत्तोनेन पदक्रमो भवि कथं नामेति संचिन्त्यते ॥ १४९६॥ 
विरोधिप्रतिरोधाय तन्त्रिसेन्यं विसर्जितम्‌ । नगरस्थमपि क्ष्मापा्वासधनमादघे ॥१४५७॥ 
दायादाश्रयणं राजभ्रृत्याः सर्वेऽपि चक्रिरे । ये केचिच्ववसन्गेहे ते देहैरेव केरलम्‌ ॥१४५८॥ 
पराश्रयपरं द्वित्रा न संकल्पसपि व्यधुः । किं वा स्तुतस्तयें स्रीवदमुश्वन्नाचिरादसून्‌ ॥१४५९।॥ 
यां काणश्रावतीनतक्यन्वये कापि नतकी । पुत्रीचक्रे क्कापि जातां जयमत्यभिधाथ सा ॥१४६०॥ 
राजाको रोग अथवा संकटसे मुक्तिका उपाय शब्दों द्वारा न. बताक़र कतेब्यके द्वारा करके दिखा दिया । इस 
प्रकार युक्तिपूवेक कर्तव्यपथका प्रदशन करनेवाले मुख्यमन्त्रीकी लोगोंने बड़ी सराहना की ॥१४४८। तदनन्तर यह 
कहकर कि मैं यह भीषण वेदना सहनेमें असमर्थ हूँ” उस राजाने भी अभिमानके साथ अस्निप्रवेश किया 
॥ १४४९॥ इस तरह उस मनस्वी राजा मुक्तापीडने कुख्यातिसे वचनेके लिए ग्राणोंकी उपेक्षा करके अपने 
लिए स्वगरोहिणीकी सीढ़ी-सी तैयार कर ळी ॥ १४५०॥। इस प्रकार भाम्यवद आयी हुई अपकीर्तिका मनस्वी 
राजे अपनी बुद्धि तथा मन्त्रियोंकी सळाह्‌से परिहार कर छिया करते हैं? ॥ १४५१॥ ऐसा कहकर राजा हर्ष 
चुप हो गया । तदनन्तर मन्त्रियोंने राजवंशके बीजकी रक्षाके लिए राजकुमार भोजको लोहरके किलेमे भेज 
देनेकी सलाह दी ॥ १४५२॥ तदनुसार राजकुमार मांगलिक प्रस्थान करके यात्रा करनेको घरसे निकला ही था 
कि इतनेमें दण्डनायककी वातोंके चकरमें पड़कर राजाने उसे वापस लोटा लिया | १४५३ ॥ विनाशकाळ 

आ उपस्थित होनेके कारण राजा ह॒षकी वह पहलेबाली तीक्ष्ण बुद्धि, वे साहसिक कार्य और विपत्तिमें भी 
असाधारण धेय, ये ,सव गुण सवथा नष्ट हो गये ॥ १४५४ ।| छक्ष्मीरूपिणी तडिल्ळता ( कोंधनेवाली बिजली ), 
कीर्तिरूपिणी वगुलियाँ, शोयरूपी गर्जन ओर प्रतापरूपी इन्द्रधनुष ये सब भाग्यरूपी मेघके ही आधारपर 
टिकते हैं ॥ १४५५ ॥ जिस समय किसी राजाका भाग्य प्रबळ होता है, तब उसके शोर्य, वीय, धेये आदि 
सदूगुणोंको देखकर लोग सोचने लगते हे कि यह इन्द्रपर आक्रमण क्यों नहीं कर देता ? किन्तु जब उसी 
राजाके दुर्भाग्यका उदय होता है ओर वह सर्वथा पंगु, जड़, अन्ध, विमूढ एवं निबेळ हो जाता है । तब वे 
ही छोग यह सोचने ळग जाते हैँ कि इस राजाके पेर धरतीपर केसे टिके हुए हैं ? ॥ १४५६॥ राजा हर्षने 
ात्रुसे संघर्ष करनेके छिए तंत्रियोंकी जो सेना तेयार की थी, उस सेनाके सेनिक जो अभी नगरमें ही विद्यमान 
थे, बे राजासे प्रवासधन ( यात्राका भत्ता ) माँगने छग गये ॥| १४५७ ॥ उसी समय बहुतेरे राजसेवक इत्रसे 
जा मिळे । इस प्रकार बहुत थोड़ेसे सैनिक राजभवनमें रह गये थे। किन्तु वे भी केवळ अपने शरीरमात्रसे 
वहाँ थे । उनका मन इत्रुकी ही ओर था ॥ १४५८ ॥ हाँ, दो-तीन व्यक्ति ऐसे अवश्य थे कि जिन्होंने 
शत्रू की ओर जानेका विचार भी नहीं किया था। किन्तु यहाँ उनकी प्रशंसा करना व्यर्थ है | क्योंकि 
उन्होंने स्रियांके समान शीघ्र ही प्राण त्याग दिये ॥ १४५९ ॥ काणवती नामकी एक [नतकीने अज्ञातकुळबाळी 
“एक बालिका जयमतीको अपनी पुत्रीके समान पाला-पोसा था । जब कोमार अवस्थाको पीछे छोड़कर 
बह तरुणी हुई, तव उच्चळसे प्रेम करने छगी। किन्तु कुछ ही दिनों वाद धनके छोभवश वह मण्ड- 
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२९२ राजतरङ्गिणी 
भूता गृहीतकीमारा तरुण्युचलरागिणी । धनलुन्धावरुद्वा्वमभजन्मण्डलेशितुः ॥१४६१॥ 


तस्मिन्हते तदेवास्तापत्रपोच्चलमाययो । तयैव दैवयोगेन पट्टदेव्या भविष्यते ॥ तिलकम्‌ ॥१४६२॥ 
आबद्धपडक्तयश्रर्चामुच्चलाश्रयिणीं व्यधुः । भूपालदर्शनेप्यस्तभीतयो राजसेवकाः ॥१४६३॥ 
वेतनस्तीकृतेः सवेः शिक्षाधायी पुरस्कृतः | लोभावमानावुद्रोष्य योधश्रद्धा हरन्युधि ॥१४६४॥ 
मन्दभ्रतापतावाप्तो नर्मोकत्या मर्मेभेदकृत्‌ । आहारादिक्षणे कर्ता प्रकियाथनया कलेः ॥ १४६५] 

अतीव प्रभुदानादिमाहात्म्याख्यानकोविदः । 

एक एकोऽक्रोद्रोधः प्रतनानां विसत्रणम्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥१४६६॥ = 
श्रीकेखाभ्रातसनोयेस्तनयो व्यमङ्गछः । मज्ञज्ञातीयकोपेन स राज्ञास्कन्ध घातितः ॥ १४६७॥ 
मातुरस्यात्मजा मज्ञापत्ययोस्तस्य गेहिनी । श्वश्चा समं स्ववसतीरादीप्य दहने शृता ॥ १४६८ 
मोनत्रतादिनियमच्छन्नक्रोयोंऽन्तकोपमः | करोत्यभ्यन्तरान्भिन्नान्मल्ञः परमदाम्भिकः ॥ १४६९।। 
तदेष पुत्रराज्येच्छुवध्यतां निर्भयं रिपुः । शाहिपुत्रीमिरित्यूचे तस्मिन्नवसरे नृपः ॥१४७०॥ 
स्वयं प्रादात्समास्कन्दं द्वारि स्थितवतः पुरः । तस्य प्राणार्थिनो वाञ्छापूत्यं मल्लश्च निर्यया ॥१४७१॥ 
स हि हेराज्यसज्ञाभ्यां पुत्राभ्यां प्रार्थितोपि सन्‌ । मुनित्रतः सदाचारानुरोधान्नात्यजञ्ुषस्‌ ॥१४७२॥ 
विश्वासाय परं राज्ञो आतुत्राजञोभविष्यतोः । देमातुरान्सल्हणादीज्नीविं दच्वावसद्गृदे ॥१४७३॥ 


छेश्वर आनन्दकी रखंछ बन गयी ॥ १४६० ॥ जब मण्डलेश्वर मार डाला गया, तब वह जयमती निळे 


बनकर फिर उच्चछक पास जा पहुंची ओर उससे पूवेबत्‌ प्रेम करने लगी । दंवयोगसे कुछ ही समय वाद वह 
नतकी पटरानी बन जायगी ॥ १४६१॥ अब तो राजा हषेके सेवक सबथा नि्भौक भावसे उच्चळके ही विपयमें 
बातें करने लगे । एसे समय यांद राजा स्वयं वहाँ दीख जाता, तब भी उन्हे कोई झिझक नहां होती थी 
॥ १४६२॥ उधर केवल वंतनके भक्त राजसंनिक किसी एक सेनिकको अपना मुखिया चुन लेते थे ओर वह 
यह घोषणा कर देता था क 'राज्यसेनाके सभी अधिकारी लोभौ है? । इस घोषणाके द्वारा बह सभी योद्धाआं- 
का थेये ध्वस्त कर दता था ॥ १४६३ ॥ १४६४ ॥ इसो तरह स्वयं अनुपयुक्त होता हुआ भौ वह निर्वाचित मुखिया 

अन्यान्य ळागाका हँसा उड़ाता त॒था मसेकी बातें उघेड़ता था। रसद [मिलते समय वह अपने अकारक लिए 
बड़े-बड़े आधकांर॒यांसं लड़ जाता था ॥ १४६५ ॥ वह अपने स्वामी ( किसी सामन्त राजा ) की दानवीरताका 
बणेंन वड़े कोशछसे करता था। इस तरहके व्यवहरसे प्रत्येक सामन्त राजाका प्रत्येक सैनिक अपने जव्थेका 
नायक बनकर सेनामें फूट डारूसेकी चेष्टा करता था ॥ १४६६॥ राजा हषे मल्लकुलपर बिशेष कुपित था। 
अतएव उसने मल्लकुलमें उत्पन्न एवं रानी श्रीलखाके भतीजेके पुत्र व्यड्मङ्गलको अचानक आक्रमण कराके 
मरवा डाला ॥ १४६७॥ मल्लके सालेकी कन्या व्यड्मङ्गलकी पत्नी थो । सो पतिके मरणोपरान्त 
उसने तथा उसकी सास ( व्यड्मङ्गलकी माता ) ने अपने ही घरमें आग लगा दी ओर बे दोनों उसीमें जळ मरां 
॥ १४६८॥ उन्हीं दिनों शाहीकुलमें उत्पन्न रानियोंने राजा हषेके पास यह सन्देश भेजा कि 'मल्ळराज 
ऊपर-ऊपरसे तो मुनियोंके समान बड़ा पवित्र ओर धर्मात्मा दिखायी देता हे, किन्तु भोतरसे यमराजके 
समान क्रूर हे । मोनत्रत आदि पाखण्डोंके द्वारा यह हमारे मन्त्रिवगेमें भेदभाव उत्पन्न कर रहा है । अपने 
पुत्रको राज्य दिळानेके लिए यहद विशेषरूपसे सचेष्ट है। अतएब इस भयानक शत्र को निर्भय होकर शीघ्र मरवा 
डालिए? ॥ १४६९॥ १४७० ॥ रानियोंका सन्देश पाकर राजा हर्षेने स्वयं मल्लराजके वधकी तैयारी की और 
सेना साथ लेकर उसके घरको चारों ओरसे घेर ल्या। उधर मल्लराज भी अपने दरवाजेपर खड़े एवं 
प्राणोके याचक हषदेवको कामना पूणे करनेके लिए राजमहळसे बाहर निकला ॥ १४७१॥ मुनिजनोंकी भाँति 
सरल तथा शान्त प्रकृति मल्लराजने राज्यके इच्छुक अपने पुत्र उच्चल ओर सुस्सळकी प्रार्थना ठुकराकर 
सदाचारको ध्यानमें रखते हुए हषेदेवके पक्षको नहीं त्यागा था॥। १४७२॥ अपनी ओरसे सुदृढ़ विश्वास उत्पन्त 
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.सप्तमस्तरङ्गः | २९३ 


आसेदुषे त सुनिदशामाजन्मग्री णिताग्नये । तदा स॒ तस्मै चुक्रोध प्रत्यामन्नवधो नृपः ॥१५७४।। 
स सुराभ्यचंन कुवन्षाहूतः परिपन्थिभिः । रेजे तेनेव वेगेण समराय विनिर्गतः ॥१०७५॥ 
उपवीत्यक्षसत्राङूपाणिदभाज्ञ्वलाङ्गलिः । मस्मस्मेरललाटाङ्गी जामदग्न्य द्वापरः ॥१५७६॥ 
खानाद्रेथवलश्यामलोलधम्मिल्ललीलया । देहत्यागे त्रयागाम्दु ाग्यन्निव मूर्धनि ॥१४७७ 
उष्णीपी वोरपईन खेटकेनो्णवारणी । सोऽसिधारातीर्थपान्थो दण्डी खङ्गेन दिशते ।।१४७८॥ 
भोगे पुरस्क्ताः केचित्तदभृत्याः पूर्वनिगंताः | अमर्त्यनारीमोगेऽपि तस्यासन्नग्रभागिन ॥१४७०॥ 
ही रय्याबद्घविजयो द्विजौ पोरोगवस्तथा | कोष्टक: सज काख्यश्र योद्धा दृद्धे इता ब्र; ॥ १४८०॥ 
क्षताऽप्चुदवराजाख्यः शतागृः शेपसत्तया | त्राणनियोगमागाजी नाञ्जक्रोऽमि व्ययुज्यत ॥१४८१॥ 
वरोधियीधेनीर्ध् दारमालोक्य संवतः । त्यक्तकस्यो ददौ म्यां स तेपामेव मृत्रनि ॥१४८२॥ 
शेवलेष्विव खड़्गेषु खेटकेप्वम्युजेश्बिब | जरसा धवलो आ्राम्यत्राजहईंस इवाबभौ ॥१४८३॥ 
क्षणाच्च दब्शे शातशरशहुशताचितः । प्रवीरो वीरशयने सुप्तो भीष्म द्वापरः ॥१४८४॥ 

चिच्छेद यः गिर; प्रष्टं यं च श्रमयन्स्मयाव ॥ १४८८॥ 
राज्ञा इसुदलखाख्या मल्लस्याला च वल्लभा | गृद्रेष्वजुद्रतां बीतिदरोत्रे. गात्राणि संश्रते ॥८८८६॥ 
राजावकल्ययाः पत्न्या वाल सल्दणरन्द्याः | स्नुप बल्ळम्यासमती सद्रज़ा चाग्निमाद्वत ॥१७८५॥ 
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रख दया था आर अब वह शान्तपूवक अपन वरपर रद रहाथा। 275421 खऋषियां जैसा पवित्र जीवन 
बतानबारद तथा जावनपयन्त आग्नंकळ उपासक उस गमद्रास्मा 


मल्छराजपर बढ़ अमागा और आसखत्रद्रत्यु 

«४४ र्म युद्धक 0) छळकारा, उरल 
जाक वेद्र्म बादर निकछ आवा | त्र्य 
[न श्रा, उसके दवाश्रर्म नद्राक्च्वी माळा 
यि मुस्कुरा रही श्री। इन ठवकरणलि 


देर पडळ उसने म्नान छिया था । 


साफाधारी तथा खटक (ढाळ) से छव्रयुक्त एवं न्वार्नावदीन त रीयय जवा दीखता हुआ असियारा 
तीथंका यात्री माल्म पड़ रहा था ॥ १४5८ ॥ उसके साथ रहकर आनन्द भागनेवाठे ऋत अच्छा संव पढळे 
ही झदु आस ळडूने तथा मरकर देवांगनाओंकि साथ विद्वार करनेद्री अभिछाप्रास बाहर झा चुके श्र ॥ 772. ॥ 
उनके वाय रव्यावद्र, विजय, पुरादित, काक ( कोठारका त्र ब्रकारी ) एवं वीर यलनिक यञ शर ळग 
छड़कर दझत्युका प्रात्र दा चुक थे । इससे उनका वटा समस्त में व्वाप् दा गया ॥ १2८० ॥ मद्राजका द्वारपाद 
उदयराज युद्धे आदत दो करके भी आयु दोष रहनेक कारण नई इसी तरद उसका छमचारी अब्यक बी 


घुमला इक वढापेक कारण टत कश्चोचाळा वीर मत्ययात्र राजदसक समान सुन्दर छग रदा था रद्दच स्कन्ठु 
कळ र कई सीधा TE AHA उसका FA BP a7 दा स्त खोर अखध्याप्रतासद्क समान कद 
सदाके वि वीरक्रय्यावर सो गया ॥ १४८४॥ इस प्रकार अनन्वकाळळ किए रजतूनिमे उत्दुछा आर्ट्रिगन 
करके चिर्या ट्रा साथ दण बळळराजका ममल काटकर इडन कढ विह साथ उसका पका वाडा दरका | 
छान्नु राजा दरका यद कार्थ कथा आवनीय नदी था? ॥ १४८7 ॥ रावळ उत्पन्न कळ्या 
चदा उसकी डन बत्छना 4 दानी वलिक मर जानेवर मदळळ भीतर द्वी आने जळ र्रा 1 १2८5 ॥ राज 


i 


5 
तथा छत्र्या कन्यार्थे आायमर्यी और सद्याचे दाना मत्कराजका बढादुद सदन दथा 
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२९४ राजतरङ्गिणी 


सवोपभोगभागिन्यस्तदन्तःपुरयोपिताम्‌ । परिवाराङ्गना वह पट्‌ चात्रैव विपेदिरे ॥ १४८८॥ 
महागृहाभितापेन शोक्रोषणंश्च  जलाशरुमिः । तप्षाम्भसो बितस्तायास्तीरे वामे वभूव तत्‌ ॥१४८९॥ 

प्रव्धितायाः स्तन्येन द्रष्टुमक्षमया पयः। 

दास्यमानं निवापेषु पुत्याश्रान्द्रयाख्यया समम्‌ ॥ १४९०॥ 
घाञ्या परस्मिन्वे त स्मिस्तीरे स्वान्तःपुरे स्थिता । माता भविष्यतो राज्ञोनन्दाउनिन्धकुलो डूबा ॥१४९१॥ 
महानसाग्निधूमेन संलक्ष्यावीच्य पुत्रयो; । सोत्कण्ठं कटको साधादुदरद[क्षणादवस्थया: ॥१४९२॥ 
क्रियतां दिवसैरेव पुत्रो शत्रोः पितृद्विषः | जामदग्न्यायितं वंशे शप्त्वांत नृपति सती ॥१४९३॥ 
अनिषण्णेव दीप्ताग्नो गृहे स्वं निरदाइयत्‌ । प्रनृत्यन्तीमिरालीमिरिव  उ्वालामिरावृता ॥१४९४॥ 
बघे दर्शनपालस्तु नृपे प्रासे प्रतिक्षणम्‌ । अत्यद्भुतरन्तरायैरायुःशेपेण रक्षितः ॥१४९५॥ 
वर्षमात्रावशेषायुरयद्वा द्रोहेण रक्षितः । सोऽवमानस्य पूयस्य रोगजस्य च थुक्तवे ॥११९६॥ 
कृष्णभाद्रनवम्यां तं वधं श्रुतवतोः पितुः । मल्छात्मजन्मनोः शोकः कोपेन निरपीयत ॥१४९७॥ 
आवहिपुरकग्रामान्प्रज्वलन्क्रोधवह्विना । अधावद्विजयत्षेत्र सोज्न्येद्युरथ सुस्सलः ॥१४९८॥ 
योद्धुमभ्यापतंतं तं चन्दरराज्ञोऽथ निर्गतः १ पहुदर्शनपालायेः ससेन्येः पर्यत ॥१४९९॥ 
निजैरुपक्षितश्क्रे स॒ चिरं तत्र दुष्करम्‌ । स्वल्पसैन्योपि संग्रामं भूरिसेन्येन शत्रुणा ॥१५००॥ 
अक्षोटमल्लः समरे तत्र मल्लश्च चाचरिः। अगातां राजगृद्यो दो स्वर्गस्त्रीभोगभागताम्र ॥१५०१॥ 


थीं। सो चे दोनों भी अग्निदेवकी आहुति बनकर मर गयीं ॥ १४८७॥ इस प्रकार मल्लराजके अन्तःपुरमें 
रहकर जिन छ ख्रियोंने सब तरहके सुखोंका उपभोग किया था, वे सव आगमें जळ मरीं ॥ १४८८॥ 
यह काण्ड वितस्ता नदीके बायें तटपर बिद्यमान मल्लराजफे प्रासादमें हुआ था । अतएव अस्िके ताप तथा 
दुखी परिवारके शोकोष्ण आँसुओंके पानीसे बितस्ता नदीका सारा जल गरम हो गया था ॥ १४८९ ॥ 
भविष्यमें होनेवाले राजा उच्चछ एवं सुस्सलकी माता नन्दा उस समय सल्लराजके दाहिने तटवर्ती महलके 
अन्तःपुरभें थी । उस महलके शिखरपर चढ़कर वह उत्तर-दक्षिण दोनों ओरसे अपने पुत्रोंके सेनाशिविरके 
रसोईघरसे उठनेवाछे धुएँको बड़ी वेचेनीके साथ देख रही थी। सो उसने भी नदीके वायें तटके महळमें 
होनेवाले भीषण काण्डोको देखकर अझ्िमें प्राण दे देनेका संकल्प कर लिया । जब वह अभिमे प्रविष्ट होने लगी, 
तब उस सतीने कहा 'मेरे प्यारे पुत्रो ! अपने पिताकी इस प्रकार निर्मम हत्या करनेवाले झत्रुके वंशका तुम 
दोनों बीर परशुरामकी तरह शीघ्र उच्छेद कर डालोगे'। ऐसा झाप देकर खड़ी-खड़ी वह सती अभ्निकुण्डमें 
कूद पड़ी। उस समय सहेलियों सरीखी आगकी लटपटे उसे सब ओरसे घेरकर नाचने छगीं । उसकी 
धाय चन्द्रा कन्याके समान प्रिय राजरानीको तिलांजलि देनेका कारुणिक दृश्य देखनेसें असमर्थ होकर धधकते 
अग्निकुण्डमें कूदकर जळ मरी॥ १४९०-१४९४ ॥ राजा हर्षे दशनपालकी भी हृत्या करनेके लिए सदा लालायित 
रहता था। किन्तु उसकी आयु अभी शेष थी, इस लिए अत्यन्त बिलक्षण बाधाओंके कारण बह बच गया 
॥ १४९५॥ अथवा यह भी कहा जा सकता हे कि भविष्यभें अपसानरूपी कडुआ फल चखनेके लिए वह 
एक वर्षे और जीवित रहा ॥ १४९६॥ उधर उच्चछ तथा सुस्सलको अपने पिताकी भीषण हत्याका 
समाचार भाद्रपद कृष्ण नवमीको मिला, उससे उन्हें अपार शोक हुआ, किन्तु बह शोक क्रोधके आवेगमें 
दूब गया ॥ १४९७॥ उसके दूसरे ही दिन क्रोधाविष्ट सुस्सल मार्गपर पड़नेबाले बहिपुर तकके सभी गाँवोंको 
जलाकर भस्म करता हुआ बिज्चत्तेत्रकी ओर बढ़ा ॥ १४९८॥ युद्ध करनेके लिए सुस्सलके आगमनकी 
खबर पाकर चन्द्रराज भी चला । पट्ट तथा दडनपाळ आदि भी उसे छोड़कर अपनी-अपनी सेनाके साथ 
दूसरी ओर चल पड़े ॥ १४९९॥ इस तरह आत्मीय जनोंके धोखा देनेपर भी चन्द्रराजने बची-खुचीं सेना 
लेकर शन्रुकी विशाल सेनाके साथ बहुत दिनांतक घमासान युद्ध किया । १५०० || उस युद्धमें राजा 
हर्षके आत्मीय अक्षोटमल्ल एवं चाचरिवंशमें उत्पन्न मज्ञ ये दोनों वीर देवांगनाओंके साथ सुखोपभोगकें 
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सप्तमस्तरङ्गः | २९५ 


रजोन्धकारे च्त्ेनद्योतिन्यालिङ्गितो हतः । चन््राजः सुरस्त्रीभिरिस्धराजो&स्य चानुगः ॥१५०२॥ 
तस्मिन्नपि हते वीरे चक्रे हर्पमहीभुजः | आशारतिग्दिनीमृलकन्दनिदेलनं विधिः ॥१५०३॥ 
पट्टाद्यः श्रावश्याथ पिजयेशाङ्गमं भयात्‌ । प्रविष्ट सुस्सले देश द्वार दत्तागंल व्यधुः ॥१७०४॥ 
आस्थानीयः परं पञ्चनामा वुद्ध्वा इतो बहिः । लक्ष्मीधरो मर्तुमिच्छुबंद्ध्वा नीतः स डामरे; ॥ १ ५,०५१ 
8 रर्जयरसाधारोव्य सुस्सलः । अधो दद्श तान्सर्वान्पशूनिव भयाकुलान्‌ ॥ १५०६) 
धतः स दत्तमध्यस्थो हसन्नानीतवान्पुनः । पहुदर्शनपालौ द्रौ तेपां पूर्व निजान्तिकम ॥१५०७। 
।नःनण्यभावादाराइमक्षमो  सुस्सलानुगेः । तो मृताविव निर्बद्धपाणी रज्ज्वाधिरोपिती ॥१७०८॥ 
तयोविंदेशगमनं अडाद्थायमानयो: । प्रतिश्रुत्याकरोद्धीमान्सुस्सलो म्लानिमाजनम्र ॥ १५०९॥ 
खण्याकत्या बृश्सासादिभोगेस्तस्याग्रतस्तयोः । तस्मिन्नेतराह्नि मन्दत्वं विदेशौत्मुक्यमाययो ।।१९१०॥ 


कनाप्याचाठतथक्र परश॒यत्स सुस्सलः । जाने विश्वसृजोप्यङ्गं रोमाञ्चयति तत्स्म्तिः ॥१९११॥ 
जासटा नृपतिहंपेयूभतुर्मातुलात्मजः । उमाधरमुखाश्रान्ये राजानो यत्र च त्रयः ॥१०१२॥ 
राजउुत्रहयाराहतान्त्रसामन्तसंततेः | न यत्र गणना काचित्सेन्येप्वष्टादग्स्वभूत ॥१५१३॥ 
विजवशाङ्गणस्थानां द्वारशुत्पाव्य सोऽविशत्‌ | एकाक्वेवान्तरं तेपां सासिराचषेपरुक्षवाक ॥१५१४॥ 


स तत्र साक्षण कृत्वा क्षमावान्विजयेश्वरम । प्रतिश्रृत्याभयं तेभ्यः प्रणतेम्यों विनियययों ॥१०१०७॥ 


पात्र वनकर स्वगेवासी हो गये ॥ १५०१॥ इसी तरह भीषण संघर्षके कारण उड़नेबाली धघृळक अन्धकारमें 
जिसका छत्र चन्द्रमाके समान चमकता था, वह वीर चन्द्रराज भी अपने अच्छे सेवक इन्टराजकरे साथ देव- 
वघूटियाका आळगन करनेके लिए स्वर्ग चला गया ॥ १००० || उस वीर चन्द्रराज़के मर जानेसे विधाताने 
जसं राजा हपदेवकी आशारूपिणी कमलिनीकी जडको ही नष्ट कर दिया ॥ १५०३॥ वीर सुस्सछकों 
विजयेश्वर क्षेत्रमें घुसते देखकर पट्ट आदि हर्पपक्षके योद्धा ववड्डाकर विजयेश्वरके मन्दिरमें वुल गवे और 
उन्हाने अन्दरसे उसका विशज्ञाल दरवाजा भळी भाँति बन्द कर लिया ॥ १००५०॥ विज्रवेश्वरका आस्था- 
नोय ( महन्त ) पद्ममन्दिरके वाहरवाळे मंदानमें छड़ता हुआ मार डाळा गया। उसी प्रकार अपने प्राणा 
को भी चिन्ता न करके झात्रुसे छड़ता हुआ छक्ष्मीवर डामरों द्वारा केद कर लिया गया ॥ १५०५ || उसी 
समय विजयेश्वरके कोटाभवनकी छतपर चढ़कर सुस्सछने नीचेकी ओर निद्दारा तो दृखा कि मंदानमें इृपपक्षके 
सभी संनिक पशुऑके सद्र भयसे घवड़ाये हुए खड ह ॥ १००६॥ सुस्सळ वड़ा धूत था | सो उसने 
उस सेनामेंसे पट्र तथा द्शनपाछकों अभयदान देकर अपने पास वुळवावा ॥ १५०७॥ उस छतपर जानेके 
लिए सोपान नहीं था । अतण्य स॒स्सळके सेवकाने रस्सी थम्हाकर उन्हे मुर्दक समान ऊपर खींचा 
॥ १५०८ || सुस्सळके समक्ष छज्जित होकर उन दोनोंने विदेश जानेकी आज्ञा देनेक्री श्राथना को | तव वुद्धि- 
मान सस्सळने भी उनकी प्राथरंनाके अनुसार विदशयात्रा का आज्ञा द दनका प्रांतक्ञा करक उनका घबढ़ाहट 

दूर कर दी ॥ १५८९ || तदनन्तर मधुर भाषण करत हुए उसन पद्र वथा दह्मनपाठका मासाद स्निग्व पदार्थाका 
भोजन कराया । उसके इस व्यवहारसे उन दोनॉका विदेश जानका उत्साह कुछ ठंढा पड़ गया ॥ १५१० || 
उसके दसरे रोज पिश्ाचके द्वारा आविष्ट मनुष्यकी तरह सुस्सळने एसा भीषण तथा निदेच कम किया कि 
जिसका स्मरण करके विश्रस््र्ाके भी रांगट खड हो गय हांग ॥ १५११ ॥ उस समय वद्दाषर राजा 

दवका ममेरा भाई जासट एवं उमाधर आदि तांन राज; राजपुत, सम्पन्न, प्राता, अश्वासदा, वार 
तेत्री तथा अठारह सन्य विभागोॉकि अध्यक्ष आदि अस्व लाग एकत्र थ ॥ १५१२ ॥ १५१३ || वे सब 
सुस्सळके दारणागत हो. चुके श्रे। उसी समय मन्दिरका द्वार खोलकर सुस्सळ द्वाथमें नंगी तळवार छिये भीतर 
घुसा । पहल तो उसने उन ळोगॉकॉ खव डॉटा-फटकारा, किन्तु बादमें झरणागव जानकर विजयेश्ररको 
साक्षी बनाते हुए उसने उन्हें अभयदान दिया ऑर फिर मन्दिरका छतपर वापस छाट गया ॥ १५१४ ॥ 
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२९६ राजतरङ्गिणी 


पुनः. सौधाग्रमारूटस्तान्सवॉनर्पितायुधान्‌ । रजुवदकरान्भृत्येरनिनाय ततोऽन्तिकम्‌ ॥१५१६॥ 
स्वर्णरूप्यत्सरुश्रेणिपूर्णायृधपरिष्कर ता | कीणपुष्पोपकारेव सुस्सणास्थानभूरमूत्‌ ॥१७१७॥ 
विन्यस्य पशुपालानां पशूनिव स तान्करे । संरक्षितुं डामराणा शह तत्राकरा र प्यातप ॥१५१८॥ 
ततः सुवर्णसान्रंग्रामं स॒ प्राप्य बन्धनात्‌। | पद्ठदशनपाळी  हाबाऱ्झाइशान्तरान्खखा ॥१५१९॥ 
पट्ट; शूरपुरं प्राप्तो भाययागतया गृहात्‌ | संसृष्टमानोःप्यस्सापीदल्पसच्या दिगन्तरस्‌ ॥१५२०॥ 
यावन्मात्राप्यौचिती सा विदेशोन्युख्यलक्षणा । द्रोग्युदर्शनपालस्य पड्टभेत्या विखत्रिता ॥१५२१॥ 


अहंपूर्विकया राज्य. जिघृज्ञरथ॒ सुस्सलः । नगरासादनादेच्छदमिसंघातुमग्रजम्‌ ॥१५२२॥ 
समानप्रायवयसोः सर्वदोद्यमयोरभूत्‌ । यस्माज्येष्ठकनिष्टत्वं प्रक्रियाराहित तयोः ॥१५२३॥ 


विज्नेप्वहःसु यातेषु क्रामंस्तां तां भ्रुवं बळी । उदतिष्ठद्राजघान्याः सविधादेव सुस्सल: ॥१५२४॥ 
निदेग्धुं कलशाख्यं तत्पस्तुतं भूपतेः सुतः । बुप्पापराभिधो भोजदेवो योद्धुं बिनियंयो ॥ १७२५) 
आत्मवच्छङ्कमानेन कुमाराणां प्रदुष्टताम । यो भाव्यथेबलात्पित्रा हतोजा विदधे सदा ॥१७२६॥ 
कृतो गत्यन्तराभावात्तदानीं तु निरङ्कुशः । केषु केषु न युद्धेषु योधानामग्रणीरभूत्‌ ॥ १५२७) 
प्रपितामहतुल्यः स स्याच्चे्रागेव वितः । छुर्यादुत्साहसंपन्नो निर्दायादा न कि द्शिः ॥१५२८॥ 
नानीतिविज्ञाम कश्चित्रयोगस्तु विहीयते । अञ्नविल्लभ्यते सवो विषयज्ञस्तु दुलंभः ॥१७२९॥ 


स राजसूनुरुद्यामविक्रस्य रिपोरभूत्‌ । अखुद्दामोऽधिकं जातस्तिसेरिव तिमिंगिल। ॥१७३०॥ 


॥ १५१५ || वहाँपर बैठकर उसने उन सबके शख्रात्र छीन लिये ओर उन्हें केद कराके सेवकोंके द्वारा अपने 
समीप बुलबाया ॥ १५१६॥ जिस छतपर उस सप्रय सुस्सळ बेठा था, वह हषके सेनिकोंसे छिनी तलवारों- 
की सुनहरी तथा रुपहली मुठोंकी ढेरसे पुष्पित उपवनके समान दिखायी देती थी ।। १५१७॥ उसने उन निःशस्त्र 
सेनिकोंको पशुओंके समान वँधवाकर डामरोंफे अधीन कर दिया । उसके बाद भी तीन दिन तक वह वहाँ 
और ठहरा ॥ १५१८ ॥ तदनन्तर वहाँसे चलकर वह सुवर्णेसानूर ग्राम पहुंचा । वहाँ उसने पट्ट तथा 
दशनपालको इच्छानुसार विदेश जानेकी आज्ञा दे दी ॥ १५९९॥ तदनुसार पट्ट वहांसे चलकर शूरपुर 
गया । वहाँपर उसको पत्नी घरसे आकर मिली । उससे सिलनेके बाद उस अल्पसत्त्व प्राणीने विदेश जाने- 
का विचार त्याग दिया ॥ १५२०॥ उस समय दशेनपालने आवेशमें आकर बिदेश जानेकी बात कह दी 
थो, किन्तु बादमें . उसने पट्टकी मेत्रीके बहाने विदेशयात्राका विचार छोड़ दिया॥ १५२१॥ सुस्सल स्वयं 
राज्य हस्तगत करना चाहता था, अतएव बह इस बातसे चोकज्ना रहा करता था कि कहीं वडा भाई 
उच्चल न पहल राज्यपर कब्जा कर ल ॥ १५२२॥ उच्चछ तथा सुस्सल दोनोंकी प्रायः समान अवस्था थी 
और दोनोंका स्वभाव उदण्ड था । अतएव उनमें परस्पर ज्येष्ठता तथा कनिष्ठताका कोई लिहाज 
नहीं रहता था ॥ १५२३॥ सो उस वीर सुस्सलने दो ही तीन दिनोंसें आस-पासके बहतेरे स्थानोंपर 
कब्जा कर ल्या और वहाँसे आगे बढ़कर राजधानीके समीप पहुँच गया ॥ १५२४॥ मार्गमें पड़ने- 
वाले कल्शपुरको वह जलाना ही चाहता था कि इतनेमें बुप्पा अथात्‌ भोजदेव नामक राजा कलदका 
पुत्र उससे लड़नेके लिए नगरसे बाहर निकला ॥ १५२५॥ राजा हेने यह सोचकर कि मेरे ही समान 
वह भी दुष्ट स्वभावका होनेके कारण दुःखदायी होगा, उस राजकुमार भोजदेवको भावी दुर्भाग्यके 
प्रभावसे सदा निवल बनाकर रक्‍खा था ॥ १५२६॥ उस समय तो निरुपाय होकर भोजदेवको सुस्सलय 
स्वतंत्र कर दिया, किन्तु आगे चलकर वह वीर किन-किन संग्रामामें सेनाका अग्रणी नहीं बना ॥ १५२७॥ 
यदि प्रपितामह अनन्तदेवके समान उसका पालन-पोषण करके अच्छी शिक्षा मिली होती तो उत्साहसे 
सम्पन्न होकर उसने दसों दिशाओंको रान्रुहीन कर हे होता ॥ १५२८ ॥ संसारमें एक तो नीतिज्ञ ही 
बहुत थोड़े हैं. और उनमें भी नीतिका प्रयोग करनेकी विधि जाननेवाले और भो कम हैं । जैसे अश्नविद्ारे 


हें बिर 3 ७, जस 
जानकार तो सब होते हैं, किन्तु अचूक निशाना लगाना बिरळे ही. लोगॉंको आता है ॥ १५२९॥ आगे 
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र्ध सप्तमस्तरद्वः । २९७ 


कृतभभाव पितर प्रपन्ने विगहणां नाहति तत्ममरति! । 
कल्कोभवेच्चेत्तिलमुञ्झचते कि तैलेन दत्त कुसुमाधिवासः ॥१५३१॥ 


देवेश्वरात्मजः  ओित्थ! पार्थिवेनाधिगोरवम्‌ | वर्धितो5प्यभजत्पाप प्रतिपदसमाव 7] ४ 


ततस्तदात्मजों मिन्नः प्रस्थिते सस्सलाहवे। बपेणार्थायमानोड्यं सेदात्सावत्नमीक्षितः ॥१५३३॥ 
ज्ञास्यस्यद्रान्तर राजन्मसेत्युक्‍त्व धारा र ९ 
त्युक्‍तवा बानगतः । खड़े जळमानी म्लानिमक्षालयद्रणे ॥१५३४॥ 
सवनाशादभूदटुःख तथा न हृदि भपते! | तदन्तरापारक्ञानात्क्रतन्नस्य यथाधिकम ॥ १०८३८ ॥ 
विभवेनित्यसंमूढा जानत त्वन्तर नृपाः | तदा शक्या यदा तपा प्रलापरंव सक्रिया ।।१५३६।। 
भोजेन निजितानीको विद्रतः सुस्सलो रणात | लवणोःसं पलास्यागाद दवि शिंतगतागतः ॥१५३७॥। 


्रत्यावृत्तस्ततो भोजस्तीतरातपकदर्थितः । उद्यानान्तस्तनुं तल्पे पित्रा सह मुदृजंडों ॥१५३८॥ 
अथोत्तरेणोदतिए्टन्नादः पारान्रुपाकस; । ज्यायान्मल्लात्मजः प्राप्त: सेतुराच्छिय्रतामिति || १५३०॥ 
उस्सलन हृत राज्य नाद्यायासि द्रुतं यदि । स दण्डनायकेनामृत्संदिश इति पापिना ॥१०४०॥ 
अतो जवन चाविक्ष्रथमं चावधीन्मृधे | नरेन्द्रश्च रदेवाग्रवर्तिनं देवनायकम्र ।।१५४१।| 


हाम हे कर सह व्यूहन सादिनाम । नगराधिक्रतो नागस्तस्याग्राद्वारसांनक्रः ॥१०%२॥ 
यत्रास्थां पाविवाऽवद्चाथानप्ृतनाच्तिते । वभार नोच्चलाचङ्कां सुस्सळाहवनिर्गतः ॥ १५३|। 
हर युवराज भाजदेव तिसि सत्स्यके छिए तिमिंगिल्के उमान अत्यन्त पराक्रमी सम्सल्क उससे 
भी बहुत वढ-चढकर पराक्रमी होनेके कारण ठुःसद्र हो उठा ॥ १५३० ॥ जिसका पिता क्रुतत्न हो, उसकी 
सन्तान भा याद कृतध्न हो जाय तो उसे अनुचित कंसे कदा जा सकता हे । तिळ घने दण ही क्यों न हो. सर सभित 
सुमनाक सहवाससे जायमान होनेवाली सुगन्धि उनके तेळसे केसे अळग डो सकती है, कदावि नहीं। ५५४५ || 
राजा हुन दवश्वरक पुत्र पित्थका वहुत अधिक गोरव बढ़ा दिया था, किन्त वद पापी राजाका साथ छोड़कर 
शठपक्षम जा [मळा ॥ १५३२॥ बादमें जब राजा दषंका सुस्सछसे युद्ध छिढ़ा, तब पित्यक्रे पुत्र मिन्षके 
प्रात अनादर भाव प्रकट करते हुए राजा ह॒पने उससे अपने घोड वापस माँग छि ॥ १५३३ ॥ राजाके इस 
वतावस ।खन्न हाकर मिल्लने कहा - राजन्‌ ! आज आपको मेरी वास्तविक योग्यताका पता छगेया” यढ कहकर 
बहास चळ पड़ा और उस वोरने रणभुमिमें उतरकर तळवारकी धाररूपी जछसे अपना कळंक घो डाळा 
थात्‌ कटकर मर गया || १०३४ || यह सुनकर उस कृतज्ञ राजाके द्रदवका उस वीरका वास्तविक स्वरूप न 
जाननक कारण अपना सववस्व नष्ट हो जानेकी अपेक्षा भी अधिक कटा हुआ ॥ १७३५ ॥ सर्वदा वमवसे 
साहूयस्त राज अपने संवककी सच्ची योग्यता तव समझ पाते हॅ, जव कि उनके पास शाब्दिक परस्कार प्रदान 
करनक सिवाय आर कुछ शेष नहीं रह जाता ॥ १५३६ ॥ अबकी वार भोजदेवसे परास्त होकर सस्सळ रणभन्ति 
छाड्कर भाग गया आर उसने छबणोत्समें अपना अड्डा जमाया। बहाँसे वद्द फिर एक-दो बार आया था 
॥ १५३७ || एक रोज सूयकी तीव्र धुप तथा युद्धके श्रमसे थक्रा हुआ युवराज भोज झिविरमें वापस आया और 
राजाक साथ एक बगीचेमें पळंगपर ळेट गया ॥ १५३८॥ उसी समय उसे राजमदळके उत्तर नदाक उस पारस 
यह कोछाहूछ सुनायी पढ़ा कि मल्लराजका ज्येष्ठ पुत्र उच्चछ आक्रमण करने आ रदा है, इसछिए नदीका युळ 
तुरन्त तोड़ दिया जाय” ॥ १७५३२९ || तत्काळ राजाके दुष्ट तथा कृतघ्न दण्डनावकने उच्चळके पास यद 
सन्देश भेजा ,क यदि आप आज ही राजधानीमें न पहुँच जायगे तो राज्यसिंद्दासन मुस्सळके दाथ ळग जायगा 
॥ १५४० || यह्व सन्देद्धा पाकर उच्चछ बढ़े वेगसे आक्रमण करनेके छिए आगे बढ़ा। मागमें नरेन्द्रचरके पास 
छड़नेके छिए उगत देवनायकरको रणभमिर पराजित करके उच्चळने यमपुर भेज दिया ॥ १42१ | तदनन्वर 
नगरका अधिकारी नाग घोडखवाररोका व्यूद बना तथा बहुत बढ़ी सेना साथ ळेकर उससे ळड़ने चळा ॥ १५४२ ॥ 
क्यांकि उसीक पाख राज्यकी प्रधान सना श्री आर अभी हाळम बह सुस्सळका पराजित करक आया था! इ्सी 
कारण राजाको उसपर बहुत अधिक विश्वास था और उसे उचळसे न कोई भय था और कोई आद्रंका थी 


»] 
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२९८ राजतरङ्गिणी 


अल्पसेन्यो मल्लसनुर्यावत्तस्मादशडूत । अपनीतशिरख्राणस्ताव स्स तमवन्दत ॥१ ५४ ३॥ 
मण्डरेश्वरवत्तं स॒ प्रियं शत्रोरपिश्वसन्‌ । उत्वे स्ववेश्म याहीति सच पापस्तथाकरोत्‌ ॥१५४५॥ 
तस्य द्रोहफलं दृष्मेतस्मिल्नेव जन्मनि । मण्डले RR i जहो ॥१५४६॥ 
ततो राजा सरित्तीरं प्राप्त: प्रक्षत डामरानू । सत श्यामविकृतान्दावदग्धान्द्ुमानिव ॥१५४७॥ 
बलक्ववारबाणस्य तेपां मध्ये वपुवभा | पर जनकचन्टरस्य शुक्रस्येव पक का ॥१ a | 
महासेतुः स घटितो राहा नौभिः खसिड्ये । पयवस्यन्विधिवशाच्छत्राणा सिद्धये उनः ॥१५४९॥ 
अथारुरुहुरादाय वहति हर्म्यचतुष्किकाम्‌ । शतद्वारे मतुकामा देव्यः शाहिसुतादिकाः ॥१५५०॥ 

लोको विरक्त! सेत्वग्ने दायादैः सह संगरम्‌ । 

ददर्शाश्वयुजीलागिमिव निर्विक्रिय; प्रभोः ॥१५५१॥| 
विजये सावशेपेऽसौ वह्विदानोद्यताः प्रियाः | अनिशं वारयत्राजा सेखग्रे रणमग्रहीत्‌ ॥१७७२॥ 
अथ विन्यस्तवर्माणं राजसेनागजं शरेः । सेतोजेनकचन्द्राया! असुलस्थमताडयन्‌ ॥ १५८३।। 
स विद्गो मर्मसु शरेः पूर्कारोद्वरकर द्रजः । स्वचमूमेव चरणेरमृद्वाद्रिमुखीकृतः ॥१७७४॥ 
विधिनेव विरुद्वेन सिन्धुरेण  कदर्थिता । भ्रश्यत्पत्तिहयारोहा समपद्यत वाहिनी ॥१७७७॥ 
सेतुं तीणंस्ततो  वैरिसेनिकेविंमुखीकृतः । शतद्वाराज्रणं त्रस्तः साशवारोहदोऽविशञ्रृपः ॥१५५६॥ 
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॥ १५४३ ॥ उस समय उज्ञलके पास बहुत कम सेना थी, इसलिए बह्‌ नागसे डरता था। किन्तु नागने उच्चलको 
देखा तो पगड़ी उत्तारकर बड़े बिनम्रभावसे उसको प्रणाम किया ॥ १५४४ ॥ किन्तु उच्चलने मण्डलेश्वर 
आनन्दके समान ही उसे भी अपने दात्र, राजा हेका प्रेमपात्र समझकर उसपर विश्वास नहीं ही किया । 
लेकिन जव उच्चलने उसे अपने घर चले जानेको कहा तो उस पापी नागने वेसा ही किया ॥ १५४५ ॥ आगे 
चलकर उस कृतघ्न नागको स्वामिद्रोह तथा राजद्रोइका फळ इसी जन्ममें और बहुत जल्द मिल गया। 
क्योंकि कुछ ही समय वाद बह्‌ दुष्ट विपत्तिम्रस्त होकर उसी मण्डलमें भिक्षावृत्तिके द्वारा शेष जीवन 
बिताकर मर गया ॥ १५४६॥। तदनन्तर राजा हेने बितस्ता नदीके तटपर पहुँचकर दावानळसे जले हुए 
हुए वृक्षोंको भांति अत्यन्त काळे तथा विकृत वेष धारण किये डामरोंको नदीके पुलपर देखा ॥ १५४७ ॥ 
उनके बीचमें कृष्णपक्षकी रातमें चमकनेवाले शुक्रम्रहके समान देदीप्यमान तथा उज्ज्वछ कवच धारण 
किये जनकचन्द्र सुशोभित हो रहा था ॥ १५४८ ॥ नौकाओंके उस विशाळ पुलको राजा हषेने अपने लाभके 
लिए बनवाया था । किन्तु दुभोग्यवश इस ससय वह पुल इात्रुओंकी कायसिद्धिमें सहायक हो रहा था 
॥ १५४९ ॥ जब शत्रू, बहुत समीप आ गया तो उसे देखकर राजरानियाँ घवड़ा गयीं। तत्काल उन्होंने प्राण- 
त्यागका निश्चय कर लिया ओर वे हाथमें जळती हुई मशालें लेकर शतद्वार नामके राजमहलके ऊपर 
चतुष्किकाके प्रकोष्ठपर चढ़ गयीं ॥ १५५० ॥ उस सभय नगरनिवासिनी जनता बिरक्तभावसे सेतुके अग्रभागमें 
शत्र ओके साथ किये जानेवाछे युद्धको आश्विनमासमें किये जानेवाळे क्रीडायुद्धकी भाँति किनारे 
खड़ी-खड़ी देख रही थी ॥ १५५१॥ उस युद्धमें राजाको विजय प्राप्त होनेकी आशा थी, इसीलिए उसने 
रानियोंको राजमहळमें आग न रगानेकी चेतावनी दी ओर स्वयं पुलके द्वारपर जाकर तुमुल युद्ध करने ढगा 
॥ १५७२ || पुळके अग्रभाग़पर खड़े राजाके हाथीका कवच धनुधेरोंके बाणप्रहारसे कटकर गिर गया। 
अतएव जनकचन्द्र आदि डामरोंने ओर भी अधिक उत्साहके साथ उस हाथीपर बाणवर्षा आरम्भ कर दी 
॥ १५५३ ॥ उस भीषण बाणप्रहारसे व्यथित गजराज चीत्कार करता हुआ लौट पड़ा और पेरॉसे. अपनी दी 
सेनाको रौंदने छगा।॥ १५५४॥ इससे राजा हर्षके प्रतिकूल भाग्यके समान उस विसुख गजराजके हारा 
हतोत्साहित राज्यसेनाके घोड्सवार तथा पेदळ सेनिक व्याकुळ होकर इधर-उधर भाग गये ॥ १५५५ ॥ उधर 
शत्रुसेनिकोंके भीषण प्रहारसे विताडित राजा हष रणभूमिसे 'मुँह मोड़ तथा सेतुको लाँघकर इस पार आ 
गया और भयभीत भावसे अपने अश्वारोद्दी सनिकोंके साथ शतद्वार महलके ऑगनमें घुस गया ॥ १५५६ ॥ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


टी 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


ह य द द्द्शे नय; । शुञ्जानस्यापि यस्यास्य मुद्रा नेव व्यभाव्यत ॥१५५७॥ 
क म पे आ हर | min roi ॥१५५८॥ 

A भि. श्न ६३ नहुशः कपनष्टवल्गाग्रह करम्‌ ।॥१५५९॥ 
लल्वाटशापपयन्तलम्विनीः  इुन्तरच्छटाः । प्रापयञश्रवणोपान्तं करेण गलितासिना ॥१५६० ॥ 
लडतलम्बनिभूषश्रोत्रपालिलताच्छलात्‌ । कालोऽदिनेव मूर्तेन वेशितोच्छुप्ककन्दरः ॥१५६१॥ 

निस्ताम्बूलतयोच्छुष्की जतुपीताविवासक्ृत्‌ | | 
र र ओष्ठाबुरिक्षप्य कच्छ्रेण विह्वलो जिह्वया लिहन्‌ ॥१५६२॥ 

कनीनिकासक्तरेणु शामधूसरमाननम्‌ । उत्तानीक्रत्य एएठस्थाः पश्यन्दीनमनाः प्रियाः ॥१५६३॥ 
पारश्रमभज्ञनान्तखस्तः स ददृशे जनेः। वह्विदानोद्रतास्ताश्च वारयन्करसंज्ञया ॥१ ७६४॥ 
मल्लराजस्य वेश्‍माझ्यूद्राजथान्यन्तिकेअपे यत्‌ तीर्त्वा जनकचन्छेण तत्र बहिरदीयत ॥१५६५॥ 
WS RRS वाहमागतम्‌ । भेजे पलायनं भोजो राज्यं निश्चित्य हारितम्‌ ॥१५६६॥ 
स॒ शाठेविदिपा भीमेनडरिव तिरोहितम्‌ । द्वारं भिवा तुरंगस्थः प्राहुणानिर्ययो बहिः ॥१५६७॥ 


र ल धे _ ख्य स्‌ 2 > च ~ nC 
- पञ्चपेः सादिभिः साध लोहरोन्बुण्यमाश्रितः | गतस्थं सतुमुत्तायं सिहराजमठाग्रगम्‌। १७६८॥ 


यातस्य व्कपथात््ननोः साश्रुरालोकयन्दिशञम्‌। राजाश्चवारेः सहितो वेश्मनां बहिरश्रमीत्‌ ॥१५६९॥ 
अत्रान्तर  मतुकामाल्रातु काश्चन्ुपाङ्गनाः । अश्मभिस्तत्परिजनेरभज्यत चतुष्किका ॥१५७०॥ 


जो राजा हर्षे कभी एकान्तनें भी उज्ज्वछ वस्न धारण किये विना नहीं देखा गया था । जिसका मुख भोजनके 
समय भी अस्वच्छ नहाँ रहता था ॥ १५५७॥ उसी राजाका शरीर उस समय सूर्यके तीक्ष्ण आतपके 
कि तथा झन्रुके भयसे पसीना-पसीना हे रहा था। उसके कन्येसे खिसकते हुंए कबचको उसके सेवक 
वार-बार दुरुस्त करते थे। १५५८॥ उसका घोड़ा बार-बार  एँड्रीकी रगड़ छगनेके कारण दोड्नेके लिए व्याकुळ 
हो रहा था। उसे रोकनेके निमित्त राजा उसकी लगाम बार-बार जोरसे खींचता था ॥ १५५९ ॥ उसके सिर- 
पर्‌ केश बहुत कम रह्‌ गये थे, अतएव खल्वाटता आ गयी थी । किन्तु आस-पासके अवशिष्ट और अस्तव्यस्त 
बालोंको वह तलवार ।ळ्ये हुए हाथसे कानोंके पीछेकी ओर हटा रहा था ॥ १५६० ॥ उसके कान कुण्डळविहीन 
थे। उसकी ल्स्वी कणंपाळी कृष्ण सर्पिणी सदरा उसकी शुष्क ग्रीवापर लटकी हुई थी ॥ १५६१॥ काफी देरसे 
पान न मिलनेके कारण उसके सू बे होंठ ऐसे दीख रहे थे, जेसे उनपर लाख पोत दी गयी हो । वह उन होठोंकों 
बड़े कष्टके साथ जिह्वाके अग्रभागसे वार-बार चाट रहा था ॥ १५६२॥ उसकी आँखोंमें धळ भर गयी थी 
इसलिए उसका मुँह रूखा तथा घुंधळा दीख रहा था। वह बड़ी निराशाके साथ राजमहलकी छतपर खडी 
रानियोंको ऊँचा मुख करके बार-वार निहार रहा था ॥ १५६३॥ बाहरके छोगोंने भी देखा कि आगमें जळ 
जानेके लिए सन्नद्ध रानियोंको संकेतसे वेसा न करनेका अनुरोध करता हुआ राजा हषे उस राजमहळके ऑगनमें 
टहछ रहा था॥ १५६४॥ राजमहळके पास ही मल्लराजका भी सव्यमवन था। सो जनकचन्द्रने नदीके 
इसपार आकर उसमें आग लगा छगा दी ॥ १५६५॥ उस धधकती हुई आगको धीरे-धीरे राजधानीकी ओर 
आती देखकर युवराज भोजदेवको अपने पिताके हाथसे राज्य निकळ जानेका पक्का बिश्वास हो गया | अतएव 
वह पलायनकी तैयारीमें ठग गया ॥ १५६६ || तनिक देर बाद वह वीर राजपुत्र घोड़ेपर सवार होकर पाँच- 
सात घोड़सवारोंके साथ नरकुळ घासके समान राजभवनके द्वारको रोककर खड़े सशस्त्र सैनिकोंको तितर-बितर 
करके महलसे निकला और सिंहराज मठके पासबाळे पुलको पार करके लोहार प्रान्तकी ओर चळ पड़ा 
॥ १५६७॥ १५६८॥ इस प्रकार राजपुत्र भोज जब राजा हषकी आँखोंसे ओझळ हो गया, तब. वह आँखोंमें 
आंसू भरके कुछ घोड़सवार सेनिकोंके साथ महदलसे बाहर आकर जिधर युबराज गया था, उसी ओर ताकता 
हुआ धीरे-धीरे टहुछने ढगा ॥ १५६९ ॥ उसी समय आगमें जळ जानेके लिए उद्यत रानियोंको बचानेके लिए 
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Da (ed 
र काशृङ्ग ऽाग्रप्रुदद 4 
सर्वाचा शत्रवः ‹पतिता इति । मत्वा चतुष्क ततोऽग्निशुददीपयन्‌ ।॥ १५७१) 
शक व्नन्तोञन्योत्यमुदायुधा! । ज्वलतः ध््मापतिगृहाड्राण्डागाराधलुण्ठयन्‌ ।॥ १५७२॥ 
वास्तव्या डामराश्राथ ध्न्‌च दे म त्यजन्‌ र ७ पति , केपांचिद्धास्यदा5भवत्‌ । । १ ५७३ | । 
केचित्तत्र वघं प्राधुविपदं. केचनात्यजन । अव्छ्वस्तत्ात 2. 
0०५ C+ र क्षिप , रिति तद्भाण्ड नदग्धवदना व्यधात्‌ ॥ १ ७७७ ॥ 
सितेयं शकरत्येक} कपूर वदनेअक्षिपत्‌ | ततः तारात उ a 
पामरैः स्वर्णचित्राणि केश्रित्स्वणंग्रहेच्छया । विनिदंग्धानि वाससि चतं भस्म चादरात्‌ ॥ १६७५॥ 
¢ [a Arf ठे य्‌ गतः (ड़ c 
अविद्धमौक्तिकस्तोमः सिततण्डुरविश्रमात्‌ । क्कचित्पामरनारीमिघ रट्ट विचू णितः ॥१५७६॥ 
वसन्त्यदश्ये देशेऽस्मिन्खलीकारेण ताद्शा | 
एवं विडम्बिता लक्ष्मीन पुनः ्ाप्यदश्यत ।॥ १५७७) 
~ रन्त त व न्ते __ ha / 
विद्याधरीरिवोदात्तवेपाः श्मापतिसुन्दरी! | हरन्तो डामराः करा ह्यन्ते स्म पदे पदे ॥ १ pS । 
चसन्तरेखाप्रमुजाः  सखपास्तत्र चक्रिरे । निर्यातशेपाः स्वान्देहात्राज््यः सप्तदशाग्निसात्‌॥ १५७९] 
गृहाणां दद्यमानानामश्रयत ववटत्कृति! । गाढोष्मक्रथमानाअसिन्धुघोपप्रतीतिकृतू_ ॥१७८०॥ 
श्रीपमश्रीप्रपाश्वेस्थितस्तडवीशषय पार्थिवः । आप श्लोकमिमं शोकात्स्मृत्वापाठीत्पुनः पुनः ॥ १०८१॥ 
प्रजापीडनसंतापात्समुद्धतो हुताशनः । राज्ञः कुल श्रियं प्राणाज्नादगध्वा विनिवतते ॥ १५८२) 
दःध्वाउथ राजधानीं तामुच्चळो डामरान्वितः । अत्यक्तसेन्यं वीक्ष्यारि पारमेवातरत्पुनः ॥१७८३॥ 
चै ANN N ® ष गः 
ततो युद्ध्वा मतुमिच्छन्निन्ये राजा कुलात्मताम्‌ । उच्चावचमोतिहंथ: पदातानों णे क्षणे ॥१७८४॥ 
गच्छन्ननन्तपालादिराजपुत्रथिया मृधम्‌ । दण्डनायकवाक्येन न्यपिध्यत पदे पदे ।॥ १७५८५) 


~ पने नक ताद = वा्‌ झः ० 
कुछ राजसेवक महलकी चतुष्किका तोड़ने लगे ॥ १५७० ॥ उसे टूटते देखकर का त्पय न समझते 
हुए राजमहळके उपरी हिस्सेमे आग गा दी ॥ १५७६ ॥ वह दृश्य देखकर राजाके नोकर-चाकर तथा डामर 
आदि विद्रोही आपसमें लड़ते हुए राजमहळके भीतर घुसकर लूटने छगे॥ १५७२॥ उस लूंटमें वहुताक प्राण 


— 


- गये, बहुतोंके जीवन भरका दारिद्रय दूर हो गया और बहुतेरे छुटेरोंके हाथ ऐसी-ऐसी बस्तुयें छगीं कि जिनसे 


उन्हें हास्यास्पद बनना पड़ा ॥ १५७३ ॥ उस ळूटके समय किसी मूखने कृप्रखण्डको मिसिरीकी डी समझकर 
मुँहमें रख लिया, किन्तु जव मुख जलने लगा तब उसने उसे नदीमें फेक दिया ॥ १५७४॥ बहुतेरे छुटेरोंने 
सुनहले बेल-बूटोंवाल वर्खोंको जळा डाला ओर सुवणप्राप्तिको आशासे उसकी राख बटोर ळी ॥ १५७५ ॥ कह 
कहीं अविद्ध ( बिना छिदी) मोतियोंकी राशि पाकर कुछ मूख ख्ियोंने उन्हें चावळ समझ लिया और 
चक्कीमे पीस डाला ॥ १५७६ ॥ इस तरह उन नीच छुटेरोंके द्वारा लुटी हुई कश्मीरकी अतुलनीय सम्पत्ति इस 
प्रकार चष्ट हुई कि भविष्यमें फिर कभी वहाँ बेसी सम्पदा देखनेभें नहीं आयी ॥ १५७७॥ विद्याधरियों सदृश 
उज्ज्वल वेष धारण किये अतीव सुन्दरी रानियोंको वे उपद्रवी तथा क्रूर डामर बलात्‌ उठा ले गये ॥ १५७८ | 
उस समय वसन्तलेखा आदि पटरानियां, उनकी पतोहुऐँ ओर राजकन्याये कुछ मिलाकर सत्रह ख्बियाँ वचनेकी 
कोई राह न देखकर आगमें जल मरीं। बाकी सबको डामर उड़ा ले गये ॥ १५७९ ॥ उन जळते हुए राजः 
भवनोंके काइस्तम्भोंके चटकनेका शब्द अत्यधिक उष्णताके कारण डबलती हुई आकाऱागंगाके भीषण निनाद 
सरीखा ळग रहा था ॥ १५८०॥ उस समय पद्मश्री नामक प्रपा ( पौसरे ) के पीछेकी ओर छिपकर खड़ा 
राजा हषे यह दृश्य देखता हुआ परम झोकाङुलभावसे इस आष श्छोकका बार-बार मनन कर रहा था-ः 
॥ १५८१ ॥ 'प्रजापीडनके सन्तापसे उत्पन्न अभि राजाके कुछ, ऐश्वय तथा प्राणांको भस्मीभूत किये बिना नहीं 
शान्त होती ॥१५८२॥ अभी भी राजा हषके पास कुछ सम्पदा बाकी बची हुई थी । इसलिए उचल राजमहलमें आग 
छगाकर डामरोंके साथ नदीके उस पार चला गया ॥ १५८३॥ राजा हषे रणभूमिमें लड़कर मरना चाहता था; 
किन्तु उसके पैदल सेनिकोंमें पंद-पदपर मतभेद हो जाता था। अतएव अत्यन्त व्याकुळ हो जानेके कारण यह 
न्नं सोच पाता था कि अब क्या किया जाय ॥ १५८४॥ अनन्तपाळ आदि राजपुत्रोंकी संलाहसे वह युद्धके 
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युध्यस्व लोहरं वापि याहीत्यूचे च चम्पकः । प्रयागस्योत्तरः पक्षः प्रत्यभान्नाग्रिमः पुनः ॥१५८६॥ 
वार्तामबुद्ध्वा पुत्रस्य रृपतिरव्याुलीभवन्‌ | पदवीं भोजदेवस्य याहीत्याह स्म चम्पकम्‌ ॥१५८७॥ 
प्रयागमात्रानुचरो राजन्संपत्स्यसे क्षणात्‌ । तस्मान्मामपि मा त्याक्षीरित्यूचे तं निःश्वसन्‌ ॥१५८८॥ 
सोऽन्तवांपस्तं बभापे निद्रों-होसीति कथ्यते । त्वयाप्यस्मिनक्षणे कस्माततसमादु्नङ्चते वचः ॥१५८९॥ 
ना उ न पर्यास साकऽपि दिवसे दिशः | लवं तस्मि्रङकसंद्धे न मन्युं कर्तुमहसि ॥१५९०॥ 
अनारत कलहस्तष्वेव दिवसेप्वभूव । मन्त्रिणो राजपुत्रेण तेन तस्याभिमानिना ॥१५९१॥ 
गिरा _ ग्रभोरुपालब्धस्तदागूरणगर्भया । स॒ लञ्जानम्रवदनो राजपुत्रानुसार्यगात्‌ ॥१९९२॥ 
पञ्चाशताश्ववारः स भ्रातृभृत्यादिभिः समम्‌ । उत्तीणः सरितः पारमात्मना पञ्चमोऽभवत्‌ ॥१५९३॥ 


्रातृद्वयेऽश्ववारे च $ शेपाराजात्मजे पथि । हताश्वे. पतिते सोऽभूद्धनकेनान्वितो भ्रमन्‌ ॥१५९४॥ ` 
अनाप्लुवत्राजद्नोर्वार्ता वा वर्त्मनाप्यटन्‌ | गलितेऽहनि संग्राप बितस्तासिन्धुसंगमम्‌ ॥१६९५॥ 


एवमाप्तान्परान्युत्रमन्‍्दे ्राहिणोननृपः । अन्येपि तन्मिपं लब्ध्वा तस्य पार्श्वादवाचलन्‌ ॥१५९६॥ 
उत्कोचादायिना क्रुद्धं राजपुर्यादिविग्रहे । योग्यानसहता भृत्यान्निःसारः कटकः कृतः ॥१५९७॥ 
ठोहरप्रस्थितो विध्नं राजा पुत्रस्य कारितः । प्रवेशितः पुरं वैरी राजन्यन्याहवाङुले ॥ १९९८ 
सबस्वध्वासना येन स एव जृपतेरभूत्‌ । 
तदाप्युचितकतव्यनिपेद्ठा दण्डनायकः ॥ तिलकम्‌ ॥१५९९॥ 


लिए अग्रसर होता थातो दृण्डनायक उसे युद्धमें जानेसे रोक देता था॥ १५८५॥ चम्पक कहता था कि युद्ध 
करिए या लोहार प्रान्तकी ओर चले जाइए' । किन्तु प्रयाग लोहारको चळे जाना ही ठीक समझता था । 
उसे युद्ध करना ठीक नहीं जंचता था ॥ १५८६॥ युवराज भोजदेवके चले जानेपर फिर उसका कोई समाचार 
न मिळनेके कारण व्याकुळ राजाने चम्पकको उसका पता ळगानेके लिए जानेको कहा । १५८७॥ चम्पक लम्ब्री 
साँस लेकर बोला - महाराज ! मेरे चळे जानेपर अकेला प्रयाग ही आपके पास रह जाएगा । अतएव जैसे 
भी हो, मुझे अपने समीपसे दूर न करिए! ॥ १५८८॥ तब आँखोंमें आँसू भरके राजाने कहा--“चम्पक ! यह 
चात जगजाहिर हे कि तुम कृतघ्न नहीं हो, तव इस संकटके समय मेरी आज्ञाका उल्लंघन क्यों करते हो ? 
॥ १५८९ ॥ पुत्रके अभावमें सूयसे प्रकाशित दिनके समय भी मुझे दसा दिशायें अंधकारपूर्ण दिखायी देती हैं। 
मैंने उसे अपनी गोदमें खेलाकर पाळा हे । अतएव तुम्हें उसके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए? ॥ १५९० ॥ मन्त्री 
चम्पकसे युवराज भोजदेवका एक घोड़ीके लिए कुछ झगड़ा हो गया था। इसीसे राजाने उस समय यह व्यंग्य 
बचन कहा था । ऐसी वात सुनकर चम्पक लज्जित तथा दुखी होकर युवराजकी टोह लेनेके लिए चळ पड़ा 
॥ १०९१ ॥ १५९२॥ चछते समय उसके साथ उसके भाई तथा सेवक आदि कुछ मिलाकर पचास घोड़सवार 
बीर थे, किन्तु नदीके पार पहुँचते-पहुँचते उसके साथ उसके समेत केवळ पाँच व्यक्ति रह गये || १५९३ || उन 
चार साथियोंमें चम्पकके दोनों भाई तथा अश्वारोही शेषराजका पुत्र ये ही चार वीर थे। मार्गमें शोषराजका 
अश्च मर गया । अतएव उसे पेंदळ ही चलना पड़ा ॥ १५९४ | वे पाँचों बीर बड़ी देरतक राजकुमार भोजदेव- 
को खोजते रहे । परन्तु कहीं उसका पता नहीं लगा । शामतक वे बितस्ता तथा सिन्धु नदीके संगमपर जा पहुँचे 
॥ १५९५ ॥ उनके अतिरिक्त और भी बहुतःसे आप्तजनोंको राजाने युवराजका पता लगानेके लिए भेजा । किन्तु 
उनमेंसे अधिकांश लोग तो इसी बहाने उसके पाससे निकल भागे ॥ १५९६ ॥ राजपुरी आदिकी लड़ाइयोंमें 
जिन सेनानायकने इघ्ुपक्षसे घूस लेकर राजाको धोखा दिया था, जिसने राजासे चिढ़कर सेनासे योग्य 
व्यक्तियांको निकाल दिया था ओर ऐसा करके सारी सेनाको निःसार बना दिया था॥ १५९७॥ जब राजा 
युवराजको लोहर प्रान्त भेज रहा था, तब जिस दुष्टने उसमें विघ्न डाळा था। जिसने राजाको युद्धि देख- 
कर रात्रुको राजधानीमें घुसा दिया था ॥ १५९८॥ जिसने राजा हषका सर्वस्व नष्ट कर डाला था, बही पापी. 
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राज कृस्ल्लावसन्नस्थ शृण्वतो बहुमन्त्रितम्‌ । नेकत्र रूढिः कतव्य छाप्यथीरथियोऽभवत्‌ ॥१६००॥ 

सवेर्यथा निसिटरन्ध्रमुखेन वंशः संपूरितो न खलु शब्दमपाकरोति । 

तेस्तेस्तथा बहुपथप्रचयेन मन्त्रः संकल्पितः किल न निश्चयमभ्युपेति १६ ०१॥ 
भाग्यक्षयस्येतदेव लक्षणं प्राकृतो$पि यत्‌ | अग्रष्ट! कथयेद्वार्ट्यान्मन्न स्वहृदयोचितम्‌ ॥१६०२॥ 
्रेलोक्यनाम्ना दतेन शंसता दण्डनायकम्‌ । निरोध्य वल्गामित्यूचे भूयः शमाभ्रद्रणान्सुसः ॥१६०३॥ 
एकाङ्गैः साश्ववारेः प्राग्जिगाय त्वत्पितामहः । तद्वच्छामोऽ्षपटलोपान्तं तस्संग्रहेच्छया ॥१६०४॥ 
पदातिग्रामसेन्यांस्ता्निहन्मः संहतात्रिपून्‌ । पश्चान्निपत्य तः साक श्येना इव विहगसान्‌ ॥१६०७॥ 
ततश्चिचलिपावेव राज्ञि तत्कटको दिशः । सवृष्टयम्बुहतो रब्गप्रेक्ष्लोक इवागमत्‌ ॥१६०६॥ 
पारे बितस्तां प्राप्तेभ्यः पाथेयायात्मजन्मनः। स॒ शेपाराजजन्मभ्यो रत्रग्रवेयकाद्यदात्‌ ।। १६०७॥ 
आरामिकैस्ते! संग्रामे राजचिह्ने क्षणादिव । तेजःस्फारोजितो राजा गतश्रीदंदशे जनेः ॥१६०८॥ 
पदे पदे भ्रश्यमानसेन्योऽक्षपटलादिषु । स्थानेषु चाभ्रमीत्कश्चि्न च तस्यापदन्तिकम्‌ ॥१६०॥ 
संश्रयाथ्यंथ बभ्राम सायं वेश्मानि मन्त्रिणाम्‌ । प्रवेशं प्रददौ चास्य न कोऽपि द्वारि तस्थृषः ॥१६१०॥ 
प्रायोपवेशकुशलाः शक्तास्त्वन्ते न कुत्रचितू | मिथ्यासंभावनाभूमिभूपानां ब्रह्मबन्धवः ॥१६११॥ 
ये केऽपि देशे सन्त्यस्मिस्तद्गेहेप्वास्थया भ्रमन्‌ । प्रविविशुशहान्प्रप कपिहाख्यस्य मन्त्रिणः ॥१६१२॥ 


दण्डनायक उस समय भी उचित कतेव्यके पाळनमें बाधक बन गया ॥ १५९९ || उस समय राजा भीषण संकट- 
में फॅस गया था, बहुतेरी सळाहें पा करके भी वह कतेव्यका निश्चय नहा कर सकता था । उसका धेये जवाब 
दे गया था ओर उसकी बुद्धि भ्रममें पड़ गयी थी ॥ १६००॥ जेसे बाँझुरीके सभी छिद्रोंमें एक साथ हवा भर 
जानेसे मधुर स्वर निकलना असम्भव हो जाता हे, बेसे ही परस्परविरुद्ध अनेक मतोंसे बाधित बिचार कोई 
एक निश्चित स्वरूप नहीं प्राप्त कर पाते । १६०१॥ राजाके भाग्यक्षयका सबसे उत्कृष्ट लक्षण यह हँ कि उस 
अभारोको साधारण मनुष्य भी बिना पूछे स्वेच्छासे ओर मनमानी सलाह देनेकी धृष्टता करन लगता हैं 
॥ १६०२॥ जब राजा हषं युद्धके लिए चछळनेको उद्यत हुआ, तब त्रेळोक्य नामके सारथीने घोड़ेकी लगाम 
थाम्हकर दण्डनायककी बहुत सराहना की ओर कहा--॥ १६०३ ॥ राजन्‌ ! प्राचीनकाळमें आपके पितामह 
अनन्तदेवने एकाङ्कों तथा घोड्सवारोंको साथ छे जाकर विजय प्राप्त की थी । अतएव उन्हें एकत्र करनेके लिए 
हमें अक्षपटळ अर्थात्‌ कचहरीके पासबाले स्थानपर चलना चाहिए ॥ १६०४ ॥ उनको साथ लेकर मलोग 
झ्रके प्रायः कुछ पेद्‌ळ सेनिकांकी सेनापर पीछेकी तरफ एकाएक बाजकी तरह हसला करके साधारण पक्षियों 
जैसे उन तुच्छ सनिकोंको नष्ट कर डालेंगे ॥ १६०५॥ राजा हर्षे जब इस कार्यकी तैयारी कर रहा था, उसी 
समय उसकी सेनामें सहसा बड़े जोरोंसे कोलाहछ होने रगा । जैसे घनघोर वषा होने ळगनेपर तमाशाई लोग 
तमाशा छोड़कर भाग जाते हैं, उसी तरह उस राजाके सब सेनिक उसे त्यागकर भाग गये ॥ १५०६ ॥ बितस्ता 
नदी पार करके आये हुए शेषराजके पुत्रोंको राजा हने युवराज भोजदेवका पता ळगानेके लिए मार्गव्ययस्वरूप 
अपने गळेका कण्ठहार तथा अन्यान्य आभूषण दे दिये थे ॥ १६०७॥ शेषराजके वे पुत्र बागवानीका काम करते 
थे। उको अपना समस्त राजचिहू स्वरूप आभूषण दे देनेके वाद वह राजा सर्वथा निस्तेज दिखायी देने 
लगा॥ १६०८॥ उसके बचे-खुचे संनिक भी पग-पगपर उसे छोड्‌-छोड्कर भाग रहे थे । वह अक्षपटल तथां 
अन्यान्य कार्यस्थानोंमें बहुत देरतक भटकता रहा, पर वहाँ उसे कोई नहीं मिला | १६०९ || इस तरह सव 
ओरसे निराश होकर सायंकालके समय राजा हषे आश्रय पानेके लिए अपने प्रत्येक मन्त्रीके द्वारपर गया, किन्तु 
उसे किंसीने अपने घरके भीतर नहीं बुछाया ॥ १६१०॥ केवळ अनरानके कार्यभे कुदा दुष्ट जानीहि गाढे 
समयपर कोई काम नहीं बन पडता । अतएव इन नीचोंपर राजाओंको कदापि - 


Co ST विश्‍वास नहीं करना चाहिए 
॥ १६११ ॥ इस तरह वह राजा नगरके प्रत्येक प्रतिष्ठित व्यक्तिके यहाँ आश्रयके लिए टक्कर खाता हुआ कपिल 
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सप्तमस्तरङ्गः । ३०३ 


तस्मिन्नोहरकोइस्ये तत्पत्न्या स्थातुमर्थितः | नोमिथ कोई गन्तुं न प्राविक्षदेवमोहितः ॥१६१३॥ 
आतस्य तस्य तत्पुत्रः पितवद्ट्रोहकारिभिः । ऋणिकैरु्तमर्णस्य स्वं निःस्वैरिव गोपितः ॥१६१४॥ 
सदोषोस्मीति सोञज्ञासीत्स्वयं शृण्वन्विगरहणाम्‌ । तदैव गोपिताशेपक्रृत्यो दुर्मन्त्रिमिः पुरा ॥१६१५॥ 
गृहीतसवनेराइयः ार्थस्थेष्वप्य विश्वसन्‌ | अभू्युम्नशचुत्तीणों नितरां विरलानुगः ॥१६१६॥ 
प्रर्यापयन्तः संभूतिं पट्त्रिंशति कुलेषु ये । तेजस्विनो भास्त्रतोपि सहन्ते नोचकेः स्थितिम्‌॥ १६१७॥ 
तेप्यन्तेन5न्तपालाद्या राजपुत्रास्तमत्यजन्‌ । सान्द्रतां दधति ध्वान्ते स्थगिताश्वाः पदे पदे ॥१६१८॥ 
वाहनाज्ञोहिलमठोपान्तं  प्राप्याबतीणवान्‌ । स दण्डनायकेनापि तत्यजे सानुजन्मना ॥१६१९॥ 
हास्मच्छूशुरावासस्तत्र वस्तुमिमां निशम्‌ । 
र | वीक्ष्य ते स्थानमेण्यामीत्युक्‍्त्वा व्याजेन सोऽचलत्‌ ॥१६२०॥ 
यियासोरतुजं तस्य पाथेयार्थं ग्रयागकः । ययाचेऽङ्गदमस्मै स प्रादात्सक्तन्न तत्पनः ॥ १६२१॥ 
एकांशुकावशेपश्रीस्वतो वा शेपजीवितः । प्रयागशेपानुचरो नृपतिः ` समपद्यत ॥१६२२॥ 
व्दथम्पकशृत्यस्य जलकाख्यस्य तक्षणम्‌ । मुक्तो. नामान्तिकं पराप्त नृपतेराप्ततामगात्‌ ॥१६२३॥ 
उदीपिहतः खातेरग्रे दुःसंचरा क्षितिः । आम्यतस्ताचुवाचेति नारी काचिद्गुहान्तरात्‌ ॥ १६२४॥ 
ततस्तीरे बितस्ताया निषण्णेऽस्मिख्रयागककः । गन्तुं जयपुरं कोइमाजुहाव स॒ नाविकान्‌ ॥१६२५॥ 
सहि ्राकसंविदं चक्रे तत्रत्येः सह शत्निभिः | नृपं प्रेयाश्रयं नेतुं भीमादेवस्य मन्दिरम्‌ ।।१६ २६॥ 


> 


मन्त्रीके द्वारपर जा पहुँचा । । १६१२॥ उस समय मंत्री लोहरकोट गया हुआ था। सो उसकी पत्नीने राजा 
हपसे रातभर उसके यहाँ ठहरकर सवेरे नौकासे लोहरकोट चळे जानेकी प्रार्थना की, किन्तु उस अभागे 
राजाने मन्त्रिपत्नीकी चह हितकर वात नहीं मानी ॥ १६१३॥ ` अपने पिताकी तरह ही द्रोह करनेमें 
निपुण उस कपिल मंत्रीके पुत्राने दुखी राजा हषंको देखकर वेसे ही अपना मुँह छिपा लिया, जेसे कर्जदार 
साहूकारको देखकर मुँह छिपाता हे ॥ १६९७॥ अव राजा हषको अपनी सदोषताका पता छगा। क्योंकि इसके 

हल तो दुष्ट हृदयवाले मन्त्री उसके द्वारा किये गये दुराचारोंसे रुष्ट प्रजा द्वारा की गयी निन्दाओंपर परदा 
डालकर उन्हें दवा देते थे ॥ १६१५ || किन्तु इस समय वह सव ओरसे निराश हो चुका था । अब उसके मनमें 
अपने निकटवर्ती सेवकोंपर भी विश्वास नहीं रह गया था। वर्हांसे चलकर वह प्रद्युम्नतीथेकी पद्दाडीपर जा 
पहुँचा । वहाँसे कुछ आगे बढ़नेपर उसके साथ बहुत थोड़े सेवक रह गये ॥ १६१६॥ जो छत्तीस उच्चतम 
कुलोंमें उत्पन्न होनेके कारण उत्तम, तेजस्वी एवं प्रभावशाली सूयेसे भी अपनेको श्रेष्ठ मानते थे, वे ही अनन्तपाळ 
आदि राजपुत्र शामको अँधेरा होते ही अपने-अपने घोड़े सम्हाल तथा राजा हषेको राहमें ही छोड़कर भाग 
गये ॥ १६१७॥ १६१८॥ चलते-चछते राजा जव जोहिलमठ पहुँचा तो वहाँ वह घोड़ेपरसे उतर पडा । चहाँ 
ही अपने छोटे भाई समेत दण्डनायकने भी राजाका साथ छोड दिया ॥ १६१९ ॥ बात यह हुई कि जोहिळमठ 
पहुँचनेपर दण्डनायकने राजा हपंसे कहा --यहीं मेरी ससुराल है । सो आजकी रात बितानेके निमित्त कोई उत्तम 
स्थान देखकर मैं अभी आता हूँ । ऐसा वहाना करके वह धूते दण्डनायक चला गया ॥ १६२० ॥ दण्डनायक जब 
पलायनकी तैयारी कर रहा था, तब प्रयागने उसके छोटे भाईसे राजाके लिए. कुछ राहखच देनेको कहा, 
तब उसने थोडा सा सत्तू उसे दिया ॥ १६२१ ॥ इस प्रकार अब उस राजाके पास उसके वद्धमात्रकी सम्पत्ति 
प्रयाग सेवक और उसका अपना जीव ये ही साथी रह गये ॥ १६२२॥ उसी समय चम्पक महामात्यके सेवक 
जेलकका रसोइया मुक्त अनायास उससे आ मिला और थोड़ी ही देरमें वह राजाका विश्वस्त सेवक बन गया 
॥ १६२३ ॥ जब वे तीनों इधर-उधर भटक रहे थे तो पास ही की पर्वतीय गुफाके भीतर रहनेवाली एक खीने 
बताया कि आगेका रास्ता नदीकी बाढ़के कारण बड़ा ठुगेम हे और बहुतेरे गढ़े हे? ॥ १६२४ ॥ यह सुनकर राजा 
जब वितस्ता नदीके तटपर टिक गया। तब प्रयागने नदीके उस पार जयपुरकोट जानेके निमित्त नाविकोंकों 
बुलाया ॥ १६२५ ॥ क्योंकि. प्रयागने पहले ही राजाको भीमादेवके घर पहुँचानेके लिए उसके - कुछ सझस्न 
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उच्चलाश्रयिणाप्यूचे भोमादेवेन येन सः | ाज्ञोऽनुगो गमिष्यामि URE ता ॥१६२७॥ 
नौचरेराहतां. नावमाहरोह न भूपतिः BD समासन्नरष्टिपातभयाङुलः ॥१६२८॥ 
पर्यापतत्कालकरस्थमोगिसंदशनेनेव मतिप्रदीपः । 

प्षिप्रं प्रशान्त्युन्सुखतागुपैति विनाशकालेषु शरीरमाजाम्‌ ॥१६२९॥ 
तस्मिन्द्रोहसुभिच्षेऽपि यस्य मानवतः परस्‌ । अनन्यालोकिनी दटिमेंजे कुलवधूत्रतम्‌ ॥१६३०॥ 


~ 


नीलाश्वीयः स बिम्बाख्यो डामरो मिलितोऽहितेः । 

तदापि प्रययौ राजो विस्मरति संश्रयाथिनः ॥ युगलकम्‌ ॥१६२१॥ 
ततः प्रावर्तत त्यक्तं वारि वारिमुचां गणः। क्षमामिव शक्षालयितु द्रोहस्पशन दृषतास्‌ ॥१६३२॥ 
भूनिजना वृष्टिपातस्तमिस्ता दुःसहायिता । वैरिभीतिरिति प्राभूत्कि किं तस्य न दुःखदस्‌ ॥१६३३॥ 
इति वृत्तानुरोधेन घिरुष्कमविधायिनाम्‌ । अस्मतव्यमाप व्यक्त नाम ग्राहिष्यतेञ्युना ॥१६३४॥ 
सोमानन्दाभिधानस्य पूज्याः सिद्धस्य देवताः । सोमेश्वराभिधाः सान्त कार्थित्पिदृवनान्तर ॥ १६३५॥ 
तल्लाञ्छिताङ्गना तुङतरम्रच्छनवाटिका । अभूद्गुणाि ुद्तपरि 
वारखिया स विरहशुजंगीतिम्रसिद्वया । भिश्षाख्यया समं भेजे चेष्टितं कुट्टिनोचितम्‌ ॥१६३७॥ 
तस्य प्रतापगोरीशदेवागारान्तिकस्थितेः । कुटी मुक्तेन तां निन्ये कषमा भृद्स्त स तां क्षपाम्‌ ॥१६३८॥ 

मुक्तमालम्ब्य नृपतिस्तमारम्व्य प्रयागकः । 

यान्ति स्म विद्युहयोतेन क्ष्मां पइयन्तोऽन्तरान्तरा । १६३९॥ 


सैनिकोंसे परामश कर लिया था॥ १६२६॥ यद्यपि भीमादेव उच्चलके पक्षपातियोंमेंसे था । तथापि उसने 
कहा था कि 'यदि राजा ह मेरे घर आयेंगे तो मैं उन्हींका साथ दूँगा? ॥ १६२७॥ किन्तु अभागा, अपने 
बिनाशके लिए अग्रसर और किसी नजदीकी आदमीकी भी दृष्टिपातमात्रसे भयभीत हो जानेवाला वह राजा 
नाविकों द्वारा लायी हुई नावपर नहीं बैठा ॥ १६२८ ॥ जैसे सपेके निहारते ही दीपक बुझने ळग जाता हैं 
उसी प्रकार प्रत्येक प्राणीका बुद्धिरूपी दीपक विनाशकाळ उपस्थित होनेपर समयरूपी सपेकी दृष्टि पड़ते ही बुझ 
जाता है ॥ १६२९॥ यद्यपि उस समय स्वाभिद्रोहका सुभिक्ष चळ रहा था, ऐसे अवसरपर भी अपने स्वामीको 
छोड़कर और किसीकी ओर आँख उठा करके भी न देखनेवाली एक उच्च कुकी ख्रीके समान जिस नीलाश्ववंशज 
डामर बिम्बने अन्ततक राजाका साथ नहीं छोड़ा था, उसको भी दुर्भाग्यवश वह आश्रयाभिलाषी राजा नहीं 
स्मरण कर सका ॥ १६३० ॥ १६३१॥ तदनन्तर जैसे स्वामिद्रोहके महापापसे दूषित प्रथिवीको धोनेके लिए 
बादलोंका समुदाय उमड़ पड़ा और बड़े जोरोंसे वषी होने लगी ॥ १६३२॥। निजेन भूमि, अनवरत मूसलधार 
बषा, घोर अन्धकार तथा क्षण-क्षणपर शत्रुका भय इस तरह उस राजाके लिए कौनसी दुःखदायिनी विपत्ति 
बाकी रही ? उसपर सभी विपत्तियां एक साथ घहरा पड़ी थीं ॥ १६३३॥ यद्यपि उस समय राजाके साथ 
विद्रोह करनेवाले पापियोंका नाम गिनाना कदापि उचित न होता, तथापि ऐतिहासिक प्रसंगके अनुरोधवश 
मुझे उत्का नामोल्छेख विवश होकर करना पड़ रहा है ॥ १६३४॥ चलते-चरते राजा अब जिस स्थानपर 
पहुँचा था, वह श्मशान था। वहाँ सोमानन्द नामक सिद्ध योगीके द्वारा स्थापित सोमेश्वर नामका शिवमंदिर 
था॥ १६३५॥ उस मन्दिरके चारों ओर बड़े ऊंचे-ऊंचे वृक्ष थे ओर उन वृक्षोके बीचमें एक वाटिका थी। 
डस बाटिकाके भीतर गुण नामके एक क्षुद्र तपस्वीकी कुटिया थी ॥ १६३६॥ उस कुटियामें वह चुद्र मिक्षुक 
“बिरहसुजङ्गो' नामसे विख्यात भिश्चा नास्नी बृद्धा वेश्याके साथ रहता हुआ कुटनेका धंधा करता था ॥ १६३७॥ 
बह्‌ कुटी प्रतापगौरीश मन्दिरके पास थी और मुक्तके साथ राजा हर्षे उसी कुटीमें रेन बसेरा करने जा रहा था 
॥ १६३८॥ उस अँधेरी रातमें राजा मुक्तके सहारे ओर प्रयाग राजाके सहारे चल रहा था । इस प्रकार वे 

उस घोर अन्धकारभरी रात्निमें कभी-कभी चमकनेवाली विजलीके प्रकाशसे प्रथिबीको देखते हुए चळ रहे थे 


~ 
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भधानस्य कुटी लुद्रतपस्तिनः ॥१६३६॥ ` 


| 
| 
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२९ सप्तमस्तरड्ठः । ३०५ 


निरुष्णीपो5ज्ञसंस्यूतक्रूतवासाः  स्खलनूपः । स तां प्रयागगुक्ताम्यां कथंचित्रापितः कुटीयू॥ १६४ ०॥ 
तदा छमन्रानष्छृट स व्यापद्ठारणक्षमस्‌ । शोचन्सस्मार कन्दर रुद्रं दैत्यमिवोत्पलः ॥१६४१॥ 
प्राकारसूमा सझुक्तन प्रविष्टेन हृतागलाम्‌ । नृपः क्ुटीप्राह्मणोवी बिवेशास्थिततापसास्‌ ॥१६४२॥ 
विशतोःशमक्षतः पादस्तस्यासृग्दक्षिणो$त्यजत्‌ । मेने तेनानिमित्तेन स मृत्यु सञ्चपस्थितम्‌ ॥१६४३॥ 
झुट्यामगलरुद्भायां निषण्णऱ्याङ्गणे ययौ । रात्रिभींतिमतो भीमा तस्य घोराभ्रमालिनी ॥१६४४॥ 
पड़ोपलिप्त: पड्लाइ्स्थण्डिलस्थो निनाय ताम्‌ । दासकम्बलिकाच्छन्नगात्रो वृष्टयत्तरां निशम्‌ ॥१६४५॥ 
बिसस्मारान्तराद्टःसमासीनग्रचलायितैः । निनिद्रस्त्वभवच्छ्रभ्राद्धश्यन्नि समाङुलः ॥ १६४६॥। 
कोऽह केनाभिभूतोज्य क्क वते कोजुगोऽधुना | किं कृत्यमिति निर्ध्याय मुहुमुहुरकम्पत ॥ १६४७॥ 
हतं _ राज्यं प्रिया दण्धा भ्रष्टः सनुरबान्थवः । जातोस्म्येकाक्यपाथेयो लुठन्भिक्षाञ्चुजोऽङ्गणे ॥१६४८॥ 
इत्येकेक च निर्ध्याय दुःखं नेक्षिष्ट सोपरम्‌ । प्राप्तावसादं शोचन्तमात्मतुल्यं कथास्वपि । ।युग्मम्‌।। १६४९॥ 
भोजस्तु वाजिभि्वितरेरवशिष्टेः समं व्रजन्‌ । हस्तिकर्णान्तरं प्राप निर्गत्य नगरान्तरात्‌ ॥१६५०॥ 
त्रजतस्तस्य थीरासीक्नियतं पश्चपेदिनेः । पुनः संग्राझयां राज्यं यदीन्द्रोऽपि भवेद्रिपुः ॥१६५१॥ 

गर्भवास इव पौरुपे स्फुरन्कि न कर्म पुरुपश्चिकीपेति । 

कर्मव्ायुरिव संस्प्रशन्हठान्सूदभेव कुरुते तु तं विधिः ॥१६९२॥ 


॥ १६२९ || उस समय राजाके मस्तकपर उष्णीष ( पहाड़ी या साफा ) नहीं था, वर्षासे भींग जानेके कारण उसके 
बस शरीरमें चिपक गये थे और वह सागेमें बार-बार फिसळ पड़ता था । इस तरह प्रयाग और मुक्त उसे बडी 
कठिनाईसे उस कुटी तक ले गये ॥ १६४०॥ जैसे कभी किसी विकट समयमें उत्पलको रुद्रका स्मरण आया 
था, उसी प्रकार उस शोकाकुल राजाको दुष्ट मंत्रियोंकी सळाहपर निर्वासित एवं समस्त विपत्तियोंका निवारण 
करनेभें समथ परम वीर कन्दपंका स्मरण आया॥ १६४१॥ वे तीनों जब उस कुटीपर पहुँचे, तब भिक्षुक गुण 
कह गया हुआ था । अतएव मुक्त दीवार फॉद्कर आँगनमें कूदा ओर आंगनके द्वारकी अर्गली खोली । तब वे 
सब उस कुटीके आंगनमें पहुँचे। १६४२॥ आँगनमें जाते समय राजाके दायें पेरमें ठोकर ळग गयी. जिससे 
रुधिर बहने लगा । यह अपशकुन देखकर राजाने समझ लिया कि “अव मेरी मृत्यु समीप हे? ॥ १ ६४३ ॥ उस 
कुटियाके द्वारपर ताला छगा हुआ था। अतएव बह भीषण मेघसे आच्छादित तथा घोर अन्धकारपूण 
रात्रि उस राजाको कुटीके आँगनमें बैठकर डरते-डरते बितानी पडी || १६४४ || उस समय राजा हर्षका सारा 
शरीर कीचड्से भरा हुआ था । वर्षा रुकनेपर उसने अपने सेवक प्रयागके कम्वळ्से शरीर ढॉककर उस कीचड- 
भरी जमीनपर प्रायः खड़े ही खड़े बाकी रात्रि व्यतीत की ॥ १६४५ ।। उस समय वह कभी उठता था, कभी बैठता 
था ऑर कभी चलने ळगता था। इस तरह वह किसी काममें उलझकर अपना दुःख भूलनेकी चेष्टा कर रहा 
था। रह-रहकर वह अपनेको ऊँचे स्थानसे किसी गहरे गतमें गिरा हुआ अनुभव करने लगता था॥ १६४६ ॥। 
मैं कोन हँ, आज सुझपर कौन हावी हे, में कहां हूँ, इस समय मेरा कोन अनुचर है और अब मेरा क्या 
कतव्य है? इन वातोंको सोचकर वह राजा बार-बार कॉप उठता था।| १६४७॥। 'मेरा राज्य छिन गया है, मेरी 
रानियाँ अग्निमें जल मरी हैं, मेरा पुत्र न जाने कहाँ चला गया है, मैं वान्धवविहीन अकेला और पाथेय 
रहित हूँ, आज मुझे एक मिखारीकी कुटियाके आँगनमें बेठकर समय व्यतीत करना पड़ रहा है” इस तरह एक- 
एक दुःखपर गंभीर विचार करनेवाले उस राजाको अपने जैसा दुखिया और ऐसी दुर्दशा भोगनेवाला मनुष्य 


(अ 


` सारे विश्वके पुराणों तथा इतिहासोंमें भी नहीं दिखायी देता था ॥ १६४८॥ १३४० ।। उधर युवराज भोजदेव 


अपने अवशिष्ट दो-तीन अश्वारोहियोंके साथ नगरके समीपवाळे भागसे निकलकर हस्तिकर्ण जा पहुँचा ॥१६५०॥ 
राजधानीसे चलते समय युवराज भोजदेवको इस बातका पूरा विश्वास था कि यदि इन्द्र भी मेरा शत्र होगा तो 
मैं पाँच-छः दिनोंमें उससे अपना राज्य छीन छूँगा ॥ १६५१॥ माताके गर्भमें बेठे हुए जीवके समान मनुष्य 
अपनेपौरुषसे क्या-क्या नहीं करना चाहता, किन्तु जैसे गर्भसे बाहर आते ही श्रारव्धकी हवा जीवको मोहसें 
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मातभिर्दत्तपाथेयं भृत्यं नागेश्वराभिधम्‌। प्रतीक्षमाणश्चक्रे स रङ्गवाटान्तरे स्थितिम्‌ ॥१६५३॥। 
शून्ये देवशुहे तत्र ति्ठुSश्रुत्वा तमागतम्‌ । स निर्ययौ तेन तस्मिन्निःशङ्गं प्रहृतं पुनः ॥१६५४॥ 
तत्र॒ प्रादुष्छरतद्रोहे क्षत्रधर्मादविच्युतः । राजपुत्रः स यच्चक्रे न तत्कस्याुतावहम्‌ ॥ १६५८५॥। 
स सिंह इव संहारं कृत्वा युधि विरोधिनाम्‌ । अस्राङ्गरागलिक्वाङ्गो वीरशय्यामभूषयत्‌ ॥१६५६॥ 
श्रातास्य मातुलापत्यं त्रिपेदे पद्यकामिध! । खेलो लालितबच्चेव संख्येऽसं्यपराक्रमः ।।१६५७॥ 
मठं सरथेमतीदेच्याः शवर्यामुच्चलोऽविशत्‌ । श्राताप्यस्य रणश्रान्तो लवणोःसात्समाययो ॥ १६५८] 
हतं भोजं श्रुतवतो्हरपमात्रे स्थिते तयोः । मनस्पुस्खातशलेऽश्रिरेवैका  पर्यशिष्यत ॥१६५९॥ 
प्राप्ममप्राप्वद्राज्य॑ तथापि प्रत्यभात्तयोः । प्रवासे विस्मृते राज्यसुखे लब्धे च कुत्रचित्‌ ॥१६६०॥ 
प्राप्ते कुतश्चिदानीतो मुक्तेनान्विष्य तापसः । 
प्रणम्य नृपतिं चक्रे स्वकुटीं तां निरगेलाम्‌ ॥१६६१॥ 


तां दंशमशकाकीर्णामास्तीणतृणिष्टराम्‌ । कृताम्बुसेकां मुक्तेन नृपतिः प्राविशत्कुटीम्‌ ॥१६६२ 
यहिरा बहुमानोऽभूच्छुतया भूश्चजामपि। स भूभृच्चाडुकारित्वं भीतो भिक्षा्ुजोप्यगात्‌।१६६३॥ 
भिक्षाकस्योचितं ग्राम्यमनुदात्तं त्रपावहम्‌ । आलापाभ्यवहाराभ्यां तस्य शृण्वन्स विव्यथे ॥ १६६४॥ 


स भिक्षाकः प्रयागेन विक्रयायाधरांशुकम्‌ । निजं दसा विससृजे विपणिं भोज्यसिद्भये ॥१६६५॥ 
कुक्तिः कडुवागग्रे परोक्ष भेदभीतिकृत्‌ । कुतापसो दौस्थ्यहेतुतृपस्यारियथाप्यभूत्‌ ॥१६६६॥ 


डाल देती हे, बसे ही बड़े लम्वे-दोड़े मंसूचे बाँधनेवाले मतुष्यको भी देव वरवस मोहित कर देता हे ॥ १६५२॥ 
उसका नागेश्वर नामक सेवक साताओंके दिये हुए पाथेय (राहखच ) लानेके लिए गया हुआ था। 
उसकी प्रतीक्षामें युवराज हस्तिकणके पास रंगबाट नामकी वाटिकामे टिका था ॥ १६५३ ॥ उस शून्य 
देवमन्दिरमें बेठे हुए राजकुमार भोजदेवको जैसे ही नागेश्वरके आनेकी आहट मिली, तैसे ही बह वाहर निकल 
आया । उसी समय नागेश्वर तथा उसके साथियोंने भोजदेबपर प्रहार कर दिया ॥ १६५४ || उन लोगोंकी 
कृतघ्नता देखकर क्षुच्ध तथा अपने कषात्रधर्मपर दृढ़ उस युवराजने जो पराक्रम प्रदर्शित किया, उसपर किसको 
आश्चयं न होगा ॥ १६५५ ॥ उस युद्धमें अपने बिरोधियोंको धराझायी करते हुए सिंहके समान उस बीरने रुधिर- 
का अंगराग सारे शरीरमें लगाकर बीरशय्या ( मरण ) को विभूषित किया ॥ १६५६ || साथ ही उसके मामाका 
पुत्र एब असाधारण पराक्रमी पद्मक तथा वाळसाथी खेल ये दोनों बीर भी उस युद्धमें मारे गये ॥ १६५७ ॥ 
उधर उच्च रातके समय शूरमतीके मठमें डेरा डाले हुए था। वहाँ ही युद्धले थका हुआ उसका भाई सुस्सल 
झो लवणोत्सवसे जा पहुँचा ॥ १६५८॥ 'राजपुत्र भोजदेव मार डाछा गया और अब केवल हर्षे बाकी रह गया 
है यह समाचार सुनकर उन्हे ऐसा भान हुआ कि सानो उनके हृदयका काँटा निकल गया. अब केवल 
उसका अग्रभाग निकलना बाकी है ॥ १६५९॥ उच्चछ तथा सुस्सळ इन दोनों भाश्योंको राजा हके कारण 
देशान्तरमें भटकनेका जो कष्ट उठाना पड़ा था, अब वे उसे भूछ चुके थे। उन्हे जा समय कुछ राज्यसुख भी 
सुलभ हो गया था, तथापि उनको वह्‌ राज्यप्राप्ति अप्राप्तिके समान ही प्रतीत हो रही थी ॥ १६६०॥ इधर दूसरे 
दिन सवेरे युक्त उस कुटियाके भिक्षुकको कहींसे खोज छाया । तब राजाको अभिवादन करके उसने कुटीका 
द्वार खोळा ॥ १६६१॥ उस कुटीमें डॉँसों एवं मच्छरोंकी भरमार थी। प्रथिवीपर पुआळ बिछा हुआ था | 
सो सुक्तने उसके भीतर थोड़ा-सा पानी छिड़का, तब राजा उसके भीतर गया ॥ १६६२॥ जिसकी धागा नकर 
बड़े-बड़े राजे भी अपनेको धन्य मानते थे, बही राजा उस समय भयभीत होनेके कारण उस भिक्षुककी सुशामद 
करता हुआ बड़े बिनम्र बचन बोलता था ॥ १६६३॥ उस भिक्षुककी भिक्षुकों जैसी नीरस बाते. ग्राम्य भोजन 
एवं चातुयह्दीन बतोब आदि देखकर राजा बहुत दुखी हुआ ॥ १६६४॥ तदनन्तर प्रयागने अपना अन्तर्वख 
( भीतर पहिनिनेका कपड़ा ) बेचने तथा प्राप्त द्रव्यसे भोजनसामम्री खरीद छानेके लिए भिक्षुकको भेजा ॥१६६०॥ 
सामने कडु तथा कुत्सित वचन बोळनेवाछा तथा पीठ पीछे रहस्य भेदून करनेके कारण भयोत्पादक वह नीच 
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सप्तमस्तरङ्गैः । ३०७ 


मध्याह्ने स्कम्धविन्यस्तभोज्यभाण्डकरण्डिका । तपस्विन्याप्यथानिन्ये तेन चुद्रतपस्विना ॥१६६७॥ 
शृत्यभिक्षाकयोः पूवं स्रिया अप्यथ पार्थिवः । स्वं वीक्ष्य गोचरीभूतं निराशो जीवितेऽभवत्‌ ॥१६६८॥ 
तेन ग्रयागोपहृतं भोज्यं तदनुरोधतः । स्पृष्टमेव न सुक्त तु तीत्रदुःखोल्बणात्मना ॥१६६९॥ 
का बतेति प्रयागेन प्राङ्गणस्थेन प्रष्टया । तापस्या ग्राम्या व्यक्तमुक्तो भोजवधस्ततः ॥१६७०॥ 
मिथ्यैतदिति तेनाथ कथ्यमानोऽपि पार्थिवः । श्रुतिं तामङ्गछकुनं परीक्ष्याबुद्ध नान्यथा ॥१६७१॥ 
नारोहति गिरं चत्रोरग्रियास्यायिनोऽपि यत्‌ | तस्य संबइते दुःखं निमग्रस्य तदापदि ॥१६७२॥ 
स शोचन्नात्मजं बाल्ये नीत्यै यां य्त्रणां व्यधात्‌ । आजन्म दृःखदायित्वं मेने तस्यात्मनस्तथा ॥१६७३॥ 
हतः स॒ समरे वृत्त्या प्रवीरस्पृहणीयया । जज्ञे तेनातिवात्सल्यादङ्कशायीव घातितः ॥१६७४॥ 
गात्रेषु हाराम्युत्रस्य यौवनव्यूहवक्षसि । पश्यज्ञात्मनि संकल्पैबिहलः सो5कृताशिपः ॥१६७५॥ 
रक्षणीयो हतो बालो वृद्धस्त्वेव स्वजीवितम्‌ । रक्षाम्यनुचिताचारेजिहायेति स चिन्तयन्‌ ॥१६७६॥ 
एवं स पुत्रशोकेन '्रतावाच्यव्यशो व्यथन्‌ | निनाय तापसावासे द्वितीयामपि यामिनीम्‌ ।। १६७७॥ 
कृताथंनः प्रयागेन प्रयातुं भगणवन्मठम्‌ । शोकहारितधी रात्रौ न संकल्पमपि व्यधात्‌ ॥१६७८॥ 
लम्बेन्दुवदनसान्द्रावश्यायाम्भोऽ्रुवर्षिणी । रथाङ्काक्रन्दिनी रात्रिः सशोकेवाथ सागमत्‌ ॥१६७९॥ 


लुत्पिपासापरिक्षामं प्रभु वीचय स॒ तापसः । प्रार्थ्यते स्म ` प्रयागेन प्रातर्भोक्तव्यसिद्वये ॥ १६८०॥ 


भिक्षुक राजा हषको शत्रुकी तरह दुःखदायी दीख रहा था ॥ १६६६॥ दोपहरके समय बह्‌ रुद्र तपस्वी अपनी 
साथिन तपस्विनीके साथ भोजनपात्रको मस्तक रक्खे हुए वहाँ आया ॥ १६६७ ॥| उस भिक्षुकीको देखकर राजा- 
ने अपने सनमें सोचा कि अबतक तो मुझे मुक्त तथा भिक्षुक इन्हीं दो व्यक्तियोंने देखा था । अव इस तपस्तिनीको 
भी मेरा सब हाळ मालूम हो गया होगा । अतएव अब मेरे जीनेकी आशा कम ही हे ॥ १६६८॥ तदनन्तर 
प्रयागके द्वारा समक्ष लाकर रक्खे हुए भोजनका राजाने उसके अनुरोधसे केवळ स्पर्श भर कर दिया -खाया 
नहीं । क्योंकि उसका हृदय तीत्र दुःखके कारण बहुत ही व्याकुळ था ॥ १६६९ ॥ कुछ देरके बाद आंँगनमें 
खड़े प्रयागने उस भिक्षुकीसे पूछा--क्या कोई नया समाचार हे? तव उसने अपनी ग्रामीण वाळीमें भोजदेवके 
मरणका वृत्तान्त साफ-साफ बता दिया ॥ १६७०॥ सो सुनकर प्रयागने कहा--यह वात सवथा मिथ्या हे? । 
किन्तु राजाने अपने वामनेत्र तथा वामबाहुके फड़कने आदि अपशकुनोंको देखकर उस समाचारको असत्य 
नहीं माना ॥ १६७१ ॥ यह अत्यन्त दुःखदायी समाचार सुनकर राजा हष दुःखको जिस स्थितिमें पहुँच गया था, 
उसका वर्णन ' राजाका प्रबलसे प्रवळतम इत्रु भी अनायास न कर सकेगा ॥ १६७२ ॥ राजनीतिकी कपटभरी 
चालोंमें आकर राजाने युवराजको जो केश दिये थे, उन्हें सोचकर उसने आदिसे लेकर अन्ततक भोजदेवको 
विपत्तिमें डाळनेका प्रधान अपराधी अपने आपको माना ॥ १६७३॥ युवराज भोजदेव यद्यपि असाधारण 
झौर्येके साथ युद्ध करनेके बाद मरा था, तथापि उस समय उमड़े हुए वात्सल्यातिरेकके कारण राजा हषको 
ऐसा लगा कि “मानो युवराज उसकी गोदमें सोया हुआ है ओर वचपनमें हो उसकी मृत्यु हो गयी है” 
॥ १६७४ ॥ सहसा वह राजा कल्पना करने लगा कि 'जवानीसे उभड़ी हुई सुपुष्ट गदेनमें सुन्दर मुक्ताहार पहने 
हुए युबराज सामने. खड़ा हे” | उसे इस रूपमें खड़े देखकर आशीवाद देते हुए राजाकी बड़ी ही विह्ृळ दशा हो 
गयी ॥ १६७५ ॥ जिसकी रक्षा होनी चाहिए थी, वह राजकुमार तो मर गया और मैं बुढ़ापेके इस शरीरकी 
अनुचित उपायोंसे अबतक रक्षा कर रहा हूँ. यह सोचकर वह वहुत लज्जित हुआ ॥ १६७६ ॥ पुत्रशोकके कारण 
अनिर्वचनीय पीड़ासे पीडित होकर राजा हषेने उसी तपस्वीकी कुटियामें दूसरी रात भी वितायी॥ १६७७॥ 
रात्रि बीतनेपर प्रातःकाळ होते ही प्रयागने भगवन्मठ चळ देनेकी प्राथेना की, किन्तु झोकसे उसकी बुद्धि लुप्त हो 
गयी थी । इस कारण वह प्रयागकी सलाहपर कोई संकल्प-बिकल्प नहीं कर सका ॥ १६७८॥ चन्द्रविभ्बसे 
टपकनेवाले ओसरूपी आँसू बरसाती तथा चकवा-चकवीके करुणक्रन्द्न द्वारा जैसे वह रात्रि भी राजाके साथ 
रो रही थी ॥ १६७९ ॥ सवेरे प्रयागने अपने स्वामीको भूख-प्याससे मुरझाया देखकर उस तापससे भोजन 
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३०८ राजतरङ्गिणी 


उपनिन्ये विनिर्गत्य प्रविशटस्तापसस्तयोः । सव्यञ्जनान्नपू्णे दवे पात्रे तठक्षणात्पुरः ॥१६८१॥ 
कस्यापि गृहिणो यागोत्सवादेते मयाहृते । तस्मिनित्युक्तवत्यूचे विनिःश्वस्य प्रयागकः ॥१६८२॥ 
राजन्स्वामिवियोगेस्मिन्पश्य लोकस्य सुस्थताम्‌ । स तं जगाद विहसन्कि मूढ इव भाषसे ॥१६८३॥ 
यो गतो गत एवासौ तरक्षत्या नापरः क्षतः । सर्वो निजसुखापेक्षी न किंचित्कोपि शोचति ॥१६८४॥ 

लोकैकचल्लुपि गते परलोकमकें रोकः स्वपित्यखिल एव सुखं गृहेषु । 

कोन्यो विचिन्तयितुमहति विश्वमेतत्ति्ठेन्मया विरहमेत्य कथं किलेति ॥ १६८५॥ 
पुत्रस्य स्लेहविश्वासः पूर्वमास्त क्षये श्रुते । यथैकः प्रभवेन्नान्यस्तथा स्नेहोपि देहिनः ॥१६८६॥ 
अहमेव हतं पुत्र श्रुत्वा जीवितजीवितम्‌ । तिष्ठामि स्वस्थवधत्र तत्रान्यो निन्यतां कथम्‌ ॥१६८७॥ 
इत्युक्त्वा विरते राज्ञि पुनगूदं प्रयागकः । प्रेरयत्तापसं भोज्यं कतुं ते भाजने त्यजन्‌ ॥१६८८॥ 
हास्तनव्ययशिष्ट मे पर्याप्त नास्ति वेतनम्‌ । यते तथापीत्युव्त्वा स सखेद इव निययो ॥१६८९॥ 
गोप्यं रहस्यभणितमत्यल्पहृदयातिथि । अमृतं पारतमिव नोल्पसस्यैः सुदुजरम्‌ ॥ १६९०] 
कुल्यो मनोरथो नाम विप्रस्य वनवासिनः । सुहृत्तपस्विनस्तस्य तां कथासुपलब्धवान्‌ ॥१६९१॥ 
राज्ञः संदश्य दायादं भवाबो भूतिभाजनम्‌ | इत्युकत्वा तेन निन्ये स द्रोग्यतां जुद्रतापसः ॥१६९२॥ 
जज्ञे भृत्येन गरेण जातः सोन्त्येन केनचित्‌ | सदशं यत्सदसतोज्ञापकं जम्मकर्मणोः ॥१६९३॥ 
इल्लाराजस्तां प्रवृत्ति बुद्ध्वा ताभ्यां न्यवेदयत्‌ | उच्चलाय समादिक्षत्कार्ये तत्र तमेव सः ॥१६९४॥ 


लानेकी प्राथना की ॥ १६८० ॥ उसके प्राथेनानुसार तापस तुरन्त चळ पड़ा ओर शीघ्र ही लोटकर उनके समक्ष 
व्यंजन तथा उत्तम भोजनसामम्रीसे भरे दो पात्र रख दिये ॥ १६८१॥ साथ ही उसने कहा - एक अच्छे ग्रहस्थके 
यहाँ यज्ञ था, वहांसे ही ये दोनों पात्र छाया हूँ? । यह सुनकर लम्बी तथा गरम साँस छोड़ते हए प्रयागने कहा-- 
॥ १६८२॥ 'राजन्‌ ! आपके वियोगसे प्रजा कितनी सुस्थ हो गयी हे? तभी तो उसे यज्ञ-याग सूझ रहा है ।' 
तब राजाने सूखी हँसी हँसते हुए कहा- तुम मूर्खोकी तरह बकवास क्यों कर हो (! ॥ १६८३ ॥ जो गया, 
सो गया । उसके चले जानेपर ओरोंकी कया हानि हुई! सारा संसार अपने लिए सुख चाहता है, दूसरेके 
लिए कोई शोक नहीं करता ।। १६८४ ॥ जब कि समस्त बिश्वको प्रकाश देनेबाले सूये भगवानके अन्य लोक 
चळे जानेपर सब छोग अपने-अपने घरोंमें आनन्दपूर्वक सोते हें । तब दूसरे किसी पुरुषको यह सोचनेका 
क्या अधिकार है कि मेरे न रहनेपर संसार केसे टिकेगा ? ॥ १६८५ ॥ मुझे पहले अपने पुत्रस्नेहपर जितना 
विश्‍वास था, अब उसके मर जानेपर उतने गाढ़ स्नेहका विश्वास अन्य किसीपर नहीं हो सकता । यही बात दूसरे 
लोगोंपर भी छागू होती हे । ओरोंकी बात ही क्या है, मुझे ही देखो कि अपने जीवनके जीवनस्वरूप पुत्र के 
मर जानेका समाचार सुन करके भी केसे स्वस्थके समान जी रहा हूँ । ऐसी स्थितिमें दूसरों को कैसे दोष दिया जाय' 
॥ १६८६ ॥ १६८७॥ इतना कहकर राजा चुप हो गया । उसके बाद प्रयागने चुपकेसे उन भोजनपात्रो को हटाकर 
उस मिक्षुकसे दूसरा अन्न लानेकी बात कही ॥ १६८८ || यह सुनकर उस तापसने कहा--'कळ खर्चे करनेके 
बाद इतने पेसे नहीं बचे हे कि आजका भी काम चळ सके, तथापि कोशिश करके देखता हूँ” यह कहकर वह 
भिक्षुक खेद प्रदर्शित करता हुआ चळा गया ॥ १६८९॥ जैसे पारेकी भस्मको कोई दुबेळ व्यक्ति नहीं पचा 
सकता, उसी प्रकार क्षुद्रहृदय मनुष्य किसी रहस्यको अपने मनमें नहीं रख पाता ॥ १६०० || उस वनवासी 
भिक्षुकका मनोरथ नामक एक विश्वस्त ब्राह्मण मित्र था, उससे उसने यह रहस्य कह दिया ।। १६०१ ॥ यह 
सुनकर मनोरथ बोला-- यह राजा उच्चलका शु हे। अतएव उसको इस वातकी सूचना देनेसे हम दोनोंको 
प्रचुर पारितोषिक मिलेगा, जिससे हम शीघ्र धनी बन जायँगे! । यह सलाह देकर मनोरथने उस भिक्षुकको भी 
राजाका विद्रोही बना दिया ॥ १६९२॥ बह ब्राह्मण नहीं, बल्कि किसी नीच कुहमें उत्पन्न दासका पुत्र था । 
क्योंकि र € ओर ~ ~ ~ 
क्योंकि भळे या बुरे कमे और स्वभाव ही कुलके परिचायक होते हैं. | १६९३॥ सो उन दोनोंने यह रहस्यकी 
बात इळाराजको बतायी और उसने उच्चलको इसकी सूचना दी । तदनन्तर उच्चछने राजा हर्षको पकडनेका काम 
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केचित्तु भूतिभिश्ाल्यमिल्लाराजोपसपेणे । कायस्थं कारणं प्राहुस्तयोस्तापसविप्रयो; ॥१६९५॥ 
वार्ता चेदवगीतेयं सुबहुश्रोत्रसंकुळे । काले तद्भत्यपाशस्य तस्यै द्रोहमुख्यता ॥ १६९६॥ 
श्वपाकस्कन्धमारूढो लब्ध्वा तास्ता विमाननाः । 
.  वियेदे यस्स कारायां युक्तं तत्तस्य कर्मणः ॥१६९७॥ 
जुत्तप्तो हषद्वस्तु अयागेनाथितोअ्सक्रत्‌ । प्रत्यग्ने पुत्रशोकेअपे भोजनायाकरोन्मनः ॥१५९८॥ 
गृहीतभोजनं जानन्य़रात प्राप्त स॒ तापसम्‌ । तमोरेजहिरेक्षिण नीडाच्छिशुरिवाण्डजः ॥१६९९॥ 
अपश्यच्च कुटीं क्ृत्खां वेष्टितामेत्य शस्त्रिभिः | 
शुश्राव चाङ्गणद्वारादवार्यमाणार्गलाद्ध्वनिम्‌ । १७००॥ 
जानञ्जातं ततो द्रोहमङ्गणात्तापसाधमम्‌ । सशस्त्रं युक्त मेहीत्याह्नयन्तं व्यलोकयत्‌ ॥१७०१॥ 
सुक्त विसृज्य कृत्वा च दारशुद्धाटिताररि । त्यक्तभीरादधे लध्वी छुरिकामन्तिक्स्थिताम्‌ । १७०२॥ 
एकस्तत्सावथ क्रूरः साहसाहंक्रियोन्मदः । आरुरोहाथ कृष्टासिधेनुः कवचितो भटः ॥१७०३॥ 
त राजा संफटकुटीरुद्वायामोऽप्यपातयत्‌ । क्षित व्यायामङुशलो नावधीत्कृपया पुनः ॥१७०४॥ 
पतितेन हतेनाथों बराकेणागुना न से | इत्यूचे दुरहंकारस्तस्तस्मिन्नपि क्षणे ॥१७०५॥ 
नौप्रमृत्पास्य निपतन्नेकोन्यो5प्युत्पतन्भटः । भयाडूमो न्यपततां तं विलोक्योद्रतायुधम्‌ ॥१७०६॥ 
पृष्ठ पूव प्रविष्टस्य तिष्ठन्स्थानकनिष्ठरः । स रुरोरिव चाएुण्डा रेजे दण्डाकृतिः क्षणम्‌ ॥१७०७॥ 


इल्लाराजको ही सौंप दिया ॥ १६९४ ॥। इस प्रसंगमे कुछ इतिहासविदोंका कहना हे कि “मनोरथ ब्राह्मण तथा 
उस क्षुद्र भिक्षकको भूतिभिश्च कायस्थने इल्लाराजके पास पहुँचाया था'॥ १६९५॥ संभव हे कि इस झूठी 
चातका किसीने बादसें प्रचार कर दिया हो । फिर भी ऐसी किंवदन्ती प्रचारित होनेका कारण उस कायस्थ 
का बद्नाम बतोव ही हो सकता हे ॥ १६९६॥ लेकिन कुछ ही समय बाद उसे एक चण्डाळके कन्धेपर बिठा- 
कर चारों ओर घुसाया गया ओर अनेक तरहसे वह अपमानित हुआ। अन्तमें जेळकी अनेक यंत्रणायें भोगनेके 
पश्चात्‌ वहाँ ही उसकी मृत्यु हुई । जैसे उसके कमं थे, उन्हींके अनुरूप दण्ड भी उसे मिळा--जो ठीक ही था 
॥ १६९७॥ बादमें प्रयागके अनेकशः आग्रह करनेपर क्षुधासे सन्तप्त एवं पुत्रशोकसे व्यथित उस राजाने किसी 
तरह भोजन करना स्वीकार किया ॥ १६९८ ॥ जैसे कोटरमें बेठा हुआ पक्षिशाबक कुछ खाद्य-पदार्थ छानेके 
निमित्त गये हुए अपने माता-पिताके ळोटनेकी प्रतीक्षामें बार-बार कोटरके बाहर मुँह निकाळता है, उसी 
प्रकार भोजन छानेको गये हुए उस क्षुद्र तपस्वीको देखनेके लिए प्रयाग खिड़कीसे गर्दन निकाळता था ॥ १ ६९९ ॥ 
उसी समय उसन कुटीको चारों ओरसे सशस्त्र सेनिकों द्वारा घिरी देखा ओर आँगनके अर्गलदण्डको तोड़नेकी 
आवाज सुनी ॥ १७०० ॥ इस तरह अपने साथ किये जानेवाळे विश्वासघासको राजाने जान लिया | तब भी 
उसने निर्भीक भावसे आँगनमें खड़े होकर मुक्तकों अपनी ओर बुळाते हुए उस विश्वासघाती भिक्षुकको 
सनिकोंके साथ खड़े देखा ॥ १७०१ ॥ तथापि निभ॑य होकर राजाने छुटीका द्वार खोळ दिया । फिर मुक्तको 
बाहर भेजकर अपने पासकी कटारको म्यानसे निकालकर हाथमें छे छिया ॥ १७०२॥ उसी समय एक क्रूर, 
साहसी, अहंकारसें उन्मत्त एवं कवचधारी सेनिक हाथमें नंगी तलवार लिये कुटीके भीतर घुसा ॥ १७०३॥ 
उस सँकरी कुटियाके भीतर बड़ी कठिनाईसे खड़े उस सेनिकको व्यायामनिपुण राजा हर्षने धरतीपर पटक 
दिया, किन्तु दयावश उसे मारा नहीं ॥ १७०४ ॥ इस तरह व्यर्थ अहंकारसे ग्रस्त उस राजाने अपने मनमें 
सोचा कि “धरती पर गिरे हुए इस बेचारेको मारनेसे क्या छाभ होगा? ॥ १७०५ ।। उधर एक अन्य सेनिक कटीकी 
छाजन उठाकर भीतर उतर रहा था और तीसरा उपर चढ़ रहा था । उन दोनोंने जब देखा कि राजा पहळेवाठे 
सेनिकको पटककर हाथमें कटार लिये उसकी पीठपर खड़ा है, तब वे दोनों सेनिक भयसे मूिंत होकर 
जमीनपर गिर पड़े ।।१७०६। कटार लेकर उस पहलेवाले सेनिककी पीठपर खड़ा राजा दषं क्षण भरके लिए ऐसा 
दीखने लगा, जैसे हाथमें दण्ड लेकर रुरु नामक दानबकी पीठपर भगवती चामुण्डा खड़ी हों ॥ १७०७॥ 
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न सिंहनादैनों मेरीतर्सोपेन॑ वोन्मदैः । श्तरब्दैः स शुशुभे भूपस्थान्तक्षणे रणः ॥१७०८॥ 
आखोर्भाण्डप्रवेशस्य बिडाला इव डामराः। परं प्रवेशितास्तस्य निःशब्दं शख्रिणः कुटीम्‌ ॥ १७०९]: 

अथान्यो नीभ्रमागेण संप्रविष्टः प्रयागकम्‌ । 

हत्वा दोण्णि च शीर्षे राजानं समुपाद्रवत्‌ ॥ १७ १०॥ 
ाज्ञः प्रहरतः शस्त्रं वञ्चयित्वा स शखभृत्‌ । वक्षसि त चुरिक्ाधात्यं प्रादात्कृतत्वरः ॥१७११॥ 
वर्णान्महेश्वरेत्येनान्दरिरुकवा गतजीवितः । पपात निहतो भूमी छिन्नमूल इव दुः ॥१७१२॥ 
पलाय्य संप्रविशतो योग्यश्चोरस्य याटशः । चक्रवत्यपि स प्राप वर्थ वेश्मान तादश ॥१७१३॥ 

नान्यः स इव कालेऽस्मिन्द्हशे भूतिमान्नृपः । 

गर्हीनिईरणत्वं॑ च तस्येवान्यस्य नेक्षितम्‌ ॥१७१४॥ 
यहेकेनेव संग्रामवेमुख्येनोन्नतात्मन! । सरवप्रकारसुभगं माहात्म्यं तस्य खण्डितम्‌ ॥१७१५॥ 
नेयबुद्वित्वमेवासीदथ वा तस्य दूषणम्‌ । सवङ्गेशावहा दोपाः कृत्स्नास्तन्मन्त्रिणां पुनः ॥१७१६॥ 
हाचत्वारिशति! साष्टमासा यस्य वयःसमाः । स शुक्कभाद्पश्चस्यां हतोडब्दे सप्तसप्तते ॥१७१७॥ 
राजा दुर्योधन इव स्सत्रवंशच्छेदमिच्छता । सोऽभू्जातकयोगेन कारितः स्वडुलक्षयम्‌ ॥१७१८॥ 
तस्यासन्क्ष्माकजी जीवबुधो शुक्रोष्णणू शशो । तनयामित्रजामित्रखेपु ककटजन्मनः ॥१७१९॥ 
चन्द्रदैस्येज्यपापेषु खमदात्मजगेषु यत्‌ । आहः सुसंहिताकाराः कोरवादीन्कुलान्तकान्‌ ।।१७२०॥ 


राजा ह्षदेवके जीवनका वह अन्तिम युद्ध बीरोंके सिंहनाद, रणभेरीके उत्साहबधेक शब्द तथा शर्खोंके झनकारकों 
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ध्वनिसे सुशोभित नहीं था ॥ १७०८ ॥ बल्कि जैसे कोई चूदा किसी गहरे बतनमें अन्न खानको उतर आर उसे 
~ ७० ~ ~ म्ये ~ ठा ध न 

पकड़नेके लिए बिलाबोंका झुण्ड उस बर्तनको चारों ओरसे घेर ले, उसी तरह कुछ शस्त्रथारी डामर उस 


' कुटीके भीतर घुस गये थे ओर राजाको चारों ओरसे घेरकर खड़े थे || १७०९ ॥ तदनन्तर एक अन्य सरस 


सेनिक कुटीकी छाजनपरसे भीतर उतरा और उसने प्रयागके कन्धे तथा मस्तकपर प्रहार करके सहसा उसने 
राजापर भी आक्रमण कर दिया ॥ १७१० ॥ तत्पश्चात्‌ राजाके दो प्रहारोसे बचकर उसने राजा हपदेवके वक्ष+- 
स्थलमें जल्दी-जल्दो दो बार खंजर भोंक दिया ॥ १७११॥ उस ग्रहारसे घायछ होकर राजाने दो वार 
“महेश्‍वर-महेश्‍वर' कहा और जड़से कटे वृक्षको नाई मरकर धरतीपर वह लोट गया ॥ १७१२ ॥ यद्यपि राजा 
हषे एक चक्रवती रोजा था, फिर भी उसे भयभीत होकर भागनेके बाद चोरकी तरह उस सँकरी और 
गन्दी कुटियामें छिपकर रहते समय मरना पड़ा॥ १७१३॥ वतेमान कालमें हषे जैसा ऐश्वयेशाळी राजा ओर 
कोई नहीं हुआ। उसी प्रकार उसके समान गर्दित मृत्यु भी और किसीकी नहीं हुई ॥ १७१४ ॥ उस महामनस्था 
राजा हषकी जन्मकुण्डली राजाको अपने वेभव तथा सुखसे इसीलिए वंचित होना पड़ा कि 
बह्‌ सग्रामसे विसुख हो गया था ॥१७१०५॥ अथवा उस राजाका 
सबसे बड़ा दोष यह था कि वह स्वयं कुछ भी न सोचकर सारा 
काम मंत्रियोंके सुझावपर करता था । बस, उसका यही एक दोष 
था, बाकी सव अनर्थेके मूल कारण तो उसके मंत्री ही थे ॥१७१६॥ 
इस प्रकार राजा हषं ४१७७कौ किक वर्षके भाद्रपद शुक्त पंचमीको 
सरा । उस समय उसकी अवस्था वयाळीस वर्ष आठमही नेकी थी 
॥ १७१७॥ राजा हषेकी जन्मकुण्डलीमें दुर्योधनको तरह अपची 
ही करनीसे अपने बंशका मूळोच्छेदयोग पड़ा हुआ था ॥१७१८॥ 
उसकी जन्मकुण्डलीमें जन्मलग्न कर्क था । शनि-मंगल पंचम भवन 
में ओर बुध तथा बृहस्पति षष्ठ स्थानमें बेठे हुए थे । सूये तथा शुक्र 
था॥ १७१९ ॥ ज्योतिषशाञ्जके संहिताकारोंका कहना है कि जब 
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सप्षमस्तरङ्गर । जहर 


नित्रद्मण्यो जनः करत्ख्लो देशेस्मिःैरिणोऽन्तिकम्‌ । 
दस्योरिव शिरश्छित्वा स्वामिनोऽपि निनाय तत्‌ ॥१७२१॥ 
तस्योत्तमाङ्गे भूभतुस्छिप्रमाने ससागरा । चकम्पे भूनिरश्रापि ब्ोब्रेिं महतीं जहौ ॥१७२२॥ 
तन्सुण्डे लगुडारूढे यद्युक्तं जनो व्यधात्‌ । अभूत्तेनाभि्ापेन सोग्रे दीर्घोपसर्गभाकू ॥१७२३॥ 
सण्डले देवत्रिस्थानां यथाम्ुष्मिन्विपाटनम्‌ । 
| तथा नवं प्रववृत्ते भूपतेप्र॑ण्डखण्डनम्‌ ॥१७२४॥ 
नेक्षिष्ट तच्छिरः प्राप्मोचित्यादुच्चलो नृपः । भूत्वा चिरमुदश्रुस्तु कारयासास वहिसात्‌ ॥१७२५॥ 
धिकृष्टंतस्करस्येवे ताहशश्चक्रवतिनः । नोच्चलाज्ञां विना प्राप्ता शरीरेणान्तसत्क्रिया ॥१७२६॥ 
भृत्यत्यक्तो नश्वंशो गोरकाख्येन केनचित्‌ । 
स काष्ठागारिणा चक्रे नग्नोऽनाथ इवाग्निसात्‌ ॥१७२७॥ 
दीबों हर्षनृपोदन्तः सोय कोप्यद्भुतावहः । रामायणस्य नियतं प्रकारो भारतस्य वा ।॥ १७२८] 
भाग्याम्वुबराहतडितस्तरळाः भ्रियस्तास्तच्चावसानविरसं प्रसभोनतत्वम्‌ । 
तत्रापि नेष बत मोहहताशयानां शान्ति प्रयाति विभवानुभवाभिमान! ॥ १७२९॥| 
तावत्यप्यवरोधिकापरिकरे नेकापि चक्रम्द तं 
तावत्स्वप्यज्नुगेषु नाजुसृतवान्कोप्यास्त तीर्थे न वा । 
लोकस्य स्वसुखोपरिपमनसो वीक्ष्येति निःस्नेहतां [ 
निवेदं समुपेत्य नाश्रयति धिक्स्वान्तं वनान्ते रतिम्‌ ॥१७३०॥ 


चन्द्रमा, शुक्र एवं पापग्रह क्रमशः दशम, सप्तम तथा पंचम स्थानमें थे, ऐसे ही कुयोगमें उत्पन्न कोरवोंने अपना वंद नष्ट 
कर दिया था ॥१७२०॥ उस समय सारा कश्मीर अब्रह्मण्य ( सदाचारहीन ) हो गया था । इसी कारण प्रभु होते हुए 
भी चोरोंके समान राजा हषेका सिर काटकर शत्रु उबळके पास भेजा गया ॥ १७९१॥ जिस समय उस राजा- 
का मस्तक कटा तो समुद्रो समेत धरती काँपने छगी और बिना वादळके ही आकाशसे जळ वरसने लगा 
॥ १७२२॥ उसके मस्तकको लाठीके सिरेपर रखकर तरह-तरहकी दुर्दशा करते हुए चारों ओर नचाया 
गया। ऐसा करनेवाले पापियोंको अपने इस दुष्कर्मके परिणामस्वरूप बहुत कष्ट भोगना पड़ा।। १७२३ ॥ 
जिस तरह हर्षेके शासनकालसे ही देवमूर्तियोंको तोड़ने तथा उखाड़नेकी परिपाटी चली, उसी तरह राजाके 
सिर काटनेकी प्रथा भी उसके शिरश्छेदसे ही चाळू हुई ॥ १७२४॥ हर्षेका मस्तक जव उच्चळके सामने गया, 
तब औचित्यके नाते उसने उस सिरकी ओर निहारा ही नहीं, बल्कि आँखोंमें आँसू भरके वह बड़ी देर तक 
रोता रहा । तदनन्तर उसने उस मस्तकका दाहसंस्कार कराया ॥ १७२५॥ यह कितने बड़े कष्ट और ळज्जाकी 
वात हे कि हर्ष जैसे चक्रवर्ती राजाके रावका दाहसंस्कार किसी चोरकी तरह उच्चलकी आज्ञा बिना नहीं 
हो सका॥ १७२६॥ जिसके सेवकोंने उसे त्याग दिया था और सारा वंश नष्ट हो चुका था, उस राजा 
हषेके नंगे ही शवको गौरक नामके लकड्हारेने एक अनाथ सुर्देके समान जला दिया ॥ १७२७॥ रामायण 
तथा महाभारतकी कथाके समान राजा हर्षकी कथा भी बड़ी लम्बी, वणनातीत एवं आश्वयजनक घटनाओंसे 
ओत-प्रोत है ॥ १७२८॥ सम्पदायें भाग्यरूपी मेघमें चमकनेवाली बिजळीके समान चंचल होती हैं। उसी 
प्रकार अत्यन्त उत्कट वेभवका अन्त भी नीरस होता है । फिर भी मोहसे जिनकी बुद्धि नष्ट हो गयी रहती 
है, उनका कल्पित वेभवके अनुभवका अभिमान कभी भी शान्त नहीं होने आता ॥ १७२९ ॥ राजा हषके 
रनिवासमें इतनी अधिक स्त्रिया थीं, तथापि उनमेंसे एकने भी शोकाकुलभावसे रुदन नहीं किया । उसके 
हजारों सेवक थे, पर उनमेंसे किसीने भी उसकी स्रृत्युसे खिन्न होकर प्राणत्याग तथा तीथवास नहीं 
स्वीकार किया। इस तरह अपने-अपने सुखमें तन्मय रहनेवालोंकी स्नेहशून्यता देख करके भी विरक्त 
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नादौ किंचिङ्कवति नियतं यच्च पश्चान्न किंचित्‌ 
मध्येऽकस्मात्सपदि घटयन्सौस्थ्यदोस्थ्यानुरोधम्‌ । 
निःशीर्षाडप्रिनेट इव महुः कोपि जन्तुनेटित्वा र 
नो जानीमो भवजवनिकान्तहिंतः क्क प्रयाति ॥१७३१॥ 
श्रीसातवाहनकुले5क्ृत कान्तिराजवंशे त्यजन्त्युदयराजकुळे प्रतिष्ठाम्‌ । 
रं सुरेविरहितं जहती हिमाद्रेदिंव्ये तटे सुरगिरेरिव वासरश्रीः ॥१७२३२॥ 
इति काश्मीरिकमहामात्यचम्पकप्रभुसूनोः कल्हणस्य कवेः कृतौ राजतरङ्गिण्यां सक्षमस्तरङ्गः || ७॥ 
समाष्टानवतावस्यांव्यहदोनायां महीसुजः । षडत्रोदयराजस्य वंशे जाताः प्रकीर्तिताः राजानः ६ एलोकाः १७३२ || 
YT), CC 


होकर वनवासमें रुचि नहीं लेता, उसे धिक्कार है ॥ १७३० ॥ आदिें कोई भो बस्तु स्थायी नहीं होती और 
यही दशा अन्तमें भी होती हे । मध्यमें एकाएक सुखद या दुःखद स्थातवरा कोई कृति अल्प समयके 
लिए सम्पन्न हो जाती हे और बहु प्राणी बिना सिर-पेरवाले अभिनेताके समान इस मिथ्या भासमान संसार- 
रूपी परदेके पीछे छिपकर कहाँ चला जाता है, इस रहस्यको हस नहीं जानते । १७११ ॥ .जैसे दिनश्री 
देबताओंके द्वारा त्यागे हुए हिमाळयके शिखरको त्यागकर देवगिरि सुमेर पबतकी दिव्य तलटीपर जाकर 
विश्राम करती हे, उसी प्रकार महाराज सातवाहनके वंशमे उत्पन्न उदयराजके वंशका निवासस्थान 
त्याग कर राज्यश्री कान्ति राजके कुलमें जाकर विराजमान हो गयी ॥ १७३२॥ 
इति श्रीकाशमीरिक सहामात्य चम्पक प्रभुके पुत्र कल्हण महाक्रबिविरचित राजतरंगिणीका सप्तम तरङ्ग समाप्त ॥७॥ 
इस तर॑गमें तीन दिन कम ९८ वर्षमें उद्यराजके वंशज छ राजाओंके शासनकालका वर्णन किया गया 
है। और कुल मिलाकर १७३२ श्लोक हैं । 
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अथ अष्टमस्तरङ्गः । 


प्रौढाः कञ्चुकिनो जरदरब्गपः दुब्जस्तुषारद्ुतिनित्याप्तोऽपि बहिष्क्रतः परिकरः सोऽयं समस्तोऽप्यहो । 

अर्धाद्रहसतीक्रता्गवता चारित्रचर्याविदा सा भिवद्याददरितं चराचरगुरोरन्तःपुरं पार्वती ॥१॥ 
छन्नकोपग्रसादोऽभूत्कचित्कालं नवो जृपः। प्राञ्जन्थादिव पाथोधिरव्यञ्गितविपास्रतः ।।२॥। 
सोदरो डामरोधश्च तस्याभूतां भृशोन्मदौ । मेघस्येव पुरो वातावग्रही स्फूतिहारिणो ॥३॥ 
यत्किंचनविधाय्यासीद्धाता. यद्यौवनोन्मदः । राज्ञो दुष्क्रिया दौःस्थ्यकारी वात्सल्यशालिनः ॥४॥ 
सोऽनिशं हि गजारूढो विकोशासिः परिभ्रमन्‌ । आत्तसारां महीं पीतरसां रविरिवाकरोत्‌ ॥९॥ 
एकीभूतानमून्सर्वाण्डामरानिदेहाग्निना । इत्युक्तं तेन नोवीश्ृत्सचैकाग्रो वचोऽगरहीत्‌ ॥६॥ 
दस्यवो मन्त्रिसामन्ता देराञ्येच्छुः सहोदरः । भूनिष्कोशेत्यभूत्कि न भूपतेस्तस्य संकटम्‌ ॥७॥ 
अधिराज्याभिपेफेण सत्कृत्य भतरं ततः। पातुं लोहरसम्वन्धं प्राहिणोन्मण्डलान्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
डिरदायुधपत्यश्वकोशाभात्यादि स त्रजन्‌। निनाय सब वात्सल्यादनिपिद्रो5ग्रजन्मना ॥९॥ 
आशय कोडभृत्येम्यः प्रवेशे प्रत्यवस्थितिम्‌ । उत्कषजं प्रतापाख्यं सह निन्ये$ञवीचच तान्‌ ॥१०॥ 


(टक 

कुर्याम तृपमहं ग्रातिहाय॑ समाचरन्‌ । नम्राः स्वभ्ृत्यवत्तस्युभूयुजी भूम्यनन्तराः ॥१६॥ 
` ` जिनके समक्ष प्रौढ ( सुशिक्षित ) कंचुकी खड़े रहते हैं, बूढ़ा ओर कुबड़ा बेल जिनका वाहन है, 
जिनके माथेपर चन्द्रमा विद्यमान है. जिन्होंने अपना समस्त परिकर त्याग दिया हे, चारित्र आचरणके आचार्य 
एवं चराचरगुरु जिन मगवान शंकरके अधोद्धमें उनके अन्तःपुरकी अधिष्ठात्री भगवतो पावती विराजमान 
हैं, वे शिवजी सब छोगोंके समस्त पापोंको नष्ट कर द॥ १॥ नया राजा उट उछ दिनि बना 
रहा कि उसके कोप तथा प्रसन्नताका पता ही नहीं चलता था । जस मन्थनक पहुड क्षीरसमुद्रक भीतर रे न 
विष तथा अम्नतका पता नहीं लगा था ॥ २॥ उच्चलका सहोदर भाई सुस्सळ तथा डामरसमुदाय ये द॑ नों 
उस समय उसी प्रकार अतिशय उन्मत्त हो गये थे, जैसे वरसात होनेके पहले वायु रुक जानेके शय 
प्राणिमात्रको स्फूति गायब हो जाती हे॥ ३। । जवानीके जोशभें उन्मत्त उस राजाका ण भाई ह 2 
मनमें आता, सो कर गुजरता था। छोटे भाईके प उचळ छुछ नहीं बोलता था | इस र उ 

उद्दण्डता ओर भी बढ़ी जाती थी ॥ ४॥ सुस्सळ हाथम नंगी तलवार म हाथीपर सवार दी a 
और मनमाने तौरपर राज्यभरमें घूमता हुआ प्रजाको ढूंटता फिरता था। जिसस कुछ ही दिनोंमें उस 
राज्यके सारी धरतीको इस प्रकार निःसार कर दिया, जैसे सूयं प्रथिवीका रस सोखकर उस शुष्क कर 


¢ मरोंको F 
डाळता है | ५॥ एक दिन सुस्सळने अपने बड़े भाई राजा उच्चळको यह सलाह दी कि “समस्त डा 


एकत्र करके आगमें भून दीजिए'। किन्तु सतोशुणी स्वभावके हक उच्चलने उसकी बातपर से ही 
नहीं दिया॥ ६॥ उस नये राजाके हाथमें राज्य आते ही चोरों, यों, सामन्तो, राज्यका दो भाग करा 
लेनेके इच्छुक छोटे भाई और धनहीन धरती इन सबने उस राजापर कोन-कोन-सा संकट नहीं वादा WS ह 

अन्तमें राजा उच्चळने बड़े सत्कारपूर्वक छोटे भाई सुस्सलका अधिराज्यपदपर अभिषेक करके क. 
छोहर प्रान्तका शासन करनेके लिए उसे अन्य मण्डटमें भेज दिया ॥ ८॥ सुस्सल जब न जाने लगा, 
तब उसने राज्यके सभी हाथी-घोडे, शस्त्रास्त्र, पेदल सेना, कोश तथा मंत्री सब Mas न: 
स्नेहवश बड़े भाईने उस समय भी कुछ नहीं कहा ॥ 5 !| सुस्सलको लोहरके हम क पे 
भय था कि कहीं वहाँवाले हमारा प्रतिरोध न. करने लग । इसी आराकाबा । त्कषंके ars 
भी अपने साथ ले लिया था। वादमें उसने कहा-॥ १०॥ में चाहता ६ कि राजा pe 
इस देशका . राजा. बनाया जाय. और हमळोग इसके, मतीहारकी. तरद रहें । उस समय करमीर देस संह 
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दिनानि सप्त संरुद्धे मागे तदलुयायिनाम | गायनः कनको लब्धान्तरो देशान्तरं ययौ ॥१२॥ 
वाराणस्यां विजहता निर्वेदाततेन जीवितम्‌ । हषभूभतभ्ृत्येषु व्यक्तं निन्ये कृतज्ञता ॥१३॥ 
ऊर्थ्यांधिरोहं दाश्षिण्याइस्यूनाम्ुचलः पुनः । सेवास्मृत्या सुधीः सेहे चन्दनो भोगिनामिव ॥१४) 
तथा जनकचन्द्रेण दर्पाइृथवहृतं तदा । राजान्ये डामराश्वासन्यया नश्ग्रभा इव ॥१८॥ 


अभयस्योरशाभतुस्तनयायामजीजनत्‌ । राज्यां विभत्रमत्यां यं भोजो हपनृपात्मजः ॥१६॥ 
जातं मृतद्ित्रिपत्रानन्तरं गुरुभिः शिशुम्‌ । आयुष्कामैस्तमावद्वामव्यमिक्षाचरामिधम्‌ ॥१७॥ 
दचन्दमप्यरिसंतानतत्तुत्वेनाप्रियोचितम्‌ । ररक्ष तद्विरा राजा राश्याश्राह समापयत्‌ ।। तिलकम्‌ ॥१८॥ 
तमादाय स्वयं वासौ यावद्राज्ये्करोन्मनः । तावद्भभारेज्ञितज्ञो नीतिकोटिल्यमुच्चलः ॥१९॥ 


तुल्योत्साहासहिष्णुत्वादस्मै कुप्यन्तु डामराः । एष एवातिसत्काराधद्वास्तु विशदाशयः ॥२०॥ 
इति संचिन्त्य स द्वारदित्सां तस्योदघोपयत्‌ | यथा विकारं प्रययु्भीमादेवादयोऽखिलाः ॥२१॥ 
तेषां तस्य च मात्सयं यदा पर्याप्रिमाययो । तदान्योन्याश्रिता भृत्याः पणं चक्रर्युयुत्सवः ॥२२॥ 
दिव्छ्ु! क्ष्मापतिस्तेषां सेतुप्र्रे रणं मिथः । वार्यमाणोऽपि सचिवैरारुरोह चतुष्किकाम ॥२३॥ 
इन्द्युद्धे प्रवृत्ते तु डासरेरुभयाश्रिते; । अथ प्रारम्यताकस्मात्संरब्धेदारुणो रण: ॥२४॥ 
सेतुद्वयाध्वना युद्धे लग्न राज्ञि सरित्तठात्‌ । योधा जनकचन्द्रस्य शरवपमवाकिरन्‌ ॥२५॥ 


राज्यके राजे भ्रत्योंके समान नतमस्तक होकर खडे थे ॥ ११॥ जब सुस्सलके कार्यक्रमके अनुसार सब 
अनुचर सात दिनों तक मागेभे रोक दिये गये, तब कनक नामका एक गायक मोका पाकर उस समुदायसे 
निकल भागा और वहाँसे किसी दूसरे देशको चला गया ॥ १९ ॥ चलते-चछते वह वाराणसी 
पहुँचा । वहाँ मानसिक वेदनासे त्रस्त होकर उसने प्राण त्याग दिया। ऐसा करके उसने राजा हषके सेवकोंमें 
अपना एक कृतज्ञतापूर्ण स्थान बना लिया ॥ १३ ॥ उधर राजा उच्चछ अपनी उदारतावश राज्यके 
दस्युओकी उच्छंखळताको उसी प्रकार सह रहा था, जेसे चन्दनका वृक्ष विषेळे सर्पोको अपने शरीरपर 
बिठाता हे ॥ १४॥ उस समय जनकचन्द्रका भी व्यवहार बड़ा ही दर्पेपूणे था । उसके आगे अन्यान्य 
राजे तथा डामर हतप्रभ हो गये थे ॥ ९५॥ उरशा राज्यके नरेराकी पुत्री विभवमतीसे राजा 
हषके पुत्र भोजदेवने दो-तीन सन्तानें उत्पन्न होकर सर जानेपर जो सन्तति उत्पन्न की थी, उसे जीवित 
रखनेकी इच्छासे गुरुजनांने उसका नाम भिक्षाचर रक्ख़ा और दो वर्ष तक उसे पाछा- 
पोसा । तदनन्तर उन छोगोंने राजा उच्चलको भी सब सही-सही हाल बता दिया। उन दिनों दो बषेकी भी 
शकी सन्तानको जीवित देखना एक राजाके लिए बड़ी अप्रिय बात थो । तथापि उसने उसकी रक्षाका 
संकल्प करके अपनी रानीके हाथोंमें सोप दिया ॥ १६-१८॥ इस प्रकार उसकी ओरसे निश्चिन्त होकर राजा 
उच्चळने राजकायेमें मन लगाया और राज्यके कार्यकताओंको भाव-भंगिमा तथा उनकी कुटिळ नीतियोंको देखने 
लगा ॥ १९॥ बादमें उसने सोचा कि यदि उत्साह ओर असहिष्णुता दोनोंका समान उपयोग किया जाता हे 
'तो डामर कुपित हो जाते हैं और यदि इनका अत्यधिक सत्कार किया जाय तो संभव हे कि इनका हृदय 
शुद्ध हो जाय ॥ २० ॥ ऐसा विचार करके उसने उन्हें सुधरनेके लिए अवसर देनेकी घोषणा कर दी । किन्तु इससे 
भौमादेव आदि प्रमुख डासरगण बिगड़ गये ।। २१।। भीतर ही भीतर सुलगते-सुलगते जब उनकी मात्सर्यरूपी 
अग्नि बहुत तीव्र हो गयी, तव उन अन्योन्याश्रित राजसेवकोंने आपसमें ही युद्ध ठान छनेकी प्रतिज्ञा की ॥ २२॥ 
राजाको जब इस बातका पता चला तो पुलके पिछवाड़े उन भ्रृत्योंका बह पारस्परिक युद्ध देखनेके लिए मत्रियोंके 
रोकतेपर भी अपने सहळकी छतवाले चोवारेमें जा पहुँचा ॥ २३॥ उसी समय दोनों पक्षके डामरोंमें पहले 
इन्द्र युद्ध आरम्भ हुआ और उसके बाद जब उनका क्रोध बढ़ा तो भयंकर संग्राम होने लगा ॥ २४॥ राजाकें 
राजमहल एवं नदीतटसे सॅटकर पुलके दोनों ओर जानेवाले मागेपर जनकचन्द्रके योद्धा बाणवर्षा कर रहे थे 
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अष्टमस्तरङ्गः | ३१७ 
यान्तः शराः ससीत्कारास्ते स्पृष्टनृपविग्रहाः । मग्नाः स्तम्भेष्वदृश्यन्त कोपेनेव प्रकम्पिनः ॥२६॥ 
आकृष्य दोर्भ्यां भूपालं बलादिव ततोऽनुयाः । परविष्टा मण्डपद्वारं चक्रिरे निहितार्गलम्‌ ॥२७॥ 
श्रं जनकचन्द्राथा भौमादेवादयोऽपि ते । चतुष्किकायां चत्रपुस्ततोऽन्योन्यं जिघांसवः ॥२८॥ 

तुमुले तत्र शस्तयाङ्गं भीमादेवानुगोऽभिनत्‌ । 

तीक्ष्णो जनकचन्द्रस्य कालपाशात्मजोड्जुनः ।॥।२९॥ 
स वीक्ष्य स्व क्षतं द्रोहं प्रयुक्तं भूभुजा विदन्‌ । पादम्रहारान्विदधे क्रोधादद्वारे नृपौकसः ॥३०॥ 
अभग्ने तत्र संत्रासात्स्नानद्रोण्यन्तरं गतम्‌ । अधावत्करष्टशस्रीको भीमादेवो जिघांसया ॥३१॥ 
स्तम्भच्छन्नस्तद्विलोक्य तद्गेहणणनापतिः । मध्यं जनकचन्द्रस्य क्रपाणेन द्विधा व्यधात्‌ ॥३२॥ 
तस्मिन्हते तदनुजो गण्गसङ्डौ प्रधावितो।स एव करवालेनालक्षितोऽक्त विक्षतो ॥३३॥ 
अवभज्य तरं वज्रः सुचिरं नावतिष्ठते । उदग्रकर्मा च पुमान्निहत्यात्युन्नतं रिपुम्‌ ॥३४॥ 
स हि द्विभाटरे तत्राब्दे हर्षान्ताहादनन्तरम्‌ | अन्यूनानतिरिक्ते यत्त्रिमिः पक्षेरहन्यत ॥३५॥ 
यद्वोपकतुरप्येप द्रोहं यत्स्वामिनो व्यधात्‌ | ओत्क्रण्व्ात्याप्मनस्तस्य क्षिग्रमेव क्षयं ययौ ॥३६॥ 
सान्तस्तोपे कोपशोकावाविष्कुेति क्रत्रिमौ । भीमादेवः पलायिष्ट गग्गस्तु व्यश्वसीचुपे ॥३७॥ 
प्रहिते लोहरं गग्गे स्वमुन्नाधयितुं क्षतम्‌ । त्रस्तास्तेन व्यसृज्यन्त स्वोवीरन्येडपि डामराः ॥३८॥ 
उपयापक्रतैः प्राप्य राज्यं दस्युभिरुज्झितम्‌ | एवं शनैरवष्टम्भं भेजे भूपतिरुच्चलः ॥३९॥ 


॥ २५ || वे वाण सूँ सूँ करके उड़ते तथा कभी-कभी राजाके शरीरका स्पशे करते हुए निकलते और महळके किसी 
खम्भेमें घुस जाते तो उसे कपा देते थे ॥ २६ ॥ ऐसी परिस्थितिमें अनुचरगण राजाको जवदेस्ती दोनों हाथोंसे 
पकड़कर मण्डपद्वारमें ले आये और अर्गळदण्ड लगाकर उसका द्वार भीतरसे वन्द्‌ कर लिया ॥ २७॥ अब 
परस्पर एक दूसरेका प्राण लेनेको उद्यत जनकचन्द्र तथा भीमादेव आदि योद्धा उस चोवारेपर भीषण शाख्रोंकी 
वर्षा करने ळगे ॥ २८॥ उस तुमुळ युद्धमें भीमादेवके अनुचर एवं काळपाइके पुत्र अजुनने अपने शस्नसे जनक- 
चन्द्रका अङ्ग छिन्न-भिन्न कर दिया ॥ २९॥ इस प्रकार अपनेको घायळ देखकर जनकचन्द्रने समझा कि राजा 
उच्चलकी प्रेरणासे ही मेरी यह दुर्दशा हुई हे । वस, वह बड़े क्रोधके साथ राजद्वारपर गया और उसे बन्द 
देख लात मार-मार कर खोळनेका प्रयत्न करने लगा || ३० ॥ किन्तु ऐसा करनेपर भी जव द्वार नहीं टूटा और 
न खुळा ही, तब वह भयव भागकर स्नान करनेकी टंकीमें घुस गया । उसी समय भीमादेव उसे मार डाळनेके 
लिए हाथमें नंगी तळबार लिये जनकचन्द्रकी ओर दौड़ा॥ ३१॥ पास पहुँचकर उसने जनकचन्द्रको एक 
स्तम्भके पीछे छिपा देखा और देखते ही तळवारके प्रह्ारसे उसे बीचो-बीच काटकर दो डुकड़े कर डाला ॥ ३२॥ 
इस प्रकार जनकचन्द्रके मारे जानेपर उसके दो भाई गग्ग ओर सड्ड बड़े वेगसे भीमादेवपर झपटे, किन्तु भीमाने 
उसी तळवारसे घायल करके उन्हें भी जमीनपर सुला दिया ॥ ३३॥ जैसे इन्द्रका वज ( बिजली) वृक्षको 
गिराकर अधिक देर वहाँ नहीं ठरता, वेसे ही भीमा जैसे महान्‌ काय करनेवाले पुरुष शत्रुको मारकर उस जगह. 
देरतक नहीं रुकते || ३४ ॥ जिस लौकिक वर्षमें राजा हर्षे मरा था, उसी वर्ष उससे ठीक तीन पक्ष बाद मळ- 
मासके द्वितीय भाद्रपदमें जनकचन्द्र मरा ॥ २५ ॥ उसने अपने उपकारी स्वामीके साथ जो द्रोहू किया था, 
उस पापके फलस्वरूप वह शीघ्र ही नष्ट हो गया ॥ ३६॥ तव तक गग्ग तथा सड्ड भी होशमें आ गये और प्राण 
बच जानेसे उनकी आत्माको कुछ सन्तोष हुआ, किन्तु श्राताके मरणसे जब वे कृत्रिम कोप तथा शोकका 
प्रदर्शन करने लगे, तभी भीमादेव वहाँसे निकल भागा । किन्तु गग्गका राजा उचळपर विश्‍वास बढ गया 
॥ ३७॥ उसके बाद सड्डने तलूवारके घावका इलाज करानेके लिए गग्गको लोहर भेजा । उसके साथ उसने उन 
डामरोंको भी भेज दिया, जो राजधानीका खून-खराबा देखकर दृहल उठे थे ॥ ३८॥ इस प्रकार छुटेरोके आपसी 
संघर्षसे दस्युआंका दळ राज्य छोड़कर भाग गया । जिससे राजा उच्चळकी स्थिति धीरे-धीरे सुधरने लगी ॥ ३९ ॥ 
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¢ जर यान्त [| सेन्या कप 
तेनाथ लब्धस्थैयेंण दिनेरेव जिगीषुणा । त्याजिता; क्रमराज्यान्तहयसन्याद डामराः ॥४०॥ 
ततो मडवराज्यं स प्रस्थितो विग्नियप्रियान्‌ | डामरान्कालियश्ुखान्वदध्वा शूळे व्यपादयत्‌ ॥४१॥ 


A 0 च्छ स्कन्देन घा (I 
इ्लाराजोऽपि बल्वांस्तेन क्रान्तक्षितिः क्रमात्‌ । बठेनंगर  एवोग्रेरवस्कन घातितः ॥४२॥ 
प्राग्जन्मप्रेमसंस्कारादन्तरक्षतया5थ वा । तस्य पुत्र इव प्रीतिगंग्ग एव व्यवधत ॥४३॥ 


न सेहे नाममात्रं यः कण्टकानां प्रियप्रजः | तपो गग्गाय चुक्रोध सापराधाय न क्कचित्‌ ॥४४॥ 
राज्यारम्भेऽलुयुक्तेन भीमादेवेन धीमता । उक्ते शुभावहे शिक्षे दे स मन्त्रवदस्मरत्‌ ॥४५॥ 
एकया लोकवार्ताथं प्राहमात्मभृति निर्गतः । वहिरुदिश्य बाह्यालीरचारीदादिनक्षयस्‌ ॥४६॥ 
अन्ययोत्थानश्ीरेन श्रुत्वा नामापि वैरिणः । अर्थरात्रेऽपि यात्राभिस्तेनाच्छ्यित विक्लवः ॥४७॥ 


[a 


तस्यैवालुपधेर्यस्य राज्ञां मध्ये मनस्विनः । कापण्योपहतं दृत्तं  नाप्यभूदमरमसम्‌ ॥४८॥ 


अधोच्चलसदाचारजाह्दवीजरमञ्जनात्‌ । कुनृपोदीरणोङ्ू्तो गिरः पाप्मापनेष्यते ॥४९॥ 
तेनानुपचिताङ्गेन प्रायशो विनिवारिताः । अनूरुणेव सद्दृश्घ्वेंसिनो ध्यान्तसंचयाः ॥५०॥ 
प्रायोपविष्टग्रमये देहत्यागप्रतिज्ञया । निबद्धया प्रत्यवेक्षां धर्साध्यक्षानकारयत्‌ ॥५१॥ 


निशम्य कृपणस्यातं क्रन्दितं तदनिष्टकृत्‌ । बभूव तस्य स्तात्मापि नानिग्राह्मो महात्मनः ॥५२॥ 
कार्यिणो यस्य वा दोपादार्ताक्रन्दितशु्ययौ । 
तस्य स्वबान्धवाक्न्दैस्तस्मिनक्रुद्धे शशाम तत्‌ ॥५२॥ 

अबलानुग्रहव्यग्रे तस्मित्राजनि सर्वतः । वास्तव्या बहिनस्तस्थुरयलास्त्वधिकारिणः ॥५४॥ 


बिजिगीषु बीर उच्चळकी स्थिति दृढ़ होते ही उसने कुछ ही दिनोंमें क्रम राज्यके डामरोंको - अश्व तथा सेनासे 
बिहीन कर दिया ॥ ४०॥ तदनन्तर वह मडवराज्यमें गया ओर वहाँके उपद्रवप्रिय कालिय आदि प्रमुख 
डामरोंको पकड़कर सूलीपर चढवा दिया ॥ ४१ ॥ बलवान्‌ इल्लाराजको भी उसने धीरे-धीरे नगरमे ही घेरकर 
उम्र नामके शुप्तचरों द्वारा मरवा डाला ॥ ४२॥ पूर्वजन्मके प्रेमसंस्कार अथवा अन्तरातमाके झुकावके कारण 
राजा उच्चळ गग्गको पुत्रके समान मानने लगा ओर उसका बह्‌ प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया ॥ ४३॥ प्रजाका 
प्रिय जो राजा उच्चळ कण्टकोंका नास भी अपने राज्यसें नहीं रहने देना चाहता था, वही राजा अपराधी गग्गके 
ऊपर कभी भो कुपित नहीं होता था ॥ ४४॥ राञ्यके संचालनकायपर नियुक्त बुद्धिमान्‌ भीमादेवकी दो 
कल्याणकारिणी झिक्षाओंको राजा संत्रकी तरह सदा स्मरण रखता था ॥ ४५॥ डनसेंसे एक शिक्षाके द्वारा वह 
लोककल्याणके निमित्त सबेरे ही घरसे निकल पड़ता ओर झामको सूयास्त तक राज्यकी स्थिति देखता हुआ 
घूसता रहता था ॥ ४६॥ उसकी दूसरी झिक्षाको हृदयंगम करके वह्‌ राजा यदि अर्धेरात्रिके समय भी इत्रुकी 
कोई कार्यबाही सुनता तो तुरन्त चल पड़ता था और उस विष्ठवको यथास्थान कुचल देता था ॥ ४७॥ इसी 
कारण तत्कालीन राजाओंमें राजा उच्चछ असाधारण धयंवान्‌ ओर मनस्वी माना जाता था । उसके उदात्त 
चरित्रपर कहीं कोई दाग नहीं लग सका था ॥ ४८॥ उस समय राजा उच्चलके सदाचाररूपी गंगाजळमें 
स्नान करनेसे दुष्ट राजाओंकी दूषित बाणियोंका पाप दूर हो जाता था ॥ ४९॥ जैसे भगवान सूर्यके सारथी 
अरुणदेव संसारका अन्धकार दूर कर देते हे, उसी प्रकार राजा उच्चळने अपनी तत्परतासे राज्यका अन्धकार 
दूर कर दिया था॥ ५० ॥ राज्यके जो लोग किसी विशेष कारणवश देह व्यागनेके लिए अनशनकी शरण लेते 
थे, उनके उन विशेष कारणोंको जाननेके लिए बह्‌ राज्यके धमोध्यक्ष द्वारा सूक्ष्म रीतिसे विवेचन कराता था 
॥ ५१ ॥ यदि कभी वह किसी दुखियाका करुण क्रन्दन सुनता था तो उसकी आत्मा रो पड़ती थी और 
कितना ही सोचनेपर भी वह अपने आपको कावूसें नहीं कर पाता था ॥ ५२॥ जिस किसी सी कार्याथीके 
कायेमें किसीके दोषसे बाधा पड़ती थी, जिससे बह आते हो उठताथा तो राजा उच्चलके रह होनेपर वह 
बाधक शान्त हो जाता था ॥ ५३॥ वह राजा निवल व्यक्तिपर अनुग्रह करनेके छिए सदा व्यम रहता था। 
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सोऽध्ेनेकश्चरत्राजेत्यज्ञात्वा कथितं जनेः। यं यं स्वदोपमश्रोपीत्तं तं त्वरितमत्यजत्‌ ।।५५॥ 
येन केनापि संप्राप्तः प्राप्त्युपायेन पार्थिवः | अमोघदशेनः सोऽभूत्कल्प्वक्ष इवार्थिनाम्‌ ॥५६॥ 
सुधावर्षी प्रियालापप्रीतिदायैजेनप्रियः । नाशकऱ्सेबकांस्त्यक्तु विश्रम्मभवनेष्वपि ॥५७॥ 
श्ाघ्यश्रमैः प्रतिकलं तस्य सेवाबिधायिभिः । प्राप्तं त्रिचतुरान्वारान्क्षणदास््पि दशनम्‌ ॥५८॥ 
सेव्यमानः सदाक्षिण्यः क्षणेनेव फलप्रदः । कस्यै्द्रजालिकैरुप्तः शाखीव न बभूव सः ॥५९॥ 
वास्तव्यानां निशञम्यातिं तेन देन्यनिवारणम्‌ । चक्रे पित्रेव पुत्राणां संत्यक्तेतरक्र्मणा ॥६०॥ 
स्वसंचितानि सोऽन्नानि विक्रीणानोऽल्पवेतनेः । दभिक्षपरुद्भतावेव जघान जनवत्सलः ॥६१॥ 
निवाय चोर्याचरणात्कृपाद्रेस्तस्करानपि । कोशाध्यक्षान्स विदधच्चकारागर्मजीविकान्‌ ॥६२॥ 
कः संविभाग्यश्छेत्तव्या विषदः कस्य मण्डले । इत्यन्विष्यन्सदैकेक्रं चारेशरिन्तापरोऽभवत्‌ ॥३३॥ 
तस्येकोप्यर्थनेस्पृद्यं नाम कोऽपि महान्णुणः । अनुषक्तो शुणेस्तैस्तै राज्ञः पल्लवितोऽभवत्‌ ॥६४॥ 
स स्थित्ये दण्डयन्दण्ड्यानघाश्चेपभयाद्धनम्‌ । तेपां नादत्त सत्कर्म शुद्धये तांस्त्वकारयत्‌ ॥६५॥ 
्रस्तुतस्यार्थिने दातुं वस्तु तस्यैकसंख्यया । सहस्रसंख्यया दानश्रद्वागात्पूणेतां यदि ॥६६॥ 
श्रूयतेज्थी यथा मह्यं देहि देहीति गा वदन्‌ । तथाऽस्मे देहि देहीति वदन्दाता स॒ शुश्रुवे ॥६७॥ 
अनुदात्तं द्षिप्तकालं क्षीणसंख्यमसत्कृतम्‌ ! नेतृदूतादिनीता्धं न तदत्तमदश्यत ॥६८॥ 


अतएव उस राउ्यके निवासी प्रबळ और अधिकारी निवेळ पड़ते थे ॥ ५४॥ प्रायः बह राजा वेष वदळ 
और घोड़ेपर सवार होकर राज्यकी गति-बिधि देखनेके लिए अकेला ही निकल पड़ताथा। उस अबसरपर 
जिस किसी अधिकारीको दोषी पाता, उसे तत्काळ नोकरीसे प्रथक्‌ कर देता था ॥ ५५॥ जो प्रार्थी जिस किसी 
भी उपायसे उसके पास पहुँच जाता था तो कल्पवृक्षके समान उसका दर्शन कभी व्यर्थे नहीं जाता था अर्थात्‌ 
प्राथीकी अभिलाषा पूणे हो जाती थी ॥ ५६॥ बात करते समय तो वह जेसे अम्नत बरसाने लगता था | छोगों- 
को सतत प्रेमदान करनेके कारण वह बहुत लोकप्रिय हो गया था। एकान्तमें भी वह अपने सेवकोंको 
साथ रखता था || ५७ ॥ पूर्ण तन्मयता तथा मेहनतके साथ काम करनेवाले उसके सेवक रात्रिके समय 
भी तीन-चार वार राजासे मिळते थे ॥ ५८॥ बह उदार राजा सेवा करनेपर क्षण भरमें ही उस सेवा- 
का उसी तरह फल दे देता था, जेसे कुशळ बाजीगर खेळ दिखाते समय तुरन्त बीज बोता हे और फल 
लगा हुआ वृक्ष तैयार करके दिखा देता हे । उन दोनोंमें अन्तर यही था कि बाजीगरका वृक्ष फछसमेत 


` क्षणभर बाद लपत हो जाता है, किन्तु राजाका दिया हुआ फळ चिरस्थायी होता था ॥ ५९ ॥ अपने राज्यनिवा- 


सियोंके कष्ट सुनता तो बह सारा काम छोड़कर तुरन्त उनका दुःख उसी तरह दूर कर देता था, जैसे पिता 
पुत्रकी विपत्ति दूर करता हे ॥ ६० ॥ राज्यमें कभी यदि दुर्भिक्ष पड़ जाता था तो बह राज्यका संचित अन्न 
बहुत'सस्ते भावपर बेच डाळता था । इस प्रकार इ उत्पञ्च होते ही उसका अन्त कर देताथा 
॥ ६१॥ कृपासे आद्रेहृदयवाळा वह राजा चोरोंको भी चोरीकी आदत छुड़ाकर कोशाध्यक्ष तक बना 


देता था । जिससे वे वह नीच वृत्ति त्यागकर सौम्य वन जाते थे॥ ६२॥ राञ्यमें किसका विभाजन करना ह्‌ 
और किसकी विपत्ति दूर करनी है, गुप्तचरोंके द्वारा इन वार्ताका पता छगाकर वह इन समस्याअकि समाधानकी 
विधिपर विचार करता था ॥ ६३॥ वह अपने विभिन्न गुणांक साथ नस्थूहतारूपा महान झुणका दिनानु- 
दिन बढा रहा था ॥ ६४॥ बह राज्यकी सत्ताको स्थिर करनेके लिए दण्डनीय व्यक्तियोंकों दण्ड देता था, पापके 
सम्पर्कसे बचनेके लिए प्रजासे धन नहीं छेता था और सबके कल्याणाथं तथा आत्म शुद्धिके निमित्त सबको सत्कमे 
करनेके लिए उत्साहित करता था॥६५॥ यदि कोई याचक उससे कुछ मांगने जाता ओर वहू उसे एक बस्तु 
देनेको उद्यत होता तो देते-देते उसका हजारशुना देनेकी श्रद्धा बढ़ जाती था॥ ६३ ॥ ऐसा सुना जाता हे कि 
राजा उच्चळके समक्ष पहुँचकर जैसे याचक दो दो कहता था, उसी प्रकार राजा अपने सेवकांकी दो-दो कहकर 
देनेकी आज्ञा प्रदान करता था ॥ ६७॥ उस राजाका दान असल्कृत, समय टाळकर और मॉगसे कम संख्यामें 
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३१८ 
उत्सवे दैन्यनिज्ञप्तो रञ्जने कार्यसाधने । आलेख्यलीनशाखीव न सोऽलभ्यफलोभवत्‌ ॥६९॥ 


NO च्च (aN 
, उत्सवे शिवरात्यादा जनतां सोऽसिचद्वनेः । ग्रहयोगे पयःपूरमहेन्द्र इ मेदिनीम्‌ ॥७०) 


९ 


ताम्बूलदानव्यसनं पराध्योत्सवता तथा | नाभूद्धपृपस्यापि _ तादक्तस्यास्त यादृशी ॥७१॥ 
लोष्टमात्रावशेपेऽपि लब्धे उपपदे व्यधात्‌ । स दानविभ्रमास्तान्ये धनदनांप दुष्कराः ॥७२॥ 
निर्माणरोठनेधाम्नामजस्रं वाजिनां क्रयः । 
काशमीरिकोऽपि चक्रे स न मृत्तस्करसाद्वनम्‌ ।७२॥ 
अध्वन्यध्वनि योगेन प्राणविन्यासनेस्तथा | बभूव सर्वकृत्यज्ञः सोऽन्तरात्मेय देहिनाम्‌ ॥७४॥ 
भोगात्राजोचितातिप्रा भैषज्यं व्माधिपीडिताः | वेतनं वृत्तिहीनाश्र तस्मात्सुपलेभिरे ॥७५॥ 


पिञ्योपरागकेत्वादिदुनिमित्तोपश्ञार्तिषु । गोसहस्लाश्चहेमादिसंभवैः सोऽभजद्‌द्विजान्‌ ॥७६॥ 
नन्दिक्षेत्रे पुरं कृतं दग्धमुत्पातवह्विना । पूर्वाधिकशुणं तेन नवं राज्ये व्यधीयत ॥७७॥ 
श्रीचक्रघरयोगेशस्व यंभूस्थानयोजनम्‌ । जीणोंदूश्रतिव्यसनिना कृतं तेन खुकमंणा ॥७८॥ 


हषेदेवेन यो निन्ये श्रीपरीहासकेशबः । परिहासपुरे तं स॒ नवं नणपतिव्यधात्‌ ॥७९॥ 
्रा्वणितशुक्ावल्या भूषितो हपनीतया। तेन त्रिशुवनस्वामी निलो भेन महीझुजा ॥८०॥ 
जयापीडाहृतं  हपोत्पाटने  प्छुष्टमग्निना । सिंहासनं नवं चक्रे स राज्यकळुद चपः ॥८१॥ 
लब्ध्वा तदर्घाध्यारोहं भुः प्रेम्णातिदुलभम । सामान्ययापि देवीत्वं जयमत्या न दूषितम्‌ ॥८२॥ 
दिया हुआ नहीं होता था और उसके दानमे कोई नेता तथा दूत घूसस्तरूप कुछ काट-कपट नहीं कर पाता था 
॥ ६८॥ किसी उत्सवके अवसरपर, देन्यप्रदशेनके समय, मनोर॑ंजनके अवसरपर ओर कार्यं साधन करते समय 
बह्‌ राजा चित्रलिखित फलवान्‌ वृक्षके समान अळभ्यफल नहीं होता था, अर्थात्‌ उन अवसरोंपर बह तत्काल 
उन कर्मोका फल प्रदान करता था॥ ६९ ॥ जैसे ग्रहका योग होनेपर इन्द्र प्रचुर जळ वरसाकर प्रथिवीको 
सींचता हे, वेसे ही शिवरात्रि आदि पर्वोपर वह राजा धनकी वषो करके जनताको सींचता था ॥ ७० ॥ जेसा 
सत्कारपू्वेक ताम्वूछ्दानका व्यसन एवं बड़े बड़े उत्सबोंका आयोजन उस समय हो रहा था, वेसा राजा 
हषके राज्यकालमें भो नहीं होता था || ७१॥ उस राजाके पास यदि सिट्टीका ढेला भी रहता तो बह दानका 
ऐसा तूमार खड़ा कर देता था कि जो कुवेरके लिए भी अशक्य होता॥ ७२॥ उसके राज्यकालमें पुराने मकान 
गिरा-गिराकर बरावर नये-नये भवन बनते जा रहे थे ओर अच्छे-अच्छे घोड़ोंकी खरीद होती रहती थी, इस 
प्रकार प्रत्येक कश्मीरी अजित धनको मकान आदि बनवाकर या तो सिट्टीके हवाले कर देता था अथवा वचाकर 
रखनेपर वह धन स्वतः चोरोंके पास चला जाता था ॥ ७३॥ प्रत्येक मागपर योगविद्या तथा प्राणायाम-रिक्षाके 
केन्द्र बने हुए थे। इस प्रकार वह राजा प्राणिमात्रकी अन्तरात्माके समान सब कामोंका विज्ञ बन गया था 
॥ ७४ ॥ उस राजाके पाससे ब्राह्मण राजोचित भोग, रोगी औषधि और वेकार लोग जीविकाके लिए वेतन 
पाते थे || ७५ ॥ पितृश्राद्ध, सूर्य-चन्द्रके म्रहणकाल तथा केतु आदि ग्रहोंकी झान्तिके अवसरपर वह ब्राह्मणोंको 
हजारों गो-घोड़े तथा रत्नोंका दान करके देता था॥ ७६॥ उन्हीं दिनों सहसा नन्दिपुर क्षेत्रमें आग छग गयी, 
जिससे सारा नगर जलकर भस्म हो गया । किन्तु उस राजाने तत्काल पहलेसे अच्छा तथा सर्वशुणसम्पन्न नगर 
बनवाकर तैयार करा दिया ॥ ७७॥ जीणोंद्धारके व्यसनी एवं सुकृती राजा उच्चलने श्रीचक्रधर योगेश भगवानका 
एक बहुत सुन्दर मन्दिर बनवाया ॥ ७८॥ पूर्वकालमें परिहासकेदावकी जो मूर्ति हषेदेव उखड़वा ले गया था, 
उसके स्थानपर नयी मूर्ति बनबाकर इस राजाने स्थापित की ॥ ७९ ॥ पूर्वोक्त जिस शुक्ावळीको हषे उठा ले गया 
था, उसे फिर यथास्थान स्थापित करके उस निळेभि राजाने त्रिभुवनस्वासीकी शोभा फिरसे बढ़ा दी । ८० ॥ 
अभ्निदग्ध जिस सिंहासनको हेने उखड़वाया और जिसे जयापीडने चुरा लिया, राज्यके अळंकारस्वरूप उस 
सिंहासनको बिल्कुल नये ढंगसे बनबाकर उसने तैयार करा दिया ॥८१॥ एक साधारण स्री होकर भी रानी जयमतीने 
अपने पतिके प्रेमसे जिस डुळेभ सिंहासनपर बेठनेका सुयोग प्राप्त किया, सो उसने कभी भी अपने देवीत्वपर 
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अष्टमस्तरङ्गः । ३१९ 
सा द्यानृशंस्यसाधुयत्यागसत्तियतानये; । अस्तम्भातपरित्राणमुख्येभव्याभवद्गुणेः ॥८३॥ 
लब्धभूपारवाज्ञभ्या नायः क्रोधाअजाछु यत्‌ । राक्षस्य इव भङ्गाय लावण्यललिता अपि ॥८४॥ 
प्रियप्रजस्यायमन्यो गुणः सबगुणाग्रणीः । उच्चलध्मापतेरासीदर्थनैस्पृह्मशालिनः ॥८५॥ 


जिघांसवः पापकामाः परस्वादायिनश्व ताः । रक्षांस्यधिकृता नाम तेभ्यो रक्षेदिमा! प्रजा; ॥८६॥ 
तेनेतिहासिनीं नीति श्रद्दधानेन सबंदा | येन संपठता शोकं कायस्थोन्मूलनं कृतम्‌ ॥८७॥ 
यत्त विषूचिकाशूळसंन्यासेम्यः  किलेतरे | घन्त्याशुकारिणो विश्वं प्रजारोगा नियोगिनः ॥८८॥ 
पितरं ककटो हन्ति मातरं हन्त एचका | हॉन्त सेच तु कायस्थः कृतघ्नः प्राप्रसंभव! ॥८९॥ ~ˆ 
गुणान्समप्ये स्फुरता येनेवोत्थाप्यते शठः | वेताल इव कायस्थस्तमेवाहन्ति हेलया ।।९०॥ 
विपक्षो नियोगी च यदेवाश्रित्य वधते । चित्रं करोति तस्ये स्थानस्यानभिगम्यताम्‌ ॥९१॥ 
तेन ते श्माइजा मावक्षातकायनिवारणः । काराप्रवेशेथ खलाः शमं नीताः पदे पदे ॥९२॥ 
कार्याभिवाय बहुशः सहेछाघधान्महत्तमान्‌ । भङ्गासप्रमयं वासः कारायां पर्यधापयत्‌ ॥९३॥ 
स कार्यवेपं हास्याय सायं चारणोचितम्‌ । अकारयद्तभिश्ं धावनं डोम्बयोधवत्‌ ।।९४॥ 


स॒ प्राशवश्तिश्मश्रुरुष्णीपेणीत्फलन्पुन: । शूलहस्तः सजानूछः केपामासीन्न हास्यक्ृत्‌ ॥ 
स शाषदशेनं साम्यवादवेश्याविटास्वितम्‌ | ्रियवेश्यं कंचिदग्रे नृचवाद्ममक्ारयत्‌ ॥९६ 
बद्ध्वान्यं शकटे नग्नं छुरळूनाधमस्तकथ्‌ | अकारयत्सटान्यस्तचीनपि्च्छटाङ्कितम्‌ ॥९७॥ 


आंच नहीं आने दी ॥ ८२॥। वह अपनी दयाळुता, माधुये, त्याग, सज्जनोंसे प्रेम, न्याय, धेये और दखियोंकी 
रक्षा आदि गुणोंसे भव्य वन गयी थी ॥ ८३ ॥. कितनी ही रानियां अपने सोन्द्येसे राजाका प्रम पाकर अपने 
क्रोध द्वारा राक्षसियोंके समान प्रजाका सर्वनाश करनेको उद्यत हो जाती हैं, किन्तु रानी जयमती ऐसी नहीं 
थी ॥ ८४॥ धनको छाल्चसे दूर ओर परस लोक़प्रिय राजा उच्चछकी यह सबसे बड़ी विशेषता थी कि वह पूर्ण 
निस्प्रह था ॥ ८५॥। बहुतेरे प्राणी घातक, पापी ओर परधनापहारी होते हें । वे एक प्रकारसे राक्षसाविष्ट प्राणी 
होते हैं, उनसे प्रजाकी रक्षा करनी चाहिए। ८६॥ वह राजा ऐतिहासिक नीतिपर अपार श्रद्धा रखता था। 
उन्हो नीतिके कछोक पढ़कर उस राजाने अपने राज्यमें कायस्थोंका । मूळोच्छेद कर कर डाला ॥ ८७॥ क्योंकि ये- 
कायस्थ विषूचिका ( हेजा ), शूळ ओर संन्यास आदि रोगोंसे भी भयानक होते हैं । क्योंकि ये राजाकी ओरसे 
तो प्रजाकी रक्षाके लिए नियुक्त किए जाते हैं, किन्तु ये उसी प्रजाके लिए रोग वनकर शीघ्र ही उसे नष्ट कर डालते 
हैं ॥ ८८ ॥“ ककट ( केकड़ा ) अपने पिताको ओर मकड़े अपनी माताको नष्ट कर देते हैं, किन्तु ये कृतघ्न ~. 
कायस्थ यदि मोका पाते हैं तो सबको मार डालते है ॥ ८९॥ अपने गुणोंका उपयोग करके जो भी व्यक्ति इनको 
आगे बढ़ाता है तो प्रेतकी तरह भयानक ये शठ उसीको खेल-खलमें मार डाळते हैं || ९० || विषवृक्ष और कायस्थ 
जिसके सहारे उन्नत होते हैं, उसीको समूळ नष्ट करके ये उसका चिह्न भी शेष नहीं रहने देते || ९१ ॥ इसी कारण 
राजा उच्चलने अपमानित करके, कामसे हटाकर ओर जेल भेजकर पद-पदपर इन्हें शान्त किया।। ९२॥ 
बहुतेरे उच्च पदपर वेठे हुए घूसखोर कायस्थांको नोकरीसे हटा तथा जेल भेजकर उस राजाने इन खलोंको भाँगके 
सूतसे निर्मित भँगरा ( टाट) पहननेके लिए बाध्य किया ॥ ९२॥ कितने ही कायस्थों तथा उनकी स्त्रियोंको 
चारणों ( जोकरों ) जेसे कपड़े पहनाकर भरी सड़कपर डोमोंकी तरह दोड़ाया गया || ९४ ॥ जब उनकी दाढ़ी- 
मूछपर कपड़े छपेट दिये गये, बहुत ही ऊँची टोपी पहना दी गयी ओर हाथमें बल्लम थम्हा दिया गया, तब 
कौन ऐसा व्यक्ति था कि जो उन्हें देखकर न हँस पड़ता ॥ ९५॥ किसी-किसी कायस्थको तड़क-भड़कवाला वस्त्र 
पहना तथा माथेपर स्त्रियों जेसी माँगदार केशराशि छगाकर कुछ साम्यवादियों ( भँडुओं ), वेश्याओं तथा धूत्तोंके 

साथ भरी सभामें वाजोंके ताळपर नचाया जाता था॥९६॥ किसीके मस्तक तथा दाढ़ी-मूछके एक-एक 
ओरका आधा बाळ छुरेसे बनवा दिया जाता और एकदम नंगा करके वेळगाड़ीमें वेळको जगह जोतकर चाबुक 
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३२० राजतरङ्गिणी 


ते कुस्भवादनेमुण्डमण्डनेश्राडरिताभिधाः । नियोगिनो भग्नमानाः सर्वतः ख्यातिमाययुः ।।९८॥ 

कार्य भ्रष्टा मलङ्गिरक्षीणबस्रावणुण्ठनाः । सर्वाधिनों व्यभाव्यन्त केऽप्यटन्तः प्रतिक्षपस्‌ ॥९५९॥ 

वृथाबृद्धाः सुखप्राप्य॑ पाण्डित्यं भूजबत्परे | मत्वा बाला इवाचायंगृहे प्रारेमिरे श्रुतम्‌ ॥१००॥ 

केऽयुचचेरटभिक्षाकाः सादरं स्तोत्रपाठिनः | क़तानुपाठाः स्वापत्यः शाह छोकमहासयन्‌ ॥१०१॥ 

माता स्वसा सुता भार्या स्वापि केरप्यकायत । सामन्तसेमनं कायश्राप्त्य सुरतसवया ॥१०२॥ 

जातकस्वम्नशकुनसुलक्षणनिरीक्षणम्‌ । कारयद्विः शर्टरन्येगंणकाः परिखेदिताः ॥१०३॥ 
पिशाचा इव शुष्कास्या रुक्षशमश्रुकचाः कशाः । 


बद्धाः परेव्यभाव्यन्त श्रृह्ठलागुखराङघ्रयः ॥१०४॥ 


नृपेण कारिणां दपेलिङ्गमाशे विपाटिते। अक्ष्णोञ्ञीतिपरिज्ञानकषमत्वं समजायत ॥१०५॥ 
भारतस्तवराजादिस्तोत्रपाठमशिश्रियन्‌ । ते दुगाचारिणीविद्याजपं चोदश्रुलोचनाः ॥१०६॥ 
इत्थं दौःस्थ्योदये दीघ मज्जन्तो नित्यदुजना: | तस्मिन्राजनि कायस्था व्यलोकयन्त पदे पदे ॥१०७॥ 
मिन्नसंधानभूर्य्थदानभोज्यादिटोकने: | न हि मोहयिठुं शक्ताः प्राज्ञं तं तेउन्यराजबत्‌ ॥१०८॥ 
ताम्प्रजाकण्टकाऱ्दुषटा्कृतधीरक्षतानिशम्‌ । तैस्तैः शुचिभिरध्यक्षेः स विशामीश्वरो वशाद्‌ ॥१०९॥ 


भूतेशस्य यथा पुरी हुतवहप्लुश त्वदाह्ञाबलाडूय! स्वां श्रियसाससाद सहसा तद्वत्समस्तामिमास्‌ । 
¢ र्र ह, ¢ > 5 $ ८ Oe स्थिर वि ीं स्वां 5 या 
त्वं कायस्थकुटुम्विक्कपिसचिवम्रायां च पश्चानलीलीढायुच्चलदेव निवृतिसुखस्थित्या पुरां खां क्रिया; ॥ ११०॥ 


मार-मारकर उससे भरी सड़कपर गाड़ी खिचवायी जाती थी ॥ ९७॥ किसी-किसीसे घड़ा बजवाया जाता 
और शरीर भरमें मानवसुण्डका चिह्न बनाकर सारे शहरमें घुमाया जाता था। ऐसा करमेसे उन देशद्रोही 
कायस्थोंका मानभंग हो गया और उनकी काली करतूतोंको सव लोग जान गये ॥ ९८॥ कितने नोकरीसे हटा 
दिये जानेपर मेले-कुचेले चीथड़े पहने भिखारियोंकी तरह रातके समय इधर-उधर घूमते दिखायी देते थे ।!९९॥ 
उनभेंसे कितने ही बूढ़े तथा भड़भूजों जैसी आकृतिवाळे कायस्थ पाण्डित्य प्राप्त करनेकी कलाको आसान समझकर 
` ब्॒ञोंको तरह आचार्योके घर जाकर फिरसे पढने छगे॥ १००॥ कितने ही कुछ स्तोत्र कण्ठस्थ करके अपने 
बच्चोंके साथ घर-घर भीख सांगते हुए अपनी हँसायी कराने लगे | १०१॥ कुछ कायस्थ नोकरी पानेके लिए. 
अपनी माता, बहिन, पुत्री ओर खरको सामन्तोंके पास भेजकर उनसे सुरत कमे कराते हुए खुशामद करने 
लगे ॥ १०२ ॥ कितने शठ ञ्योतिषियों, स्वप्रका शुभाशुभ फल वतानेबालों, झकुनशास्रके जानकारों, सुलक्षण पह- 
चाननेबालों और ग'णत करके भविष्य वतानेवालोंको तंग करने लगे ॥ १०३॥ कितने कायस्थ अपने कुकर्सोंसे 
कैद हो चुके थे ओर उनके पेरोंमें झनझनाती बेडियाँ डाळ दी गयी थीं। उनका सुख रूख गया था, दाढ़ी-मूछके 
बाळ रूखे हो गये थे और शरीर एक दम दुबळ हो गया था। इसलिए वे पिशाचकी तरह भयंकर दिखायी 
देते थे ॥ १०४॥ राज्यके कायस्थांका जाति सम्वन्धी मिथ्या गर्वे दूर हो गया था । अतएव राजाके समक्ष 
जो कार्यार्थी पहुँचता था, उसके नेत्रोंको देखकर ही वह उनकी जाति तथा जीविका समझ लेनेमें निपुण हो गया 
था ॥ १०५॥। कितने ही भारतस्तवराज आदि स्तोत्रोंको याद करके उनका पाठ करते थे और बहुतेरे शठ 
कायस्थ नेत्रोंमें आँसू भरके ठुर्ोत्तारिणी विधिके मंत्रका जप करने लगे ॥ १०६॥ इस प्रकारकी द रवस्थाओंके 
उद्य होनेपर वे सदाके दुजेन कायस्थ पद्‌-पदपर अगाध ठुःखसागरमें डूबते-उतराते दिखायी देते थे ॥ १०७॥ 
वे दुष्ट तोड़-जोड़, प्रचुर धनदान, भोज तथा उपहार आदिके द्वारा अन्य राजाओंकी भाँति राजा उच्चळको नहीं 
ठग सके ॥ १०८॥ वह स्थिरप्रज्ञ राजा ईमानदार अधिकारियोंको नियुक्त करके प्रजाके कण्टकों तथा 
दुष्टोको अहनिशि अपने बशमें रखता था ॥ १०९॥ हे महाराज उच्चलदेव ! भूतेश भगवान शंकरकी पुरी जब 
आगसे जळकर भस्म हो गयी थी, तब आपकी आज्ञासे उसका पुन्तनिर्माण हो गया था । जिससे सहसा उसने 
फिर अपनी पुरानी शोभा प्राप्त कर ली। उसी प्रकार आप कायस्थ कुटुम्वियोके सचिवोसे भरे रहनेके कारण 
उनके पञ्च अनळसे जलकर राख बनी हुई अपनी पुरीका पुनरुद्धार करके इसे पुनः सुखकी स्थितिमें छाइए ॥११०॥ 
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४१ अष्टमस्तरङ्गः । ३२१ 


शिवरात्युत्सवे छोकममुं शिवरथाभिधः । विद्वान्पठंस्तेन हठाससर्वाध्यक्षो व्यधीयत ॥१११॥ 
व्यवहारानभिज्ञोऽपि कंचित्कालमदीहशत्‌ । शुचित्वादार्यसाजः स क्रामन्कृतयुगस्थितिम्‌ ॥११२॥ 
शीघ्रदण्डत्वपुच्चण्डतेजसस्तस्य भूपतेः । ब्रुरानुदिश्य कायस्थान्धीम द्विवह्ममन्यत ॥११३॥ 
न हि भुद्राश्वकायस्थपिशाचाविश्‍्वेरिणाम्‌ । शंसन्त्यन्तरितं दण्डं दण्डनीतिविशारदाः ॥११४॥ 
चिरेण दण्डिता हेते कुमुर्दण्डभयाद्ध्रवम्‌ । लब्धान्तराः प्राणहरं कृच्छं किंचिः्र्यासितुः ॥११०॥ 
दण्ड्यानां दण्ड्यमानायां पुत्रसत्रीमित्रवान्थवाः । राज्ञा विचारशीलेन न तेनोपदुताः क्कचित्‌ ॥११६॥ 
कणेजपांल्ोए्टधरप्रमुखांस्तेन दुःखैः । कर्मभिः क्रिश्चताध्वापि पेशुन्यस्य खिलीकृतः ॥ ११७॥ 
विस्मृतिं लब्धराज्यानां पूर्वसंकल्पवासनाः । प्रयान्ति प्राप्तजनुषां गर्भवासस्पृहा इव ॥११८॥ 
्रग्राज्याथिगमात्किचिःसदसग्रद्वचचिन्तयत्‌ । राज्ये तन्न विसस्मार जातिस्मर इवोच्चलः ॥११९॥ 
ददर्श तरोरदरोहानयान्द्रोगथु्या पुरानुगान्‌ । कतेव्यानुगुणं तेपां प्रतिपत्तिमदर्शयत्‌ ॥१२०॥ 
स्मरेन्मोपपतिः पूवपतिद्रोहे कृयोषितः । पू्वस्वाम्यरितां चाद्य कुभृत्यस्येश्वरो जडः ॥१२१॥ 
शेपाहिदेदान्मेदिन्या समं प्रज्ञापि राञ्यभूत्‌ | तस्मिन्परिणता नूनं क़ृत्याक्ृत्यविवेक्तरि॥१२२॥ 
तथा ह्येकस्य वणिजो व्यवहतुश्च सोऽभत्रत्‌ | विवादे संशयं छिः्दन्षेवं स्थेयाद्यगोचरे ॥१२३॥ 
सौहृदागूढसट्लावे व्यापदोपयिकं धनी । न्यासीचकार दीन्नारलक्षं कोऽपि वणिग्गृहे । १२४॥ 
तेनोपयुज्यमाना च व्ययेषु वणिजः करात्‌ | कियत्यपि गृहीताभूदात्तमात्रान्तरान्तरा ॥१२५॥ 


श्िवरात्रिके उत्सवपर शिवरथ नामके विद्वानने राजाके समक्ष इस खछोकका पाठ किया था, जिससे बह्‌ राज्यके 


सभी विभागोंका अध्यक्ष वना दिया गया ॥ १११ ॥ यद्यपि बह विद्वान्‌ कुछ समय तक तो लोकव्यवहारसे 
अनभिज्ञ जेसा दिखायी पड़ा। किन्तु बादमें अपनी ईमानदारीके कारण उसने इतना अच्छा काम किया कि 
जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो कश्मीर राज्य सत्ययुगकी स्थितिसे भी उन्नत अवस्थामें पहुँच 
जायगा ॥ ११२॥ प्रचण्ड तेजस्वी राजा उच्चलके क्रूर कायस्थोंको शीघ्र दण्ड देनेसे सभी बुद्धिमान्‌ नागरिक 
बहुत प्रसन्न हुए ओर उन्होंने उसे राज्यका सबसे बड़ा काम सम्पन्न समझा ।। ११३॥ दण्डनीतिके विज्ञ विद्वानों- 
का कथन हे कि लुद्र, अश्व, कायस्थ, पिशाचाविष्ट ब्यक्ति और वेरी इनके दण्डमें कोई भेद नहीं हे अर्थात्‌ ये 
ये सब समान रूपसे शीघ्र दण्डदानके पात्र हैं ॥ ११४॥ क्योंकि इन्हें दण्डित करनेमें यदि विळम्व किया जाता 
है तो ये दण्डके भयसे अवसर पाते ही प्रशासकके लिए कोई प्राणदारी संकट खड़ा कर देते हैं॥ ११५ ॥ दण्डनीय 
तथा दण्ड पाये हुए अपराधियोंके ख्री-पुत्र-वान्धवोंको विचारशील राजा किसी प्रकारका कष्ट न दे ॥ ११६ ॥ 
उसे चाहिए कि कान भरनेवालों तथा ढेला फेंकनेवाले जेसे अपराधियोंके दुष्कर्मोपर सदा सतर्क दृष्टि रक्स 
और चुगली खानेवाळों तथा राह चलते छोगोंको मार्ग पर कष्ट देनेवालोंको समाप्त कर दे।। ११७॥ राज्य 


को x मरनेके जन्म 
प्राप्त करनेके बाद जो राजे पूर्वेसंकल्पित वासनाओंको भूछ जाते हैं तो वे मरनेके बाद जब पुनजन्म प्राप्त 


करने चलते हैं, तब वे वासनायें गर्भवासके समय ही उन्हें घेर छेती हैं ॥ ११८॥ राज्य प्राप्त करनेके पहले 
उच्चलने जो भली-बुरी बात सोची थी, बे पूवेजन्मकी स्मृतिके समान उसे नहीं भूळी थीं ॥ ११०॥ बह रुमे 
विद्यमान गुणोंपर दृष्टि रखता था और द्रोहभाव अपनाये हुए पर सेवकोंके गुणांका आदर करता हुआ 
उनके कर्तव्यके अनुरूप सत्कार भी करता था ॥ १२०॥ कुलटा स्त्रीके पूवकृत पतिद्रोहको नवीन उपपति नहीं 
देखता । उसी प्रकार जड़ स्वभावका राजा सेवक द्वारा पुराने स्वामीके साथ किये गये द्रोहाचरणकी ओर नहीं 
निह्वारता ॥ १२१॥ कृत्य और अकृत्यका विवेचन करनेमें निपुण राजा उच्चळको शेष भगवानूकी देहसे भ्रा 
प्रथिवीके साथ-साथ परिपक्त प्रज्ञा भी प्राप्त हुई थी ॥ १२२॥ जैसे एक कुशल व्यापारी तथा साहूकार जपत 
ग्राहककों सब तरहसे समझा-बुझाकर राजी करता है, उस प्रकार ह राजा भी सबका प दूर्‌ र 
नहे सन्तुष्ट रखता था ॥ १२३॥ एक समयकी बात है कि किसी धनीने एक बनियेके पास एक लाख वार 
धरोहरके रूपमें रख दिया। उस बनियेके साथ धनीकी गाढ़ी मंत्री थी ॥ १२४ || बनियेने बह्‌ धन व्यापा 
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३२२ राजतरङ्गिणो 


त्रिशद्विंशासु यातासु समासु न्यासधारिणम्‌ । ग्रहीतशेपं दातुं 5 स धनं प्रार्थयताथ तम्‌ ॥१२६॥ 
बणिक्तु कुकृती तस्य न्यासग्रासाय सोद्यमः । कालापहारमकरोत्तेस्तेः कलुपधो मिंपेः ॥ १२७॥। 
` खोतोभिर्व्यस्तमम्भोधो लभ्यं मेघमुखेः पयः । प्राप्तिभूयस्तु नास्त्येव वणिङ्न्यस्तस्य वस्तुनः ।। १२८॥। 
तैुसिग्धमुखः स्वल्पालापो मृद्वाकृतिभेवन्‌ । न्यासग्रासविवादोग्रो वणिए्व्याघ्ा द्विशिष्यते ॥१२९॥ 

विवादे श्रेष्ठिना शाव्यं स्मितैः प्राकसख्यदशनेः । 

मुक्त मुक्त ज्ञायमानं प्राणान्तेडपे न मुच्यते ॥१३०॥ 
निसर्गवश्वका वेश्याः कायस्थो दिविरो वणिक्‌ । गुरूपदेशोपस्कारे बिँशिष्टाः सविषादिपोः ॥१३१॥ 
चन्दनाङ्कालिके श्वेतांशुके धूपाधिवासिनि । विश्वस्तः स्यात्किराते यो विप्कृष्टेऽस्य नापदः ॥१३२॥ 
ललाटरवपुटश्रोत्रढन्दहनन्यस्तचन्दनः । पडबिन्दुवृश्विक इव क्षणाय्राणान्तकद्णिक्‌ ॥१३३॥ 
पाण्डुक्यामोऽग्निधूमाद्रः सरच्यास्यो गहनोदरः । तुम्बीफलोपमः श्रेष्ठी रक्तं मांसं च कर्पति ॥१३४॥ 
सोथ निःशेपितमिषः क्रदधो निर्वन्धकारिणः | गणनापत्रिकां तस्य॒ संभ्रुङ्गमदर्शयत्‌ ॥१३५॥ 
यदादौ श्रेयस इति न्यस्तमश्रेयसे पदम्‌ । आतरेष्वत्यये सेतोगृहीता षट्शती त्वया ॥१३६॥ 
छिन्नोपानत्कपाबन्धे शतं चमक ते$पिंतम्‌ । विपादिकाकृते दास्या नीतं पञ्चशतो घृतम्‌ ॥१३७॥ 
स्फोटने भाण्डभारस्य क्रन्दन्त्याः कृपयापिंतम्‌ । कुलाल्या बहुशः पश्य भूजे लग्नं शतत्रयम्‌ ॥१३८॥ 


लगा दिया । आवश्यकतानुसार धनी उस बनियेसे समय-समयपर कुछ धन ले लिया करता था ॥ १२५॥ 
बीस-तीस साळ वीतनेके बाद धनीने उस धरोहर रखनेवाले बनियेसे अपनी वाकी रकम माँगी ॥ १२६ ॥ 
बनियेकी नीयत साफ नहीं थी। वह उसकी र॒कम हजम कर लेना चाहता था। इसलिए तरह-तरहके बहाने 
बताकर समय बिताने लगा ॥ १२७॥ ` जैसे नदियोंका पानी जब समुद्रमें जा मिळता हे तो वह 
नदियोंको यथावत्‌ रूपमे न मिलकर बादलोंसे वर्षाके रूपमें मिल भी जाता हे, किन्तु बनियाँको 
दिया हुआ धन ज्याका त्यों कदापि नहीं मिल पाता ॥ १२८॥ धन छेनेके समय तो बनिया तेळके समान 
स्नेहपूणे तथा झसकानभरी मृद आकृतिसे कम और बड़ी मीठी-मीठी बात करता है, किन्तु जब देनेका 
समय आता है तो वह वाघसे भी बढ़कर उम्ररूप दिखाता तथा वाद-विवाद करता हुआ सारी धरोहर हडप 
छेनेका उपक्रम करने लग जाता है॥ १२९॥। इन बनियोंमें यह बड़ी विशेषता होती है कि उम्र विवादमें 
शठता करते हए भी ये पुरानी मित्रता प्रदर्शित करते और मुसकराते रहते हैं। यद्यपि उपरसे तो 
ऐसा ज्ञात हता हे कि वह शठता त्याग रहा हे किन्तु वह प्राणान्त तक उससे नहीं छूटता ॥ ९३० ॥ वेश्या, 
कायस्थ, धूते और बेंश्य ये स्वभावसे ही बंचक होते हैं। यदि इन्हें उपयुक्त शुरुका उपदेश भी प्राप्त हो 
जाय, तब तो ये विषेले ss भी अधिक घातक हो जाते हैं ॥ १३१॥ जो मनुष्य इनके चन्दनचर्चित मस्तक, 
तथा धूपसे सुबासित स््रांको तड़क-भड़कपर रीझकर इन मायावी बहेलियोंपर विश्वास कर लेता हे, उसे फाँस- 
कर ये निहंग बना देते हैं । जो इनसे दूर रहता है, वही विपत्तिसे बच सकता हे। १३२ || ललाट, दोनों नेत्रोंकी 
पलकों, दोनों कानों तथा हृदय इन छ स्थानोंमें चन्दन लगानेबाला बनिया छ बिन्दुओंवाले विच्छूकी तरह तुरन्त 
प्राण ळे लेता है ॥ १३३ ॥ पोला-काला मिश्रित वणे, आगके धुएँसे गीळे, सुईके समान मुख और गहरे पेटवाळी 
तुम्बी सरीखे ये सेठ जिसको फाँसते हैं, उसका रक्त और मांस दोनों खींच लेते हैं ॥ १३४॥ सो बहाने वनाते- 
बनाते जब उस बनियेने काफी लम्बा समय ले लिया, तव एक दिन क्रोधसे झुँझलाकर धनीके सामने अपने हिसाव 
की बही रक्खी ओर हिसाब समझाता हुआ कहने लगा--॥ १३५॥ 'क्या बताये समय ही ऐसा है कि जिसकी 
भलाई करो, उसीसे बुराई मिलती है । अस्तु, अब आप अपनी धरोहरका हिसाब समझिए--एक बार जब आप 
नदीके उस पार गये थे, तब उतराई देनेके लिए आपने छ सो दीनार लिये थे ॥ १३६॥ जब आपके जूते फट 
गये थे, तब उसकी सिलाईके लिए सौ दीनार मोचीको दिये गये थे। आपके पैरमें जब बिवाय फटी थी, तब 
पाँच सो दीनारका घी आपकी दासी ळे गयी थी ॥ १३७॥ एक बार एक कुम्हारिन सिट्टीके बतनोंका बोझा 
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अष्टमस्तरङ्गः । ३२३ 
शिशुभ्योऽस्य विडालस्य क्रीताः पोषाय मूपिकाः । त्वया शतेन वात्सल्याड्रड्ान्मत्स्यस्सस्तथा ॥१३ 
चरणोद्वतनं सर्पिः शालिचूण च सप्तभिः । क्रीतं शतेन श्राद्वपक्षजाने च घृतमाक्षिकम्‌ ॥१४०॥ 
नीतं क्षोद्राद्रकं कासायासायादर्भकेण ते । सोऽव्यक्तजिह्नः किं वत्ति वक्तं लग्नं शतं ततः ॥१४१॥ 
व्रषणोत्पाटको भिक्षाचरस्ते हठयाचकः । यो वारितो यद्धपटस्तस्मे दत्त शतत्रयम्‌ ॥१४२॥ 
आनीते भट्टपादानां मध्यं स्वव्ययोपरि | शतं शतद्वयं यृपशन्दामू लपलाण्डषु ॥१४३॥ 
इत्याद्याचन्त्यतायुक्तान्परिहायच्ययानसो । तस्यकीक्ृत्य गणनां लाभेऽपि शनकेव्यंधात्‌ ॥१४४॥ 
वपमासग्रहाताथप्रत्याशरत्तिः पुनः पुनः । संसारस्येव तस्यान्तं न ययौ नतिताङ्गुलेः ॥१४५॥ 
स मूलग्रहण॑ पिण्डीकृत्याथ सकलाम्तरम्‌ । प्रसारितो ष्ठस्त मीलयन्नम्यधान्मृद्‌ ॥१४६॥ 
शल्यसुद्धर निक्षेपं नयोज्ञासधनं त्विदम | विश्रम्भदत्तं निदम्भं दीयतां सकलान्तरम्‌ ॥१४७॥ 
तत्स धम्यं वचो जानन्क्षणमुच्छूसितो5भवत्‌ । क्षुरं क्षीद्रोपलिप्तं तु ध्यात्वा पश्चादतप्यत ॥१४८॥ 
युक्तापह्वतसवस्वं करौर्यानायमथाथकः । विवादे नाशकञ्जेतुं नापि स्थेया विचारकाः ॥१४९॥ 
थ्ेयेरनिश्चितन्यायं पुरो न्यस्तं ततो नृपः। तदित्थमिति निश्चित्य वणिजं तमभाषत ॥१५०॥ 
अद्यापि न्यासदीन्नाराः सन्ति चेत्तस्रदश्यताप्‌ | अंशः क्रियानपि ततस्ततो वच्मि यथोचितम्‌ ॥१५१॥ 
तथा कृते तेन वीक्ष्य दीन्नारान्मन्त्रिणोऽब्रवीत्‌ । राजभिर्भाविनां राज्ञां नाम्ना रङ्कः क्रियेत किम्‌॥ १५२॥ 


लिये जा रही थी । वह बोझा आपकी टक्करसे गिर पड़ा और उसके सब वरतेन फूट गये। जिससे कुम्हारिन 
रोने लगी ओर आपने दयावश उसे तीन सो दीनार दिळाये थे ॥ १३८॥ आपने जो दुलारी बिल्छी पाळ रक्सी 
हे, उसके बच्चोंको खिळानेके लिए सौ दीनारके चूहे तथा मत्स्यरस खरीदे गये ॥ १२९ ॥ पितृपक्षमें श्राद्धके 
समय सात सो दीनारसे पाँवोंमें लगानेके लिए मक्खन, चावलका आटा, घी और झहद खरीदी गयी ॥ १४० ॥ 
एक वार आपके दुधझुँहे बच्चेको खाँसी आने लगी थी। उसके लिए सो दीनारकी अदरख तथा शहद 
आयी थी । इस बातको कोन जानता हे ओर वह अनवोळता बच्चा भी केसे वतायेगा ? ॥ १४१॥ वह जो बड़ा 
हठीळा तथा लड़ाका भिक्षक वरवस जानवरोंके अण्डकोष निकाल लिया करता था, उसको उस कामसे विरत 
करनेके लिए आपने तीन सौ दीनार दिलवाये थे ॥ १४२॥ जब आपके आराध्य भट्रपादमहोदय पधारे थे, तब 
उनका सत्कार करनेके छिए तीन सो दीनारके धूप, कन्दमूछ ओर प्याज आये थे ॥ १४३॥ ऐसे-एसे अनेक 
प्रकारके वेकार खच दिखाकर उस बनियेने धनाके धनको छाभके बदले घाटेके रूपमें परिणत करके हिसाव 
समझा दिया ॥ १४४ ॥ जब वह्‌ उँगलियें नचा-नचाकर वर्षे, मास ओर तिथियांको बार-बार दुहराता था, तब 
इस विशाल संसारके समान उसके हिसावका अन्त ही नहीं होने आता था ॥ १४५ ॥ इस प्रकार मूळ धनको 
जोड़कर खर्चखातेके हिसावमें वाकी दिखाते हुए होंठ फेला तथा आँखें मीचकर अत्यन्त मृदु स्वरमें बोळा-- 
॥ १४६॥ “आपका इतना मूलधन था, सो सब खच होकर इतना दीनार हमारा वाकी निकलता है । इसे चुका- 
कर उऋण हो जाइए । मैन कोई हीला-हवाला न करके आपके 'विश्वासपर यह्‌ रकम दी थी । अब आज उसे दे 
दीजिए! ॥|१४७॥ उस धनीने शहद लपेटे हुए छुरेके समान उसके मधुर वचन सुनकर उसे पूणं धमात्मा समझ रक्खा 
था, किन्तु अब उसकी चाळबाजी देखकर उसने लम्बी सॉस ळी ॥ १४८॥ उस सेठने जो हिसाब समझाया 
` था, उसमें आदिसे अन्ततक झुठाई, क्रूरता, नियता और अनर्थका नग्न प्रदशन था। धनीने कुछ प्रतिवाद 
किया, किन्तु बिवादमें वह उसे नहीं जीत सका ओर न्यायाळयके बिचारक भी निर्णय करनेमें असमर्थ हो गये 
॥ १४५ ॥ अन्तमें अधिकारियों द्वारा अनिर्णीत वह मामला राजा उच्चछके समक्ष पहुँचा। बनियेका बनाया 
हिसाब देखकर राजाने उससे कहा--॥ १५० ॥ इस धनीने तुम्हारे पास जो दीनार जमा किये थे, उनमेंसे 
जो अंश तुम्हारे पास बचा हुआ हो उसे लाकर दिखाओ, तभी मामलेका निपटारा हो सकेगा” ॥ १५१ ॥ जब 
सेठने शेष दीनार ठे जाकर राजाके समक्ष रक्‍खे , तब उन्हें देखकर राजाने मंत्रियोंसे कहा -क्या जो राजे 
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३२४ राजतरङ्गिणी 


न॒ चेत्करुशभूपालकाले न्यासीकृतेष्वमी । दीननारेषु कुतष्ट्का मनामाझा अपि स्थिताः ॥१५३॥ 
निक्षिमनिष लक्षेण वणिक्तस्माद्यवाहरत्‌ | वणिजो  द्रविणेनायमप्यात्तेनान्तरान्तरा ॥१५४॥ 
तस्माद्यदा यदेतेन गृहीतं दीयतां ततः । तदा प्रभृत्यद्ययावल्लामोऽस्मे वणिजोऽर्थिनः ॥१५८। 
न्यसनानेहसश्चेप प्रमृत्यस्मे प्रयच्छतु । लक्षादखण्डिताज्ञामं कि वाच्यं मोलिके धने ॥१५६॥ 
अवधारयितुं शक्यं मादशैः सप्ृणेरियत्‌ । | श्रीयशस्करद्रौश्यमीदक्तेष तु ज्यते ॥१५७॥ 
विवादे संदिहानस्य युक्तं क्षान्यानुशासनम्‌ । भाव्यं दण्डधराचारः प्रशुक्तकुसतेः पुनः । १५८॥ 
अनिर्हायेंषु शल्ये महाम्गतेव्विव । सविवादेषु चोेकषां कालापेक्षी व्यथान्ृपः ॥१५९॥ 
पप्रथे पार्थिवस्येत्थं निश्चोद्यं तस्य पालनम्‌ । प्रजासु जागरूकस्य मनोरिव मनस्विनः ॥१६०॥ 
सख्यं कारणनिर्व्यपेक्षमिनताहंकारहीना सतीभावो वीतजनापवाद उचितोक्तित्वं समस्तश्रियम्‌ । 

बिद्वत्ता विभवान्विता तरुणिमा पारिसवत्वोज्झितो राजत्वं विकलङ्कमत्र चरमे काले किलेत्यन्यथा।१६१॥ 


RS ~ व्‌ र्भ 3 c 
स ताहशोऽपि राजेनद्रचन्द्रमाः सम्किलामवत्‌ । मात्सर्याविषटयैवश्याद्ोपोल्कावपभौपणः ॥१६२॥ 
औदार्यशोर्यधीपैयंगुणतारुण्यमस्सरः । बभूव संख्यातीतानां मानग्राणहरो नृणाम्‌ ॥१६३॥ 


मानोन्नतैश्च॒ भूयोऽपि वाक्षपारुष्यरुपाहतेः । लाघवं प्रत्युपालम्भेः पार्थियोऽप्यडुभावितः ॥१६४॥ 

प्रसुप्तानां फणीन्द्राणामिब कोषोङ्भवं बिना । तेजो विस्फूजितं ज्ञेयं न हि नाम्‌ शरीरिणाम्‌ ॥ १६५॥ 
~ [oS (os € ~ [oS NN ~ एः 

विविधे भूतसगेऽस्मिन्न च कश्चित्स विद्यते | वपु्शचरित्रादि यस्य दोषेने दृषत्‌ ॥१६६॥ 


भविष्यमें होनेवाळे होते हैं, उनका नाम भी दीनारोंपर छापा जाता है ९ ॥ १५२॥ यदि ऐसा नहीं होता तो 
महाराज कलूशके राञ्यकालमें रक्खी धरोहरमें मेरे नामके सिक्के कैसे आये ! ॥ १५३॥ ओर फिर धनीने 
एक राख दीनार तुम्हारे पास जमा किये थे। उन्हें तुमने व्यापारमें छगाकर लाभ किया । यदि इस धनीने 
समय-समयपर कुछ लिया भी तो वह लाभांश था, मूलधन नहीं। अतएव जब तुमने इस धनीसे धन लेकर 
व्यापारमें लगाया, तबसे लेकर आजतक तुमने जो लाभ किया हो, बह सब इस धनीको दे दो ॥ १५४ ॥ १५५ ॥ 
इस प्रकार लाभांश देनेपर भी इसकी धरोहरबाली एक लाख दीनारकी रकम ज्योंकी त्यां बनी रहेगी ॥ १५६ ॥ 
मेरे जैसे दयालु राजे नमींके साथ ऐसा फेसला दे सकते हैं। वास्तवमें तो ऐसे बेईमान वनियेके लिए. श्रीय- 
शस्कर जेसे रूख स्वभाबवाळे राजाकी आवश्यकता थी॥ १५७॥ जिस मामलेमें सन्देहकी गुंजाइश दो, उसके 
फेसळेमें शासकको क्षमानीतिसे काम लेना चाहिए । किन्तु जिस विवादमें बादी या प्रतिधादी अनीतिके 
पथपर चळ रहे हों, उसमें शासकको यमराजके समान कठोर बनकर न्याय करना उचित होता है? ॥ १५८॥ 
राजा उच्चछ किसी ममेस्थानमें चुभे हुए कांटेके सदरा खटकनेवाले चिवादोंकी वास्तविक स्थिति समझनेके 
ठिए उपेक्षापूर्वंक कुछ समयतक प्रतीक्षा करता था ॥ १५९॥ इस प्रकार महाराज मनुके समान मनस्वी तथा 
प्रजापाळनके कार्यमें सतत जागरूक राजा उच्चछकी झासनशेळी अल्पकालमें ही विख्यात हो गयी ।। १६० ॥ 
बिना कारण किसीसे किसीकी मित्रता नहीं होती, अहंकारहीन तथा जनापवादसे शून्य सतीभाव नहीं होता, 
उचित बात सबको प्रिय नहीं छग सकती, विद्वान्‌ धनाढ्य नहीं होता, योषन अचंचळ नहीं रहता और राज 


. कार्यं अन्तक निष्कलंक नहीं रह पाता ॥ १६१॥ तदनुसार चन्द्रमा सदृ सबके लिए सुखदायी राजा 


उच्चल कुछ ही समय बाद मात्सय SF होकर दोषरूपिणी उल्काओंकी वंषों करनेके कारण बहुत ही भयंकर 
हो उठा ॥ १६२॥ उदारता, धेय, शोये, बुद्धि आदि गुणों तथा तारुण्यके कारण सहसा ईष्याळु होकर वह 
असंख्य सम्मानित मलुष्योंका मानरूपी प्राण हरने लगा ॥ १६३॥ जब उसने यह रुख अपनाया तो बहुतेरे 
सुसम्मानित व्यक्तियों द्वारा कठोर शब्दोंमें उस राजाको उलाहने भी सहने पड़े ।। १६४॥ जैसे सोये हुए सपंका 
तेज दवा रहता हे । उसी प्रकार जबतक मनुष्य क्षोभ नहीं प्रदर्शित करता, तबतक उसका तेज छिपा रहता 
है ॥ १६५ ॥ विविध प्रकारके प्राणियोंसे भरे इस संसारमें कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है, जिसका शरीर दुश्वरित्रता 
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अष्टमस्तरङ्गः । ३२५ 


जातः पङ्करुहाद्रपुः कपिलताक्रान्तं [शरः खण्डनप्रश्रश्यच्छु चिशीलतादिविगुणाचारप्रदषटं यज्ञः | 
विश्वस्नष्टुरिति प्रभूतविषयव्याप्तिस्पृशों दुःसहा दोषा यत्र पुरोऽस्तु तत्र कतमो निदोपतोत्सेकभूः ॥१६७॥ 


अविचार्येति भूपालः स चकारानुजावनास्‌ । वशचारित्रदेहादिदोषोद्र द्दोषोद्वोषणमन्वहम्‌ ॥१६८॥। 
अन्योन्य ३षपुत्पायय संख्यातीत महाभटाः । युद्धश्द्धालना तेन इन्द्वयद्धेप घातिताः ॥१६९॥ 
मासाघदिनमहेन्द्रमहाद्यवसरेषु सः | निनाय योधान्संनद्वानन्योन्यप्रधनेधेनम्‌ ॥१७०॥ 


स नाभ्ूदुत्सवः कश्चित्तदा यत्र॒ नृपाङ्गणे। भ्रूमिन सिक्ता रक्तेन हाहाकारो न चोद्ययौ ॥१७ १॥ 
नृत्यन्त इव नियाता गृहेभ्यो बंशशोमिनः । वान्धवेनिन्यिरे योधा लनाड़ाः पार्थिवाङ्गणात्‌ ॥ १७२॥ 
सखग्थश्यासकेचाश्चारुश्मश्रूनाकल्पशाभनः | हतान्वीच्य भटात्राजा सुपदे न तु विव्यथ ॥१७३॥ 
नायां राजशृह गत्वा प्रत्यायातेषु भतृपु। मेनिरे दिवसं छव्धमनास्था नित्यमन्यथा ॥१७४॥ 
भवेत्तद्ददहं कुर्यामित्यहंक्रियया वदन्‌ । साचिव्यमव्याहतवाग्येर तभृस्यरजिग्रहत्‌ ॥१७५॥ 
प्रवधमानांस्तानेव वेहठषकलुपाशय! । हृताधिकारात्विदधे बहुशश्च विमानितान्‌ ॥१७६॥ 
दुञ्छकः कम्पनाधाश; प्रवृद्धी तत्र सक्रुधि | विद्रतो विषलाटायां निपत्य निहतः खशेः ॥१७७॥ 
तेन स्ववर्धितो द्वाराधीश्वरो रककाभिधः | हताधिकारो विदथे विभूतिं वीक्ष्य भूयसीम्‌ ।॥ १७८॥ 
माणिक्यसेन्यपतिना द्वारेऽकस्मानिवारिते | खिन्नेन विजयत्षेत्रे चक्रे त्रतपरिग्रहः ॥१७९॥ 
कस्पनाद्यधिकारस्थाः ग्रवीरास्तिलकादयः । काकवंशा मार्दवेन तत्कोपं नानुभाविताः॥१८०॥ 


आद छांछनोंसे छांछित न हो ॥ १६६॥ जिनका जन्म कमळसे हुआ, झरीरपर पीलापन छा गया, शिवजीके 
हाथां जिनका सिर कटा ओर अपनी ही पुत्रीके प्रति ढुभांव प्रदर्शित करनेके कारण जिनकी शुचिता-शीळता 
आदि सद्शुणांकी कड़ी आलोचना हुई, उन सबव्यापी विश्वरचयिता ब्रह्मामें जव इतने दुःसह दोष विद्यमान हैं, तब 
उनकी स्ृष्टिमें भला कोई सवथा निर्दोष व्यक्ति केसे उत्पन्न हो सकता हे ॥ १६७॥ अब वह राजा नित्य बिना 
सोचे-समझे अपने अनुचरोंके वंश, चरित्र तथा देवताओंके दूषण दिखा-दिखाकर कोसने लगा ॥ १६८ ॥ 
वहुतेरे बड़े-बड़े वीरोंमें आपसी कलह उत्पन्न करा-करके युद्धप्रेमी राजा उच्चलने पारस्परिक इन्द्ययुद्धमें उन्हें मरवा 
डाला ॥ १६९ || महीने-आध महोनेमें महेन्द्र पवे आदि अवसरोंपर वह वहुतसे योद्धाओंको एकत्र करके दंगल 
कराता ओर उसकी सारी आमदनी स्वयं ळे लिया करता था ॥ १७०॥ उस समय ऐसा कोई भी उत्सव नहीं 
होता था कि जव राजाके आँगनमें रुधिर न गिरे ओर उससे हाहाकार न मचे ॥| १७१ ॥ अपने-अपने कुलोंके 
दीपकस्वरूप नौजवान लड़के खुशीसे नाचते हुए घरसे उत्सव देखने जाते थे ओर वादमें राजाके ऑगनसे 
हाथःपेर तोड़वा या कपार फोड़वाकर वान्धवाँके कन्वेपर छद॒कर लोटते थे ॥ १७२॥ चिकने, घुघराल 
था श्यामवर्णके सुन्दर वालों एबं तनिक-तनिक रेख सरीखी उभड़ती सूछोंवाल नोजवान योद्धाओंको 
अपने आँगनमें मरते देखकर राजा प्रसन्न होता था --इसके लिए उसे कुछ भी व्यथा नहीं होती थी || १७३ ॥ उन 
दिनों स्रिया राजाके आँगनमें गये हुए पतिको अपने घर सकुशल छोटा देखकर दी कुडाळ समझता थीं । अन्यथा उन्हं 
सकुद्दल ळोटनेकी आद्या नहीं रहती थी ॥१७४। कभी-कभी हठ करके वह किसी मंत्रीसे उळझ जाता ओर कहता 
कि जो में कह रहा हूँ, वही ठीक हे-तुम्हारा कहना ठीक नहीं है'। यों कहकर जिद पकड़ लेता ओर वादमें 
किसी वहाने वह उस मंत्रीको अपमानित करके निकाल दिया करता था ॥ १७५॥ १७६॥ दंछक 
उसका सेनापति था। राजा उसके भी पीछे पड़ गया और वात जव बहुत बढ़ गयी, तव वह नोकरी 
छोडकर भागा । इस प्रकार भागकर जत्र वह विषळारामें पहुचा तव वहा तँ उसे खदान सार डाला ।। १७७ ॥। 
इसा प्रकार उसने रक्रको द्वाराधीश वनाकर आगे वढ़ाया। वादमें जव राजाको पता चछा कि रक्क बड़ा 
मालदार दो गया है, तब उसे निकाळ दिया ॥ १७८॥ सेनापति माणिक्यको एक दिन उस राजाने अपने 
द्वारसे छोटा दिया । इससे उस वेचारेको इतना कष्ट हुआ क्रि विजयत्तेत्रमें जाकर उसने संन्यास ळे लिया 
॥ १७९ ॥ तिळक आदि महान्‌ काकवंशी योद्धा सेनापति आदि पदोंपर रहते हुए भी अपने झुढु स्वभावके 
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३ २६ राजतरङ्गिणी 


भोगसेनो निरनुगः क्षोणवासा भवन्तः | तेनातिसेवाप्रीतेन_ राजस्थानाधिकारभाक्‌ Weel 
यसमेन्द्रढादी यद्रे सानद्रसेन्योऽपि दरतः लुद्रवद्वण्गचन्द्रोऽपि रोद्रमालोक्य विक्रमम्‌ ॥१८२॥ 
येऽपि सड्डाभिघानस्य पुत्रा! सामान्यशस्रिणः | तात्रइच्छन्यङ्डान्स मान्त्रणः समपादयत्‌ ॥१८३॥। 
पुत्रो विजयसिंहस्य  तत्सेवात्यक्तदुदेशी । तिलको - 1 1280 
यमैठाभयबाणादियुख्या  द्वारादिनायकाः । कस्तान्समथेंः संख्यात तडित्तरलसपद: ॥१८५॥ 
द्वित्राः प्रशस्तकलशादयः पूवे तदन्तरे । प्रार्वलदरुमन्तःस्थजीणानोकहविश्रमम्‌ ॥१८६॥ 
कन्दपः क्ष्माुजा दृतेः समानीतोऽपि नाददे । तस्यासहनतां gE J ded ॥१८७॥ 
आस्थानाचारसंलापव्यवहारादि मण्डले । नवमेवाभवत्सव तस्मिन्नमभिनवे जपे ॥१८८॥ 
लक्ष्मी: कार्मणचूर्णाङ्का वेश्येव वशवतिनः | धीरानपि विधायेयं करोत्युन्मागवतिनः ॥१८९॥ 
सपिण्डानामपि व्यक्तशूरूवीक्षणतत्परा । प्रेततेव नरेनद्रश्रीर्जातिख्रेहापकारिणी ॥१९०॥ 
समस्तसंपतपूणोऽपि यस्मात्सुस्सलभूपातिः । दध्यौ श्रातुखस्कन्द॑ राज्यापहरणोद्यतः ॥१९१॥ 
अकस्मादशृणोच्छ्येनमिव तं शीघ्रपातिनम्‌ । स्थानं वराहृवार्तार्यसुहलङ्घथायातमग्रजः ॥१९२॥ 
क्षि्रकारी विनिर्गत्य तमग्राप्तपदं ततः । निपत्य सेन्यवेहुलैः सोपकारमकारयत्‌ ॥१९३॥ 
विद्रतस्यास्पदे तस्य नानोपकरणेशच्युतेः । ताम्बूलवन्नीकूटेथ सामग्री समभाव्यत ॥१९४॥ 
कृतकार्यपरावर्यासावरूटोऽपि पार्थिवः । प्रत्यावृत्त॑ तमश्ृणोदन्येद्युः क्ररविक्रमम्‌ ॥१९५॥ 


कारण उसके कोपभाजन नहीं बने ॥ १८०॥ भोगसेन कुछ दिन पहले फटे चीथड़े पहने अनाथकी तरह मारा- 
मारा फिरता था। सो उसकी अतिशय सेवासे प्रसन्न होकर राजा उच्चलने उसको अपने समीप रहनेका 
अधिकारी बना दिया ॥ १८१॥ इन्दरद्वादशीके युद्धमें विपुल सेनाका सेनापति गग्गचन्द्र उस सोगसेनका 
भीषण पराक्रम देखकर एक क्षुद्र व्यक्तिके समान भेदान छोड़कर भाग गया || १८२॥ साधारण शस्त्रधारी 
सडूके पुत्र रड, छुड और व्यडुको उसने मन्त्री बना दिया॥ १८३॥ विजयसिंहके दो पुत्र उसकी सेवा 
त्यागकर दुर्दशा भोगने लगे, किन्तु शेष दो तिलक तथा ज़नक मंत्रिमण्डलमें ळे लिये गये ॥ १८४॥ यम, 
ऐल, अभय तथा बाण आदि द्वाराधीश जैसे कितने ही प्रमुख अधिकारी बादळमें विजळीकी चमक 
जैसी क्षणिक सम्पदाके प्रभु बनकर देखते-देखते कंगाल हो गये ॥ १८५॥ हा, प्रशस्तकलश आदि दो-तीन 
व्यक्ति अलबत्ते ऐसे थे कि जो एक नन्हे पोधेके समान रोपे गये थे ओर अब जीर्ण वृक्षका. रूप धारण किये 
दीख रहे थे ॥ १८६॥ उस राजाने अपने दूतों दारा कन्दपको बुलवाया था, किन्तु वह राजाकी असहनशीलता 
देखकर अनुरोध करनेपर भी कोई पद्‌ ग्रहण करनेको राजी नहीं हुआ॥ १८७॥ उस नये राजाके राउ्यकालमें 
राजदरबार, आचार, बातचीत आदि सभी व्यवहार विल्कुळ नये ढंगके दिखायी देते थे ॥| १८८ ॥ कार्मण 
( समूळ नष्ट कर देनेवाले पदाथ ) के चूणंसे अंकित वेश्याके समान लक्ष्मी कितने ही धीर-गम्भीर एवं अपने वश- 
वर्ती लोगोंको कुमागकी ओर अग्रसर कर दिया करती हे ॥ १८९०॥ राजाओंकी राज्यश्री अपने कुलके 
छोगांका भा दूषण देखती रहती हे ओर प्रेतकी नाई जातिस्नेहको दूर भगा देती हे ॥ १९०॥ इधर समस्त 
सम्पत्तियोंसे परिपूणे होते हुए भी राजा सुस्सळ अपने बड़े भाई उच्चलका राज्य हस्तगत करनेकी फिक्रमें 
था ॥ १९१॥ सो अकस्मात्‌ राजा उच्चलको यह समाचार मिला कि सुस्सळ बाजकी तरह झपटता हुआ 
बड़े वेगसे राजधानीकी ओर बढ़ा आ रहा है । वह वराहवातोनामक स्थानको लाघ चुका हे।। १९२॥ यह 
समाचार सुनते ही उच्चछ विशाल सेना साथ लेकर गया ओर रास्ते हीमें सुस्सळसे मिला और बहुतेरा 
पुरस्कार देकर उसका सम्मान किया॥ १९३॥ बातको बातमें उसने सुस्सलके आगे तास्वूळ आदि उपहार 
सामग्रियोंका अम्बार छगा दिया॥ १९४॥ इस सम्मानसे ही अपनेको कृताथको समझकर सुस्सळ रास्तेसे दी 
पीळेको लौट पड़ा। सबेरे ही उच्चळने यह समाचार सुना कि वह क्रूर पराक्रमी फिर लोट पड़ा है ॥ १९५॥ 
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अष्टमस्तरङ्ग; | ३२७ 


गग्गचन्ट्रस्तदादेशादत्व वहलसेनिक! । चे र हक 
असंख्येः तोय हि ne a ॥१९६॥ 
तपरसादसयातृण्यं प्राणेीधि सिक. सामोयानेषु  थुनारीणामपुच्यत ॥॥१९७॥ 
वराश्चान्सुस्सलानीका द्र Re राजपुत्रो गती तत्र ह सहदेवयुधि ष्टिरो ॥१९८॥ 
निविष्टकटकं तं र hd _विदतान्‌ | चक्रे भूरितुरंगस्य येभूपस्थापि कौतुकम्‌ ॥१९९॥ 
मि श्रत्वा व संन्यपुराध्वना | कमराज्योन्युख॑ यान्तं द्रुतमन्वसरन्नृपः ||२००॥ 
दत्तमार्ग तस्य राजा सलादग्रजन्मना । प्रविवेश दर्शं परिमेयपरिच्छदः ॥२०१॥ 
> स्य राज डामर लोशकामिधम्‌ । स सेल्यपुरजं इत्वा नगरं प्राविशत्ततः ॥२०२॥ 
तास्मन्दूर गते बरकलुपोऽपि स नाददे। आत्स्ेईेन संरम्मं ग्रहीतुं लोहरं गिरिम ॥२० था 
कल्हः कालिज्ञराधीशो दोहित्रीं पुत्रवद्ग है | यामवर्धयत खेहादप॒त्रः पितवर्जिताम ॥२०४॥ 
राज्ञो बिजयपालस्य सुताँ सुस्सलमृपतिः । उपयेमे स तां श्रीमाननधां मेपमल ती 
तस्य प्रभागाधष्ठानाच्छिशोरापे न छोहरे । शक्तिरासीदिरुद्धानामपि वाधाय वैरिणाम ॥२० | | 
धोरः सुस्सलदेवोडपि मार्गेनिरगत्य दर्गमे | आसदडरमिमातिः  स्वोवी.. दनिरिल्नो ` 
~ यसता रि लान द्ॉरिभिमांसः स्वोर्वी दुगिरिवर्त्मना ||२०७॥ 
प्रशान्त व्यसने तास्मन्धीरस्योचलधूपतेः । अन्येऽपि व्यसनाभासा उत्पन्नध्वंसिनोभवन्‌ ॥२०८॥ 
भीमादेवः समादाय भोज कलशदेवजम्‌ । साहायकार्थमानिन्ये दरदाजं जगइलम्‌ ॥२०९॥ 
सल्हो हपमहीभतुरवरुद्वात्मजोऽभवत्‌ । भ्राता दर्शनपालस्य सञ्जपालस्तु तद्गखम्‌ ॥२१ टं | 
नीतिशेन ततो राज्ञा साम्रेव दरदीश्वरः । आक्षेपाद्वारितः प्रायातत्याइत्य निजां भुवम्‌ ॥२११॥ 
सल्हरतमन्वगाच्छन्न भोजोऽविक्षःस्वमण्डलम्‌ । भेजे सुस्सलदेवस्य सजपालोऽचुजीविताम्‌ ॥२१२॥ 


यह सुनकर उसने एक विशाळ सेनाके साथ गग्गचन्द्रको भेजा और उसने जाकर स॒स्सळकी सारी सेना छिन्न-भिन्न 
कर दी ॥ १९६॥ जिससे सुस्सळके जेसे अगणित योद्धा--जो युद्धके कष्टको नहीं सह सकते थे - गग्गचन्द्रके हाथों 
मरकर देवाङ्गनाओंके बिमानोंपर जाकर अपनी थकान मिटाने लगे ॥ १९७॥ उस युद्धमें अपने भण देकर 
राजपुत्र सहदेव ओर युधिष्ठिर स्वामीके ऋणसे उऋण हो गये ॥ १९८॥ उस समय गग्गचन्द्रको सुस्सलके 
वहुतसे भागे हुए कीमती घोड़े अनायास प्राप्त हो गये । उनकी संख्या इतनी विशाळ थी कि जिन्हें देखकर 
उचछ भा चकपका गया था ॥ १९९ || तवतक राजा उच्चलको यह समाचार मिला कि झुंस्सळ सेना संग्रह करके 
सल्यपुरके मागसे क्रमराज्यकी ओर बढ़ रहा है ॥ २००॥ यह सुनते ही उच्चळ अपनी थोड़ी सी सेनाके साथ 
उसके पीछे-पीछे चला और जाते-जाते दरददेशमें प्रविष्ट हुआ ॥ २०१॥ वहाँ सेल्यपुरमें उत्पन्न छोष्टक नामक 
डामरका वध करके वह नगरके भीतर घुसा ॥ २०२॥ किन्तु जब उसने देखा कि सुस्सल वहुत दूर निकल 
गया हे तो बेरवश कळुपित चित्त होनेपर भी भ्रातस्नेहके कारण उच्चछ लोहर पर्वतकी ओर नहीं बढ़ा 
॥ २०३॥ कालिंजर देशके अधिपति कल्हणने निःसन्तान होनेके कारण अपनी दोहित्रीको बड़े स्नेहसे पाला था 
क्योंकि उस बच्चीका पिता सर चुका था ॥ २०४ | तदनन्तर श्रीमान्‌ सुस्सळ राजाने महाराज विजयपाळकी 
सुनोत पुत्री मेघमंजरीके साथ अपना विवाह किया ॥ २०५॥ ऐसा करनेसे सुस्सलका प्रभाव इतना अधिक 
वढू गया कि कोई शत्रु छोहर राज्यके एक बच्चेको भी कष्ट नहीं पहुँचा सकता था ॥ २०६॥ धेयंशाळी सुस्सल 
-इुगम पहाड़ी मार्गोसे चलता हुआ कई मासमें अपनी भूमिपर अर्थात्‌ लोहर राज्य पहुँचा ॥ २०७॥ राजा 
उच्चळकी ओरसे आनेवाळे महान्‌ संकटसे छुटकारा पाकर सुस्सळके अन्य छोटे-मोटे संकटाभास उत्पन्न 
होकर ही अनायास समाप्त हो गये ॥ २०८॥ तदनन्तर भौमादेव कलशदेवके पुत्र भोजको साथ लेकर 
दरद्‌ देशके नरेद जगइळकी सहायता करनेके लिए जा पहुँचा ॥ २०९ ॥ राजा हषदेवकी रखैलका पुत्र भोज, 
सल्ह और दशनपालका भाई सञ्जपाल भी अपनी सेना लेकर वहाँ पहुँच गये || २१० ॥ किन्तु नीतिज्ञ राजा 
उच्चळने सामनीतिका उपयोग करके उसे समझाया, जिससे दरदीश्वर अपने देश लौट गया ॥ २११॥ उनमें 
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३२८ राजतरङ्गिणी 


शृहीतार्थेन भृत्येन निजेनैव प्रदर्शितः । भोजः क्षिप्रं नृपात्ताप निग्रहं तस्करीचितम्‌ ॥२१३॥ 
देवेश्वरात्मजः पित्थकोऽपि इ्ैराज्यलालसः । डामरानाश्रिते राज्ञि निर्याते व्यद्रवदिशः ॥२१४॥ 


«OQ [oes ण ज़ १ 
दिचारपरि्ारेण धावन्तः सवती जडाः । तियश्व इव हास्याय प्रासाड्शरणा जनाः ॥२ १५॥ 


ज्ञस्य रामराख्योऽहं छतुरासं दिगन्तरे । अडः कश्चिदेवं चक्रिकाचतुरो वदन्‌ ॥२१६॥ 
Lo ~ 
दि मूठेवडुमि भवि > द 2 भेस्यनन्तर! ॥ युग्सम्‌ ॥ २१७॥ 
व्यामठेबहभिविश्षवप्रियेः । धनमानादिदानेन भूमिपेशू' यु 
निन्ये प्रव मूढेवहुभिि 


ग्रोष्मे प्रविष्टः करमीरानेकाकी घमपीडितः । व्यधीयत छिन्ननासः परिज्ञाय तृपाडुगेः ॥२१८॥ 

कटके पर्यरत्राज्ञः स एव ददृशे पुनः | स्वजात्युचितभक्ष्यादिविक्रयी सस्मित जनः ॥२१९॥ 
ह ~ श्‌ क़ 0. दैव NO म्‌ 

मिथ्यैव नीतिकौटिल्यैः क्रियते$म्युदयश्रमः | शक्‍यतेञपरथा कतु न दवह मनीपितम्‌ ॥२२०॥ 


[el 


शान्तापि ज्वलति क्वापि कचिदीप्तापि शाम्यात । दैववातवशाच्छक्तिः पुंसः कक्षाश्निसंनिभा ॥२२१॥ 
पलायनैर्नांपयाति निश्चका. भवितव्यता । देहिनः पुच्छसंलीना वहिज्वालेव पक्षिणः ॥२२२॥ 
नाच्छिन्नवहि विपशस्रशस्योगेने श्रश्रपातरमसेन न _ चाभिचारः | र 
शक्या निहन्तुमसवो विधुरेरकाण्डे भोक्तव्यमोगनियतोच्छसितस्य जन्तोः ॥२२३॥ 
भिक्षाचरः समादिष्टवधो जयमतीशृहात्‌ । नक्त वध्यथुव निन्ये वघकेः पार्थिवाजञया ॥२२४॥ 
ग्राव्णि प्रस्फोव्य निश्चिप्तों बितस्तायां समीरणेः । क्षिस्तटं क्षणं स्पन्दमानवक्षाः अपाडुना ॥२२५॥ 
सल्ह दृरदीश्वरके साथ प्रच्छन्न रूपसे चला गया, भोज अपनी भूमिपर छोट गया सञ्जपालने ज 
सुस्सलके यहाँ नोकरी कर ळी ॥ २१२॥ उसी समय राजा उच्चलसे घन लिये हुये एक श्रत्यने भोजको ks ह्‌ 
राजाको सूचित कर दिया, जिससे चोरकी तरह पकड़कर भोज कारागारमें बन्द कर दिया जप ॥२११॥ ह. देवेश्वर 
का पुत्र पित्थक भी अपनेको राज्यका हकदार समझता था । किन्तु जव राजा हपेको पर सहा न 
मिली, जिससे राजाको भागना पड़ा तो उसी समय पित्थक भी निकल भागा ॥ २१४ ॥ जड़ पुरुष ढ़ निश्चय क 
अभावमें किसी प्रसिद्ध पुरुषका नाम के-लेकर पशु-पक्षियोंक समान इधर-उधर दोड़ते हुए उपासना याद 
बनते हे ॥ २९५ ॥ पड्यंत्र रचनेमें चतुर इसी प्रकारका एक अट्टसूद ( खाने-पीनेकी चीजें फेरी लगाकर बेचन 
बाळा ) चारों ओर घूम-घूसकर अपनेको मल्लका पुत्र रामल बताया करता था ॥ २।६॥ एला करक उसने 
बहुतेरे बिगड़ेल मस्किष्कबाले उपद्रवी छोगोंको जुटा लिया । जिससे उसे कई राजाओंसे धन तथा सम्मान 
भी प्राप्त हो गया ॥ २१७॥ वह अट्टसूद गर्मोके दिनोंमें तापसे सन्तप् होकर अकेला ही कश्मीर जा पहुँचा । 
वहाँ जब राजपुरुषॉंको उसके आगमनका पता चला, तब उन्होंने उसकी नाक काट ली ॥ २१८॥ कुछ समय 
बाद उस नकटे फेरीबालेको फिर अपनी जातिके अनुरूप तरह तरहकी चीजें बेचते देखकर लोग हॅसने ळ्गे 
॥ २१९ ॥ कितने ही लोग विविध प्रकारकी कुटिल नीतियोंका उपयोग करके अपने अभ्युद्यके लिए परिश्रम 
करते हैं, किन्तु वे यह नहीं जानते कि देव उनकी इच्छाओंके बिपरीत परिस्थिति भी छा सकता है ॥२२०॥ 
जैसे खलिहानमें लगी हुई आग कहीं शान्त हो करके भी फिर भभक उठती हे ओर कहीं धधकती हुई भी आग 
बुझ जाती है। इसी प्रकार देवकी प्रेरणासे कभी कोई अकिंचन व्यक्ति भी श्रोमान बन जाता हे अ 
कभी श्रीमान व्यक्ति अकिंचन बन जाता है ॥ २२१ ॥ जेसे किसी पक्षीकी पूंछमें छगी आग उसके भागनेसे 
नहीं शान्त होती। उसी प्रकार मनुष्यकी भी भवितव्यता उसके पलायन करनेसे पीछा नहीं छोड़ती ॥२९१| 
जिस प्राणीको नियति द्वारा निधोरित जो भोग भोगने हैं, वे प्रचण्ड अग्नि, विष, शस्त्र, बाणप्रयोग, किसी , 
गढ़ेमें कूद जाने, अभिचार क्रिया करने तथा ऐसे भोगाधीन प्राणियोंका बध कर देनेसे भी .निवृत्त नहीं 
किये जा सकते ॥ २२३ ॥ क्योंकि एक मिस आण बचनेके लिए भागकर रानी जयमतीके महळमें 
छिप गया था। किन्तु राजाकी आज्ञासे वधिकोंने रात्रिके समय वहां जाकर उसे पकड़ा और वध्यभूमिको छे 
गये ॥ २२४ ॥ एक मनुष्यको भीषण आंधी उडाकर बितस्ता नदी तक ले गयी और वहाँ कि टा पटक 
दिया, जिससे उसके जीवित रहनेकी कोई आशा नहीं रह गयी थी। किन्तु कृपालु देवने उसके शारीरमें प्राण 
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४२ अष्टमस्तरङ्गः । | ३२९ 


है. 


द्विजेनेकेन संप्राप्तश्चिरादुद्वतचेतन! । आसमत्यभिधानाया ज्ञातिदिंद्देति गौरवात्‌ ॥२२६॥ 
शाहिपुत्रीभिरुक्ता या दत्तश्रतुरया तया। नीतो देशान्तरं गूढं वतथे दक्षिणापथे | तिलकम्‌ || २२७) 
स॒ वृत्तप्रत्यमिज्ञोब्थ पुत्रवनरवमंणा । मालवेन्द्रेण शस्त्ास्रविद्याभ्यासमकायंत ॥२२८॥ 
अन्यदीयं घातयित्वा तत्तुल्यवयसं शिशुम्‌ । रक्षितो जयमत्येत्र स किलेत्यपरेऽ्रवन्‌ ॥२२९) 
देशान्तरागताद्दूतात्तां  वार्तामुपलळव्धवान्‌ | अत एवाभवत्तस्या भूभृद्विरितादरः ॥२३०॥ 
बहिरप्रतिभिन्दंस्तत्स धीरो मागवरतिभिः | चक्रे तदग्रवेशाय सम्बन्धं पार्थिये समस ॥२३१॥ 
ईष्यामगोपयन्नार्या शङ्कामच्छादयत्रिपोः । स्वयमन्याभिगम्यत्वं करोति हि जडो जनः ॥२३२॥ 
भिक्षाचरे हते वालं कंचिदादाय तत्समम्‌ । तन्नाञ्ना ख्यातिमनयद्िहवेत्यपरेऽद्रवन्‌ ॥२३३॥ 
तथ्येन सोऽस्तु मिथ्या वा प्रतिष्ठं तां तथाप्तवान्‌ । यया छघुत्वमानेतुं न. देवेनाप्यशक्यत ॥२३४॥ 
स्वमन्द्रजालमायानामाप निर्विषया इमाः । कमबैचित्र्यजनिताः काश्चिदाश्रयविग्रूपः ।२३५॥ 
स राजबीजी नाशाय विशां गूढ व्यवर्धत । पुरग्रामादिदाहाय कक्षान्तरिव पावकः ॥२३६॥ 
रोहत्यन्तिकसीमनि प्रतिविषावीरुद्विपक्ष्मारहः काले प्रावृडपद्रताच्छसलिले मूछत्यगस्त्योदयः । 

सगंच्छेदर्विधिक्षमालुदयतो दृष्टा किलोपद्रवान्संधत्ते प्रतिकारकल्पनमहो दीर्घावलोकी विधिः ।। २३७॥ 
अजायत विपन्मज्जगढुद्गरणक्षमः । तस्मिन्नेव क्षणे यस्मात्सुस्सलक्ष्मापतेः सुतः ॥२३८॥ 
तञ्जन्मकालादारभ्य सबतो जयमजयन्‌ । नामान्वर्थं नृपस्तस्य जयसिंह इति व्यधात्‌ ॥२३९॥ 


संचार कर दिया ओर वह फिर भला-चंगा हो गया ॥ २२५ ॥ आसमती अर्थात्‌ दिद्दारानीको झाहीकी 
पुत्रियोने एक नवजात शिशु कहींसे लाकर दे दिया, उसके नाम-धाम तथा जाति-गोत्रका कुछ भी पता नहीं 


था। सो दिद्दारानीने उस शिशुको छिपाकर' दक्षिणापथ भेज दिया। वह वालक वहाँ ही रहकर पला और ' 


बढ़ा। इस प्रकार जब वह सयान हुआ, तब देवी प्रेरणासे उसे अपने आप अपनी जातिका स्मरण हो आया 

९२६ || २२७॥ जब उसका वृत्तान्त ज्ञात हुआ, तब माळवानरेश नरवमाने पुत्रको तरह मानकर उसे 
शब्लाश्नविद्याका अभ्यास कराया ॥ २२८॥ कुछ छोगोंका कहना हे कि रानी जयमतीने उसीके समान अवस्था: 
वाळे एक अन्य वालकको मरवाकर उस बालककी रक्षा की थी || २२९। किसी अन्य देशसे आये हुए दूतने 
राजाको यह वृत्तान्त बताया था । तभीसे रानी जयमतीके प्रति राजाका आदरभाव कम हो गया था ॥ २३० ॥ 
उसी समयसे राजाने रानी आसमतीका बाहर निकलना तथा किसी अजनबी मनुष्यसे उसका मिळना-जुळना 
बन्द कर दिया ॥ २३१ || मूख मनुष्य ञ्रियोंके ईष्याभावको न छिपाकर इान्रुकी झंकोको आच्छादित करके 
नारियांको स्वयं परपुरुषके साथ सम्पक स्थापित करनेके लिए बाध्य कर देते हैं || २३२॥ कुछ लोग कहते 
हैं कि दिद्दारानीने एक भिक्षुका वध कराके किसीके एक वाळकको लेकर उसने उसे भिक्षकके नामसे 
विख्यात किया था ॥ २३३॥। यह वात सच हो या झूठ, किन्तु उस अज्ञात बालकने ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त की कि 
देव भी उसे हीन बनानेमें समथ नहीं हुआ ॥ २३४ || संसारमें कमंकी कुछ ऐसी विचित्र गतियाँ देखी जाती 
हैं कि उनके आगे स्वप्न, इन्द्रजाल ( बाजीगरीका खेळ ) -तथा माया भी तुच्छ प्रतीत होने लगती हे ॥ २३५ || 
` जेसे नगर-ग्राम आदिको भस्म करनेके लिए. ही ठृणके ढेरमें आग लगती हे, उसी प्रकार वह राजबीजी बाळक 
धूर्तोका विनाश करनेके छिए ही गुप्तरूपसे पला ओर बढ़ा था ॥ २३६ ॥ विषवृक्षके पास ही प्रतिविष अर्थात्‌ 
बिषकी शक्तिको शमन करनेवाला वृक्ष उग आता है ओर वर्षाके उपद्रवसे जब नदियों तथा सरोवरोंका जळ 
गन्दा होता है, तब अगस्त्यका उदय हो जाता हे । इस प्रकार अपनी स्वृष्टिमें बाधा डालनेके लिए उदीयमान 
उपद्रवोंको शान्तिके हेतु वह दूरदर्शी विधाता पहलसे ही प्रतीकारकी कल्पना कर लेता है. ॥ २३७॥ उसी 


समय विपत्तिरूपी सागरमें डूबते हुए संसारका उद्धार करनेमें समथ एक पुत्र सुस्सळ राजाके घर जन्मा - 


॥ २३८ ॥ जब वह बालक उत्पन्न हुआ, तवसे सुस्सलको सवत्र विजय प्राप्त हुई। इसी कारण उसने उसका 
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३३० राजतरङ्गिणी 


शास्तुः सर्वार्थसिद्धाख्या यथा स्वार्थसिद्वभिः | तथा तस्याभिधान्तर्था नात्यजट्रढिशव्दताम्‌ ॥२४०॥ 
मुद्रां स॒ ुङ्कमस्यांघ्रेतदीयस्याभ्युपागताम्‌ । विलोकयोचलदेवोऽरदिमन्यु भ्रातरं प्रति ॥२४१॥ 
बारस्ैांध्िमुद्ास्य वेरं पितृपितव्ययोः | निवारयन्ती विदे सुस्थितं मण्डलब्वयम्‌ ॥२४२॥ 
स स्वर्गिणः पितुर्नान्ना ततः सुक्ृतसिद्धये । चकारोचलभूपालः पेतृके स्थाण्डले मठम्‌ ॥२४३॥ 
शोभू मिहेमवस्राननदाता तस्मिन्महोःसवे । आश्रर्यकल्पवृक्ष्॑_त्यागी सर्वार्थिनामगात्‌ ॥२४४॥ 
प्रसादेः प्रहितेस्तेन महाः शाध्यसंपदा । महान्तोऽपि दिगन्तेषु पार्थिवा विस्मयं ययुः ॥२४५॥ 
भतंप्रसादाधिगतां श्रियं नेतं पराध्यंताम्‌ । विहारं समठं देवी  जयमत्यपि निममे ॥२४६॥ 
फेपांचिसूर्वपुण्यानां विरहेण महीभुजः । हताभीष्टामिधानोऽभून्मठो नवमठाख्यया ॥२४७॥ 
सुज्ञां स्वसारमुद्विण्य परस्मिम्स्थण्डिले पितुः । विहारोऽपि कृतस्तेन नोचितां ख्यातिमाययो ॥२४८॥ 
मृत्योर्मस्तकपातित्वं तस्याक्रलयतः किल । न निष्ठां स्वप्रतिष्ठासु संप्रपेदे व्ययस्थितिः ॥२४६॥ 
कदाचित्रमराज्यस्थो द्रष्टुमग्रिं स्वयंभुवम्‌ । ययौ बरहटचक्राख्यं शिरिग्रामं स भूपतिः ॥२५०॥ 
तं कम्बलेश्वरग्रामाध्वना यान्तमवेष्टयन्‌ । अकस्मादेत्य तरत्रत्याश्वोराश्चण्डालशस्रिणः ॥२५१॥ 
प्रजिहीपृभिरप्याशु तस्मिन्नत्यल्पसेनिके । न तैः प्रहतशुत्तेजोऽवष्टम्भस्तम्भितायृधेः ।२५२॥ 
अथ हारितमार्गः स गहने शिरिगह्वरे । भ्रमन्नल्पाबुयाय्येकां क्षणदामत्यवाहयत्‌ ॥२५३॥ 
उच्चचार क्षणे तस्मिन्स्कन्दावारेषु दुःसहा । नास्ति राजेति दुर्वार्ता सर्वतः क्षोभकारिणी ।२५४॥ 


“जयसिंह? नाम रक्खा।॥२३९॥ जेसे सब मनोरथ सिद्ध हो जानेके कारण सुस्सल 'सर्वार्थेसिद्ध' इस नामसे 
भी पुकारा जाने लगा था, उसी प्रकार जयसिंहसे उसे सत्र विजय प्राप्त होने लगी॥ २४०॥ जिस दिन 
उसने उस बाळकका कुंकुमचचित चरण देखा, उसी दिन उसका अपने छोटे भाई उच्चलके प्रति होनेवाळा कोप 
शान्त हो गया ॥ २४१॥ इस प्रकार उस बाळककी चरणमुद्राने अपने पिता और. पिठुव्यमें चिरकाळसे चला 
आनेवाला चेर समाप्त कर दिया और कश्मीर तथा लोहरमण्डळ दोनों जगह स्थायी शान्ति स्थापित हो गयी 
॥ २४२॥। तदनन्तर राजा उच्चलने अपने पिताकी आत्माके कल्याणार्थ. उसके स्थानपर एक मठ बनबाया 
॥ २४३ ॥ उस सठस्थापन-महोत्सत्रके अबसरपर राजा उच्चळ गो, भूमि, सुवणे तथा वका विपुल दान देकर 
सब याचकोंके लिए एक आश्चर्यजनक कल्पवृक्ष बन गया ॥ २४४॥ उस उत्सवक्ती समाप्तिपर स्छाघनीय सम्प- 
दाओंसे परिपणे जो प्रसाद भेजा गया था, उसे देखकर दिर्दिगन्तके बड़े-बड़े राजे भी विस्मित हो उठे थे 
॥ २४५ ॥ अपने पतिकी कृपासे प्राप्त धनका महत्त्व बढ़ानेके लिए रानी जयमतीने भी मठ तथा विहारका 
निर्माण कराया ॥ २४६॥ किन्तु राजा उच्चळके पूर्वंसंचित पुण्यके अभाववश उसके बनवाये मठकी बिशेष 
ख्याति नहीं हो सकी ओर वह नया मठ ही कहलाता रहा ॥ २४७॥ इसी कारण अपने पिताके स्थानको 
छोड़कर अन्यत्र अपनो बहिन सुल्लाके नामपर उसने एक विहार बनवाया, किन्तु वह भी. उचित ख्याति नहीं 
प्राप्त कर सका ॥ २४८॥ राजा उच्चलको यह पता नहीं था कि मृत्यु सिरपर मँडरा रही है, अतएव बह अपनी 
प्रतिष्ठाके अनुसार व्यवस्था करनेमें कुछ शिथिल पड़ गया ॥ २४९ ॥ उन्हीं दिनों किसी कार्यवश वह क्रम 
राज्य गया। वहाँसे अपने आप उत्पन्न अस्तिको देखनेके लिए बह वहेटचक्र नासके पर्वतीय म्रामकी ओर 
चला ॥ २५०॥ जब कम्वळश्वर ग्रामको राहसे वह चला जा रहा था, तभी अकस्मात्‌ आस-पास रहनेवाळे 
सरास्त्र चोरों और चण्डाछोंने उसे घेर छिया ॥ २५१॥ उस समय राजाके-साथ इने-गिने सैनिक थे । 
अतएव वह बलप्रयोग करके उन्हें रोकनेमें ससथ नहीं था। इसी कारण उसके शास्त्रास स्तम्भित हो गये और 
वे चोर-चण्डाळ सव तरहसे संघष करके क लिए तैयार होकर आये थे॥ २५२॥ ऐसी स्थितिमें राजा किसी 
तरह दो-चार अनुचरोंको साथ लकर उनके घे निकल भागा । किन्तु कुछ ही दूर जाकर रास्ता भूछ गया 
घोर एक रात उसने भटकते हुए बितायी ॥ २०३ ॥ सबेरे सेनाशिविरके लोगोंको यह दुःसह और दूषित समाचार 
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अंश्मस्तरंड्र। । ३३१ 


कटकान्निःसृतात्यल्पा वात्येव गिरिंगहरात्‌ । सा दुष्णवृत्तिदींथेत्व॑ पुरेऽरण्य इवासदत्‌ ॥२५०॥ 
नगराधिक्रतस्तस्मिन्क्षणे छुड़ामिधोऽभवत्‌ | शस्रिणः कामदेवस्य ङुल्यो रङ्डादिसोदरः ॥२०६॥ | 
कली पुरक्षोभशान्ति शस्रौकः स नृपास्पदे प्रविश्य आतृमिः साथ कार्यशेपमचिन्तयत्‌ ॥२५७॥ | 
नृपं कं कुम इत्येवं तान्विचिन्तयतोऽब्रवीत्‌ । सञ्जाभिधोऽपि कायस्थः कुडुम्बिकुटिलाशयः ॥२०८॥ ८ | 
यूयमेव सुहृदरनधुशृस्यबाहुल्युर्ेयाः । राज्यं कुरुत संप्राप्य राष्ट्रमेकमकण्टकम्‌ ॥२५९॥ || 
तेनेवयुक्तास्ते पापा जातराज्यस्पृहास्ततः । सिंहासनाधिरोहाय क्चिप्रमासन्समुद्यता; ॥२६०॥ || 
श्रीयशस्करदेवस्य वंश्या एत इति श्रृतिः | तदन्तयेऽभूत्सबपां राञ्योत्सुक्यप्रदायिनी ॥२६१॥ 
अत एवाभजत्क्रोधं तेपां कुसुहदुक्तिभिः | सा बासनान्तःसंलीना सदाचारानपेक्षिणाप्‌ ॥२६२॥ 
कथं न प्रतिभात्वेपा सङ्स्यापि कुपद्धतिः। भारिकस्य कुले जातो लवटस्य हि सोऽधमः ॥२६३॥ 
क्षेमदेवाभिधानस्य पुत्रोऽप्यल्पनियोगिनः । करराशयत्रमभजन्महासाहसिको चितम्‌ ॥२६४॥ 
चौरेण स्वणंभरूज्धारं हतवान्भूपतेगृहात्‌ । संभावितोपि गास्‍्मीर्यान्नाज्ञायि किलेङ्गितेः ॥२६५॥ 
सासिधेनुनिरुष्णीपो व्रिहसन्नखिलान्स्मयात्‌ । राजपुत्र इवात्यल्पं स॒ त्रेलोक्यममन्यत ॥२६६॥ 
तस्य चिन्ता काचिदासीत्सदा दोलायतोऽङ्कुरीः । या राज्यहेतुः ऋरेण फलेन समभाव्यत ।॥२६७॥ 
तद्विरा निजसंकल्पादपि ते राज्यलालसाः । नृपं जीवन्तमाकर्ण्यं ततोऽभूवन्हतस्पृहाः ॥२६८॥ 


सुनायी पड़ा कि राजा उच्चळ अब संसारमें नहीं रहे । इससे चारों ओर शोक तथा क्षोभका वातावरण व्याप्त 
हो गया ॥ २५४॥ किसी गिरिकन्दरासे उठे हुए एक छोटेसे ववण्डरके समान सेनासे फले इस दुःखदायी समा- 
चारने समस्त जंगलों तथा नगरोंको अपनी लपेटमें ळे लिया ॥ २५५ ॥ उस समय शस्त्रधारी कामदेवका 
वंशज और रड आदिका सहोदर .भाई छुड्ड नगरपाल था ॥ २५६॥ इस समाचारसे नगरमें व्याप्त क्षोभको 
शान्त करके अपने भाइयोंके साथ चलकर वह शीघ्र उस स्थानपर जा पहुँचा, जहाँ राजाका शव पड़ा था। 
वहाँ वह आगे किये जानेवाले कार्यके बिषयमें विचार करने लगा ॥ २५७॥ विचारका मुख्य विषय यह था 
कि अब राजा किसे बनाया जाय? | उसी समय एक विशाळ कुटुम्बी ओर कुटिळ प्रकृतिके सडू नामक कायस्थने ~ 
कहा--॥२५८॥ 'सवसे अच्छा उपाय तो यह्‌ हे कि अपने सभी वन्धु-वान्थवों तथा भ्रृत्योंकों संगठित करके ठुजेय 
बनते हुए तुम्हीं लोग इस अकण्टक राज्यको हस्तगत करके राज्य करो' ॥ २५९ [| उसके यह कहनेपर वे पापी 
राज्यप्राप्तिके लिए छाछायित हो उठे ओर राज्यसिंहासनपर बेठनेको उद्यत हो गये ॥ २६०॥ ऐसा सुना जाता 
है कि ये लोग राजा यशस्करदेवके वंशज यु ओर यह जनश्रुति ही उस बंशमें उत्पन्न सभी लोगांको राज्य प्राप्त 
करनेको उत्सुक वना रही थी ॥ २६१॥ आगे चलकर उनके मनम यह वासना इतने उग्ररूपमें घर कर गयी 
कि उनमेंसे कुछ असदाचारी लोग बौखळाकर ऐसी अनाप-शनाप बातें करने लगे कि जिससे आपसमें ही क्षोभ 
फेल गया ।। २६२॥ जब वातावरण बहुत विषाक्त हो गया, तव छब॒ट नामक एक कूलीके पुत्र सड्डने अपनी 
दृषित योजना छोगोंके समक्ष रक्‍खी ॥२६३॥ उसी समय सुट्टी भर छोगोंकों साथ लेकर क्षेमदेवका पुत्र भी 
करता तथा साहसिकतापूर्ण कदम उठाने लगा ॥ २६४॥ उसने चोरी करके राजभवनसे राजाका स्वणंभृंगार 
उड़ा लिया । ऊपर-ऊपरसे बह इतना गम्भीर वना हुआ था A नाडाप देखकर उसपर किसीको चोर होनेका 
सन्देह ही नहीं हो सकता था ॥२६५॥ वह तलवार लटकाये, नंगे सिर एवं अभिमानवश सबकी ह्‌सी उड्डाता तथा 
त्रेलोक्यको तुच्छ समझता हुआ राजकुमारकी तरह विचरता था || २६६ ॥ वह सदा उंगलियें नचाता हुआ 
किसी विशेष प्रकारकी चिन्तामें छीन रहा करता था। उसके क्रूर कमफछाको देखकर यही अनुमान किया जा 
सकता था कि उसकी वह चिन्ता राज्य प्राप्त करनेकी थी ॥२६७।। उसकी बातों ओर संकल्पसे यही ज्ञात होता था 
कि वह राज्यप्राप्तिके छिए अत्यधिक उत्सुक था। किन्तु जब सहंसा उसे यह समाजा मिला कि महाराज 
अभी जीवित हैं तो उत्साह ठंढा पड़ गया ।। ९६८। अब उनमें न चपळता थी ओर न कायपडुता थी। वे 
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३३२ राजतरजभि 
न स्फुरन्न च संमीलन वा सुप्त इवानिशम्‌ । तेपां चेतसि संकल्पस्तदा प्रभ्ृति सोऽभवत्‌ ॥२६९॥ 
असुस्थिरादरेणाथ शनकैः प्रथिवीश्जा । निन्यिरे मध्यमां बृत्ति राजस्थानान्निवार्य ते ।।२७०॥ 
च ° चत्‌ च 
प्रकृत्या रुक्षवाग्राजा सर्वपामेव सवदा । तेषामप्यकरोदत्रान्तरे ममस्प्रशः कथाः ।।२७१॥। 
0 0 [ae ® Cn घ चर 
ते राज्ये ह्भूभतुः पितरि ध्रमयं गते । मातुस्तारुण्यमत्ताया विधवाया गृहेऽव्रसन्‌ ।।२७२॥। 
तेम हे ON Co ध ज 
य्यामत्तको नाम सास्रश्मातिवेर्मिकः । सुहृद्धतोऽथ विश्वस्तो जननीजारशङ्कया ॥२७३॥। 
किं नेते [a [eS 0 ९ 
असतीमपि किं नैते न्यग्रह्मानिति भूपातिः । विचायं कोपात्तन्मातुनासाच्छेदमकारयत्‌ ||२७४॥ 
तां कथां स॒ नृपस्तेषां परोक्षमुदधोपयतू । क पुत्राश्छिन्ननासाया वदन्नित्यन्वियेष च ॥२७५॥ 
बृहञ्ञाधिगञ्जेशं कृत्वा कार्यान्न्यवारयत्‌ | स कायस्थङ्गृतान्तत्वं भजन्सङ्झमपि प्रभु: ॥२७६॥ 
पीडितस्तेन रौद्रेण निजोऽथ गणनापतिः । कोशोत्पत्यपहतारं तं नृपाय न्यवेदयत्‌ ।।२७७॥ 
्रवेशभाशिकपदे हृते राज्ञा रुपा ततः।स क्रूरो रइच्छुडादीलरयत्पूवेचिन्तिते ॥२७८॥ 
जिघांसवस्ते ¢ ~ 4 चे ® Lees 
नृपतिं प्रसङ्गापेक्षिणः परः । समगंसत दुष्रथ हंसरथादिभिः ॥२७९॥ 
प्रजिही ~ + कोशे ते [aN [oS 
पुभिरुवीशं पीतकोशः समेत्य तैः । चतुष्पश्वानि वर्षाणि नावाप्यवसरः क्कचित्‌ ॥२८०॥ 
(oN के विचि 2. Cee ते 
बहुसिबेहुधा मिन्नबहुकालं विचिन्तितः । न भेदमगमन्मन्त्रः स चित्रं लोकदुष्कृतैः ॥२८१॥ 
तनेतां कुरुते शश्चन्पो ममस्पृशं कथाम्‌ । इति प्रत्येकमुक्‍त्वा ते विरागं पार्थिवेऽभजन्‌ ॥२८२॥ 
` (oe च्छ he [oS + 
रुरः पाश्चपष्ठादि गूढेवममिरायसेः । प्रच्छाद्य पार्थिवोऽजस्रमनुससरे जिघांसुभिः ॥२८३॥ 
असहो विरहं सोढुं यां प्रसादयितुं न काम्‌ | राजाऽपि संदधे चेष्टा प्राप्राकृतथुजंगवत्‌ ॥ २८४॥ 
क कसि त व को क ` ` 
रात-दिन अळसाये-से पड़े रहते थे और उनके विचारोंमें परिबतेन आ गया था ॥ २६९ ॥ राजाकी ओरसे भी 
अब धीरे-धीरे उनके प्रति आदर-भावमें कमी आ गयी और वे राज्यके कार्यस्थानांसे अळग करके मध्यवृत्ति- 
बाळे नागरिक बना दिये गये || २७० ॥ सबके प्रति और सवदा राजाओंकी वाणी स्वभावतः रूखी हुआ करती 
हे, अतएव इस बीच राजाने उन्हें बड़ी ही मर्मस्पदिनी और जली-कटी बातें कह डाली | २७१ || राजा हपे- 
देवके शासनकारमें जब उनका पिता मर गया, तब वे जबानीके मद्से मतवाली अपनी विधवा माताके पास 
रहने लगे ॥ २७२ ॥ कुछ दिनों बाद उन्होंने सय्यामत्त नामके एक झाख्रधारी और बिश्वस्त पड़ोसीको अपनी माता- 
का यार समझकर मार डाला।। २७३ ॥ बादभे कुपित राजाने यह सोचकर कि उस दराचारिणी माताको उसके 
पुत्रोंने क्यों नहीं दुराचारसे रोका, उनकी साताका नाक कटवा ली ॥ २७४॥ यह बात राजा हषने उनके परोक्षमें 
णं घोषित की और यह्‌ कहकर खोज करायी कि उस नकटीके बेटे कहाँ हैं ॥ २७५ || एक समय राजा हर्षने उन्हें 
ह 11 खजानेका सचसे बड़ा हाकिम बना दिया था, किन्तु बादमें उन्हें उस पद्से (ज्या भोर वावि रवी 
| ल र्न ) . उस पद्से हटा दिया ओर वे सब सड्डके 
| यहाँ जाकर कारिन्देका काम करने लगे ॥ २७६॥ इस अपमानसे पोडित होकर उन सबने खजानेके मुख्य 
अधिकारांपर राज्यकोशके अपहरणका दोष छगाया और राजाको भी इस बातसे अनत करा दिया रछा 
इससे कुपित होकर राजाने उस अधिकारीको खजानेके कामसे हटाकर राज्यमें प्रविष्ट होनेवालोंकी देख-रेखके 
पद्पर नियुक्त कर दिया । तब उस क्रूरने रड-छुइ आदिको पूर्वेनिश्चित योजनाके अनुसार उपद्रवके लिए 
उभाड़ा ॥ २७८ ॥ तदनुसार राजाकी हत्याके लिए अवसर ढंढत हुए वे, बुद्धि हंसरथ आदि उपद्रवियोके गरोहे 
| जा मिल ॥ २७९ ॥ अब उन सबने कोशपानपूवक राजाके अपहरणको प्रतिज्ञा की । किन्त चार-पाँच बर्षतक 
उन्हें अपना काम करनेका अवसर ही नहीं मिला ।। २८०॥ तब वे बहुत समय तक विभिन प्रकारसे विचार 
करके राजपुरुषोंमें भेद डालनेके उपाय करने लगे, किन्तु उन पापियोंकी यह चाल भी नहीं लही ॥ २८१॥ 
तब वे एक-एक राजपुरुषसे अळग-अळूग कहने लगे कि 'राजा तुम्हें बहुत बुरा-भछा कहता हे? । यह कहकर 
उन्हें राजासे अळग करनेके लिए उकसाने लगे | २८२॥ तबसे वे राजपुरुष राजाको फौळादी येळी 
इस विचारसे सेवा करने लगे कि कहीं कोई शत्रु राजापर वार न कर दे || २८३॥ उधर राजा उच्चछ भी 
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अष्टमस्तरङ्कः । ३३३ 
स्वभाववेपरीत्येने नाशचिह्लेन स स्थिराम्‌ । जयमत्या सहाप्रीतिं तदादाइत्सरदयम्‌ ॥२८५॥ 
रक्षां भिक्षाचरस्याहुनिभित्तं तत्र॒ केचन । केचित्त विद्युत्सरशीं प्रेम्णां तरलवृत्तिताम्‌ ॥२८६॥ 
अथ चतुलभूभतुरात्मजा बिज्ञलाभिधा । क्ृतपाणिग्रहस्यागाद्वान्न भ्यं वसुघाभुजः ॥२८७॥ 
संग्रामपाले प नृपतो तस्मिन्नवसरे मृते । तत्सूनुः सोमपालाख्यः पित्र्यं राज्यं समादधे ॥२८८॥ 
राज्याहमग्रजं वद्ध्वा सोऽभ्यपिच्यत चाक्रिकेः । इति कोपान्नरेन्द्रोऽभूत्कुध्यत्राजपुरीं प्रति ॥२८९।॥ 
लक्ष्मीस्थेयप्रतिश्ववः पुत्र्याः पाणिमजिग्रहत्‌ । तं प्रेष्ठं सर्वलोकानां श्रेष्ठं स्वक्षमामुजाम्‌ ॥२९०॥ 
अर्थिचिन्तामणेस्तस्य प्रीणतो निखिलाः प्रजाः । नानाव्ययोजितो रेजे पश्चिमः स॒ महोत्सवः ॥२९१॥ 
याते जामातरि क्ष्माभृञ्चक्रे निखिलतन्त्रिण: | निर्वृत्तीन्किमापि करुध्यन्दुधुत्तंस्तु व्यसर्जयत्‌ ॥२९२॥ 
भोगसेनोऽपि भूपेन काले तस्मिन्समन्युना । निवारितो द्रारकार्यात्सवेरः समपद्यत ॥२९३॥ 
विक्रान्तः स हि कायस्थो निजिताखिलडामरः । सुस्सलक्ष्मापतिं जेतुं प्रतस्थे लोहरं पुरा ॥२९४॥ 
वात्सल्यमिश्रवेरेण वारितोऽथ महीश्चुजा । तत्परीवादमकरोचचक्रोधावेत्य तच्च सः॥२९५॥ 


्रवेशयत्रङच्छुइघुखान्स समयान्तरम्‌ । तमादिसुहृदं वीरं तदा राज्ञा विमानितम्‌ ॥२९६॥ 
विमानिता विशालेच्छाः संहता हतवृत्तय! | न ते बहिष्कृतास्तेन यमराष्ट्र जिगीषता ॥२९७॥ 
तान्मोगसेनविन्यस्तसङ्भावान्डुटिलाशयः । सड्डो निनिन्द वीरत्वात्तं जानन्सरलान्तरम्‌ ॥२९८॥ 


प्राचीन कामुकोंकी तरह किसी ख्रीपर आसक्त हो गया । उसका विरह उसे असह्य हो उठा, जिससे उसको प्रसन्न 


कृरनेके लिए वह विविध चेष्टाये करने लगा ॥ २८४॥ अपने स्वभावके विपरीत और स्थायी विनाइके चिहस्वरूप 
उसने दो वपं तकके लिए रानी जयमतीसे बिगाड़ कर लिया ॥ २८५॥ इस विषयमें कुछ लोगॉका कहना है. कि 
रानी जयमतीके महलमें छिपकर रहते हुए किसी भिक्षुकको राजाने देख लिया था। इसीसे बिगाड़ हुआ | 
इसके विपरीत कुछ लोग विजलीकी चमकके समान प्रेमकी चब्चवळताको इसका कारण बताते हैं ॥ २८६॥ 
तदनन्तर बतुछूराजकी कन्या विज्जछाके साथ राजा उच्चलने अपना दूसरा विवाह कर लिया ओर बह उसी 
नयी सीसे प्रेम करने छगा ।॥। २८७॥ उन्हीं दिनों राजपुरीके राजा संग्रामपालकी मृत्यु हो गयी ओर उसके पुत्र 
सोमपालने अपने पिताकी गद्दी सम्हाली ॥ २८८॥ किन्तु षड़यंत्रकारी दुष्टोंने राज्य पाने योग्य सोमपालके बड़े 
भाईको कैद कराके छोटे भाईका राज्याभिषेक कराया था। यह समाचार सुनकर राजा उच्चल क्रोधसे तमतमा 
उठा और उसने राजपुरीकी ओर प्रस्थान कर दिया ॥ २८९॥ वहाँ पहुँचकर उच्चलने लक्ष्मी ओर स्थेयेकी 
प्रतिभूस्वरूपा राजा सोमपालकी पुत्रीका पाणिग्रहण क्रिया ॥ २९०॥ याचकीके लिए चिन्तामणिस्वरूप राजा 
उच्चलने इस विवाहके उपलक्षमें .एक बहुत बड़ा उत्सव आयोजित किया ॥ २९१॥ इस प्रकार विवाह करके 
जव जामाता उच्चळ अपनी राजधानीको चला गया, तब राजा सामपालने राञ्यकायम लगे हुए कुछ अफसरोंकी 
तरक्की करके उन्हें आनन्दित किया ओर जो उसके द्रोही 0 5. पदसे हटा दिया ॥ ES उन्हीं 
द्रोहियोंमें भोगसेन भी था, जिसे क्रोधपूवक राजाने द्वाराधीशके पदसे हटाया था। इस प्रकार्‌ निकाल जानेप्र 
भोगसेन राजा सोमपाळका वैरी बन गया ॥ २९३॥ धीरे-धीरे सेन्यसंग्रह करके भोगसेनने पहले समस्त डामरों- 
पर विजय प्राप्त की और उसके वाद राजा सुस्सलको पराजित करनेके लिए उसने लोहर राज्यकी ओर प्रस्थान 
किया ॥ २९४ ।। किन्तु वात्सल्यमिश्रित वेर होनेके कारण राजा सुस्सलने उसे संघष करनेसे रोका । 'किन्तु 
क्रोधके वशीभूत होकर भोगासेनने राजाके परामशका अनादर किया ॥ २०५॥ उसके कुछ दिनों sa उसने 
अपने सदाके शुभचिन्तक राजा सुस्सलको अपमानित करनेके लिए रइ-छुड् आदि साथियोंको hs 
राज्यमें घुसा दिया ॥ २९६॥ डनकी उस विशाळ इच्छास सस्पन्न तथा सुसङ्गठित टोलीको अपने राज्य 

उपस्थित देखकर राजा सुस्सळ्ने सबको बुलबाकर डॉटा-फटकारा, किन्तु र उन्हें राज्यसे ds नहीं 
निकाला । क्योकि उसे यमरष्ट्रपर विजय पानेकी इच्छा थी और उस कार्यमें उसे उनका उपयोग करना 


था || २९७॥। जब कुटिल हृदय सड्डको यह बात मालूम हुई कि रइ-छुड्ड आदि लछोहरमें जाकर राजा सुस्सळ” _ 
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ऊचे चाद्यैव हित्वापि प्राणान्व्यापाद्यतां नृपः | भोगसेनोऽत्यथा भेदं ङइयांदगहनाशयः ॥२९९।| 
अन्यथाभू्न सङ्डोक्तं भोगसेनो यदजवीत्‌ । किंचिद्रहो5स्मि वक्तेति नृपति भेदळालसः ॥३००॥ 
स तु किं वक्षि न द्वारं तव दधामिति ब्रुवन्‌ । दृधरुछुपक्ष्रणय निन्‍्य तेंमवसानयन्‌ ॥३०१॥ 
प्रबोधाधायिनो द्वेष्टि नियतिप्रणयीभवन्‌ । तपात्ययाहनिद्रान्त इव जन्तुगतस्मातः ।३०२॥ 
तन्त्रिणो यामिका भूत्वा स्वरस्मिन्वारे ततोऽबिशन्‌ । ते राजधानी संन? स्वसन्यः सह सहताः ॥३०३॥ 
यामिन्यां यं वयं हन्मस्तं हतेत्यभिधाय च । प्रावेशयन्न्यस्ताचह्वाश्वण्डालान्मण्डपान्तरम्‌ ॥३०४॥ 
अुक्तोत्तरं स्थिते राज्ञि ते बाह्ये मण्डपे स्थिताः | सरोपो नुप इत्युकःवा सेवकोत्सारणं व्यधुः ॥३०५॥ 
राजा च बिजलावेश्म यियासुमण्डपान्तरात्‌ | दीपिकाभिः कृतालौको नियंयो मदनालसः ॥३०६॥ 
मध्यमं मण्डपं तस्मिन्प्राप्ते स्वल्पेः सहानुगे! । तत्त्यक्तं मण्डपं सड्डो रुद्ध्वान्यानरुणजनान्‌ ॥३०७॥ 
~ र ~ hes [eS ¢ युत श्‌ य॒ परति © 
अन्यैरप्यग्रिमे द्वारे निरुद्धे सर्वं एव ते। जिघांसवः समुत्थाय नृपतिं पर्यवारयन्‌ ॥३०८॥ 
विज्ञप्तिदम्भादेकेन रुद्धमग्रे निपेदुपा । तं द्विजो दिन्नजस्तेजः शस्त्र्या क्ृष्टकचोउमिनत्‌ ॥३०९॥ 
ततः काश्वनगोराणि तस्याङ्गान्यसिधेनवः । बह्वचः सुमेरुग्ज्ञाणि महोरण्य इवाविशन्‌ ॥३१०॥ 
5 : Maen ome 
स.्रोहो द्रोह इत्युक्त्वा केशान्ृष्टान्विमोचयन्‌ । क्रीडाशस्त्र्याः कषां रुद्धयुटिं दन्तेव्यपाटयत्‌ ॥३११॥ 
सुजनाकरनामा हि भृत्यः कट्टारक॑ वहन्‌ । तस्यास्तिकात्पलायिष्ट प्रहरतु विरोधिषु ॥३१२॥ 
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अतो बालोचितां लध्वों छुरिकां स चकष ताम्‌ । मृशटावगलिता कोशात्सा कृच्छुण विनिययो ॥३१३॥ 
के प्रभावमें आकर उसके हितचिन्तक बन गये हैं, तब उसने भोगसेनको सरलहृदय समझकर बहुत धिक्कारा 
॥ २९८॥ साथ्‌ हो उसने कहा कि “जैसे भौ हो, आज सुस्सलकी हत्या कर देनी चाहिए । अन्यथा यह क्षुद्रह्नदय 
भोगसेने सारा भेद खोल देगा? ॥ २९९ ॥ तब भोगसेन बोळा--'सडूकी बात टाळने योग्य नहीं हे । किन्तु राजा 
सुस्सळपर भेदनीतिका प्रयोग करनेके लिए में कुछ रहस्यको बात बताना चाहता हूँ ॥ ३०० ॥ इसपर सडुने कहा- 
क्या कहते हो ! अब मैं तुम्हें कुछ भी कहने-सुननेका मौका नहीं दूँगा । क्योंकि तुमने अपने बेरियोंके पक्षपर 
प्रम प्रदर्शित किया है! ॥ ३०१॥ जो व्यक्ति भाग्यके अधीन हो जांवा हे, वह सही सलाह देनेवाले लोगांसे द्वेष 
करने लगता है! जेसे जाड़ेमें सोये हुए छोगोंको कुछ स्मरण नहीं रहता || ३०२॥ अबकी बार बड़े-बड़े षडयंत्र- 
कारी नेता अपनी देख-रेखमें या करके सामूहिक रूपसे लोहरकी राजधानीमें घुसे ॥ ३०३॥ 
रात्रिके समय हुमछोग जिनको : लिए कहें, तुमलोग उन्हींको मारना? ऐसा कहकर उन्होंने बिशेष चिहसे 
चिहित 'चाण्डालोंको राजमहडम | घुसाया | Bn ॥ उस समय भोजन करके राजा सण्डपमें घेठा हुआ था। 
बे चण्डाल उसके बाहर बठे थ। अतएव जो भी सेवक भीतर राजाके पास जाना चाहता था, उसे यह कहकर 
वे छोटा देते थे कि 'इस.समय राजा क्रुद्ध हे! ॥ ३०५॥ उसी सभय राजा काम तुर होकर दीपकोंके प्रकाझमें 
बिजलाके मण्डपकी ओर जानेको निकला || ३०६॥ राजा थोडेसे अनुचरोंके साथ अपने मण्डपसे निकलकर 
जैसे ही मध्यस मण्डपे पहुँचा, तेसे ही सडुने आगे बढ़कर जहाँसे राजा चला था, उस मण्डपको घेरकर 
सब: ser लिया ॥ ३०७॥ इसी प्रकार अगले सण्डपको अवरुद्ध करके उन घातकोंने राजाको 
भी अपने घेरेमें ले लिया ॥ ३०८॥ उसी ससय विज्ञप्तिके दम्भसे इ एक मनुष्य जो आगे बेठा हुआ था, 
'उसीके संकेतप्र दिन्नजके पुत्र तेजने राज्ञा उच्चळका केश पकड़कर कटारसे प्रहार कर दिया ॥ ३०९ ॥ उसके 
बाद राजाके RR गोरबण अङ्गामें एक साथ कई तळवारें घुस गयीं । इससे ऐसा लगा कि जैसे सुमेर 
परबतके शिखरांसें बड़ी-बड़ी नागिन घुस रही हों ॥ २१०॥ तदनन्तर राजा उच्चळने 'द्रोह-द्रोह” चिल्लाते हुए 
केश पकड़े सतुष्यकी मुठ्ठीमें दांत काटकर अंपने केश छुड़ाये ॥ ३११॥ जब शत्रु राजापर प्रहार करने लगे, 
तब ह्वाथमें कटार लिये हुए सुजनाकर नामका राजशत्य उसके पाससे भाग खड़ा हुआ ।। ३१२॥ जब वह ' 
भागने ढगा,-तब राजाने उसकी बह नन्हीऱ्सी कटार छीन ढी । किन्तु वह बड़ी कठिनाईसे, म्यानके बाहर 
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अष्टमस्तरङ्गः । ३३५: 


निर्यातान्रः शत्रभिस्तैस्त्यक्तकेशो बवन्ध तम्‌ | धम्मिल्लमथ तां श्रीं जालुडन्द्ान्तरपयन्‌ ॥३१४॥ 
नदित्वा प्रहरंस्तेजं ताहम्वीयोंअपि सोऽभवत्‌ | येन क्षितौ निपतितः सर्बममेस्विवाहतः ॥३१५॥ 
अभिनच्च ततो रड्डं प्रहरन्तं च पृष्टतः | नदन्सिह इव व्यड्डं परिवृत्य व्यदारयत्‌ ॥३१६॥ 
अन्यं च शस्रिणं कंचित्सवर्माणमपातयत्‌ । विचेष्टमानो यः प्राणेरचिरेण व्ययुज्यत ॥ ३१७) 
लब्धान्तरे प्रवासाय तस्मिन्धावति मण्डपः । रक्षिमिभूमिपालोअ्यमित्यबुद्ध्वा कवाटितः ॥३१८॥ 
द्वारमन्यत्मसर्पेन्स क्क प्रयासीति जल्पता । छुड्डेन रुद्वमागेण सङ्गपातैरहन्यत ॥३१९॥ 
भोगसेनं ततोऽपर्यद्द्वारस्यान्ते समत्यितम्‌ | दारुतूलिकया भित्तिमालिखन्तं पराइमृखम्‌ ॥२२०॥ 
भोगसेनेक्षसे कस्मादमुं त्वमिति वादिनम्‌ । सोऽव्यक्तं किमपि हीतः प्रधावन्तं जगाद तम्‌ ।.२२१॥ 
र्यावट्टाभिधो दीपधरस्तिष्ठन्िरायुधः । अयोदीपिकयारव्धुद्स्ैर्िक्षतोऽपतत्‌ ॥३२२॥ 
चाम्पेयः सोमपालाख्यराजपुत्रः क्षताहितः । प्रहारः गराप्यैक्रव्यो न गरह्माचारतामगात्‌ ॥३२३॥ 
पौत्रः श्रीशरपालस्य राजकापत्यमञ्जकः । विदद्रौ श्वेव संछाद्य श्री पुच्छच्छटोपमाम्‌ ॥२२४॥ 
ततः  प्रधावसग्रीवमारुरुल्ः क्षितीश्वरः । नित्गत्तजञब्रण्डालेरालिलिङ्ग = वसुंधराम्‌ ॥३२५॥ 
तत्पुठे स्त्रं क्षिपन्देहं प्रहारेजेजरीकृतः । शङ्गारनामा कायस्थो निद्रोंहो वारितोऽरेमिः ॥३२॥ 
पुनरुत्थातुकामस्य सरवे शख्खावलीद्विः । न्यपातयंस्तस्य काल्या नीलाव्जवरण्चजम्‌ ॥ ३२७ 
तिठेत्कदाचिद्धूतोञ्यमबिपक्ञो  विपन्नवत्‌ । कन्धरामधमः सड्डस्तस्येति स्वयमच्छिनत्‌ ॥२२८॥ 


निकली ॥| ३१३ ॥ यद्यपि शत्रुओंके पहले ही प्रहारसे राजा उच्चलकी आड का क pr फिर 
भी शत्रसे वाळ छुड़ा तथा कटारको दोनों घुटनोंसे थाम्हकर उसने अपन कर बाबि । ९ १४ उसके नाद 
बडे जोरसे गर्जन करके उसने उसी कटारसे तेजपर प्रहार कर दिया, जिससे सभी मर्मेस्थानकि आहत हो 
जानेके कारण वह धरतीपर लोट गया ॥ ३१५॥ तदनन्तर पीठ पीछे प्रहार करनेके लिए उद्यत रड्डको उलन 
कटारसे ही चीर डाला और सिंह सदश गर्जेन करके व्यडूका भी सारा शरीर बिदीण कर दिया || "होकर धे 
7 51९५ ष्ट ~ fr आहत हु 
उसके बाद शास्त्र एवं कवचधारी एक अन्य शत्रुपर टूट पड़ा आर एसा प्रहार किया कि जिससे 3: 2 
बह घरतीपर गिरा और तनिक देर छटपटाकर मर गया ॥ ३१७॥ इसी वाच कुछ मौका मिळा; जिस 
निळ भागनेके लिए वह दोडा, किन्तु राजपुरुषोंने उसे नहीं पहचाना कि ये राजा &। जतएन pd ks 
फाटक बन्द कर दिया ३१८॥ बहाँसे राजा उच्चछ दूसरे वारकी आर लपका "तन ज्वल ह 
र | लव दी I भी उसने द्वारके पास ही खड़े भोगसेनको देखा । उस समय वह 
हो” यह कहकर तळवार चला दी || ३९९ ॥ त 
हो यह कहक र 3032 78 लिख रहा था 4) ३२० || उसी समय एक मनुष्य दौड़ता 
मुँह फेरकर खड़ा लकड़ीकी कळमसे वीवारपर कुछ [लिख रहा Ft म नहीँ. करते ?।' ते 
वज आया आरतिकडन लगा तुमसर कया देख रह दो हतप कय यका be 
नड न घ्यसे अव्यक्त भाषामें कहा ॥३२१॥ राख्यावट्ट सशाळच' 
डकर उसने उस दोड़ते हुए 'मनुष्यसे अव्यक्त अ a > 
कुछ ळज्ञित होकर उसने उस दोडते हर १ + यद्ध आरम्भ कर दिया और तनिक ही.देर बाद घायल 
निःशस्त्र था । सो तलवारोंकी चमकके प्रकाशर्मे उसन द्ध नसे ख लड़ा। यद्यपि उसपर बहुतेर अहार 
होकर गिर गया॥ ३२२॥ चम्पका सोमपाल नामक राजपुत्र शकल खन ३) 5 और राजकका 
अपनी वीरताको कलंकित नहीं होने दिया ॥ ३२९२३ ॥ श्रोशुरपालका र ST 
हुए, फिर भी उसने अपनी वीरताको कर्ळकित नह ६ जड़ा हआ? ।॥ ३2 | ततक बड़ी तेजीसे दोडते हुए 
पुत्र मज्ञक कुत्तेकी पूछ जैसी कटार छिपाकर भाग खडा ह हिल गे-समय चण्डालोंने उसकी टांग 
हुए राजा उच्चने मण्डपकी चहारदीवारी ठाँधकर भागनेकी चेष्टा को, किन्तु उसी समय च" ५ 
~ घरतीपर र 
काट दी, जिससे वह गिरकर धरतीपर के कि व जर्जर हों गया । वादँमें 
र राजाको बचानेकी चेष्टा की, सो उसपर इतने प्रहार छ र फिर इठनेकी नाको, तब ओने 
He अळग किया ॥ ३२६ ॥ 'तद्नन्तरः जव राजाने र्‌ उठ कटात 
शत्रुओंसे उसे हटाकर अलग कि ` च उसका -ग्राणान्त हो गयां । सो. देखकर ऐंसा मालूम 
उसके ऊपर कई शखॉसे एक साथ प्रहार कर दिया, जिसस उसका डाळ दी हो ॥ ३२७॥ “सम्भव है कि यदे चूत 
पड़ा कि जैसे भगवती काछीने उसके गटेमें नीलकमलोंकी माळा डा ५ हि 
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छोट गया ॥३२०५॥ उसी समय श्वंगार नामकें' कायस्थने अपने आपको” /% 


» 


३ ३ Vinay Avasthi Sahib Bhuvan रजितरेडिणी 1117 4300 20 


कृतं पदापहरणं यस्य सोऽहमिति ब्रुवन्‌ । छि्चाहुलोंश्रकर्पापि रत्नाझामूर्मिकावलीम्‌ ॥३ २९] 
एकपादस्थितोपानत्सस्तमाल्येः  शिरोरुहेः | उन्नवकाः स दशे सुप्तो दीघंशुजः क्षितो ॥३३०॥ 
पर्याप्तयाउस्प पर्यन्ते वीरवृत्या महौजसः । निदोषतामीपदगान्निस्रिशत्यं  जनान्रति ॥३३१॥ 
सेवकः शूरटो नाम  फतुवन्द्रोहमुचकेः | निर्गत्य भोगसेनेन बहिः क्रोधान्रिपातितः ॥३३२॥ 
प्रस्थितो दयितावासं स॒ दिड्मोहवद्यादिव । पन्थानं पृथिवीनाथः काल्या जग्राह वेश्मनि ॥३३३॥ 

राज्योद्याने नुपतिमधुपा भोगकिञ्जल्कलोलाश्चेतो नानावसनङुएुमश्रेणिभिः प्रीणयन्तः | 

हा घिण्दैवानिलतरल्या पात्यमाना नियत्या बल्ल्येवैते किमपि सहसा दृष्टनश भवन्ति ॥३३४॥ 
ति्यग्भ्यस्रिजगञ्जयी परिभवं लङ्केधरो रब्धवान्प्रापाशेपन्‌पोत्तमः ` कुरुपतिः पादाहतिं मूधनि । 
इत्यन्ते बहुमानहृत्परिभवः सवस्य सामान्यवत्तत्को नाम भवेन्महानहमिति ध्यायन्ध्रताहंक्रियः ॥३ ३५॥ 
प्रासुमहितैस्त्यकतं तमनाथमिव  प्रभुम्‌ | नग्नं हुताशसात्कतु स्वच्छत्रग्राहिणो5नयन्‌ ॥३३६॥ 
भुजो कण्ठे शृहीत्वैकः कराभ्यां चरणो परः । तं भुम्ग्रीवमालोलकुन्तठं रुधिरोक्षितम्‌ ॥३३७॥ 
सशूत्काखणं नग्नमनाथमिव पार्थिवम्‌ । राजधान्या विनिष्छृष्टं न्यधत्तां पितृकानने ॥३३८॥ 
महासरिद्धितस्ताम्भ/संभेदद्वीपभूतले । अह्वाय वहिसंस्कारं ते भीतास्तस्य चक्रिरे ॥३३९॥ 
न इतो नापि निद्ग्धः स केनापि व्यलोकयत । उड्डीयेत्र गतस्त्वाशु नेत्रसिरविंपयोऽभवत्‌ ॥३४०॥ 
व्यतीतेन स वर्षकचत्वारिंशतमायुषा । सप्ताशीत्यब्दपोषस्य शुक्रपष्ठयां व्ययुज्यत ॥२४१॥ 


जीवित होता हुआ भी मुदा बनकर लोट गया हो' यह सोचकर स्वयं सड्डने अपनी तळवारसे उसका सिर काट 
झ्या ॥ ३२८॥ जिसको राजा उच्चलने अपने पदसे प्रथक्‌ कर दिया था, उसने राजाकी उँगलियें काटकर 
अंगूठियें निकाल ठीं ॥ ३२९॥ उस समय सृत राजा उच्चलके केवळ एक पेरमें जूता था, केशोंके फूल गिर 
गये थे और मुँह का था । इसलिए विशाळ भुजाओंवाला बह वीर धरतीपर सोया हआ-सा दीख रहा था 
॥ ३३०॥ उस महान्‌ तेजस्वी बीरने अन्तमें असाधारण वीरता प्रदर्शित की थी । अतएव इस प्रकार मरनेसे 
भी उसके लिए जनसाधारणमें कोई लज्जाकी बात नहीं थी ॥ ३३१॥ उसी समय शूरट नामका एक राजसेवक 
बहुत जोरसे रोता हुआ द्रोहबुद्धिसे शत्रुओपर झपटा, किन्तु भोगसेनने क्रोधपूवेक उसे पकड़कर वाहर फेक 
दिया ॥ ३३२॥ कहाँ वह राजा दिशा-भ्रमवड अपनी प्रियतसाके सण्डपकी ओर जा रहा था किन्तु काली 
उसे रोककर अपने घर खींच छे गयी ॥ ३३३ ॥ राज्यरूपी उद्यानमें भोगरसके लोभी जुना भोरे विविध 
प्रकारके वसनाभरणस्वरूप फूलोंसे अपना मन बहळते हैं । किन्तु हा धिक्‌ ,, देवरूपी चंचळ वायुकी चपेटमें 
पड़ तथा नियतिरूपिणी क सवग वे देखते-देखते नष्ट हो जाते हे ॥ ३३४॥ तीनों लोक जीत लेनेवाला 
रावण बन्दरांसे हार गया था और समस्त राजाओंमें श्रेष्ठ कुरुपति हुर्योधनको सिरपर चरणप्रहार सहना पड़ा 
था। इस प्रकार अन्तकालमें बड़े-बड़े अभिमानियोंको भी अपमानपूर्वक पराजय र पड़ती है, तव 
कौन ऐसा पुरुष है जो अहंकारके साथ अपनेको महान्‌ कह सकता हो ॥ ३ EDT र क. मारः 
कर छोड़े एवं अनाथकी तरह मेदानमें पड़े, नम्म एवं राजा उच हार तोडन 
शं ई, नम रवे अनाथ राजा उच्चलके शबको दाहसंस्कार करनेके लिए 

उसके छत्नम्राही लोग उठा ले गये ॥ ३३६ ॥| उनमेंसे एक मञुष्यने राजाका और दोनों यं 
री ह राजाका सिर ओर दोनों झुजायें उठायीं, 
वूसरेने दोनों पर उठाये और अन्य कई व्यक्तियोंने उसका धड़ उठाया । उस समय उसकी गर्दन डेही हो गयी 
थी और सिरके केश रुधिरसे सन गये थे ॥ ३३७॥ उसके घावोंसे सूत्कार करके ह ह | 
ऐसे एकदम नंगे और अनाथ राजाको उठाकर वे लोग राजधानीसे कुछ दूरीपर वि न तत 
ओर वहाँ रक्खा || ३३८ ॥ तदनन्तर भयभीत होनेके कारण शीघ्र ही वे लोग रत लि नदीके 
तटवर्ती द्वीपमें ले गये ओर तुरन्त दाह-संस्कार कर दिया ॥ ३३९ ॥ इस प्रकार राजा रे लीने मरते 
देखा ओर न जलते ही देख पाया । बह तो एक पंछीकी तरह उड़कर सहसा सब लोगोंकी आँ से ओझळ हो 
मया ॥ ३४० || इस तरह ४१८७ छौकिक वर्षके पौष शुक्तकी षष्टी तिथिको राजा क देहान्त हुआ 
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४३ अष्टमस्तरङ्गः । ३३७ 


चक्रेऽथ सासिकवचो रड्डः शोणितमण्डितः। श्मशानाश्मनि वेताल इव सिंहासने पदम्‌ ॥३४२॥ 
समूर्त इव विघ्नौघ अकालजलदोदयः । स दोषैबद्धमूलानामाद्यानां तन्न दिद्युते ॥३४३॥ 
तस्यावरोहतः सिंहासनाद्योद्धं पुरो युधि । विक्रामन्तो वन्धुसृत्या युद्धभूमिमभूषयन्‌ ॥३४४॥ 
तन्त्रिण बइपट्टाख्यो युद्ध्वा तद्वान्धवौ चिरम्‌ । योधाश्च कडसर्यायाः सिंहद्वारे$पतन्हता; ॥३४५॥ 
रणरङ्गनटो नृत्यन्निव राजगृहाङ्गणे । सखङ्गखेटको रः खण्डयन्नहितान्वभौ ॥३४६॥ 
दिशन्विजयसंदेहमहितानां क्षणे क्षणे। प्रहारः सुत्रहन्मित्वा स॒ चिरेणापतद्रणे ॥३४७॥ 
राजद्रोहोचितं तस्य निहतस्यापि निग्रहम्‌ । वैशसत्यक्तमर्यादो गर्गः कोपादकारयत्‌ ॥३४८॥ 
दिददामठान्तिके व्यङ्डः पोरेभेस्माश्‍मवर्षिमिः | अवस्करप्रणालान्तर्ममवक्‍्त्रो न्यपात्यत ॥३४९॥ 
ते युल्फादामभिः कृष्टाः स्थाने स्थाने प्रथुद्रुहः । 
/ तत्क्षणं लोकथूत्कारपूजां कृत्योचितां दधुः ॥३५०॥ 
पलाय्य प्रययुः क्वापि सड्डं हंसरथादयः । मरणाभ्यधिकां कंचित्कालं सोढुं विपद्वयथाम्‌ ॥२५१॥ 
इप्यन्पराजितं गग नधे तदजुजे विदन्‌ । भोगसेनोऽथ तां वार्तामश्णोलयोपमाम्‌ ॥३५२॥ 
व्यावृत्य प्रत्यवस्थातुकामः पश्यन्पलायिनः । योधान्स्वैः सहितः कैश्चित्ततः कापि भयादगात्‌॥ ३०३॥ 
इत्थं निहतविध्वस्तनायका . द्वोग्ह्संहतिः । स्वदो्मात्रसहायेन गर्गचन्द्रेण सा कुता ॥३५४॥ 
सत्व साहससिद्धि च नेतिहासेष्वपि कचित्‌ । अश्रौपं तादशं यादक्तस्यास्ते स्म प्रतापिनः ॥३७५७॥ 
निशां प्रहरमह्वश्च राज्यं कुत्वा स छब्धवान्‌ । द्रोहकूच्छह्ृराजाख्यां गतिं कुकृतिनामगात्‌ ।।३५६॥ 


॥ ३४१ ॥ तदनन्तर रुधिरसे स्वात करके तळवार तथा कवच धारण किये हुए रड्ड उसी तरह कश्मीरके 
राजसिंहासनपर बेठा, जैसे कोई प्रेत श्मशानकी चट्टानपर जा बठा हो ॥ ३४२ ॥ मूर्तिमान्‌ विध्नसमूह तथा 
असमयमें उदीयमान मेघकी तरह अशोभन एवं अतीतळाळके विविध दोषोंसे बढुमूल होनेके कारण वह सड्ड 
राजा बन करके भी शोभित नहीं हुआ॥ ३४३॥ जेसे ही बह सिंहासनपर वंठा, बसे ही उसके वन्धुजन 
तथा भृत्यगण पराक्रम प्रदर्शित करते हुए युद्धभूमिमें उससे लड़नेके लिए संनद्ध दिखायी द्यि ॥ ३४४ ॥ बट्ट 
तथा पट्ट नामके दोनों पड्यंत्रकारी उसके दोनों भाइयोंसे देरतक ख रहे । कट्रसूये आदि योद्धा 
उस युद्धमें मरकर सिंहद्वारपर गिर गये ॥ ३४५ ॥ रणरूपिणी रंग अभिनेतास्वरूप रड़ड राजमहलके 
आगिनमें जैसे नाचता हुआ ढाल-तलवार लेकर छोगोंके सिर काट रहा था ॥ ३४६॥ क्षण-क्षणपर वह 
जेसे शत्रऑके हृदयमें विजयप्राप्तिका संशय उत्पन्न करता हुआ अपन भीषण प्रहारसे बहुतोंके सिर 
काटनेके बड़ी देर बाद मार खाकर धरतीपर गिरा ॥ ३४७॥ उसके उस तरह बलप्रदशन करनेपर 
भो कुपित गग्गने अहिंसाकी मयादा त्यागकर उसका वध स हुए राजद्रोहोचित निग्रह्‌ किया ॥ ३४८ ॥ 
इसी प्रकार व्यड्डको दिद्दामठके पास नागरिकोंने राख और पत्थरोंसे मारकर धराइयी कर दिया। अ 
कारण उसका माथा फट गया और वह कूड़ेके ढेरमें जा गिरा ॥ ३४२ ॥ स्थान-स्थानपर उन मृत राजद्रोदियोंर 
परमें रस्सी बाँधकर उन्हें सड़कोंपर घसीटा गया ओर लोगोंने उनके मुँहपर थूक-थूककर ही कते अबु 
यथोचित पूजा की ।। ३५० ॥. नये राजा सडको मरणसे भी भीषण कष्टका अनुभव स लिए ह Fd 
उसके अनुयायी कहीं भाग गये ॥ ३५१ ॥ बादमें भोगासेनने गग्गकी पराजय तथा अ म का प्र खो 
पम समाचार सुना ॥ ३५२ ॥ उसके बाद वह राजधानीमें ही रहनेके विचारसे वहाँ पहुचा । 4 नर जव उस 

देखा कि उसके सब सेनिक भाग गये हैं, तब वह भी मारे डरके अपने कुछ अनुचरांके साथ भाग ग ॥३५३॥ 
इस प्रकार राजद्रोहियोंका वह जत्था नायकविहीन हो गया और अपने झुजवळके सहारे केवळ १ जा 
रह गया ॥ ३५४ ॥ इतिहासोंमें भी विद्रोहियोंका ऐसा बळ, साहस और सिद्धि कहीं नहीं देखी या सुनी ग हे 
जैसा,कि इन प्रतापियामें थी ॥ ३५०७ ॥ इस प्रकार केवळ एक रात तथा दिनमें एक पहर राज्य करके सड 
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३३८ 


यशस्करङुरे जन्म द्रोश्यमिस्तेः प्रमाणितम्‌ | क्षणमङ्गयभजद्राजयं त यस्माइणेटदेववत्‌ ॥३५७॥ 
दावोदीपनकूटयन्त्घटनैः सिंहादिसंहारिणो यान्त्याकस्मिकगण्डशेलपतनेरन्तं किराता चने | 
एकेनैव नलु प्रधावति जनः सर्वो पि मृत्योः पथा हन्ताहं निहतोयमेप ठु मितं कालं वि भेदग्रहः ।। ३५८॥ 

स्वोदवाहे ललनौघमड्जलखो यैहंपुलेः श्रयते दीनैस्तैदैयिताबिलाप उदयन्नाकण्यतेऽनतक्षणे । 

होपि घनन्नहितं प्रहृष्यति परः सतं घ्नन्तमन्ते शुदोदबृत्ं सोऽप्यवलोकयत्यहृह थिङोहोयमान्ध्यावहः | ३५९] 

सायं विचिन्तितो रात्रौ फलितोऽन्यत्र वासरे । दुविपाकम्रदाताऽभूददोग्यृणां साहसद्रुमः ॥३६०॥ 

अथ सिंहासनस्यान्तः कार्यान्ते त्यक्तविग्रहः । ग्मः प्रक्षालिताम्पश्रक्रन्द स्वामिनं चिरम्‌ ॥३६१॥ 

तस्मिन्दति सवोऽपि पौरलोको भयोज्झितः। संगराप्तावसरो भूपं व्यलापीज्लोकवत्सलम्‌ ॥३६२॥ 

कारुण्योत्पत्तये दस्वा कोशं जीवितकामया | जयमत्या तदावादि गर्गः कपटशील्या ॥३६३॥ 

कुरु मे संविदं भ्रातरिति सत्तमयस्तु सः । तस्रक्रियावचो ज्ञात्वा चितिं तस्या अकल्पयत्‌ ॥३६४॥ 
चिझुरनिचये यत्कोटिल्यं बिलोचनयोश्च या तरलतरता यत्काठिन्यं तथा कुचङुम्भयोः । 
वसति हृदि तद्यासां पिण्डीभवन्ननु ता इमा गहनहृदया विज्ञायन्ते न कैश्चन योपितः ॥३६५॥ 

दौःशील्यमप्याचरन्त्यो घातयन्त्योऽपि बल्लभान्‌ । हेलया प्रविशन्त्यग्नि न स्रीषु प्रत्यय: क्रचित्‌ ॥३६६॥ 

युग्याधिरूढा सा यान्ती यावन्मागे व्यलम्बत । अग्रतो बिञ्जला तावन्निर्गत्य प्राविशचिताम्‌ ॥३६७॥ 

अथ तस्याश्चितारोहं कुवन्त्या भूषणार्थिभिः । लुण्ठकैलुण्व्यमानाया व्यथा गात्रेषु पप्रथे ॥३६८॥ 


राजद्रोहका फल पाकर विद्रोही राजा शंख जैसे कुक्रमियोंकी गतिको प्राप्त हुआ ॥ ३५६॥ उन विद्रोही लोगोंने 
ऐसा करके यह प्रमाणित कर दिया कि उनका जन्म यशस्करके वंशमें हुआ था ओर उन्होंने वर्णटदेवके समान 
क्षणभंगुर राज्य प्राप्त किया था ॥ ३५७ ॥ दवानळके भड़कने तथा छिपे हुए जालोंमें फँसाकर सिंह आदि बड़े-बड़े 
जानबरोंको मारनेवाले किरात वनमें अकस्मात्‌ पर्वतकी किसी चट्टानसे गिरकर मर जाते हैं। संसारके सब 
प्राणी एकमात्र मृत्युके पथपर तेजीसे दौड़ रहे हें । फिर भी बड़े दुःखसे कहना पड़ता है कि लोग यह कहते हैं 
कि मैंने अमुक व्यक्तिको मार डाळा या अमुक व्यक्ति अमुक व्यक्तिके हाथों मारा गया ॥ ३५८॥ अपने विवाहके 
'अवसरपर लोग नारियोंके सुखसे मंगळगीत सुनते हैं ओर वे ही मरणकालमें उन्हीं ख्लियोंके मुखसे विळापकी भी 
ध्वनि सुनते हैं। अभी कळ जो मनुष्य अपने शच्चुको मारकर खुशी मना रहा था, वही आज उस झत्र॒के साथियों 
दवारा स्वयं सारा जा रहा है । अहनिशि होते हुए इस खेलको देख करके भी लोग अन्धा बना देनेवाले मोहके 
चक्करमें पड़ जाते हैं, यही सबसे बड़े आश्वयंकी बात हे ॥ ३५९॥ उन विद्रोहियोंने सायंकाळके समय जो बात 
सोची थी, वह रातको कार्यरूपभें परिणत हो गयी और रातको जो किया था, उसका फल उन्हें सबेरे मिल 
गया । इस प्रकार उनके साहसरूपी बृक्षने उनके दुष्कमोंका फळ तत्काळ दे दिया ॥ ३६० ॥ इस प्रकार राज- 
सिंहासन सूना हो जाने ओर सब झगड़ा निबट जानेपर जब सब अमषे सिट गया, तब गर्गचन्द्र अपने स्वामी 
राजा उच्चलके लिए बड़ी देरतक रोता रहा ॥ ३६१॥ उसका रुदन सुनकर निर्भय नागरिक लोग भी अपने 
प्रजावत्सळ राजाकी याद करके रोने लगे ॥ ३६२ ॥ उसके हृदयमें दयाभाव जागृत करनेके लिए जीवित 
रहनेकी इच्छुक तथा कपटिन रानी जयमतीने राज्यका कोश गगेके हाथमें सौंपकर कहा--॥ ३६३॥ “भैया ! तुम 
मेरे सती होनेके लिए चिता तैयार करा दो । सत्त्वगुणी गगने उसकी बातको यथार्थ मानकर चिता तैयार करा दी 
॥ ३६४ ॥ ख्रयोंके केशोंमें जो कुटिलता, रहती हे, नेत्रोमें जो चञ्चलता रहती है और कुंचोंमें जो कठोरता रहती 
है, बे तीनों अवगुण अर्थात्‌ कुटिलता, चञ्लता _तथा कठोरता उनके हृदयमें जाकर पिण्डाकार बन जाते हैं। 
इसी कारण उनका हृदय बड़ा दी गहन होता है और उन्हें कोई भली-भाँति नहीं जान पाता ॥ ३६५॥ बे 
दुराचार तथा अपने प्रेमियोंकी हत्या करती हुई भी खेळखेलमें चितासें कूद सकतीं हें । इसीसे इनपर 
कदापि विश्वास नहीं किया जा सकता ॥ ३६६॥ जयमती रथपर बेठकर चली, किन्तु राहमें न जाने क्‍यों उसने 
कुछ विळम्ब कर दिया। तबतक विजला महसे निकलकर गयी और चितापर चढ़कर सती होगयी ॥३६७।| जब 
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अष्टमस्तरङ्गः । ३३९ 


सच्छत्रचामरे राज्यो दह्यमाने विलोकयन्‌ । लोकः सोऽपि साक्रन्दो दग्धदष्टिरिवाभवत्‌ ॥३६९॥ 
औचित्यं तेन च तदा निन्येऽत्यन्तपवित्रताम्‌ । सबेयंदर्थ्यंमानोऽपि नोपाविक्षन्नुपासने ॥३७०॥ 
सुतमुचलदेवस्य बालमङ्के निधित्सता । राज्येअभिपेक्त ते केवित्तेनान्वेष्यन्त यत्रतः ॥३७१॥ 
लोको येष्वद्य केषांचित्तक्वमालोक्य सस्मितः । भिक्षामप्यटितु जाने नैव जानाति योग्यताम्‌ ॥३७२॥ 
राज्यां श्वेताभिधानायां मल्लराजस्य ये सुताः । सल्हणादात्रयोऽभूवन्मध्यमे प्राकक्षयं गते ॥३७३॥ 
हन्तुं ज्येष्ठकनिष्ठो द्वौ शेषौ सल्हणलोठनो । अन्विष्टो शङ्कराजेन भयान्नवमठं गतो ॥३७४॥ 
निलेज्जैनिहतान्द्रोग्धन्विहाय मिलितैः पुनः । तन्त्यश्वारोहसचिमैरानोतः क्रतचाक्रिकेः ॥३७५॥ 
दृष्टा राञ्यार्हमग्राप्य कंचिज्ज्यायांस्तयोस्तदा । गर्गेण राज्ये संरम्भादभ्यपिच्यत सल्हणः ॥३७६॥ 
हा घिक्चतुर्णा यामानामन्तरे नृपतित्रयी । अहस्रियामे तत्रासीद्दृश्या या पुरुपायुपः ॥३७७॥ 
ये सायमुच्चलनप॑ प्रह्वे रड सिपेविरे । मध्याह्ने सल्हणं प्रापुदेष्टास्ते राजसेवकाः ॥३२७८॥ 
अथ लोहरकोइस्थः साध5ह्ठि गलिते नृपः | सुस्सलो भ्रातमरणं श्रुत्वा वृद्भान्तमानसः ।।२७९॥ 
गरेण प्रहितो दूतः स क्रन्दन्स्बं क्रिपन्क्षितो । ततस्तं वीतसंदेहं चकारातंप्रलापिनम्‌ ॥३८०॥ 
आद्यात्सल्हणवृत्तान्तपर्यन्तां नाश्ृणोत्कथाम्‌ । गगदूताद्भातृवधं स्त्रस्याह्वानं च केवलम्‌ ॥३८१॥ 
अश्रद्दधानस्तं शीघ्रमरिच्छेदं सुदुष्करम्‌ । तदाह्वानाय गगों यं प्राहिणोत्तं चलन्गृहात्‌ ॥३८२॥ 


~ १५,४५७ ~ 


जयमती चिताकी ओर चली तो उसके आभूषणोंको ळूटनेवाछे ठुटेरोंने उसे वहुत तंग किया, जिससे उसके सब 
अङ्गोंमें बहुत पीड़ा हुई ॥ ३६८॥ इस प्रकार छत्र-चमर धारण करके दो-दो रानियांके चितारोहरणका 
कारुणिक दृश्य देखकर सभी नागरिक घिघियाकर रोने लगे ओर उनकी आँखे आगके अँगारों जेसी छाल 
हो गयीं ॥ ३६९॥ वहाँ एकत्र जनसमुदायने औचित्यको ध्यानमें रखते हुए अत्यन्त पुनीत भावसे रानी 
जयमतीको समझाकर राज्यसिंहासन स्वीकार करनेका अनुरोध किया, किन्तु वह नहीं राजी हुई ॥ ३७०॥ 
राजा उच्चळदेवका एक नन्हा-सा बाळक उसको गोदमें था, अव छोग कहने लगे कि इसीको अभिषिक्त 
कर दिया जाय ॥ ३७१ ॥ लेकिन उस समुदायमें कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्हें ठीकसे भीख सांगना भी नहीं 
आता था, वे उस दुधसुँहे वच्चेके राज्याभिपेकसम्वन्धी प्रस्तावपर हँसने लगे ॥ ३७२ ॥ इस प्रकार वह प्रस्ताव 
हँसीमें ही उड़ गया। श्वेता नामकी रानीसे मल्ळराज द्वारा सल्हण आद जा तान पुत्र उन्न हर ये, 
उन्मेंसे विचला पुत्र पहले ही मर गया था। ३७३॥ वाका दाना अथात सल्हण आर टाउका वध करने 
लिए झंखराज उन्हें खोज रहा था । उसीके las यी वे दोनों वाळक एक नये मठमें रह रहे थे ॥२७४॥ उधर 
वे निठज्ज्ञ पड्यंत्रकारी मरे हुए राजद्रोहियोंको त्यागकर पुनः संगठित हो गय आर पड्सत्न खचते ह 
उन्हीमेसे कुछ तंत्री, अश्वारोही और सचिव वनकर गये आर उन दाना नाळकामस एकको ले स ॥३७५॥ 
अन्य किसी श्रेष्ठ बालकको न पाकर गगने तत्काळ मल्लराजकं उसी अ्यषठडन सल्दणका के राजक कर दिया 
॥३७६॥ हाधिक ! चार प्रहरके वीचमें कश्मीरके तीन-तीन राजे हो गये । उस समय व चह MN 
दृश्य दर्शनीय था ॥ ३७७॥ जिन सेवकोंने सायंकाळके समय राजा उच्चलका स i उन्होंने है व 
निकळते ही सड्डकी सेवकाई आरम्भ कर दी ओर दोपहरके समय वे ही सेवक क सेवा करत 
देखे गये || ३७८॥ उधर छोहरके किलेमें डेढ़ दिन बाद जब राजा सुस्सळको a ह उच्चलके 
निधनका समाचार मिला तो बह जैसे शोकसे पागल हो उठा ॥३७९॥ गगके भेजे हुए दूत र रो रोकर सव डा 
बताया ओर शोकाधिक्यके कारण घरतीपर य पड़ा । तानक ७. वाद शका [फर उठा की पु 
उसने बुरी तरह रोते हुए सुस्सळको विवरण सहित सारा इत्तान्त बताकर आश्वस्त किया ॥ ३८० ॥ किन्तु 
शोकवेगके सुस्सलने आदिसे लेकर सल्हणके राज्याभिषेक पर्येन्तकी सारी कथा नहीं सुन पायी । 
आय ल ची, कि भाई उच्चळ मारे गये ओर आप तुरन्त . यहा आ 
अतएव दूतके सन्देशका इतना ही सारांश उसने समझा कि भाई उच् ar कय चा च 

जल्दी कठिन समझकर रात बीतनेपर अरुणोदयकं समय रोता हुआ 
जाइए! ॥ ३८१) इतनी जल्दी शत्रुका विचाश क 
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३४० रांजतरङ्गिणो 


आक्रन्दुखरो भूत्वा तां रात्रिमरुणोदये । कश्मीराभिमुखो यत्रामसंशृतवलोऽप्यदात्‌ ॥३८३॥ 
अन्योऽथ गर्गदूतस्तं पथि संघटितोऽभ्यधात्‌ । अत्खमावेध वृत्तान्त नागन्तव्यमिति भुवम्‌ ॥३८४॥ 
कषिप्रं हतेषु द््रोहेषु त्वय्यसंनिहिते$नुजः । कृतस्तु सल्हणो राजा कृत्यमागमनेन किम ॥३८५॥ 
श्रुत्वेति गर्गसंदेशं कोपादसहनो नृपः । अप्रयाणेपिणो भृत्यान्विहस्यैवं वचोऽञ्रवीत्‌ ॥३८६॥ 

मास्माकं पैतुकं राज्यं यदि रिक्थहरोऽनुजः । 

मज्ज्यायसा मया चेतद्वुजाभ्यामजितं पुनः ।३८७॥ 
राज्यं स्वीकुवतोरन्यो न दाताऽभूत्तदावयोः । येनाहृतमिदं पू्चं स क्रमः क्क गतोऽधुना ॥३८८॥ 
त्युकत्वाविरतैरेव वहन्नासीत्मयाणकेः । दूताश्च पार्थ गर्गस्य स्वीकृत्ये प्राहिणोद्र ह्‌ ॥३८९॥ 
स काष्टुबाटं संप्राप सन्हणस्य हितैषिणा । निर्गत्य गर्गचन्द्रेण चक्रे हुष्कपृरे पदम्‌ ॥३९०॥ 
प्रवृत्तायां विभावर्यां दृतेः कृतगतागतेः । तस्याङ्गीकृतसामापि गर्गो द्रोग्धाभ्यधीयत ॥३९१॥ 
कार्यमध्यगतो राजा तथापि प्राहिणोत्तदा । भ्रात्रेय आतरं गर्गोऽम्यणं हितहिताभिधम्‌ ॥३९२॥ 
भोगसेनः क्षणे तस्मिन्नाययौ दैवमोहितः | खाशकान्विल्ववनजान्मध्येक्रत्य नृपान्तिकम्‌ ॥३९३॥ 
सोऽभ्यण कणभूत्याख्यमश्चारोहं महीपतेः । विसृज्य गग जेष्यामीत्युक्त्वाऽभूज्ञोभनोद्तः ॥३९४॥ 
कारापेक्षामपि त्यक्त्वा हन्तुं आतृदुईं स तम्‌ । योग्यं प्रसङ्गमन्विष्यञ्जज्ञे  लोकेरसजनः ॥३९५॥ 
यस्य आह! पाश्वे स त्वमाश्रीयसे कथम्‌ । गर्गोऽपि तमुपारेभे दूतेरित्यादि संदिशन्‌ ॥३९६॥ 
स तु मार्गात्पलाय्यायं तमसीति बिलम्बकृत्‌ । दत्तास्कन्दः क्षपापाये तं साुगमधातयत्‌ ॥३९७॥ 


सुस्सल गगके भेजे हुए दूतके साथ घरसे चल पड़ा। उस समय उसके पास कोई सेना नहीं थी ॥ ३८२॥ 
॥ ३८३॥ तब तक राम्तेमें ही गरेका भेजा हुआ दूसरा दूत आकर उससे मिला और उसने कहा कि “समस्त 
बृत्तान्तको भलीभाँति सुने और समझे बिना महाराज सुस्सळ यहाँ आनेका कष्ट न करें ॥ ३८४ ॥ जब शीघ्र ही 
समस्त विद्रोहियोंको मारकर उनका सफाया कर दिया गया, तब यहाँ आपके यहाँ आनेका कोई प्रयोजन 
नहीं दिखायी देता! || ३८५ ॥ गरेका सन्देश सुनकर सुस्सल क्रोधसे तलमळा उठा ओर उसने यात्रा भंग करने- 
को उत्सुक सेवकोंसे हॅसकर कहा-॥ ३८६॥ मेरे पेटक राज्यको कोई भी मेरा छोटा भाई नहीं ग्रहण कर 
सकता । क्योंकि मेरे बड़े भाई उच्चछ और मैंने अपने बाहुबलसे उस राज्यका अजेन किया हे ।। ३८७॥ बह 
राज्य सल्हणको देते समय हम दोनोंमेंसे कोई भी वहाँ उपस्थित नहीं था । तब परम्पराके अनुसार उसका 
राज्याभिषेक वेध केसे होगा' ॥ ३८८ ॥ ऐसा कहकर सुस्सळ बिना रुके आगे बढ़ता ही' रहा ओर अपने 
आगमनको स्वीकृतिके छिए बहुतेरे दूतोंको गराके पास भेज दिया ॥ ३८९ ॥ जब तक चछकर सुस्सल काष्ठः 
वाट पहुँचा, तबतक सल्हणका हितेषी गरे राजधानीसे चलकर हुष्कपुर पहुँच गया ओर वहाँ ही डेरा डाळ 
दिया ॥ ३९० ॥ रात्निके समय जब दोनों पक्षके दूतोंका आवागमन होने लगा, तब सामनीति अंगीकार किये 
हुए गराचन्द्रको राजा सुस्सठने राजद्रोही घोषित कर द्या ॥ ३९१॥ आगेका कार्यक्रम बनाकर राजा 
सुस्सलने अपने एक धात्रेय आताको हितकी बात समझानेके लिए गगेचन्द्रके पास भेजा ॥ ३९२॥ तबतक 
भाग्यके फेरसे भोगसेन अपने खाशक, बिल्व ओर वनज साथियोंको लेकर राजा सुस्सळके समीप जा 
पहुँचा ॥ २९३ ॥ उसने कर्णभूति नामक घोड्सवारको राजाके पास भेजकर प्रलोभन देते हुए यह सन्देश 
कहलाया कि आप निश्चिन्त रहें, मैं अकेला ही गको परास्त कर दूँगा” ॥ ३९४ ॥ यह सन्देश पाकर राजां 
सुस्सलका खून खोल उठा । बह तत्काळ उस आउद्रोहीको सार डालना चाहता था, ठेकिन कुछ सोचकर उचितं 
समयकी प्रतीक्ष करता हुआ रुक गया ॥ ३९५ ॥ उसी समय गगके दूतने भी आकर राजा सुस्सळको उछाहना 
देते हुए कहां -अपने भ्राता महाराज उच्चलकी हत्या करनेवाले राजद्रोहियोंस आप क्यों सहायता लेना 
चाहते हैं / ॥ ३५६ ॥ उसी रातको भागकर राजा सुस्सळ भोगंसेनके पास जा पहुँचा और साथियों समेतं 
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अष्टमस्तरङ्गः । ३४१ 


पतत्रणं  कर्णभूतिवीरवृत्या व्यरोचत । तस्य द्वेमातुरो भ्राता तेजःसेनो$प्यनूनया ॥३९८॥ 
तेजःसेनस्तु शराग्रे नृपादेशान्न्यवेश्यत | मरिचो  लवराजस्य तनुजोऽश्वपतेरपि ॥३९९॥ 
अवष्टम्मेन भूपोऽभू निग्रहावग्रहश्षमः । न येनासितुमप्यास्था तावदासीत्तु तद्वलम्‌ ।।४००॥ 
पुरोगोऽपि कृतः पश्चा्ोतीतेऽह्लि महीभुजा । स॒सञ्जपालस्ततार्मथादायाययो हयान्‌ ॥४०१॥ 
ेष्वायातेष्ववष्टम्भं यातं किंचिच्च तद्वलम्‌। परपश्च गर्गसेनानीः खर्याख्यो5नल्पसेनिकः ॥४०२॥ 
धु वीक्ष्य तानामनेपोऽश्वमधिरोपितः । उत्सेकशठधीवमं कृच्छाच्च परिधापितः ॥४०३॥ 
गगनं शलभच्छन्नमिव ुरवन्नथापतत्‌ | शरासारो रिपुबलात्सवेतोऽच्छिन्नसंततिः ॥४०४॥ 
ओंकारं शरशत्कारेः कृत्वा द्रोहस्य दुःसहाः । प्राहरत्राजकटके सर्वान्सर्वायुधेदरिंपः ॥४०५॥ 
हतविक्षतविध्वस्तसेन्यः साहसिको नृपः । वेगादपससारैको मध्यान्निगेत्य वैरिणाम्‌ ॥४०६॥ 
गर्जत्सिन्युरथाश्रान्तनत्युत्ञतिरलद्व्यत  । सवाजिना तेन सेतुदुद्गथः पत्रिणामपि ॥४०७॥ 
सञ्जपालादयो ह्वित्राः शेकुस्तमलुवर्तितु म्‌ । पृष्ठलग्ना निरुन्धन्तः स्थाने स्थाने विरोधिनः॥४०८॥ 
वीरानकासिधं वीरः स खशानां निवेशनम्‌ । त्रिंशदिंशेः समं भृत्यैः प्रविष्टस्तत्यजेःरिमिः. ॥४०९॥ 
निरम्बरेनिराहारेस्तिष्ठन्कतिपये! समम्‌ । स तत्र चित्रमाक्रम्य निभेयो दण्डयन्खशान्‌ ॥४१०॥ 
क्रमेण च हिमापातदुलंडवःयाध्वनि संकटे । अविपन्नी भाग्ययोगाखययौ लोहरं पुनः ॥४११॥ 
पदे पदे ग्रापमृत्युरायुः्शेपेण रक्षितः । तथाप्यासीत्स कश्मीरप्राप्तिमेव विचिन्तयन्‌ ॥४१२॥ 


उसका वध कर दिया ॥ ३९७॥ उस समय रणभूमिमें मरकर पड़ा हुआ कणभूति बड़ा सन र्हा बा 
उसका सौतेला भाई तेजसेन भी मर जानेपर उससे कम अच्छा नहीं लगता था ॥ ३९८॥ तेजसेन, मरिच 

और अश्वपतिका पुत्र ळबराज ये तीनों राजा सुस्सळकी आज्ञासे सूळीपर चढ़ा दिये गये॥ ३९९ ॥ ख 
` प्रकार उन भ्राृद्राहियांका सफाया कर देनेसं सुस्सठका तसाद मह वढ ग । तबतक ल ना 
भी उसके पास आ पहुँची ॥ ४०० ॥ सा सुस्सठने Re bs De rr वा कीर 
सञ्जपाळ भी घुड़सवारोंकी एक बहुत बड़ी संना ळकर उ 


साथ सुस्सळ आगे बढ़ा, तबतक गगेका सेनानायक सूये भी बहुत पक >सना ढेकर उसक पि ४०० 
४०२॥ सेनापति सूयंको देखकर राजा सुस्सळको उसके अजुचरांने शा बड़ी कर्ठनाइसे क ह्‌ र 
ह घोडेपर दिया ॥ ४०३ ॥ उसी समय बाणांका वषास आकाडामण्डलळ जेसे टिड्डीदलसे भर गया अ 
हात लगा ॥ ४०४ ॥ दुःसह शात्रुगण बाणोंका तथा झूत्कार क्रते हुए सब प्रकारके शस्त्राखोका 

>> रेका वध करने लगे ॥ ४०५॥ कुछ ही समयके उस बिकराल युद्धमें राजा सुस्सलके सब 
उपयोग का न गये या घायळ होकर जमीनपर छोट गये । एसी परिस्थितिमें शन्रुओंके बंचसे निकळ- 
सेनिक या तो २ ही बड़े वेगसे भागा ॥ ४०६॥ उस समय बह जळकी थपेड़से _गजेन करती हुई नदियों 
ला अड डर पहाड़ी रास्तोंको पार करता हुआ वह सेतु छांघ गया, जो सह लिए भी हक था 

क शत्रओंसे मुठभेड़ करते हुए सञ्जपाल आदि केबळ दो-तीन अनुचर उस संकट 
ae र ड सके ॥ ४०८॥ इस प्रकार भागते-भागते बह वार खशांकी निवासभूमि 
जप क वह॒ अपने बीस-तीस सेवकोंके साथ नगरमें प्रविष्ट हो गया, तब गगेके 
बीरानकमें जा पहुंचा । ल दिया ॥ ४०९॥ बिना भोजन ओर बिना वख्के अपने कतिपय सेवकोंके साथ 
Be oa क्रमण करके निर्भयभावसे खशोंको दण्डित करता और हिमपातसे ठुळघ्य पहाड़ी 
र [RE pr 5 ठे करता हुआ भाग्ययोगसे जीवित अवस्थामें ही राजा सुस्सळ किसी तरह अपनी 
राजधानी लोहरमें पहुँच गया॥ ४१०॥ ४११॥ उस रास्तेमें पद-पदपर मृत्यु उपस्थित थी, किन्तु अवशिष्ट 


मस्तिष्कमें कश्मीरम्राप्तिका विचार अव भी चक्कर काट रहा था ॥४१२॥ 
आयुने उसे बचा छिया। फिर भी उसके मस्तिष्कर्म कश्मी 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib "शजतरङ्गिणो Vaniarust Donations 
*। 


३४२ 


'बराकं द्वारसेत्वग्राद्गगों हितहितं क्रृधा। विरुद्धधीबिंतस्तायां बद्धपाण्यंघि म्षियत्‌ ॥४१३॥ 


तस्मिन्मश्षिप्यमाणे5प्सु क्षेमाख्यः स्वं क्षिपन्पुरः । दासोऽस्योच्चैःपदारोहमथःपातेऽपि लब्धवान्‌ ॥४१४॥। 
राज्यप्रदः क्षतारिश्च गगः प्राप्तो$न्तिक ततः । प्राप सन्हणराजस्य सविशेषमधीशताम्‌ ॥४१ ७॥ 
स भूभृन्मन्त्रिविक्रान्तिहीनो राज्यमवाप्तवान्‌ । चक्रश्रममिवापश्यत्सवतो  भ्रान्तमानसः ॥४१६॥ 

न मन्त्रो न च विकान्तिन कौटिल्यं न चार्जवम्‌ । 

न दातृता न लुब्धत्वं तस्योद्रिक्त किमप्यभूत्‌ ॥४१७॥ 
तद्राज्ये राजधान्यन्तर्मधयाह्वेऽपि मलिम्लुचः | लोकं म्मुपरन्याध्वसंचारस्य कथैव का ॥४१८॥ 
पहुरप्यड़्ना कालं क्रान्त्या यत्रात्यवाहयत्‌ । पुमानप्यभवत्तत्र साध्वसाध्वस्तघीरसौ ॥४१९॥ 
यामद्य सल्हणोऽनयग्रुभेजे तां लोठनः स्रियम्‌ | साधारण्यं गतो राज्यभोग इत्यभवत्तयोः ।।४२०॥। 
पुरुषान्तरविज्ञानविहीनस्य प्रमाद्यतः । सर्वोऽपि तस्य ततन्त्रज्ञेव्येवहारो व्यहस्यत ॥४२१॥ 
श्वशुरो लोठनस्योजःपवहस्तेन व्यधोयत। द्वारे तापसगोष्ठीषु योण्यो विक्रमनिष्ठरे ॥४२२॥ 
यः ` सुस्सलभयोच्छेदमन्गीङब्तदागमे । स्वमन्त्रलक्षजापेन सिद्धिं मन्त्रक्षणेऽभ्यधात्‌ ॥४२३॥ 
जिह्मो गर्गाज्ञया राजा तदभ्रियमपातयत्‌ । बद्धाइमानं वितस्तायां बिम्वं नीलाश्वडामरम्‌ ॥४२४॥ 
राजाजुग्राहको गगसतांस्तान्व्यापादयत्रिपून्‌ । हालाहाण्डामरान्भूरीन्दत्तभोज्यानघातयत्‌ ॥४२५॥ 
राझ्यकिंचित्करे गर्गायत्तजीबितसृत्यवः । बाह्यश्ाभ्यन्तरे चासन्नल्पे वा प्रथवोऽपि वा ॥४२६॥ 


इधर गगेने करुद्ध होकर हितहितको अपना वेरी समझ लिया और उसके हाथ-पैर बैंधवाकर पुलके ऊपरसे 
बितस्ता नदीमें फकचा दिया ॥ ४१३ ॥ जब उसे फेकनेकी तैयारी की जा रही थी, तभी हितहितका सेवक क्षेम 
स्वयं नदीमें गिर गया । इस प्रकार बह्‌ नदीमें नीचे गिर करके भी स्वामिभक्तिक्रा कतेव्य पालन करनेके कारण . 
बहुत ऊंचे उठ गया ।। ४१४॥ इस तरह राज्य प्रदान करनेके बाद शत्रुओंका संहार करके गर्गे राजा सल्हणके 
"१00 री ओर अपने उन उदात्त कार्योसे वह उसका अधिपति बन गया ॥ ४१९५ ॥ क्योंकि सल्हणने मंत्रियों 
तथा सेनाके बिना ही राज्य प्राप्त कर छिया था। अतएव उस समय कुम्हारके चक्केके घुमावकी+तरह घटित 
होनेबाली घटनाओंको वह बहुत विस्मित होकर देख रहा था । । ४१६॥ उसके पास. न मंत्रणा थी 
न सेना थी, न कुटिलता थी, न दातृता थी और न लिप्सा थी । हाँ, उसके पास इनके अतिरिक्त 
एक वस्तु थी-जिसका कोई नाम नहीं हे ।। ४१७॥ उसके राज्यकी राजधानीमें द्नि न चोर जिसे 
चाहते उसे लूट लेते और हत्यारे जिसे चाहते उसे सार डालते थे । तव अन्य रास्तोंकी वात ही क्या हे ॥ ४१८॥ 
उसके राज्यमें खिय स्वच्छन्द विचरती थीं और जहाँ चाहती वहाँ रहती थो । पुरुषोंका भय भाग गया था और 
चहू जो चाहता सो कर शुजरता था ॥ ४१९॥। आज सल्हण जिस खोके साथ भोग करता था तो दूसरे दिन 
उसीके साथ उसका भाई लोठन आनन्द करता था । इस प्रकार उस समय राज्यभोग एक साधारण चीज बन 
गया था ॥ ४२०॥ पुरुषःपुरुषमें कोई अन्तर न मानकर सबके साथ समान व्यवहार करनेके कारण वह प्रमादी 
राजा सभी राजच्रीतिज्ञोंकी दृष्टिसें उपहासका पात्र बन-गया था ॥ ४२१॥ लोठनके ससुर उ ४ म राजाने 
अपना द्वारपाळ बनाया । सच पूछो तो उसे तपस्बियोंकी गोष्ठीमें बैठकर भजन-दोतस करना की किन्तु उसे 
ऐसे स्थानपर भक. जहाँ कठोर परिश्रमकी आवश्यकता थी॥ ४२२॥ किसी समय र लके भयसे क 
पानके लिए सं परस्पर मंत्रणा चछ रही थो, तब उसने एक लाख संत्रजाप र असे मुक्ति पानेका 
उपाय बतलाया था ॥ ४२३॥ गर्राकी आज्ञासे उस राजाने नीळाश्वडामर बिम्बके सोर जज धकर उसे 
बितस्ता नदीमें फकबा दिया था ॥ ४२४ || राजा सल्हणपर कृपाळु गाने बहुतेरे नप उपायोंसे 
मारकर हाळाह आदि बहुतेरे डामरोंको भोजनमें बिष देकर मार डाला । ४२५॥ राजा स्वयं रत 


था, इसलिए राज्यके बाहरी तथा भीतरी छोटे-बढ़े सब लोगोंका जीवन-मरण एकमात्न गर्गके हाथमे केन्द्रित 
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अष्टमस्तरङ्कः । ३४३ 


कदाचिल्ञहराद्गगे प्रविष्टेऽथ नृपान्तिकम्‌ । चुक्षोभ नगरे लोकः सर्वं एव भयाकुलः ॥४२७॥ 
तदा द्युदचरद्वार्ता शलान्यारोप्य नौषु यत्‌ । क्रुष्यन्गगोञ्यमायातो इन्तुं सर्वान्ुपाश्रितान्‌ ॥४२८॥ 
ग्भिणीगर्भपातिन्या ताइञ्या भयवार्तया । ह्वित्राण्यहान्यन्वभावि जनैज्वंर इवाखिलेः ॥४२९॥ 
ततस्तिलकसिंहाथेरुद्रेकाहागदीयत । अनवेक्ष्य नुपादेशमास्कन्दो गर्गमन्दिरे ॥४३०॥ 
देशश्चात्युल्णः कृत्स्नो धावति स्म धृतायुधः । प्रत्यग्रहीत्तानखिलान्गरगचन्द्रस्त्वविह्वलः ॥४३१॥ 
निलंजा दिल्हभट्टारलककाघास्तुरंगमेः । भ्राम्यन्तस्तत्रादश्यन्त गर्गावसथवीथिषु ॥४३२॥ 
निषिषेध न तात्राजा प्रत्युतास्कन्ददायिनाम्‌ । लोठनं झुण्ठशक्तीनां तेषां स्फूर्स्य व्यसर्जयत्‌ ॥४३३॥ 
तेनापि योघैर्गस्य रुद्भमार्गेण सन्दिरम्‌ । न रुद्धं नापि निर्दग्धुं पारितं दत्तवह्मिना ॥४३४॥ 
धानुष्कः केशवो नाम मठेशो 'लोठिकामठे । अबाधतैव नाराचेस्तद्योधान्धातयन्परम्‌ ॥४३५॥ 
प्रकाशेन समं राजलोके विरलतां गते | सायं सानुचरो गर्गो हयारूढो विनिर्ययौ ॥४३६॥ 
समरेखतिहतो निनाय लहर ब्रजन्‌। बद्ध्वोजःस्रहमस्वस्थमासीनं त्रिपुरेश्‍वरे ॥४३७॥ 
तापसेन किभेतेनेत्युकत्वाऽनये्युमुभोच तस्‌ । तं सुस्सलेऽपि विधुरे नृपतिं नोदपाटयत्‌ ॥४३८॥ 


क्षणे धृणेऽभवददेशस्ततः प्रभृति सवतः । गर्गागमनसंत्रस्तपोरार्गलितमन्दिरः ॥४३९॥ 
अथार्तस्य महीमतुर्गगसंधानमिच्छतः । महत्तमः सहेलोऽभूञ्ञहरे दृत्यमाचरन्‌ ॥४४०॥ 


तेवाङ्गीकारितो गर्गः कथंचिस्कन्यकापणम्‌ । भृत्यास्तु तेन संबन्धं नेच्छन्भूतस्य भूपतेः ॥४४१॥ ` 


हो गया था ॥ ४२६ ॥ एक वार गर्ग लहर प्राम्तसे राजाके पास राजधानीमें आया । उस देखकर सभी नागरिक 
क्षब्ध तथा भयभीत हो गये ॥ ४२७॥ उसी समय सारे शहरमें यह अफवाह फेळ गयी कि गंगे बहुतस लोगोंको 
सूलीकी सजा देकर यहाँ राजाके समस्त सेबकांको मार डाळनेके लिए आया हुआ हे. ॥ ४२८ ॥ गर्भिणीके गर्भपात 
सट्टा भीषण वह अफवाह सुनकर नागरिकोंने धीरे-धीरे चढ़ने-उतरनेवाले ज्वरके समान भयंकर दुःख मानते 
हुए दो-तीन दिन झेला ॥ ४२० ॥ उससे उद्विग्न होकर तिलकसिंह आदि वीरोंने निश्चय किया कि राजाके आदेश- 
की प्रतीक्षा किये बिना ही गर्गके घरपर धावा बोळ दिया जाय ॥ ४३०॥ उस समय अत्यधिक क्र नागरिक 
विविध प्रकारके शस्त्रास्र धारण करके गर्गके महळकी ओर दौड़ पड़े, किन्तु विना किसी घबड़ाहटके गगने उन 
सबको पराजित कर दिया ॥ ४३१॥ उस समय दिल्हभट्टार ओर अळक्क आदि योद्धा धोड़ेपर सवार होकर 
निर्ळजभावसे गर्गकी आवासभूमिवाळी गल्यिंमें विचर रहे थे ॥ ४३२॥ किन्तु राजा सल्हणन धावा बोलने- 
वालॉको रोका नहीं, प्रत्युत जो लोग गर्गकी मारसे घबड़ा गये थे, उनमें स्फूति छानेके लिए उसने छोठनको 
उनके साथ भेज दिया ।॥। ४३३ ॥ किन्तु गर्गके सेनिकोंने मार्गे अवरुद्ध कर दिया था, इसलिए छोठनने न ग्गके 
महळको घेर पाया और न वह आग छगाकर उसे फूंक ही सका ॥ Fa ॥ असाधारण धनुधर एवं 
लोठिकामठका मठाधीश केशव अपनी वाणबषीसे लोठन तथा उसके साथियोंको मारता हुआ त्रस्त किये 
€ > >, = ७९ wd w 
रहा ॥ ४३५ ॥ सायंकाळके समय सूर्य इवते ही राजाके भेजे हुए लोग छितरा गये और मुँह अँधेरा होते ही 
गर्ग घोड़ेपर चढ़कर अनुचरोंके साथ अपने महलस निकळ भागा ॥ ४३६ ॥ उस घरेळू युद्धमें उसकी कोई 
हानि नहीं हुई थी । अतएव लहर जाते समय गग त्रिपुरेश्वरमें विद्यमान अस्वस्थ ओजःखूहको केद करके अपने 
साथ छेता गया || ४३७॥ बादमें यह सोचकर कि इस बेचारेने मेरा क्‍या बिगाड़ा है? ओजःसूहको छोड़ 
दिया । यद्यपि उस समय ध्वस्त हो जानेके कारण सुस्सल भी उसको सहायता नहीं कर सकता ठ उ प गगने 
राजा सल्हणका मूलोच्छेद नहों किया ॥ ४३८॥ उसी समयसे कश्मीरी नागरिकोंके हृदयमें क्षण-क्षणपर गगकी 
चढ़ाईका भय व्याप्त हो गया और लोग सदा अपने घरोंकी किंवाड़ बन्द रखने लगे ॥ ४३९ ॥ तदनन्तर 
दुखी राजा सल्हण तथा गगमें सन्धि करानेके लिए सहेळ दूतका काम करनेके लिए लहर गया॥ ४४० ॥ 
सहेलके समझानेपर गर्ग किसी तरह सल्हणके साथ अपनी कन्याकाः विवाह करनेके लिए राजी हो गया, किन्तु 
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ततः सुस्सलदेवेन सह संधिं निबद्धवान्‌ । श्चासंग्रा्यमानोऽपि संबन्ध न व्यधत्त सः ॥४४२॥ 
भण्डले विशरारुत्वमेव॑ याते नृपो्वधीत्‌ । सड्डं हंसरथं नोनरथं चासादितांश्ररः ॥४४३॥ 
तानभ्निकणसूच्यादिप्रवेशेरिह दुर्जन! । अत्यक्तानसुभिर्घोरामवस्थामन्वबीभवत्‌ ॥४४४॥ 
भोगसेनाङ्गनां भनल्लामनुमेने स यन्नृपः। अनुसतु पतिं छन्नं वसन्ती साधु तद्यधात्‌ ॥४४५॥ 
ताहर्दृष्ट्रापि वैक़्व्यं शङ्कितिन तदन्तरे । प्रमिम्ये . दिल्हभट्वारो रसदानेन भूयुजा ॥४४६॥ 
न राजबीजी नोचण्डविक्रमो वा बभूव सः । शमितो गूढदण्डेन यत्तथा तेन पापिना ॥४४७॥ 
तं या निनिन्दानिष्पन्नपौरुपं तत्स्वसुस्तदा | तस्या वह्िप्रवेशेन सिद्धं मानवतीत्रतस्‌ ॥४४८॥ 
सोल्पोऽपि राज्यकालोऽभूदेवमातङ्कटःसहः। दीघक्षपादश्यमानदीधंदुःस्व्रमसंनिभः ॥४४९॥ 

कालवित्सुस्सलो गर्गाद्वडठसंधिरपि त्रसत्‌ । 

न्ययुइक्ताग्रे सञ्जपालं काश्मीरोन्मुख्यभाक्ततः ।।४९०॥ 
द्वारेण सह दत्तार्थो लक्षकः सल्हभूभुजा । वराहमूळं संप्राप कर्थचित्मस्थितिं भजन्‌ ॥४५१॥ 
गर्गः स्मरन्नवस्कन्दं पश्चादभ्येत्य नाशयन्‌ । वाराहमूठेन समं तस्य सेन्यमलुण्ठयत्‌ ॥४५२॥ 
विदद्रो स तु तद्योधेहतेथ्न परिषस्वजे । अदिव्यैमंदिनी दिव्यं हैर्त्वप्सरसां गणः ॥४५३॥ 
नायके गलिते शुद्धबृत्त सद्वंशजैमेही । पतितेरुप्पहुड्डा्यैभूषिता मोर्तिकेरिव ॥४५४॥ 
आगच्छता छिन्नभीतिः सञ्जपालेन लक्षकः । निराश्रयः संगप्रपेदे पाश्चं सुस्सरमूपतेः ॥४५५॥ 
सोऽथ भूभृत्सञ्जपाले दूरं क्रान्तरिपौ गते । आजगामान्तिकं प्राप्त! प्रेरितः पौरडामरेः ॥४५६॥ 


राजा सल्हणके भ्रत्य उसके साथ यह सम्बन्ध नहीं पसन्द करते थे ॥ ४४१॥ अतएव गर्गेने राजा सुस्सलके 
साथ सन्धि कर ली और बादमें प्राथना करनेपर भी गर्गने उस राजा सल्हणके साथ अपनी कन्याका विवाह 
नहीं किया ।। ४४२॥ तदनन्तर गुप्रचरों द्वारा यह पता लगनेपर कि सडड, हंसरथ तथा नोनरथ कश्मीर- 
सण्डळमें तोड़-जोड़के कायेमें सक्रिय हैं, राजा सल्हणने उन तीनांको मरवा डाला ॥ ४४३॥ मारनेके पहले 
बधिकोंने उनके शरीरपर आगके अंगारे रके ओर सुई चुभाई। इस प्रकार प्राण निकळनेके पहले उन 
पापियोंको भीषण कष्ट भोगने पडे ॥ ४४४ ॥ भोगसेनकी पत्नी मज्लाको राजा सल्हणने चुपकेसे अपने पतिके साथ ' 
रहूनेकी अनुमति दे दी थी । सो उसने उसके साथ रहकर अच्छा ही किया ॥ ४४५ ॥ यह सब करनेपर भी राजा 
सल्हणके हृदयकी शंका दूर नहीं हुई, तब उसने विष दिलाकर दिल्हभट्टारको मरवा डाला ॥ ४४६॥ दिल्ह- 
भट्टार न राजवंशज था ओर न विशेष बलवान्‌ था, तथापि उस पापी राजाने गुप्तदण्ड द्वारा व्यर्थ उसका 
वध करा दिया ॥ ४४७॥ राजाकी यह्‌ करनी देखकर दिए्हभट्टाकी बहिनने उस राजाक्रो बहुत फटकारा 
और उसके बाद अग्तिमें प्रविष्ट होकर उसने मानवती नारियोंका ब्रत सिद्ध कर दिया ॥४४८।। इस प्रकार दुःसह 
आतंक फछानेके कारण राजा सल्हणका राञ्यकाळ “बहुत अल्पकालीन हो गया। जेसे लम्बी रातका लम्बा 
दुःस्वप्न भो अल्पकालीन ही होता है| ४४९॥ समयकी गतिविधिका बिज्ञ सुस्सल गर्गके. साथ सन्धि करके 
भी भयभीत रहा करता था। अतएव उसने संजपालको कश्मीरपर नजर रखनेके कामपर नियुक्त किया 
॥ ४५० ॥ उन्हीं दिनों राजा सल्हणने प्रचुर धन देकर द्वाराधीशके साथ लक्ककको भेजा । वह चळकर किसी 
किसी तरह वराहमूळ पहुँचा ॥ ४५१॥ गगंको जव यह खबर मिली तो पीछेकी ओरसे चढाई करके उसने 
पूरे वराहमूछ शहरके साथ-साथ उसकी सारी सेना नष्ट कर दी॥ ४५२॥ उस युद्धमे मारे गये अदिव्य 
पुरुषका देवांगनाओं एवं अप्सराओंने आकर उस भूसिपर आलिंगन किया । ४५३ ॥ सेनानायकके मरनेपर 
सदाचारी. तथा उच्चवंशमें . जायमान उप्प-छुड्ड आदि मत वीरोंसे वह धरती इस तरह शोभित होने लगी कि 
मानो वहाँ सोती बिखरे पड़े हुए हों ॥ ४५४ ॥ संजपालके साथ निर्भीक भावसे चलकर बह्‌ निराश्रय लक्कक राजा 
सुस्सळके यहाँ पहुँचा॥ ४५५॥ उस समय राजा सुस्सळ अन्तःपुरमें था । जब विजयी बीर संजपाल आदिं 
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४३ अष्टमस्तरङ्गः । ३४५ 


संधि तव विधास्यामि साधं सुस्सलभूभुजा । इत्युक्त्वा सल्हणं ग्रायात्तदभ्यणं सहेलकः ॥४५७॥ 
कांक्षिताभ्युदयं पौरेश्वातकेरिव वारिदम्‌। अशिश्चियात्राजवजं सर्वे एवोचलानुजम्‌ ॥४५८॥ 
गर्गस्य शृहिणी छुडडाभिधानाऽथ तदन्तिकम्‌ | कन्यकाद्वयमादाय परिणेतुमुपाययो ॥४०९॥ 
उपयेमे स्वयं राजा राजरक्ष्म्यभिधां तयोः । गुणलेखां स्तुपात्वेन स्वीचक्रे तद्रवीयसीम्‌ ॥४६०॥ 
सल्हणे साजुजेऽभ्येत्य सञ्जपालेन वेष्टिते। राजापि राजसदसः सिंहद्धारं समासदत्‌ ॥४६१॥ 
साक्षाद्विरोधिभृत्येन द्वारमेकेन पातितम्‌ । अभून्मोघं तमग्राप्प साधं वैरिमनोरथैः ॥४६२॥ 
ससैन्यैगेरितद्वारराजवेश्मस्थति. रिपो। गर्गास्कन्दविशङ्कचासीच्चकितं सौस्सलं बलम्‌ ॥४६३॥ 
गर्गे वितीर्णकन्येऽपि राजसेन्यमविश्वसत्‌ । तस्थौ स्थातव्यमित्येव तृणस्पन्देऽपि शङ्कितम्‌ ॥४६४॥ 
अस्ताभिलापिणि दिने ताह्क्त्रासहते बले । स्नेहाददहति क्ष्मापे दुर्भेदोकःस्थितात्रिपून ॥४६५॥ 
प्रविश्य ग्रावनिर्धुग्नकवाटेन तमोऽरिणा । द्वारं विवृत्याङ्गणस्यैः सञ्जपालोऽग्रहीद्रगम्‌ ॥४६६॥ 
तस्य निश्चित्य पातंगीं वृत्तिं भूयस्यरित्रजञे । अनुप्रवेशं विदथे पदातिलंककाभिधः ॥४६७॥ 
द्रदानयने काष्टवाटसंकटविक्रमे । यस्तस्य सदृशो योधः प्रतिग्रिम्ब इवाभवत्‌ ॥ ४६८ 
स॒ केशवश्च स मभठाधीशस्तमनुसस्रतुः । शेनेयमारुती पार्थमिव प्रार्थितसेन्धवम्‌ ॥४६९॥ 
निर्गत्य मण्डपाल््रहारेस्तेः कथंचन । वितवृते प्राह्नणद्वारे धीरो राजा5विशत्स्वयम्‌ ।।४७०॥ 


आये, तव पुरवासी डामरोंकी प्रेरणासे बाहर आकर वह उन लोगोंसे मिळला ॥ ४५६ ॥ उधर सहेलने राजा 
सल्हणसे कहा कि 'मैं राजा सुस्सळसे आपकी सन्धि करा दूँगा'। यह कह तथा उसकी अनुमति पाकर 
सहेल राजा सुस्सळके पास जा पहुँचा ॥ ४५७॥ कश्मीरके निवासी उसी तरह इस दिनकी वाट जोह रहे थे, 
जैसे चातक मेघकी राह देखता है सो सन्धिकी बात सुनकर वे सब उच्चळके भाई सुस्सलके आश्रित वन 
गये ॥ ४५८॥ उसी समय गर्गकी पत्नी छुड्डा अपनी दो कन्याओंको साथ लेकर उनका विवाह करनेके लिए 
सुस्सळके पास जा पहुँची ॥ ४५९॥ सो उनमेंसे राजळक्ष्मी नामकी कन्याके साथ राजा सुस्सळने अपना विवाह 
किया और छोटी कन्याको अपनी पुत्रवधू वनाना स्वीकार कर लिया ॥ ४६०॥ उसी समय राजा सल्हण 
अपने छोटे भाई तथा सञ्जपाळके साथ राजा सुस्सळके द्वारपर जा पहुंचा । राजाको जव उसके आगमनकी 
खबर मिली, तब उसने द्वारपर आकर उसका स्वागत किया ॥ ४६१॥ इस तरह सदाके विरोधी भ्रृत्यने जब 
उन दोनोंको एक द्वारपर मिला दिया, तव वेरियोंकी सारी आकांक्षायें समाप्त हो गयीं ॥ ४६२॥ 
जिस समय बन्द फाटकवाळे राजमहळमें शत्रुकी सेना विद्यमान थी, उस समय राजा सुस्सलके सेनिक 
गर्मके आक्रमणको आझंकासे चकपकाये हुए थे ॥ ४६३॥ यद्यपि गरने राजा सुस्सलके साथ अपनी 
कन्या ब्याह दी थी, तथापि उसकी सेनाका अ य नहीं था । बसे वह पड़ाव डालकर पड़ी रहती 
थी, किन्तु यदि तिनका हिळता था तो भी उसके उसके सेनिक संक हो उठते थे ॥ ४६४॥ जब सूयोस्तका समय 
आया, तब राजाने उस त्रस्त सेनाको ढाढ्स बॅधाया और कहा कि हमारे शात्र ऐसी चपेटमें आ गये हैं कि 
जिससे उनकी भेदनीति यहाँ कारगर नहीं हो सकेगी ॥ ४६५ || वह ऐसा कह ही रहा था कि इतनेमें 
फाटकके झरोखेवाळे पत्थरोंको फोड़कर एक सेनिक भीतर घुस गया ओर उसने फाटक खोळ दिया। 
फाटक खुलते ही सञ्जपाल भीतर घुस गया ओर ऑगनमें विद्यमान सनिकोंसे छड़ने लगा ॥ ४६६॥ 
इस प्रकार दीपकके ऊपर गिरनेवाले फर्तिंगोंक समान वातकी बातमें अगणित सनिकोंके साथ छक्कक भी फाटकके 
भीतर घुस पड़ा ॥|४६७॥ दरद राज्यमें प्रविष्ट होकर काप्ठवाटके युद्धमें अनुपम पराक्रम प्रदर्शित करनेवाले वीरोंके 
सदृश वीर लक्कक उस समय उनके प्रतिबिस्बके समान दीख रहा था। ४६८ ॥ जिस प्रकार शनिके पुत्र मंगलग्रह 
तथा वायुपुत्र हनुमान घोड़ेपर सवार अजुनका अनुसरण कर रहे हों, उसी प्रकार धनुधेर केशव और मठाधीझ 
ये दोनों लक्ककके पीछे-पीछे चल रहे थे॥ ४६९ ॥ जब युद्धका स्वरूप उग्र हो उठा, तव किसी तरह प्रहार बचाता 


क 
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३४६ राजतरङ्गिणी 


निविभागे वर्तमाने संगरे सेन्ययो्योः।गरङ्गणे परमयं प्रापुभयांसस्तत्र श्िणः ॥४७१॥ 
सचिवः सल्हराजस्य पतंगग्रामजो दविजः | आजौ प्रापाञ्जको नाम स्वःख्रीसंभोगभागिताम्‌ ।४७२॥ 
„कायस्थेनापि रुद्रेण लत्वा गञ्जाधिकारिताम्‌ । स्वामिग्रसादः साफल्यं निन्ये त्यक्त्वा तनुं रणे ॥४७३॥ 
सायं वनस्पतिलींनेः खगैर्वाचालितो यथा । ग्राविण प्रविष्टे गरोड्डीननिःशब्दविहगोऽभवत्‌ ॥४७४॥ 
आयोधनोबी वाचाला चक्रे चित्रापितेव सा | तथा सुस्सलभूपेन तुरंगस्थेन तजिता ॥४७५॥ 
अनारूढेड़णान्तःस्थे तस्मित्सिहासनं ध्वनिः | सुस्सलो जयतीत्येवं ढकावाद्यं च शुश्रुवे ॥४७६॥ 
मन्लराजशृहे ताहडङ्नान्यस्याप्युदपद्यत । अगाताँ तत्र वैक्कव्यं याध्क्शल्हणलोठनो ॥४७७॥ 
आबद्भकवचावश्वारूढावालिङ्गय सुस्सलः | बालौ युवामिति वदन्धूतोऽत्याजयदायुधम्‌ ।।४७८॥ 
आदिश्य मण्डपेऽन्यस्मिन्ब द्वयोश्च स्थितिं तयोः । प्राप्तराज्यस्ततो राजा विवेशास्थानमण्डपम्‌ ॥४७९॥ 
ऽयहोनांश्चतुरो मासान्धुक्तराज्यं बबन्ध तम्‌ । सितस्य सोऽष्टाशीतेब्दे राधस्य त्रितयेऽह्दनि ॥४८०॥ 
तेन सिंहासने क्रान्ते भास्ततेव नभस्तसे | क्षणादेवाखिलो लोकः क्षोभमब्धिरिवात्यजत्‌ ॥४८१॥ 
विकोशशख्रः सन्द्रोहावेश्षणक्षोभतः सदा । व्याधलोके व्यात्तवक्त्रो खगराज इवाभवत्‌ ।।४८२॥ 
भ्रातृद्रुहां कुलच्छदमन्विष्यात्विष्य कुर्वता । न तेन नीतिनिष्ठेन शिशवोऽप्यवशेषिताः ॥४८३॥ 
जनस्य वीक्ष्य दोजेन्यमधरष्टाकारतां बहन्‌ | स कार्यापक्षयाप्यासीन्न क्ाप्याहितमार्दवः ।। ४८४॥ 
वस्तुतस्त्वाद्रेहृदयः क्रं दमयितुं जनम्‌ । अवास्तबं तद्गीमत्वाह्भित्तिव्याल इवादधे ॥४८५॥ 


० 


हुआ बगलवाले मण्डपसे राजा सुस्सळ स्वयं निकला और उस युद्धमें कूद पड़ा ॥ ४७० ॥ बिना विभागके 
परस्पर लड़नेचाळी उन दोनों सेनाओंके मध्य पहुँचते ही उस राजाने बहुतरे सश सेनिकोंकों मारकर उसी - 
आंगनसें छोटा दिया ।। ४७१ ॥ पतंग ग्राममें उत्पन्न और राजा सल्हणका सचिव अज्जक नामका ब्राह्मण उस 
युद्धमें मरके देवांगनाओंके साथ भोग करनका अधिकारी बन गया ॥ ४७२॥ 'रुद्र नामका कायस्थ जो खजाने 
का अधिकारी बन गया था, उसने भी रणभूमिमें तन त्यागकर अपने स्वामीकी कृपाको सफल कर दिया 
॥ ४७३ ॥ सायंकालके समय पक्षियोंके बेठनेसे जैसे वृक्ष बोलने-से लगते हैं, किन्तु उसी समय यदि कोई 
पत्थर फेंक दे तो उनपरसे पक्षियोंके उड़त ही वे वृक्ष खामोश हो जाते हैं, उसी प्रकार राजा सुस्सलके आते ही 
ऑगनमें सन्नाटा छा गया ॥ ४७४॥ शज्माखोंकी खनखनाहटसे वाचाळ आँगनकी धरती उसी समय 
चित्रलिखित सरीखी शान्त हो गयी, जब घोडेपर सवार होकर राजा सुस्सळ उसे दोड़ाता हुआ उस स्थानपर 
पहुंचा | ४७५॥ उस समय सहसा आँगनमें रक्खे हुए सिंहासनसे महाराज सुस्सठकी जय दो? यह ध्वनि 
निकलने लगी और नगाड़े बजनेकी आवाज सुनायी पड़ी | ४७६॥ मल्लराजके घरानेमें अबतक कोई ऐसा राजा 
नहीं हुआ था कि जिसके राज्यकालमें इस प्रकार सिंहासन बोळा हो और नगाड़े बजे हों । यह कौतुक देखकर 
राजा सल्हण और लोठन विकछ हो गये ॥ ४७७॥ तत्काळ सुस्सलने आगे बढ़कर कबच पहने तथा घोड़ेपर 
सवार सल्हण तथा लोठनको गलेसे लगाकर कहा-“ठुम दोनों अभी बच्चे हो! । यह कहकर उस धूतेने उनसे 
शस्त्र रखवा लिया ॥ ४७८॥ तदनन्तर सिपाहियोंको आदेश दे और उन दोनोंको कैद कराके दूसरे मण्डपमें 
भेज दिया। इस प्रकार राज्यको निष्कण्टक करके राजा सुस्सछ अपने द्रबारमें गया ॥ ४७२,॥। इस तरह 
तीन दिन कम चार महीन तक राज्य करके राजा सल्हण १४८९ लौकिक बषेकी बेशाख शुक्त तृतीयाको केद हो 
गया ॥ ४८० ॥ जैसे सूये आकाशमण्डलपर छा जात हैं, उसी प्रकार जब राजा सुस्सळने सिंहासनपर अधिकार 
किया । उसी समय सब लोगोंने समुद्रकी तरह क्षोभ त्याग दिया ।॥ ४८१॥। नंगे शस्त्र हाथमें लेकर जब वह 
्रोहियोंकी खोजमें निकलता था, तब लोग बसे ही भयभीत हो जाते थे, जैसे मुँह बाये हुए सिंहको देखकर 
व्याध घबड़ा जाते हें || ४८२॥ अपने भाई उच्चलके द्रोहियोको खोज-खोजकर जब बह मारने लगा, तब उस 
नीतिज्ञने ठुधसुँहे वच्चोंको भी नहीं छोड़ा ॥ ४८२ ॥ उन द्रोदीजनोंकी दुजेनताको देखकर राजा ज इतना 


उम्र हो गया कि कार्यकाळके अवसरपर भी वह खूडुभावको नहीं अंगीकार करता था ॥ ४८४ ॥ बह राजा 
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अ्मस्तरङ्गः । २४७ 

कालवित्समयत्यागी प्रगल्भः प्रतिभानवान्‌ । इङ्गितज्ञो दीर्घदृष्टिः स एवान्यो न कोऽप्यभूत्‌ ॥४८६॥ 
अधिकः कोपि कोप्यूनः कोपि तस्य समो गुणः । दोपोऽथ वा पूर्वजस्य स्वभावैकयेऽप्यदृश्यत ॥४८७॥ 
अन्वकारि समानेऽपि कोपे तत्पूवजन्मनः | कोपेन विषमालकं तदीयेन तु सारघम्‌ ॥४८८॥ 
न बभूव स॒ वेशादी साखयोऽलुचितं पुनः । स्थितिभेदभयात्सेहे नोत्सेकमनुजीविनाम्‌ ॥४८९॥ 
नेच्छत्स इन्दयुद्धादिसंधानैर्मानिनां वधम्‌ । तस्मिन्प्रमादाननिव्यूटे त्वदीयत कृपाकुलः ॥४९०॥ 
वाक्पारुष्यं नृपस्यासीदाद्यस्यातडूदुःसहम्‌ । तस्य तु प्रणयप्रायं . हिंसाद्याबाधवजितम्‌ ॥४९१॥ 
तस्याथंग्रभोरुत्पादो भूयानास्ते स्म संपदाम्‌ । त्यागो विषयकालादिनेयत्यात्तु मितोऽभवत्‌ ॥४९२॥ 
नवकर्माश्चवाहुल्यप्रिये तस्मिन्दरिद्रतास्‌ । तत्यजुः कारवो वाजिविक्रेतारश्च देशिकाः ॥४९३॥ 
दुःसहव्यसनोस्पत्तो जिगीषोः प्रशमैषिणः । तस्यासीदपरित्याज्यं न किंचिद्वसुवर्षिणः ॥४९४॥ 
तस्येन्द्रढ्वादशी भूरिपराध्यांशुकदायिनः । यथा नृपस्य शुशुभे तथा नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥४९॥ 
यथा प्रागुचलो राजा सुप्रापः प्रियसेवकः | स तथा सेवकैरासीड्र्रां दुलभदशनः ॥४९६॥ 
नोच्लादपरम्यासीद्वयसनं हयवाहने । नान्यस्य झुस्सलनृपाद्दाक्ष्यं तत्र च पप्रथे ॥४९७॥ 
शमधुत्पन्नमुत्पन्नं निन्ये दुभिक्षमुचलः । राज्ये सुस्सरूदेवस्य न तत्स्वम्ेऽप्यदृश्यत ।।४९८॥ 
किमन्यद्खिलेः सोऽभूदग्रजादधिको गुणे! । त्यक्त्वा त्यागार्थनेसपृह्सुप्रापत्वानि केवलम्‌ ॥४९९॥ 


वास्तवमें बड़ा दयाळु हृदयका व्यक्ति था, किन्तु दुजनोंका दमन करनेके लिए वह बनावटी क्रूरता अपनाये हुए 
था । वस्तुतः उसकी क्रूरता दीवारपर चित्रित सर्पके समान अवास्तविक थी ।। ४८५ ।। समयकी गतिबिधि 
पहचाननेवाळा, समयपर त्याग करनेवाला , ढीठ, प्रतिभापम्पन्न, ओरोंके मनोभाव समझनेवाळा ओर दूरदर्शी 
एकमात्र वही था--उसके टक्करका कोई अन्य राजा हुआ ही नहीं ॥ ४८६॥ उसके वड़े भाई उच्चछमें जो गुण 
थे, वे राजा सुस्सलमें कुछ अधिक, कुछ गुण उससे न्यून और कुछ उसके समान थे। दोष भी एक ही स्वभावका 
होनेके कारण समान था ॥ ४८७॥ उसका क्रोध ठीक अपने बड़े भाईके समान, विष पागल कुत्तकी तरह और 
मिठास उसमें मधुमक्खीके समान थो ॥ ४८८॥ वेश आदिके विषयभें वह किसीसे अनुचित ईष्यां नहीं करता 
था । किन्तु स्थितिके अन्तरको ध्यानमें रखते हुए वह अपने सेवकोंको घमण्डी नहीं होने देता था॥ ४८९ ॥ 
वह्‌ इन्दरयुद्ध आदि कराके मानी पुरुषोंका बध नहीं कराता था । वह प्रमादहीन रहकर सदा सवपर कृपा करता 
था ॥ ४९० ॥ उस राजामें वाक्पारुष्य ( रूखी वात करनेकी आदत ) पहलेसे ही थी । इसी कारण उसका आतंक 
छाया रहता था । किन्तु उसका हृदय हिंसा आदि बाधाओंसे रहित ओर प्रेमसे ओतप्रोत रहता था । ४९१ ॥ 
उस अर्थेलोछुप राजाके राज्यमें सम्पत्तियोंका उत्पादन बड़ी अचुरमात्रामें होता था और देरा-क़ाल आदिके 
अनुसार नियत खर्च ही होता था। अतएव वचत अधिक होती थी ॥ ४९२॥ उसे नये-नये काम छेड़ने और 
घोड़े खरीदनेका शौक था । इस कारण उसके राज्यमें कारीगरों तथा विदेशी अश्वविक्रेताओंका दारिद्रय दूर हो 
गया था ॥ ४९३ ॥ उस झान्तिप्रेमी एवं विज्ञिगीषु राजाके राञ्यमें यदि कभी कोई दुःसह विपत्ति आ पड़ती 
थी, तब बह धनको वर्षो करने ळग जाता था और उस समय उसके पास अत्याज्य कोई भी वस्तु नहीं रह जाती 
थी ॥ ४९४ ॥ विघुळ मात्रामें कीमती वस्त बॉटनेके कारण उसके राज्यमें इन्द्रद्वाद्‌शीका पवे जैसा सुहावना 
लगता था, वेसा कभी किसी भो राजाके राज्यकाळमें सुहावना नहीं लगा था ॥ ४९५ ॥ जैसे सेवकोंके प्रिय 
राजा उच्चलका दर्शन सर्वसाधारणके लिए सुलभ था, उसी प्रकार सेवकजन सदा बेरोक-टोक उसके पास भी 
पहुँच सकते थे । किन्तु अन्य लोग प्रायः कठिनाईसे उसके पास पहुँच पाते थे ॥ ४९६॥ जेसे राजा उचलसे 
बढ़कर घोड़ोंका शोकीन कोई अन्य राजा नहीं था, उसी प्रकार नेपुण्यमें राजा झुस्सलसे बढ़कर अन्य कोई 


राजा नहीं हो सका ॥ ४९७ ॥ राज्यमें शान्ति स्थापित करते-करते राजा उच्चलने दुर्भिक्ष बुला लिया था, किन्तु. 


राजा सुस्सलके राज्यकालमें कहीं स्वप्नमें भी दुर्मिक्षका नाम नहीं सुनायी देता था ॥ ४९८। | विशेष कहोतक 
कहा जाय, .सुस्सल अपने भाईसे सब गुणोंमें अधिक था | ह, वह उसके समान धननिस्पृह होनेके कारण खर्चाळू 
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३४८ राजतराङ्गिणो 


औच्चरेः पालको गणो यं राज्ये कतुमैहत | सह्रमङ्गलस्तेन निरवास्यत स॒ क्रुधा ॥५००॥ 
तस्मिन्भद्रावकाशस्थे प्रासनामा . तदात्मजः । काश्वनोत्कोचदश्रक्रे डामरेः सह चाक्रिकाम्‌ ॥५० १॥ 
असंत्यजन्नुचरुजं पितव्येणार्थितं शिशुम्‌ । प्रसङ्गे तत्र गर्गोंईपि प्रातिकूल्यमदशयत्‌ ॥५०२॥ 
प्रहितानां नरेन्द्रेण तृणानामिव शस्त्रिणाम्‌ । गर्गदावाम्रिदग्धानां निःसंख्यानामभूत्क्षयः ।५०३॥। 
गर्णस्यालोऽपि बिजयः स॒ देवसरसोद्धवः । प्रातिलोम्येन नृपतिसेन्यानां कदनं व्यधात्‌ ॥५०४॥ 
राज्यग्राप्तेमासमात्रे दिनेरभ्यधिके गते। तेनोत्पिञ्जेन राज्ञोऽभू्न धीरस्याकुलं मनः ॥५०५॥॥ 


सुरेश्व्मरेशोी बितस्तासिन्धुसंगमाः | गर्गेण राजसेन्यानां कृताः कदनकांक्षिणः ॥७०६॥ 
5 3 मात्यो (य. नो € नौ च्य. NN 

संग्रामे तुमुळेञमात्यो शृङ्कारकपिलो हतौ । कणशूद्रकनामानो तन्त्रिणो च सहोदरो ॥७०७॥ 
निहतानन्तसुभटसमूदान्तररूक्षितान्‌ । तादशानपि निष्क्रष्टु नासीत्कस्यापि पाटवस्‌ ।।५०८॥ 


हपेमित्रः कम्पनेशो भूभतुर्मातुलात्मजः | विजयेन हतानीको विदधे विजयेश्वरे ॥५०९॥ 
पुत्रो मङ्गलराजस्य तिल्हो राजाऽन्यवंशजः । तत्र॒ त्रिव्बाकरमुखास्तन्त्रिणश्च प्रमिस्यिरे ॥५१०॥ 
AN he ~ € 
राजानीके सञ्जपालः प्रवीरप्रवरोऽभवत्‌ । भूरिसत्येन गगण नाल्पसेन्योऽपि यो जितः॥५११॥ 
संस्तभ्य विजयच्तेत्रे लककाद्यविसजितेः । धीरो राजा बलं भग्नं स्वयं गर्गोन्छुखं ययौ ॥५१२॥ 
सोऽन्विष्य गर्गेण हतान्योधान्राशीक्ृतान्बहून्‌ । निरदाहयदन्येध्ुरसं ख्येयैश्चिताग्निभिः ॥५१३॥ 
टत च॒ LN ~ 0 ~ 
बलिना भूझुजा गगः पीड्यमानः शनेः शनेः । ततः स्ववसतीदऽध्वा हरााहाभिशुखोऽभवत्‌ ॥५१४॥ 
षाख्यं यि ha ळर >> 
स तत्र र्रवषाख्यं गिरिदुग समाश्रितः । हृताश्वो5नुचरस्त्यक्तो  नृपेणारादवेष्टचत ॥५१५॥ 
और सबके लिए सुलभ नहीं था।॥ ४९९ ॥ राजा उच्चलके पुत्र सहस्रमंगळका पालक गर्ग उसीको राजसिंहासनपर 
बिठांना चाहता था। उसके इस अभिप्रायसे क्षुब्ध होकर राजा सुस्सलने सहस्रमंगलको कश्मीरमण्डलसे निर्वासित 
कर दिया ॥ ५०० ॥ वहाँसे चलकर सहस्रसंगळ जब भद्रावकारमें ठहरा हुआ था, तब इधर कश्मीरमें उसके 
बेटे प्रासने बहुतसे सोनेका घूस देकर डामरांको मिळाया और उनके साथ षड्यंत्र रचने लगा || ५०१ | पहले 
सहस्रमंगळको उसके पितृव्य अथात्‌ चाचा सुस्सछतते गर्गसे माँगा था, किन्तु गर्ग इस बातपर राजी नहीं हुआ 
॥ ५०२ ॥ तब राजाने उसे मार्‌ डालनेके लिए बहुतेरे श्नधारी सनिकोंको भेजा, किन्तु वे असंख्य सैनिक गर्ग- 
रूपी दावाभिमें जलकर भस्म हो गये ॥ ५०३ ॥ देवसरसके पुत्र और गर्गके साले विजयने 
राजसैनिकांका वध किया था ॥ ५०४॥ राज्यप्राप्तिके बाद एक महीना ओर कुछ दिन 
हुआ और इसमें पराजय रा लगी। किन्छु इससे उस धेयशाली राजाके मनमें तनिक भी व्याकुछता नहीं 
आयी ॥ ५०५ ॥ सुरेश्वरी ओर अमरेशकी धरती एवं बितस्ता-सिन्धु-संगमके स्थरूपर गर्गने राजाके सेनिकोंका 
संहार किया था ॥ ५०६॥ उस तुसुळ संग्राममें अज्ञार और कपिछ नामके दो राज्यमंत्री तथा कणे ओर शूद्रक 
नामके दो सगे भाई और नीतिज्ञ भी मारे गये ॥५०७॥ इस प्रकार अगणित बोर सेनिकांका (र 
तायियोंको राञ्यसे बाहर निकानेमें अपनी पडुताका प्रदशन कोई भी नहीं कर सका || ५०८ ॥ राजा सुस्सळके 
मामाका पुत्र हषेमित्र राजाका सेनापति था। .सो विजयेश्वरमें विजयने सैनिकों समेत उसको मार डाला 
॥ ५०९ ॥ किसी अन्य बंशका राजा एवं मंगळराजका पुत्र तिल्ह ओर त्रिब्बाक्र जैसे बड़े-बड़े तंत्री भी उस 
युद्धमें मारे गये ॥ ५१०॥ राजाकी सेनामें सबसे बड़ा वीर सञ्ञपाल रहा, जो प्रचुर सेनाके सेनानी रासे अल्प- 
सेन्ययुक्त होता हुआ भी नहीं हारा ॥५११॥ ऐसी परिस्थितिमे जब सेना भाग खड़ी हुई, तब ळक्कक आदि वीरोंको 
भेजकर उस भागती सेनाको बिजयद्षेत्रमे रोकबा दिया ओर गरका सामना करनेके लिए राजा स्वयं गया 
॥ ५१२ ॥ वहाँ पहुँचकर दूसरे दिन राजाने गगके दारा मारे गये योद्धाओंके शव खोजकर एकत्र किये और 
अगणित चितायें छगवाकर उनका दाहसंस्कार कराया ॥ ५१३ ॥ तदनन्तर प्रबळ पराक्रमी राजा सुस्सळ द्वारा 
पद-पदपर सताये जानेपर गर्गने अपने नगरमें आग लगा दी ओर उसे त्यागकर हळाहाकी ओर ज्ञाता द! 


ने भी उस युद्धमें बहुतसे 
~ ~ . ९ 
न बीतते-बीतते यह संघष 
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अष्टमस्तरङ्ग । ३४४ 
अन्वारूढेन तत्रापि सञ्जपालेन वेष्टितः। चरणो शरणीचक्रे राज्ञो दच्वोच्चलात्मजम्‌ ॥५१६॥ 
अन्तिकस्थं तृपे कर्णकोष्ठजं मल्लको्ठकम्‌ । विरुद्धं रुद्ववत्याशु ग्गो विश्वासमाययौ ॥५१७॥ 
शृदीतप्रणतिस्तस्य नष्टेषु विजयादिपु | शमितोपल्लवो राजा विवेश नगरं शनेः॥५१८॥ 
गत्वाथ लोहरे न्यस्य बद्ध्वा सल्हणलोठनो | स कल्हसोमपालाद्ये रेमे . संसेवितो नृपैः ॥५१९॥ 


भूयः प्रविष्टः कश्मीरान्सेव्यः सर्वाति्ञायिभिः । गयं प्रसादेरनयत्मवृद्धिमधिकाधिकेः ॥५२०]॥ 
ग्रीष्माकेप्रतिसे तस्मिन्हादिनावनुचक्रतुः । महादेवी कुमारश्च द्रुमच्छायावनानिलो ॥५२१॥ 


डामरी देवसरसोङ्वौ विजयणोत्रिणो । बृहद्धिकस्तथा सरक्ष्मटिक्को वेलां प्रचक्रतुः ॥५२२॥ 
सानाथ्यकाङ्क्षिणो पार्थिवस्य प्रविशतः पुरः । लोकपुण्ये तस्थतुस्तो क्रन्दद्धिः स्वानुगेः समम्‌ ॥९२३॥ 
विजये गर्गसंबन्धात्सदाक्षिण्यो महीपतिः | सदाचारं परित्यज्य वेत्रिभिस्तावताडयत्‌ ॥५२४॥ 
तो मानिनश्च तद्भृत्याः कृष्टशस्त्रास्ततो व्यधुः | साहसं सुमहत्सेन्ये प्रहरन्तो महीपतेः ॥५२०॥ 
श्वपाको भोगदेवाख्यः ळृपाण्या प्राहरञ्नपव्‌ । धीरो गञ्जकनामा च करवालेन एष्ठतः ॥९२६॥ 
सावशेपतया  भूपस्यायुपो मोघतां ययुः | दविषत्रहृतयो वाहतुरगी तु. व्यपद्यत ॥५२७॥ 


नृपस्यान्तर्यन्वैरिप्रहृतिं बाणवंशजः । निहतस्तत्र शृङ्गारसीहः सादीशसस्यकः ॥५२८॥ 
सेनिकेस्तेब्रहदिककाभोगदेवादयो हताः । ख़क्ष्मटिक्कस्तु निस्तीणों हेतुर्भाविनि विश्वे ॥५२९॥ 


वहाँ पहुँचकर गगने रत्नवपे नामक ढुगमें डेरा डाला । तबतक उसके सव अश्व मर चुके थे ओर सेवकोंने साथ 
छोड़ दिया था । कुछ ही देर वाद वहाँ पहुंचकर राजा सुस्सळने गागको घेर लिया ॥ ५१५॥ उस समय संजपाल 
राजाके साथ था। इस प्रकार असहाय अवस्थामें विर जानेपर गग उच्चलके पुत्रको राजाके हाथा सोंपकर 
शरणागत हो गया ॥ ५१६ ॥ अपने विरुद्ध वगावत करनेको सन्नद्ध कणकोष्ठके पुत्र मल्लकोष्ठ्को शीघ्र केद्‌ करके 
राजाने गर्गको अपनेपर विश्वास करनेके लिए बाध्य कर किया ॥ ५१७॥ इस प्रकार गरेका गवं खव करके 
और विजय आदि उसके प्रमुख योद्धाओंको मारकर जब विप्ळवकी कमर तोड़ दी, तव राजा सुस्सळ धीरेसे 
अपनी राजधानीमें प्रविष्ट हुआ ॥५१८। उसके वाद वह छोहर गया, वहाँ सल्हण तथा लोठनको भळी-भाति बाँध 
तथा जेलमें डालकर ळ॑ ट आया और कल्ह-सोमपाळ आदि राजाओंसे सेवित होता हुआ सानन्द रहने ळगा 
॥ ५१९ ॥ जव वह कश्मीर छोटा, तबसे सर्वाधिक सम्पत्तियाँसे सेव्यमान होता हुआ राजा सुस्सळ गर्गको 
अधिकाधिक धन तथा सम्मान देकर प्रसन्न करनेके लिए सचेष्ट रहने लगा ॥ ५२० ॥ ग्रीष्मकालीन सूय सदृश 
तेजस्वी राजा सुस्सळकी छत्रछायामें सानन्द रहती हुई महारानी ओर राजकुमार ये दोनों वन्य वृक्षोंकी छाया- 
में वायु सेवन करते हुए वरावर उसका अनुसरण करने छगे॥ ५२१॥ उस अवसरपर विजयके सगोत्री एवं 
देवसरस डामरके पुत्र बह॒ट्टिक तथा सूक्ष्मटिकने विप्छबकी एक नयी योजना तैयार की ॥ ५२२ ॥ क्योंकि जब 
राजा सुस्सछ गर्गपर विजय ग्राप्त करके अपनी राजधानी लोट रहा था, तब वीर बिजयके मरणसे दुखी होकर 
रोते-चिल्लाते हुए अपने अनुयायियोंके साथ वे दोनों उन्हे सनाथ करनेके लिए लोकपुण्य नामक स्थानपर डेरा 
डाले पड़े हुए थे ॥ ५२३ ॥ गगके साथ नातेदारीका सम्बन्ध होनेक कारण राजा यद्यपि विजयके साथ उदारता- 
का व्यवहार करता था, किन्तु उसे न मालूम क्या सूझी कि यी सदाचार त्यागकर उसने ब्रहट्रिक और 
सूक्ष्मटिक्कको वेत्रियों द्वारा वेतांसे बहुत पिटवाया ॥५२४।॥ ऐसी स्थिति वे दोनों तथा उनके साथवाळे सम्मानित 
साथी इस अपमानसे किटकिटा उठे और म्यानसे शस्त्र निकालकर उन्होंने राजसेनिकांको मारना आरस्भ 
दिया ॥ ५२७ ॥ उसी कर समय भोगदेव नामक चण्डाळने कटारसे राजा सुस्सळपर प्रह्वार कर दिया और 
गज्जक नामके धेर्यंशाळी वीरने पीछेसे राजापर प्रहार किया ॥ ५२६॥ किन्तु राजाकी आयु शेष थी, इसलिए 
वे प्रहार व्यर्थं गये । हाँ, उसकी वह घोड़ी अछबत्ते मर गयी, जिसपर बह सवार था ॥५२७। जब विप्छवी राजा- 
पर प्रहार कर रहे थे, तब उसे बचानेके लिए बाणवंशज तथा राजाक धोड़ोंका अफसर खज्ञारसीह उनकी चपेटमें 
पड़कर मर गया ॥ ५२८॥ उसके बाद राजाके सैनिकोंने इहृट्टिक एवं भोगदेव आदि विद्र।हियोंको मार डाछा॥ 
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शूले व्यापादिता गज्कादयो द्रोहसंश्रिताः । संदेहितासुरित्यासीद्राजा गर्गानुकूल्यभाकू ॥५३०॥ 
न भवेत्पविपातेऽपि प्रमयः समयं विना । प्रद्नमप्यसून्हन्ति जन्तोः प्राप्तावधेः पुनः ॥५३१॥ 

ज्वालाभिरोवंदृहनस्य पयोधिमध्ये न म्लानतामपि हि यानि मुह! स्पृशन्ति । 

तान्येव यान्ति विलयं क्रिल मौक्तिकानि कान्ताङुघेषु युवभावथुबोष्मणापि ॥५३२॥ 
प्राक्सेवामपि विस्मृत्य परोत्सेकासहिष्णुना । मण्डलात्सञ्जपालाद्मा निरवास्यन्त भूथुजा ॥५३३॥ 
संबन्धी काकवंश्यानां  यशोराजाभिधस्ततः । सहस्रमङ्गलाम्यणं राज्ञा निर्वासितो ययौ ॥५३४॥ 
तमन्यांश्च॒विनिर्यातान्देशाद्शहन्समृद्धिमान्‌ । ऐच्छल्नव्धप्रतिष्ठ; स राज्ञः प्रत्यभियोगितास्‌ ॥५३५॥ 
तत्पुत्रः कान्दमागेण विविश्ुः चमापसैनिकैः । यशोराजे क्षते प्रासः प्रत्यावृत्य ययो भवात्‌ ॥५३६॥ 
अथान्येष्वपि भृत्येषु राज्ञा निर्वासितेषु सः | मिलितेषु प्रथां यावद्यथावदुपलब्धवान्‌ ॥५३७॥ 
उपरागे नवे सञ्ज पार्वतीयास्त्रयो नृपाः । चाम्पेयो जासटो वज्रधरो बब्यापुराधिपः ॥५३८॥ 
राजा सहजपालश्च वतुलानामधीश्वरः । युवराज रिगतोवींवज्ञापुरनरे्द्रयोः ॥५३९॥ 
बल्ह आनन्द्राजश्च पश्च संघटिताः क्वचित्‌ । प्रस्थानाथ॑ कृतपणाः कुरुत्षेत्रमुपागताः ।।५४०॥ 
आसमत्याहृतं तावदभ्येत्य नरवर्मणः । प्रापुभिक्षाचरं तेन दत्तपाथेयकाश्चनम्‌॥ कुलकम्‌ ॥५४१॥ 
स जासटेन संबन्धिसेहाद्विहितसत्क्रतिः । नीतोऽन्यैश्च॒ प्रथां भूपैबेल्लापुरमथाययो ॥५४२॥ 
देशाद्विनिर्गतेबिम्बप्रमुखेवधितप्रथे । तस्मिन्प्राप्ते सहखस्य प्रतिष्ठा लघुतामगात्‌ ॥५४३॥ 
पौत्रोऽयं हषेदेवस्य क एते राज्य इत्यथ । उक्त्वा त्यक्त्वा सहस्रादींस्तमेवाशिश्रियज्ञनाः ॥५४४॥ 
कृतज्ञभावमुत्सृज्य संबन्धिखेहमोहितः । दर्यो राजपुत्रस्तं राज्ञा निर्वासितोऽप्यगात्‌ ॥५४५॥ 


किन्तु भाबी विप्लबका हेतु बननेके लिए सूक्ष्मटिक निक भागां ॥ ५२९ ॥ विद्रोही गज्जक आदि बीर सूलीपर 
चढा दिये गये । किन्तु गरेके प्रति पक्षपातकी भावना रहनेके कारण राजाके प्राण सदा संकटमें रहा करते थे 
॥ ५३०॥ जबतक समय नहीं आया रहता, तबतक बजपात होनेपर भी प्राणी नहीं मरता ओर जव समय आ 
जाता हे, तब फूलकी चोटसे भी मर जाता हे ॥ ५३१ ॥ जो मोती समुद्रमे रहते समय वडबानळके भीषण तापसे 
म्लान नहीं होते, वे ही ख्मियोंके कुचोंपर रहते समय उनकी जवानीकी गमीसे चटककर फूट जाते हैं ॥ ५३२॥ 
बादमें औरोंकी उन्नति सहनेमें असमर्थं राजा सुस्सलने प्राचीन सेवाओंको भूलकर सज्ञपाल आदि. कितने ही 
विश्वस्त सेवकाको अपने राज्यसे बाहर निकाल दिया॥ ५३३॥ काकवंशजोंका सम्बन्धी यशोराज राजाके 
द्वारा निर्वासित किये जानेपर उच्चछतनय सहस्रमंगळके पास चला गया ॥ ५३४।। बहाँपर अन्यान्य 
निवोसितोंकी सम्पत्तिका स्वामी बनकर यझोराज प्रतिष्ठा प्राप्त करनेकी इच्छावश राजा सुस्सलसे होड़ 
करने लगा ॥ ५३५॥ तद्नुसार उसके पुत्र प्रासने कान्दके मागेसे कश्मीरमें घुसनेके लिए चढ़ाई कर दी । 
किन्तु सीमापर करारी मुठभेड़ हुई, जिसमें राजाके सनिकोंने उसके पिता यशोराजको मार डाला । जिससे 
डरकर प्रास लौट पढ़ा ॥ ५३६॥ तदनन्तर जो-जो सेवक राजा सुस्सलके द्वारा निबांसित किये गये थे, वे सब 
सह्स्रमंगलके पास जा-जाकर एकत्र होते गये। उनके मिलनेसे उसकी शक्ति बढ़ने लगी || ५३७ ॥ तब सहस- 
मंगल द्वारा नये विप्लबकी तैयारी आरम्भ होनेपर चाम्पेय, जासठ, बब्बापुरके अधिपति वजधर, वर्तुल देशका 
राजा सहजपाछ, त्रिगते तथा बल्लापुरके नरेन्द्रे दोनों युवराज वल्ह तथा आनन्दराज ये पाँच राजे संघवड 
होक्र कश्मीरपर चढ़ाई करनेकी प्रतिज्ञा करके चळ ओर कुरुक्षेत्रमे आ पहुँचे ।. उनमेंसे तीन राजे भिक्षाचरके 
यहाँ गये और वहाँ उन्हें नरेन्द्रवमोकी पत्नी आसमतीने राहखचेके लिए बहुत-सा सोना दिया क 
भिक्षाचरसे पारिवारिक सम्बन्धके कारण राजा जासट तथा अन्यान्य राजाओंने भी उन सबका व हुत सत्कार 
किया और वे वहाँसे चलकर बल्लापुर जा पहुँचे ॥ ५४२॥ जब राज्यसे निर्वासित विस्व आदि प्रमुख वीर वहाँ 
पहुँच गये, तब सहस्रमंगळकी प्रतिष्ठा घट गयी ॥ ५४३ ॥ “यह महाराज हषदेबका पौत्र हे, इसके आगे ये राजे 
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पुत्रः कुमारपालस्य तत्तितुर्मातुलस्य सः । बृद्धि सुस्सलदेवेन पुरा निन्ये हि पुत्रवत्‌ ॥९४६॥ 
प्रेरितो युवराजेन जासटेन च कन्यकाम्‌ । बज्लापुरेशः प्रददो मिक्षवेञ्य स पद्मकः ॥५४७॥ 
तदेशठक्कुरो भूपान्संघटय्याखिलांस्ततः । तमैच्छ्ययपालाख्यः कतुं पैतामहे पदे ॥५४८॥ 
तां वार्ता श्रुतवात्राजा यावदासीत्समाकुळः । गयपालो  हतस्ताबद्दोत्रजेश्छद़ना बली ॥९४९॥ 
पद्मके तान्प्रतिगते योद्धुं प्रधनमध्यणः । भिक्षाचरचमूधुर्यो दयकोऽपि व्यपद्यत ॥५५०॥ 
तेन प्रधाननाशेन ततो मिक्षाचरो ययौ । अकिंचित्करतां मेघ इवावग्रहवारितः ॥५५१॥ 
` आसमत्यां प्रयातायां क्षीणे पाथेयकाञ्चने | श्वशुरोऽपि ययौ तस्य शनैमन्दोपचारताम्‌ ॥५५२॥ 
चतुष्पश्चानि वर्षाणि तिष्टञ्ञासटमन्दिरे । ग्रासाच्छादनमात्रं स ततः क्रेशात्समासदत्‌ ॥५५३॥ 
ठक्कुरो देङ्गपालोऽथ चन्द्रभागातटाश्रयः । दा सुतां बष्पिकाख्यां तं निनाय निजान्तिकम्‌ ॥९५४॥ 
प्राप्तसौख्यो वसंस्तत्र कंचित्कालं भयोज्जितः | स॒ राजबीजी दैन्येन शैशवेन च तत्यजे ॥५५५॥ 
तदन्तरे साहसिकः प्रासः साहस्लिुन्मदः । गतागतानि झुर्वाणः संरम्ममनयन्नुपम्‌ ॥५५९॥ 
स सिद्वपथमागेण विविञुिजतवोन्छुखः । स्वैरेव भ्रत्येभूमतुबदूध्वा पापः समितः ॥५५०॥ 
तत्रोत्पिज्ञे परं सत्तं सञ्जपालस्य पप्रथे । खिन्नोअपि द्रोहविमुखो यत्स देशान्तरं ययौ ॥५५८॥ 
तस्मिञशूरे कुलीने च किं वाच्यं स दिगन्तरे । शौर्येणेव यशोराजः पग्रथे यत्तदङ्कुतम्‌ ॥९५९॥ 
अथ राजा निवार्याधान्सहेलादीन्महत्तमान्‌ । सर्वाधिकारे विदथे कायस्थं गौरकाभिधम्‌ ॥५६०॥ 
स॒ तापसस्य संबन्धी कस्यचिद्विजयेश्वरे । सेत्रया लोहरस्थस्य तस्य वाह्लभ्यमाययौ ॥५६१॥ 


क्या चीज हैं !” यह कहकर वे सह्रमंगल आदिको त्यागकर बिम्ब आदिका अनुसरण करने लगे ॥५४४॥ Rl 
राजा सुस्सळ द्वारा निर्वासित राजपुत्र दर्यक सम्बन्धके स्नेहसे मोहित हो और कृतज्ञभाव त्यागकर a gr 
ही पास रह गया || ५४५ ॥ इधर सुस्सलने अपने पिताके मामाके पुत्र कुमारपालकी पहले बड़ी उन्नति की और 
पुत्रके समान उसको प्यार किया, बादमें युवराज जासटकी प्रेरणासे बल्लापुरके नरेश पद्मकने उस कुमारपालके क 
अपनी पुत्री व्याह दी ॥५४६।।५४७। तभी उस देशके ठक्कुर गयपाळने बहुतेरे राजाआँको जुटाकर कुमार 
उसके पितामहके पदपर बेठानेकी इच्छा की ॥५४८॥ यह समाचार सुनकर राजा सुस्सळ बहुत आल ड कि 
कपट करके उसके सगोत्रियोंने ही गयपालकों मार डाला ॥ ५४९॥ तदनन्तर जब पद्मकक नेतृत्वमें सेना 
बढ़ी तो भिक्षाचरकी सेनाका सेनानी दयक भी मर गया || ५५०॥ उस प्रधानक नाशसे भिक्षाचर शुष्क ie 

. आहत वर्षाकालिक मेघके समान कुछ भी करनेमें असमर्थं हो गया॥ ५५९१ ॥ तबतक 8 आसमतीसे प्राप्त अब. 
भी चुक गया और उसके ससुरका भी उत्साह जाता रहा ॥ "५५२ ॥ उसके बाद वह चार-पाच न 
यहाँ रोटी-कपड़ा प्राप्त करता हुआ बड़े क्लेशके साथ रहा ॥ ५५३॥ तत्पश्वात्‌ चन्द्रभागातर्टानना ठ 
देङ्गपाळने अपनी कन्या बप्पिकाका भिक्षाचरके साथ विवाह कर दिया और उसको अपने घर ले गया ॥ ५५४ ॥ 
वहाँ पहँचकर भिक्षाचर कुछ समयतक निर्भय होकर बड़े आनन्दपूवक रहा। वहापर वह pas का 
गरीबी और बचपन दोनोंसे मुक्त हो गया॥ ५५५॥ उन्हीं दिनों सहखमंगळका साहसी पुत्र प्रास बलोन 
उठा और कई बार चढ़ाई करके उसने राजा सुस्सलको कुपित कर दिया ॥ ५५६ ॥ एक ० वह सिद्धप 
मागेसे कश्मीरमें घुसकर विप्लव मचानेके लिए चला । किन्तु उसके अपने ही पापी सेवकोंने उ पै य स 
सुस्सलके हवाले कर दिया ॥ ५५७॥ इस घटनासे सञ्जपाळके हृदयपर बड़ा कठोर आघात ग आ 
दुःखके कारण द्रोहसे बिसुख होकर वह परदेश चला गया ॥५५८॥ उस वीर और कुलीन 5 रा चेदेश 
क्या कमी हो सकती थी, जब कि यशोराजने परदेशमें जाकर असाधारण ख्याति क कर ह य ॥ ५५९ ॥ 
कुछ समय बाद राजा सुस्सलने सहेळ आदि पुराने छोगोंकों हटाकर कायस्थ रको सव पाळ 
प्रमुख बना दिया ॥ ५६०॥ गौरक, विजयेश्वरनिवासी किसी तपस्वीका सम्बन्धी था । लोहरके निव में 
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३७२ राजतरङ्गिणी 


शमिते पूर्वकायस्थवगे तेन ततः क्रमात्‌ । नोतः सर्वाधिकारित्वं सोऽन्यामेव स्थिति व्यधात्‌ ॥५६२॥ 
अशेपकर्मस्थानेभ्यो बत्ति राजोपजीविनाम्‌ | निवार्य कोशे भरणं तेनाकायनिशं प्रभोः ॥५६३॥ 
म्रदिम्ना पाप्मिनस्तस्य नाज्ञायि क्ररतां जनैः । मधुरिम्णा बिपस्येव शक्तिः प्राणापहारिणी ॥५६४॥ 
न्यघात्कृपणवित्त॑ स पर्वसंचितनाशक्रत्‌। विशुद्धे पतेः कोशे हिमे हिममिवाम्बुदः ॥५६५॥ 
कोशः कृपणवित्तेन प्रविन हि दूषितः । ज्यते भूमिपालानां तस्करेरथवाऽरिभिः ॥५६६॥ 
लोभाभ्यासेन भूयोऽपि संचिन्वन्कोशमन्वहम्‌ । आस्ते स्म लोहरगिरी प्रहिण्वन्सबेसंपद ॥०६७॥ 
गौरकाश्रयिभि्द्वपश्चकाद्मेनियोगिभिः | विधीयते स्म निःसारा महोत्पातेरिव क्षितिः ॥५६८॥ 
उच्चलक्ष्मापतौ शान्ते मूर्धारूढणिलोपमे । अबाधन्त पुनलोके व्याधा शव नियोणिनः ॥५६९॥ 
ग्रशस्तकरशस्यान्ते तद्धातृतनयः परम्‌ । कायस्थः कनको नाम #ाध्यामक्ृत संपदम्‌ ॥५७०॥ 
नानादिगन्तरायातो दुभिक्षपतितो जनः । येनाविच्छिन्नसत्रेण शान्तव्यापद्टयधीयत ॥५७१॥ 
संजातसुच्चलस्यान्ते येषां तस्रपरीक्षणम्‌। त एवं चक्रिरे राज्ञा प्रमतैनाधिकारिणः ॥५७२॥ 
द्वारे तिलकसिंहः स ताहक्तेन व्यधीयत । राजस्थाने च जनकः काणस्तस्य सहोदरः ।।५७३॥ 
्तापेनूपतेस्तीक्ष्णेः करमाक्रान्तमण्डलः । जिताद्द्वाराधिपः सोपि स्वीचकारोरशाधिपात्‌ ।।७५७४॥ 
काकवंश्यस्तु तिलकः क्ष्मा्ुजा दत्तकम्पनः । निन्ये ग्रकस्पमहितान्प्रकम्पन इव ट्रुमान्‌ |३४७७॥ 
ग्राम्यश्रमृता शेडराजस्थानाधिकारिणा । नृपप्रतापे रहिताः सञ्जकेनापि निर्जिताः ॥५७६॥ 


सुस्सलके साथ उसकी मित्रता हो गयी थ्री ॥ ५६१॥ पूर्वकाळके नरेशोंने राज्यपर व्याप्त कायस्थोंके प्रभुत्वको 
समाप्त कर दिया था । किन्तु जबसे गोरक सर्वाधिकारी बना, तबसे स्थिति ही बदल गयी ॥ ५६२॥ उसने 
सब विभागोंके राजोपजीवियोंको निकाल दिया ओर वह अहनिशि केवल राजकोइसे अपना घर भरनेका काम 
करने लगा ॥ ५६३ ॥ उस पापीके मीठे स्वभावके कारण कोई उसकी क्रूरताको नहीं जान सका । जैसे विषकी 
मिठास प्राणहारिणी होती हे, उसी तरह उसका मीठा स्वभाव भी बड़ा घातक था ॥ ५६४ || सो कुछ ही दिनोंमें 
उसने ऐसा कुछ किया कि जिससे राज्यका सारा पूर्वसंचित कोश बेसे ही नष्ट हो गया, जैसे पानी बरसनेसे 
प्वेतोंकी बफे पिघल जाती हे ॥ ५६५॥ राजाओंके कोशागारमें जब कोई कृपण व्यक्ति घुसता हे, तव वह 
दूषित हो जाता है। ऐसी स्थितिमें वह कोश या तो पानीमें बह जाता हे अथवा उसे चोर छूट छेते हे ॥ ५६६॥ 
किन्तु लोभके अभ्यासवश वह कायस्थ नित्य धन संग्रह करता रहा। अबतक उसने जितना संग्रह किया 
था, वह सब ळोहरमें जाकर जमा हो गया था॥ ५६७॥ गोरकके अधीन रहकर काम करनेवाले बढ्- 
पंजक आदि कमंचारियोने राज्यको उसी प्रकार निःसार कर दिया, जैसे महान्‌ उत्पात धरतीको साररहित ज्र 
देते हैं ॥ ५६८ ॥ एक विशाल चट्टानके समान राजा उच्चल जब तक सिरपर था, तब तक तो किसीका कुछ वश 
नहीं चला । किन्तु उसके मरते ही व्याधोंके समान राजाके कमचारी फिर प्रजाको सताने छगे। । ५६९ ॥ प्रशास्त” 
कलशका देहान्त हो जानेपर उसके श्राठपुत्र कायस्थ कनकने अटूट धन संग्रह किया था ॥ ५७०॥ कश्मीर 
राज्यके किसी भी प्रान्तमें जब दुभिक्ष पड़ता था, तब लोग उसीकी शरणमें जाते थे और वह अनवरत अन्नदान 
करने लग जाता था। जिससे उनकी विपत्ति दूर हो जाती थी ॥ ६७१ ॥ राजा उच्चल्के मर जानेके बाद छान- 
बीन करनेपर जो लोग अपराधी पाये गये थे, वे ही अब प्रमादी राजा सुस्सलके हारा अधिकारी बना दिये गये 
थे ॥ ५७२ ॥ उस राजाने तिलकसिंहको द्वाराधीश ओर राजस्थानकी सुरक्षाके पदपर उसके काने भाई जनकको 
नियुक्त किया ॥ ५७३॥ राजा सुस्संलके परम तीक्ष्ण प्रतापसे ढ्वाराधीश तिलकसिंहने उरशदेराके नरेशापर चढाई 
कर दी और उससे राज्यकर अदा करनेकी स्वीकृति प्राप्त कर ली ॥ ५७४॥ इससे राजा सुस्सळने काकवंशज 
तिलकको सेनापति बना दिया । सेना हाथमें आते ही उसने राज्यके शत्रुओंको इस तरह कॅपा दिया, जैसे वायु 
£) 


वृक्षांको कपा देती हे ॥ ५७५॥ . शेड राजस्थानकी सुरक्षाका अधिकारी सजक जो ग्रामीण झल्नाज्न रखता था, 
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४५ अष्टमस्तरङ्गः । ३७३ 


काकवंशाश्रयात्मापराजडारेण - धीमता । अट्टमेलकभृत्येनाप्यवापीष्टेन मन्त्रिता ।५७७॥ 
एवं स्ताहंक्रियात्यक्तगुणापेक्षेण मन्त्रिणः । कुर्यतोच्चावचांस्तेन कशित्कालोऽत्यवाह्यत ॥५७८॥ 
ब्रितस्तापुलिने सोऽथ कतुं प्रारभतोन्नतम्‌ । स्वस्य श्वश््ाश्च पत्न्याश्च नाम्ना सुरगृहत्रयमू ॥५७९॥ 
उत्पातवह्निना दग्धो निःसंख्यधनदायिना | तेन दिद्दाविद्दारोऽपि नूतनत्वमनीयत ॥५८०॥ 
पुरीमद्विलिकां जातु स प्रयातोऽन्तिकस्थितेः । आप्तैः प्रेयंत कल्हाद्रेगगेच्छिदाय भूपतिः ॥९८१॥ 


गामिः कल्याणचन्द्राख्यस्तानतिक्रस्य हि स्फुरन्‌ । म्ृगयादिक्षणे तेषामसयाम्रुदपादयत्‌ ॥७५८२॥ 
स्वाभ्यधिकसासथ्यं तं निग्राह्य निवेद्य ते । नित्योपजपनेगगें विक्रियामनयन्नुपम्‌ ॥६८३॥ 


बद्ध्वा त्वां लोहरे भूभृदिच्छति चेप्मित्यथ । गर्गः शशङ्के भृत्येन राज्ञा चैकेन बोधितः ॥७८४॥ 
ततः स ससुतस्तत्र पलाय्य स्वथुबं ययो । दिनेभूपोपि संग्राप्तः प्रविवेश स्वमण्डलम्‌ ॥५८५॥ 
अन्योन्यशङ्कया भेदं यातयो राजगगयोः । चाक्रिकः क्ृतसंचारवेरें श्रोढिमनीयत ॥९८६॥ 
स्यालं गर्गस्य विजयं खेहशेपवशंवदः । समीपात्स त्यजनाजा पश्चात्तापेन पस्प्रशे ॥५८७॥ 
कारायां गर्गशत्रुर्यस्तेन पूं व्यधीयत । स मल्लकोष्टकस्तस्मिन्काळेञयुच्यत बन्धनात्‌ ॥५८८॥ 
निवद्धयौनसंबन्थं डामरेरपरेः समम्‌ । तं कारयित्वा सामो निनाय वलितां नृपः ॥९८९॥ 
शनै्युद्वाय निर्याते राजसेन्येऽथ पूर्ववत्‌ | गेण कदनं चक्रे योधानाममरेश्वरे ॥५९०॥ 
तत्र सर्वातिशायिन्या बीरवृच्या नुपाश्रितः | शमालाडामरः प्राप प्रथां प्रथ्वीहरः परम्‌ ॥९९१॥ 
रणे दवारपतेर्iर्गनिजितस्य पलायने | शौर्य तिलकसिंहस्य प्राप सर्वोपहास्यतास्‌ ।॥९९२॥ 


हतशेषाः क्षताः श्रवस्रादि त्याजिता भटाः । तदीया गर्गचन्द्रेण कारुण्यात्केऽपि रक्षिताः ॥५९२॥ ` 


उसने भी राजाके प्रतापकी आङ्में बहुतेरे लोगोंको परास्त कर दिया था ॥ ५७६॥ बादमें काकवंडाका आश्रय 
लेकर राजद्वार पहुँचे हुए अट्टमेठक नामके एक साधारण सेबकने मंत्रिपद प्राप्त कर लिया ॥ ५७७॥ इस प्रकार 
स्वाभिमान त्यागकर उच्च तथा अधम मंत्रियोंकी नियुक्ति करते हुए उस राजाने कुछ समय बिताया | । ५७८ ॥ 
तदनन्तर वितस्ता नदीके तटपर उसने अपने, अपनी सास तथा अपनी पत्नीके नामसे तीन बड़े ऊँचे-ऊँचे 
देवमन्दिर बनवाना आरम्भ किया । ५७९ || असँख्य धन देनेवाले राजा सुस्सलने दवार्निसे अस्मीभूत दिद्दा- 
बिहारका भी पुनरुद्धार करके एकदम नया कर दिया ॥ ५८०॥ एक बार वह राजा किसी कामस अट्रिलिकापुरी 
गया था । तब वहाँके आस-पासवाळे कल्ह्‌ आदि आप्तजनांने उसे गर्गका मूलोच्छेद कर देने को सलाह दी 
॥ ५८१॥ क्योंकि गर्गका पुत्र कल्याणचन्द्र वहाँ मृगया आदिके अवसरोंपर विभिन्न प्रकारके उ व उन 
लोगांको सताया करता था॥ ५८२॥ इस प्रकार सर्वाधिक शक्तिशाली राजाको उभाड़कर उन ल रात-दिन 
कान भर-भरके गर्गके मनमें भी राजाके प्रति विद्रोहकी भावना भर दो ॥ ५८३॥ इसी बीच एक राजसेबकने 
जाकर गर्गसे कहा कि राजा आपको बाँधकर लोहरके कारागारमें बन्द कर देना चाहता है? । यह सुनकर गग 
और भी संक हो उठा ॥५८४।। तदनन्तर गर्ग पुत्रको लेकर अपने घर चला गया और राजा भी अट्टविलिकापुरी- 
से लौटकर अपनी राजधानीको लौट गया || ५८५ ॥। इस प्रकार गर्ग और राजा सुस्सलके मनमें भेद उत्पन्न 
करके चाक्रिकोंने बार-बार जाकर उन दोनोंका वेरभाव पक्का कर दिया ॥ ५८६॥ राजा सुस्सल गगके साले 
बिजयपर अत्यधिक स्नेह रखता था । सो उसे त्यागते समय राजाको बड़ा पश्चात्ताप हुआ ॥ ५८७॥ गर्गके जिस 
शत्र मल्ञकोष्ठको राजाने जेळमें बन्द कर रक्खा था, उसे अब उसने छोड दिया ॥ ५८८॥ यौन सम्बन्धे 
कारण गर्गसे जिन डामरोंका हेल-मेल था, उन्हें फोड़कर राजाने उसका प्रवळ बरी बना दिया || ५८९ ॥| तदनन्तर 
पूवेवत्‌ राजसेना युद्ध करने गयी और असरेश्ररमें गगने वह सारी pe डाळी ॥ ५९० ॥ उन दिनों राजा 
सुस्सळके यह रमाला नामका एक डामर था । बह सवेश्रष्ठ वीर ए्थ्वीहर नामसे संसारमें विख्यात था ॥५९१॥ 
गर्गसे पराजित होकर द्वाराधीश तिलकसिंह जब भागा, तब उसके शौयका बड़ा उपहास हुआ ॥ ५९२॥ बाकी 
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बह्निसाक्तियमाणेषु वीरदेहेषु सवतः । राजसेन्ये चिताग्नीनां गणना कापि नाभवत्‌ ॥५९४॥ 
कृशसेन्येन राज्ञाऽथ गो निर्दग्धमन्दिर! । संत्यज्य लहरं प्रायाहिरिं धुडावनाभिधम्‌ ॥५९५॥ 
गिरिमूलोपविष्टस्य भूपतेः सैनिकैः समम्‌। तेषु तेष्वकरोन्नित्यं गिरिमार्गेए संगरम्‌ ॥५९६॥ 
कूटयुद्धैनृंपानीकं . प्रतिराव्युपतापयन्‌ । रणे त्रेळोक्‍यराजादिप्रमरखांस्तन्त्रिणो$वधीत्‌ ॥५९७॥ 
फाल्गुने हिमसंभारभीमे परिमितानुगः । स धीरो राज््यापे रिपो न धैर्येण व्ययुज्यत ॥७९८॥ 
धेयवान्काकवंश्यस्तु तिलकः कभ्पनापतिः | परं शिखरिशरङ्गस्थं शक्तोऽभूत्तं प्रधावितुम्‌ ॥८९९॥ 
पीडितस्तेन संप्रेष्य स्त्रभार्यातनयेऽन्तिकम्‌ । निन्येऽनुकूलतां भूपं प्रसादच्छादितक्रुधम्‌ ॥६००॥ 
गूढमन्युनृंपः संधि बद्ध्वा प्रचलितस्ततः। तं मल्लकोष्ठकं वृद्धि निनाय न पुनः शमस्‌ ॥६०१॥ 
सेहेऽथ लहरे ह्वित्ान्मासानविशदे नृपे। स॒ मल्लकोष्ठकासद्यस्पर्धा नीचविमाननास्‌ ॥६०२॥ 
तन्मध्ये नृपतिगूढं विभेदं तद्वलं नयन्‌ । तदीयानकरोद्भृत्यान्मर्णादीन्स्वहितावहान्‌ ॥६०३॥ 
स खिन्नो नीचदायादसमशीर्िकयाऽथ तेः । प्रेरितः पार्थिवाभ्यणं सदारतनयोऽविशत्‌ ॥६०४॥ . 
खातु प्रवृत्तः पाश्चस्थं खरानद्रोण्युपरिस्थितः | अथैकदा तमाक्षिपं शस्रमत्याजयन्नृपः ॥६०५॥ 
कुर्यादास्थामवष्टम्मे कोऽन्यः पौरुषगर्वितः । आचेपसमये सोऽपि य्केव्यं भीरुवद्ययौ ।।६०६॥ 

उत्खातरोपितनूपः क्क नु सोभिमानः कापण्यभागितरलोकसमा क्क वृत्तिः | 

यद्वावशं नटयति प्रकटं विधातुरिच्छेब यन्त्रशुणप्तिरिवात्र जन्तुम्‌ ॥६०७॥ 


बचे योद्धा अपने झस्र-वस्रादि त्यागं तथा घायल होकर धरतीपर लोट गये । उनमेंसे कुछको गर्मचन्द्रने दया 

करके बचा लिया ।। ५९३॥ जिस समय उस रणमें मरे हुए राजसेनाके सैनिकोंका दाहसंस्कार किया गया, तव 

कितनी चितायें लगी थीं, रि उनकौ गणना नहीं को जा सकी॥ ५९४॥ उसके कुछ ही देर बाद राजा अपनी 

बिशाल वाहिनी लेकर वहाँ जा पहुँचा । पहुँचते ही उसने गर्गके महलमें आग लगा दी, जिससे उसका सर्वस्व 

जलकर राख हो ख तब गग चहाँसे भागकर धुड्ावना नामक लहरगिरिपर चला गया ।॥ ५९५ ॥। बहांके 

प्रत्येक पवेतकी तळटीमें छावनी डालकर पड़े हुए राजसंनिकोंके साथ उसकी नित्य झड़पें हुआ करती थीं ॥५९६॥ 

ha Cc ~ ~ a 
इस प्रकार कूटयुद्ध करके गग राजाकी सेनाको सदा परेशान किये रहता था । इसी युद्धमें उसने त्रेलोक्यराज्य 
आदि प्रमुख राजतंत्रियांको मार डाला || ५९७॥ वह फाल्गुनका महीना था, अतएव चारों ओर बर्फ ही बफे 
डेसे कप (5 २२७ 

दिखायी देती थी और बहुत थोडे अनुचर उसके साथ थे। ऐसी परिस्थितिमे इतने बड़े राजासे टक्कर ठे करके भी 

बीर गरने अपना धयं नहीं खोया था ॥ ५९८ ॥ तदनन्तर परम धेयेशाली राजसेनापति तिलक बहुत ऊँचे 

शिखरपर छावनो डालकर रहनेवाळे गर्गको वहाँसे भी भागनेके लिए विवश करनेमे सफल हो गया ॥ ५९९ ॥ 

is >. 
इस प्रक्रार तिलक द्वारा बाध्य किये जानेपर गर्गने अपनी भायौको पुत्रके पास भेज दिया और स्वयं राजा सस्सल- 
के पास जा पहुंचा । वहा बात-चीत करके उसने फिर राजाको अपने अनुकूल कर लिया ।। ६०० || तदनन्तर 
>> > ~ रोर 

अपना क्रोध दवाकर राजाने गगंके साथ सन्धि की ओर बहाँसे चळ पड़ा। चलते समय उसने मज्लकोष्ठकी 

पदोन्नति कर दी, किन्तु उसे अपने साथ नहीं लिया ॥ ६०१॥ क्योंकि दो-तीन महीने तक राजाका दिल 

साफ नहीं था, तबतक राजा सुस्सलके ससुर गगचन्द्रको मल्लकोष्ठक सरीखे नीच पुरुषकी स्पर्धा और अपमान 

_ रीतिसे ~ CaS (७०% कर 
सहना पड़ा था ॥ ६०२ ॥ इसी बोच राजाने प्रच्छन्न रीतिसे गगको सेनामें फूट डाळ दी और कर्ण आदि उसके 
सेवकों _ चड 

मुख्य-मुख्य सेवकांको फुसलाकर अपना हितकारी बना ल्या ॥ ६०३ ॥ तदनन्तर अपनेको राजा पी 
न बन्द अप पल य द्वारा नीच 

दायादोंके समकक्ष समझे जानेके कारण खिन्न गर्गचन्द्र ' भरणासं अपनी स्री ओर पुत्रके साथ राजाके 

समीप पहुँचा॥ ६०४॥ जब राजा स्नान करने गया ओर स्नानकी टंकीपर बेठा, तब भी गर्ग ल ता 

रहा । तभी राजाने घुड़्ककर उससे शस्त्र रखता लिया ॥ ६०५॥ अपने पौरुषसे गर्वित कोन वीर इस प्रकारकी 


झिड़कियाँ सहेगा ? तथापि विवश होकर गगेने वेसे आक्षेपको भी कायरके समान सह्‌ छिया ॥ ६०६॥ कहाँ 
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अशकन्युधि ये द्रष्टुमपि तं नास्य ते शठाः | केपि राजग्रिया बाहू ग्रन्थिवद्धौ तथा व्यधुः ॥६०८॥ 
शरीसंग्राममठाभ्यणमन्दिरस्था नृपे स्वयम्‌ । संक्रान्ते ग्राङ्गणं युद्धात्कल्याणाधा व्यरंसिषुः ।६०९॥ 
जीवन्तं पितरं श्रुत्वा विदेहो गर्गनन्दनः । सान्त्वमानः स्वयं राज्ञा कृच्छाच्छकनं समापयत्‌ ॥६१०॥ 
गर्गः सदारतनयो राजौकस्येव  भूभुजा । उपाचर्यंत दाक्षिण्याद्वद्रो भोगैनिजोचितः ॥६११॥ 
गागिः पलाय्य यातोपिचतुष्को निजमन्दिरात्‌ । अवर्णभाजा कर्णेन दृष्टा राज्ञः समर्पितः ॥६१२॥ 
रूढच्छन्नशप्रकोपस्य प्रसादस्य महीश्ुजः । अन्तःशुद्विविहीनस्य व्रणस्येव न निश्चयः ॥६१३॥ 
दरद्राजे मणिधरे दिहक्षावागते नृपः । तत्संगमाय निर्यातो गणं भृत्यैरघातयत्‌ ॥६१४॥ 
्वितरान्मासान्सोऽनुभूतकारागारस्थितिनिशि । सत्रा त्रिभिः सुतः कण्ठबद्धरजुन्यपात्यत ॥३१५॥ 
निष्ठां बिस्बमुखाज्िन्ये यथेव स नृपालुगैः | तयैव कण्ठवद्धाश्मा सपुत्रोऽक्षिप्यताम्भसि ॥६१६॥ 
तं चतुर्नवते वर्षे हत्वा भाद्रपदे नृपः | सुखेच्छुः प्रत्युत प्राप दुःखमुङ्तविस्तवः ॥६१७॥ 
कल्हे कालिञ्जराधीशे महादेव्याश्च मातरि । मल्लाभिधायां शान्तायां स ततोऽभूत्सुदुःितः ॥६१८॥ 
तन्मध्ये नागपालाख्यः सोमपालस्य सोदरः । तेन प्रतापपालाख्ये हते वमातुरेऽग्रजे ॥६१९॥ 
शङ्कितस्तन्निहन्तारं हत्वामात्यं पलायितः । त्यक्तस्वदेशः शरणं ययौ सुरसलभू इजम्‌ ॥६२०॥ 
कुद स॒ कारणात्तस्मा्णयं वशवर्तिनः । अगृह्ून्सोमपारुस्य निश्चिकायाभिषेणनम्‌ ॥६२१॥ 


बार-बार अपने सिंहासनसे उतरते और फिर वैठाये गये राजे, कहाँ उनका कापण्यपूर्ण अभिमान ओर 
कहाँ नीच पुरुषोंसह॒श उनका व्यवहार ! इन सव वातांको देखकर यह कहना पड़ता हे कि he 
इच्छा ही सबसे प्रवल होती हे जो सबको विवश करके यंत्रचालित कप समान जद जिसे 
जिस रूपमें चाहती है, उस रूपमें उपस्थित कर देती हैं॥ ६०७ ॥ रणभूमिमें गो लोग ps समक्ष 
आँख उठाकर देख भी नहीं सकते थे, राजा सुस्सलके प्रिय उन्ह शठान उसके अ हाथाँको बाँधकर 
गाँठ लगा दी॥ ६०८ ॥ श्रीसं्राममठके पासवाले , महळमें कल्याण आदि कुछ राजश्रत्य रहा क क 
वे इतने ढीठ हो गये थे कि' एक वार राजा वहा गया और उनके सामनेसे ही गुजरा, किन्ठु किसी 
उधर ध्यान नहीं दिया और जो खेळ खेल रहे थे सो खेलते रहे ।। ६०९ ॥ अपने hp जीवित सुनकर 
गर्गतनय विदेह उससे मिलने गया । तब स्वयं राजाने सान्त्वना देकर बड़ी कठिनाईसे उसका रास्त 
रखवाया ॥ ६१०॥ उस समय स्त्री-पुत्र समेत गग राजा सुश्सळके ही महलमें रहता था। यद्यपि इन 
दिनों वह वहाँ केदीके रूपमें रह रहा था, तथापि राजाने उसे अपने ही समान सुख-सुविधा दे का थी 
॥ ६११ ॥ एक वार गर्गका पुत्र चतुष्क अपने कमरेमेंसे भागने गा, तत्काळ कणन दाड्कर राजाको यह 
खबर दी ॥ ६१२॥ जैसे त्रण ( घाव ) का कोई निश्चय नहीं रहता कि कव बिगड़ जाय, उसी प्रकार क्रोध 
और कृपाको छिपा रखनेवाले मलिन हृदय राजाका काई निश्चय नहीं रहता कि कव कया कर गुजर ॥ ६१३ ॥ 


~ 


३ FON hs > 
एक दिन दरदराज मणिधर गर्गसे मिलने आया ओर जव उसस मिलनक छिड गश अपने कमरेसे बाहर 


निकला, उसी समय राजा सुस्सलने अपने अत्याँ द्वारा उसे मरवा डाला ॥ ६१४॥ इस प्रकार दो-तीन महीने . 


कारावासका दुःख अनुभव कराके रात्रिके समय तीनों पुत्रोंके साथ मत गर्गके गलेमे रस्सी me नीचे 
पॅक दिया गया॥ ६१५॥ उस समय बिम्बने गगके प्रति कुछ निष्ठा व्यक्त कर दी थी, सो राजाकं उसके 
तथा उसके पुत्रके गलेमें रस्सी बाँधकर उन्हं भी नीचे फक दिया ॥ ६१६ ॥ रा प्रकार ४१९४ छ केक ह 
भादपद्मासमें सुख प्राप्तिके निमित्त राजाने गरेकी हत्या करायी । किन्तु उ्यमे उलट विपना का रड 

भोगना पड़ा ॥ ६१७॥ कालिंजर देशके राजा कल्ह तथा महादेबीकी माता मल्लाके मर जानेपर 
त दःख हआ ॥ ६१८॥ उसी बीच सोमपालने अपने सगे भाई नागपाळ तथा सौतेले 
मेक यर यह भेद छिपानेके लिए सोमपाल अमात्यकी 


झरणमें जा पहुँचा ॥ ६२० ॥ पहले तो राजा सब 


भयानक दुःख भोगन 
राजा सुस्सलको बहुत दुःरू के 
भाई प्रतापपाळ इन दोनोंकों मरवा डाछा ॥ ६१९। तनन, 
भी हत्या करके भागा और अपना देश त्यागकर राजा सुस्सलको 
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निश्चित्य सर्वोपायानामसाध्यं विधुरं नृपम्‌ । स भिक्षाचरमानिन्ये तस्य वल्लापुराट्रिपुम्‌ ॥६२२॥। 
निशम्यानीतदायादं तं प्रकोपाढुलो नुपः । दत्तास्कन्दोऽविशत्तीत्रतेजा राजपुरी ततः ॥६२३॥ 
दर्वा राज्ये नागपालं सोमपाळे पलायिते । सप्त मासान्स तत्रासीततांस्तान्संत्रासयत्रिपून्‌ ॥६२४।। 
राज्ञां वज्रधरादीनां राजा वज़धरोपमः | सेवावसरदानेन प्रसादविवशोऽभवत्‌ ।।६२५॥। 
भ्रमतां चन्द्रभागादिसरित्तीरेपु सवतः । तत्सेन्यानां युखमपि द्रष्टं शेकुनं वैरिणः ॥६२६॥ 
अग्रगाम्यभवत्तस्य तिलकः कम्पनापतिः | परथ्वीहरो डामरश्च मार्गरक्षणदीक्षितः ॥६२७॥ 
धामिको नुपतित्रहमपुरी देवगृहांश्र सः। मण्डलं द्विषतो शक्षम््रपेदे मौलिक फलम्‌ ॥६२८॥ 
तस्येन्द्रविभवस्यान्यत्सामग्रयं वर्ण्यते क्रियत्‌ | आययावश्चघासोऽपि सेन्ये यस्य स्वमण्डलात्‌ ॥६२९॥ 
तत्र॒ प्रसङ्गे तत्रा्ीभवन्सुजनवर्नः । दूरस्थस्यानयद्रढिं गौरकस्योपरि क्रुध्‌ ॥६३०॥ 
राष्ट्गुप्त्ये स्वयं राज्ञा स्थापितः स स्वमण्डरे । अज्ञायि पैशुनाशुद्धबुद्धिना निखिलाथहत्‌ ॥६३१॥ 
तत्संबन्धेन जनकं स निन्दन्नगराधिपम्‌ | मनस्तिलकसिंहस्य तद्श्रातुरुदवेजयत्‌ ॥६३२॥ 
हुत्वाधिकारं त्वस्याथ क्रुद्धः पणोत्ससंभवम्‌ | अनन्तात्मजमानन्दाभिधं द्वाराधिपं व्यधात्‌ ॥६३३॥ 
सोमपालादयः 'छाध्यास्तदा प्रकृतयोऽभवन्‌ । राज्ञस्तथा स्थितस्यापि न याः सविधमाययुः ॥६३४॥ 
स पश्चनवते वर्ष वेशाखेज्थ स्वमण्डलम्‌ । प्राबिशन्नागपालोऽपि राज्यश्रष्टस्तमन्वगात्‌ ।।६३५॥ 
दुःसहातङ्कदृतेन लोभेन क्षोभितस्ततः। अदण्डयच्च वास्तव्याननयच्चाल्पतां व्यय्‌ ॥६३६॥ 
निवाय गौरकं कार्यात्कायिणस्तत्समाश्रितान्‌ | तस्य दण्डयतः सर्वे विरागं मन्त्रिणो ययुः ॥६३७॥ 


इततान्त सुनकर उसपर बिगड़ा, किन्तु बादमें शरणागत तथा वशवर्ती होनेके कारण राजपुरीमें सोमपाळका ही 
राज्याभिषेक करानेका उसने निश्चय किया ॥ ६२१॥ बादमें उसने सब उपायोंसे असाध्य वह काम पूरा करने 
के लिए उस राज्यके राछ भिक्षाचरको बल्ञापुरसे बुळवाया॥ ६२२॥ तभी राजा झुस्सलको झालम हआ 
कि राजपुरीके अधिकारियोंने किसी दूसरे दायादको बुला लिया है, यह जानकर बह रोधसे व्याकुळ हो ज 
ओर तुरन्त हुतगतिसे चलकर शीघ्र राजपुरीमें जा पहुँचा ॥ ६२३ ॥ उसके पहले नागपाल्को क. लक 
सोमपाछ भाग गया था। तब सात महीने तक विभिन्न शत्रुओंको त्रस्त करता हुआ नागपाळ किसी तर 
समय बिताता रहा ॥ ६२४॥ वज्रधारी आदि राजाओंमें वजधर ( इन्द्र ) सरीखा प्रतापी राजा सुस्सy 
(म जे RTS करनेके लिए विवश हो गया ॥ ६२५॥ चन्द्रभागा आदि नदियोंके तटपर चक्कर 
काटता हश उसका सनाका झह भी वरीगण नहीं देख सके ॥६२६। सेनापति तिलक उस सेनाका अग्रणी थ और 
प्रथिवीहर डामर मागेकी रक्षाके कायेपर तत्पर था ॥ ६२७ ॥ वह धार्मिक राजा सुस्सल ब्राह्मणोंकी नारी, देव- 
) 


[RS be ~ ~ ~ 
| वा तथा शज्जुआँस उस राजपुरी मण्डलकी रक्षा करके अपने आगमनका मूळ फळ पा गया ॥ ६२८. 
इ्न्द्र्क SFU SE राजा झुस्सळको सम्पात्तका वणन कहाँ तक किया जाय जिसके घोडके (लए वालि 
तक कश्मीरमंडल्से आती थी॥ ६२९॥ उस समय आप्त सहर आचरण करनेवाला Ch pe 
~ ठ्‌ 9 


गोरकपर क्रुद्ध हो उठा ॥ ६३० ॥ रात-दिन चुगळी सुननेके कारण अशुद्ध बुद्धि राज > व + 
कुशल व्याक्त समझकर अपने कश्मीरमण्डळमें राष्ट्ररक्षाके कामपर जा लि हि + ES 
नगराधारा जनकको नन्दा कर करके उसने उसके भाई तिलकसिंहका मन उद्दिग्न कर दिया॥ MS 
कुपित सेनापति तिलकसिंहने जनकका सब अधिकार छीनकर पर्णोत्समें उत्पन्न अनन्तके पत्र ज्र क 
बना दिया ॥ ६३३ ॥ उस स्थितिमें भी जो कभी राजाके समक्ष नहीं आये थे, वे ० 5 ह 
मंत्री बन गये ॥ ६३४।। इस प्रकार ४१९५ लोकिक वपके बेशाखमासमे सुस्सळ अपने व वा 
राजा नागपाळ भी उसके साथ चला आया ॥ ६३५ ॥ तदनन्तर दुःसह आतंकके दूतरूपी चस का होकर द 
राजा सुस्सळ नागरिकासे दण्डरूपमें धन वसूलता हुआ व्यय कम करने लगा ॥ ६३६ ॥ बादसें पत्ती भी 
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अकाण्डे व्यवहारेषु स॒ विपर्यासितेष्वभूत्‌ । अवसन्नधनो गाढमग्रौढ्यां्नवमन्त्रिणास्‌ ॥६३८॥ 
सोवणीरिष्टिकाः क्रत्वा प्राहिणोल्लोहरान्तरे । काञ्चनाद्रिप्रतीकाशाः्स्वणराशीनढोकयत्‌  ॥६३९॥ 
'अथ दण्डयितुं गर्गभृत्यान्दण्डाधिकारिणम्‌ । लहरेऽक्ृत गर्गस्य मन्त्रिणं गजकाभिधम्‌ ॥६४०॥ 
तं दण्डभीतेर्गर्गस्य सेवकैराश्रितस्ततः । विश्वस्तमवधीत्त्रुध्यंश््ना  मल्लकोष्ठकः ॥६४१॥ 


लहरे विप्लुते राजा वेमातुरमथाग्रजम्‌ । मल्लकरोष्ठस्या्जुनाख्यं बबन्ध सविधस्थितम्‌ ॥६४२॥ 


हस्तं च. सड्डचन्द्रस्य पुत्रं गोत्रिणमप्यसौ । वद्ध्वा व्यधाद्विद्वकाख्यं तस्य तद्श्रातरं दितम्‌ ॥६४३॥ 


पूर्ववैरं स्मरन्सूर्यं सपुत्रं तं परांस्तथा । बवन्धानन्दचन्द्रदीन्नीत्युल्लक्ठनमाचरन्‌ ॥६४४॥ 
निर्गते लहरं छल्लकोष्टके विद्रुते ततः । आरोप्याजुनकोष्ठं तं शूले कोपाद्वयपादयत्‌ ॥६४५) 
निवेश्य सेन्यं तत्राथ प्रविष्टस्य पुरं ययुः । डामरा निखिलास्तस्य वैरं विश्वस्तघातिनः ॥६४६॥ 
क्रुध्यन्प्रथ्वीहरायापि कृतसेवाय मन्त्रिभिः । आदिष्ट कम्पनेशाध्येरवस्कन्दसदापयत्‌ ॥६४७॥ 


कथंचित्स तु निस्तोणों जयन्तविपयोकसः । बन्धोः क्षीराभिधानस्य प्रविवेशोपवेशनम्‌ ॥६४८॥ 
दिनेऽवन्तिपुरादीनां पुराणामन्तरेण तम्‌ । व्रजन्तं विधुरं केचिन्नाशकन्वाधितुं द्विपः ॥६४९॥ 
N Or क ° © उ £ 
तद्टधुयविधानं तःप्रजासंहारकायभूत्‌ । प्रमादाङ्गपतेः करु्भवेतालोत्थापनोपनम्‌ ।।६५०॥ 
(९ ~ री 
क्षीरोऽथ तीक्ष्णधीवृद्धः सह ए्रथ्वीहरेण सः । अढोकगच्छमान्नासान्तरेड्टादश डामरान्‌ ॥३५१॥ 
CN) कत क, Le hn ~ धरस्‌ न्य त्सं ° ही 3 5162 (2 Le ec 
अभेग्रसंघांस्ताञ्जेतु निर्यातो बिजयेश्वरम्‌ । न्ययुङ्क्त भूभृत्सश्रान्तास्तलूक कम्पनापांतम्‌ ॥६५२॥ 
सर्वाधिकार पदसे प्रथक्‌ करके उसके सहायक कर्मचारियोंको निकाळ बाहर किया । राजा सुस्सळके इस दण्डको 
St IF पु ~ र्व ० ~ ९ 
देखकर सभी मंत्री तटस्थ हो गये ॥ ६३७ ॥ सहसा इस प्रकार उल्ट-फेर करनेसे नवीन मंत्रियांको राजकाथका 
अन्नुभव न होनेके कारण शीघ्र ही खजानेका सारा धन चुक गया ओर राज्यपर अचानक भीषण अथ- 
संकट आ उपस्थित हुआ ॥ ६३८॥ किसी समय सोनेकी डेंटें वना-वनाकर स्वणपबतके समान सोनेकी राशियाँ 
लोहर भेजी गयी थीं ॥ ६१० ॥ सो उसका पता लगाने ओर गगके भ्रृत्योंकी दण्ड दिळानेके लिए राजाने लहरमें 
: गगके मंत्री गज्जकको मंत्रीके पदपर नियुक्त कर दिया ॥ ६४० ॥ अतः दण्डसे भयभीत गर्गके सेवक तुरन्त गज्जकके 
आश्रित बन गये । इस प्रकार जब गज्जक उन छोगोंपर विश्वास करने लगा, तब एक दिन छल करके क्रुद्ध 
मल्लकोष्ठकने गज्जकका वध कर दिया ॥ ६४१ ॥ लहरमें इस प्रकार विप्छवको खबर सुनकर राजा सुस्सळने पास» 
हो विद्यमान मल्लकोष्ठकके सोतेळे बड़े भाईको केद कर लिया ॥ ६४२॥ उसी सिलसिलेमें उसने सड्चन्द्रके पुत्र 
हस्त, उसके सगोत्रो दिइक ओर उसके भाई हितको भी वॅधवा लिया ॥ ६४३ । इसी प्रकार नीतिका उल्लंघन 
करके राजा सुस्सलने पूव वेरका स्मरण करते हुए पुत्रसमेत सूयं तथा आनन्दचन्द्र आदि अन्यान्य छोगोंको भी 
उसने कैद कर लिया ॥ ६४४॥ तवतक मल्लकोष्ठक जेंढसे निकलकर लहरको भाग गया । यह सुनकर 
सुस्सळ मारे क्रोधके वावळा हो गया ओर उसी आवेशमें उसने अजुनकोष्ठककों सूछीपर चढ़ाकर मार 


डाला ॥ ६४५॥ तदनन्तर वहाँ ही सेनाको छोड़कर वह नगरमें गया, किन्तु उस विश्वासघातीका यह . 


घृणित व्यवहार देखकर सभी डामर उसके वेरी वन गये ॥ ६४६॥ उसके बाद राजा सुस्सछ अपने 
विश्वस्त सेवकपर भी कुपित हो गया ओर मंत्रियां तथा सेनापांत आदिकों आदेश देकर उसके ऊपर 
भी प्रहार करा दिया || ६४७॥ किन्तु प्रथ्बीहरको किसी तरह पहले ही इस बातका पता चळ गया था, जिससे 


बह भागकर जयन्त देशनिवासी अपने भाई क्षीरके घर चला गया॥ ६४८ ॥ वह दिनके समय ही अवन्तिषुर . 


आदि नगरोंके आगे बढ़ चुका था, इसलिए प्रथ्वीहरक शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सक ॥ ६४९ ॥ प्रथ्बोहरके 
साथ किया हुआ राजाका यह व्यवहार प्रजाजनोंके सहारेका कारण बन गया । उसका यह काम तो ऐसा था कि 
जैसे सोते हुए बेताळको जगा दिया गया हो॥ ६५० ॥ वृद्ध क्षीरकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी ।. सो उसने प्रथ्वी- 
` रके साथ डामरोंको शमंगासा भेज दिया ॥ ६५१॥ तदनन्तर अभेद्य संघोंपर विजय प्राप्त करनेके निमित्त 


“ 
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ग्रामैः खण्डशः कुवेन्स तानतुलविक्रमः । विद्रावयामास रैः पुरोवायुरिवाम्बुदान्‌ ॥६७३॥ 
संभानावसरे तस्य जित्वायातस्य डामरान्‌ । प्रवेशं प्रत्युत नृपो न प्रादादवमानक्रत्‌ ॥६५४॥ 
स॒ भग्नमानों नगरं प्रविष्टे नृपतो ततः । खिन्नः स्ववेरमन्यवसत्स्यामिकाय (निरुद्यमः ॥६५५॥ 
संप्राप्ताः समशोषिंकां विसटशस्तुल्यनिरुद्वोदया 
वैरे विद्विषतां करता धुरि परं संधो बहिः स्थापिताः । 
कार्यान्तेष्द्ठुतकमकोशलक्रतावज्ञा _ विरागस्पृशः 
सर्पाकीर्णमिवाशु वेश्म गृहिणो भ्रृत्यास्त्यजान्त प्रभुम्‌ ॥६५६॥ 
्यक्तकार्यानुसंधाने तस्मिन्सवंत्र डामराः । संभ्रतिं विक्रियां निन्युः करपे क्षयधना इव ॥६५७॥ 
आतडोड्ेजितेविम्रेः कृतम्रायेः पुरे पुरे | वही हुताम्रिमिधोरा इकीतिरुदपश्रत ॥६५८॥ 
उपसगेण तुरगाः करभाश्च क्षयं गता! । न्यवेदयन्मण्डलस्य प्रत्यासन्नमहाभयम्‌ । ६५९ 
्रत्यासन्नाशुभा कम्पं भयेन जनता दधे। आसन्नवज्रपतना वातेनेव द्रुमावलिः ।।६६०॥ 
अथ पण्णबतान्दस्य प्रारम्भे डामरावलिः | उष्मस्पृष्ा हिमानीव बभूवापतनोन्छुखी ॥६६१॥ 
[a र परका द्‌ प हि 
प्रथमं देवसरसाद्विसवप्रसरस्ततः । मुखं व्यथावहो गण्ड इव पाकं व्यदशंज्रत्‌ ॥६६२॥ 
र tn (4 ° EO SNe ~ 
एककायत्वमानीय टिक्कादीन्गोत्रजान्वली । स्थामस्थं विजयोऽभ्येत्य राजानीकमवेष्टयत्‌ ॥६६३॥ 
तत्र॒ कायस्थपुत्रोऽपि ,स्थामस्थानीकनायकः । संरम्भं नागवड्ठाख्य: सेहे तस्य चिरं युधि ॥६६४॥ 
 कथंचिदथ भूपेन प्रार्थितः -कम्पनापतिः। निययो स्वामिदौरातम्यसंस्म्रतिश्थसौषठवः ।।६६५॥ 
राजा सुस्सर विजयेश्वरमें जा पहुँचा और वहाँ यह काम पूरा करनेका भार कम्पनेश तिळकको सौंपा 
॥ ६५२॥ तदनुसार अतुलित पराक्रमी तिलकने खण्डयुद्ध प्रारम्भ करके शत्रुओको इस तरह उड़ा दिया, 
जैसे सामनेकी वायु बादलोंको उड़ा देती हे ॥ ६५३ ॥ इस प्रकार डामरोंपर एक बहुत बड़ी विजय प्राप्त करके 
८ सेनापति तिलक जब राजाके पास पहुँचा तो उसे सम्मानके स्थानपर अपमान मिला और वह भीतर राजाके 
समक्ष नहीं जा सका ॥ ६५४॥। इस प्रकार अपमानित होकर तिलक राजाके साथ जब राजधानी पहुँचा तो 
बहुत खिन्न मनसे बह अपने घर गया ओर राजाके कायेसे उसका मन उचट गया ॥ ६५५ ॥ क्योंकि जिस प्रभुके 
यहाँ साधारण श्रणीके नये लोग पुराने सेवकोंकी बराबरीके पदपर पहुँचा दिये जाते हैं, समकक्ष लोगोंकी 
तरकी रुक जाती है, शत्रुके साथ वेर तो करा दिया जाता है, किन्तु सन्धिके समय बात नहीं पूछी जाती और 
अद्भुत कोशलके साथ किये गये कार्यको तिरस्कारकी दृष्टिसे देखा जाता हे तो उस स्वामीके प्रति सेवकोके 
मनमें विरागको भावना भर जाती हे । जिससे वे साँपसे भरे घरके समान उसे त्याग देते हे ॥ ६५६॥ तदनन्तर 
जैसे प्रल्यंकर मेघ खेतीको चोपट कर देते हैं, उसी प्रकार वे अपमानित डामर ऐक्यबद्ध होकर समस्त राजकीय 
ची उथलपुथल मचाने छगे॥ ६५७॥ इधर राजा सुस्सलके आतंकसे उद्विग्न ब्राह्मण नगर-नगर और 
गाँव-गाँवमें राजाकी कुकीति फेछाने लगे ॥ ६५८ ॥ उसी बीच एक ऐसी भीषण बीमारी फेल गयी कि जिससे 
राजाके बहुतेरे घोड़े-बछेड़े मर गये और अन्य लोगोंने आकर राज्यमें बहुत बड़ा भय उपस्थित होनेकी कमाती 
दिया ।। ६५९॥ इस प्रकार अशुभ समयको समक्ष उपस्थित देखकर जनतामें आतंक छा गया और लोग 
पा क 5 RR गिरनेसे बगीचेके सब वृक्ष कॉप उठते हैं ॥ ६६० ॥ इस प्रकार 
CE MS SS बसे ही छिन्न-भिन्न होने लगा, जैसे गर्मी पाकर ज्र पिघळने 
लगती है| ६९१॥ तदनन्तर सवेभ्रथम देवसरससे विप्लबका उसी प्रकार उत्थान होकर उसका प्रसार होने 
लगा, जैसे भुखके भीतर बहुत दुःखदायी फोड़ा निकले ओर वह शीघ्र हाम [दिरा इसी स 


[मके स्थानपर पड़ी हुई राजाकी सेनाको 


बलवान्‌ विजयने टिक आदि हक सगोत्रियोंको एकत्रित करके स्थाम न 

घेर लिया ।। ६६३॥ स्थामके सेनानायक कायस्थपुत्र नागवट्टने विजयके साथ चिर न 
प जथक साथ चिरकाळ तक युद्ध करके 

रहरको सहा ॥ ६६४॥ तदनन्तर राजा सुस्सलके अनेकशः प्राथना करनेपर सेनापति तिलक सक 6 
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अष्टमस्तरङ्गः । । ३७५९ 


विजयेन समं तस्य बद्धमूलेन संयुगे । संदेहं प्राणत्रत्ति्च  जयश्रीश्रासक्रद्ययो ॥६६६॥ 
प्रवृद्धि . मल्लकोष्ठेडपे प्रयाते लहरान्तरे । वेशाखे निययी राजा ग्रामं थल्योरकाभिम्‌ ॥६६७॥ 
सेनिकाः शत्रमिस्तस्य भ्रामितास्तत्र रात्रिषु | अरतिं निन्यिरे घोरः स्वप्नरिव मुमूपंवः ॥३६८॥ 


बाहुमात्रसहायेन सवंशक्तिमतां वरः | येन  हर्पनरेन्द्रोजपे बिधुरेणोदपाद्यत ॥६६९॥ | 


भूरीन्वाराञ्जितवतो विक्रमेण महीमिमाम्‌ । साहसानां न संख्यास्ति जामदग्न्यस्य यस्य वा ।।६७०॥ 
स॒ संकुचितविक्रान्तः कालस्य बलवत्तया | तत्र भग्नवलोऽकस्माहचयुज्यत जयश्रिया ॥६७१॥ 
ततः पलायिते तस्मिन्नकस्मादेत्य सञ्जकम्‌ । हाड़िग्रामस्थितो वीरं भङ्ग परथ्वीहरोऽनयत्‌ ॥६७२॥ 
पलायितस्यानुसरस्तस्य पृष्ठ स॒ निष्टुरः । प्रतापी नगराभ्यर्णे दधवा नागमठं ययौ ॥६७३॥ 
स चान्ये च ततः क्रूरा डामराः सवतोऽनयन्‌ । 
राज्ञो राजाश्रितानां च चारकेभ्यस्तुरंगमान्‌ ॥६७४॥ 
निस्त्रिशतां तीत्रकोपस्ततो भूपः समाश्रयन्‌ । अभाग्यभागिनां योग्यामाललम्बे कुपद्भतिम्‌ ॥६७०॥ 
नीविं प्रथ्वीहरस्याथ हत्वा डामरमन्तिकम्‌ । एृषठत्यस्तबिसं भोज्यमिव रात्रौ व्यसर्जयत्‌ ॥६७६॥ 
विसूज्य `श्रातरं हम्ब विदकस्य तथैव सः । अन्येषां प्राहिणोत्पाश्व आतुन्पुत्रांशर वि्लतः ।।६७७॥। 
मातरं जस्यकाख्यस्य सिफिन्नाग्रामवासिनः । विच्छिन्नकणघ्राणां च कृत्वाभ्यण व्यसजयत्‌ ।।६७८॥ 
सत्रं सूर्य शूळे$धिरोप्य नगरे परान्‌ । भूरीन्वध्यानवध्यांश्च क्रोधाक्रान्तो न्यपातयत्‌ ॥६७९॥ 
कालस्येवोल्वणस्याथ तस्य सवप शङ्किताः । आभ्यन्तराश्च॒ बाह्याश्च विरागं प्रतिपेदिरे ॥६८०॥ 


घ्नताका स्मरण करता हुआ अनमने भावसे स्थामकी ओर अग्रसर हुआ ॥ ६६५ ॥ विजयके साथ जिसका 
बहुत पुराना वर था, उस जयश्रीको बार-बार अपने प्राण बचनेमें संशय होने लगा ॥ ६६६॥ उधर लहर 
प्रान्तमें मल्लकोए्क भी तब तक प्रवल होकर राजाके साथ छेड-छाड़ करने लगा । अतएव वेशाख महीनेमें 
राजा सुस्सल थल्योरका ग्रामक्री ओर चला || ६६७॥ कुछ दूर आगे बढ़नेपर रात्रिके समय ज॑गलमें उसके 
शत्रुओने राजाके सेनिकोंको भ्रममें डाळक्रर दूसरे रास्तेपर मोड़ दिया । जिससे वे भयानक स्वप्नके समान 
घोर संकटमें पड़कर मरणासन्न स्थितिको पहुँच गये || ६६८॥ केवळ अपने भुजबळपर भरोसा रखनेवाले 
जिस वीरने सबश्रेष्ठ शक्तिमान राजा हषेदेबको भी चक्करमें डाळ दिया था ॥ ६६९ ॥ जिसने अपने पराक्रमसे 
अनेक वार सारी प्रथिवीपर विजय प्राप्त की थी ओर जिसके साहसिक कार्यांको गणना नहीं की जा सकतो, ऐसे 
जमदग्नितनय परशुरामके सहद वीर राजाका जव समयके फेरसे पराक्रम घटा, तब उसकी सेना तितर- 
बितर हो गयी ओर राजा हषको पराजित होना पड़ा॥ ६७० ॥ ६७१॥ सो वहाँसे जब सुस्सळकी सेना भागी 
तव एकाएक हाडिग्रामनिवासी प्रथ्बीहर धावा बोलकर वीर सञ्जकके समक्ष जा पहुँचा और उसकी सारी 
सेना काट डाळी ॥ ६७२॥ तब वह निष्ठुर वीर प्रथ्वीहर भागकर वची हुई राजसेनाका पीछा करता हुआ नगरे 
पास तक चला आया और नागमठमें आग लगाकर लोट गया ॥ ६७३ || इसके बाद प्रथ्वीहर तथा क्रूर 
डामरगण राजा, राजाके आश्रितां एवं घूम-घूमकर पहरा देनेवाले घोड़सवार सेनिकोंके बहुतेरे घोड़े छीन 
ले गये ॥ ६७४॥ इस उपद्रवको देखकर राजा सुस्सळ तीव्रतर कोप करके ऐसे कुत्सित पथपर चळ पड! 
जिसपर अभागे लोग चला करते हैं ॥ ६७५ ॥ तदनुसार प्रथिबीहरके साथी एक डामरका वध करके रात्रि 
भोजनके समान प्रथ्चीहरके पास भेज दिया ॥ ६७६ ॥ इसी प्रकार हस्व और विद्दकके भी भ्राता तथा भ्रात- 
पुत्रको मरवाकर अन्यान्य लोगोंके पास भेजवाया ॥ ६७७॥ सिफिन्नामामनिवासी जय्यककी माताके 
नाकःकान काटकर उसे जय्यकके पास भेज दिया || ६७८ ॥ इसी तरह उस क्रुद्ध राजाने पुत्र समेत सूयंको 
सूलीपर चढ़ा दिया । नगरके अन्य बहुतेरे ऐसे लोगोंको भी उसने मरवा डाला, जो. सवथा निर्दोष थे ।। ६७५९ ॥ 
जिसका परिणाम यह्‌ हुआ कि भीतरी और बाहरी सभी लोग राजासे सऱ्रांक एवं उदासीन हो गये ।। ६८० ॥ 
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भेनैवानीतिमागेण हारितं हर्पभूथुजा । निन्दनप्यादघे तं स राज्ये व्यवहरन्स्वयम्‌ ॥६८१)) 
प्रविष्टानां युद्धे गहंनकविकर्मप्रणयिनां प्रसक्तानां दूते नरपतिधुरायां विहरताम्‌ । 
-तटस्थल्वे वक्त स्खलितमसक्रत्सोऽहति परं प्रयोगे वैकल्यं स्वयमविकलो यो न भजते ॥६८२॥ 

तीब्रप्रयत्नो नृपतिस्तत्रापि विहितोद्रमः । निनाय मल्लकोष्ठादीन्किचिन्मन्दप्रतापतास्‌ ।।६८३॥ 


(हरे [oS 


अथानिनाय विजयो विपलाटाध्वना शनेः | नप्तारं हपदेवस्य तं भिक्षाचरमन्तिकम्‌ ॥६८४॥ 
विविक्षन्देवसरसं ˆ कम्पनापतिना ततः। विद्राव्यमाणः श्श्राग्राश्धावन्साऽपतात्क्षता ॥६८५॥ 
परिज्ञाय इतस्याथ स तस्य बिजयी शिरः । बिससर्जान्तिकं राज्ञः फलं जयतरोरिव ॥६८६॥ 
तदप्यत्यङ्कुतं कर्म भजन्भूमृत्ृतध्नताम्‌ । 
न तस्य तुष्टस्तुष्टाव न चकार च सत्क्रियाम्‌ ॥६८७॥ 
अवजानञ्जघानापुं शवभ्राख्यः कम्पनापतिः | तत्र कस्मात्तवोत्सेक इति तं संदिदेश च ॥६८८॥ 
सर्वप्रकारं तिलकः कृतप्नं नृपति विदन्‌ । अथ जातविरागः स द्रोहीन्छुरू्यं समादधे ॥६८९॥ 
सतां स्यादनुपारभ्यो भजेद्वेमुख्यमेव चेत्‌ ट्रोहेच्छ्या स तु तया ययाबग्राह्मनामताभ्‌ ॥६९०॥ 
न्ेयाशयित्वमथ वोचितक्ृत्यकृत्य॑ नीतिप्रियाः प्रतिपदं सञ्गुदाहरन्तु । 
मानोन्नतास्तु विहितस्तुतयः कृतज्ञेस्त्यक्‍्त्वाप्यसून्परहितं घटयन्ति सन्तः ॥६९१॥ 
पटं वहिस्पर्शज्वलितमहिदर्श त्वचमरेः श्रुति यातं मन्तरं पतननिरतां जीणंवसतिम्‌ । 
असेवाज्ञं भूपं व्यसनविश्च॒खं खिग्यमजहन्न धीरोऽपयुत्थानोपहतसहिमा शर्म रभते ॥६९२॥ 


पूबकालमें जिन नीतियोंको अपनानेसे राजा हृपका पतन हुआ था, उनका निन्दक होते हुए भी अब सुस्सळ 
उन्हीं नीतियोंपर चलने लगा ॥ ६८१ ॥ यद्धमें प्रविष्ट किसी गहन कविताके निमाणमें संलग्न, जुएके खेलमें 
मग्न और राज्यका भार वहन करनेवाले छोगोंके असंख्य दोष एक तटस्थ व्यक्ति दिखा सकता हैं, किन्तु विशेषता 
तो तब होती है, जब बह तटस्थ व्यक्ति स्वयं उस काममें लगकर निर्दोषरूपसे उसको सम्पन्न कर दे 
॥ ६८२ ॥| इस प्रकार तीब्रतम प्रयत्न करके राजा सुस्सलने किसी. प्रकार मल्लकोष्ठक आदि विरोधियोंका 
प्रताप कुछ कम किया || ६८३।। तदनन्तर विजयने विषलाटाके रास्ते राजा ह्षेदेवके नाती भिक्षाचरको 
अपने पास बुला लिया ॥ ६८४॥ उसके बाद जब भिक्षाचर देवसरस जा रहा था, तब राजाके कम्पनेझ 
तिलकसिंहने उसका पीछा किया । उसे देखकर भिक्षाचर भागा ओर भागते-भागते एक गहरे गढ़ेमें गिर 
गया। उसी समय झपटकर सेनापतिने उसका सिर काट लिया ओर विजयबृक्षके फलकी तरह वह सौगात 
ले जाकर राजा सुस्सळके समक्ष रख दिया ॥ ६८५॥। सेनापतिके उस अत्यन्त अद्भुत कृतध्नतापूणे कामको 
देखकर राजाने प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा नहीं को ओर न उसका सत्कार ही किया ॥ ६८६ ॥ कुछ क्षण 
बाद कुपित होकर राजा बोला--क्या तुम नहीं जानते कि श्वश्न नामके कम्पनेशको तुमने मारा डाला है। 
तुम्हें ऐसा दुष्कमे करनेका साहस केसे हुआ ! ओर ऐसा करके तुम गर्वका अनुभव कर रहे हो? 
॥ ६८७॥ ६८८॥ राजाकी इन बातोंको सुनकर सेनापति तिलकने समझ लिया कि यह राजा पूर्ण कृतघ्न है । 
तभीसे उदासीन होकर वह बिद्रोही हो गया ॥ ६८९॥ जब कि भले छोगोंका कोई सेवक अपने 
स्वामीसे विसुख होकर विरोधी वन जाता है, तब उसका अपमानित होना अनिबाये होता है। ६०० ॥ 
प्रिय एवं जनताके काममें लगे हुए लोग उचित कृत्य सामने आ जानेपर पद-पदपर उसका पालन करनेके 
लिए सचेष्ट रहते हूँ। ऐसे सुसम्सानित पुरुषको जब झतज्ञ पुरुष सराहना करते हैं, तब उनका हौसला 
और भी बढ़ जाता है वे और प्राण दे करके परोपकारका काम करने टग जाते हैं ॥ ६०१ ॥ जिसमें आग. ळग 
जाय वह वख, जिसमें साँप काट ळे वह त्वचा, शत्रुक विषय सुनी गयी मंत्रणा, गिर जाने छायक पुराना 
मकान, सेवाका महत्त्व न समझनेवाला राजा ओर व्यसनके कारण पराङ्मुख स्नेही जनोंको त्याग देनेवाला 
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इत्युपाय॑ परित्यज्य न्याय्यं ये प्रभवे क्रुधि । द्रोग्धारः कथितास्तेभ्यः केन्ये पापीयसां धुरि ॥६९३॥ 
जन्मन्येकोपकारित्व पित्रोः सर्वत्र च प्रभोः | अधिकाः पितृघातिभ्यः पापिनस्तत्म रुद्रहः ।।६९४॥ 
निहते बिजे शास्यग्रभावेष्वपरेष्वपि । नाज्ञायि कस्यचित्स्वास्थ्यं तसञ्ेनान्तरात्मनः । ।६९५॥ 
कंचित्षणं सोपसृतः प्रत्युतोग्रोपतापकृत्‌ । विशवग्रसरो ज्ञातः सरवेहेंड इवोन्मदः ॥६९६॥ 
आनिनीपुस्ततो मल्लकोष्ठो भिक्षाचरं पुनः । विषलाटां तस्य पाश्वे निजं सेन्यं व्यसजयत्‌ ॥६९७॥ 
कम्पनेशस्तमायान्तं ्ोग्धाप्यावेदयंस्ततः । राज्ञा न्यपेधि तद्रोपादेवं च समदिश्यत ॥ ६९८॥ 
एनं वत्मंन्यनुद्धाते त्यज हन्यामहं ततः । पुरोगतं मृगव्यान्तः श्रुगालमिव वाजिभिः ॥६९९॥ 
दराज्यकायममज्ञभावेअपे विधिचोदितः । कर्तव्ये तत्र शाठयं स॒नृपतिः प्रत्यपद्यत ॥७००॥ 
ममंराजयुखादेवं लब्ध्वा द्रोग्धाऽथ डामरान्‌ । तिलकोड्कारयच्छेलमागे भिक्षाचरागमम्‌ ॥७०१॥ 
स्थाने स्थाने ततः प्राप ततः कर्णोपकर्णिका । जनानां या ख्यातिहेतुमिक्षो राज्ञस्तु भीतिदा ॥७०२॥ 
नासंस्क्तं वाक्त शिला सिनच्येकेपुणा दश । अश्रान्तो योजनशतं यास्यायाति च संचरन्‌ ।।७०३॥ 
इत्यादिताह्ाहारम्यभिछुसतुत्यानयञ्जनः । नि्खिलान्पलितश्वेतलम्बकूर्चोपि कोतुकम्‌ ॥ग्मम्‌।७०४॥ 
भविष्यदि 


न स डा येक एक द्र थभा (३ AO NN दा 
व साग्राज्यस्येक एकोऽधभागभाक्‌ | वार्तामव्यवहर्तापि भिक्षोरूचेऽन्तरियेप च ॥७०५॥ 
सरित्स्तनगृहे सान्ती शृद्धाः क्षीणनियोगिनः । राजवेश्मन्यगणिता नाममात्रनपात्मजाः ॥७०६॥ 
च्‌ इज = निदो ध्‌ श्रो चारव LS यन न्य ट्र & 5 £ . 
स्वभावटु्जजाः कोचिधोधाश्चोच्चाश्वकांक्षिणः । कारयन्तोप्युपाध्यायाः शिष्यान्स्फिक्कपणं नखेः ।।७०७॥ 


*७ ९ ु व 2. ~ E 1 5 - कक 
घयशाली मनुष्य सब तरहसे कल्याण प्राप्त करता है ॥ ६९२॥ इन उपायोंको छोड़कर जो लोग न्यायके पथपर 


कोई शिकारी राहमें मिले सियारको घोड़े दौड़ाकर मार डालता है || ६९८ ॥ ६९९ || क्वेराज्य कार्यका मर्मज्ञ 
होते हुए भी राजा सुस्सळ देवकी प्ररणासे शठता करनेके लिए उद्यत हो गया ॥७००॥ मर्मराजके मुखसे राजाका 
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प्रायोपवेशकुशलाः परिषद्यद्विजातयः । शस्रिणः क्षकग्रायां नगरोपान्तडामराः 1७०९] 
सुखयन्तः स्वमन्यांश्र किमप्युत्पिज्ञवातया । एते प्रायेण देशेस्मिन्पा्थिबोपस्लवप्रिया; ॥ कुलकम्‌ ।।७१०॥। 
प्रवर्धमानया भिक्षाचरागमनवार्तया । वेपमानोऽभवल्लोको ययौ चिन्तां च भूपतिः ॥७११॥ 
` पृथ्वीहरस्तरुच्छन्ने गिरिकच्छे  वसन्नथ । राजानीकं बभज्जाजो निर्गत्यातुलबिक्रमः ॥७१२॥ 
अनन्तकाकयोवश्यावानन्दद्वारनायको | चक्रे तिलकसिंहं च मन्त्रिणख्रीन्पलायिनः ॥७१३॥ 


निहते विजये ज्यैष्ठे शुक्रपष्ठयां पराभवम्‌ | तमापाठस्य नृपतिः प्राप्याभूदिवशः पुनः ॥७१४॥ 
उटटीकितैर्गबां वृक्षमर्धारोहेण भोगिनाम्‌ । पिपीलककुलस्याण्डोपसंक्रान्त्येये वषणम्‌ ॥७१५॥ 
प्रत्यासन्न॑ स राजाथ दुनिमित्तेरुपद्रवम्‌ । विचिन्त्यायातमुचितं कतेव्यं प्रत्यपद्यत ॥ युग्मम्‌ ७१६॥ 
तृतीयेऽह्नि शुचेः शुक्के ततः प्रास्थापयत्सुतम्‌ । देवीमन्यत्कुटुम्बं च स॒ कोटं लोहरं पट्टः ॥७१७॥ 
ताननुत्रजतस्तस्य सेतुभङ्गातपरिच्युताः । लोष्टद्विजातयो विग्रा बितस्तायां विपेदिरे ॥७१८॥ 
स तेन दुनिमित्तेन खिन्नो इष्कपुरान्तिकम्‌ | अनुगम्याथ तानिततदनेमृयोऽविशतपुरम्‌ ॥७१९॥ 
विना पुत्रेण देव्या च स ततः प्रत्यपद्यत । प्रतापेन च लक्ष्म्या च परित्यक्त इवान्यताम्‌ ।७२०॥ 
स मन्त्रो व्यापदि शुभः प्रत्यभात्तस्य तद्वशात्‌ । अभ्यन्तरम्रकोपेऽपि सर्वाभ्युदयभागभूत्‌ ॥७२१॥ 
स्वयशुत्थापितानर्थः सोऽपि हर्षनरे्द्रवत्‌ । अद्यापि सान्वयो नीत्या तया साम्राज्यभोगभाक्‌ ७२२ 
श्रावणे लाहरेयोंधैरानीय बल्शालिनाम्‌ । भिक्षुमडवराज्यानां डामराणामथार्प्यत ॥७२३॥ 


देते थे ॥ ७०६॥ ७०७॥ मदिराल्यमें नाचनेवाली वृद्धा वेश्याये, देवाळयोंके प्रासादोंके रक्षक, कारवारसे 
निवृत्त वेश्य. बाँची जाती हई पुस्तकोंके श्रोता, अनहनकुशल एवं परिषद्के सदस्य ब्राह्मण, किसानी करनेवाले 
शस्त्रधारी सेनिक और नगरोंके आस-पास रहनेवाले डामर ये सभी लोग इस देशमें राज्यविप्छबके आकांक्षी थे 
और अन्यान्य लोगोंको आनन्दित करते हए खूब बढ़ा-चढाकर बातें किया करते थे ॥ ७०८-७१०॥ भिक्षाचरके 
आगमनकी चचा ज्यों ज्यों जोर पकडती जाती थी, त्यों-त्यां लोगोंका भय और राजा सुस्सलकी चिन्ता बढ़ती जाती 
थी ॥ ७११ ॥ उसी समय पर्वेतकी कन्दराओं तथा बृक्षोंकी झुरमुटमें छिपकर रहनेवाले अतुलित पराक्रमी प्रथिवी- 
हरन छापा मारकर तुमुल युद्ध किया और राजाके बहतेरे सेनिकोंको काट डाला।। ७१२॥ अनन्तदेव, 
काकके वंशज आनन्द द्राराधीश, सेनापति तिलकसिंह एवं तीन मंत्रियोंको उस बीरने युद्ध भूमिसे भगा दिया 
॥ ७१३॥। इस प्रकार ज्येष्ठ शुक्त षष्ठीको विजय मारा गया ओर आधे आसाढमें उसका जन्मदिवस पड़ता था। 
उसके मरनसे राजा सुस्सलने प्रबल पराजयका अनुभव किया और वह फिरसे कुछ सोचनेके लिए विवश हो 
गया || ७१४॥ उसी समय वषोके आगमनकी सम्भावनासे गाये उछलने-कूदने लगीं, साँप ब्रक्षोंके शिखर 
पर चढ़ गये और चींटियें अण्डे देने लगीं ॥ ७१५॥ इस प्रकारके अपशकुनों एवं उपद्रवोंको देखकर 
राजाने उस समय वहाँसे राजधानी लौट आनेमें ही अपना कल्याण समझा ॥ ७१६॥ तदनन्तर आषाढ 
युक्क तृतीयाको राजा सुस्सलने अपने पुत्र, स्री तथा कुटुस्बके अन्यान्य लोगोंको लोहरके किलेमे भेज 
दिया ॥ ७१७॥ जब वे लोग बितस्ताको पार करने जा रहे थे, तभी पुल टूट गया और उसमें लोष्ठ ' 
देशके बहुतेरे ब्रामण मर गये ॥ ७१८॥ उस अपशकुनसे खिन्न होकर राजा सुस्सल हुष्कपुर तक उन 
कुठुस्बियोंके साथ गया ओर दो-तीन दिन बाद फिर राजधानी लौट आया ।। ७१९ || उस समय बिला पुत्र 
और स्त्रीके वह अकेला ही वापस आया था। उस समय राजाको ' ऐसा अनुभव हुआ कि प्रताप और लक्ष्मीने 
भी उसका साथ छोड़ दिया है ॥ ७२० ॥ उस आपत्तिकालमें राजाको वह विचार शुभ प्रतीत हुआ । यद्यपि उस 
विचारके गर्भेमें प्रकोप भी विद्यमान था, तथापि उसने उसको सब प्रकारके अभ्युदयका मूलमन्त्र समझा 
॥ ७२१ ॥ यद्यपि राजा हषदेवके समान सुस्सछने स्वयं उन अनर्थोको उभाड़ा था। फिर भी अपनी नीतिके 
फलस्वरूप वह अब भी सपरिवार अपने साम्राज्यका उपभोग कर रहा था ॥ ७२२॥| श्रावणमासमें ल्हरके 
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तेपि जन्या इंव बरं श्वशुरालयसंनिभम्‌ । प्रावेशयंस्तं लहरमनुयान्तः ससैनिकाः ॥७२४॥ 
सभाजयित्वा तान्मल्लकोष्ठमुख्या निजां सुवम्‌ । व्यसजेयन्कम्पनेशप्रमाथाय परथुश्रियः ॥७२८॥ 
सवतः प्रचक्रेथ पर्यापतति पार्थिवः । संग्रहीत  प्रवत्रते पदातीनतुलूव्ययः ।।७२६॥ 
तस्मिन्दु्येसने राजि वसुवर्षिणि स्वतः | चकार शस्रग्रहणं शिल्पिशाकटिकेरपि ॥७२७॥ 
नगरे सेन्यपतयः प्रतिमार्गमकारयन्‌ । तुरगान्न्यस्तसंनाहान्व्यायामसमरोन्छुखाः ॥७२८॥ 
मयग्रामस्थिते भिक्षावमरेश्वरवासिभिः । राजसेन्येः समं युद्धमग्रह्हनेत्य लाहरा! ॥७२९॥ 
तैहिरण्यपुरोपान्ते प्रवन्धारव्धसंगरेः | श्रीविनायकदेवाद्या राजसेनाधिपा हताः ॥७३०॥ 
आद्य एव रणे यातां राजानीकाद्विरोधिनः । लब्ध्वा वराश्चामायाताममन्यन्त नृपश्रियम्‌ ॥७३१॥ 
राजधान्यन्तिके क्षिप्तिकाख्यायाः सरितस्तटे । एथ्वीहरश्चकाराजावशेषसुभटक्षयस्‌ ॥७३२॥ 
तिरके विजयेशस्थेऽप्यगृहननेत्य डामराः । महासरित्तठे युद्धं खडूवीहोळडोकसः ॥७३३॥ 
ते रुद्धनगरा दाहं क्कापि क्कापि च लुण्ठनम्‌ । वास्तव्यानां विदधिरे विनदन्तो दिवानिशम्‌ ।७३४। 


निर्यत्सतूर्य तनाः ग्रविशच्छस्त्रविक्षताः । क्रन्दद्वताप्तनिवहाः प्रधावङ्कग्सेनिकाः ॥७३५॥ 
Ne 6३ ~ . ९! . 5 

प्रसरत््रेक्षिनिवहा वहदाशुगभारिकाः । संचायंमाणसंनाहाः कृष्यमाणतुरंगमाः ॥७३६॥ 

आसन्नशान्तसंमदंप्रसरत्पांसवोऽनिशम्‌ । दिने दिने राजपथा उपश्षवविश्रङ्कलाः ॥तिलकम्‌॥७२७॥ 


प्रतिश्रत्यूपमायात्स॒ सर्वारम्भेण वैरिषु । अब्य श्रुवं जितो राजेत्यज्ञायि ध्रतिवासरम्‌ ॥७३८॥ 


योद्धाओंने भिक्षाचरको ळाकर मडबराज्यके बलशाली डामरोंके हाथों सौंप दिया ॥ ७२३ ॥ उन ससेनिक डामरांने 
भी वरातीके समान भिक्षाचरके साथ जाकर ससुराळके समान लेहरमें उसे सकुराळ पहुँचा दिया। । ७२४ ॥ 
बहाँ परम श्रीमान्‌ मल्लकोष्ठक् आदि वीरांने अपनी भूमिपर आये हुए भिक्षाचरका स्वागत-सत्कार किया ओर 
उसे राजसेनापतिको परास्त करनेके लिए भेज दिया || ७२५ ॥ उधर राजा सुस्सने जब देखा कि चारों आरसे 
शत्रुओंका दबाव बढ़ता जा रहा है, तब उसने प्रचुर धन व्यय करके पंदळ सनिकांकी भर्ती आरम्भ कर दी 
॥ ७२६ ॥ वह दुर्ग्येसनी राजा जब इस प्रकार धनकी वर्षा करने लगा, तब राज्यके कारीगरों ओर गाडीवान भी 
स्त्र ग्रहण कर लिया || ७२७ ॥ नगरवर्ती प्रत्येक मार्गपर एक-एक सेनापतिके नायकृत्वमें शस्त्रसज्ज एव समरो- 
न्मुख घोड़ोंका दस्ता तैनात कर दिया गया ॥ ७२८॥ जब कि भिक्षाचर मयग्राम पहुँचा, तव अमरेश्वरनिवासा 
नागरिकोंके साथ कन्धेसे कन्धा मिळाकर लहरके योद्धाओंने राजसेनाके साथ डटकर युद्ध किया ॥ ७२९॥ 
उसके बाद उन लोगोंने हिरण्यपुरके पास राजसेनासे फिर लोहा लिया ओर इस युद्धमें श्रीविनायकदेव जेसे 
राजसेनाके बड़े-बड़े वीर नायक मारे गये ॥ ७३०॥ तदनन्तर आरम्भमें ही अच्छे-अच्छे घोड़ों युक्त राजाकी 
सेनाको उपस्थित देखकर शत्रुओंने जैसे साक्षात्‌ राजलक्ष्मीको वहाँ उपस्थित समझा ॥ ७३६ | उधर राजधानीके 
पास क्षिप्तिका नदीके तटपर प्रथिवीहरने बड़ा भीषण युद्ध किया ओर उसमें राजाके सभी अच्छे-अच्छे योद्धाओंको 
काट डाला ॥ ७३२॥ विजयेश्वरमें राजसेनापति तिलक मोर्चेपर डटा हुआ था, वहाँ खडूवी लोहड ्रामके 
निवासी डामर वीरोंने महानदीके तटपर बड़ा भयानक युद्ध किया ॥ ७३३॥ वे डामर नगरोंको घेर छेते ओर 
जोरोंसे गर्जन करते हुए रात-दिन कहीं नागरिकांके घर फू कते तथा कही कहीं लूट-पाट मचाते फिरते थे ग ७३४॥ 
उस समय तुड़हियाँ बजाती हुई राजाकी सेनायें आती थीं ऑर आते ही झस्राज्रांको मारसे -भिन्न ह 
जाती थीं। चारों ओर रोदन और विलाप होने छगता था और बचे-खुचे सैनिक अपने-अपने प्राण लेकर भाग खड़े 
होते थे ॥ ७३५॥ किसी तरफसे मागप्रेक्षकोंकी टोळियाँ आती थीं, उनके सामान दुतगामी घोड़ोंकी पीठपर लढे 
रहते थे । घोड़ों द्वारा खींची जानेवाली गाडियोंपर शस्त्रादि युद्धोपकरण रहते थे ॥ ७३६ ॥ स्यान-स्थानपर ल 
समाप्त होनेके बाद उड़ती हुई धूळ तथा टूटे-फूटे राजमार्ग दिखायी दे रहे थे ॥ ७३७॥ प्रतिदिन ्रातःकाळ बड़ 

सजधजसे राजाके सेनिक आते थे और ऐसा ळगने लगता था कि आज. राजा अवश्य जीतेगा ॥ ७३८॥ 
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धीरः कः सुस्सलादन्यो न यः प्रत्यभियोगिनास्‌ । कृच्छेणाऽपि स्त्रराष्ट्रेण क्रष्ट घैर्यादपायत । ॥७३९॥ 
क ° 0 ५. < LN ° 
त्रणपटटाश्चनं शल्योद्वारं पथ्यधनापंणम्‌ । शस्नक्षतानां सततं कारयन्स व्यलोकयत ॥७४०॥ 


प्रवासवेतनप्रीतिदायभैषज्यदत्तिभिः । शत्रिळोके नरपतेनिःसंख्योऽभूद्धनव्ययः ॥७४१॥ 
युद्ध एव विपन्नानां क्षतानां च स्ववेश्मसु । नित्यं नरतुरंगाणां सहस्राणि क्षयं यथुः ॥७४२॥ 
तुरंगबहलैहन्यमाना नृपबलेस्ततः । छाहरा मल्नकोष्टाद्या मन्दोद्रेकत्वमाययुः ॥७४३॥ 


भिन्नेराभ्यन्तरेरेब दत्तमत्राः सरेश्वरीस । ते निन्यु्मिज्ञुमल्पेन तन्मार्गेण युयुत्सवः ॥७४४॥ 
सेतुना स्वल्पपाश्चेन धन्विष्रायेंः सरोऽन्तरे | अवापि तैजयो5मोचि वाजिभ्यश्च भयं रणे ॥७४५॥ 
द्रोग्याथ कम्पनेशः स निवसन्विजयेश्वरे | बलितां डामरान्निन्ये मन्दोद्रेकं स्फुरत्रणे ।।७४६।। 
लवन्यलोको मा ज्ञासीदशक्ति मेऽथ गच्छतः । पृष्ठ निपत्य मा कार्पीद्यथां चेति विचिन्तयन्‌ ॥७४७॥ 
स प्रभावं दशेयितुं प्राप्तस्य विजयेश्वरस्‌ । अजराजस्य सेनायां व्यादृत्य प्रस्थितोऽभवत्‌ ॥७४८॥ 
सार्धा शतद्वयी तस्य योधानां हतवानपि । संत्यज्य .विजयचेत्रं द्रोहक्रन्नगरं थयो ॥७४९॥ 
पथि नान्वसरन्भीत्या भयात्तं डामराः कचित्‌ । नदन्तोऽद्रिशिरोरूढा मार्गान्सर्वाश्च तत्यजुः ॥७५०॥ 
त्यक्त्वा मडवराज्यं स प्रविष्टो व्यसनातुरम्‌ । पू्चेष्टां स्मरन्भूपं जहास कृतसत्क्रियस्‌ ॥७५१॥ 
इतरामात्यवत्स्थामस्थितोऽथ न निजोचितम्‌ । रणे प्रादशयस्िचित्साक्षिभूत इव स्थितः ॥७५२॥ 
ततो मडवराज्यात्ते समस्ता एव डासराः । अभ्येत्य प्रत्यपद्यन्त तां महासरितस्तटीस्‌ ॥७५३॥ 
उपायाः सामभेदाद्या रिपुचक्रे प्रयोजिताः । राज्ञो विफलतां जग्पुबहिराप्तेः प्रकाशिताः ॥७५४॥ 


बेसे तो राजा झुस्सलसे बढ़कर धेयंशाळी अळा और कोन होगा ९ क्योंकि अहर्निशि उसका राष्ट्र शत्रऑके प्रहारसे 
त्रस्त रहता था, तथापि उसका धेय ज्याका त्यों बना हुआ था ॥ ७३९॥ बह्‌ नित्य देखता था कि किसी घायलके 
घावपर पट्टी बांधी जा रही हे, किसीके शरीरमें घुसा हुआ बाण निकाला जा रहा हे और किसीको प्यके 
लिए धन दिया जा रहा है ॥ ७४० ॥ इस प्रकार प्रवासभत्ता अनुग्रह्धत एवं दवाके लिए धन देनेसे 
सनिकांपर राजाका असंख्य धन खचे हो गया ॥ ७४१॥ उस समय रणभूमिमें अथवा घायळ होकर अपने घर 
नित्य हजारों योद्धा तथा हाथी-घोड़े आदि वाहन सरते थे ॥ ७४२ ॥ इसी प्रकार अधिकाधिक अश्वोसे परिपूर्ण 
राजाकी सेनाके प्रहारसे लहरके बीर योद्धा भी मर रहे थे । अतएव मल्लकोष्ठ आदि अग्रणी बीरोंका भी उत्साह 
उत्तरोत्तर क्षीण होने लगा || ७४३ ॥ उसी समय बाहरी तथा भीतरी सलाहकारोंकी सलाहसे लोग घोडा मोडकर 
भिक्षाचरकी समीपके मागेसे सुरेश्वरो ले आये || ७४४ ॥ उन्होंने सुरेश्वरीके सरोवरपर एक सँकरा पळ बना 
लिया था । उसपर बहुत थोडेसे धनुधर योद्धा तैनात थे। अतएव वहाँ उन्हे अनायास विजय ह. गयी 
ओर रणभूमिमें सहसा अश्‍वसेनाके आक्रमणका भय दूर हो गया ॥ ७४५ ॥ विद्रोही सेनापति तिलक विजयेश्बरमें 
छावनी डालकर पड़ा हुआ था। उसने भीतर ही भीतर मदद देकर मन्दोत्साह डामरांमें पुनः शक्तिका 
संचार किया | ७४६॥ उसने सोचा कि में जब आगे बढ़ूँ तो लवन्य लोग मेरी कसजोरीको न समझ सकें 
और पीछेसे आक्रमण न कर दें ॥ ७४७॥ अतएव अपना प्रभाव प्रदर्शित करनेके लिए वह विजयेश्वरमें 
पहुँची हुई अञ्जराजकी सेनाके साथ आगे बढ़ा। ७४८ ॥ उस यात्राके समय उसने परपक्षके ढाई सो सेनिकोंको 
मार डाला और विजयक्षेत्रको त्यागकर नगरकी ओर असर हुआ || ७४९॥ उस समय मारे डरके डामरोंने 
उसका पीछा नहीं किया। वे पर्वेतके शिखरोंपर ही रहते हुए गजेन-तजन करते रहे और उसके ie रास्ते 
छोड़ दिये ॥ ७५०॥ इस प्रकार आगे बढ़ता हुआ तिलक मडबराज्य पीछे छोड़कर द:खसे व्याकुळ नगरमें जा 
पहुँचा । वहाँ उसके सहयोगियोंने उसका स्वागत किया ओर वह राजाकी पूर्वकालीन चेष्टाओका स्मरण करके हँसा 
॥ ७५१ ॥ वहाँपर अन्यान्य मंत्रियोंके समान सेनापति तिलक भी नित्य अपनी छावनीमें पड़ा रहता था । रण- 
भूमिमें उसने अपना कोई पराक्रम नहीं प्रदर्शित किया, अत्युत एक साक्षीकी तरह चुप बेठा रहा । ।७५२॥। तदनन्तर 
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क्रान्ततत्तन्महीपालमण्डलस्यापि भूपतेः । फलं दोविक्रमस्याग्रयमासीनगररक्षणम्‌ ॥\७०८॥ 
अमसरशे हारपांतः साध तस्था नृपात्मजेः । राजानवाटिकोपान्ते राजस्थानीयमन्त्रिणः ॥७५६॥ 
दरापान्तरागता इव स्वाचक्रिरे जृपात्‌। ते प्रवासधनं भूरि न चायुध्यन्त कुत्रचित्‌ ॥७५७॥ 
कटका विद्रिपा सव पयायेण जयाजयो । लेभिरे विजायादन्यन्न तु प्रथ्वीहः क्कचित्‌ ॥७०८॥ 
मधुमत्तंन तंनाजी वतालेनेव वल्गता । प्रायो वरा वराः सर्वे ग्रस्ता नृपचमृभटाः ॥७५९॥ 
उदयस्येच्छटिकुलो ड्ूतस्येकस्य पत्रथ । युवदेश्यस्यापि शोयमेकस्मिस्तु तदाहवे ॥७६०॥ 
प्रथ्वीहरस्यापजहे इन्दरयुद्घासिमानिना । प्रहृत्य कृष्टकूर्चेन कराद्यनासिवज्ञरी ॥७६१॥ 
उड्र उरापकण्ठडु वतमाने शराहताः | स्रीबालादा अपि वधं प्रमादात्प्रतिपेदिरे ॥७६२॥ 
एवं जनक्षये ह घोरे वधमाने किमप्यभूत्‌ | अनुत्साहान्तृपो गेहादपि निर्गन्तुमक्षमः ॥७६३॥ 
तस्मिन्निरुद्धसंचारे सोमपालस्तदन्तरे । अलुण्ठयच्चाइलिकां लब्धरन्ध्रो ददाह च ॥७६४॥ 
सिंहे गजाहवव्यग्र तदूगुहाग्रपरिग्रहे । समयो ग्रामगोमायोः पोरुपस्यापरो5स्तु कः ॥७६५॥ 
राष्ट्दयोपमर्दन राजा निःसब्शेन सः । तेन त्रपाविधेयोऽभूतस्वमपि द्रष्टुमक्षमः ॥७६६॥ 
सर्वानौचित्यङहलः सर्वव्यसन | सर्वडुःखमयः कालस्तस्यावर्तत कोऽपि सः ॥७६७॥ 
तथाप्यस्खलिते तास्मान्हतव्याजाड्रितापह: | राजानवाटिकाविप्रः ग्रायश्रक्ते विरागिभिः ॥७६८॥ 
प्राथेयन्ते स्म ते युद्धे तटस्थास्तव मन्त्रिणः । ग्रहीत्वा नीविश्तेभ्यां लोहराद्रौ विसृज्यताम ॥७६९॥ 
न चेढयाप्य इवेतस्मिळ्यसने स्थायितां गते । को दध्यान्न परनींतं प्रत्यासन्नं शरत्फलम ॥७७०॥ 


वे सभी विद्रोही डामर मडवराज्यसे चलकर महानदीके तटपर आ पहुँचे || ७५३ ॥ उस समय शत्रओपर राजाके 
द्वारा प्रयुक्त साम-भेद आदि सभी नीतियाँ विफल हो गयीं। क्योंकि वाहरी तथा भीतरी आप्तजनोंने उनका भेद 
लेसे ही खोळ दिया था ॥ ७५४ ॥ राजा सुस्सळके सहायक राजाओंकी सेनाओंमें भी विद्रोहका प्रभाव पहुँच 
चुका था । अतएव अब नगररक्षाका सारा भार उसीके वाहुबळपर निर्भर था ॥ ७५५ || क्योंकि द्वाराधीश 
राजपुत्रोंके साथ अमरेशमें पड़ा था ओर स्थानीय मंत्री राजानवाटिकामें डेरा डाळे हुए थ ॥ ७५६ ॥ वे जैसे 
राज्यके बाहर कहीं दूर देशमें हों, इस तरह राजासे अत्यधिक धन'वसूळते थे, किन्तु युद्ध उन्होंने कहां नहीं 
किया || ७५७ ॥ इस प्रकार विद्रोहियोंकी सेना कहीं विजय ओर कहीं पराजय प्राप्त करती रही, किन्तु प्रथ्वीहर 
सबत्र विजयी हुआ || ७५८ ॥ मदिरा पीनेके बाद मस्त होकर वह रणभूमिसें उतरता ओर वेतालकी तरह उछल- 
उछुलकर राजाकी सेनाके चुने हुए बड़े-बड़े वीरोंको काटकर धराशायी कर देता था ॥ ७५९ ॥ उस युद्धमें इच्छा- 
टिकुलमें जायमान नवयुवक उदयका ही पराक्रम दशनीय था ॥ ७६० ॥ इन्द्रयुद्धेग अभिमानी उस वीरने प्रथ्वी 
हरके हाथसे तळवार छीन ळी थी ओर उसके साथ उसकी दाढ़ीके कुछ वाळ भी खिंच आये थे ॥ ७६१॥ उस 
युद्धमें प्रभादवश समक्ष पड़नेवाळे ख्री-बच्चे भी बाणोंसे मार डाळे जाते थे ॥ ७६२ ॥ इस प्रकार भीषण 
जनसंहार बढ़ने ओर राजा सुस्सछका उत्साह भंग हो जानेके कारण वह घरसे वाहर निकलनेमें भी 
असमथ हो गया ॥ ७६३ || ऐसी स्थितिमें सोमपाळ नगरमें घुस पड़ा । उसने राजाको अट्टालिकाओको लूटा 
ओर उनमें आग लगा दी।॥| ७६४ ॥ जैसे कि जब किसी सिंह ओर हाथीमे युद्ध छिड़ जाता हे, तब सिंहकी 
गुफाके द्वारपर पहुँचा हुआ सियार भी पुरुषार्थ प्रदर्शित करने गता हे ॥ ७६५ ॥ इस प्रकार दो राष्ट्रोके आक्रमण- 
से त्रस्त होकर राजा सुस्सळ छज्जित हो जानेके कारण अपना सुह भी देखनेमें असमथ हो गया ॥ ७६६ || उसी 
समय सभी अनोचित्योंसे परिपूर्ण, सब प्रकारके व्यसनोंसे दुःसह ओर सभी ठु;खोंसे भरा कोई एक विचित्र संकट- 
काल उसके समक्ष आ उपस्थित हुआ ॥ ७६७ ॥ क्योंकि उसी अवसरपर उसके हितचिन्तकके रूपमें परम अहित- 
कारी एबं उदासीन राजवाटिकाके ब्राह्मणोंने अनशन आरम्भ कर दिया ॥ ७६८ ॥ राजासे उनका कहना था कि 
आपके सभी मंत्री युद्धसे तटस्थ हें । अतएव उनका सारा मूलधन छीनकर उन्हें छोहर पवतपर भज दिया 
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न प्रत्यभैत्सीत्ताटस्थ्यं यत्कालापेक्षया जपः | तरमसतैसिते शङ्कां निखिला bre ॥७७१॥ 
शक्तिस्तृणं कुब्जयितुं तस्य स तदार्थिमिः । विसत्रन्यवहारत्व | राजा शठदिज! ॥७७२॥ 
कर्मस्थानोपजी व्युग्रपारिषधादिसंकुला । तत्पार्वात्ययौ व्रद्धिमन्या सेनेव वैरिणाम्‌ ॥७७३॥ 
तत्सान्त्वनक्षणे तैस्तैः प्रमादैरुतिथतैरगात्‌ । देशो व्याकुलतां कच्छ लुण्टिश्राघटतोत्कटा ॥७७४॥ 
अदृष्टपाथिवास्थानेः शढैरव्यवहारिमिः । ऊचे तैः सान्त्वयत्राजा दुःस्थितस्तत्तदमरयम्‌ । ।७७५॥। 
हवन्यविद्वादरज्ञः सोऽथिको वि्लवोऽभवत्‌ | गलरोगः पादरोगादिव  तीव्रव्यथावह: ॥७७६॥ 
काश्चनोत्कोचदानेन तन्मध्येऽधिकचक्रिकाम्‌ । कांश्रिस्स्वीकृत्य स प्राय कथाचाडन्यत्रावरू ॥७७७॥ 
विजयो वर्णसोमादिशस्रिवंश्यो हठा(पुरम्‌ । प्रविशन्भिन्नुसेनानीरश्वारो हैरहन्त  _ Mesa 
तेनातिरभसात्स्थानं भित्वा प्रविशता पुरम्‌ । प्रायशः कृत एवाभूत्तदा राज्यावपययः ॥७७९॥ 
इपन्मन्दप्रतापेन छवन्येष्वपि भूपतेः । ए्बीहरेण संघित्सा मेदेच्छोः प्रकाशिता ॥७८०॥ 
तस्मिन्धुये जिगीषूणां संधित्सो भूथुजा समम्‌ । ढ्येऽपि सेनिकाः शान्तं तममन्यन्त विप्लवम्‌ ।॥७८१॥ 


गया, तब भेद डाळनेके विचारसे एथिवीहरने राजा सुस्सलके साथ सन्धि करनेकी अभिलाषा प्रकट की ॥७८०॥ 
जब चिजिगीषुओंमें श्रेष्ठ एथिबीहरको राजाके साथ सन्धि करनेके लिए इच्छुक देखा, तब उभयपक्षकी सेनाओंने 
उसे झान्तिपूणे बिप्छवका काये माना ॥ ७८१॥ सन्धिका प्रस्ताव पाकर राजाने एथिवीहरको लानेके लिए 
अपने तीन प्रमुख संत्रियोंको नागमठ भेजा । किन्तु जैसे ही वे मठके समीप पहुँचे, तैसे ही प्रथिबीहरने छळपूर्वक 
उन तीनोंको मरवा डाला ॥ ७८२॥ उन मंत्रियोंके तीन भ्रत्य धात्रेय मम्मक, गुंग ब्राह्मण और बारिक राम 
तिलकसिंहकें समीप पहुँचनेपर मार डाले गये ॥७८३॥ जिसका सारा मूलधन राजाके द्वारा छीना जा चुका था; 
वह गौरक भी भगवान झांकरका स्मरण करता हुआ वहां ही मारा गया। क्योंकि उस समय करुण रोदन करने" 
बाळे विपक्षीपर भी वे विद्रोही निदेय प्रहार करते थे॥ ७८४॥ इस हत्याकाण्डका समाचार जब राज 
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हपे शुक्कचतुर्दश्यां तद्िपर्यस्तमण्डलम्‌ । अतिवाहयितु कष्टं दिनमासीन्महीपतेः ॥७८३॥ 
अथ संजातवैक्गव्यो नेदमस्तीति चिन्तयन्‌ । किं कृत्यमित्यसद्शानपि प्रच्छ भूपतिः ॥७८७॥ 
विषमे वर्तमानस्य तस्य कश्चित्स नाभवत्‌ । अन्तजेहास यो नान्तबहियॉ न तुतोष वा ॥७८८॥ 
तमपि व्यसनापातं तस्य सोढवतस्ततः । अभजन्त क्रमाद्भृत्याः प्रतिपक्षसमाश्रयम्‌ ॥७८९॥ 
कम्पनेशस्य बिम्बाख्यो शता द्वेमातुरोऽहितान्‌ । समाश्रयद्द्वारकाये तद्‌ प्रत्यपद्यत ॥७९०॥ 
गूढं जनकसिंहेन दूतास््रेपयताऽनिशम्‌ । भिक्षवे भ्राततनया वाग्दत्ता नाता ॥७९१॥ 


[a 


असिवाजितनुत्रादि हृत्वा भिक्षाचरान्तिकम्‌ । अश्ववारा व्यभाव्यन्त प्रयान्तः प्रतिवासरम्‌ ॥७९२॥ 
किमन्यडयक्तमेवाहि येऽवसन्पार्थिवान्तिके । अलक्ष्यन्ताग्रतो भिक्षोस्ते निशायां गतत्रपाः । ।७९३॥ 
हृतो याति ततश्रैति लोको व्यक्तमतन्त्रितः | इति राजनि कुण्ठाज्ञे कोप्यजुम्मत विस्तव; ॥७९४॥ 
डामरः शरदुत्पत्तो नीतायां सर्वतस्ततः । कान्दिशीकोऽभवल्लोकः कृत्स धनजनोज्झितः ॥७९५॥ 
प्रयाते सुस्सलनृपे स्वणपूर्णामिमां महीम्‌ । भिक्तुः यादिति मपा रोकस्यासीद्विनिश्रयः ॥७९६॥ 
क्क दृष्टा त्यागिता भिक्षोः कुतो वा तस्य संपदः । पराममर्श नेवेति गतानुगतिको जनः ॥७९७॥ 

संदृश्यते परिवृता चिरमम्बरेण रेखा स्वयं न खलु या शशिनो नवस्य । 

तस्यां जनः प्रकुरुते नतिमम्बराथौ विग्छुन्तामपसरत्सदसद्विचाराम्‌ ।७९८॥ 
विजये राजवर्ग्याणां भुग्नग्रीव इवाभवत्‌ । भिलुपक्षजये लोको हष्यन्नासीद्विशरह्कलः ॥७९९॥ 
द्विजकौलेयकन्यायो राजडामरसंघयोः । ततोऽन्योन्यभयश्रशयद्वरयोरुदजुम्भत ॥८००॥ 


पहुँचा तो वहाँ चारों ओर उदासी छा गयी और सब लोग राजाको भला-बुरा कहने ल्गे। मल इस हा 
आश्विन शुक्त चतुदंशीको सारे राज्यमें अराजकता-सी छा गयी और राजाके लिए वह 2 द 
हो गया । ७८६॥ अब राजाको विश्वास हो चला कि यह राज्य हाथ निकल जायगा । pape 
इतना घबड़ा गया कि साधारण श्रेणीके छोगोंसे भी पूछने छगा- अब क्या करना चाहिए or Re 
समय विषम परिस्थितिमें पहुँचे हुए राजाको देखकर कोई भी मनुष्य एसा नहीं था, जो मन € ह धे 
हुआ बाहरसे प्रसन्न न हुआ हो !। ७८८॥ उस भयानक Ho झेलते देखकर धीरे-धीरे he ba ओह 
पक्षमें जा-जाकर मिलने लगे || ७८९ ॥ सेनापति तिछकका ठा भाई विस्व भी स जा be 
उनके द्वारा दिये हए द्वाराधीशका पद सम्हाळ लिया || ७९० | प्रच्छन्नभावसे न्त्यि दूत भेजते हुए 1 ऽ प नश 
भीतर हो भीतर भिक्षाचरके साथ अपनी भतीजीके विवाहकी बात भी पक्की कर ढी ॥ ज्र १॥ पहुंचाने 
प्रतिदिन राजकीय अश्वारोहियोंके दळ तलवारें, घोड़े तथा कवच आदि ले जाकर भिक्षाचरके al पक 
लगे ॥ ७९२॥ और कहाँ तक कहा जाय, दिनके समय जो सेवक राजा सुस्सलकी सेवा करते थे, क 
निरलेजभावसे रातके समय भिक्षाचरके आगे विराजमान दिखायी देते थे ॥ ७०३ ॥ अब सभी ळक 
अवहेलना करते हुए निर्वाधभावसे भिक्षाचरके पास जाते थे । यह एक विचित्र प्रकारका विप्लव किति 
दे रहा था ॥ ७९४ ॥ शरत्कालमें जब डामर चारों ओरसे राजधानीपर चढ़ चले, तब अपना i क 
नागरिकगण भयके मारे भागने लगे ॥ ७९५॥। उस समय लोगोंकी ऐसी व्यथ धारणा बन ग आ 
राजा सुस्सळ चला जायगा, व्याँही भिक्षाचर सारी घरतीको स्वणंमयी वना देगा॥ ॥ ः अल्प शज 
त्याग तथा उसकी सम्पदा किसने देखी थी ) इन बातांपर कभी किसीने विचार भी क केया यग 
समुदाय भेडियाधसानकी तरह एकके पोळे एकके क्रमसे चळ पडता हे--आगा-पीछा रेला भी नहीं? ला 
कहाँ रहती है ॥ ७९७ ॥ प्रतिपदाके दिन विशाल गगनमण्डल्में निल म नच त 
देती, स्वर्ग प्राप्त करनेके लिए लोग उसका नमन करते हैं। सत्‌ और पल धि प लो राक 
घिक्कार है ॥ ७९८॥ उन दिनों राजाकी विजय सुनकर लोग दुःखसे गदन क्षु 
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३६८ राजतरङ्गिणो 


राजाभ्यन्तरभेदेन राज्ञः स्थैयेण चारयः। ऐच्छन्पलायितं भीताः अज्ञातान्योन्यनिश्चयाः ।। ८० १॥ 
बान्धवानपि दुधुक्तूनविश्‍वस्तो विदन्नुपः । स्थितौ पलायने वापि श्रद्दधे न स्वजीवितम्‌ ॥८०२] 
तं महाव्यसने  बासःस्वणरलादिवर्षणम्‌ । नाभ्यनन्दन्गृहीतार्था निनिन्दुः शख्रिणः परस्‌ ॥८०३॥ 
नष्टोऽयं नैप भवितेत्यभीतेजल्पतो जनात्‌ । वचो रोगी भिषकत्यक्त इव शृण्वन्स विव्यथे ॥८०४॥ 
अप्यग्रोपस्थितं किंचित्तदादेशेन ढोकयन्‌ । सबिला्तं सगर्वं च तमैक्षिष्टानुगत्रजः ॥८०५॥ 
सोऽन्य एवाभवत्तस्मिन्क्षणे साहसिकोऽप्यहो । स्वशृहादपि निगन्तुं नाशकयङ्कयाङ्ुलः ।।८० ६॥ 
यावदेच्छन्संघभेदाचलितुं डामरत्रजाः । स्वेरेव शस््रिमिस्तावनिन्ये भूभ्हविसन्नताम्‌ ॥८०७॥ _ 
ते कृष्टशस्रा द्वाराणि रुन्धन्तो नुपमन्दिरे । प्रवासवित्ते लब्धव्ये प्रायं चक्रुः पदे पदे ॥८०८॥ 

ददनं भनेशश्रीदेयादप्यधिकं नुषः । तेपासभिमतो नाभूदवमानाभिलापिणाम्‌ ।। ८०९ 
सतुं चिचलिपुस्ती्थमृणिकेर्वि सामयः । स रुद्ध्वा निखिलेदेयं दापितोऽथ गतत्रपेः ।।८१०॥ 
स्थानपालेरपि ग्रायकृद्भिराक्रम्य दापितः । धनं घुवर्णभाण्डादि चूर्णीक्रत्य विशृङकलेः ॥|८११॥ 
सवृद्धबालं नगरं ततः  चुभ्यत्कषणे क्षणे । सोऽभूदग्धििवोद््त न संस्थापयितुं क्षमः ॥८१२॥ 
एकदा प्रातरेवान्यं रुद्धद्वार स्वशस्रिभिः | सवतः क्षोभमागच्छन्नगरं स॒ व्यलोकयत्‌ ॥८१३॥ 
ततः क्षोभं शमयितुं जनकं नगराधिपम्‌ । पुरश्रमार्थमाद्र्य चलितुं क्षणमैक्षत ॥८१४॥ 


पक्षवालोंकी जीतपर खुशियाँ मनाते थे ॥ ७९९ || यद्यपि राजा और डामरोंमें ब्राह्मण और कुत्ते जितना अन्तर 
था, तथापि पारस्परिक भयके कारण इन दोनों जातिथोंका बेर पराकाष्ठापर पहुँच गया था || ८०० ॥ भीतरी 
फूटके कारण राजा ओर राजाके स्थेयेसे शत्रु लोग इस प्रकार दोनों ही एक दूसरेका निश्चय न जान पानेके कारण 
भागना चाहते थे ॥ ८०१॥ राजाका विश्वास नष्ट हो चुका था, अतएव वह अपने बान्धवाँको भी विद्रोही: 
समझ रहा था | इसी कारण वह्‌ निर्णय नहीं कर पा रहा था कि भागकर जीवनकी रक्षा की जाय या महळमें बेठकर 
माण बचा जाय ॥ ८०२ ॥ उस महान्‌ संकटमें पड़ा हुआ राजा सुस्सळ स्वर्ण तथा रत्नकी वर्षा कर रहा था 
फिर भी उससे विपुल मात्रामें धन पानेवाले सेनिक ही उसकी अत्यधिक निन्दा करते थे ॥ ८०३॥ अब तो 
सभी लोग निडर होकर कहते थे कि यह किसी तरह नहीं वच सकता-इसको नष्ट होना ही पडेगा? । इन वचनों- 
को राजा सुस्सल सुनता था तो उस रोगीके समान दुखी होता था, जिसे बेने असाध्य समझकर त्याग दिया 
हो || ८०४ ॥ सामने रकखी हुई कोई चीज यदि राजा माँगता था तो उसे उठाकर देते समय सेवकगण विचित्र 
ढंगसे इठळाकर उसकी ओर निहारते थे ॥ ८०५ ॥ महान्‌ साहसी होते हुए भी बह्‌ रजी भयभीत होनेके कारण 
अपने घरसे बाहर नहीं निकळ सकता था ॥ ८०६॥ जब डामरोंका समुदाय राजमह र ने 
चला, तब राजाके सनिकोंने ही चारों ओरसे सम्बन्ध भंग कर दिया। ह दर धावा कर 
निकाल छिया और राजमहलको चारों ओरसे घेरकर बकाया प्रवासभत्ता वसूलनेके लिए वे द ह 
करने ळ्गे ॥ ८०८ ॥ बेचारे राजाने उन्हें इतना ज्यादा धन दिया था कि जितना कुबे कक नेये, 
फिर भी उनको इच्छा पूण नहीं हुई । क्योंकि वे राजाका अपमान करना चाहते थे 2 SRI SO 
असाध्य रोगीके समान किसी तीथेमें जाकर प्राण त्यागनेकी तैयारी न ता अत न 
हक र प्रा गनका तेयारी करने लगा । तब पावनेदार महाजनोंकी 
तरह उसके सेवकोंने घेर लिया और निळेज्ञ होकर अपने पावनेका तगादा करने ल्गे। धर महळवे 
वेतनके स । उन्होने | ८१० ॥ उधर महळके 
पहाता लिए अनशन कर रहे थे। उन्होंने तत्काळ राजापर हमला कर दिया ओ के ल्‍ था 
सोने-चाँदीके बतन आदि छूटकर 'चूरूचूर कर डाला ॥ ८११ ॥ उस समय नगरके हर कड कदा 
क्षणपर इस तरह क्षुब्ध हो रहे थे, जेसे समुद्रमें तूफान आ गया हो और उसे कोई कावूमें सर अ सा होगा 
एक बार तो बड़े सबेरे उस राजाके सेनिकोंने ही उसका द्वार घेर लिया ओर बादसें oo Ae 
भु CT 


दिखायी पड़ा ॥ ८१३॥ वह क्षोभ दूर करनेके लिए राजा सुस्सलने नगराधिपति जनकको गरत उगा 
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A . अष्टमस्तरङ्गः ३६९ 


कर्थाचद्दानमानाभ्यां तानावर्ज्यापि. शस्त्रिणः | सावरोधः स संनद्ठो राजधान्या विनिर्ययौ ॥८१५॥ 
अङ्गणात्तरगारुहो बहिर्यावन्न निर्ययौ । राजधान्यन्तरे लण्ठिस्तावत्यारम्भि तस्करे; ॥८ १६॥ 
अरुदन्केणप केऽप्युच्चरनदन्केऽप्यलुण्ठयन्‌ । तद्भृत्यात्राज्यमुत्सृज्य तस्मिन्त्रजति शस्त्रिणः |।८१७]| 
विशृङ्कलस्त्रपाकोपशङ्खाभिः शस्त्रिणां नुपः। सहसः पश्चपैरासीद्रजन्नानुगतोऽध्वनि ॥८१८॥ 
वष षण्णवते कृष्णपष्ठयां मागं विनिर्गतः । याममात्रावशेपेऽह्निः सभृत्यो द्रोहविह्वलः ।।८१९। 
निजेहराङ्गिरश्वादि त्यज्यमानः पदे पदे । स प्रतापपुरं प्राप क्षपायामल्पसेनिकः ।८२०॥ 
तिलकस्य पुरो गत्वा प्राप्तस्याग्रं च विश्वसन्‌ । तत्र वन्धोरिवाश्रणि चिरं द खोल्बणोऽप्ुचत्‌ ॥८२१॥ 
द्रोह न छुर्यादेवं मे चिन्तयित्वेति सत्वरम्‌ । वेश्म हुष्कपुरेड््येब्युस्तस्य च प्राविशत्स्वयम्‌ ।॥। ८२२॥ 
तद्वारवृण खानांद  झृत्वेच्छत्सन्यसंग्रहम्‌ । प्रविश्य क्रमराज्यं स कतुं भूयो जयोत्सुकः ॥८२३॥ 
गूढ युयुत्हून्कल्याणवाडादीनय डामरान्‌ | आनीय स॒ पुरस्तस्य धैर्यश्रंशमकारयत्‌ ॥८२४॥ 
ग्रहात्तन तया युक्त्या निष्कृष्टः स ततो ययो । स्वीकुवन्स्वणंदानेन दस्यन्मार्गविरोधिनः ॥८२५॥ 
ग्रयान्त तत एवोजझीत्तिलकस्तत्सहोदरः । प्रयाणमेकमानन्दो दाक्षिण्यादन्वगात्तु तम्‌ ।८२६॥ 
भृत्यत्यक्तः स दानेन विक्रमेण च तस्करान्‌ । अगान्मा्गेण शमयन्नायःशेपेण रक्षितः ॥८२७॥ 
त्राण सिंहनखा दुुमाद्रिगहनस्यारादरण्यस्य ये तेषां वालगलाश्रयादपि भवेत्कालातिवाहः क्रमात्‌ । 


सरास पहरेदारोंको राजी करके राजा सपरिवार राजधानीसे निकळ भागा ॥ ८१५ ॥ राजमहलके आंगनमें 
घोड़ेपर सवार होकर वह जेसे ही बाहर निकला, तेसे ही चोरोंने राजधानीमें छूट मचा दी | ८१६॥ राज्य 
त्यागकर राजाके बाहर जाते ही सञ्चर सन्तरी राजसेवकोंको लूटने लगे । उस समय उनमेंसे कुछ रोते थे 
कुछ चिल्लाते थे ओर कुछ छूट रहे थे ॥ ८१७ ॥ जिस समय छज्जा, क्रोध तथा संशयसे आकुल राजा महलसे 
निकला, उस समय पाँच-छ हजार सदा सेनिक उसके साथ थे॥ ८१८॥ इस प्रकार ४१९६ लौकिक बर्षके 
मागशीष कृष्ण षष्ठी तिथिको विद्रोहियोंसे विकल होकर राजा सुस्सळने राजधानी छोड़ी । उस समय केवळ एक 
पहर दिन बाकी था ॥ ८१९ ॥ रास्तेसे अधिकांश सेनिक भी पद-पदपर अपना-अपना घोड़ा छे-छेकर भागते गये 


और रात्रिके समय थोडेसे सेनिकोंके साथ राजा सुस्सळ प्रतापपुर पहुँचा || ८२०॥ वहाँ वह सेनापति तिळकसे. 


मिला ओर उसे अपना बन्धु समझकर दुःखातिरेकके कारण फूट-फूटकर रोने लगा || ८२१॥ 'कहीं सेनापति 
भी विद्रोह न कर दे” यह सोचकर राजा दूसरे दिन वहाँसे भी चलकर अपने हुष्कपुरवाले निवासस्थानपर जा 
पहुचा ॥ ८२२॥ उस स्थानके गीरववद्टा स्नान आदि करके जब वह क्रमराड्यमें पहुँच गया, तब पुनः उसके 
मनमें विजयकी इच्छा जागृत हुई ओर सेन्यसंग्रहके मंसूबे बाँधने लगा । ८२३ ॥ तद्नुसार वह विजिगोषु राजा 
काल्याणवाड्‌ आदि डामरोंको प्रच्छन्नभावसे बुळवाकर उनका धय भ्रंश करने लगा ॥ ८२४॥ जब वह किसी 
युक्तिसे राजधानीसे बाह्र होकर क्रम राज्यकी ओर जा रंहा था, तब रास्तेमें उसे चोरोंने घेर छिया । उन्हें 
राजा सुस्सळने स्वणेदानका लोभ देकर अपना पीछा छुड़ाया .॥ ८२५॥ वहाँसे जब चला, तभी सगे भाई 
तिळकने उसका साथ छोड़ दिया था। उदारताबश एकमात्र आनन्दने उसका अबतक साथ दिया || ८२६॥ 
अपने सेवकोंको भरपूर द्रव्य देकर चोरोंको पराक्रमसे तंथा आश्वासन देते हुए उसने अपना पीछा छुड़ाया ओर 
आयु शेष रहनेके कारण किसी तरह बचकर क्रम राज्यमें पहुंच गया || ८२७॥ जो सिंहनख बड़े-बड़े वृक्षों तथा 
पवेतोंयुक्त वनमें सिंहकी रक्षाका काम करते हैं, वे ही समयके फेरसे बच्चोंकें गलेमें बँधकर समय बिताते हैं । 
हाथीके जो दाँत वनमें सिंह आदिसे बचनेके लिए शख्रका' काम करते हैं, बे ही समय आनेपर चोसर 
आदि खेळके पासे बनकर क्षण-क्षणपर हाथका प्रहार सहते हँ । अतएव यही कहना पड़ता हे कि 
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य दन्ताः कारणा रणप्रहरण तेप्याम्चयुदीव्यतां क्राडाया करताडनान न दृढा/शायस्य रूढः क्वांचत्‌।८२८॥ 
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जन्तूनां विक्रमत्यागयशञप्रज्ञादयो गुणाः | भवे चित्रस्वभावेऽस्मिञ्ञ भवेधुरभङ्गुराः ॥८२९॥ 
भास्वानप्योग्रयमृदृतां - भिन्नावस्थां दिने दिने । तां तामायाति जन्तूनां क; प्रभावेषु निश्चयः ।।८३०॥ 


लड न्यु त्र N\_ [os 
अशक्रुवन्नइलिकाम रिप्लुशं निरीक्षितुम्‌ । मन्युनिःशब्दसेन्योउद्रिमासरोह स॒ लोहरम्‌ ॥८३१॥ 
स्वं कलत्रमपि द्रष्टं तत्रातित्रपयाऽक्षमः । शयनीयविशुक्ताङजस्तप्यते स्म दिवानिशम्‌ ॥८३२॥ 
दत्तदीपादनिर्गच्छन्नन्तगहादिनेष्वपि । दाक्षिण्याइशन प्रादाद्भृत्यानां भोजनक्षणे ॥८३३॥ 


विळेपनानि नासप्राक्षी्ाररोह तुरंगमान्‌ । गीतनृत्तादि नैक्षि्ट सुखगोष्ठीन चादधे ॥८३४॥ 
ताम्यंस्ताटस्थ्यमौखयतैश्ण्यद्रोहादि दर्शितम्‌ । एकेनेकेन च स्मृत्वा स्मृत्वा देव्य न्यवेदयत्‌ ॥८३५॥ 
अन्वगात्स्बां भ्रुवं त्यक्त्वा मामेते$न्वगुरित्यापि । निन्ये वृद्धिं पराध्यश्रीः स दाक्षिण्याद्धनापेण: ॥८२६॥ 
कश्मीरेषु गते तस्मिस्तदैवाखिलमन्त्रिणः । पुराणराजधान्यग्रे ससन्याः . समगसत ॥८३७॥ 
मन्तरयश्चारोहसामन्ततन्त्रिपोरादिसंमतः | तेषा जनकसिंहोभूदग्रणीनंगराधिपः ।।८२८॥ 
स मिक्षोर्मज्ञकोष्ठाबेरापेः कृतगतागतैः | विश्वासाय सुतभ्रातसुतो नीविं प्रदापितः ॥८३९॥ 
्रावतेत भयभ्रश्‍यस्स्रीबालाद्यावते एरे। अराजकाञ्थ रजनी सर्वभूतभयावहा ॥८४०॥ 
निहताः केपि मुपिताः केपि केप्यरिभिः पुरे । दग्धागारा व्यधीयन्त दुला राजवजिते ॥८४१॥ 
( सेन्यैरन्येद्युरुन्ादेनिरुद्वाखिलदिक्पथः । सिन्द्रारुणपुण्डराश्वसादिमण्डलमध्यगः ॥८४२॥ 
विकोशशख्रकदलीपण्डदुलक्ष्यविग्रहः । मृगेन्द्र इव लोकस्य . भयकोतूहुलावहः ॥८०३॥ 


बोरताकी कोई निश्चित स्थिति नहीँ होती ॥ ८२८॥ इस विचित्र स्वभाववाले संसारमें पराक्रम, त्याग, 
यश और प्रज्ञा आदि गुण कभी एक रूपमें स्थिर नहीं रह पाते ॥ ८२९ ॥| जब भगवान सूर्य भी प्रति- 
दिन उग्रता तथा मदुताकी अवस्थाका अनुभव करते हे, तब मनुष्य आदि प्राणियोंके प्रभावके विषयमें 
निश्चितरूपसे क्या कहा जाय ॥ ८३० ॥ जो राजा सुस्सल शत्रुओं द्वारा जलायी हुई अट्टालिकाको नहीं देख 
सका था, वही राजा देन्यभावसे उस समय लोहरके पबतपर चढ़ा जब सेनाका कोलाहळ शान्त हो चुका था 
॥ ८३१॥ वहाँपर पहुँच करके वह अत्यधिक लज्जाके कारण अपनी स्थीका भी मुख नहीं देख सका वहाँ वह 
बिछौनेपर पड़ा-पड़ा रात-दिन अन्तस्तापसे जला करता था। ८३२॥ जो व्यक्ति दिनके समय भी सेवकांके 
द्वारा दीपक दिखाये बिना घरसे बाहर नहीं निकलता था और केवळ भोजनके समय उदारतावश भ्रत्योंको 
दर्शन दे दिया करता था।॥ ८३३॥ उसी राजाने अब उबटन लगाना तथा घोड़ेपर चढ़ना छोड़ दिया । 
नृत्य देखना, गायन सुनना और मित्रोंकी विनोदगोष्ठी भी उसने त्याग दी॥ ८३४॥ राजधानीमें सेवकोंकी तट- 
स्थता, बकवास तथा विद्रोह आदिके प्रदशेनसे राजा सुस्सलको जो जो कष्ट भोगने पड़े थे, उनमेंसे एक-एकका 
स्मरण कर-करके वह अपनी रानीको बताता था ॥ ८३५ ॥ अपनी जन्मभूमि त्यागकर संकटके समय असुकः 
अमुक व्यक्ति मेरे पोछे-पीछे आये थे और अमुक-असुक व्यक्तियोंको मैंने उदारतापूर्वेक प्रचुर धन देकर धनाढ्य 
बना दिया था ॥ ८३६ ॥ कश्मीरसे जैसे ही राजा सुस्सळ भागा, उसी समय सेनासमेत सभी मंत्री पुरानी 
राजधानीके आगे आकर एकत्र हो गये। ८३७॥ मंत्रियों, अश्वारोहियों, सामन्तों, तंत्रियां ( सलछाहकारों ) 
तथा पुरवासियोंकी सलाहसे जनकसिंह सबका आग्रणी एवं नगराधिपति बनाया गया ॥ ८३८॥ भिक्षुकके 
सुहृद मल्लकोष्ठ आदि वहाँ आये और गये । उन सबके पुत्रों तथा भतीजोंको जनकसिंहने नीवी (विनिमयकें 
निमित्त राजपुत्रोंको दिया हुआ धन ) दिलायी,॥ ८३९॥ उस समय नगरमें भयसे गिरते-पड़ते बालकों-खियों 
आदिके कारण स्त्र हाहाकार मचा हुआ था और अराजकतासे परिपूर्ण रात समस्त प्राणियोंके लिए 
और भी भयावह हो उठी थी ॥ ८४० ॥ क्योंकि उस रोज राजहीन नगरसें शत्रुओं द्वारा कुछ लोग मार डाले 
गये थे, कुछ छुट गये थे और कितनोंके घर फुंक गये थे। इस प्रकार बह राजधानी सर्वेथा दुर्बळ हो गयी थी 
॥ ८४१॥ दूसरे दिन सबेरे ही जोरोंसे गजनवाले सेनिकोंने सिन्दूर सदृश लाळ रंगके. घोड़ोंपर सवार 
सन्तरियोंको चारों ओर तैनात करके सभी मार्गोको वन्द कर दिया ।। ८४२॥ नंगे शब्बास्बोस्वरूप कदली” 
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अष्टमस्तरङ्गः । ३७१ 
वीरपड्टाश्चलश्िष्टेयौवनो द्रेचितैः कचैः । अबड़े! शोभितः पठे जय्रीवन्धशृङ्णलैः ॥८४४॥ 
कुण्डलग्रोतिना स्ग्घधवलायतदृष्टिना । ग्रत्यग्रश्मश्रृणा चारुचन्दनोज्ञेसशोभिना ॥८४५॥ 


ताम्राधरेण वक्त्रेण श्रीसांनिध्याधिकस्विपा | पश्षपाति विपक्षाणामपि संपादयन्मनः ॥८४६॥ 
असेिंकोशस्यान्तःस्थां श्रियमश्चेन वल्गता । केसरच्छटया चापि चामरेणेव वीजयन्‌ ॥८४७॥ 
पदे पदे नित्तताश्चः सामन्तेहपपादिताम्‌ । स्वीकुबचनहणां भिलुः प्राविशन्नगरं ततः ॥ कुलकम्‌ ॥८४८।।) 
तस्यार्भकस्य धात्रीव पृष्ठस्थो मन्नकोष्ठकः । प्रययावभ्रगल्भस्य सरवेकायोंपदेष्टताम्‌ ॥८४९॥ 
अयं पितुः प्रियस्तेऽभूस्तमस्याङ्गे विवर्धितः । राज्यस्यायं मूलमिति प्रत्येकं समदशयत्‌ ॥८५०॥ 
गुहं जनकसिंहस्य प्राकन्यावाश्तयेऽविशत्‌ । राजलक्ष्मीं स संग्ाप्तुं राजधानीं ततः परम्‌ ॥८५१॥ 
दूरनष्टे कुले तेन पुनरुद्रेचिते ययौ । बद्धास्थो ग्ेगेऽपत्ये ्रीजनो नवहास्यताम्‌ ॥८५२॥ 
इष्टेन ताशा भिक्षोरिति बृत्तेन शत्रुषु । चित्रस्थेष्वपि साशङ्का नोपहास्या जिगीषवः ॥८५३॥ 
प्रावर्तन्त धनाधीशश्रिः सुस्सलभूपतेः । कोशेन नीतशेपेण विलासा नवभूपतेः ॥८५४॥ 
बाजिवर्मासिभूयिष्ठां राजलक्ष्मी विभेजिरे । राजडामरळुण्ठाकमन्रिणो यन्त्रणोज्झिताः ॥७९५॥ 
पुरे स्वर्ग इवास्वादं भोगानामुपलेभिरे । दस्यवो ग्रामभोगाहाः पिशाचा इव गह्वराः ॥८५६॥ 
आस्थाने न वभौ भूभृद्रामीणेः सवतो वसन्‌ । प्रलम्बकम्बरप्रायविलासावरणः समम्‌ । ।८५७॥। 
भिक्षाचरस्यासंमाव्यप्रादुर्भाचतया प्रथाम्‌ । डामरा अवतारोऽयमित्यन्यां निन्यिरे प्रथाम्‌ ॥८९८॥ 


बनके भीतर कठिनाईसे दिखायी देनेवाछा ओर सिंहके सदृश सब लोगोंको भय तथा कोतूहपूरण भिक्षु 
बीरपट्रकी छोरमें उळझे, छितराये, विना बँधे और विजयलक्ष्मीकी श्ंंखढाके समान केश os पीठपर 
लहरा रहे थे ॥ ८४३॥ ८४४॥ भिक्षुके कानोंमें कुण्डल झिर्लामढा रह थे, उसकी आंख bs री ओर 
धवल थीं, अभी नयी-नयी मूळे निकल रही थीं ओर उसके छलाटपर भव्य चन्दन छगा हुआ या | ८४५॥ 
उसके ताम्र सदृशा ढाळ अधरोंवाले मुखपर राज्यलक्ष्मीकी छाया स्पष्ट दिखायी दे रही थी। उससे उसका 
तेज बहुत बढ़ गया था ओर वह तेज विपक्षियोंका मन भी बरबस अपनी ओर आक्रष्ट कर छेता था 
॥ ८४६ ।| नंगी तळवारके भीतर विद्यमान श्रीपर जेसे वह फड़कते हुए घोड़का कसररूपा चमर चला रहा 
॥ ८४७॥ पद-पदपर घोड़ोंको घुमाकर सामन्तोंके द्वारा उपस्थिति को गयी अचना स्वीकार करता हुआ भिक्षु 
नगरमें प्रविष्ट हुआ ॥ ८४८ ॥ जेसे बच्चेके पीछे धाय रहती दे, उसी प्रकार मका उस नये 20 पीछे-पीछे 
चलता हुआ सभी कामोंका उपदेश दे रहा था। ८४९॥ य आपके पताक प्रिय मित्र थे ओर इन्हींकी गोदमे 
पळकर आप बढ़े हैं। ये राज्यके मूळ आधार है” ऐसा कहकर उसन मिक्षका सबसे परिचय कराया ॥ गा ॥ 
सर्वप्रथम वह्‌ भिक्षु कन्याका पाणिग्रहण करनेके लिए जनकसिंहुके घर गया ओर उसके पश्चात्‌ राजल&मीको प्राप्त 
करनेके लिए राजधानीमें पहुँचा ॥ ८५१॥ बहुत समयसे नष्ट कुळको उजागर करके उसने राजधानीं पदापण 
किया था। क्योंकि गर्भस्थ सन्ततिपर भरोसा करके ख्मियांको उपद्दासका पात्र बनना पड़ता हैं ॥ ८५२ ॥ उस 
भिक्षुका इतिहास सुन तथा उसको सम्मुख देखकर शत्रुगण उसके चित्रको भी सशंक दष्टिसे दुखने लगे । ठीक ही 
कहा है कि विजय प्राप्तिके इच्छुक पुरुषका उपहास नहीं करना चाहिये ॥ ८५२॥ सुस्सळक चळ जानेके बाद जा 


कोश बाकी रह गया था, वही उस नये राजाके लि भूतपूर्व राजा सुस्सलकी सम्पत्तिसे बढ़कर ओर कुवेरके 


भण्डार तुल्य अटूट हो गया था ॥ ८५४॥ भिक्षुके हाथमें शासनसूत्र आते ही सभी राजे, डामरगण ओर छुण्ठक 
सब प्रकारके कष्टोंसे छुटकारा पाकर तलवार, कवच तथा अश्वोंसे परिपूण राजढक्ष्मीको परस्पर बॉटकर 
आनन्द लेने लगे ॥ ८५५॥ गिरिकन्दरानिवासी पिशाचोंके समान ग्राम्य भोगोंके अधिकारी दस्यु नगरके 
स्वर्गीय सुखोंका आनन्द लूटने लगे ॥ ८५६ ॥ लम्बे-लम्बे कम्बल कन्धेपर्‌ रक्खे या ओढे हुए देहाती छोग 
राजसभामें उस भिक्षुको घेरे बेठे रहते थे । अतएव वह राजा शोमित नहीं हो पाता था ॥ ८५>॥ उस भिक्षा- 
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राज्यस्यानन्यदष्टस्य कर्तव्येपु मुमोह सः । अदष्टकमेंव मिपग्मेपज्यस्य पदे पदे ॥८७९॥ 
शनैजनकसिहेन ` कृतभ्रातसुतापेणम्‌ । कम्पनाधिपतिर्देत्तकन्योअपे ी तमशिश्रियत्‌ ।। ८६०॥ 
जुङ्ञो राजपुरीयस्य राज्ञः - कटकवारिकः । पादाग्राधिकृतोःाक्षीत्स्वाथमथ न तु प्रभोः ॥८६१॥ 
सर्वाधिकारिणं राजलक्ष्मीबिम्वमशिश्रियत्‌ । राजशब्दस्येव पात्रमभूद्भिक्षाचरः परम्‌ ॥८६२॥ 
वेश्यायत्तीकृतैश्च य! प्राकृताचारभागपि । अन्तरङ्गः सदसतां किंचिद्वि म्वस्तदाऽभवत्‌ ॥८६३॥ 
हेमातुरो दर्यकस्य भ्राता साश्चयंशयभूः । नपान्तरइज्येष्ठलं ज्येष्ठपालोउप्यशिश्रियत्‌ ॥८६४॥ 
मन्त्रिणो भूतभिचचाद्यास्तस्य पेतामहा अपि । लक्ष्मीसरोजिनीश्रङ्गा ्रहयोऽन्ये जजुम्भिरे ॥८६५॥ 
मुण्धे राज्ञि प्रमत्तेषु मन्प्रिपृग्रेष दस्युषु । उत्थानोपहतं राज्यं नवत्वेऽपि बभूव तत्‌ ॥८६६॥ 
स्रीभिर्नबनवाभिश्च भोज्यैः प्राज्येश्च रञ्जितः । भिलुने क्लिष्ट करव्यं सुखानुभवमोहितः ॥८६७॥ 
स॒ सुखानुभवप्राबृडनिद्रा्यो विजयोद्यमे । स्वैः प्रेरितः सभामध्ये स्वपुमैच्छन्मदालसः ॥८६८॥ 
दर्पण सचिवे वाचं कथयत्यनुकम्पिकाम्‌ | न स चुक्रोध  मुग्धस्तु पितरोवान्वरज्यत ।॥८६९॥ 
निष्प्रतिएँ; सेव्यमानो वेश्योच्छिष्टैरशिष्वत्‌ । अइचेटोचिताश्रेश विटैः प्रेयत सेवितुम्‌ ॥८७०॥ 
पानीयरेखाप्रतिमस्थैयेस्याखिछवस्तुषु | तस्याप्रमाणवचसः सेवां प्रणयिनो जहुः ॥८७१॥ 
यदूचुः सचिवास्तततानन्ववोचन्न भूभृतः । वचः सुपिरगभेस्य तस्य किंचित्सपुद्ययो ।।८७२॥ 


चरके असंभव प्राहुभाव तथा अद्धत कार्यकलापोंके कथानक गढ़-गढ़कर डामर लोग यह प्रचार करने लगे कि 
“राजा भिक्षाचर कोई अवतारी महापुरुष हे? || ८५८ ॥ जैसे ओषधिनिर्माणकी कलासे अनभिज्ञ वेद्य पद-पदपर 
चकराया करता हे, उसी प्रकार कभी भी राज्यकाये न देखे हुए बह भिक्षु भी चक्करमें पड़ जाता था।। ८५९ ॥ 
उधर जन॑कसिंहने चुपकेसे भिक्षुको भाईकी कन्या देकर राज्यके सेनापतिका पद्‌ हस्तगत कर लिया और उस राजा- 
की सेबकाई करने लगा ॥८६० ॥ जुङ्ग राजपुरीके राजाका एक सेनिक अधिकारी था। वह भी अव अपने 
नहीं, बल्कि अपने स्वामीका स्वार्थे साधन करनेके लिए कश्मीरके उच्च पदपर नियुक्त हो गया ।॥ ८६१॥ अब 
वस्तुतः राज्यलक्ष्मी सर्वाधिकारी बिम्बकी चेरी थी । भिक्षाचर तो नाममात्रका राजा था ॥ ८६२। अतएव 
बिम्ब समस्त राज्यका ऐश्वये वेश्याओंके हवाले करके खुलकर दुराचार करने छगा। जिससे बह राज्यके 
सत्‌ ओर असत्‌ व्यवहारका सच्चे अथमें बिम्ब अथात्‌ प्रतीकमात्र रह्‌ गया ॥ ८६३॥ दुर्पकका सोतेळा भाई 
और आश्रयेजनक पराक्रमी अ्येष्ठपाछ राजा भिक्षुका सर्वश्रेष्ठ अन्तरङ्ग बन गया । ८६४ ॥ भूतभित्‌ आदि 
उसके पितामहके सम्बन्धी भी राजलक्ष्मीस्वरूपिणी कमलिनीके भोरे बनकर उस भिक्षु राजाके चारों ओरं 
मंडराने छगे ॥ ८६५॥ जहाँ ऐसा अनुभवशून्य राजा हो ओर पक्के चोर तथा प्रमादी मंत्री हों, वहाँ नये राज्य- 
का बिकास अवरुद्ध हो जाना साधारण बात हे। सो उस समय कश्मीरमें बही हुआ ॥ ८६६॥ वहाँ भिक्षुक 
राजाको नयी-नयी खनियाँ मिलीं और नानाप्रकारको भोगासामभ्ियाँ सुलभ हो गयो । अतएव बह राजा इन 
भोगबिलासोंमें फॅसकर बावळा बन गया । बह्‌ राज्यकायेकी ओर कभी दृष्टि उठाकर देखता ही नहीं था ।८६७॥ 
इस प्रकार राजा भिक्षु सुखके ह गी बरसातके दिनोंमें नोंदसे अन्ध बनकर विजयके उद्यमसे 
पराङ्सुख हो गया । जब उसके पाश्वेवर्ती उसे राजद्रबारमें चळनेको कहते तो वह मदिराके नशेमें चूर 
होनेके कारण लम्बी तानकर सो जाता था ॥ ८६८॥ यदि उसकी चालसे खीझकर कभी कोई सचिव झिड़क 
गाल पा शा, जैले कोई अपने पि 
आके दलालों ओ गों ळग 
रहता था। वे नीच जेसी सलाह देते थे, बह वेसा ही करता था ॥ 63 LS मा 
स्थिर नहीं होती, उसी तरह वह राजा भी अपनी किसी बातपर स्थिर नहीं रहता था । जिसका परिणाम यद 
हुआ कि उसके सेवकोंने सेवा करनी छोड़ दी ॥ ८७१॥ यदि कोई सचिव उन सेवकों द्वार गे बताने 
लिए . कोई सन्देश भेजता तो वे उसे राजाको नहीं बताते थे। यह बात दूसरी है कि क कोई 
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अष्टमस्तरङ्गः । ३७३ 


त 


सचिवैः स्वगृहान्नीत्वा दत्तभोज्यः स मुग्धधीः । धनी विपन्नपितक इव प्रमुपषितो विटैः ॥८७३॥ 
आहारगुष्टीरबिम्बस्य गृहे बिस्बनितस्विनी । तस्याश्वस्येवे वडवा रागिणोग्रगताऽहरत्‌ ॥८७४॥ 
वञ्चयित्वा दृशो पत्युदेशितेः स्मेरया तया । कुचकक्षकटाक्षेः स लुप्तधेयों. व्यधीयत ॥८७५॥ 
पृथ्वीहरो मल्छकोष्ट्रान्योन्योङ्भतमत्सरो । क्षोभं व्यधत्तां संरब्धो राजधान्याः क्षणे क्षणे ॥८७६॥ 
स्वयं राज्ञा सुतोद्ाहं शृहान्गत्वापि कारितो । तावन्योन्यग्ुपेक्षेतां न मन्युं विक्रमोन्मदौ ॥८७७॥ 
अथ पृथ्वीहरशृहास्क्ृतोद्ठाहः स्वयं नृपः । जातामपेण सुस्पष्टं मल्लकोष्ठवेन तत्यजे ॥८७८॥ 
ु््ननककाणोऽपि संवन्धापेक्षयोञ्झितः । विरागमोजानन्दादीनिन्ये व्राह्मणमन्त्रिणः ॥८७९॥ 
तटस्थो द्रोग्य दुबुद्धिआयभृत्यविधेयघीः । वि्प्रव्यवहारत्वं निन्धत्वं च ययौ नृपः ॥८८०॥ 
डामरस्वामिके लोके प्राभवत्को न विप्छवः । ब्राह्मण्यो धर्षणं यत्र श्वपाकेभ्योऽपि लेभिरे ॥८८१॥ 
अराजकेऽथ वा भूरिराजके मण्डले तदा । समस्तव्यवहाराणां स्फुटं तुत्रोट पद्धति! ॥८८२॥ 
दीन्नारा भैक्षवे राज्ये निष््रचाराः पुरातनाः | तच्छतेन तु _नव्यानामशीतेरभवत्रयः ॥८८३॥ 
राजपुयध्वना विम्बं ससेन्यमथ पार्थिवः । लोहरं प्राहिणोत्कतु एुस्सलास्कन्दघुन्मदः ॥८८४॥ 
तुरुष्कसेन्यमानिन्ये सोमपालेन सोऽन्वितः । साहायकाय सल्लारे विस्मये मित्रतां गते ॥८८५॥ 
संदश्य पाशमेतेन वद्ध्वा क्रक्ष्यामि सुस्सलम्‌ । इत्येक एकोऽधारोहस्तुरुष्काणामकत्थत ॥८८६॥ 
काश्मीरिकखशम्लेच्छयोधव्यतिकरोऽभवत्‌ । न केषां नाम संभाव्यो विश्वोत्पाटनपाटवः ॥८८७॥ 


सन्देश उसके पास पहुँच जाय ॥ ८७२॥ सचिव छोग राजा भिक्षुको यदि अपने घर बुलाकर जिमा देते थे 
तो इतने हीमें बह मुग्ध हो जाता था । इस प्रकार उख सोधे-साद्‌ राजाका धूर्तोने उसी तरह खूब ठगा, 
जैसे किसी अवोध धनाका वाप मर जाता हें तो धूतंगण उसे ठग ळते हैँ ॥ ८७३ ॥ विम्बके घर उसकी खी 
प्रायः राजा भिक्लुको भोजनके लिए बुछाती थी । वहाँ जाते-जाते बह उसपर उसी तरह आसक्त हो गया, जैसे कोई 
घोड़ा किसी घोड़ीपर आसक्त हो जाय ॥ ८७४॥ विम्वपत्नी भौ अपने पतिसे आँख बचाकर भिक्षुकी आर 
रसभरी दृष्टिसे देखती, सुसकाती और कुचोका प्रदशेन करती थी। उसका यह भाव देखकर उस नये 
राजाका धेय छुप्त हो गया ॥ ८७५॥ उधर प्र्वीहर तथा मल्ळकोष्ठमें पारस्परिक राग-द्वेष बढ़ गया और 
वे दोनों क्षण-क्षणपर राजधानीमें अझान्तिका संचार करने लगे ॥ ८७६ ॥ यद्यपि राजाको जनकके घर ले 
जाकर उन दोनोंने ही विवाह कराया था, तथापि उन दोनोंने एक दूसरेको त्याग दिया । क्योंकि वे दोनों ही 
प्रबळ पराक्रमी थे और उनपर झोर्यका उन्माद छाया हुआ था ॥ ८७७॥ प्रथ्वीहरके घर जाकर विवाह कराने- 
वाळे मल्लकोएने अमषेवश स्पष्टरूपसे राजा तकको त्याग दिया ॥ ८७८॥ जनककाण भी अब द्रोहु-सा करने लगा 
और सम्बन्ध त्याग दिया । ओजानन्द आदिको ब्राह्मण मंत्रियोंने उदासीन कर दिया ॥ ८७९ ॥ ऐसा करनेसे वह 
तटस्थ राजा द्रोहियोंका वत्य बन गया । उसका. व्यवहारसूत्र छिन्न-भिन्न हो गया ओर चारों उसकी निन्दा 
होने लगी ॥८८०॥ जिस राज्यके स्वामी डामर हों, वहाँ जो अनथ न हो जाय सो थोड़ा हे । क्योंकि उनके प्रभुत्वमें 
ब्राह्मण चण्डाळसे भी हीन माने जाने लगे थे ॥ ८८१॥ उन दिनों उस अराजक तथा कई राजाओंवाळे कश्मीर- 
मण्डळमें समस्त व्यवहारोंका मार्ग स्पष्टरूपसे अवरुद्ध हो गया था | ८८२॥ भिक्षुके राज्यमें पुराने दीनारांका 
प्रचलन वन्द्‌ कर दिया गया था | अतएव अब पुराने सौ दौनारोंके बदलमें अस्सी ही नये दीनार मिळते थे ॥८८३॥ 
तदनन्तर सहसा राजा भिक्षुने सुस्सळके आक्रमणको व्यथ करनेके लिए सेना समेत सेनापति बिम्बको राजपुरीके 
मार्गसे छोहर भेजा ॥ ८८४ ॥ वहाँसे चछकर बिम्बने अपनी सहावा सोमपाळके द्वारा सल्लारमें तुर्कोकी 
सेना बुळवा ळी । इस प्रकार तुकोके साथ्‌ उसकी संत्री देखकर सब छोगोंको बहुत आश्रये हुआ ॥ ८८५॥ अब 
तुकेसेनाका एक-एक अश्वारोहं। बड़े गबंके साथ एक रस्सा दिखाता हुआ कहता फिरता था कि मैं इसी रस्सेमें 
सुस्सळको [ बाँधकर जमीनपर घसीदू गा? ॥ ८८६॥ इस प्रकार काश्मारा, खरा. ओर म्ल्च्छ योद्धाओंका एक 
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भिक्षाचरः प्रयाते तु बिम्बे विगलिताङ्कुशः । न कासामव्यवस्थानां मूढः स्थानमजायत ॥८८८॥ 
स निमन्ञ्य निजं नीतो गुहं बिम्वावरुद्धया । भोगसंभोगदानेन धपण्या पर्यतोष्यत ॥८८९॥ 
कार्यापेक्षापि तस्यासीन्न मन्त्रि्रीसमागमे । कोलीनमीतेरासच्चानपातस्य कथव का ॥८९०॥ 
आयनाउगुणं भोज्यं इम्भकांस्यादिवादनम्‌ । तत्र प्राकतकामीव न स जिहाय शीलयन्‌ ॥८९१॥ 
शनैः शनेस्ततो नष्टावष्टम्भस्य महीपतेः | काले भोज्यमपि प्राप्यं नासीद्वलितसंपद॒: ॥८९२॥ 
ताहकपलोभक्रोर्यादिक्रान्तो यः प्रागगद्यत । स सुस्सलोऽथ लोकानामभिनन्धत्वमाययो ॥८९३॥ 
धनमानादिनाशं या विरक्तास्तस्य चक्रिरे । काइश्षन्ति स्म घनोत्कण्ठास्ता एवागमन प्रजाः ८९४॥ 
प्रत्यक्षदर्शिनोज्यापि साश्चर्यां वयमस्य यत्‌ । ताः प्रजाः कोपिताः केन केन भूयः प्रसादिताः ॥८९५॥ 
क्षणाद्वेमुख्यमायान्ति सांमुख्यं यान्ति च क्षणात्‌ । न हेतुं कंचिदीक्षन्ते पशुप्रायाः प्रथग्जनाः ।।८९६॥ 
ते मन्ञकोष्ठजनकादयो दृतैबिंसजितैः । त्यक्तराञ्यं पुनभूपं जयोद्यममजिग्रहन्‌ ॥८९७॥ 
अक्षोसुवाग्रहारेऽथ लोकैष्टिक्कस्य लुण्ठिते । तत्रत्या ब्राह्मणाः प्रायं नृपमुदिश्य चक्रिरे ।।८९८॥ 
तैथान्येश्राग्रहारेश् संश्रितेविंजयेश्वरे । राजानवाटिकाप्रायो नगरेऽपि न्यविक्षत ॥८९९॥ 
ओजानन्दादिभिुल्यदवजैरुतेजितास्ततः । गोकुलेऽपि व्यधुः प्रायं व्रिदशालयपर्षदः ।९००॥ 
युग्यापितेः$ सितच्छतरबस्त्रचामरशोभिभिः । विद्ुधप्रतिमाइन्दे! सवतश्छादिताङ्गणः ॥९०१॥ 


अच्छा जमावड़ा जुट गया । क्योंकि विश्वके विध्वंसकी पढुता सभी छोगोंसें विद्यमान रहती हे ( किन्तु विश्वके 


निमोणका कोशल बिरले ही छोगोंके पास होता हे ) ॥ ८८७॥ इस प्रकार विस्वके चले जानेपर राजा भिक्षाचर 
पूर्ण निरंकुश हो गया । उसके बाद राज्यें कौन-सी अव्यवस्था ऐसी हो सकती थी कि जिसकी सूष्टि उस मूखेने 
न कर दी हो ।। ८८८ ॥ अब बिम्बकी ठुराचारिणी रखेल निमंत्रित करके भिक्षुको अपने घर ले जाती और 
नाना प्रकारके भोग और संभोग प्रदान करके सन्तुष्ट करती थी ॥ ८८९॥ उस मन्त्रीकी स्तरीके समागममें वह्‌ 
इतना लीन हो गया कि राजकार्यकी उसे कुछ चिन्ता ही नहीं रह गयी, तब आत्मपतन तथा छोकलाजकी तो 
बात ही क्या थी ॥ ८९०॥ उसके घर एक नीचवर्णेके कामुकको भाँति अपनी प्रक्ृतिके बिपरीत वस्तुओंके 
भोजन, घड़े तथा कांस्य ( मजीरा ) आदि वाद्य वादनमें वह्‌ तनिक भी छज्जाका अनुभव नहीं करता था ॥ ८९१ ॥ 
इस तरह धीरे-धीरे उसका अंकुश ढीला पड़ता गया ओर उसकी सारी सम्पदा नष्ट हो गयी । जिसका परिणाम 
यह हुआ कि उसे समयपर भोजन मिलना भी कठिन हो गया ॥ ८९२॥ उधर जो प्रजाजन पहले राजा सुस्सल- 
के लोभाधिक्य तथा ऋरताकी आलोचना करते थे, वे ही लोग अब उस भूतपूव राजाकी सराहना और अभि- 

नन्दन करने लगे ॥ ८१३॥ पहले कुपित होकर जिन लोगोंने राजा सुस्सलके धन ओर मानका विनाश किया 
था, वे ही अब बड़ी उत्कण्ठाके साथ उसके लोट आनेकी इच्छा करने लगे॥ ८९४॥ प्रत्यक्षदर्शी लोग यह सोच- 
कर बड़े आश्चयमें थे कि 'उस समय राजा सुस्सलकी प्रजाको किसने कुपित किया और अत्र किसने उसे 
प्रसन्न कर लिया! ॥८९५॥ ठोक ही तो हे, निम्न श्रेणीके पशुप्राय लोग क्षण ही भरमे कुपित एवं विमुख हो जाते 
हैं और क्षण भर ही बाद फिर प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि उनके कोप और उनकी प्रसन्नताका कोई हेतु नहीं रहता, 
और फिर हेतुकी ओर वे निहारते भी नहीं ॥ ८९६॥ अब उन्हीं मल्ल्कोष्ठक तथा जनक आदिने राज्य त्यागे 
हुए राजा सुस्सलके पास दूत भेजकर पुनः राज्य प्राप्तिके लिए उद्योग करनेका आग्रह किया ॥ ८९७ ॥ उधर 
अक्षोसुवाका अग्रहार ( माफी जमीन ) टिक अर्थात्‌ तिलक हाथसे छीन लिया गया तो वहाँके ब्राह्मण राजाके 
विरुद्ध अनशन करने छगे। ८९८॥ धीरे-धोरे इस अनशनकी हवा विजयेश्वरके अग्रहार अपह्रणकाण्डको 
लेकर राजानवाटिकाके नगरतक गयी || ८९९॥ उसी समय ओजानन्द आदि प्रमुख विप्रांके द्वारा 
उत्तेजित किये जानेपर गोकुलके मन्द्रोंमें रहनेवाळे पुजारियोंने भो अनशन आरम्भ कर दिया || ९०० ॥ 
अब चारों ओर बेलगड़ी अथवा विमान ( पालकी ) पर देवताओंकी प्रतिमा रख तथा श्वेत बस्न पह्नाकर उनः 
पर श्वेत छन्न लगाये चमर चलते विग्र दिखायी दे रहे थे । घरके प्रत्येक आँगनमें 
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काहलाकांस्यतालादिवाद्रक्षोमितदिइमुखः । अदृष्टपूर्वो ददृशे पारिषद्मसमागमः ॥९०२॥ 
COS ~ त्र A . 
ते सान्त्वमाना भूमतुदृतैरुत्सेकवादिनः । न विना लम्बकूच नो गतिरित्यत्रुवन्वचः ॥९०३॥ 


ते हेलया हम्बकूर्चाख्यया सुस्सलभूपतिम्‌ । तं नििशन्तोऽमन्यन्त क्रोडापुत्रकसंनिभम्‌ ॥९०४॥ 
प्रायं प्रेक्षितुमायातैः पौरेः सह दिने दिने | अमन्त्रयत कां कां न व्यवस्थां पपंदां गणः ॥९०५॥ 


नृपापातभयारक्षोमं महर्महरुपागतेः । पारिषदरे्च॒पौरेश्च योद्धुमास्थीयतोद्धतम्‌ ॥९०६॥ 
वश्यं जनकसिंहस्य नगरं तन्मतेन तत्‌ । सञ्जं सुस्सल्देवस्य कृत्खमानयनेऽभवत्‌ ॥९०७॥ 
्रााद्वारयितुं पूवमग्रहारदवि जान्नुपः । प्रययौ विजयचेत्रं तत्रासीच हतोद्यमः ।।९०८॥ 


तन्मध्ये निखिलांस्तत्र डामरांस्तिलकोऽब्रवीत्‌ । व्यापादयेति तं तच्च सखैकाग्रो न सोऽग्रहीत्‌ ॥९०९॥ 
राज्ञ एव मुखाद्बुद्ध्वा लबन्यास्तद्विशश्चसुः । तस्मिन्प्रथ्वीहरमुखास्तत्रसुस्तिळकात्पुनः ॥९१०॥ 
भागिनेयं प्रयागस्य क्षत्तारं लक्ष्मकाभिधम्‌ । बद्धुमैच्छनरुपोऽस्ि्ं प्रययौ स तु सुस्सलम्‌ ॥९१६॥ 
ततः प्रविश्य नगरं संनिपत्याखिलं जनम्‌ । अकारणविरक्तानां पोराणां प्रददा सभाम्‌ । ।९१२॥ 
युक्तमप्युक्तवांस्तत्र हतोक्तिः शठवुद्विभिः । पौरेः स चक्रे नास्त्येव भेषजं विसवस्शाष्‌ ॥९१३॥ 
अत्रान्तरे सोमपालविम्वाद्या लोहरे स्थितम्‌ । योद्धुं सुस्सळभूतं ते सव पर्णात्समाययुः ॥९१४॥ 
तं च पद्यरथो नाम राजा कालिल्गेश्वरः । मैत्री संस्मृत्य कल्हाद्येराययो तत्कुलोङ्कवः ॥९१५॥ 
सोऽथ शुक्गत्रयोदश्यां वैशाखे बलिभिः समम्‌ । तेर्मानी सुस्सलो राजा संग्रामं प्रत्यपद्यत ॥९१६॥ 
प्रक्षकैःण्यतेऽद्यापि स पर्णोत्साम्तिके रणः । तस्याङ्रुतोऽवमानाग्निक्षारनप्रथमक्षणः ॥९१७॥ 


र द ~ ख ~ ee थे 
था ॥ ९०१ ॥ वे नगाड़े, कांसेकी थाळी तथा तालिये बजा-वज्ञाकर दसों दिशाओंकों मुखरित कर रह थ। सब 
RO मोक मे देती थी | ९०२॥ जब राजाके दूत उन्हें शान्त करनेकी चेष्टा करते 
तरफ सभाओंकी अभूतपूर्व भीड़ दिखायी देती थी॥ ९०२॥ जब राजाक दून न ई गति नही दे 
तो वे साफ-साफ कह देते थे कि “उस स्वी दाढीवाळे राजाको फिरसे बुलाये विना आर त हे 
॥ ९०३ ॥ वे छोग राजा सुस्सलका टम्बकूच ( लम्बी दाढीवाला ) यह सांकेतिक सास 0 नि मियोकी र 
श्रे ॥। २०% ॥ उन ब्राह्मणोंका अनशनसमारोह देखनेके लिए आया हुए पल 
न - ने प्रकारकी व्यवस्थाओंका उहापोह करते थे ॥ ९०५ ॥ बार-बार 
पत न be दात स उद्धतता प्रदशेनपूवेक लड़ जानेको 
~ च ~ ~ oN क क्षव्ध हो उ < उ K ड 
जाके आगमनके भयसे पुजारी ऑर नागारक 6८6 के 0५ ठ 
॥ उस समय सारा नगर जनकसिंहके अधीन था। सो उसकी प्रेरणासे समस्त नागरिक 
सन्नद्ध हो Ns छानेके लिए प्रयत्नशील थे ॥ ९०७॥ उधर अग्रहारकी समस्याको लेकर अनशन 
2 स iS र ९०५. र ५ त्र केन्तु वह Cs 
राजा सुस्सलदेवका वापस ९ करनेके लिए राजा भिक्षु विजयत्षेत्र गया, किन्तु वह उस कायम 


~ १८०२ ससे ~ = 
करनेवाले ब्राह्मणोंको समझाकर उससे विरत कर पवी 
असफल रहा ॥ ९०८ ॥ इसी बीच तिळकने डामरोसे कहा कि तुम छोग राजा भिक्षाचरको मार डालो! । किन्तु 


सत्त्वगुण सम्पन्न डामरोंने उसको बात नहीं मानी ॥ ९०९ || बादमें इस साजिशकी बात के शुर मच 
र रग उन्हों वि पृथ्वोह्‌ 
हो गयी और उसने यह वात लबन्योंको बता दी । वि pee हा पकडा ब त 
राज्यके थिका > कर ~ कसे दा सझांक रहने ठ ॥ ९९० प्रय ह्‌ 
ज्यके प्रमुख अधिकारी डरकर तिलकर्स सद Do म 
भरने कैद करना चाहा, किन्तु वह राजा सुस्सळके पास भाग गया ॥ 5 ? 
सारथी लक्ष्मकको राजा भिक्षुने कैद करना चाहा, च ह स 
बाद राजाने नगरमें एक बहत बड़ी सभा करायी और उसमें स्वयं जाकर अकारण रुट ्रजाके समक्ष ऊ' 
वस्तुस्थिति समझायी ॥ ९१२ ॥ यद्यपि राजाने वहाँ युक्तिसंगत बाते कही थीं, किन्तु शठ त उसकी 
क्त व < i हे, उनके लिए कोई दवा ही नहीं होती ॥ ९१३ ॥ 
मकि जिनके हृदयको विप्छव स्पशे कर लेता है, उनके लिए द्व pt 
बात काट दी । क्योकि जिनके हृदयको विप्छव स i स र 
इसी बीच सोमपाल और बिम्ब आदि योद्धा छोहर ल राजा सा क जि प i 
पुरानी मित्रताका स्मरण करके कल 
॥ ९१४॥ उस समय कालिंजरेश्वर पद्मरथ पुराना , ह्‌ र 
सस्सलकी सहायता करने गया ॥ ९१५ ॥ इस प्रकार बेशाख शुक्त त्रयोदशीको स्वाभिमानी राजा सुस्सछ 
~ 


गुड़ा बनाये हए 
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३७६ राजतरङ्गिण 


इुतोऽपयेत्य निजस्फारस्ततः प्रसृति भूपतिम्‌ | तमश्यं पुनश्चक्रे सगेन्द्र इ काननम्‌ ॥९१८॥ 
भयस्खलितपाशानां कालपारैः समागमम्‌ । स चकार तुरुष्काणां त्य कळा रकम ॥९१९॥ 
मातुलं सोमपालस्य निन्ये कवलतां बली । रणे तत्कोपवेतालो वितोलासरितस्तटे ॥९२०॥ 
किमन्यदल्पसैन्य! स॒ बहूनपि स तान्व्यघात्‌ । हतविद्रूतविध्वस्तान्यथात्मपरिपन्थिनः ॥९२१॥ 
काशमीरिकाणामौचित्यं कि नाभूत्स्वामिनो ददुः । एकस्य ये रणं नष्टाः कुकोतिमपरस्य च ॥९२२॥ 
तुरुष्कः सह यातेऽथ सोमपाले गतत्रपाः । बिम्बं काइमीरिकास्त्यक्त्वा राजान्तिकमशिश्रयन्‌ ॥९२३॥ 
ह्यो धनंषि शिरांस्य नमयन्तोऽङ्लुताशयाः । कुलप्रभोः पुरः स्पष्टं न ते श्रष्टा ललज़िरे ॥९२४॥ 
आगच्छट्भिस्ततः पोरेडांमरेश्न समं नृपः । प्रतस्थे दिवसेदरित्रं: कश्मीराभियुखः पुनः ॥९२५॥ 
राजपुत्रः साइदेविः कल्हणो विशतः प्रभोः । डामरन्क्रमराज्यस्थान्संगृह्ग्रसरोऽभवत्‌ ॥९२६॥ . 
य एवं प्रथमं राजसेन्याद्विलुमशिश्चियत्‌ । स एव बिम्बो राजानं तयुत्सृज्य समायया ॥९२७॥ 
अन्ये जनकसिंहस्य संमता  मन्त्ितन्त्रिणः । प्रत्युद्न्तो व्यलोकयन्त जपति निरपत्रपाः ९२८) 
काण्डिलेत्राभिधग्रामजन्मा शस्री सुलक्षणः । भाले कश्चिदभवच्छून्ये क्रान्तोपवेशनः ।।९२९॥ 
भिल्ुवितीर्णमागं तं सुस्सलान्तिकगामिनः । लोकस्यात्रान्तरे जेतु सहएथ्वीहरो ययौ ॥९३०॥ 
जितवांस्तं बबन्धेच्छां निहन्तुं सुस्सलोन्ुखम्‌ । क्रोधाजनकसिंहं च वार्ता तां च विवेद सः ॥९३१॥ 


बलवान्‌ सोमपाळ-विम्व आदिके साथ संग्राम करने लगा ॥ ९१६॥ जिन लोगोंने बह युद्ध देखा था, उन प्रक्षको- 
का आज भी कहना हे कि पर्णोत्सके निकट जो युद्ध हुआ, बह्‌ अद्भुत था। उसमें राजा सुस्सलने अपने अप- 
मानरूपी अभ्निका प्रथम क्षालन किया था ॥ ९१७॥ उस समय उस राजामें न जाने कहाँसे ऐसी अपार शक्ति 
आ गयी थो कि देखते-देखते उसने शत्रुओंसे सारा मदान इस तरह खाली कर दिया, जैसे सिंह सृगोंको मारकर 
जंगल सूना कर दे ॥ ९१८॥ भयसे ही जिनका साहस टूट चुका था, उन तुर्कोको क्षण ही भरमें उस वीरने 
कालपाशे बाँधकर जकड़ दिया ॥ ९१९ ॥ वितोळा नदीके तटपर होनेवाले युद्धमें राजा सुस्सलका कोपरूपी 
वैताळ अपने मामा सोमपालको खा गया ।। ९२० ॥ और अधिक कहाँतक कहें, अल्पसंख्यक सेनिकों युक्त होते 
हुए भी वीर सुस्सळने बहुसंख्यक सेनावाले शऱओंमेंसे बहुतोंको मार डाला, कितनोंको भगा दिया ओर कितने 
ही योद्घाओंको घायळ करके सदाके लिए बेकार कर दिया ॥ ९२१॥ उस युद्धमें कश्मीरियोंको किस औचित्यका 
लाभ हुआ, सो समझें नहीं आता । क्योंकि एक पक्ष तो वहाँ जाकर रणमें मर मिटा ओर बाकी बचे पक्षके 
लोगोंको अपयऱ मिला॥ ९२२ ॥ इस प्रकार तुर्कोके साथ सोमपाछके मर जानेपर शेष कश्मीरी निळेज्ञ भावसे 
बिस्वको वहाँ ही छोड़कर राजा भिक्षुके पास जा पहुँचे ॥९२३॥ अभी कळ जो लोग रोदा चढ़ानेके लिए धनुष झुका 
रहे थे, वे ही अद्भुत स्वभावके योद्धा राजा भिक्षाचरके समक्ष साथा झुका-रहे थ। ऐसा करते समय उन्हें 
लज्जा नहीं आयी ॥ ९२४॥ ऐसी स्थितिमें राजा सुस्सळ दो-तीन दिनभें तैयारी करके वहांसे लोटते हुए 
नागरिकों और डामरोंके साथ कश्मीरकी ओर चळ पड़ा ॥ ९२५ ॥ अपने प्रभुको कश्मीरमें प्रविष्ट होते देखकर 
राजपुत्र साहदेवि कल्हण क्रमराज्यके डामरोंको साथ लेकर उसके आगे-आगे चला ॥ ९२६॥ जो विम्ब भिक्ष 
राजाकी सेना लेकर सुस्सलसे लड़ने आया था, अव वह राजा भिक्षुको त्यागकर राजा सुस्सळके साथ हो गया 
॥ ९२७॥ उसके अतिरिक्त जनकसिंहके भतानुयाया मन्त्री और तंत्री निलेज्ज होकर बड़ी उत्सुकताके साथ 
राजा सुस्सलके आगमनकी बाट जोह रहे थे ॥ ९२८॥ उसी अबसरपर एक बहुत ही सुलक्षण योद्धा, जो 
काण्डिलेत्र ग्राममें उत्पन्न हुआ था ओर भांगिलके आस-पास किसी शून्य स्थानपर रहता था ॥ ९२९ ।। 
लेकर राजा भिक्षु एथ्वीहरके साथ उन लोगांको पराजित करनेके लिए गया, जो तिलकसिंह जैसे राजद्रोहियोंका 
सन्देश छेकर राजा सुस्सलके पास गये थे | ९३० ॥ वहाँ जाकर उसने उन छोगोंको जीतकर केद कर लिया । 
उसके बाद जनकसिंहके पड्यंत्रका पता पाकर भिक्षु मारे क्रोधके तलमला उठा | यद्यपि बह उसी समय सुस्सलके 


/ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
अष्टमस्तरङ्गः 


४८ ३७७ 


नगरस्थेन तेनाथ पोराश्वारोहतन्त्रिणः | संघटय्याखिलान्भिक्षोः  ग्रातिपक्ष्यमगृद्यत ॥९३२॥ 
जानंस्तेनाद्वृतं राज्यं ततो भिक्षाचरो नृपः । एश्वीहरेणाडुयातो नगरं सहसाऽविशत्‌ ॥९३३॥ 
सेतो सदाशिवाग्रस्थे तस्सेन्येः सह संगरम्‌ । दप्यञ्ञनकसिंहोऽथ सान्त्वमानोऽपि सोऽग्रहीत्‌ ॥९३४॥ 
इष्टं जनकसिंहस्य योधानां वल्गतां मदात्‌ । अविशङ्क्य पराभूतिं मूहूत सुभटायितम्‌ ॥९३५॥ 
अलकेन समं  प्रथ्वीहरस्तद्रातखूजुना । अन्येन सेतुना तीर्त्वा तस्य सेन्यमनाशयत्‌ ॥९३६॥ 
तः्व्यश्वारोहपोरेपु बिद्रुतेपु सबान्धवः । नक्तं जनकसिंहो$थ पलाय्य लहरं ययो ॥९३७॥ 
भिक्षुृथ्वीहरो प्रातस्तत्पृष्ठग्रहणोद्यतो । तत्पश्षात्तेडश्ववारात्रा पृष्टा भूयो5प्यशिश्रियन्‌ ॥९३८॥ 
क्षिप्त्वा क्षिप्रं स्वक्ष्यान्तविंबुधप्रतिमा भयात्‌ । ते पारिपद्यविप्राद्याः प्रायमुत्सूज्य बिद्रुता; ॥९३९॥ 
शून्यानि सुरयुग्यानि रक्षन्तः केपि भिल्ुणा । प्रायाश्निवरृत्ता वयमित्युक्तवन्तो न बाधिताः ॥९४०॥ 
ह्यो जानके भेक्षवेञ्य बल्गत्तङ्गतुरंगमान्‌ । दृष्टवन्तो वयं सेन्ये सादिनोद्याऽपि साङ्कुताः ॥९४१॥ 
भिल्नुराजप्रदीपेन द्योतितः क्षणभङ्गिना । पेतृव्येणाथिकारेण स्यालस्तिलकसिंहजः ।॥९४२॥ 
गते जनकसिंहेऽथ प्रतिपक्षानुसारिणाम्‌ । विधातुं वेश्मभङ्गादि लब्धं भिक्ुमहीभुजा ॥९४३॥ 
अत्रान्तरे हुष्कपुरे नीतेषु तिलकादिषु । अङ्गं सुल्हणसिम्बाद्येः  समेतानन्तसेनिकेः ॥९४४॥ 


भग्रायातैमल्लको्ठजनकायेः ससैनिकैः । अपरेरपि सामन्तेवेलूवाहुस्यशालिभिः ॥९४५॥ 
अन्वीयमानो ` दिवसे हवित्रैराक्रान्तमण्डलः । बिशंल्लहरमार्गेण बिपक्षारक्षितोऽपतत्‌ ॥९४६॥ 
नगरापणवीथ्यन्तहयारोहमुखान्पुरः । द्रोह्योधालुपायातांस्तदेवोज्झितसाध्वसः ॥९४७॥ 


सम्मुख जानेको उद्यत था, किन्तु वह वेसा नहीं कर सका ॥ ९३१॥ उसने सुना कि जनकने नगरके सभी 
नागरिकों, अश्वारोहियों तथा तंत्रियोंको संगठित करके मेरे विरुद्ध कर दिया हे ॥ €२२॥ इस प्रकार जनकके 
द्वारा नगरमें भीषण स्थिति उत्पन्न कर देनेका समाचार पाकर राजा भिक्षु प्रथ्वीहरके साथ सहसा राजधानीमें जा 
पहुँचा ॥ ९३३॥ उसी समय लोगोंके समझानेपर भी अभिमानबश जनकसिंहने सदाशिव पुलपर 'राजाकी 
सेनाके साथ युद्ध छेड़ दिया ॥९३४। जव जनकसिंहने अपने सनिकोंका उत्साह फीका देखा तो पराजयकी चिन्ता 
त्यागकर उसने मुहूते भर बड़ी वीरताके साथ युद्ध किया ॥ ९३५॥ उसी समय अपने भतीजे अळकको साथ 
लेकर प्रथ्बीहर दूसरे पुळसे नदी पार करके गया और उसने जनकसिंहकी सारी सेना नष्ट कर दी । ९३६ ॥ 
ऐसी स्थितिमें जब सभी अश्वारोही, तंत्री तथा नागरिक उसे छोड़कर भाग गये, तब रात्रिके समय भागकर जनक- 
सिंह लहर चला गया ॥ ९३७॥ सवेरे राजा भिकछ और प्रथिवीहर जनकर्सिहका पीछा करनेको सन्तद्ध हो 
गये । तदनन्तर जो घोड़सवार-तंत्री आदि विरुद्ध हो गये थे, वे ही ढीठ बनकर प्रातःकाळके समय फिर राजाको 
ओर जा मिले ॥ ९३८ ॥ उसी समय वे अनशन करनेवाले ब्राह्मण भी देवप्रतिमाओंको कोठरीके भीतर रख तथा 
अनशन भंग करके भाग गये ॥ ९३९ ॥ कुछ ब्राहमण देवताओंकी रखवाली करते हुए यथास्थान बेठे थे । उनसे 
जब राजाने पूछा तो वे कहने लगे- हम लोगॉने अनशन तोड़ दिया हे !! यह सुनकर राजाने उन्हें कुळ नहीं 
कहा ।।९४०।। उस समय मैंने यह अद्भुत कोतुक देखा कि जो कल जनकके पक्षमें थे, वे ही अश्वारोही आज 
राजा भि्के पत्तमें आकर अपने घोड़े नचाने ओर कुदाने लगे ॥ ९४१॥ भिश्च राजाका जो क्षणभंगुर दोपक 


जळा तो उसके प्रकाशमें तिळकसिंहका पुत्र अपने पितृव्य ( चाचा) जनकसिंहके पदपर नियुक्त हुआ । उसको | 


राजा भिक्षाचरने अपने प्रतिपक्षियोंके घर गिराने आदिका अधिकार दे दिया । ९४२ ९४३ ॥ इसी बीच 


तिलक आदि विद्रोही सुल्हण तथा सिम्ब आदि सेनानायकों और उनकी अपार सेनाके साथ हुष्कपुर जा पहुँचे, - 


॥ ९४४ ॥ उनके पहले ही राजा सुस्सळके सहायक मल्लकोष्ठ तथा जनक आदि विद्रोही अपनी-अपनी सेना तथा. 
नोंके हँच चके थे र [गठित हो [से चले ओर दो-तीन दिनोंमें हुष्कपुर 

सामन्तोंके साथ पहुँच चुके थे ॥ ९४५ ॥ अब वे सब सुसंगठित होकर बहास च a हुष्क 

मण्डल पार करके लहरके मार्गसे कश्मीरकी राजधानीमें घुसे, ही थे कि इतनेमें उन्हें विपक्षियाने देख लिगा 
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वेष्टिता लम्बक्रूचेन वक्त्रेण श्रुगटीभृता। कोपकम्पिततारेण फुल्लनासापुटम्प्ृशा ॥९४८॥ 
कांश्चित्संतजेयज्निन्दन्नन्यान्भग्नांस्तथापरात्‌ । तीव्रातपश्यामवपुस्ताम्यन्कारु इवोल्वणः ॥९४९॥ 
आशीघोपकृतां पुष्पवर्पिणां पुरवासिनाम्‌ । पूर्वापकारिणां ` श्रेणीष्ववज्ञान्यस्तलोचनः ।।९५०॥ 
स्कन्धमाप्रोपरि न्यस्तं कवचं हेलया दघत्‌ | केशानन्तशिरखान्तर्निःसृतान्यूलिपूसरान्‌ ॥९६१॥ 


© 


- पक्ष्ममालां च बिभ्राणः सकोशासिस्तुरंगिणाम्‌ । आक्ृ्खङ्गमालानामन्तवल्गतुरंगमः ॥९७२॥ 
ससिंहना दैरुदमैभेरीभांकारनिभरेः । वैर्भरितदिक्कोशः सुस्सलः प्राविशत्पुरम्‌ ॥ कुलकम्‌ ॥९५३॥ 


पद्भिः  सहादशदिनेमासेज्येष्ठ॑ सितेऽहनि | स सप्तनवताब्दस्य तृतीये पुनराययौ ॥९५४॥ 
राजघानीम्रविष्टो भिक्षुं पूर्वपलायितम्‌ । अन्विष्यन्क्षिप्तिकातीरे सलवन्यं व्यलोकयत्‌ ॥९५५॥ 
सरित्पारं रिपो प्रासे स सपृथ्वीहरो गतः । मागे छवन्यैमिलितेरन्येः साकं न्यवतंत ॥९८५६॥ 
४ तं विद्राव्य रणे राजा बद्धवा प्रहतिविक्षतम्‌ | सिंहं एथ्वीहरज्ञातिं राजधानीमथाविशत्‌ ॥९५७॥ 
उपभोगैः सपत्नस्य तत्कालनिःसुतस्य सा । अङ्किता मानिनस्तस्य वेशयेवो द्वेगदाऽभवत्‌ ॥९५८॥ 
भिक्षुः संत्यज्य करमीरान्सह परथ्वीहरादिभिः । ग्रामं पुष्याणनाडाख्यं सोमपालाश्रयं ययौ ॥९५९॥ 
प्रस्थिते डामरा्सर्वात्ाजा स्वीङ्त्य तु व्यधात्‌ । खेर्या वड्टात्मजं मन्लं हमित्रं च कम्पने ॥९६०॥ 
ूर्वापकारं स्मरतो देशकालानपेक्षिणः । पूर्वविद्ठेषिणस्तस्य कृपां न प्रतिपेदिरे ॥९६१॥ 


॥ ९४६॥ उस समय नगर, बाजार तथा गलीमें रहनेवाले उन्हीं घुड़सवार योद्वाआंको छोगोंने देखा जो अभी 
कई दिन पहले विद्रोहका झंडा ऊँचा किये हुए थे ॥ ९४७॥ तत्काळ आगे बढ़कर लम्वक्रूच राजा सुस्सलने उन्ह 
घेर लिया और टेढ़ी भ्रकुटी, कोपके कारण कॉपती हुई पुतलियों तथा फूली हुई नाकका स्पशे करनेवाली आँख पे 
उन्हे निहारा ॥९४८॥ उन आँखोंसे ही उसने किंसीको धमकाया और किसीकी निन्दा की । कुछ तो तीत्र धूप खाते 
रहनेके कारण श्याम तथा क्रुद्ध काळके समान भीषण उसकी आकृतिको ही देखकर भाग गये ।। ९४९॥। बहुतेरे 
पुरवासियोंने आशीबोदोंकी घोषणा की ओर कुछने राजा सुस्सलपर फूल बरसाये । वह उस समय अपने पहलेवाले 
अपकारियोंको घृणापूणे दृष्टिसे देख रहा था || ९५० ॥ वह अपना कवच समेटकर कन्धेपर रक्‍खे हुए था। 
सिरपर विद्यमान शिरखाणके भीतरवाले केशोंसे धूसरवर्णकी धूल निकल रही थी ॥ ९५१॥ उसको हजारों आँखें 
प्रेमपूवेक निहार रही थीं । वह म्यानमें रखी तलवार कमरमें छटकाये था और अगणित अश्वारोही नंगे खड्ग 
चमका रहे थे । उनके झुण्डमें राजा सुस्सलका घोड़ा था॥ ९५२॥ उसके चारों ओर उद्दाम सिंहनाद तथा नगाड़े- 
की गम्भीर ध्वनि गूँज रही थी और उसकी अपार सेना जैसे दसा दिशाओंमें भर गयी थी । ऐसे वातावरणमें 
राजा सुस्सल नगरमें प्रविष्ट हुआ॥ ९५३॥। इस प्रकार ४१९७ लौकिक वर्षेकी ज्येष्ठ शुक्त तृतीयाको छ महीने 
बारह दिन बाद वह राजा फिर अपनी राजधानीमें वापस छोटा ॥२९८४॥ ज्ञ जब वह राजधानीमें प्रविष्ट नहीं 
हुआ था, तभी राजा भिक्षु भाग गया । वादमें खोजनेपर वह क्षिप्तिका नदीके किनारे लवन्यके साथ 
दिखायी पड़ा ॥ ९५५ ॥ जब इात्रु नदीके पार पहुँच गया, तब राजा सुस्सळ प्रथ्वीहरके साथ वहाँ गया और 
मार्गमे वन्य आदिके साथ भिक्षुको लेकर लौट आया ॥ ९५६॥ जिस समय सुस्सल ओर भिक्षुका सामना 
हुआ, उस समय भिक्षु रणभूमिसे भागा। किन्तु उसे राजा सुस्सलने दोड़कर पकड़ा और बाँध लिया | इस 
दौड़-भागमें उसपर कुछ मार भी पड़ी, जिससे उसके शरीरमें कुछ घाव हो गये। उसके साथ ही प्रथ्वीहर- 
के ज्ञातिबन्धु जनकसिहको भी केद करके राजधानी ले आया ॥ ९५७॥ झत्रुके उपभोग तथा तत्काल उसके निकल 
भागनेके चिह्नोंसे चिह्नित राजधानी उस स्वाभिंमानी राजा सुस्सळको वेश्याके समान उद्वेगदायिनी दीख रही थी 
॥ ९५८॥ तदनन्तर भिक्षु कश्मीरमण्डल त्यारकर प्रथ्वीहर आदिके साथ पुष्याणनाड ग्राममें सोमपाळके 
पास चला गया ॥ ९५९॥ उसके चळे जानेपर राजा सुस्सलने सभी अपने पक्षचाले डामरोंको राजकीय | 
मान्यता प्रदान करके उनकी विभिन्न स्थानोंपर नियुक्ति की। जिनमेसे विद्वाके पुत्र मल्लको खेरीमें तथा 
हृषेसित्रको सेनापतिपदपर नियुक्त किया ॥ ९६०॥ देश-काळकी अपेक्षा न करनेवाले राजा सुस्सलने पूर्वकालीन 
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भिल्ुसंपर्कं गन्धमपि सोढुमशक्नुवन्‌ । भृत्येभ्यः खण्डशः कृत्वा दवेपात्सिहासनं ददौ ॥९६२॥ 
अनयोपाजितां त्यक्तुमनीशा डामराः श्रियम्‌ । मन्योश्च नृपाह्लीता नात्यजन्विष्वोद्रमम्‌ ॥९६२॥ 
भिक्षस्तु राज्यविश्रष्टः सुहृदो विषये वसन्‌ । उत्साहं सोमपालस्य दानमानः पुनययो ॥९६४॥ 
बिम्बः साहायकप्रार्थी विस्मयस्यान्तिकं गतः । तस्मिन्बिरोधिभिवंद्वे रणे धीरस्तनुं जहौ ॥९६५॥ 
भिक्षाचरो ब्िम्बशूत्यो भजन्दुनयपात्रताम्‌ | अनेषीदवरुद्वात्वं तस्रियां तां गतत्रपः ॥९६६॥ 
निपत्य स्वल्पसेन्योऽपि ततः शूरपुरे बली । जित्वा पृथ्वीहरो वड्टात्मजं व्यद्वाबयद्र्णात्‌ ॥९६७॥ 
तस्मिन्पलायिते भिक्षुं पुनरानीय सोऽविशत्‌ । भुवं मडवराज्यानां दस्यूनां स्वचिकीपेया ॥९६८॥ 
त्रत्यैमं ुजय्याद्येडामरेः स्वीकृतेः समम्‌। जगाम विजयक्षेत्रं विजेतुं कम्पनापतिम्‌ । 1९६९॥ 
जितस्तेनाहवे हर्षमित्रो निहतसेनिकः । विजयेश्वरपुत्सुज्य भीतो5वन्तिपुरे यया ॥९७०॥ 


विजयक्षेत्रजास्तत्तत्पुरग्रामोडूवा अपि । जना भयेन प्राविक्षत्रथः चक्रधरान्तिकम्‌ ॥९७१॥ 
योपिच्छिशुपशुव्रीहिधनोपेतेरपूर्यत । स्थानं तत्तेश्व राज्ञत्र योधैः सायुधवाजिमिः ॥९७२॥ 
अन्वारुढेरय स्पष्टं लोकोन्छुण्ठनलालसेः | ते भैक्षवैरवेष््यन्त  करदेर्व्यापतदिक्तटे: ॥९७३॥ 
तान्दारुमयवत्रीबद्वारयुसे । सुरौकसः । अङ्गणे तिष्ठती इच्छ वदु वा नाय 00 
तदन्तरस्थितं दग्धुं क्पूराख्यं स्ववैरिणम्‌ । कश्चित्कतिस्थलीग्रामजन्मा  निशुणडामरः ॥ ३७९ 
पापो जनकराजाए्यस्तत्राग्निसुददीदिपत्‌ । मूढस्तादगपयन्तजन्तुसहारान ण; ॥९७६॥ 


अपकारका स्मरण करके पुराने राजद्रोहियोंपर करपा नहीं की ॥ ०६१॥ भिक्ष a की 
गन्धतकको सहनेमें असमर्थ होकर राजाने ्रेपवश उस सिहासनको डुक करके स र 
जिसपर भिक्ष बेठता था ॥ ९६२ ॥ अन्यायोपाजित धन त्यागनेम असमथ डासराने क्ट राजा phe 
विप्छवका उद्यम नहीं त्यागा ॥ ९६३ ॥ उधर राज्यश्रष्ट भिक्षु अपन Fe ने लगा । वहाँ ET 
दान-मानसे उसका उत्साह ज्योंका त्यो हो गया ॥ ९६४ ॥ बिस्व सहायता माँगनेके £ हे के हु 
था। किन्तु वहाँ उसके विरोधियोंने ड्से केद कर लिया, छेकिन उनसे युद्ध करके है 2 
प्राण दे दिये ॥ ९६५ ॥ अपने राज्यकालमें ही जब बिम्ब बाहर गया हुआ प र 
अनीति मार्गपर चछकर नि्ळज्तापूर्वेक उसकी पत्नीको वरवस अपने यहाँ र 1 है 1. क Fe 
बळवान्‌ प्रथवीहर थोड़ी-सी सेना लेकर शूरपुर गया आर वहाँ वर्क पुत्र मल्लको जीत भू 


दिया ॥ ९६७॥ उसके भाग जानेपर वह भिक्षाचरको लाकर मडबराज्यके लुटेरोंका दमन करके अपनी सत्ता 


स्थापित करनेके लिए शूरपुरमें ही रहने छगा।॥ ९६८ || गत ते कर च रिक 
नट पका > र ~ »वीह क्ृश्म के टि जात क्‌ i 
डामरोंसे मंत्रणा करनेके वाद उन्हें साथ लेकर प्रथ्वीहर श्मीरी सेनाके का FR गळ 
गया ।। ९६३॥.बहाँ पहुँचुकर, उसने सेनापति सत्रको परास्त रर तची यी 
डाला । तब भयभीत हर्षेमित्र विजयक्षेत्र त्यागकर अबुन्तिपुर जळा गया 10000 कवाय उ 
उसके आस-पासवाळे गाँवोंमें जन्मे हुए लोग मारे डरके बास भागकर कुवर पासा चूर म व र 
इससे ज्यों, बच्चों, पशुओं, अन्ना, नों, राजाके योद्धाओं, शखाखों तथा अखोंसे राजा चक्रधरकी. सा 
झि अर गयी ॥|९७२॥ किन्तु कुछ ही देर बाद उन छोगोंको छूटनेके लिए मिक्षावरकी सेना बहा जा 
पहुंची ओर उस दिगन्तव्यापिनी विशाल सेनाने उन शरणार्थियोंको चारों ओरसे घेर लिया || ९७३ ॥ रि 
घे लोग एक देवमन्दिरकी छकड़ीकी बनी पती य हे Fs Ee न 
वहाँ ८ _ वर प्री उन्हें कर थ न मार < 
थी । वहाँ पहुँच करके भी वे न उन्हे केद र लग दहला 
पन बीच विद्यमान कपूर नांमक अपने बेरीको जला डाउनेके लिए हिम माम उ र 
डामर उद्यत हो गया ॥ ९७% ॥ सो उस पापी जनकराजने आग ढगा दी ही. पतीस रा 
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३८० रांजतरक्षिणी 


तमापतन्तं ज्वलितं ज्वलनं वीक्ष्य सवतः । भूतग्रामस्य सुमहान्हाहाकारः सशुद्ययौ ॥९७७॥ 
~ ES ८ [oe Ce) र 
विशस्कुतान्तवाहारिमियेवे . छिल्नवन्धने! । अर्थैरहचीसंचारा भ्रमद्रिजंभिघ्नरे जनाः ॥९७८॥ 


प्राच्छाद्यत बहज्ज्वालाकरालैपूमराशिमिः । व्योम पिज्ञकचश्मश्रुजालैनेक्तंचरेरिव ॥९७९॥ 
निधूमस्य विसारिण्यो ज्वाला हव्यञ्चुजो दधुः । संतापहुतहेमाभ्रसुवणलहरीभ्रमम्‌ ॥९८०॥ 
संतापविद्वतव्योमचारिमीलिपरिच्युताः । रक्तोष्णीपा इव अ्रेधु्वालामङ्गा नभोङ्गणे ॥९८१॥ 
दीघदारुग्रन्थिभज्ञजन्मा चटचटारवः । तापग्रक्राथ्यमानाभ्रगङ्गाघोप इवोद्ययो ।।९८२॥ 
स्फुलिङ्गः प्छोषवित्रस्तजन्तुजीवितसंनिमैः । अग्राहि Se गहनव्योममागंभ्रमणसंभ्रसः ॥९८३॥ 
शकुनैः  शावसंचारशोकादाक्रन्दिमिनभः । मालुपेदद्यमानश्र भूमिमुखरिताऽभवत्‌ ॥९८४॥ 


तुन्भ्न्पितसुपरानालिङ्गयाक्रन्दनिमेराः । भीमीलितदशो नारयो निरदह्मन्त वहिना ॥९८५॥ 
तदन्तरातसाहसिका ये फेचिमिरयासिषुः । बहिस्ते निहताः कऋरडमरसतयुचोदितेः ॥९८६॥ 
तावन्तो जन्तवस्तत्र व्यपद्यन्त तदा क्षणात्‌। स्विन्ना एव न ये दण्धास्तावतापि कृशालुना ॥९८७॥ 
अन्तः शान्तेषु सवेषु बहिः शान्तेपु हन्तृषु । क्षणादेव प्रदेशः स निःशब्दः समजायत ।९.८८॥ 
हेः कहकहाशब्दो हस्वीभूतािपः परम्‌ । स्विद्यतश्न शवोघस्य श्रुतः सिमसिमाध्वनिः ॥९८९॥ 
विलीनासृग्वसामेदोनिःष्यन्दाः सरणीशतेः । प्रससुर्विस्नगन्ध्ष॒ योजनानि बहुन्यगात्‌ ।॥९९०॥ 


करनेमें उस मूखंको दया नहीं आयी ॥ ९७६॥ उस धधकती हुई आगकी छपटोंको चारों तरफसे अपनी 
ओर आती देखकर उस बाड़ेके भीतरंवाळे सब प्राणी भीषण हाहाकार करने लगे ॥ ९७७॥ वे लपटें फेलीं तो 
घोड़ोंके बन्धन जळ गये, जिससे वे प्राण बचानेके लिए इधर-उधर दौड़ने लगे । किन्तु उसके भीतर इतने 
अधिक प्राणी थे कि सुई भी रखने की जगह नहीं थी । अतएव उन घोड़ोंकी दोड़से ही कितने लोग कुचछकर मर 
गये ।। ९७८ ॥ क्षण ही भरमें उस आगकी विकराल छपट तथा बिपुळ धूमराशि सारे आकाश मण्डळमें छा 
गयी, जिन्हें देखकर ऐसा लगता था कि मानो पीली-पीली दाढी-मूछोंवाल निशाचर गगनमण्डलमें एकत्र 
हो गये हैं ॥ ९७९ ॥ जिन ज्वालाओंसें धुआ नहीं था, वे ऐसी दीखती थीं मानों विशेष तापसे सोनेके 
बादल पिघलकर सुवणेकी लहरोंके रूपमें परिणत हो गये हैं ॥ ९८०॥ उस समय आकाशके ऑगनमें 
फली हुई आगकी लपटें ऐसी लगती थीं कि विशेष तपनके कारण भागते हुए व्योमचारियोंके मस्तकसे 
गिरी हुई पगड्याँ मँडराती हुई घूम रही हें ॥ ९८१॥ उस आगसें जलती हुई बड़ी-बड़ी छकड़ियोंकी गाँठे फटनेसे 
जो चट-चटका शब्द हो रहा था, उसे सुनकर ऐसा लगता था कि सानो उस अभ्निके तापसे खोलती- 
हुई आकाशगह्ढाकी ध्वनि सुनायी दे रही हो॥ ९८२॥ आकाशमें उड़ती हुई उस आगकी चिनगारियोंको 
देखकर ऐसा भान होता ह जैसे उस बाड़ेके भौतरवाले प्राणियोंके प्राण निकल-निकळकर विशाल 
आकाश मागमे भ्रमण कर रहे है॥ ९८३॥ उधर अपने-अपने बच्चोंके करुणकन्दनके स्वरमें स्व णी 
कर चिचियानेवाळे पक्षियोंके हारा आकाश मुखरित हो रहा था दोष ६ दाम ना जे र 
जळते हुए सनुष्यों द्वारा धरती चिल्ला रही थी॥ ९८४॥ उस समय भाई, भर्ता, पिता और पुत्र सब 
दसरेसे >> ~ द 9 ) है] 
एक दूसरेसे चिपककर चिचिया रहे थे ओर भयके कारण आँखें मूँदकर श्रिया. भस्म हो रही थीं 
॥ ९८५॥ उनमेंसे कुछ साहसी लोग..यदि हातेके बाहर निकळ आते तो बाहर. उन्हें वे मृत्युके प्रेरित क्रूर 
डामर मार डालते थे ॥ ९८६॥ उस हातेके भीतर जितने प्राणी आगकी गर्मीसे उबळ मर मरे. उतने 
आगमें_ जलकर नहीं ॥ ९८७॥ क्षण ही भर बाद भीतरवाले मरकर और बाहरवाले घातक डामर मारकर 
शान्त हो गये । जिससे वह प्रदेश एकदम नीरव हो गया।। ९८८ ॥ जब आगकी कहकहा ध्वनि ओर उसकी ळपटें 
छोटी हो गयीं ओर सुनती हुई रावरारिकी सिम-सिंमकी महीन ध्वनि सुनायी दे रही थी ॥९८०॥ उस आगमें जळे 
रुधिर, वसा और॑ मेदकी सैकड़ों धारायें बह चलीं और भयानक दुर्गन्धि कई योजन दरातकाफेळशवी 
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अष्टमस्तरङ्ग; । ३८१ 


एकः सुश्रवसः कोपाद्दवितीयो दस्युविप्लवात्‌ । ईहण्घुतवहाबाधो धोरक्षक्रधरेऽमवत्‌ ॥९९१॥ 


भूतग्रामस्य संहारः संवते इव वह्निना । ताहकित्रपुरदाहे वा खाण्डवे तत्र वाऽमवत्‌ ॥९९२॥ 
पुण्येऽह्नि शक्क्वादश्यां नभसः कुकृतं महत्‌ । तड्िश्ु। कृतबात्रज्यलक्ष्म्या भाग्यैश्च तत्यजे ॥९९३॥ 
सकुड्म्मेपु दग्धेषु तदानीं गृहमेधिषु । पुरग्नामसहस्रेपी शृहाः शल्यत्वमाययुः ॥९९४॥ 
मङ्लाख्यो डामरश्चन्वरञ्शवान्नौनगरोङ्कवः । प्रीतिं प्रापतस्तदीयार्थेः कापालिक इवाययो ॥९९५॥ 
अवरूढो$थ विजयत्तेत्रं भिक्षाचरस्ततः । लब्ध्वा नागेश्वरं पापं यातंनाभिरमीमरत्‌ ॥९९६॥ 
गहं पैतामहे देशे कि नासीत्तस्य चेष्टितम्‌ । पितृहुः स तु वधः स्वग्रीतिकरोऽभवत््‌ ॥९९७॥ 
गृहिणी हपसित्रस्य पत्यौ त्यक्त्वा पछायिते । पृथ्यीहरेण संप्राप्ता बिजयेशाङ्गणान्तरात्‌ ॥९९८॥ 
निमित्तभू तमेतादकाजासंहारवैशसम्‌्‌ । स्वं निन्दन्सुस्सलो राजा ततो योद्धुं विनिर्ययो॥९९९॥ 
संवेगात्पाप्मनः शीघ्रं निरयक्षेशसुक्तये । प्रासो जनकराजेन वधोऽवन्तिपुरान्तिके ॥१०००॥ 
यत्कृते क्रियते क्म लोकान्तण्ए॒खान्तकम्‌ । स मूढै सुलभापायः कायश्चित्रं न गण्यते ॥१००१॥ 
कम्पनाधिपतिं सिस्बं कृत्वा डामरमण्डलम्‌ | चकर्ष विजयचेत्रादन्यतोऽपि ततो नृपः ॥१००२॥ 
शमालां प्रययो प्रथ्वीहहो मडवराज्यतः । विजित्य मज्ञकोछेन त्याजितो निजमण्डलम्‌ ॥१००३॥ 
क्षिप्ताः केचिद्वितस्तायां केचिच्चक्रथराङ्गणे । अक्रियन्ताग्निसारक्रष्टुमशक्या बहवः शवाः ॥१००४॥ 
क्रमराज्येऽथ कल्याणवाडादीत्रिन्हणोऽजयत्‌ । आनन्दोऽनन्तजस्तत्र ततो द्वाराधिपोऽभवत्‌ ॥१००५॥ 
शूले प्रमापितं सिंहं नयन्प्रथ्वीहरो वली । सार्थं ॑ /जनकारिंहाबेरयुध्यत्िप्तिकातठे ॥१००६॥ 


॥ ९९० ॥ एक तो सुश्रवाके कोप तथा दूसरे छुटेरोंके बिप्लव इस प्रकार उस अग्निकाण्डसे चक्रधरमें दुह्वरी वाधा 
उपस्थित हो गयी ॥ ९९१ ॥ प्रलयकाळके समान भयानक उस अग्निक्राण्डमें जितने प्राणियोंका संहार हुआ, 
उतनी भीषण प्राणहानि या तो खाण्डबवनमें आग छगनेपर अथवा झंकरजीके द्वारा त्रिपुरका दाह करनेपर 
हुई थी ॥| ९९२ ॥। इस प्रकार श्रावण शुक्ल द्वादशीके पवित्र दिन महान्‌ कुकृत्य करनेवाला भिक्षाचर राज्यलक्ष्मी 
तथा भाग्य दोनोंसे वंचित हो गया ॥ ९९३ || उस भयावह अग्निकाण्डमं असंख्य ग्रहस्थोके जळ मरनेसे आस- 
पासवाळे नगर तथा ग्रामके हजारों घर सूने ह। गये ॥ ९९४॥ तदनन्तर नोनगरमें उत्पन्न मंख नामका डामर 
कापालिककी भाँति अग्निकाण्डवाळी जगहपर पहुंचा और खोजनेपर मृतकोंको विपुल धनराशि पाकर बहुत 
प्रसन्न हुआ ॥ ९९५ ॥ तत्पश्चात्‌ भिक्ष।चर बिजयच्तेत्र चछा गया ओर वहाँ नागेश्वरपर कब्जा करके उसने भीषण 
यातनायं भोगीं ॥ ९९६ ॥ अपने पितामहके कश्मीरदेशमें उसने कोनसे कुकमे नहीं किये थ। अतएब उस पितृ- 
द्रोही भिक्षाचरके पछायनका समाचार सुनकर सबको प्रसन्नता हुई ॥ ९९७॥ पति हृष॑मित्र जब अपनी पत्नीको 
त्यागकर भाग गया, तव विजयेश्वरके आँगनमें वह ( हपसित्रक्री पत्नी ) प्रथ्वरीह्रको मिली ॥ ९९८ ॥ इधर 
राजा सुस्सछ इस प्रकार ऋरतापूबंक प्रजासंहारका समाचार सुनकर उसका कारण उ अपनेको मानता हुआ युद्ध 
करनेके लिए घरसे निकला । ९९९ ॥ अपने पापोंके आधिक्यबश शीघ्र नरक भे लिए महापापी जनकराज 
अबन्तिपुरीके पास मार डाछा गया | १००० ॥ यह बड़ विस्मयकी बात है कि जिस शरीरसे ळोकान्तरमे भी 
सुख प्राप्त करने योग्य सुकम किये जा सकते हूँ, उस क्षणभंगुर शरीरको मूख लोग कुत्सित कम करके नष्ट कर 
देनमें भी हानि नहीं समझते ॥ १००१॥ तदनन्तर राजा सुस्सळने सिम्बको सेनापति बनाकर उसके द्वारा 
विजयच्षेत्र तथा अपने राज्यके अन्य स्थानोंसे डांमरोंको निकलवा दिया ॥ १००२॥ उधर मल्लकोष्ठने प्थ्वीहरको 
पराजित करके अपने मण्डलसे बाहर कर दिया। का मडवराज त्यागकर शमाछा चला गया ॥१००३॥ 
उस युद्धमें मारे गये लोगांमेंसे कुछ बितस्ता नदीमें फक दिये गये, कुछ चक्रधरक ऑगनमें ही जळा दिये गये 
ओर बहतेरे शब ऐसे रह गये, जिन्हें निकाला ही नहीं जा सका ॥ १००४ ॥ क्रमराज्यम रिल्हणने कल्याणवाड 
आदि स्थानोंको जीत लिया और अनन्तका पुत्र आनन्द बहाँका द्वाराधीश बनाया गया ॥ १००५ ॥ उसी समय 
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तीथे प्रस्थाप्यमानेष॒विपक्षास्थिष्विहास्त्यहः । मरे मास्येकमवलाक्रन्दिताक्रान्तदिकपथस्‌ ॥१००७॥ 
हतवीराबलाक्रान्तयुखरे नगरान्तरे । एथ्वीहराहवे सव दिवसेरन्‍्वकारि तत्‌॥ युग्मम ॥१००८॥ 
अथायातो यशोराजस्यालः शूरो दिगन्तरात्‌ । श्रीवकी विदधे राज्ञा खेरीकार्याधिकारभाकू ।। १००९] 
अग्रियं स लवन्यानां तेऽपि वा तस्य नाचरन्‌ । कालं तु गूढसोहादेरेन्योन्यस्यात्यवीवहन्‌ ॥१०१०॥ 
` निर्मतस्ततः । परेमनीमुपग्रामे युधि भङ्गमनीयत ॥१०११॥ 
पुनराश्चयुजे राजा शमालां नितस्ततः | परमनाठपयरा त ` 
नित्याभ्यासेन युद्धानां लब्घोत्कर्पो Fe । गाणी Ee | y , , न र 1] 
न ख्या भिल्नुप्रथ्वीहरादिभिः । आसारापाताः ; पळे = 
मर त भत । स वीरश्चरतः संख्ये भिक्षोरेक्षष्ट यो सुखम्‌ ॥१०१४॥ 
पृथ्वीहरस्य भिक्षोश्च संग्रामे भूरिवार्षिके । कादम्बरीपताकाख्ये ग द्वे अश्वे पीतपाण्डरे ॥१०१५॥ 
आस्तामत्यद्धुते याभ्यामनेकतुरगक्षये । न विपन्नं प्रहृतिमिर्नान्वभाव्यथ बा क्रमः ॥१०१६॥ 
सेन्यानां संकटे त्राणमभ्रात्तिरविकत्थनः । आभूरक्केशसहो वीरो नान्यो भिक्षाचरात्कचित्‌ ॥१०१७॥ 
'योधानां सौस्सले सैन्ये विद्रवेष न कश्चन । त्राणं बभूव तेनेते बहो बहुधा हताः ॥१०१८॥ 
नवेषु डामरानोकाः केचिङ्कङ्गेपु सेनिकाः । भिक्षाचरगजेन्द्रेण कलमा इव पारिताः ॥ १०१९॥ 
नान्यस्योत्थानशीललं दष्टं प्रथ्वीहरात्तदा । स्वयं यो भैक्षवे द्वारे जजागार प्रतिक्षपम्‌ ॥ १०२०॥ 
ततः प्रभृत्यभूद्ोप्ता पुरः पश्चाच सर्वदा । विश्वेदेव इव श्राद्धे युद्धे भिछुमहाभटः ॥१०२१॥ 


बलवान प्रथ्वीहर क्षिप्तिका नदीके तटपर जनकसिंह आदिके साथ लड़ा ओर सिंहको सूलीपर चढ़ाकर उसने 
मार डाछा॥ १००६ ॥ उस युद्धमें मारे गये वीरोंकी हड्डियाँ जब तीथ भेजी गयीं तो पूरे सादोंके महीने भर 
ज्लियोंका रुदन चारों ओर सुनायी देता रहा॥ १००७॥ जिन नारियोंके पति 'प्रथ्वीहरके युद्धमें मारे गये 
थे, उनके बिलापका हाहाकार सारे दिन समस्त नगरमें गूंजता रहा ॥ १००८] इसी बीच यशोराजका साला ' 
बीर श्रीवक देशान्तरसे राजा सुस्सळके पास आ पहुंचा । उसको राजाने खी प्रान्तका कार्याधिकारी बना 
दिया ॥ १००९ ॥ उस राजाने लवन्योंका कोई अपकार नहीं किया तो लवन्योंने भी राजाका कुछ नहीं बिगाड़ा | 
इस प्रकार दोनों ही बड़े सौहादेके साथ मिळ-जुलकर समय बिताते रहे ॥ १०१०॥ आश्‍विनमासमें राजा 
सुस्सळ शमालाकी ओर बढ़ा, किन्तु मनीमुषग्राममें शत्रुओंने हथियार रख दिया, जिससे युद्ध भंग हो गया 
॥ १०११॥ युद्धोंके नित्य अभ्यासवश सब वीरोंके अग्रणी भिक्षाचरने उसके पहले उस स्थानपर पराक्रम प्रदर्शित 
करके अपना महान. उत्कष प्रकट किया था ॥ १०१२॥ भिलु-प्रथ्वीहर आदिके साथी तुकडिज आदि प्रमुख 
योद्धा राजा सुस्सछकी सेनाके मेघतुल्य शख्रा्रको वर्षासे विवश हो जानेके कारण बुरी तरह मारे गये ॥ १०१३॥ 
प्रधान-प्रधान बीरोंसे भरी हुई दोनों पक्षकी सेनाओंमें कोई एक योद्धा ऐसा नहीं निकला, जो रणभूमिमें 
बिचरते हुए भिछुकी ओर आँख उठाकर उसका मुख देख सका हो॥ १०१४ ॥ प्रथ्वीहर तथा भिलुके बहुत 
वर्षोतक चलनेवाले युद्धमें कादम्बरी तथा पताका ये दो पीली ओर पाण्डुर (कुछ पीलापन लिये हुए श्वेत ) 
वर्णकी बहुत ही अद्भुत घोड़ियाँ थीं । उस युद्धमें बहुतरे अश्वोंके मर जानेपर अनेकानेक प्रहार सह करके भी न 
बेमरी ओर न उन्हें कष्टका ही अनुभव हुआ ॥ १०१५ ॥ १०१६ ॥ संकटकालमे सेनाकी रक्षा, थकावटका अभाव; 
व्यथे डींग न मारना और बड़ेसे बड़ा क्लेश सह लेला इन विशेषताओंमें भिक्षाचरके टकरका और कोई भी वीर 
संसारमें नहीं हुआ ॥ १०१७ ॥ किन्तु जब राजा सुस्सलकी सना पहुँची तो भिक्षके योद्धाओंको भागकर. प्राण 
बचानेका कोई स्थान नहीं मिला, इस कारण उसके बहुतेरे सेनिक मार डाळे गये ॥| १०१८॥ उस सेनाके नष्ट 
हो.जानेपर भिक्षाचररूपी गजराजने हाथीके बच्चोंके समान कुछ डामरोंको पालकर एक नयी सेना तैयार 
की ॥ १०१९ ॥ इसी प्रकार प्रुथ्वीहर जैसी उत्थानशीळता अन्यत्र किसी और पुरुषे नहीं देखी गयी । क्योंकि 
बह प्रत्येक रात्रिको भिक्षाचरके द्वारपर बेठकर जागरण किया करता था ॥ १०२० ॥ तबसे लेकर वह महान 
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आहवे साहसं कुवेन्सर्वतः सोऽभ्यधान्निजान्‌ । एवमस्खलितस्तैर्यमुपपत्तिमसंत्यजन्‌ ॥१०२२॥ 
न मे राज्याय यल्लोऽयं पर्याप्त दुयशः पुनः । कृत्ये प्रसक्तं पूवेषां व्यवसायं व्यपोहितुम्‌ ॥१०२३॥ 
अनाथा इव ते नाथा विशां व्यापादनक्षणे । ज्ञात्वा नष्ट कुलं नाथवद्भ्यो नूनं स्पृहां दधुः॥१०२४॥ 
इति मत्वा सोढकष्टशचेष्टे सुद्ढनिश्रयः | दृयमानोऽस्मि दायाददृःखदायी दिने दिने ॥१०२५॥ 
नास्त्येवाग्राप्कालस्य विपत्तिरिति जानतः। कस्य साहसवैभुख्यमुत्पद्वेत यशोऽर्थिनः ॥१०२६॥ 
कि कार्यगतिकौटिल्यैरुक्ेस्तान्यथ वा कथम्‌ । न वदामः प्रतिज्ञाय स्वयमार्पेऽध्वनि स्थितिम्‌ ॥१०२७॥ 
सोत्कषपौरुपा ड्ल क्षोरशङ्किपत डामराः । ततो दायादविच्छेदं नास्याक्रपत जातुचित्‌ ॥१०२८॥ 
प्राग्राज्याधिगमाद्राज्ञामन्येपां राजबीजिनः । चिन्तयन्तो व्यवहृतिं व्युत्पग्रन्ते शनेः शनेः ॥१०२९॥ 
पितुः पितामहस्याथ न दष्ट तेन किंचन । अत एवाभजन्मोहं राज्यं संप्राप्तवान्पुरा ॥१०३०॥ 
तत्स भूयोऽपि चेदाप्स्थेस्कैव वार्ता विपाटने । सापेक्ष वीक्षितुं जाने न दैवेनाप्यशक्यत॥।चक्रलकम्‌ १०३१॥ 
जानॅल्लवन्यकोटिल्यं प्रमादास्स हतेऽहिते । ग्राम्यां राज्यमित्याशां बद्ध्वाहान्यत्यवाहयत्‌। १०३२॥ 
दस्यूनां सुस्सलो राजा मेने तत्स्महितं मतम्‌ । जिगीपुर्नीतिविकान्त्यो! प्रयुक्तो लिप्सुरन्तरम्‌ ॥१०३३॥ 
युद्धे स्वान्स स्मरन्वैरं नापासीत्तेन तेऽभजन्‌ । नास्मिन्विश्वासमेतस्माद्वतोर्नास्याभवञ्जयः ।॥१०३४॥ 
इत्थं नानामतैः पक्षप्रतिपक्षेरुपक्षितम्‌ । राष्ट्र निखिलमेवागात्सवंतः शोचनीयताम्‌ ॥१०३५॥ 

यत्संबन्धाद्विटपिनिवहैनिंग्रहव्यग्रवन्यव्याधप्रत्तानरपरिभवः कोऽपि नन्वन्वभावि । 

हा धिग्दन्ती विघटनपरः सोऽपि माद्मन्नमीपां लभ्यं श्रेयो विधिविधुरितेर्नान्यतो न स्वतोऽपि॥१०३६॥ 


युद्धमें आगे-पीछे सब ओरसे श्राद्भमें विश्वेदेवके समान भिक्षुकी रक्षा करने लगा ॥ १०२१॥ युद्धमें अद्भुत 
साहसका परिचय देता हुआ वीर भिक्षु अपनी प्रतिभाका परित्याग किये बिना असाधारण स्थेयं दिखाकर सभी 
स्वजनोंका त्राण करता रहा ॥ १०२२ ॥ वह कहता था--'मेरा यह प्रयत्न राज्य प्राप्त करनेके लिए नहीं है । 
राज्य पाकर मैंने पर्याप्त अपयश कमाया है । अतएव अब पूर्वेजोंके सुयशको मिटानेके काममें छिपटनेसे क्या 
लाभ ?॥ १०२३॥ जो जनताकी हत्या करके भी अपनेको नाथ कहलाते हैं, वे नाथ स्वयं अनाथ हैं। प्रजाके 
कुलका नाश करके वे नाथवान्‌ छोगोंके साथ व्यथेकी स्पर्धा करते हें ॥ १०२४ ॥ ऐसा सोच और विविध 
कृष्ट सह तथा अपने दायादोंको सताकर मैं दिन-दिन दुखी हो रहा हूँ ॥ १०२५ ॥ जवतक समय नहीं आता, 
तबतक किसीपर विपत्ति नहीं आती । यह जानते हुए कौन यशोभिलाषी पुरुष साहससे मुँह मोड़ेगा ॥ १०२६ || 
एक बार ऋषियोंके बताये हुए मागेपर चळनेकी प्रतिज्ञा करके मैं राज्य प्राप्तिके लिए कितने प्रकारकी कुटिल 
चाळें चला हूँ, उन्हें कह नहीं सकता? || १०२७॥ भिक्षुके उत्कृष्ट पोरुषको देखकर डामरगण सांक हो उठे। 
तभीसे उन्होंने राज्यके दायादोंको कभी भी नहीं {सताया ॥ १०२८॥ पराक्रमसे अन्य राजाओंके राज्य प्राप्त 
करके वादमें होनेवाळे व्यवहारोको सोच-सोचकर उस भिक्षुको धीरे-धीरे उनके दोषोंका पता लगाने लगा 
॥ १०२९, ॥ पूर्वेकाळमें वचपनके कारण उसने अपने पिता अथवा पितामहका तों व्यवहार देखा नहीं था, इसी 
कारण उसने अज्ञानवश राज्य प्राप्त किया था ॥ १८३० ॥ सो अब यदि फिर राज्यग्राप्तिकी सम्भावना हो तो 
भागा नहीं जा सकता । क्योंकि प्राप्तव्य वस्तुकी अवहेलना देव भी नहीं कर सकता ॥ १०३१॥ शङ्का विनाश 
करनेके बाद प्रमादवश लवन्यों द्वारा की हुई कुटिळताको जानता हुआ भी भिक्षु राज्य प्राप्त होनेकी आझा 
करके समय टेर रहा था | १०३२ ॥ उसी प्रकार विजयेच्छुक राजा सुस्सल भी उन दस्यु लवन्योंको अपना 
हितचिन्तक मानकर नीति तथा पराक्रमका प्रयोग कर रहा था ॥ १०३३ ॥ युद्धमें पुराने वेरका स्मरण करके 
ब॒लवन्य ऊपरी मनसे सेवा करते थे। सुस्सछपर उनका विश्वास नहीं था, इसी कारण बह युद्धमें नहीं 
जीत सका ॥ १०३१४ ॥ इसी तरह विविध मत-मतान्तरोंमें फॅसे पक्ष-प्रतिपक्षके द्वारा उपेक्षित राज्य शोचनीय 
अबस्थाको पहुँच गया || १०३५॥ जिस आत्मरक्षाके लिए ज़ंगलका वृक्षसमूह अपने रिकारको फाँसनेके 
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Ns 
द्वेराज्ये तैहिंमे! | विवशं सुस्सलच्माभृूदजयःद्वेक्षबं बलम्‌ ॥ 
राज्ये प्रभवस्येबमकाण्डपतितिहिंमः । विवश. सुस्सलचमामदजयडद म्‌ ॥१०३७॥ 
पुष्याणनाडं भूयोऽपि भिलुपृथ्वीहरो गतो । ते$न्येलवन्येभूभतुनातद फर: कृता ॥१०३८॥ 


सिम्बोऽपि कम्पनाधीशो व्यधादिजितडामरः । सर्वा मडबराज्योवी वीरः शमितविष्लवाम्‌ ॥१०३९॥ 
तावत्यापि विपक्षाणां शान्त्या शीतलतां गतः । पूर्ववैरं स्वपक्ष्याणां प्रादुशक्रेज्थ भुर्पातः ॥१०४०॥ 
जिघांसो कथिते राजन्युल्हणेन पलायितः । मल्लकोष्ठः सोपि कोपाद्राज्ञा राष्ट्राअवासितः। १०४१॥ 
अनन्तात्मजमानन्दं बद्ध्वा द्वाराधिकारणम्‌ | 
, व्यधत्त सैन्धवं प्रञ्जिनासानं राजबीजिनम्‌ ॥१०४२॥ 
गतोऽथ विजयद्षेत्रं सिम्बेन सहितोऽविशत्‌ । नगरं तं च विश्वस्तं बद्ध्वा कारागृहेिपत्‌ ॥१०४३॥ 
अनुस्मृतिमहावात्याप्रेरितोऽमर्पपावकः | आचचाम क्षमावारि तस्य भृत्यान्दिधक्षतः ॥१०४४॥ 
सिंहथक्कन सिंहाभ्यामबुजाभ्यां सहावधीत्‌ । शूलेऽधिरोप्य सिम्बं स रोपावेशिलुसधीः ॥१०४५॥ 
कम्पने श्रीवकं चक्रे सुजि प्रजेः सहोदरम्‌ । बद्ध्वा जनकसिंहं च राजस्थाने न्ययोजयत्‌ ॥१०४६॥ 
आप्ताश्च मन्त्रणश्चासंस्तस्य वेदेशिकास्ततः । स्वदेशजस्तु सोऽभूयो लोहरस्थं तमन्वगात्‌ ॥१०४७॥ 
अथ सर्वेऽपि साशङ्कास्तं त्यक्‍त्वा$्यश्रयत्रिपून्‌ । शतैकीयः कथिदासीद्राजथान्यां नृपाश्रितः 1१०४८] 
तेनाग्रतिसमाधेयो भूयः शान्तेऽपयुपद्रवे । इत्थमुत्यापितो5नर्थो न पुनयेः शर्म ययौ ॥ १०४९ 


लिए व्यम्न वनेले व्याधोंकी सहायता करके समय-समयपर लगनेवाली दवाभ्िभें झुल्सनेका अनुभव करता 
है। हायःहाय ! उस बृक्षराजिको विघटनप्रायण मस्त हाथीने मस्तीमें आकर व्यथ ढहा दिया । उसके 
ऐसा करनेसे उन वृक्ष बेचारोंका सारा श्रेय विधाताकी इच्छापूर्तिका मास बन गया। वह श्रय न उन 
बृक्षोके काम आ सका और न अन्य किसीके ॥ १०३६॥ दवराज्य (दो राजाओंकी साझेदारीके राज्य ) में 
एकाएक ऐसी बाधारूपी हिमक्री वषी हो ही जाती है, जिससे सब काम बिगड़ जाता हे । सो यहाँ मी वसा ही 
हुआ और भिक्षकी विवश सेनाको राजा सुस्सळने पराजित कर दिया ॥ १०३७॥ ऐसी परिस्थितिमें भिक्ष 
और प्रृथ्बीह्र -बहाँसे भागकर फिर पुष्याणनाड गये और अन्य लव॒न्योंके साथ उन्होंने भी वहाँके राजाको कर 
देकर प्रणाम किया॥ १०३८॥ इधर राजा सुस्सलके बीर सेनापति सिम्बने डामरोंको परास्त करके समस्त 
मडवराज्यकी भूमि विष्लवविहीन कर दी॥ १०३९॥ उतने ही विपक्षियोंकी समाप्तिसे राजा सुस्सलको 
आत्मा शीतळ हो गयी और उसने अपने पक्षके प्राप्त किये गये पूर्वं बेरका स्मरण करके नवीन 
परिस्थिति उत्पन्न की ॥ १०४० ॥ तदनुसार उसी समय उल्हणने राजाको बताया कि 'सल्लकोष्ठ आपको मार 
डालना चाहता है? । यह सुना तो कुपित सुस्सळने उसको राज्यसे बाहर निकाल दिया, जिससे मल्लकोष्ठ बहाँसे 
चला गया ॥ १०४१ ॥ तदनन्तर राजाने अन्तके पुत्र आनन्दको केद कर लिया और उसके स्थानपर सिन्धुदेशके 
राजपुत्र प्रज्ञिको द्वाराधीहा बनाया ॥ १०४२॥ तदनन्तर राजा सुस्सळ सिस्बके साथ विजयक्षेत्र गया। उस 
नगरसें पहुँचकर राजाने विश्वस्त सिम्बको केद करके जेलमें डाळ दिया ॥१०४३॥ उस समय पूर्व वेरकी स्म्रतिरूपा 
महावात्या (आँधी ) से राजा सुस्सलके हृदयमें अम्षेरूपी अग्नि धधक रही थी । वह अग्नि समस्त राजश्चत्योंको 
भस्म कर डालना चाहती थी और उसका शमन केवळ क्षमाके जलसे हो सकता था-सो नहीं हुआ ।। १०४४ ॥ उन 
दिनों रोषके आवेशवश उस राजाकी बुद्धि लुप्त हो चुकी थी । अतएव उसने सिंह तथा थक्कतसिंह इन दोनों 
भाइयोंके साथ सिम्बको सूलीपर चढ़ाकर मार डाला ॥ १०४५ ॥ अब श्रोबकको उसने सेनापति बनाया और 
जनकसिंहको कैद करके उसके स्थानपर सुञ्जिके सगे भाई प्रज्िको राजस्थानकी रक्षाका भार सौंपा ॥ १०४६॥ 
इसके बाद विदेशी लोग ही उसके विश्वस्त मन्त्री हो गये और स्वदेशी बही व्यक्ति उसका विश्वासपात्र रहे 
गया, जो उसके साथ लोहर गया था ॥ १०४७॥ इसका परिणाम यह हुआ कि सभी राज्यश्रत्य राजासे 

सझंक हो उठे और उसे त्यागकर शब्रुआंके गुटमें जा मिळे । अब राजधानीमें केवळ एक प्रतिशत . मडुण्य 
राजाके आश्रित रह गये थे ॥१०४८॥ इस प्रकार एक वार समस्त उपदरवोंके शान्त हो जानेपर भी फिरसे राज्यमें 
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४९ अष्टमस्तरङ्गः । ३८५ 


एकाक्षेपे परेऽपि स्पुर्यत्र भृत्या विशङ्किताः । तत्रापराधे प्रज्ञस्य राज्ञो$वशेव शस्यते ॥१०५०॥ 
माघेऽथ मल्लको ्टाद्ैराहृताः पुनराययुः । ते शूरपुरमागेण भिलुपुथ्वीहरादयः ॥ १०९१॥ 
बितस्तापरिलाक्षिप्ता भूरगम्या द्विपामियम्‌ । इति प्रायान्नवमठं त्यक्तवा राजगुहं नृपः ॥१०७२॥ 
वर्षेष्शनवते चेत्रे डामरेषु युयुत्सुषु । अभ्येत्य मल्लको्ठेन प्रागेवाग्राहि संगरः ॥१०५३॥ 
सोऽश्ववारैः सह रणं चकार नगरान्तरे । नृपावरोयँः सौधाग्रादालोकितमथाङुलेः ॥१०५४॥ 
भिक्षणा क्षिप्तिकातीरे स्कन्दावारं न्यबध्यत । रामेण वानरी सेना यथा पाथोनिधेस्तटे ॥१०५८॥ 
नृपोद्यानादूद्रुमानिन्युरिन्वनाय महानसे । दूर्वाडुरान्मन्दुराभ्यो वाहभोज्याय डामराः ॥१०५६॥ 
पृथ्वी हरस्तु संशुहुम्दस्यून्मडवराज्यजान्‌ । चकार विजयच्षेत्र र यावत्कटकसंग्रहम्‌ | १०५७॥ 
तावत्रजिमुखान्मल्लकोष्ठयुद्राय भूपतिः । आदिश्यादादवस्कन्दं वेशाखे साहसोन्मुखः ॥१०५८॥ 
अकस्मात्पतिते तस्मिन्हतावष्टम्भविक्षताः । प्रययुः सेतुमुल्लद्दुथ जीवाश्वस्ताः कथंचन ॥१०५९॥ 
नगरं सल्लकोष्टाजिव्यग्रे प्रज्ञावथाविशत्‌ । पृथ्वीहरानुजः सुजिं निजित्य मनुजेश्वरः ।१०६०॥ 
परं पारं वितस्तायां सेतुच्छेदादनाम्ुवन्‌ । अर्वाचि तीरे स गृहान्दरध्वागास्क्षिप्तिकां ततः ॥१०६१॥ 
रवन्यैर्नगरं प्राप्त मत्वा सुस्सलभूपतिः । आययो विजय्षेत्रात्सेन्यप्रुत्थाप्य विह्वरः ॥१०६२॥ 
अहंपूर्विकयारातिशङ्कातश्च निजेबले; | पीडितस्तस्य गम्भीरासिन्धुसेतुरभज्यत ॥ १०६२ 
स कुष्णपष्टुयां ज्यैष्ठस्य तस्यासंख्यश्चमूचयः । यथाग्निना चक्रधरे तथा तत्राम्भसा मृत; ॥१०६४॥ 
फिर जो अशान्तिकी लहर फेली, वह किसी तरह शान्त नहीं हुई ॥ १०४९ ॥ जिस राजाके यहाँ किसी एक 
भृत्यके दण्डित हो जानेपर अन्य शत्य सशंक हो उठते हैं, वहाँ उस समझदार राजाके अपराध करनेपर उसी 
को अपमानका सामना करना पड़ जाता है और ऐसा होना उचित भी हे ॥ १०५० ॥ तदनन्तर माघमासमं सल्ल- 
कोष्ठके बुळावेपर भिक्षु-परथ्वीहर आदि शूरपुर मागेसे फिर आकर एकत्र हुए ॥ १०५९ ॥ इधर राजा सुस्सल 
यह भूमि बितस्ता नदीरूपिणी खाइंसे घिरी हुई हे, अतएव शत्रु यहा नहीं आ सकता। यह सोचकर वह 


~ 


त्रि Cr “०३ oe 
प्राचीन राजमहल त्यागकर नये मठमें रहने छगा ॥ १०५२॥ किन्तु ४१९८ ,छार्किक वयक  चत्रमासभ 
युद्ध करनेके लिए सन्नद्ध डामरोंको साथ लेकर मल्ळकोष्टने फिर युद्ध आरम्भ कर दिया ॥ १०५३ ॥ धीरे-धीरे 
hat (> 2० 2५ > व 
मल्लकोएकी सेना नगरके भोतर घुस गयी और उसकी अश्वारोही सेना नागरिक सेनासे जूझने लगी । उस समय 
राजाके अन्तःपुरकी ख्रियाँ अपने महळकी छतसे वह युद्ध देखकर व्याकुळ हो उठीं॥ १०५४॥ उधर भिक्षाचरने 
क्षिप्तिका नदीके तटपर उसो प्रकार अपनी सेनाका पड़ाव डाछा, जस रामने अपनी वानरो सेनाका पड़ाब 
समुद्रके तटपर डाळा था॥ ९०५% ॥ उस पड़ाबके डामर राजाकी वाटिकासे इधन तथा घोडाक लिए घास 
छाया करते थे। १०५६॥ एथ्बीहर मडव राउयके दस्युओंको एकत्र करके विजयच्तेत्रमें सेन्यसंग्रह कर रहा 
था ॥ १०५७॥ उसी बीच वेशाखमासमें साहस करके राजा सुस्सठने प्रज आदि सेनानायकांको पक 
साथ छड़नेका आदेश दे दिया ॥ १०५८ ॥ किन्छु रणभूमिमें पहुँचते ही उन वीरोंने ऐसी मार खायी कि 
बुरी तरह्‌ घायल होकर अपने प्राण बचाते हुए किसी प्रकार पुळ पार करके राजधानीम भाग आर्य ॥१०५९॥ 
ड मल्छकोष्ठके युद्धमें सेनापति प्रज्जिको घायल तथा सुको परास्त करके प्रथ्वीहरका छोटा भाई 
NE रोड दिये जानेवे ण वह बितस्ता नदीके उस पार तो नहीं जा सका 
नगरमें जा पहुँचा ॥ १०६० ॥. पुछ तोड़ दिये जानेके कारण बह र कप 
किन्तु इस पारके सभी भवनोंको जळाकर वह क्षिप्तिका नदीके तटपर चला गया ॥ १०६९ ॥ जब राजा सुस्स 
कम लछोगोंने नगरको हस्तगत कर लिया है, तब विहृळभावसे अपनी सेना सुसज्ञ करके वह विजय- 
त की ओर चळ पड़ा ॥ १०६२॥ बड़े देके साथ शत्रुओंके आक्रमणसे शंकित अपनी सेना देखकर 
ल ता ड ळे जैसे ही पहुँचा, वसे ही वहाँका पुछ टूट गया॥ १०६३ ॥ 
दखी राजा गम्भीरा-सिन्छुसंगमवाळे घुछुपर ज॑ हा पहुंचा, जैसे 


सेनि 


जिसके फलस्वरूप ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठीकों राजाके असंख्य सनक पानीमें डूब मरे । जेसे इछ दिनों पढे 
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भुजमुद्रम्य शसयन्सेन्यानां संभ्रमं नृपः त्रस्तैभ्र्टेस्तथा पृष्ठे पतितः दर सरिदन्तरे ॥ १०६५) 
अनभ्यस्ताम्बुतरणेरा्ष्य घुडितोऽसकृत्‌ । तरदायुधविद्वाङ्गः स ¦ कर्थचन ॥१०६६॥ 
अनुत्तीर्ण बलं त्यक्त्वा पारे सामन्तसंकुलम्‌ । सहस्नांशेन सेत्यस्य तीर्णनानुगतो ययो ।॥ १०६७) 
संत्यक्तानन्तसेन्योऽपि सोऽवष्टम्भमयो नृपः । प्रविश्य नगरं मश्लकोष्ठयुख्यात्रणे5ग्रहीत्‌ ॥१०६८॥ 
विजयस्याथ जननी सिन्लाख्या स्वामिनोज्झितम्‌ । निनाय देवसरसं सनयं तद्विजयेश्वरात्‌ ।। १०६९ 
साऽथ पृथ्वीहरेणेत्य हता तत्रोपवेशने । टिक्कश्च दत्तो भूपालसेन्यं विद्रावितं च तत्‌ ।।१०७०॥ 
परं व्यायामविद्याविदद््ते निखिले बले । द्विजः कल्याणराजाख्यः समरेमियरुखो हतः ॥१०७१॥ 
मन्त्रिडामरसामन्तसंकुलात्सौस्सलाद्गलात्‌ । पृथ्वीहरेणाशृह्यन्त बद्ध्वा बृन्दानि शस््रिणास्‌॥१०७२॥ 
अन्धगात्स ब्ितस्तान्तं यावत्तान्विद्रतान्बळात्‌ | ओजानन्दद्विजादींश्व वद्ध्वा शूले व्यपादयत्‌ ।। १ ०७३ 
मन्त्रिणो जनकश्रीवकाधा राजात्मजास्तथा । तीत्वाद्रिं विषलाटायां शरणं प्रययुः खशान्‌ । १०७४॥ 
इत्थं पृथ्वीहरो लब्धजयः संगृद्य डामरान्‌ । जिगीपुभिक्षणा साकं नगरोपान्तमाययौ ।१०७५॥ 
भूयोऽपि मानुपाश्वौघसंहता सर्वतस्ततः | रणः प्रवत्रृते प्रा्बतपुरे रुद्धस्य भूपतेः ।। १०७६॥ 
निनिरोथः पथानेन नृपावसथ इत्यभूत्‌ । सेन्ये मडवराज्यानां स्वयं पृथ्वीहरोऽग्रणीः ॥१०७७॥ 
तत्तत्सामन्तकुलजेवीरे: काश्मीरकेभटेः । समेतं डामरकुलं दुर्जयं सर्वतोज्मवत्‌ ॥१०७८॥ 
काश्मीरकाः शोभकाद्याः काकवंड्याः सहस्रशः । प्रख्याता भैक्षवे पक्षे रल्नाद्याश्वापरेऽस्फुरन्‌ ॥१०७९॥ 
नदतः स्वबलाद्वाद्यं तुमुलं श्रृण्वतोन्मिषत्‌ पृथ्वीहरेणागण्यन्त वाद्यमाण्डानि कौतुकात्‌ ॥१०८०॥ 


चक्रधरके अस्निकाण्डमे बहुतेरे लोग जल मरे थे, उसी प्रकार इस समय पानीमें बहुतसे लोग डूबकर मर गये 
॥ १०६४॥ राजञा भी उस समय पानीमें गिर गया था ओर वह वहींसे हाथ उठाकर घवड़ाये, भयभीत 
और जलमें गिरे सेनिकोंको ढाइस बँथा रहा था॥ १०६५॥ राजाको तैरनेका अभ्यास नहीं था, अतएव 
बह्‌ कई बार इबने-इबनेको हो गया था । असावधानो वश शस्रोंके अघातसे उसके दारीरमें कई जगह 
घाब हो गये थे । फिर भौ वह किसी तरह पानीसे निकलकर किनारे आ लगा ॥ १०६६॥ जो सेना नदीको 
नहीं पार कर सकी, उसे त्यागकर केवळ सहस्रांश सेनाके साथ वह इस पार आया जहाँ बहुतेरे सामन्त 
उसकी अतीक्षामें खड़े थे। अब उन सबको साथ लेकर राजा नगरकी ओर चला || १० त याप 
अपार सेना साथ नहीं आ सकी थी, तथापि साहसी. राजा सुस्सलने नगरमें पहुँचते ही रणभूमिमें मल्लकोष्ठ 
आदि प्रमुख शत्रुओंको केद कर लिया ॥१०६८॥ तब विजयकी साता सिल्ला अपने स्वामी राजा सुस्सळको वाको 
सेना साथ लेकर विजयक्षेत्रसे देवसरस आ पहुँची ॥ १०६९॥ उसी समय पृथ्वोहरने उसके पडावपर सिल्लाको 
मार डाछा । तबतक टिक्कने ऐसा प्रहार किया कि राजाकी सारी सेना भाग खड़ी हुई ॥ १०७० | जब सब सेना 
भाग गयी, तब सेनिकशास्त्रका परम विद्वान्‌ कल्याणराज नामका ब्राह्मण लड़ने गया और रणमें मारा गया 
॥ १०७१ ॥ मंत्री, डामर और सामन्तोंसे भरी राजा सुस्सलकी सेनाके असंख्य शस्त्रधारियोंको प्रथ्वीहरने कैद कर 
लिया ॥ १०७२ ॥। तदनन्तर उसने बितस्ताके तटपर भागी हुई राजाकी सेनाका पीछा किया और ओजानन्द 
आदि ब्राह्मणांको केद करके सूलीपर चढ़ा दिया ॥। १०७३ || तबतक राजाके मन्त्री जनक-श्रीवक तथा राजपुत्र 
पहाड़ छांघकर विषलाटामें खशोंकी शरणमें जा पहुंचे ॥१०७४॥ इस प्रकार डामरोंका संग्रह करके प्रथ्वीहर विजय 
प्राप्त करनेके बाद राज्यपर कब्जा करनेके लिए भिक्ुके साथ नगरके किनारे आ पहुँचा ॥ १०७५ ॥ वहाँ फिर 
मजुष्यों और अश्वोंके समुदायको नष्ट करनेवाला वेसा ही भीषण युद्ध आरस्भ हो गया, जैसा पिछुळे समय 
राजा सुस्सलके अवरुद्ध हो जानेपर हुआ था ॥ १०७६॥ उसी समय प्रथ्वीहर मडवराज्यकी सेनामें ऐसे 
मार्गसे प्रविष्ट हुआ, जहाँ किसी प्रकारकी रुकावट नहीं थी.॥| १०७७।| अब विभिन्न सामन्तोके कलमे उन्न बीरों 
तथा कश्मीरी योद्धाओंके मिल जानेसे डामरोंकी सेना सबंथा दुजेय हो गयी | | मर्क रोमक ठत 
प 0) 
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हित्वा भूर्यथ तूर्यादि परिच्छेत्तुं स कोतुकी । श्वपाकदुन्दुभीभाण्डशतानि द्वादशाशकत्‌ ॥१०८१॥ 
तथा विनष्टसेन्योऽपि व्रिशद्विंशेनृपात्मजेः । मितैः स्वदेशजेश्रारीन्छतिजग्राह सुस्सलः ॥१०८२॥ 
राजन्याविच्छटिकुलोइूतावुदय धन्यको । चम्पावन्छापुराधीशावुदयत्रह्मजञ्जलो ॥१०८३॥ 
ओजो मल्हणहंसानां धुर्यो हरिहडौकसः । क्षत्रिकाभिञ्जिकास्थानसव्यराजादयस्तथा ॥१०८४॥ 
बिडालपुत्रा नौीलाद्या भावुकान्वयसंभवाः । रामपालः सहजिको युवा तस्य च नन्दनः ॥१०८५॥ 
नानावंश्याः परेड्प्युग्रसंग्रामव्यग्र ताजुपः । पुरोपरोधसंनद्वानरुन्धन्सतो रिपून्‌ ॥१०८६॥ 
तनूजनिविंशेपेण रिल्हणेन महीश्चुजः । रणाग्रेसरताग्राहि विजयाद्यश्च सादिभिः ॥१०८७॥ 
स्वयमुद्यमिना राज्ञा वर्मणेव निजो भुजो । सुजिप्रज्ञी पाल्यमानावभूतां रणकमंठो ॥ १०८८ 
ताभ्यां साधारणीङुवंत्राज्योत्पत्ति महीपतिः | स॒महाव्यसने तस्मिन्सम्यगूढधुरोऽभवत्‌ ॥१०८९॥ 
तपपक्षा भागिकशरद्भासिमुम्मुनिसुङ्ग टा! | कलशाद्याश्च कुशला विपश्षक्षोभणेऽभवन्‌ ॥१०९०॥ 
भूभतुषटकविपये लवराज॑स्य नन्दनः । आसौत्कमलियश्चास्य संग्रामगरेसरः प्रभोः ॥१०९१॥ 
प्रहार वलिंनस्तस्य  चामरध्वजशोभिनः । प्रभिननस्येव नागस्य हयारोहा न सेहिरे ॥१०९२॥ 
अनुजः सङ्किकः पृथ्वीपालो भ्रातुः खुतोऽस्य च । पाञ्चालाः फल्गुनस्य पाश्वरक्षित्वमाययुः ॥ १ ०९३॥ 
एतावदूभिर्भत्यरल्ले राष््रेपि कुपितेऽजयत्‌ । भूरि्र्णापणोपात्ते्वीजिभिश्च महीपतिः ॥१०९४॥ 
तत्र तत्राहवे सोऽपि वश्रामासंश्रमो तरपः । उत्सवे गृहमेधीय मण्डपे मण्डपे स्वयम्‌ ॥१०९७॥ 


हजारों प्रसिद्ध काकवंशज रत्न आदि वीर भिक्षाचरके पक्षमें जा मिळे ॥ १०७९॥ सहसा, (अपनी सेनाके 
बजते हए वाद्योंकों सुनकर कोतूइळवझ प्रथ्तीहर उन वाजोंको गिनने लगा ॥ १०८० ॥ 'गिनते समय अन्य वाद्यों- 
को त्यागकर कोतुकी प्रथवीहरने केवळ तूयांदि वाद्योको गिना आरम्भ किया ता श्वपाको हारा वज्ञायी जानेवाळी 
विभिन्न प्रकारकी दुन्दुभियाँ ( नगाड़े ) ही बारह सौकी संख्यां निकलीं ॥ १०८१॥ इधर भ्रुर सेना म 
जानेपर भी बीस-तीस राजपुत्रों तथा परिमित देशी सेनिकोंके साथ जाकर राजा सुस्सळन रङको छोप लिया 
॥ १०८२ ॥ इच्छटिकुलमें उत्पन्न दो राजे उद्य तथा धान्यक, चम्पा एवं बल्लापुरक नररा उदय, ओर त्रह्मजज्जल, 
मल्हण तथा हंसके कुलका अग्रणी ओज, हरिहरनिवासी तथा क्षत्रिका-भिजिकाके सब्यराज आदि, भावुके 
बंशमें उत्पन्न बिडालके पुत्र नील आदि, रामपाल, सहजिक तथा उसका युवा पुत्र नन्दन अन्यान्य उ 
~ 3५ ४७ जे > = श्रे च र fT कर कब्जा ए 
जायमान और भी बहुतेरे ऐसे वीर जो युद्धके लिए व्यग्र थे, इन सवने मिळकर नगरपर कढ करनेके लिए 
सचेष्ट शत्रुओंको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ६०८३-१०८६॥ राजपुत्र रिल्ह्ण विजय आदि अश्वारोहियोंकि 
साथ राजाकी ओरसे रणके लिए अगुआ वना ॥ १०८७ ॥ स्वथ उद्योगी राजाने अपनी भुजाके स 
मानते, हुए जिन सुज्ञि तथा प्रञ्जिको पाळा-पोसा था, वे भी अव युद्धकायमें पूणं [निपुण हो ग 
॥ १०४८ ॥| उन दोनोंकी सहायतासे राजा सुस्सलने राज्यका उत्पादन सामान्य स्थितिपर पहुँचा दिया और उस 


_ 


महान्‌ संकटके समय राज्यके भारको मलो-भांति सम्हाळनेमें समर्थं हुआ ॥ १०८९ ॥ राञ्यपक्षके भागिक, 


'शरद्धासी, मुस्सुमि, सुंगट तथा कलश आदि बीर शत्रुपक्षको क्षुब्ध करेनेके काममें ळग गये || १०९० || टकराज्य- 


में लबराजका पुत्र कम लिय राजा सुस्सलकी ओरसे युद्धे अग्रणी बना हुआ था ॥ १ ९१ ॥| ध्वजा तथा चमरसे 
सुशोभित एवं मदूमत्त गजराजके समान प्रबळ पराक्रमौ कमलियिके प्रहारको विपक्षके A वारोही योद्धा नहीं 
सह सके || १०९२ ॥ उसका युवक आता संगिक ओर उसके भाइका खडका प्रथ्वीपांछ ये ही उसो प्रकार राजा 

UF NOS BL ai ESS जैसे ण च्षेत्रके 2 ८ न जे अजुंनके t क्षक [ केवल ' 
सुस्सळंके पाश्वे रक्षक बन गये, जैसे कुरुच्रक ड्म पंजाबके राजे अजुनके पारवरक्षक व गे ॥ १०९३ कड 
इतने ही भ्रत्यरत्नॉंसे राजा सुस्सलने उस क्षुब्ध राष्ट्रपर काबू पा लिया । हाँ, उस समय उसने प्रचुर ना 
खर्च करके बहुतेरे अश्वारोहियोंको भी अपने साथ ळे ल्या था ॥ १०९४॥ उस भीषण, | य आ भी पा 

कर ४2.1 NS नाक त्सव क -र्‌खक 

सुस्सळ प्रत्येक डेरेपर इस तरह घुसा करता था, जस चरम कोई उत्सव .होनपर सरश | 
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तस्य हि व्यसनं त्रासहेतुः प्राभूदुपक्रमे । प्रवृद्धि प्राप्तमभवद्धर्यादाय्यय धीमतः ॥१०९६॥ 
क्रेब्यकृद्भयमापाते मध्यपाते न ताश्शम्‌। करक्षिसं यथा शीतं मने न तथा पयः ॥१०९७॥ 
वैरिसेन्यतमो सत्र यत्र ज्योत्खरव निर्ययौ । सितासिता च भूमहुस्तत्र तत्रास्य वाहिनी ॥१०९८॥ 


पडके ट 0 
एकदा कृतसंकेतास्तुल्यमाहवमेलके । महासरितमुत्तीय॑ डामरा नगरेऽपतन्‌ ॥१०९९॥ 
असीमनगरस्थानबिभक्तकटको नृपः । परिमेयाश्ववारस्तान्विशतः _  स्वयमाद्रवत्‌ ॥११००॥ 
नाभजड्डामरानीकस्तेन 'विद्रावितो श्रतिम्‌। हेमन्तमरुता कोणपणराशिरिवेरितः ॥११०१, 


ञ्यानन्दः काककुलजो छोष्टशाह्नलादयः । अन्ये च डामरानीके ख्याता भूभरदभटेहेता; ॥११०२॥ 
लग्नाभिधातानानीतात्राजः क्ररस्य दक्‍्पथम्‌ । वहुन्निजधुश्रण्डाला इव राजोपजीविनः ॥११०३॥ 
भयाद्वोपाद्रिमारूहा अपरे भैक्षवास्ततः । आसन्नमृत्यवोःभूवन्कटकेवष्टिता द्विषाम्‌ ॥११०४॥ 
यो मार्गों दुर्गमः पत्रिणोऽपि त्रातु ततः स तान्‌ । तत्र व्यापारयामास भिक्ु्मानी तुरंगसान्‌ ॥११०५॥ 
कथंचित्पन्निणा वि्वग्रीवस्तस्याग्रहीन्सुहुः । पार्श्वे पथ्वीहरो रूढिं द्वित्राश्रान्ये महाभटाः ॥११०६॥ 
बेला द्रिभिरिवोदवत्तः सिन्धौ तैद्विंतां बले । रुद्धे गोपाचलं त्यक्त्वा तेन्यानारुरुहुशिरीन्‌ ॥ ११०७॥ 
अथोदतिष्ठद्वामेन राजानीकस्य वाहिनी । मल्लकोष्ठस्य पच्यश्चक्षोभिताशेषदिक्तटा ।।११०८॥ 
अरिपृष्ठग्रहवयगरसिष्ठन्स्वैवेजितो बलैः । तदाज्ञाप्यखिलेरेष हतो राजेत्यशंशयम्‌ ॥११०९॥ 
आपातं सुस्सलो राजा यावत्तस्याविसोठवान्‌ । तावत्सावरजः प्रज्जिराजगाम रणाङ्कनम्‌ । १११०॥ 


चारों ओर चक्कर लगाता है ॥ १०९५ ॥ प्रारम्भिक अवस्थामे उसे भयानक स्थितिका सामना करना पड़ गया था, 
किन्तु उस धेयेशाली वीरने सब कुछ झेल लिया ॥ १०९६॥ सभी कार्योके आरम्भकालमें बड़ा भीषण और 
साहस खो देनेघाला भय उपस्थित होता हे, किन्तु वादमें बह्‌ बात नहीं रहती। जैसे पानी हाथसे स्पर्श करनेपर 
जितना ठंढा ल्गंता है, उतना ठंढा स्नान करते समय नहीं लगता ॥१०९७॥ शव्रुओका सेन्यरूपी अन्धकार जहाँ-कहीं 
भी जाता था, वंदा ही चन्द्रमाको चांदनीके समान उसकी सेना जा पहुँचती थी॥१०९८। जिस समय घमासान युद्ध 
चछ रहा था, उसी समय अपनी सुनिश्चित योजनाके अनुसार महानदी पार करके डामरगण नगरके ऊपर टूट पडे 
॥ १०९९ ॥ उनके|आ जानेपर नगरमें राजा सुस्सलकी सेना दो भागोंमें विभक्त हो गयी और दोनोंका सम्बन्ध 
भंग हो गया । अश्वारोहियोंकी बहुत थोड़ी सेना उसके पास रह गयी थी, तथापि उन्हींकी सहायतासे राजाने 
उन डासरोपर आक्रमण कर दिया ॥ ११००॥ उस आक्रमणसे डामरोंका धेये छूट गया और वे उसी तरह 
भागने टगे, जैसे हेमन्तकाळीन वायुके झोंकेसे वृक्षोंकी गिरी हुई पत्तियाँ उड़ जाती हैं ॥ ११०१॥ काकवंडामें 
उत्पन्न ञ्यानन्द, लोष्ठकसाही, अनल एवं अन्यान्य डामरसेनाके प्रमुख योद्धा राजा सुस्सलके वीरों द्वारा मार 
डाळे गये ॥ ११०२१॥ उस समय उस क्रूर राजाकी आँखोंके सामने जो भी इत्रके बीर आये उन्हें राजाके 
सैनिकाने मार डाली ॥ ११०३ ॥ उधर मार डरके गोपपबंतपर चढ़े हुए भिक्षके सैनिक शत्रकी सेनासे घिरकर 
सरणासन्न स्थितिमें पहुंच गये ॥ र १०४॥ तब स्वाभिमानी राजा भिश्चुने उनको रक्षाके लिए उस स्थानपर 
अपने घोड़े दोड़ा दिये, जहाँ पक्षियोंकी भी पहुँच नहीं थी । ११०५॥ जब भिक्षु अश्वारोहियोंके साथ गोपपर्वत- 
पर चढ़ रहा था, उसी अवसरपर एक पहाड़ी पक्षीने उसकी गर्देन नोच ली, जिससे वह लड़खड़ाने लगा । किन्तु 
~ i | पथ्वीहर ~ निकों cS ३३ 
उसके पास ही विद्यमान एथ्वीहर तथा दो-तीन सेनिकांने उसे सम्हाळ ल्या ॥ ११०६। उसी समय उमड़े हुए 
समुद्रके समान भीषण शुओंकी सेना चारों तरफसे उन्हें घेरती हुई दिखायी पड़ी, उसे देखकर भिश्च-एथ्वीहर 
` आदि बह पर्वेत त्यागंकर अन्य पवेतपर चढ़ गये ॥ ११०७॥ तदनन्तर बायीं ओरसे मल्लकोष्ठकी पेदळ तथा 
अश्वारोहियोंकी सेनामें खलबली मचाती हुई राजा सुस्सळकी सेना पहुँच गयी || ११०८।। इस प्रकार जब सारी 
सेना शत्रुको घेरनेके काममें लग गयी, तब राजा सुस्सळ अकेला पड़ गया । जिससे लोगोंको ऐसा ळगने ढगा 
कि अब राजा अबश्य भार डाला जायया || ११०९ ॥ राजा शबुके आघातकी प्रतीक्षा कर ही रहा था कि इतमेमें 


\\ 
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आपाढवडहुलाष्टम्यां स हयारोहमेलकः । निजशसखध्वनिम्रत्तसाधुवादो महानभूत्‌ ॥११११॥ 
ताभ्यां स शमिते युद्धे ससनुः ससमीरणः । दावो नभोनभस्पास्थामित्र प्रापाम्युवष्टिमि: ॥१११२॥ 
संग्रामवहले काले ताध्गन्यो न कोडप्यभूत्‌ | यादक्स दिवसो बोर्येशोटोयेनिकपोपल: ॥१११३॥ 
अनीकिनी लाहरी सा विलम्बेनाययाविति । तेषामुत्पाटनेच्छूनां नाभवद्धस्तमेलकः ॥१११४॥ 
अन्योन्यस्य परिज्ञाता दिवसे तत्र संकटे । मिक्षोभूमिभरतां शक्तिभूमिभतुभ भिक्षुणा ॥१११५॥ 
ततो मडवराज्यांस्तान्योद्घुं तत्रेव निर्दिशन्‌ । क्षिप्तिकारोधसा युद्धमेत्य प्रथ्वीहरोजग्रहीत्‌ ॥१११६॥ 
दिगन्तरादथायातो यशोराजो महीश्ुजा । मण्डलेश्वरतां निन्ये रिूतरतिजिहीपुणा ॥१११७॥ 
खेरीकार्ये पुरा तस्य लवन्या दष्टविक्रमाः | रणेषु सुखसालोक्य शतशः प्रचकम्पिरे ॥१११८॥ 
कुङ्कुमालेपनच्छत्रहयादिप्रतिपत्तिदः । सर्वेपामभिनन्द्यत्वं तं राजा स्वमिवानयत्‌ ॥१११९॥ 
दीरघोपप्लवयाप्येन दुःस्थितः स्वास्थ्यलिप्सया | जनो बबन्ध तत्रास्थां नववेद्य इवातुरः ॥११२०॥ 
ज्यायांसं पञ्चचन्द्राख्यं शेषाणां गर्णजन्मनाम्‌ । नृपतिमज्ञकोष्ठस्य ग्रातिपक्ष्य न्ययोजयत्‌ ॥११२१॥ 
शिशुश्छुडाख्यया मात्रा पालितः स शनैः शनैः । आश्रीयमाणोलुचरेः पिञ्यैः किंचित्मथां ययो ॥११२२॥ 
यशोराजानुयातेन राजा अन्येषु निर्जिताः । केचित्तप्पक्षमभजन्भम्नाः केचिच डामराः ॥११२३॥ 
समिशुः प्रययो प्रथ्वीहरः स्वमुपवेशनप्र । मल्लकोष्ठोन्ुखो राजा निजेगामामरेश्वरम्‌ ॥११२४॥ 
अग्नान्तरे मल्लकोष्ठो विसुज्य निशि तस्करान्‌ । सदाशिवान्तिके शून्यां राजधानीमदाहयत्‌ ॥११२५॥ 
एथवीहरेण सूयोऽपि योद्धुमागच्छताऽसङ्गत्‌ । प्रज्जिसुज्जियुखा  युद्धमकुवन्क्षिप्रिकातठे ॥११२६॥ 
वारं वारं लावन्यः स॒ नगरे निदहन्गृहान्‌ । प्रायः  शूत्यत्वमनयद्वितस्तातीरपुत्तमम्‌ ॥११२७॥ 


अपने छोटे भाईके साथ प्रज्जि रणाङ्गणमें आ पहुंचा ॥ १११०॥ इस प्रकार आषाढ कृष्ण अष्टमीको शत्रुके 
अश्वारोहियोंके बीच राजा सुस्सळने अपनी स्थिति दृढ़ कर ली । ऐसी स्थितिमें अपने श्रा खनकाते हुए 
सेनिकोंने उसकी बड़ी सराहना को ॥ ११११ ॥ जेसे सावन-भादोंकी बरसात वायुयुक्त दवानळको बुझा देती हे, 
उसी प्रकार प्रज्जि और सुञ्जिने वह युद्ध शान्त कर दिया ॥ ११ १२॥ उस भीषण समरकाळमें बसा दिनि कभी 
भी नहीं आया था, जेसा कि पराक्रम तथा शोयंकी पराक्षाक्रा बह्‌ द्नि था ॥ कि ११३॥ ळहूरको सेना बहा देरसे 
आयी | अतएव उसे उच्छिन्न करनेकी इच्छा रखनेवाोंको इच्छा पूणे नहीं हुई ॥१११४॥ उस स 021 
ने भिक्षुकी शक्ति ओर भिक्षुने राजाकी शक्ति समझ ली ॥ १११५ ॥ तदनन्तर मडवराज्यक सनिकांसे लड़ लिए 
निर्देश देकर पृथ्वीहरने क्षिप्तिका तटके मागेसे राजधानी आकर युद्धकी वागडोर अपने हाथमे ले ली ॥ १११६॥ 
तत्पश्चात्‌ देशान्तरसे यशोराज भी वहाँ आ पहुँचा ओर शत्रुओको वशमें करनेके लिए राजा सुस्सलने उसे मण्ड- 
लेश्वर वना दिया ॥ १११७॥ पहले तो यशोराजका पराक्रम देखे हुए सकडा छव॒न्यगण रणभूमिमें उसका मुख 
देखकर काँप उठे ॥ १११८ ॥ राजा सुस्सलने भी कुंकुमका लेप, छुत्र एवं अश्व आदि प्रदान करके यशोराजको 
अपने ही समान अभिनन्दनीय बना द्या ॥ ११९९ ॥ जैसे नये वेद्यको पाकर रोगी आश्वस्त हो जाता है, उसी 
प्रकार बहुत दिनोंसे विपत्तिमें पड़े रहनेके कारण कुछ शान्त पानेकी आशासे जनताकी भी उसपर आस्था हो चली 
॥ ११२० ॥ अवशिष्ट गर्गवंशियोंमें सबसे बड़े पद्नचन्द्रको राजाने मल्लकोष्ठका प्रतिद्वन्द् अ दिया ॥ ११२१ ॥ 
उस पद्चचन्द्रकी माताने बचपनसे उसे पाला था। बाद धीरे-धोरे उसके पिताके सेवकोंने उसकी ख्याति की 


- ॥ ११२२॥ यशोराजको साथ लेकर राजाने जिन डामरोंको जीता उनमेंसे कुछ डामर राजाके पक्षमें मिल 


गये ओर कुछ भाग गये ॥ ११२३॥ तदनन्तर भिक्षुको साथ लेकर एथ्बीहर अपने घर चला गया ओर राजा 


सुस्तल सल्लकोष्ठसे भिड़नेके लिए अमरेश्वर जा पहुँचा ॥ ११९४ ॥ इसी बीच रात्रिके समय तस्करोक्रो भेजकर 


मल्लकोष्ठने सदाशिवके समीप स्थित सूती राजधानीमें आग छगवा दी ॥ ११२५॥ उधर प्रथ्वीहर युद्ध . 


करनेके छिए बार-बार क्षिपिकाके तटपर जाता रहां और प्रजिसुजि आदि प्रमुख बीर उसके साथ लड़ते 
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तत्र तत्र रणान्तुर्वन््ाणसंदेहदायिनः | आचक्रामाथ नृपतिलेहरं बहलेबले; ॥| ११२८॥ 
निःसेतुं तरतः सिन्धुं दतिमज्ञाग्रयुजले । मन्दिरं कन्दराजाधास्तदीयाः समवतिनः ॥ ११२९ 
` दरदेशं ययौ सल्लकोष्ठो राज्ञा निराक्ृतः । सपुत्राप्यभजच्छुड्डा प्रारोहे लहरान्तरे ॥११३०॥ 
आनिन्यिरे जय्यकेन लवन्येन तृपान्तिकम्‌ । विषलाटान्तरात्तेथ जयकश्रीवकादयः ॥११३१॥ 


लहरारब्ध्यतिक्रान्तनिदाघः शरदागमे । शमालां निर्ययौ राजा यशोराजान्तितस्ततः ।।११३२॥ 

भग्नं पृथ्वीहरत्रासात्सेन्यं  रक्षन्मनीमुषे । आजी सज्जात्मजो डोम्बनामा राजसुतो हत: ॥११२३॥ 
९ यि जय + 9 १ 

युद्ध सुवर्णसानूरग्रामशूरपुरादिषु । कुवञ्शश्चन्नुपः श्राप पयायण जयाजया ॥११३७४॥ 


श्रीकल्याणपुराङ्कङ्गं नीते प्रथ्वीहरादिमिः । श्रीवके नागवद्वाया | युधि प्रापुः प्रमापणम्‌ ॥११३५॥ 
पोषे सुवर्णसान्रान्निहन्तुं मातुरन्तकम्‌ । टिक्कं स देवसरसं व्यसृजहगंवन्नमास्‌ ॥११३६॥ 
स्वेन राज्ञश्च सेन्येन सहिता सा जिताहिता। अकस्मात्तत्र टिक्केन निपत्य निहता युधि ॥११३७॥ 
स स्त्रीवंधं व्यघात्पापी द्वितीयमपि निष्ण । विशेष! कोथ वा तियङ्म्लेच्छतस्कररक्षसाम्‌ ॥११३८॥ 
अबलां स्वामिनीं हन्यमानां त्यक्त्वा पलायिताः । चित्रं पशपमाः शस्त्रं स्वीचक्रु्लाहराः पुनः ॥११३९॥ 
इपत्मागागतं शय्यां भूय एवोल्बणं नुपः । ज्ञात्वा मडवराज्यं स॒ प्रययो विजयेश्वरेम्‌ ॥ ११४०॥ 
मल्लराजतनूजानां निजा जिह्वेव दुर्जना | बभूव प्रभविष्णुत्वे व्यापदापातदूतिका ॥११४१॥ 
प्रायश्चाद्यतने काले भृत्यास्तितउवृत्तयः | दर्शयन्ति सञ्चुत्सायं सारं दोषतुषग्रहम्‌ ॥११४२॥ 
आवाल्यात्संस्तुताःक्लीलवचःपरुपभापितैः । निगोरवैयशोराजो राज्ञि तस्मिन्व्यरञ्यत ॥११४३॥ 


रहे ॥ ११२६ ।। उसी प्रकार लवन्य बारम्बार नगरके घरोंको जछाता रहा। ऐसा करके उसने बितस्तातटका 
सुन्दर भूभाग जलाकर शून्य कर दिया ॥ ११२७॥ उधर जहाँ-तहाँ प्राणसंकट उत्पन्न कर देनेवाला भीषण रण 
करते हुए राजा सुस्सळने विशाळ वाहिनीके साथ जाकर लहरपर आक्रमण कर दिया ॥११२८॥ उन दिनों सिन्धु- 
नदीपर कोई पुछ नहीं था । अतएव उसे मशकके सहारे पार करते समय उसके फट जानेसे कन्दराज आदि उसके 
समशक्ति राजे जलमें डूबकर यमपुर चले गये ॥ ११२९ ॥ इस तरह राजा सुस्सलके सतानेपर मल्छकोछ दरद- 
देश चला गया, जहाँ छुड़ा अपने बच्चोंका पालन-पोषण करती हुई रह रही थी ॥ ११३०॥ उसके बाद जय्यक 
लवन्य विषलाटासे जनक ओर श्रीवक आदि सेनानायकोंको बुलाकर राजा सुस्सळके पास ले आया ॥ ११३१॥ 
छहरमें गर्मीके दिनांको अन्ततक बिताकर रारद्कालके आते ही यशोराजकं साथ राजा शमाला जा पहुँचा 
॥ ११३२॥ उधर मनमुषभें प्रथ्वीहरके डरसे भागती हुई सेनाकी रक्षा करते समय होनेवाले युद्धमें राजा 
सञ्जका पुत्र डोम्ब मार डाला गया ॥ ११३३॥ तत्पश्चात्‌ सुवणेसानूर ग्राम तथा शूरपुर आदिमें अनेकशः 
युद्ध करते हुए राजा सुस्सने बार-बार जय और पराजय प्राप्त किये ॥ ११३४॥ प्रथ्वीहर आदि इात्रुओंने 
श्रीकल्याणपुरमें राजाको सेनाको बुरी तरह पराजित किया । जिससे सेनापति श्रीबकको रणभू मिसे भागना पड़ा 
और नागबट्ट आदि प्रमुख योद्धा मारे गये ॥ ११३५॥ पोषमासमें प्रथ्बीहरने सुवर्णसानूर आमसे गर्गकी पत्नी 
छुड्ढाका बध करनेके लिए टिक्कको देवसरस भेजा ॥ ११३६॥ किन्तु अपनी तथा राजा सुस्सलकी सेनाकी सहा- 
यतासे छुड्टाने शचुओंको परास्त कर दिया। तत्पश्चात्‌ अकस्मात्‌ टिकने रणभूमिमें पहुँचकर छुड्ढांको मार डाला 
॥११३७ उस निदेयी और पापी टिकने दूसरी बार ख्रीका वध करके महान्‌ पाप किया । ठीक ही है पशु, स्लेच्छ, 
चोर और राक्षसोंमें फके ही क्या होता हे ९॥ ११३८॥ आश्चर्यकी बात तो यह थी कि सशस्त्र लहरनिवासी : 
श्रुके हाथों मारी जाती हुई अपनी स्वासिनीको त्यागकर पशुओंके समान भाग.गये ॥ १९३९॥ राजा सुस्सळ. 
कुछ समयतक शान्तिके साथ रहा था कि इतनेमें पुनः अशान्तिकी लहर आयी, जिससे बह मडराज्य त्याग- 
कर विजयेश्वर चला गया॥ ११४०॥ उधर मल्लराजके पुत्रोंकी जिह्वा ही दुर्जन हो गयी और हाथमें प्रसुता 
` आनेपर वह उसके बिनाशकी दूती बन गयी ॥ ११४१ ॥ प्रायः आज-कळके भृत्य चळनीबाले स्वभावके होते 
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अष्टमस्तरङ्गः । ३९१ 


स॒ दुर्जातिमहासेन्ययुतो5बन्तिपुरस्थितः | अभजत्तत उत्थाय प्रतिपक्षसमाश्रयम्‌ ॥११४४॥ 
वैरिपक्षणते तस्मिन्बले! सर्वोत्तमेः समम्‌ | बिहलो विजयक्षेत्रात्पलायिष्ट महीपतिः ॥११४५॥ 
धिग्राज्यं तत्कृते सोपि सेहे प्राणात्रिरक्षपुः । मुष्णड्रिश्रोरचण्डालप्रायेः परिभवं पथि ॥११४६॥ 
माघे पलाय्य नगरं प्रविष्टं स॒ वथाभिधे । मृतये द्रोग्ध्यशङ्किष्ट स्वेषामपि तन्रुहाम्‌ ॥११४७॥ 
काश्मीरके जनेऽशेपे निराशो नितरां ततः । अङ्कन्यस्तोत्तमाङ्गोऽभूत्प्रज्जिक्षे क्षमापतिः ॥११४८॥ 
म॒द्विता रुद्रपालादिपूवराजात्मजप्रथा । प्रजिना विक्रमत्यागनयाद्रोहादिभिगुणेः ॥११४९॥ 
तेनेव वर्धितामत्र देशे विशदकीतिना । कालदोरात्म्यलुठिता प्रतिष्ठा शस्त्रशाख्रयोः,॥११५०॥ 
अमन्त्रयत संगत्य यशोराजस्तु भिक्षुणा । नेच्छन्ति डॉमरा राज्यं तव विक्रमशक्लिताः ११५१ 
उत्पाद्य पुनरूत्पिञ्ञं साधिष्ठानत्रला बयम्‌ । राज्यं स्वयं ग्रहीष्यामो यास्यामो वा दिगन्तरम्‌॥११५२॥ 
इति तैर्भन्त्रते छुड्टां हतां श्रुत्वा दरतपुरात्‌ । आगत्य मल्लकोष्ठोऽपि प्राविशत्स्वोपवेशनम्‌ ॥११५२॥ 
वर्षोऽथ दुस्तरः ख्यात एकान्नशतसंख्यया । सबभूतान्तकृल्लोके प्रावतंत सुदारुणः ॥११५४॥ 
वसन्ते डामराः सर्वे प्राग्वन्मागनिजञैनिजेः । आगत्य भूयो भूपालं नगरस्थमवेष्टयन्‌ ॥११९५॥ 
धीरः सुस्सलदेवोऽपि पुनरासीदिवानिशम्‌ । निःसीमसमरस्तोमारम्भसंरम्भभाजनम्‌ ` ॥११५६॥ 
दाहलुण्ठनसंग्रामकमंशोण्डेः स डामरेः । प्राग्वि्तवेभ्योऽप्यधिको विज्ञवः पर्यवर्धत ॥११५७॥ 
महासरित्पथे निनिरोधे  तस्थुविंविक्षवः । नगरं ते यशोराजभिक्षुएथ्वीहरादयः ॥ ११५८॥ 


~ 


ततः कतिषुचिद्वद्वाहेषु यातेषु संगरे । निजेनेव यशोराजः परकोयश्रमाद्धतः ॥ ११५९ 


हैं, जो गुणको अळग करके दोषोंको ही सम्मुख उपस्थित करते हे ॥ १९४२॥ बाल्यकाळसे ही बिविध आँतिके 
अश्लील, कठोर एवं गोरवहीन वचन सुनते हुए जो वयस्क हुआ था, वह यशोराज्‌ राजा सुस्सलके यह। प्रधान 
बना बेठा था ॥ ११४३ ॥ बह दुर्जाति यशोराज बहुत बड़ी सेना लेकर अवन्तिपुरमें बठा हुआ था | वहसे उठकर 
वह शत्रुपक्षसे जा मिला ॥ ११४४ ॥ इस प्रकार सवोत्कृष्ट सेना लेकर यशोराजके _शत्रुपक्षमें मिल जानेपर राजा 
सुस्सळ विकळ होकर विजयक्षेत्रसे भाग गया ॥ ११४५ ॥ ऐसे राज्यको विकार हे कि जिसके लिए प्राणांकी रक्षा 
करते हुए ऐसे-ऐसे चोरों ओर चण्डाळ प्रकृतिवाळे छागांके द्वारा रास्तेमें उस राजाको छुटना ओर अपमानित 
होना पड़ा ॥ ११४६ | इस प्रकार माघमासमें भागकर वह राजा अपनों ऐसी राजधानोमे पहुंचा, जहा उसे 
भृत्योंके ही नहीं, बल्कि अपने शरीरके रोयेंतकके विद्रोह क्र देनेका भय वना रहता था ॥ ११४७॥ वहा वह्‌ 
सभी कश्मीरनिवासियोंसे अत्यन्त निराश होकर प्रज्ञिकी गोदमें माथा रखकर उसीको आत्मसमपण कर द्या 
॥ ११४८ ॥ क्योंकि प्रञ्जि रुद्रपाठ आदि पूर्वज राजाओंकी प्रथाके अनुसार पराक्रम, त्याग, _नीति एवं अद्रोइ 
आदि गुणोंसे परिपूर्ण था ॥ १९४९॥ उसी महान्‌. यशस्वी पुरुषने उस देशमें काछकी क्ररताके कारण नष्ट भ्रष्ट 
शस्र और झास्तरकी पुनः प्रतिष्ठा की थी ॥ ११५०॥ उधर यशोराज जाकर मिक्षुसे मिछा और कहा कि आपके 
पराक्रमसे शंकित होकर डामर राज्यको हस्तगत नहीं करना चाहते ॥ ११५१ ॥ अतएब आइए, ह्‌मीं छोग 
सुसंठित होकर अपने सेन्यबळसे आगे वढ । वैसी परिस्थितिमें या तो राज्य प्राप्त करेंगे अथवा असफल होने- 
पर परदेश भाग चलेंगे! || ११५२॥ वे लोग ऐसी मंत्रणा कर ही रहे थे कि इतनेमें छुडाकी हत्याका समाचार 
सुनकर सल्लकोष्ठ भी दरत्पुरसे आकर अपने घर उतरा ॥ ११५३ ॥ लौकिक वर्षका १४९९ वां साळ बड़ा ही कराल 
था । क्योंकि उस दारुण वर्षमें राज्यके सभी प्राणियोंके प्राण अन्तिम जन वच पहुँच गये थे ॥ १९५४॥ सो 
वसन्त ऋतुमें पहलेकी तरह सब डामरोंने अपने-अपने मागसे आ-आकर नगरमें बठे हुए राजा सुस्सलको चारों 
ओरसे घेर लिया ॥ ११५५ || धेयेशाळी मुस्सछ भी उन दिनों असीम समरसाधनांको जुटानेमें व्यस्त रहता 
था ॥ ११५६ || उसी समय ग्रहदाह और छूट-मारमें निपुण डामरोंने पहलेसे भी भीषण रूपमें बिप्लव भड़का 


दिया ॥ ११५७ ॥ उधर निरोधशून्य महानदीके मार्गपर नगरमे प्रविष्ट होनेके इच्छुक एथ्बीहर-यश्ोराज ओर 
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३९२ राजतरङ्गिणी 


कस्यात्मजेन हि समं विजयाख्येन सादिना । सोस्सठेन तु संग्रामे पराइत्तीः प्रदर्शयन्‌ ॥११६०॥: 
विप्रलब्धे सवणाश्वकवचांवेक्षणाभिजेः । श्लायुधिभिरुदामः अ शल्लाघातैरहन्यत ॥११६१॥ 
भिक्षो राज्यं समर्थोऽयं दातुं हन्तुं ततश्च नः । भीत्या तैर्डामरेरेब स घातित इति श्रुतिः ॥११६२॥ 
यथैव तेन विश्वस्तः स्वामी द्रोहेण वञ्चितः । तथैव प्राप विश्वस्तः क्षिप्रमेव वर्ध मृधे ॥११६३॥ 
पृथ्वीहरस्तत्र तत्र योधयित्वाञथ डामरात्‌ । क्षिप्तिकारोधसा भूयोम्येत्य संग्राममग्रहोत्‌ ॥११६४॥ 
तत्राधिष्ठानयोधानां भिक्षुपक्षोपजीविनाम्‌ । पोरुपं स्वपरोत्कपपरिभावि व्यभाव्यत ॥११६५॥। 


वहिदानमहायोधसंहारा्ररुपद्रवेः । एकमेकमहस्तत्रनिहस्यासीद्ययावहस्‌ ॥११६६॥ 
0 ठीक नाः १ 
अतपत्तरणिस्तीकणमभी$णं भूरकम्पत । ववुद्रु माद्रीन्भज्ञन्तो महोत्पातग्रभञ्जनाः ॥११९७॥ 


कूटे ऱर तै > गर [oe ननि घ्‌ ९ ९ १ > 

पबनोत्थापितैः  पांसुकूरेदेधे मदोद्धतः । योश्च ्तम्मनस्तम्भमङ्गिनिधातदारिते ॥११६८ 
ष्टस्य शुङ्खेकादश्यां प्रवरत्ते्थ महारणे । काष्ठीरे डामरा वहिमेकस्मितददुगृहे ॥११६९॥ 
सोऽग्नि्वा मारुतोङूतः प्रससन्वैद्यतोब्थ वा। जज्वालेकपदे कृत्ख॑ नगरं निरवग्रहः ॥११७०॥ 


रष्टस्तदानीमेतावद्गजव्यूह इवापतन्‌ । माक्षिकस्वामिनों धूमो इहत्सेतो यदृत्थित: ॥११७१॥ 
अथेन्द्रदेवीभवन विहारं सहसाऽगमत्‌ । ततो नगरमुञ्ज्चालं क्षणात्सवमदश्यत ॥११७२॥ 


न भूमिन दिशो न द्यौधमध्वान्ते व्यभाव्यत | हुडकामुखचर्मामो दृश्याडश्योऽभवद्रविः ॥११७३॥ 
ने _ ~ CRON ग [aN ५५ 

धूमान्धकारसंच्छन्नास्ततः प्रज्वलताग्निना | अपुनदशनायेव सुहुराविष्कृता गृहाः ॥११७४॥ 

बितस्ताहञ्यतोञ्ज्वारूवेश्माश्िटतटडया । र्क्ताक्तोभयधारेव कृतान्तस्यासिदल्लरी ॥ ११७५ 


भिक्षाचर आदि बैठे हुए थे ॥ ११५८॥ तदनन्तर युद्धके कुछ दिन बीतनेपर यशोराजको अपने छोगोंने ही पराया 
समझकर मार डाला ॥ ११५९ ॥ विजय नामका अश्वारोही कय्याके पुत्रके साथ राजा सुस्सलके युद्धमें विविध 
प्रकारके कौशल दिखा रहा था ॥ ११६० ॥ उसी समय कुछ ऐसे अपने हो पक्षके कवचधारी सनिक अश्वा- 
रूढ होकर आये। उनके हाथमें बड़े-बड़े बल्लम थे। उन्हींसे प्रहार करके उन्होंने विजयको मार डाला 
॥ ११६१॥ ऐसा सुना जाता है कि यह भिल्से राज्य लेकर हमें न देकर मार भी सकता है? इस भयसे 
डामरोंने ही उसे मार डाला था ॥ ११६२॥ जैसे उसने अधम स्वामीपर विश्वास किया, वेसे ही वह उसके 
द्वारा ठगा जाकर रणभूमिमें बुरी तरह मारा गया ॥ ११६३ ॥ पृथ्वीहर यत्र तत्र डामरोंको छड़ाता हुआ क्षिप्तिका- 
के तटसे आकर फिर युद्ध करने लगा॥ ११६४ ॥ वहाँ भिक्षुपक्षवालोंकै प्रमुख योद्धाओंके समक्ष उस बौर एथ्वी- 
हरने अपना उत्कृष्ट युद्धकोशछ दिखाया। ९१६५ ॥। उन दिनों आग लगाने तथा बड़े-बड़े वीरोंकों धोखा देकर 
मार डालने आदि उपद्रवोंका आधिक्य होनेके कारण एक-एक दिन बड़ा भयानक होकर बीत रहा था ॥ ११६६ ॥ 
सूयेकी तपन बहुत बढ़ गयी थी, बारम्बार भूकम्प आता था और वृक्षोंको उखाड़ फेंकनेवाली ऑधियाँ 
चलती थीं ॥ ११६७ ॥ बायुके झोंकेसे उड़नेवाली धूलिराशि एकत्र होकर ऊँचे-ऊँचे गगनचुम्बी स्तम्भोंके रूपमें 
परिणत हो गयी थी।॥ ११६८ ॥ अ्येष्ठ शुक्त एकादशीको जब महान्‌ युद्ध आरम्भ हुआ, तब काष्ठीलमें डामरोंने 
एक घरमें आग लगा दी ॥ ११६९ बायुके झॉकेसे भड़की हुई वह आग बिजलोकी तरह एक साथ सारे नगरमें 
अबाधरूपसे फेल गयी ।। ११७० ॥ बितस्ता नदीके बडे पुछपर माक्षिक स्वामीके पास जो साधारण-सा घुआँ 
उठा था, वह धीरे-धीरे बढ़कर हाथियोंके झुण्ड जैसा दीखने लगा ॥ ११७१ ॥ तदनन्तर वह आग सहसा इन्द्र 
देबीभवन विहार जा पहुँची और उसके बाद क्षण ही भरमें सारा नगर जळता हुआ दिखायी पड़ा ॥ ११७२ ॥ 
सब ओर घुआँ भर जानेके कारण भूमि, दिशायें ओर आकारा कुछ भी नहीं दिखायी देता था। हुडुक ( वादय- 
विशेष ) के सुखपर मढे हुए चमड़ेकी तरह सूये कभी दिखायी देता था और कभी नहीं ॥ ११७३ ॥ घुँके 
अन्धकारसे ढँके नगरके भवन धधकती हुई आगको लपटोके 2335 इसलिए बान-वार दिखायी देते थे कि 
अब उन्हें कभी भी दर्शन नहीं देना था॥ ११७४ ॥ जिसके दोनों तदोंपर बसे हुए नगरके घर जळ रहे थे और 
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अष्टमस्तरङ्गः । २९३ 
्रह्माण्डोध्वंकवाटान्तसंस्पर्शात्पतितोन्नतैः  । ज्वालाकलापैः संवृद्ेहेमच्छत्रवनायितम्‌ ॥११७६॥ 
C MN ~ ४ ~ ¢ 
उच्चावचेयुतो ज्वालाशरड्रेहेमाद्रिसंनिभः । वह्विधमच्छलान्मूक्चि वभाराम्बुधरावलिम्‌ ॥११७७॥ 
(रू 


आविभेवन्तो ज्वालाभ्यो ग्रहाश्रक्रुमुहमुहः । अदघा एत इत्याशां -विसुग्धग्ृहमेधिनास्‌ ॥११७८॥ 
ज्वलितैस्तापितजला वितस्ता पतितेगृहै! । औवोष्मवेदनाङ्गेशं विवेद सरितां प्रभोः ॥११७९॥ 
दीप्तपक्षेः खगैः साकं ज्वलिता बालपल्लवाः । उद्यानद्रुमपण्डानां व्योमोइयनमादधुः ॥११८०॥ 


' सुघासिताः स॒रगृहा ज्वालासंवलिता व्यधुः । क्षयसंध्याम्बुदाश्षिष्टहिमाद्रिशिखरश्रमम्‌ ॥११८१॥ 


मञ्जनावासनो सेतुकदम्वैः सोषशङ्कया । अपास्तेने गरस्यान्तयंपुर्नद्मोऽपि शूल्यतास्‌ ॥११८२॥ 
किमन्यन्मठदेवीकोगुहाट्टादिविवरजितम्‌ । नगरं क्षणमात्रेण दग्धारण्यमजायत ॥ ११८३॥ 


लोष्टावशेपे नगरे धूमश्यामो निरास्पदः । उच्चेरेकी बृहद्बुद्धो इष्टो दग्धद्रुमोपमः ॥११८४॥ 
सेन्येषु ज्वलितावासत्राणाय  चलितेष्बथ । शतमात्रेण योधानां युतो भूभूदजायत ॥११८५॥ 
पारं गन्तुं बितस्तायार्छिन्नसेतुं तमक्षमम्‌ । रब्धरन्ध्ा द्विषोऽनन्ता निहन्तु पर्यवारयन्‌ ॥ ११८६॥ 
पुरं दग्धं स्वभुतसन्न प्रजा नष्टाश्च चिन्तयन्‌ । आसन्नं मरणं राजा निर्विण्णो बह्वमन्यत ॥ १ १८७॥ 
प्रस्थाुमथ तं प्रत्यङ्सुखमाशङ्क्य विद्रुतम्‌ । संज्चितोऽन्येः कमलियः क्क देवेत्यत्रबीढचः ॥११८८॥ 
संरम्भस्मितविधोति चन्दनोन्लेखमाननम्‌ । परिवत्ये निरुद्धाथो धीरः स तमभाषत ॥११८९॥ 
तदद्य करे ` भूमेः कृते हम्मीरसंगरे । चकार राजा भिज्ञो यत्सोऽभिमानी पितामहः ।११९०॥ 


उनकी परछाई' जळपर पड़ रही थी, इससे वह बितस्तानदी यमराजकी रक्तलिप् दोधारी तलवार जैसी दिखायी 
देती थी ॥ १९७५ ॥ ब्रह्माण्डके ऊपरी कपाटका स्पशे करके नीचे गिरती ओर ऊपर उठती हुईं वहुतेरी आगकी 
लपटें सुनहले छत्रवनके समान दीख रही थीं ॥ ११७६ ॥ ऊँची-नीची छपटोंसे युक्त जर अग्नि धुर्णके वहाने 
मस्तकपर बादलका समूह रक्खे हुए दीख रही थी ॥११७७॥ अश्लिकी छपट कि हमा बार-बार दीखनेवाले 
भवन व्याकुल ग्रहस्थोंके हृदयमें यह भावना भर रहे थे कि हम अभी जले नहीं हे? || १९०८ ॥ क. 
गिरनेवाले मकानोंसे वितस्ता नदीका जळ गरम हो गया ओर वह बहकर जब ससुद्रम पढच! तो उससे वडवानळ- 
को जैसे क्केशका अनुभव हुआ ॥ ११७९ ॥ उद्यानोंके बृध्षोपर बैठे हुए पक्षियोंके पंखके साथ-साथ उनके नूतन 
पल्लव भी जळ गये । ऐसी स्थितिमें वे पक्षी उड़कर आकाशर्म चळे गय ॥ ११८० | | चूनेसे ns कारण 
उज्ज्वलवर्ण देवमन्दिर जब छपटोंकी लपेटमें आ गये तो ऐसा लगने लगा कि मानो विश्वविनाशिनी न्ध्या बादलोंके 
साथ मिलकर हिमालयके शिखरका रूप धारण कर रही है ॥ ११८१॥ जब जळ जानेके भयसे स्नान तथा 
आवासके लिए निर्मित नोकाओंके पुछ हटा ल्यि गये तो ऐसा लगा कि मानो विध्वस्त ता ला 
बितस्ता नदी भी नष्ट हो गयी है ॥ १९८२॥ ओर अधिक कहातक कहा जाय, उस भीषण अप्निकाण्डरे कद 
मठ, देवालय, गृह एवं अट्टालिकाके सिवाय बाकी सारा नगर क्षणसात्रमे जळ हुए वचक पा सा pr 
॥ ११८३ ॥ जब नगरमें कंकड़-पत्थरके सिवाय कुछ भी शेष नहीं रह्‌ गया, तव धुके कारण र मवण, se 

विहीन, बहुत ऊँचे और जले हुए व्रक्षकी भाँति बड़ी एक बुद्धकी प्रतिमा दिखायी gs । ११८४ ॥ a र 
जळते हुए घरोंको बचानेके लिए जब सेना चली तो केवल सो योद्धाओंको साथ ह य रक _चला 
॥ ११८५ ॥ जब नदी पार करनेके लिए वह तटपर पहुंचा तो देखा कि पुल खा हे । ऐर i विति पणे 
असमर्थ देख तथा अच्छा मोका पाकर बहुतेरे शत्रु उसका वध करनेके लिए pe span 
चारों ओरसे घेर लिया ॥ ११८६ | अपने जळे ओर उड़े हुए नगर तथा न्ट ps व जा खाल 
कुछ सोच ही रहा था कि इतनेमें जब उसने मरणको स्थिति उपस्थित देखी तो ली os कद 
बहुत. अच्छा समझा॥ ११८७॥ जब पीछे मुँह करके वह वहांसे चलने ब्याह भा नेको लप तो गुत जर 
समय अन्य छोगोंके संकेतपर आये हुए कमिळयने कहा - महाराज कहां ६. ॥ ११ bs 
मुस्कानसे देदीप्यमान तथा चन्दनसे. चर्चित मुख घुमा तथा "नाडा रोककर  थेयेवान राजा खुस्सळ कमार 
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इतस्त्योःप्येष दायादो यद्धातास्माकमस्मि वा । स ह्देवोऽपरयन्नः कार्यशेषं पलायितः ॥११९१॥ 

को नाम मानिनां पङ्क्तो प्रविष्टोऽन्ते निजां भुवम्‌ । 

असिक्तां स्ताङ्जरकताक्तां व्याघ्रः कृत्तिमिवोञ्झति ॥११९२॥ 
इत्युकतवोदश्वयन्वल्गामुत््िप्ताग्रयुख॑ इृयम्‌। संस्मष्टुमिच्छुः पाणिभ्यां ठपाणशुदनामयत्‌ ॥११९३॥ 
ततो निगृह्य वल्गायां वाजिनं लवराजजः । ऊचे भृत्येषु स्त्स्वग्र प्रवेशा्हा न भूथुजः ॥११९४॥ 
्रहारविङ्गबस्तिष्ठन्गृहादेकोऽभ्युपाययौ । संकटे तत्र भूमतुः पथ्वीपालोऽन्तिकं परम्‌ ॥११९५॥ 
कौलपुत्यं स्तुवंस्तस्य वात्सल्यादेष भूपतिः । स्वस्पात्तनिष्कयां मेने सेवाविष् सुपक्रियाम्‌ ॥११९६॥ 
अथ स्थितत्तिभि््युहै रहितास्तेऽकिरञ्चरान्‌। हन्तुं वामेन ते योधाः सर्वे वाहनदुमदाः ॥११९७॥ 
स प्रेरयंश्च तुरगं दैवात्तस्य च तादृशः । सहस्ाण्यपि भूरीणि व्यधोयन्त बिरोधिनाप्र ॥११९८॥ 
अल्पसैन्यो द्विपत्खड्गमण्डलमप्रतिबिस्बितः | गृपः साहायकायातविश्वरुप इवाबभौ ॥११९९॥ 
कलविङ्कानिव श्येनः ङुरङ्जानिव केसरी एको व्यद्रावयम्ीनरीन्सुस्सलभू पतिः ॥१२७०॥ 
निपत्य पत्तीच्ुन्धानान्खुराग्राण्यपि वाजिनाम्‌ । प्राहरंस्ते हयारोहा व्यूहव्याहतरंहसः ॥१२०१॥ 
बिम्बितज्वलनज्वालाः सर्वे एव मद्दाभटाः । हन्तव्याश्च हताश्रासन्नस्रस्रोतोरुणा इव ॥१२०२॥ 
स डिपां कदनं कृत्वा दिनस्यान्ते न्यवर्तत । बाष्पायमाणोस्तकाशं हव्याशेनोज्झितं पुरस्‌ ॥१२०३॥ 
तारशेऽप्यजिते तस्मिञ्जयाशागौरवं द्विषः | स चोज्झोद्रमणीयस्य विनाशाञ्जीवितादरम्‌ ।। १२०४॥ 
जाग्रन्स्वपश्रलस्तष्ठन्ख्न्नश्नमथ सोऽरिभिः। नि्च्छन्नित्यमाहृतो न कैरुद्वाष्पमीक्षितः ॥१२०५॥ 


बोळा--॥ ११८९ ॥ इस भूमिके लिए आज मैं बह करना चाहता हूँ, जो मेरे स्वाभिमानी पिता महाराज भिज्ञने 
किया था ॥ ११९०॥ यह्‌ भिक्षाचर न जाने कहाँका मेरा भाई और राज्यका अधिकारी हे। महाराज हृषदेव 
हमें देखे बिना हमारे लिए बहुतेरा काम छोड़कर भाग गये ॥ ११९१॥ स्वाभिमानियोंकी पंक्तिमें उस व्यक्ति- 
को प्रविष्ट होनेका क्या अधिकार है, जो अपने शरीरके रुधिरसे धरतीको रगे बिना वेसे ही धरतीको छोड़ 
देता है, जैसे कोई व्याघ्र बिना शत्रुका सामना किये ही अपने शरीरको खाल उतरवा दे! ॥ १९९२॥ ऐसा 
कहकर राजाने अपने घोड़ेकी लगाम ढीली की ओर मुँह आगे करके तलवार म्यानसे निकालकर -हाथमें छे 
ळी ॥ ११९३ ॥ उसी समय लवराजके पुत्रने आगे बढ़कर घोड़ेकी लगाम थाम्ह ली और उन भ्रृत्योंके समक्ष 
ही उसने कहा--“महाराज यहाँसे आगे नहीं जा सकते? ॥११९४॥ उसी समय प्रहारसे विकल प्रथ्वीपाल 
अपने घरसे निकलकर अकेला ही उस संकटप्रस्त राजाके पास आया ॥ ११९५ ॥ वत्सळताके कारण राजाने 
उसकी कुलीनताकी सराहना करके उसकी सेवा ओर उसके उपकारको अपने जीवनका बहुमूल्य निष्क्रय समझा 
॥ ११९६॥ उसी समय तीन व्यूहोंमें विभक्त अश्वारूढ शत्रुयोद्धा राजाको मारनेके लिए उसकी बायीं ओरसे 
बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ ११९७॥ किन्तु देवात्‌ राजाने कुछ ऐसे ढंगसे अपना घोड़ा दौड़ाया कि इात्रसेनाके 
हजारों सेनिक चकपका गये ॥ ११९८॥ उस समय उसके साथ बहुत ही थोड़ी सेना थी और शत्रओंकी नंगी 
तलवारोंसें उसका प्रतिबिम्ब दीख रहा था । उस अवसरपर बह राजा सहायताके लिए आये हुए विश्वरूपके 
समान सुन्दर लग रहा था॥ ११९९ ॥ तत्पश्चात्‌ जैसे गोरेयाको बाज और मृगको सिंह भगाये, उसो प्रकार 
उस अकेले राजा सुस्सळने बहुसंख्यक शत्रुओंको खदेड़ दिया ॥ १२०० ॥ राजाके उस घोडे और अश्वारोही वीरोंने 
ही शत्रुके पेदळ सैनिकों तथा अश्वोंकी गति अवरुद्ध कर दी और उनका वेग समाप्त करके भीषण प्रहार क्रिया 
॥ १९०१ ॥ आगकी ळपटोंके प्रकाशमें उन मारे जानेवाले तथा भरे हुए योद्धाओंका ग्रतिबिम्ब रक्तकी नदीके 
समान लाल दिखायी देता था॥ १२०२॥ इस प्रकार दिन भर शत्रुओंका संहार करके शामको आखोंमें आँसू 
भरे राजा सुस्सळ अपने उस नगरकी ओर छोटा, जिसको अभिने भस्म करके छोड दिया था ॥ १२०३ ॥ इस 
तरह उस राजाने स्वयं अजेय रहकर शवुकी विजयकी आशापर पानी फेर दिया था। तथापि उस रमणीक नगर- 
के विनाशसे उसने अपने जीवनके प्रति आद्रका भाव त्याग दिया ॥ १२०४॥ सोते, जागते, चलते, . रुकते, 
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अष्टमस्तेरङ्गः । ३९५ 
निदंग्धसर्वान्नसंभारे ह १ र ज्यो 
वह्विनिदग्धसर मण्डलेडखिले । दुःसहः सहसेवाथ घोरो दुभिक्ष आययौ ॥१२०६॥ 
Le [च NO + 
दीघविप्न वसंक्षीणसंचया डामर बहिः । उत्तब्धोत्पत्तयों रुद्धपंचारा दण्धमन्दिराः ॥१२०७॥ 


अनामुवन्तो विधुरे राज्ञि राजङुलाद्भनम्‌। दुर्मिक्षे तत्र सामन्ता अपि क्षिग्रं विपेदिरे ॥१२०८॥ 
वहिनिष्ठयूतशेपाणि वेशमान्यञ्ञाभिलापिभिः । बशुक्षातेजेनेदो ददाहाग्निरदिने दिने ॥१२०९॥ 
सरितां सेतवो वारिसंसेकोच्छूनबिग्रहैः । दुर्गन्धाः कुणपे रुद्धप्राणेस्तीर्णास्तदा जनेः ॥१२१०॥ 
निर्मासनरकङ्कालकपालशकलाङुला | उवाह सर्वतः श्वेता क्षितिः कापालिकत्रतम्‌ ॥१२११॥ 
कृच्छुसंचारिणोकाशुश्यामक्षामोचविग्रहाः । व्यभाव्यन्त बुभुक्षार्ता दग्धस्थाणुनिभा जनाः ॥१२१२॥ 
अथ प्रवन्धयुद्वेन दिनैः क्वापीपुणा क्षतः । प्रथ्वीहरो खत इति श्रुतिमिंथ्येव पग्रथे ॥१२१३॥ 
गाढम्रहारविवशे तस्मिम्रच्छादिते जनैः । तां वार्ता श्रृतवात्राजा ननन्दायुद्ध चोद्धतम्‌ ॥१२१४॥ 
घीरेब पुंश्रही व्याजोत्सुक्यसंदशनेन तम्‌ । जयश्रीलोभयन्त्यासीन्न तु भेजे समुत्सुकम्‌ ॥१२१५॥ 
एकान्तवामहृदयो विधिरालुकूल्यं मिथ्या प्रदश्य विशिनष्टयनुबन्धि दुःखम्‌ । . 

न अन्धीकरोति भृशमश्रमगं ज्वलन्तं भास्वन्महोषधिभिदे प्रकटय्य वज्रम्‌ ॥१२१६॥ 
दीघदुःखाचुभूत्यन्ते यदीयागमनोत्सवस्‌ | तपःफलमिव क्ष्माभृत्काइ्षन्नासीन्मनोरयैः ॥१२१७॥ 
वात्सल्येनान्वितं प्रेम गौरवेण प्रियं वचः | औचित्येन च दाक्षिण्यं सापत्यमिव या दे ॥१२१८॥ 
तस्योपकरणीभूतविभूतिग्ृहिणी प्रिया । तस्मिन्काले महादेवी विपेदे मेघमञ्जरी ॥ तिलकम्‌ ॥१२१९॥ 
विनोदशून्यनिविण्णलोकयात्रं जगद्विदन्‌ । प्राणे राज्येन वा कृत्यं न स किंचिन्निरक्षत ॥१२२०॥ 


स्ान-भोजन करते तथा घरसे बाहरसे निकलते समय किन शात्रुआंने उसे रोते नहीं देखा !॥ १२०५ ॥ इस 


प्रकार समस्त कश्मौरमण्डलका अन्नभण्डार जळ जानेसे सहसा दुःसह एवं भयानक दुर्भिक्ष आ पड़ा ॥ १२०६॥ 
डामरों द्वारा किये गये उस महाविप्छवके कारण समस्त संचय नष्ट हो जानेसे उत्पादनके सभी साधन समाप्त 
हो गये, आवागमन अवरुद्ध हो गया ओर घर जळ गये ॥ १२०७॥ इस तरह राजाके कंगाल हो जानेपर उसके 
समस्त सामन्त भी दुःखमें पड़ गये।॥ १२०८॥ उस प्रलयंकर अग्निकाण्डसे अवरिष्ट घरको भूखसे तड़पते 
हुए नागरिक अपने हाथों आग लगाकर फूँकने लगे ॥ १९०९. नदियोके टे पुलोपर पानीमें सड़नेसे 
फूले हुए मुर्दोका अम्वार लगा हुआ था । इसलिए नदी पार करनेवाले. लोग ठुगन्धके कारण नाक दबाकर 
जाते थे॥ १२१०॥ मांसहीन नरकंकाळ एवं खोप ड़ियोंके टुकड़ोंसे भरी हुई वहाँकी सफेद धरती जैसे कापालिक 
ब्रत धारण किये हुए थी ॥ १२११॥ कठिनाईसे चळने-फिरनेवाले, निरन्तर सूयकी किरणें पड़ती रहनेके कारण 
श्याम एवं दुबंल शरीर तथा छम्वे डील-डोलवाले बहाकें मनुष्य उस समय जळ हुए वृक्षके ठठ सदृश 
दिखायी देते थे ॥ १२१२॥ कुछ दिनों बाद यह झूठी अफवाह फळी किं किसी साधारण लड़ाईमें बाणसे 
घायळ होकर प्रथ्वीहर मर गया ॥ १२१३॥ भीषण प्रहारसे विवश होकर वह पड़ा हे और जनता चारों ओरसे 
घेरे हुए है। राजा सुस्सलने भी यह समाचार सुना तो उसे कुछ आनन्द मिला ॥ १९१४॥ उत्सुकताके 
साथ उसने भी जाकर देखा और धेयंधारिणी कुलटा ख्रीके समान बिजयलक्ष्मीने तनिक देरके लिए उसे 
छुभा छिया, किन्तु इस बातपर उसकी आस्था नहीं हुई ॥ १२१५॥ सवथा कुटिलद्ृदय विधाता मतुष्यके 
समक्ष झूठी अनुकूलता (कृपा) प्रदर्शित करके दुःख ओर भी बढ़ा देता है। जेसे बादलोंसे ढॅके पबतपर 
महौषधिके सदृश चमकनेबाळी बिजली मनुष्यको अन्धा बना देती हे ॥ १२१६॥ वह महान्‌ दुःख भोगनेके 
बाद राजा सुस्सळ तपस्याके फलकी प्राप्तिके समान विविध कामनाय करता हुआ भळ दिन आनेको प्रतीक्षा 
करने ढगा ॥ १२१७॥ वात्सल्य भरा प्रेम, गौरवपूर्ण प्रिययचन और औचित्ययुक्त उदारताको जो सन्ततिके 
समान पाळ रही थी, राजाके समस्त उपकरणोंकी बिभूतिस्वरूपा उसकी प्रिय गृहिणी एवं महादेवी मेघ- 
मंजरी भी उसी समय गुजर गयी ॥ १२१८॥ १२१९ ॥ जिससे राजा सुस्सके, लिए सारा संसार विनोद“ 
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३१९६ | राजतरङ्गिणी 


= [सीर 2 क्ट द. 
सा भंतुरन्यसनोदन्तेः कृशा काश्मीरसंसुखी | औत्सुयाइत्तयात्रासीच्छान्ता फुल्लपुरान्तके ॥१२२१॥ 
पूव तहर्शनाशाया दुरवर्तायास्ततोऽतिथिः । भवन्नतोऽधिकं राजा दुःखावेगेन पस्पशे ॥१२२२॥ 
राज्ञीमज्ञातपारुष्यतयादूपितभक्तय: । अनुससुश्रतसर सता; परिवारवरस्रिय: ॥१२२३॥ 
अप्रत्यक्षे क्षयेऽप्यस्या भकतयुद्रिक्तत्वमत्यजन्‌ । तेजो नामाभवत्सदो वन्यो भृत्यान्तरेधिकम्‌ ॥१२२४॥। 
स हासंनिहितोन्यस्सिन्नहृचायातो निजं शिरः । त्चितोपांतरूढेन भङ्क्त्वा ग्रावणाविशन्नदीम्‌ ॥१२२५॥ 
आहवाह्यानसंरम्भेः शोकब्रिस्पृतिकारिणः । राज्ञो द्विपः कायवशादुपकारित्वमाययुः ॥१२२६॥ 
स राज्यमथ निक्षेपुकामो निर्विण्णमोनसः । व्युक्कान्तशेशबं पुत्रमानिन्ये लोहराचलात्‌ ॥१२२७॥ 
मण्डलेश्वरतां प्रञ्ञेश्रातृन्यं भागिकाभिधम्‌ । नीत्वा च शुप्तिमकरोज्ञोहरे कोशदेशयोः ।। १२२८॥ 
वराहमूलं संग्राप्तमग्रायातः प्रियं सुतम्‌ । आश्लिष्य विषयो राजा बभूवानन्द्शोकयोः ॥१२२९॥ 
O_O A + 
राजसूलुखिमिवपः प्रत्यायातः स्वमण्डलम्‌।स  पश्यन्पितरं चान्तरसुस्थितमतप्यत ॥१२३०॥ 
शेपं ~ ~ Lan 
खेदनग्राननो ोष्टावशेपं सोऽविशतपुरम्‌ । अम्बुलम्बास्बुदो दावनिदण्धमिव काननम्‌ ॥१२३१॥ 
राज्येऽभ्याषश्चदाषाठस्याद्येऽह्लि जनकोऽथ तम्‌ । अवादीद्राज्यतन्त्रं च कृत्स्ुकत्वाश्रुगद्गदः ॥१२३२॥ 
श्रान्ताः पितृपितृव्यास्ते न यां वोढुमशङ्गुवन्‌ । धुरमुद्ृह तां वीर खयि ` भारोऽयमर्षितः ॥१२३३॥ 
साग्राञ्यप्रक्रियामात्रपात्रं पुत्रं नृपो व्यघात्‌। न खारपिपदधीकारं तस्मिन्दैवबिमोहितः ॥१२३४॥ 
अभिपेकविधावेब राजद्रनोः शमं ययुः । पुरोपरोधावग्राहव्याधिचोराधुपद्रवाः ॥१२३५॥ 
शून्य ओर लोकव्यवहार दुःखमय दिखायी देने रगा । वह यही नहीं समझ पा रहा था कि अब प्राणों अथवा 
राज्यसे उसे क्या मतलब रह गया हे. ॥ १२२० ॥ बेचारी मेघसंजरी राजाके दुःखोंको सुन-सुनकर बहुत दुबल 
हो गयी थी । यहांका वृत्तान्त सुनकर वह राजाके दशनार्थ बड़े चावसे कश्मीरकी ओर चली थी, किन्तु फुल्लपुर 
तक पहुँचकर बह बहुत थक गयी ओर वहाँ ही उसका प्राणान्त हो गया ॥ १२२१॥ राजाको पहले तो उसकी 
दशनाशासे कुछ सुख [मळा था, किन्छु बादमें मरणका हाळ सुनकर अपार दुःख हुआ॥ १२२२॥ वह 
बड़े सदुस्वभावको खा थी । अतएव सब छोगोंकी उसपर बड़ी श्रद्धा थी। इस मह्यांवपत्तिमे राजाके अन्तःपुरकी 
समस्त स्त्रियां उसके साथ चरी आयों थो ॥ १९२३ ॥ यर्याप उसके समक्ष महारानीका प्राणान्त नहीं हुआ था, 
फिर भी तेज नामका एक रसोइया राजाके सब सेवकोंमें सर्वाधिक बन्दूनीय माना गया ॥ १२२४॥ क्योंकि 
दूसरे दिन जब चतापर महारानीका राब जळ रहा था, तब एकाएक तेज बहाँ जा पहुँचा और पत्थरोंसे अपना 
सस्तक चूणे करक ` नदीम कूद गया ॥ १९२५॥ युद्धके लिए सदा सन्नद्ध राजाके शत्र भी उसका शोक दूर 
करनेके छए कायेबश उसक उपकारी बन गये।॥ १२२६॥ उसी समय अत्यन्त दुखी होनेके कारण राजा 
सुस्सलने राज्यका भार उतारनेकी इच्छासे शेशवावस्थाको पार किये हुए अपने पुत्रको छोहराचलसे राजधानीमें 
बुळब्ाया ॥ १२२७॥ तदनन्तर प्रजिके भतीजे भागिकको मण्डलेश्वर बनाकर लाहरमें अपने देश और कोशकी 
रक्षाका प्रबन्ध,कर दिया। १९२८ ॥ उसका पुत्र छोहर ६पर्वतसे चळकर,वराहमूल पहुंचा, तब राजाने वहाँ ही 
पहुँचकर अपने प्रिय. पुत्रको छातौसे र्या ल्या । उस समय राजा सुस्सल आनन्द तथा झाक एक साथ दोनोंके 
बझोभूत हो गया ॥ ९९९९ ॥ तीन बषे बाद राजकुमार अपने संडछमें छोटा था। वह पताको दुखी देखकर 
मन हा मन बहुत सन्तप्त हुआ॥ ९५३०॥। ` र गढून झुकाकर युवराज लोष्ठमात्र अवशिष्ट नगरमे प्रविष्ट 
हुझुगक। जैसे कोई वादळ एसे जंगळपर बरसनेके लिए उद्यत हो कि जो दवार्निसं जलकर भस्म हो चुका हो 
॥ १२३९१ ॥तदनन्तर राजा सुस्सळने आषाढ मासका प्रतिपदा तांथको युबराजका आंभषेक करके अश्रुगदूगद 
कण्ठसे उसे राज्यतन्त्र सम्बन्धा सब बात बतायी ॥ १२३२ ॥ उसने कहा--“वत्स ! तुस्हार पिता और 
पितृव्य ( चाचा) जिस राज्यका भार नहीं सम्हाल सके, हे बीर ! अब तुम मेरे द्वारा अर्पित वह भार 
सम्हाले? ॥ १२३३ ॥ उस समय देवसे मोहित राजा: सुस्सलने पुत्रको केबल लौकिक प्रथाका निर्वाह 
करते हुए राजा बना दिया, राजाका अधिकार उसे नहीं सोंपा॥ १२ 


३४ ॥ इस अकार राजपुत्रका अभिषेक 
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अष्टमस्तरङ्कः । ३९७ 


| संपन्नसस्या च तथा देवी संवब्रते महो | दुर्भिक्षं श्रावणे मासि यथावस्रशमं ययो ॥१२३६॥ 
' अत्रान्तरे सिंहदेवो रणे ुर््नरिक्षयम्‌ | कर्णेजपेजनयितुद्रोग्धाउपमिति खचितः॥१२३७। “` 
' कोषादविमृशंस्तत््ं स बद्धुं तं व्यसर्जयत्‌ । कस्यात्मजं राजसूनुस्तत्तु प्रागेव बुद्धवान्‌॥१२३८॥ 
। कोपस्मितोत्कटस्याग्रे स॒ तस्याग्रतिमोऽभवत्‌ । निनाय रक्षामात्रेण पार्थितराज्ञाममोघताम्‌ ॥१२३९॥ 
' अशचक्तवान्मनस्तापासत्ययोत्पत्तते पिहुः । साकं तेन सुतोऽन्वेध्गनतुं प्रावतं तात्तिकम्‌ |।१२४०॥ 
' आक्षे शङ्कितोऽशक्य इति मत्या स मन्त्रिभिः । मार्गान्न्यवर्तयत तं पिता मिथ्या प्रसादयन्‌॥१२४१॥ 
अन्तस्तु निश्चिकायेति प्रविश्यातर्कितागमः । बद्ध्वैनं स्थापयिष्यामि कारायामिति सोनिशम्‌॥१२४२॥ 
चिग्राज्यं यत्कृते पुत्राः पितरश्ेतरेतरम्‌ । शङ्कमाना न कुत्रापि सुखं रात्रिषु शेरते ॥१२४२॥ 
पुत्रपल्रीसुहृदशृत्या येषां शङ्कानिकेतनम्‌ । विस्नम्भभूर्भूपतीनां कस्तेपामिति वेत्ति कः ॥ १२४४॥ 
साह्यामिधानप्रण्यातकुग्रामोपान्तवासिनः | खलपालस्य तनयः स्थानक्राख्यस्य कस्यचित्‌ १२४५॥ 
शैशवे पाशुपाल्येन वर्धितो उडामरोङ्कयेः । शृहीतशस्नस्तन्नित्यं क्रमा ट्टिकक्रस्य लब्धवान्‌ १२४६॥ 
प्रथमाब्दास्रभृत्यात्तदूत्यो भूभतुराप्तताम्‌ । ग्रययावुत्पलो नाम वेरिविच्छेदमिच्छता ॥ १२४७) 


स हि भिक्षाचरं टिक्कमथ व्यापादयेत्यघुय्‌ । जगादाड्ठीकृतेश्रयदानष्टिककोपवेशने ॥१२४८॥ 

कृतग्रतिश्रवं तस्मिन्नर्थे तं च महद्विभिः । दानेरुपाचरदञ्गपतिना्नाऽप्ययोजयत्‌  ॥१२४९॥ 
~ € ~ ९ त्यं CaS oS 

भोगलोमत्रथुद्रोहचिन्तादोलायमानधीः । स कायं परिहाय वा न कृत्यं निश्चिक्राय तत्‌ ॥१२५०॥ 


प्रासोष्टापत्यमत्रान्तस्तद्धधूः कार्यतो नष्ट | तत्तच्च प्राहिणोत्तस्यै पितेव प्रसवोचितम्‌ ॥१२५१॥ 
होते ही नगरके उपरोधरूपी सूखे वादळ ओर चोरो' तथा व्याधिके सब उपद्रव शान्त हो गये ॥ १२३५॥ 
धरती सस्यसम्पन्न हो गयी और श्रावण मासमें राज्यका दुर्भिक्ष भी दूर हो गया॥ १२३६ ॥ इसी,बीच 
सिंहदेव युद्ध ठानकर अपने शत्रुओंका नाश करने लगा । तभी शुप्तचरोने आकर ,राजाको बताया कि 
(क्विच अपने पिताका द्रोही हे ॥ १२३७॥ यह सुनते ही क्रोधवश त्त्वकी वात न समझकर राजाने 
उसे केदकर छेनेका, आदेश दे दिया और कय्यापुत्र सिंहदेवको इस आदेशका पता छग गया ॥.१२३८.॥| 
उत्कट कोप तथा मुस्कान युक्त राजपुत्र (विजय) के लिए. यह कार्य उसके अनुरूप नहीं था। जिसका परिणाम 
यह हुआ कि सिंहदेवपर नजर रखनेमात्रका प्रवन्ध करके राजाकी आज्ञाका पाळन हावर गया ॥ १२३९ | 
इस मनस्तापसे युवराजने भोजन नहीं किया । दूसरे दिन.वह्‌ पिताक हृदयमें बिश्वास उत्पन्न करनेक्रे लिए उसके 
| पास जाने लगा ॥ १९४० ॥ किन्तु उसका पिता सूक्ष्म दष्टिसे पुत्रको गतिविधि : देख. रहा था | अतएव मंत्रियों 
द्वारा मीठे सन्देशसे प्रसन्न करते हुए उसने. रास्तेसे छोटवा दिया ॥ १९४९ ॥ 2 सहसा युवर राजके आगमनकी 
बात उसके मस्तिष्कमें “चक्कर काटती रही, जिससे राजा सुस्सळने अप्रने मनमे निश्चय कर ल्या (कि इसे केद 
करके जेलमें डाळ दिया जाय ॥*१२४२॥ ऐसे राज्यको धिक्कार हे कि जिसके कारण पिता ओर पुत्र परस्पर 
एक दूसरेपर सद्ंक होकर 'रांत्रिको सुखसे सो भी नहीं सकते ॥ १२४३ ॥ पुन्न, - पत्नी, सगे/सम्बन्धी और 
भृत्यतक जिसके शंकास्पद रहते हों,-तब-उसका विश्‍वास किसपर होगा--यह्‌ कोन-जान:सकताः हे? ॥,१२४४॥ 
किसी स्थानक नामके खळिद्दानके' रक्षक साह्य नामक एक कुख्यात ग्रामनिवासीका उत्पल नामक पुत्र था ॥१२४५॥ 
| बचपनम डामरोंने उसे चरवाहा बनाकर पाला । बादंमें उसने र्नसिक्षा ग्रहण की ओर टिका साथी बना 
॥ १२४६ ॥ पहले ही वर्ष उत्पछ टिक्कका सन्देश लेकर राजा सुस्सछके पास गया “और -उसका बिश्वस्त दुत 
| बन गया । तदनन्तर उसने शत्रुओंका उच्छेद करनेकी इच्छा की ॥ १२४७॥ राजा सुस्सळने ऐश्वयदानका 
| प्रलोभन देकर भिक्षाचर तथा टिकका वध करनेके लिए उत्पळसे कहा ।। १२४८ ॥ जब उसने ऐसा करना स्वीकार 
| 


कर लिया तो राजाने उसे सम्मानस्वरूप बहुमूल्य उपहार देकर कोषाध्यक्षके पदपर नियुक्त कर विया॥ १२४९॥ 
भोगके ठोभ और रभुद्रोह इन दो बातोंसे उतपलका चित्त चंचळ हो उठा और वहःयह निश्चय नहीं कर सका कि 
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३९८ शाजतरह्विणी 


0 लै 6 ये 
पति निबंन्धात्स व्यवणं 
सा तस्यात्युपचारस्य कारणं परिशङ्किता । पति पप्रच्छ नि व तस्ये व्यवणयत्‌ ॥१२५२॥ 
न कार्यः स्वामिनो द्रोहः कृते वास्मिन्स सुस्सलः । त्वामेव शनकेहन्यादद्र ग्थायांमात [चन्तयन्‌ ॥१२७३॥ 
वरं स एव विश्वास्य व्यापाधस्तत्र चेद्रघ! । भवेत्ते स्वामिपुत्र दिग्रकुडम्वं स्याद्रिभूतिभाक्‌ । १२५४॥ 


भार्ययेति प्रेममाणः स निश्रयविप्यये। टिककं विदितवृत्तान्त कृत्वा बद्ठोधमः कृतः ॥१२५५॥ 


[oS ® गो द्व ~ ~ है १ h 

गतागतानि कुर्वाणे दुधक्षावथ पार्थिवः | स पुत्र इव विश्वास ग देवविमोहितः ॥१२५६॥ 
बिपर्यस्ता मतिः पुत्रे विश्वासो वैरिसंश्रिते । जायते क्षीणमाग्यानां को नाम न विपर्ययः ॥१२५७॥ 
वेघेयेः;  . स्वा्थलोभान्मैयद्वानर्थसमागम! । सरघोपद्रवः क्षौद्र॒लुब्धरिव न चिन्त्यते ॥१२५८॥ 
तं पीडितं प्रजिना च राज्ञा चावनतिं ततः । उत्पहोऽकारयङ्टिक्कं नीविं चादापयत्सुत्म्‌ ॥१२५९॥ 
राजा$थ देवसरसं जितं संत्यज्य कार्तिके। बाष्रकाड्यमगाद्ग्राम खेरीविषयवर्तिनम्‌ ॥१२६०॥ 
स कल्याणपुराऽभ्यणें रणेस्तेस्तेविलक्षताम्‌ । मिज्ञकोप्टेशवस्सखानपि निन्ये महाभटान्‌ ॥२११॥ 
मध्यादमिक्षाचरादीनां सुजिः काककुलोडूवम्‌ | जीवग्राह महावीरं युधि जग्राह शोभकम्‌ ॥१२६२॥ 
भवकीयस्य कृत्वादौ विजयस्य पराभवम्‌ । भूथुजा तदुशहा दण्याः कल्याणपुरवर्तिनः ॥१२६३॥ 
दधे वडोसके भिक्षाचरो नशश्रयों व्यघात्‌ । त्यक्त्वा तां शमां शमालायां ग्रामे काकरुहे स्थितिस्‌ १२६४॥ 
अनुजो भवकीयस्य विजयस्य भयाद्नुपम्‌ । संश्रितस्तेन तूग्रेण वद्ध्वा PR ॥१२६५॥ 
भूरिसेन्यालुगं शरपुरे विन्यस्य रिल्हणम्‌ । आस्कन्दाशङ्किनीं राजा चक्रे राजपुरीमापे ।। १२६६॥ 
क्या करें और क्या न करे ॥ १२५० ॥ उसी बीच उत्पलकी पत्नीने बच्चेको जन्म दिया। उस्‌ सभय राजाने 
अपना काम बनाने लिए पिताके सहृ उसके पास प्रसबकालके लिए उपयोगी विभिन्न बस्तुयें भेजीं ॥ १२५९ ॥ 
राजाका अत्यधिक उपचार (खातिरदारी) देखकर उत्पलकी पत्नीको सन्देह हुआ और उसने अपने पतिसे इसका 
कारण पूछा । विशेष आग्रह करनेपर उत्पलने सब वृत्तान्त कहद सुनाया ॥ १२५२ ॥ तव॒ पत्नीने कहा-- आप 
अपने स्वामी टिकके साथ द्रोह न करिए । यदि करिएगा तो राजा सुस्सळ आपको भी विद्रोही समझकर एक दिन 
मरवा डालेगा ॥ १२५३॥ बल्कि अच्छा तो यह हो कि अपनेपर विश्वास उत्पन्न कराके सुस्सळका ही वध 
कर दीजिए । ऐसा करनेसे आपके स्वामी टिक तथा उसके पुत्र आदि कुटुम्बी धनसस्पन्न हो जायेंगे, जिससे 
आपका भी भला होगा' ॥ १२५४ ॥| इस प्रकार भायाके समझानेपर उत्पलका निश्चय बदळ गया ओर टिक्कको सब 
वृत्तान्त बताकर वह राजा सुस्सळके वधका उपाय करने रगा १२५५ ॥ तदर्थ राजाके यहाँ उसका आवागमन 
नित्य होता रदा और देवसे बिमोहित राजा उस द्रोहीको पुत्रके समान सानने लगा ॥ १२५६ || अब राजा अपने 
पुत्रपर अविश्वास और बैरीके साथीपर विश्वास करने लगा। जिनका भाग्य क्षीण हो जाता है, उनसे कौनसे 
डळटे काम नहीं होने लगते ॥| १२०७ ॥ कितु स्वाथेलोसान्ध मूख उसी प्रकार अनर्थोके आ पड़नेकी चिन्ता नहीं 
करते, जैसे मधुका लोभी बहेलिया मधुसक्खियोंके उपद्रबकी परवाह नहीं करता ॥ १२५८ तदनन्तर मंत्री 
प्रज्जिसे पीडित और राजाके द्वारा धिक्कृत युवराज विजयको उत्पलने टिकसे मिलाकर टिकसे उसे भरपूर 
धन दिलाया ॥ ९२५९ ॥ कार्तिक मासमें उस जीते हुए देवसरसको त्यागकर राजा सुस्सल खेरी प्रदेशमें स्थित 
बाष्टका ग्रामको चला गया ॥ १२६० ॥ कल्याणपुरके पास उस राजाने ऐसे-ऐसे कई युद्ध किये कि जिन्हें देखकर 
भिक्षाचर तथा मल्लकोष्ठ आदि _ बड़े-बड़े योद्धा भी चकित हो गये थे ॥ १२६१॥ युद्धके समय भिक्षाचर 
तके लासो कोर्सेज उसाला हानीच रोभकको ज ही पकड़ लिया ।। १२६२ ॥ राजा सुस्सठने 
भवकके पुत्र विजयको पराजित करके कल्याणपुरमें विद्यमान उसके सब महल जलवा दिये ॥ १२६३॥ इसी 
प्रकार बडोसकके भी सब घर जलवा देनेपर भिक्षावर निराश्रय हो गया और वह स्थान त्यागकर शमाठा 
प्रदेशके काकरुह आमको चला गया ओर वहीं रहने लगा ॥ १२६४ ॥ भवकीयका लघु भ्राता विजयके डरसे 

शरणमें गया था, किन्तु कुद्ध राजाने उसे कैद कराके जेलमें डाळ दिया ॥ १२६५॥ तदनन्तर प्रचुर 
सेनाके साथ रिल्ह्णको उसने शूरपुरमे नियुक्त कर दिया और भिक्षाचर आदिके आक्रमणकी आशंकासे राजपुरी" 
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अष्टमस्तरङ्ग; । ` ३९९ 


इत्थमुदण्डया वृत्या खण्डितोचण्डडामरः । स्तोकावशेषं सोऽपश्यत्कतव्यमरिनि्जयम्‌ ॥१२६७॥ 
भिक्षाचरो ल्वन्याश्च शत्तिक्षयञ्ुपागताः । 'विदेशगमनं भीता रिपो बलिनि मेनिरे । १२६८ 
किमप्यभाग्यावतारभिक्षपक्षजुपां यतः । जीवतामप्यनुल्लासान्निजीवत्वमिवाययो ॥१२६९॥ 
स सोमपालकोटिल्यं स्मरन्कुर्या हिमात्यये | शमशानोवीं राजपुरीमिति ध्यायन्त्यवर्तत ॥१२७०॥ 
शान्तप्रायस्वदेशोवी विश्व वस्य महीपतेः । तस्याणवान्तक्रमणप्रतीतिः. समभाव्यत ॥१२७१॥ 
शतकोयो योऽवशिष्टो विशवक्षपिते जने | वर्ष वषं स तद्राज्ये युगदीय त्वमन्यत ॥॥१२७२॥ 
असुखत्रासदारिद्र्यप्रियनाशादिवेशसः । स राज्यकालः सवस्य परितापावहो ह्यभूत्‌ ॥१२७३॥ 
नरः पौरुपनेषटर्यशठः्वेन करोति किम्‌ । विधातृवृत्तियैचित्यपराधीनासु्‌ सिद्धिषु ॥१२७४॥ ` 
पुरोभूतं कंचित्परिहरति राशिं तम इव व्यतीते कस्मिश्रिद्धरिरिव विद्वत्यास्यति दशम्‌ । 
स्वशुल्लछ्घथासन्नं क्रचन नृपतिं ददु र इव क्रमेतसरष्टदष्टः स्फुटमिति गतीनामनियमः । १२७५ 
विश्वासनिइतान्नन्दनुचचलादीर्पुराऽवसत्‌ । नित्यं विकोशशस्रो यः पुराविद्भ्यो निशम्पच || १२७ 
रथादिङ्तान्तं नादात्केलिक्षणे भुवन्‌ । स्रीषु संभुञ्यमानासु विश्वासविशदां दृशम्‌ ॥१२७७॥ 
स बन्धाविव निवन्धाद्विशश्वास यदृत्पछे । तत्र संभाव्यते केन दैवादन्यो विमोहकरत्‌ ॥१२७८] 
टिक्क़ादयो भूमिपतेः सुजेवान्यतरे हते। त्वां तुल्यकायकर्तारं विद्य इत्यूचुरुत्पलम्‌ ।१२७९॥ 
सुजन व्यञ्घसीत्तस्मिन्स जिघांसुस्तु भूज्‌ | तत्र तत्राभवत्सञ्ञः प्रसङ्गं नासद्पुनः ।।१२८०॥। 
को भी मुक्त कर दिया ॥ १९६६॥ इस प्रकारके उदण्ड व्यवहारसे राजा सुस्सळने प्रचण्ड डामरोंको ध्वस्त करके 
उसने इ त्रओंपर विजय प्राप्त करनेके लिए बहुत थोड़ा काम अवरिष्ट देखा ॥ १२६७॥ उधर भिक्षाचर तथा 


छवन्यकी शक्ति नष्ट हो गयी थी अतएव वळवान्‌ शत्रुसे डरकर उन्होंने विदेश भाग जानेमें ही अपना कल्याण 
समझा ॥ १२६८॥ किसी अभाम्यकी अवतरणासे भिक्षुपक्षके छोगोंके जीवित रहते ही अनुत्साहके कारण 


.एक विचित्र प्रकारकी निर्जीवता छा गयी ॥ १९६९॥ इधर राजा सुस्सलने सोमपालकी कुटिळताका स्मरण 


करके निश्चय किया कि 'यह हिम ऋतु वीतनेपर राजपुरीको में श्मशानके रूपमें परिणत कर दूँगा” 
॥ १२७० ॥ अपने देशकी धरतीपर विप्छवकी सब तरहसे शान्ति स्थापित हो जानेपर उस राजाको यह 
विश्वास हो गया कि अव मैं समुद्र पयन्तकी प्रथ्वीपर आक्रमण करके बिजय प्राप्त कर सकता हूँ ॥ १२७१।| 
एक समय विप्ळवमें सब लोगोंके मर जानेपर उसके पास केवळ एक प्रतिशत योद्धा बाकी रह गये थे, सो 
अब प्रतिवषं उसके राउ्यमें योद्धाओंक़ी चोगुनी बृद्धि होने लगी ॥ १२७२॥ असुख, त्रास, दारिद्रय तथा 
प्रियजनोंके विनाश आदि अनर्थासे वह राज्यकाळ सवके लिए सन्तापदायक था ॥ १२७३ ॥ जब बिधाता- 
के व्यवहारवेचित्र्यसे सिद्भियाँ पराधीन हो जाती हैं, तब मनुष्य पुरुषार्थ, निष्ठुरता एवं शठताके वझीभूत 
होकर कर ही क्या सकता हे ॥ १२७४॥ देव कभी समक्ष उपस्थित मनुष्यको अन्धकारके समान त्यागकर आगे 
बढ़ जाता हे। जो मनुष्य पीछे छूट गया रहता है, उसे सिंहके समान आँखें फाड़कर दूर-दूर तक निगाह 
दौड़ाता हुआ देखता है । कभी वह्‌ किसी समापके राजाको छोड़कर मेढकके समान कूदकर आगे निकल 
जाता है । तात्पर्यं यह हे. कि विधाताकी गतिमें कोई नियम नहीं दिखायी देता॥ १२७५ ॥ बह्‌ राजा सुस्सळ 
बिशवासवद मारे गये राजा उच्चल आदिकी निन्दा करते हुए पुरातन वृत्तान्त बतानेवालोंके मुखसे 
सब हाळ सुनकर सदा नंगे शस्त्र अपने पास रक्खे रहता था ॥ १२७६ ॥ कभी-कभी विहारके समय वहू राजा 
विदूरथ आदिका वृत्तान्त स्वयं चिल्ला-चिल्लाकर सुनाता ओर विश्वास भरे नयनांसे निहारता हुआ 
श्लियोंके साथ सम्भोग करता था ॥ १२७७ ॥ इस प्रकार सवथा सतक रहनेवाळे उस राजाने जो बान्धवके 
समान उत्पलपर इतना विश्वास किया, उस विषयमें देवके सिवाय अन्य कोन उसके मनमें ऐसा मोह 
उत्पन्न कर सकता था ॥ १२७८ ॥ टिक्क आदि राजाके वेरी उत्पळसे बराबर कहा करते थे कि “राजा सुस्सळ 
सुञ्जि तथा अन्य किसी प्रमुख राजपुरुषका वध कर देनेपर हम तुम्हें अपने बरावरका कायक॒ता मान ळेंगे' 
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6 ` राजतरङ्गिणी 
४५ राजतर 


प्रतिभृतविेम्बेन सम्यो मे पयो Teer त 
्यघरप्रशस्तराजादीस्तीकषणाश्रा्मसमान्परान्‌ । आदाय काः oe कीक. 
उच्चित्योचित्य सेनाभ्यो गृहीतैः साहसक्षमैः । शतः समं त्रिचतुर! पत्तीनामेकदा ययी। ।तिलकम्‌ ।१२८३॥ ' 
समयान्येषिणों इत्तुसतस्यासन्नस्य सदा । Ul हन्तान्तःप्रीतिकायभूत्‌ ॥१२८४॥ 
तुरंगं मन्दुराचक्रवत्याख्यं नगरस्थितम्‌ । अस्वस्थयु्लाव तुरगव्यसनी नृपः ॥१२८६॥ 


(0 


से. हक्मकयतीहारकस्यात्मजमुखानिजान । पार्थादिसश्वानासीत्क्षणे तस्मिन्मितानुगः ॥१२८६॥ 
शर्कार लक्ष्मकापत्यं निशम्याप्रेनिवेदितम्‌ । न्यघाच्छुतिपथे राजस्तदुत्पलचिकीपिंतम्‌ ॥१२८७॥ 
विरुद्धे. बन्धुधीरंशहिंसारम्मेईपि. संभवेत्‌ । आसन्नजीवितान्तस्य जन्तोः खनापशोरिव ॥१२८८॥ 
स जापो गान्यार्यास्तदमि सरुपो भाषितमपेस्त उत्पाताश्रक्षुः स्वमपि तदभोमं प्रकटयन्‌ । 
कुलान्तं तत्राणाक्षममक्ृत वैकुण्ठमपि तद्विद्प्यन्यत्वं क इव भबितव्यस्य कुरुतामू ॥ १२८९॥ 
मिथ्येतदित्यधिक्षिप्य क्षितिपालः प्रदर्शयत्‌ । तमडुल्योत्पलादींस्तानग्रस्थानेबमत्रवीत्‌ ॥१२९०॥ 
द्रोग्धुः सुतोऽभवद्योगादनिच्छन्स्वास्थ्यमेष में । त्वां दुश्युत्पलाचष्टे स्वेनान्यैवाथ चोदितः ॥१२९१॥ 
ते छादयन्तः स्मेरास्या धाष्ट्येन भयवेक्रतम्‌ । वक्ति देवो यदस्माभिर्वाच्यमिःयेवसूचिरे ॥१२९२॥ 
निर्यातेष्वथ तेष्वीषस्साशङ्क इत निश्चलात्‌ । ्।स्थेनाकारयदडित्रानन्तिके झुख्यशाखिणः ।१२९२॥ 
उन्सनाश्चं किमप्यासीद्विनिःश्वस्व स चिन्तयन्‌ । साश्रुश्च न रतिं लेभे नुचगीतादिदशने ॥१२९४॥ 


॥ १२७२, ॥ सुञि उत्पलपर्‌ विश्वास नहीं करता था। अतएव बह राजा सुस्सलको ही मार sb 
रहता था। किन्तु उसे कोई मोका ही नहीं मिला ॥ १२८०॥ उधर राजाने टिक्कका बध करनेके he 
इत्मलको जो तैयार किया था, उस कायमें बिलम्ब होनेसे बह नाराज हो. रहा था । सो उसको विश्वास दिलाने- 
के लिए उत्पलने देवसरससे अपने पुत्र नीवी, व्याप्र तथा प्रशस्तराज आंद अपने समान तौक्ष्णा ( घातकों ) 
को बुळबाकर राजासे कहा कि इन लोगोंकी सहायतासे आपका काये शीघ्र सम्पन्न हो जायगा’ ॥ कर 
॥ १२८२॥ तदनन्तर उत्पलने एक दिन सेनाओंमेंसे छांटकर सो साहसी व्यक्तियोंको चुना । फिर उनमेंसे 
भो छॉट-छाॉँटकर केवल तीन-चार व्यक्तियाको ससन्द किया ओर उन्हें साथ लेकर चला ॥ १२८३ ॥ हा हन्त ! 
संदा सांथ रहकर जो राजाकें वधका अवसर देख रहा था, उसको राजा रा आहार आदि देकर आ 
अन्तरंग प्रेमी समझें बेठा था॥ १२८४॥ घोड़ोंका शोकीन राजा सुस्सल नगरमें रहनेवाले मन्दुराचक्र ब 
नामक अपने अस्वस्थ घोड़ेको नित्ये घुमाता था ॥ १२८५॥ उसने उस रि लक्ष्मक प्रतीहार तथा क्य 
पुत्र आदि अपने मुख्य-मुख्ये पार्थवतियांको पहले ही हटा दिया था और बहुत थोड़े अनुचर उसके पास 
रह गये थे ॥ १२८६ ॥ उसी बीच लक्ष्मकके पुत्र श्टंगारने कुछ विश्वस्त पुरुषोंके मुंखसे उत्पलका कार्यक्रम सुना 
औरं उसने तुरन्त जाकर राजा सुस्सलको सब बात बता दी ॥ १२८७॥ जिसका जीवन न समीप 
कहुँचे जाता. है,' उसका बन्धुके समान माननीय व्यक्ति भी. वध कर सकता हे। जैसे पशुवधशालामें पहुंचा 
हुआं पशु भरे बिना नहीं रहता ॥। १२८८ ॥ कुरुवंशको गान्धारीका शाप पहले ही मिल चुका था। उसके न 
एक ऋषिने रोषके साथ वह बात दुहरायी थी। अमंगलसूचक उत्पात भी हो रहे थे.। कुरुवंशियोंकी आंख 
कड़ककर अशुभ सूचना दे रही थी । साक्षात्‌ बेकुण्नाथ' भगवान कृष्ण सतय बहाँ उपस्थित थे । तथापि कोरयः 
चाण्डववंशका संहार हो गया। तब भला कोई अन्य पुरुष होनीको केसे मेट सकता है।॥ १२८९ ॥ सो शगार 
क्षी बातको मिथ्या समझकर राजा सुस्सळने No बेठे हुए उत्प आदिको उँगलीके संकेतसे अपनी और 
अभिसुख करके कहा--॥ १२९० ॥। 'उत्पळ ! यह्‌ संयोगकी बात हे कि मेरे साथ द्रोहबुद्धि रखनेवालेका टा 
अंगार मेरे स्वास्थ्यकी इंच्छा न करके अपने मनसे या किसीकी प्ररणासे तुम्हें दुष्ट कह रहा है! ॥ १२९१ ५ 
तब बड़ी ढिंठाईसे भयके कारण उत्पन्न अपने विकारको हँसीसे छिपाते हुए उन छोगोंने कहा--जिव अ 
स्वयं ऐसा कह रहे हैं; तब हम लोग क्या कहें ? ॥ १२८२ ॥ उत्त छोगोंके चले जानेपर सशंकके समान निरि 
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७१ अष्टमस्तरङ्गः | ४०१ 


मेने... वेदेसिक्रायानाप्तानपि  शरतश्रमः । पुण्यक्षये पिपतिपुर्वेमानिक इवाम्बरात्‌ ॥१२९५॥. 
राजान्तरङ्गाः साशङ्काः प्रभौ शाठयेन मोहिते । पूरकारमैच्छन्दातारमन्यं केचिदचेतनाः ॥१२९६॥ 
अयमेव्र स कारस्य बलात्कबलनग्रह। बिद्न्तोऽपि यदायान्ति जन्तवः कृत्यमूढताम्‌॥ १२९७) 


सर्वान्तरक्षणेष्वस्तचश्षुपो दिवसद्॒यम्‌ । उत्पलादाश साशङ्काः कथमप्यत्यवाहयन्‌ ॥१२९८॥ 
९ क्षु स्तृतीये यन ठु » ५ 0 

रहः .  &णप्राथिनस्तांस्तृतीये5ह्दयजवीज्पः । खात्वा प्रत्यूपे तब॒य॑ भोक्तुं यात पुहुगेहस्‌ ॥१२९९॥ 

देवताचंनपयन्तमवसाया ह्विकं विधिम्‌ । आजुहावोत्पलं दूतेमंध्याह्वेञ्य रहःस्थितः ॥१३००॥ 


कार्यसिद्धिं _ श्रदधानो वैजन्याद्राजसदनः । राज्ञोऽभ्यणं स साशडूंद्वाःस्थरुद्वानुगो5विशत्‌ ॥ १३० १॥ 
्रावेशयदद्वारि रुद्धं व्याघ्रं तदलुजं नुपः । शेषाणामपि भृत्यानामादिदेश बहिःस्थितिम्‌ ॥१३०२॥ 
विलम्वमानेष्वासेषु केषुचित्सरुपो वचः । सत्यं तस्यो्चयावास्तां सोत्र द्रोग्धा य इत्यपि ॥१३०३॥ 
ताम्यूलदायकः भोढबयास्तेनावशेपितः । सांधिविग्रहिको विद्वात्राहिलश्वान्तिके परस्‌ ॥१३०४॥ 
दूतो टिक्कस्यायदेवतिष्यवेश्याभिधावुभौ । तत्र प्रसज्ञादासातामज्ञातोत्पल्संबिदी ॥१३०५॥ 
बाडोत्सः सुखराजाख्यो उामरो भिक्षुसंमतः । प्रयास्यति ग्रभोरषट्रा पादौ तत्कार्यसिद्ठये ॥१३०६॥ 
इत्युक्तवांस्तेष्वहःसु तं नूर्षं नातिद्रणम्‌ । ससेन्यं डामरं चक्रे स्वस्य त्राणार्थमुत्पलः ॥१३०७॥ 
तथा चेनं तस्थिवांसं कृत्यमस्त्यमुनेति च। उकतवा प्रशस्तराजं तं पाश्व ग्रावेशयद्दुतस्‌ ॥१३०८॥ 


राजाने तीन-चार मुख्य झख्रधारियोंको द्वारपालके द्वारा अपने पास डुळबाया । १२९३ ॥ उस रोज दिन भर 
राजा कुछ अनमना-सा रहा । वह वार-वार लम्वी साँसें लेकर कुछ सोचने लगता था । नेत्रोंमें आंसू उमड़े हुए 
थे। इस कारण उस दिन नृत्य-गीत आदिभें भी उसका सन नहीं रमा ॥ १२९४ ॥ जेसे पुण्य क्षीण हो जानेपर 
कोई वेमानिक स्वरसे गिरते समय दुखी हो, उसी प्रकार वह राजा भी दुखी होकर भ्रमवश आप्त पुरुषोंको 
भी विदेशी समझने लगा था॥ १२९५॥। श्वंगारकी बात सुन तथा राजाको उत्पळ आदि शठोंकी मायासे 
मोहित देखकर राजाके सभी अन्तरङ्ग पाश्ववर्ती सशंक हो उठे और कितने तो चिल्लाकर रोने-रोनेको हो 
गये ओर कितनांकी चेतनाशक्ति लुप्त हो गयी ॥ १९९६॥ उनमेंसे कुछ कहने लगे कि 'इसीको बरबस कालका 
ग्रास बनना कहते हें । क्योंकि ऐसे लोग सब कुछ जानते हुए भी काम पड़नेपर मूर्ख हो जाते हैं? ॥१२९७॥ 
उत्पल आदि द्रोहियोंने उस समयसे सभी क्षणोंमें सशंक एवं मुद्रितनेच रहकर किसी-किसी तरह दो दिन 
बिताया ॥ १२९८॥ तीसरे दिन क्षण भरके लिए एकान्तमें मिळनेकी प्राथना करनेपर राजा उनसे मिला 
और कहा कि “इस प्रातःकाळके समय आप लोग स्नान-भोजन करनेके लिए अपने-अपने घर जाइए! ॥ १२९९ || 
तदनन्तर मध्याह्ृकालमें दूत भेजकर राजाने देवपूजन पर्यन्त आहिक विधि सम्पन्न होनेके अवसरपर उन 


` उत्प आदिको बुलवाया || १३००॥ तब कार्यसिद्धिकी इच्छासे उत्पळ एकान्तमें विराजमान राजाके पास 


जानेके लिए द्वारपर पहुंचा । किन्तु द्वारपछ सशंक था । अतएव उसके साथियोंको बाहर दी रोककर अकेछे 
उत्पळको ही भीतर जाने दिया ॥ १३०१ ॥ किन्तु उत्पलके भीतर पहुँचनेपर राजाने उसके छोटे भाई व्याघ्रको 
भीतर बुलवा लिया, बाकी सब भ्रृत्य छोगोंको बाहर ही बेठनेका आदेश दिया ॥ १३०२॥ जब कुछ आप्तजनॉके 
आनेमें विलम्ब हुआ, तब रुष्ट होकर राजाने कहा कि जो सदस्य अबतक नहीं आये हे, वे राजद्रोही हैं । वे 
अब बाहर ही रहें! ॥ १३०३॥ तदनन्तर उसने वयोवृद्ध ताम्बूछदायक तथा सन्धि-विग्रदके अधिकारी विद्वान 
राहिलको भीतर आनेकी अनुमति दी ॥ १३०४॥ उस समय अर्घदेव और तिष्यवश्य ये दो टिकके दूत वहाँ 
उपस्थित थे । उन्हे इस बातका पता नहीं था कि उत्पल महाराज सुस्सळके पास पहुँच चुका हे ॥ १३०५॥ भिक्षा- 
चरका गुप्तचर वाडौत्स सुखराज डामर भी वहाँ उपस्थित था और कहता था कि प्रभु ( राजा झुस्सळ )के चरणों 
का दर्शन करके में चला जाऊँगा || १३०६॥ उन दिनों उत्पळने आत्मरक्षाके निमित्त राजमहळसे थोड़ी ही दूर- 
पर डामरोंकी एक सेना रख छोड़ो थी ॥ १३०७॥ कुछ क्षणों बाद उत्पलने राजासे कहा कि ्रशस्तराज़से 
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४०२ रांजतरङ्किणी 


परिष्टो निर्जनं वाह्ममाकलस्य स मण्डपम्‌ | अलकष्यमाणव्यापारो डवारमगलितं व्यधात्‌ ॥१३०९॥ 
खानाद्रकेशं शीतालुतया प्रावारवेष्टितम्‌ कृत्वा कृत वपुः _ कृशी िषटरोपरि ॥१३१०॥ 
आसीनं वीक्ष्य नृपतिं प्रसङ्गो नेदृशो भवेत्‌ । विज्ञप्ति कुरु भूमतुरित्यूचे व्याघ्र उत्पलम्‌ ॥१२११॥ 
स तया संज्ञया व्यग्रः पादप्रणतिकैतवात्‌ । राज्ोऽप्रमेत्य तच्छ्रो विष्रस्थामपाहरत्‌ ॥१३१२॥ 
विकोशां चाकरोतपश्यस्तां तथोद्धान्तलोचनः । ग्राह स्म हा वििंक द्रोह इति यावडूचो नृपः ॥१३१३॥ 
्राहरत्रथमं तावत्सव्ये पाश्चें तयेव सः । तस्य प्रशस्तराजेन मूर्धनि प्रहतं ततः॥ु्मम्‌॥ १३१४ 
व्याध्रेणाथ क्षतं वक्षस्ताभ्यामेवासकृत्तदा । प्रहृतं तत्र स पुनः ्राहरन्न रुत्प ॥१३१५॥ 
पू्ेयेच प्रहत्या हि. छिन्नपाश्वास्थिमालया । मेने कृष्टान्त्रतन्त्रीक स त ्रोपितजीवितस्‌ ॥१३१६॥ 
गत्वा तमोरिं पृत्करतमिच्छन्व्याप्रेण राहिल: । पृष्ठे ळताहतिद्िंत्रा नारिका नोज्झितोसुभिः ॥१४१७॥ 
ताम्बूलदायकस्त्यक््वा कडझोलाययजको व्रजन्‌ | दीनो निजेम्य: कारुण्यादुत्पठेनेव रक्षितः ॥१३१८॥ 
अन्तः समुत्यिते क्षोभे बाद्यमण्डपवर्तिमिः | टिक्कका्थः कृता लुण्ठिद्रोहगृ्यरुदायुचेः ॥१३१९॥ 
उत्पलो निहतो राज्ञेत्यवेत्य कटकस्थितेः । बहिःस्थान्दन्यमानान्स्वान्समाश्वासयितु ततः॥१३२०॥ 
रक्तावर संदश्य तमोरेवपुरुत्पलः । ऊचे मया हतो राजा न त्याज्या तच्चूरिति ॥१३२१॥ 
तच्छुत्वा ुःश्रवं राजभृ्याः क्कापि भयाधयुः । ट्रोहानुगास्त्वङ्गणान्तलब्धोज्ञासा व्यधुः स्थितिम्‌ ॥ १२२२ 


कुछ काम हे । अतएव उसे बुलवा दीजिए'। इस प्रकार प्रशस्तराजको भी उसने ६ तुरुन्त भीतर बुळवा लिया 
॥ १३०८॥ भीतर पहुँच तथा एकान्त देखकर उसने तुरन्त द्वार बन्द करके अगला चढ़ा दी । यह काम 
उसने इतनी फुर्तीसे किया कि किसीको इस बातका पता ही नहीं लगा॥ १३०९॥। उस समय स्नानक कारा 
राजा झुस्सलके केश भोगे हुए थे और ठंडकसे बचनेके लिए उसने एक चादर ओढ़ रक्खी थी, जिससे उसके 
सब अंग ढेँके हुए थे। उसकी इस्त्रिका (कटार ) आसनपर रक्खी हुई थी॥ १३१०॥ तदनन्तर जब 
राजा आसनपर वेठ गया, तब यह सोचकर किं इससे अच्छा अवसर कोई नहीं मिळगा' व्याघ्रने उत्पलसे 
कहा कि महाराजको सूचना दे दो” ॥ १३११॥ व्याप्रके उस संकेतसे व्यग्र होकर उत्पल्ने महाराजके 
चरणोंको प्रणाम करनेके बहाने आसनपर रक्खी हुई कटार उठा ली ॥ १३१२॥ ओर तुरन्त उसने 
चबड़ायी हुई आँखोंसे उसे देखकर कटार म्यानसे बाहर निकाल छी। तव राजा हा घिक्‌ ! यह क्या द्रोह!” 
इतना जबतक कहे॥ १३१३॥ उसके पहले ही उत्पलने वह कटार राजाके वामपाश्वमें घुसेड़ दी। उसके 
बाद प्रशस्तराजने उसके संस्तकपर प्रहार कर दिया ॥ १३१४॥ उसी ससय व्याघ्रने राजाके वक्षःस्थळपर 
आघात किया । इस प्रकार प्रशस्तराज तथा व्याघ्र इन दोनोंने उसपर अनेक प्रहार किये, किंन्तु उत्पले 
फिर दूसरी बार कटार नहीँ चलायी ॥ १३१५॥ पहले ही प्रहारसे उसकी पसळियोंकी हड़ियाँ कट गरथां और 
अँतड़ियाँ निकलकर बाहर आ गयीं, तभी उन्होंने समझ छलिया कि राजा मर गया ॥ १३१६॥ तभी राहिल 
सहायतां लोगोंको बुलानेके लिए खिड़कीकी ओर दौड़ा, किन्तु व्याघने उसे रोककर म्रृतप्राय राजाके उपर 
- दो-तीन नलिकाओंका प्रहार ओर किया ॥ १३१७॥ यह देखकर बृद्ध ताम्वूलदायक जय्यक पानका.डब्बा आदिं 

फेंककर करुणावश दुखी होकर वहाँसे जाने लगा, किन्तु उत्पलने आगे बढ़कर उसे बचा लिया । क्योंकि वह भी 
उसीके पक्षका एक व्यक्ति था ॥१३१८॥ तदनन्तर जब भोतरी मण्डपमें क्षोभ तथा हाहाकार मच गया, तब टिक 
आदि बाहर बेठे हुए सराख् विद्रोहियोंने लूट-पाट मचा दी ॥ १३१९॥ उधर शहर बाहर टिकी हुई सेनामें. यह 
खबर फे गयी कि “राजाने उत्पलको सार डाला' । यह सुनकर सेना राजमहलूपर टूट पड़ी और बाहरी 
ळोगोंको मारने लगी । तब उन्हें आश्वस्त करनेके लिए उत्पलने खिड़कीपर आकर रक्तसे रंगा बस्न तथा अपना शरीर 
उन सैनिकोंको दिखाया और कहा कि मैंने राजाको मार डाला है। उसकी सेनाको मत छोड़ना? ॥ ११२० ॥ 
॥ १३२१॥ यह्‌ दुखदायी समाचार सुनकर राजा सुस्सलके सेवक डरके मारे भाग गये और विद्रोही ळोग 
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अष्टमस्तरङ्कः । ४०३ 


निर्यान्तो मण्डपाततीकषण निजमुर्नागकामिधम्‌ । द्वारात्मविष्टं निष्कृष्क्ृपाणीक नुपानुगम्‌ ॥१३२३॥ 
भूपालशय्यापालस्य त्रलोक्याख्यस्य सेवकः । निनदन्द्रोहं टिक्कका्येद्ा:स्थश्रेकों विषादितः॥१३२४॥ 
उत्कृष्टं नए्सत््वानां मध्ये राजानुजीविनाम्‌ । सखेटकासि धावन्तं भावुकान्वयभूपणम्‌ ।।१३२८॥ 
दृष्टा सहजपालाख्यं पाश्वद्वारेण निर्ययुः । तीक्ष्णाः स त्वपतडूमो तद्भृत्यग्रहृतिक्षतः ॥१३२६॥ 
जाते कुकीतिकालुष्यपात्रे राजात्मजत्रजे । बेलक्ष्यक्षालनं सिद्धं तस्य स्वक्षतजेः परम्‌ ॥१३२७॥ 
हतो दैशिकसंवादिदेहो राजात्मजभ्रमात्‌ । विद्वान्दिजन्मा नोनास्यस्तीक्ष्णप्षे पुरो गतः ॥१३२८॥ 
अक्षतान्त्रजतो वीक्ष्य तीकषणान्ग्रामान्तरोन्युखाम्‌ । चित्रापिंता इव क्रोधान्नाघावन्केऽपि शत्रिणः ॥१३२९॥ 


राजवंश्या महोपालय्रीतिपात्रमथाययुः । स्थगयन्तोऽङ्गणं स्थूलकाया जनविवर्जितम्‌ ॥१३३०॥ 
तांस्तान्कापुरुषान्हपदेवोदन्तात्मभृ त्यरूम्‌ । समृत्वा. च कीतयित्वा च कृतभारग्रहा इव ॥१३३१॥ 


जाता दुष्कृतसंस्पर्शात्खेदात्कतु न शक्रुमः । पापात्पापीयसां येपां नामग्रहणसाहसम्‌ ॥१२२२॥ 
अङ्गणान्मण्डपारूढिं मन्वानाः पौरुपं महत्‌ । पापिनः केपि तन्मुख्या ददृशुः स्वामिनं हतम्‌॥१३२२॥ 
अधरेणास्रसंस्कारलेशावेशग्रकम्पिना । वदन्तं दन्तदष्टेन स्वान्तस्यान्तेऽनुतप्तताम्‌ ॥१३३४॥ 
वञ्चितः कथमेपोऽहमितिः नामेति चिन्तया । निस्पन्दे जीवितान्तेऽपि तथैव दतं दृशो ॥१३३५॥ 


श्यामायमानं वाष्पेण त्रणवकत्रेरुदश्चता । अन्तःग्रशान्तामर्षाग्निशेषधूमलतात्तरिषा ॥१३३६॥ . 
आननस्यास्फुटीभूतचन्दनोज्ञेसङुङ्क मम्‌ । सक्तया लिखितस्येव घनक्षतजलाक्षया ॥१३३७॥ 


उसी आँगनमे उत्सव मनाने लगे ॥ १३२२॥ वे हत्यारे जव मण्डपसे बाहर निकले तो नागक्‌ नामके 
एक राजसेवकको किंवाड़ खोलकर हाथमें तलवार लिये भीतर आते देखा उसको भी तुरन्त उन्होंने मार 
डाळा ।॥ १३२३ ॥ त्रैलोक्य नामक राजाके शय्यापाछका एक सेवक द्वारपाछोंसे टिक्कक आदिके द्रोहकी निन्दा 
कर रहा था, उसे बाहर बेठे हुए विद्रोहियोंमेंसे किसीने मार डाळा ॥ १३२४॥ जिनका साहस छूट चुका था, 
उन राजसेवकोंमेसे भावुकवंशके भूषण सहजपाळको ढाल-तळवार लिये दोड़कर आते देखा तो हत्यारे 
बगली द्वारसे बाहर निकछ गये और उनके शृत्योने सहजपाडको मारकर धराझायी कर दिया ॥१३२५॥१३२६॥ 
राजपुत्रसमुदायमें इस प्रकारकी कुकीतिका पाप फेळनेपर जेसे बेचारे सहजपालने अपना रक्त देकर बहू बदनामी 
धोनेका प्रयास किया ॥ १३२७॥ उसी समय राजपुत्रके हे उन ह॒त्यारोंके साथियोंने ह वहाँ आये हुए एक 
सुशिक्षित ब्राह्मण नोनाको भी मार डाछा। क्योंकि बह देए विदेशी जैसा ळग रहा था ॥ bh ॥ क 
हत्यारोंको बचकर एक अन्य ग्रामकी ओर जाते देखकर भौ कद्ध, शखधारियान उनका पाछा नहा कग 
चिन्नकी भाति जहाँके तहाँ खड़े रह गये ॥ १३२९। Ss बाद दिवंगत राजाके प्रमपात्र एवं उसके SE 
मोटे-सोटे राजवंशी वहाँ आये और उन्होंने वहाँ के लोगांको हटा-वढ़ाकर आंगन खाली कराया || १३३० ॥ उन्हे 

प देवके वृत्तान के इस प्रक तापूर्णे हिंसाकी चर्चा की । क्योंकि उन्हें यह अनुभव 
राजा हषं देवके वृत्तान्तसे लेकर अबतकके इस प्रकार कायर oR हें यह अ sa 
हुआ कि उनके ऊपर कतेन्यका बहुत वड़ा भार आ पड़ा हू.॥ १३३१ यादन उन्हात कडी पापके असाय 
हम उन पापियोंका नाम लेनेमें असमर्थ हैं, जिन्होंने यह महान्‌ कुकर्म किया हे? । अब आँगनसे मण्डपमें जा 
कार्यको बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए कुछ-पापियोंने भीतर जाकर देखा कि उनके प्रभु मार की गा ती 1१३३ ass 
उस मृतक राजाकी मुखाकृतिको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे _अन्तिम समयमें क अप अत 
वेदना प्रकट करनेकी चेष्टा की थी । इसी कारण उसका अधरोष्ठ दातांके बीचमें था अं Bs चि 
हुआ था ॥१३३४। उसके निस्पन्द नेत्र अव भी खुले हूए थे, और मानो वे कह रहे हे i साथ शीन बाउ 
क्यों की गयी (1) १३३५ ॥ उसके शरीरमें जो 12 कक तुल ता र ह ea पह 
जिसे ऐसा छगता था कि उसके अन्दुरको अमषं द 
Fs है ॥ १३३६ ॥ उसके ळळाटमें ढगा हुआ केसरिया चन्दन छुप् हो गया था । उस चन्दूनकी धूमिल 
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७४०४ राजतराज्ञ 


आश्यानास्रजटीभूतकेशं नर्नं डवि च्युतम्‌ । पर्यस्तपाणिचरणं स्कन्याग्राठस्बिकन्धरस्‌ ॥१३३८॥ 
तं वीक्ष्य नोचितं किंचिदाचेरुस्ते नराधमाः । वैजन्यस्य फलं ु्क्वेत्यावेगादधिचिक्तिएः ॥१३३९॥ 
बद्ध्वा तुरगे युण्ये वा न तेनीतश्चिताधिसात्‌ । कतुं न वा पारितः स ्राण्राणाय धावितः ॥१३४०॥ 
आस्ता दिलम्बसाध्यं वा क्मेतद्भाएदारुसात्‌ । सजाभि चाग्निसादगेहमपि किन्न नाकरोत्‌ ॥१३४१॥ 
राजवाजिनमेकैक्ं ` तेऽध्याइह्य पलायिताः । निलुंण्ठितस्तु कटको त्रजन्ग्रासेषु डामरः ॥१३४२॥ 
न पुत्रः पितरं पुत्र पिता वा प्रत्यपालयत्‌ । श्त हतं लुण्ठितं वा प्रचलन्सहिसे5ध्वनि ॥१३४३॥ 
न कोपि श्तभृत्सोअयूस्स्म॒त्वा मानोन्षति पथि । परेराक्षिप्यमाणो य! शस्नं वस्नं च नात्यजत्‌ ॥१३४४॥ 
लबराज्ययशोराजद्रिजो व्यायामवेदिमो । कान्दश्च राजा निहता वीरडृत्त्या त्रयः पर्‌ ।१३४५॥ 
अदूरादुरपराद्यास्तु कटकं वीक्ष्य विद्रुतम्‌ । रिष्टा वास्तुकं जिवा शिरो नि्सुमहीपतेः ॥१३४६॥ 
गतेषु देबसरसं तेषु छिन्नशिरा तपः | ततश्चोर इव प्राप ग्राम्याणां प्रेक्षणीयतास्‌ ॥१३४७॥ 
एवं द्रोहस्तृतीयाव्दामावास्यायां स॒ फाल्गुने | पञ्चपश्वाशतं ` वर्षानाएपोऽतीतवान्हतः ॥१३४८॥ 
बिलासशयनस्थस्य सिंहदेवस्य सा श्रुतौ । प्रेमाख्येगैत्य दुर्बार्ता धात्रेयेण व्यथीयत ॥१३४९॥ 
संभाव्यते योऽनुभावः सशस्रस्याग्नियश्रुतौ । हृतशस्रोऽपि तं प्राप स तदा पिदृवत्सलः ॥१३५०॥ 
` सोहलुपस्प्रतिः ` स्मृत्वा चिराहुद्अतचेतनः । तत्तद्दुःखाहतश्तिविंलाप स्फुटास्फुटस्‌ ॥१२५१॥ 
सद्थ कुबता राज्यं प्रयल्लादपकण्टकस्‌। अधभे किं महाराज त्वयात्सा परिभावितः ॥१२७०२॥ 


रेखा लिखित सरीखी अळवत्ते दीख रही थी ॥ १३३७॥ सधिरसे सने हुए उसके केश जटा जैसे बन गये थे | 
उसका नग्न शरीर भूसिपर पढ़ा हुआ था और हाथ-पेर अस्त-व्यस्त होकर पड़े थे और गर्दन कन्धेपर आ गयी 
थी ॥१३३८॥ उन नराधमोंने इस स्थितिमें उसे देखकर विलाप आदि समुचित कार्य कुछ नहीं किया, बल्कि गुस्सेमें 
आकर कहा--'एकान्तकी सित्रगोष्ठीका फल भोगो? ॥१३३९॥। उसके बाद किसीने उसे घोड़ेकी पीठपर या पाळकीमें 
श्मशान छे जाकर दाहसंस्कार तक नहीं किया ओर वे अपने प्राण बचानेके लिए बहाँसे भाग खड़े हुए ॥ १३४०॥ . 
उन्होने कहा कि 'इसे यहाँ ही पड़ा रहने दो, कुछ देर वाद इसे कोई लकड़ीकी तरह भाड़में झोक देगा” । अरे, 
उन अधसोंसे यह भी नहीं करते वना कि लकड़ियें जुटाकर उसके साथ-साथडस घरको ही फूं क देते ॥ १३४१॥ 
इसके बदले वे एक-एक राजकीय घोडेपर सवार हो-होकर भाग गये। उधर डामरगण जब नगरसे ग्रामकी 
ओर जाने लगे, तब उन्होंने सारी राज्य सेनाकी र्रा आदि सब सामग्री लूट ली ॥ १३४२॥ उस समय जो 
भगदड़ सची तो बफीले सागेपर चलते समय मरे हुए, मारे गये अथवा लूटे जाते हुए पिताकी पुत्रने और पुत्र- 
की पिताने भी रक्षा नहीं की ॥ १३४३॥ उस समय मागमें कोई ऐसा झख््धारी नहीं था, जिसने शत्रुके झक- 
झोरनेपर अपना झ्न ओर वख न त्याग दिया हो ।।१३४४।। रबराज तथा यज्ञोराज ये दोनों ब्राह्मण कसरती थे। 
सो ये दो और राजा कान्द ये तीन व्यक्ति अलबत्त अपना पराक्रम प्रदर्शित करके वीरगतिको ग्राप्त हुए ॥१३४५॥ 
नगरसे कुछ ही दूरीपर छावनी डालकर पड़े हुए उत्पल आदि विद्रोहियोंने जब देखा कि राजाकी सेना भाग गयी 
है, तब वे लोग फिर सण्डपसें आये ओर राजा सुस्सलका सिर काटकर अपने साथ लेते गये ॥१३४६॥ जब वे सब 
बिद्रोही वहाँसे देवसरस चले गये, तच सिर कटे तथा चोरकी तरह भरकर पड़े हुए राजाके शवको ग्रामीण छोगं 
आकर तमारेकी तरह देखने लगे ॥१३४७॥ इस प्रकार विद्रोहके तीसरे बष अथात्‌ फाल्गुनकी अमावस्याको राजां 
सुस्सळ पचपन वर्की अवस्थामें मारा गया।। १३४८॥ जिस समय सिंहदेव अपनी शय्यापर लेटा हुआ आरामं 
कर रहा था, तब धात्रीपुत्र प्रेमने उसके समीप जाकर यह भीषण समाचार सुनाया ॥ १३४९॥ जो अग्रिय 
समाचार सुनकर एक सशस्त्र व्यक्ति भी तलमछा सकता था, चसा ही वृत्तान्त सुनकर वह पितुबत्सळ सिंहदेव 
निःशस्त्र रहता हुआ भी अधीर हो उठा ॥१३५०॥ उसी समय बह अचेत हो गया ओर उसकी स्मरणशक्ति लुप्त हो 
गयी । बहुत देर बाद उसे चेतना आयी तो दुःखसे थेय खो जानेके कारण वह बड़े जोरसे घिघियाकर रोने 
छगा ॥१३५१॥ उसी ठुःखके आवेगमें उसने कहा-- महाराज ! मेरे ही लिए आपने बढ़े प्रयत्नपूवेक अकंटक राज्यं 
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अए्मस्तरङ्क? | ४०५ 
अहेतेः पश्यतः ात्रूनन्ते वैरबिशुद्वये । अपि ते मानिनोऽगच्छंस्तात संभावनाभुवम्‌ ॥ १३५३॥ 


त्वया निषेधिते बैरे पिता आता च ते दिवि । निमेन्युः संग्रति त्वं तु वर्तसे मन्युदुःस्थितः ॥१३८४॥ 
अनरण्यकृपद्रोणजामदःन्यादिषु स्पृहाम्‌ । कुल्यक्षालितवैरेषु मा कार्पी: कांचन क्षणम्‌ ॥१३५५॥ 
शोच्यस्त्वदाश्रयो सन्युरहं शोधयिता जपः । दये न तत्र यातं यत्त्रैलोक्यमभियोज्यताम्‌ ॥१३५६॥ 
वास्सल्योत्पुलकस्मेरं खिग्योक्तिमधुरं मुखम्‌ । मददर्शने यदासीत्ते तन्मे पुर इवाधुना ॥१३५७॥ 
इति चान्यच्च विछपन्गाम्भीर्यालक्ष्ययैकृतः | हीशोकभयमूकान्स ददर्शाप्तान्पितुः ` पुरः ॥१३५८॥ 
अशिक्षयत यन्मन्युदौक्षिण्यं निरुरोध तत्‌। तथाप्ये स तानूचे किंचिदा्तेपकर्कशम्‌ ॥१३५९॥ 
कोशैः सद्वंशतां वीक्ष्य कुबंतः सत्क्रियां गताः । धिग्भवन्तश्च श्रं च तातस्यान्ते विपर्ययम्‌ ॥८३६०॥ 
यन्मस्पितृव्ये निहते कृतमुच्छिष्टजीविभिः । मान्यानां भवतां सिद्धं हा धिक्तद्पि नाधुना ॥१३६१॥ 
इत्युपाम्भमानस्तान्दत्रेरन्तिकमागतेः . । दवित्ैरमात्यैः कर्तव्यश्रुतयेऽब्रहितः कृतः ॥१३६२॥ 
प्रस्थानं रोहरे केचिदूचुः संत्यज्य मण्डलम्‌ । त्वरां च तत्र रात्र्यन्ते वदन्तो भैक्षवं भयम्‌ ॥१३६३॥ 
गर्णात्मजं पञ्चचन्द्रमालस्व्य लहरस्थितम्‌ । ह्ेराज्याचरणायान्ये धीर्राया बभाषिरे ॥१३६४॥ 
न हि स्वगृहव्धिक्षोविविक्षोनंगरान्तरम्‌ । अज्ञायि प्रत्यवस्थानं केनाप्यसति सुस्सले ॥१३६५॥ 
आत्मन्यसंभावनया ताइशां मन्त्रिणां नृपः । सान्तःखेदं श्वो विधेयं द्रक्ष्यथेत्यत्रवीद्वचः ॥१३६६॥ 
काछापेक्षापरिव्यक्तपितृव्यापत्तिदुःस्थितः । स कोशादिष्वथादिक्षद्रक्षिणस्राणदीक्षितान्‌ ॥१३६७॥ 


करके अन्तमं उन अधमोंके हाथों अपने आपको सौंप दिया ?॥ १३५२ || जब कि आपने अपने समस्त झत्रुओंकों 
समाप्त कर दिया था, तब आपके विश्वासपात्र लोग ही शत्रु बनकर बदला लेनेको क्यों उद्यत हो गये ? ॥१२५३॥ 
जब आप वेर मोळ छेते फिर रहे थे, तव आपके पिता ओर भ्राता क्रोधहीन भावसे स्वगे चले गयें। . किन्तु 
आप इस प्रकार दुःख भोगकर मरे !॥। १३५४॥ अनरण्य, कृपाचार्य, द्रोणाचाये ओर परशुराम जैसे अपने कुलके 
बेरका वदला लेनेवाले छोगोंसे अब आप होड़ मत करिएगा ॥१३५५॥ हे राजन्‌ ! आपके दुःखोंका उत्तराधिकारी 
मैं शत्रुओसे आपके कष्टोंका वदला ळूँगा। उस समय यदि मुझे तीनों लोकसे वेर करना पड़ जाय तो भी कोई 

चिन्ता नहीं ॥ १३५६॥ वात्सल्यसे पुलकित, मन्द-मन्द झुसकानयुक्त और स्नेहभरी वाणीसे सम्पन्न होनेके 
कारण आपका सुख अब भी मेरी आँखोंके आगे उपस्थित हे? ॥ १३५७॥ इस प्रकार अनेकशः विलाप करते हुए 
अपने गाम्भीर्यसे मनोविकारको छिपाये सिंहदेवने ळञ्जा, शोक ओर भयसे चुप -आप्तजनोंको अपने पिताके 
समक्ष खड़े देखा ॥ १३५८॥ अबतक उसे जिस देन्यभावनाकी सीख मिली थी, उसे उदारतासे छिपाते हुए 
सिंहदेवने कुछ आच्षेपपूर्वक ये कर्कश वचन कहे-॥। १३५९॥ 'थनकेआधारपर कुछीनता देखकर ही आपने 
सत्कार किया । ऐसी स्थितिमें तात सुस्सलदेवका विनाश देखकर आपको ओर आपके शख्रोंको धिक्कार है 
॥ १३६०॥ मेरे पिठुव्यके मर जानेपर जूठा खानेवाळे उनके अडुचरोंने जो किया, i माननीय होते 2881 आप 
छोगोंने उतना भी नहीं किया? ॥ १३६१॥ इस प्रकार उलाहना देनेके बाद लि सेहदेवने अपने पास उपस्थित 
दो-तीन मंत्रियोंको आगेके कतंव्यकी वात बतानेके लिए अपने अभिमुखं किया ॥ १३६२ ॥ उनमेंसे 
कुछ मंत्रियोंने रातके पिछले पहर भिक्षाचरके आक्रमणका CE भय दिखाते हुए वह मण्डप त्यागकर 
शीघ्र लोहर चळ देनेकी सलाह दी ॥ १३६३ ॥ है St मंत्रियोंनें लहरनिवासी A 
चन्द्रसे मिलकर कश्मीरमें देराज्य अर्थात्‌ साझेदारीमें दों राजाओंके शासनकी विधि सुझायी ॥ १३६४) 
किन्तु उनमेंसे किसीने यह सलाह नहीं दी कि राजा सुस्सछक न रहनेपर एक नगरसे दूसरे नगरपर नित्य 


आक्रमण परायण भिक्षाचरकी उपेक्षा करके जहाँ हैं, वहाँ ही रहा जाय ॥ १३६५॥। इस अकार आत्मबळह्दीन | 


उन मंत्रियोंके बचन सुनकर राजा सिंहदेवने बड़े खेदके साथ कहा-भळी-भाँति {सोच-समझकर कळ कतव्यका 
निर्णय करिएगा?॥ १३६६ ॥ तदनन्तर सामयिक स्थितिसे ' अभिज्ञ ` एवं पिताके 'मरणसे दुःखित 'सिहदेवने 
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RN ® 

श म ] न्योन्याख्य पर स ग्‌ 
इतश्चेतश्च  बम्भ्रम्यमाणः प्रोद्यत्सतस्वरम्‌ । अन्योन्याख्यायिभिलो के पुर मुखरतामगात्‌ ॥१३६८॥ 
भत्तवेतालमालेव  कालरात्र्याकाठेवे च | बभूव सा यामवती सवेभूतमयावहा ॥१२६९॥ 
दोपैनिर्वातनिष्कस्पेश्विन्तास्पन्दैथ्न मन्तरिमिः । तिष्ठन्परि्रतो राजा त्वन्तरवमाचन्तयतू ॥१३७०॥ 

निरे सः न्यवेश्म दोऽपि निहतः श्ये मयि जीवत्यनाथवत्‌ ॥ १३७ 
निवारे संतमस्युग्रमारते शूऱ्यवेश्मनि। तातान ja र प जीवत्यनाथबत्‌ ॥१ र १॥ 
कश्मेताद शासब्यवेशसक्षालनावधि । कथं गोष्टीए शक््यामि द्रष्ड मानवता युखम्‌ ॥१३७२॥ 
विरोधिवशवतिभ्यो देशेभ्यः सेन्यनायकाः । सहिमैरेव दुलब्नयः कपमेप्यन्ति वतिः ॥१३७३॥ 
इत्थं विमृशतस्तस्य ततततत्राभिपङ्गिनः | ययौ भीतिमतो भीमा ET ॥१ ३ ॥ 
पातश्रतुष्किकां पौरसमाश्वासाय नितः । नष्ट कटकमन्वेष्टु सोञ्यारुढान्व्यसज त्‌ ॥१३७५॥ 
मार्गानसूचीसंचारेस्तुपारेबिंबरोज्झितान्‌ । आह्रिष्वसुधा मेघाः कतुं प्रारेभिरे ततः ॥१३७६॥ 
नामाप्यलब्ध्वा सेन्यस्य मोघसेन्येष दूरतः । नित्वृतेणु नियुक्तेषु विम्श्य बुपाति; क्षणयू ॥१३७७॥ 
यद्यद्येनाहतं तत्तत्परित्यक्त _ मयाधुना । दत्त चारीज्श्रितवतामभय TR ॥१२७८॥ 
इत्याज्ञां भ्रमयामास पटहोद्रोषणः पुरे । साशौघांपास्ततः पोरास्तत्रारज्यन्त सवतः ।तिलकय।॥ १३७९॥ 
अनन्तरनृपाचारवैधम्याँकारकल्पया । तया सोऽनघया इत्या फलं सद्योडनुभाबितः ॥१३८०॥ 
शतादप्यूनसंख्येय; स्थितवाननुगेः समम्‌ । अनुरागहृतेलो केस्तत्कालं पयवायंत ॥१३८१॥ 
प्रियोक्त्यावेदन॑ ग्रीतिदायोपायः प्रभोः पुरः । भजंल्लोकस्याऱयमन्त्रिपदवी लक्ष्मकोऽग्रहीत्‌ ॥१३८२॥ 


रक्षाकार्यमें सुशिक्षित सन्तरियोंको कोश आदिको रक्षाके _कामपर नियुक्त किया ॥ १३६७॥ कुछ ही देर बाद 
एक दूसरेको बहुत ऊँचे स्वरसे पुकारते हुए पहरेदार छोगोंके भोषण निनादसे सारा नगर सुखरित हो उठा 
॥ १३६८ ॥ उस रोज जैसे पिशाचोंके समुदायसे भरी एवं व्याकुल वह कालरात्रि नगरनिवासी सभी प्राणियांका 
हृदय भयभीत किये दे रही थी ॥ १३६९॥ उस समय दीपकोंका हिळनातक बन्द हो गया था ओर राजा मंत्रियाँ- 
से घिरकर बेठा हुआ यह सोच रहा था--। १३७० ॥ 'हारबिहीन, अन्धकार एवं प्रबळ वायुसे परिपूण एक सूने 
घरमें मेरे जोबित रहते अनाथके समान मेरे पिता मार डाले गये ॥ १३७१ ॥ जबतक इस प्रकारके निदेय 
हिंसाके कामोंको समाप्त न कर दूँ , तबतक मैं गोष्टियोमे स्वाभिमानी वीरोंका मुख केसे ह सकूँगा ।। १३७२ || 
बिरोधियोंके अधिकारमें पड़े हुए देशोंसे मेरे सेनानायक हिमाच्छादित एवं दुळंघ्य मार्गेसे होकर मेरे पास केसे 
आयेंगे ? ॥ १३७३ ॥ इस प्रकार तीब्र पराभवसे त्रस्त राजा सिंहदेबके विचार-विसश करते-करते भीरुजनोंके लिए 
अत्यन्त भयाबनी वह्‌ रात्रि किसी-किसी तरह बीती ॥१३७४॥ तदनन्तर नगरनिवासी नागरिकोंकों ढाढ्स बँधाने- 
के लिए राजा सिंहदेव अपने महूळके चबूतरेपर आया ओर भगोड़े संनिकोंका पता ळगानेके लिए अश्वारोहियोंको 
भेजा ॥ १३७५ ।। उसी समय हिमराशिके छिद्र॒पर निर्मित मागमे घोर अन्धकार फेछाते हुए वादळ धिर आये 
और घनघोर .वषीसे सारी धरतीको एकामयी करते हुए बरसने लगे ॥ १३७६। अतएव जिन अश्वाः 
रोहियोंको सेनाकी खोजके कामपर छगाया गया था, वे दूर-दूरतक देख करके भी पुरानी सेनाका कहीं नाम तथा 
चिहृ भी न पाकर लोट आये । तब क्षणभर बिचार करके राजा सिंहदेवने कहा-॥ १३७७॥ “अबतक राज्यकी 
सम्पदामेंसे जिसने जिस किसी वस्तुका अपहरण कर लिया है, उसे में छोड़ता हूँ और साथ ही उन अपराधियोंको 
अभयदान देता हूँ, जिन्होंने झात्रुओंसे मिलकर राज्यका अपकार किया हे? ॥ १३७८॥ तदनन्तर डुग्गी पिटवाकर 
यारे नगरमें इस आज्ञाकी घोषणा करा दी गयी । यह घोषणा सुनकर चारों ओरके सभी नागरिक आनन्दित हो 
उठे और राजा सिंहदेवको आशीवाद देने लगे ॥ १३७९ ॥ _ यद्यपि यह घोषणा राजनीतिक द्ष्टिसे अधमसंगत 
थी, छेकिन राजाकी उस पुनीत भावनाका फल शीघ्र ही सबके सम्मुख आ गया ॥ १३८०॥ कहाँ पहले सौसे भी 
कम राज़ाके अनुयायी थे, किन्तु यह घोषणा होते ही प्रमपूवक असंख्य छोगोंने सेवकाई करनेके लिए उसे चारा 
ओरसे घेर छिया ॥ १३८१ ॥ तदनन्तर राजाको अपने मधुर वचनोंसे सबंसाधारणका स्नेह. प्राप्त करनेके छि 
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अष्टमस्त्रङ्गः । ४०७ 


राज्यं शय्यां नयत्येवं प्राज्ञे राज्ञि नयक्रमेः | याति मध्यं दिने भिक्तुरविविज्षु! पुरमाययों ॥१३८३॥ 
तस्य डामरपौराश्चवारलुण्ठाकसंकुलः । अदृष्टपू्ो ददृशे सैन्यव्यतिकरस्तदा ॥१३८४॥ 
हतं श्रुत्वा रिपुं राज्योत्सुकः स नगर त्रजन्‌ । राजा काकात्मजेनेति तिलकेनाभ्यधीयत ।१३८५॥ 
हतः समस्तविद्वे्यः स॒ दैवाद्यदि सुस्सलः | कथं प्रकृतयो जद्युगुणवन्तं तदात्मजम्‌ ॥१३८६॥ 
पुरप्रवेशे का राजंस्तस्मादेकमहस्त्वरा । एहि पद्मपुरं यामो मागं रोद्धुं विरोधिनाम्‌ ॥१३८७॥ 
आगच्छन्तो नष्टसेन्याः सुजिमुख्या महाभटाः । निहता यदि वा रुद्वास्तत्र सायुघवाहनाः ॥१३८८॥ 
प्रविष्टोऽसि ततो न्यस्तशस्त्रो ्रित्दिनेध्रुवस्‌ । नगरं नगरौकोभिः स्वयमभ्यर्थितागमः ॥१३८९॥ 
अलमेतैजेरन्मन्त्रैवेदन्त इति चक्रिरे । स च कोष्ठेश्वराद्ाश्च स्मेरास्तस्यावधीरणाम्‌ ॥१३९०॥ 
राज्यं विदद्धिः संग्राप्त तांस्ताब्शासनपद्ठकान्‌ । द्रुतमर्थयमानेश्र विलम्बं कारितो निजैः ॥१३९१॥ 
अतो बहुहिसापातविवश्ञाशेषपेनिकः । आसदन्नगरोपान्तं समयेन स तावता ॥१३९२॥ 
एतस्मिनन्तरे लब्धे निःसैन्यस्य ससैनिकः । गर्यात्मजः पश्चचन्द्रो नुपतेः पारश्वमाययो ॥१३९३॥ 
हतस्वामिपरित्यागममन्युक्षालनकाङ्क्षिभिः । राजपुत्रेः समं सोऽथ वीरो योदधु विनिर्ययौ ॥१३९४॥ 
असंभावनसंग्रामान्यीक्ष्य तान्मिल्ुसैनिकाः । यावस्यारेभिरे योद्धुं तावत्किमपि सवत; ।।१२९५॥ 
क्षणेनेव यथुर्भङ्गं तांस्तान्वीक्ष्य इतान्निजान्‌ । न संस्तम्भयितुं शेकुः स्वचमूश्च पलायिनीः ॥१३९६॥ 
सेनानाथाश्च ये मुख्या सिलुएथ्वीहरादयः । अदष्टपूव॑ संत्रासं तेऽप्यशख्िवदायशुः ॥१२९७॥ 
विद्रवन्तोऽनुयाताः स्ुस्ते चेद्दूरं तृयाचुगैः । तन्नूनमवशिष्येत क्षणादेव न किंचन ॥१२९८॥ 


अनेक उपाय वतानेवाले लक्ष्सकने प्रधान मन्त्रीका आसन ग्रहण किया ॥ १३८२॥ उस बुद्धिमान्‌ राजाने ऐसी 
सुन्दर नीति अपनाकर सव नागरिकोंको मुग्ध कर दिया और दोपहरके समय जब वह राय्यापर छेटकर आराम 
कर रहा था, उसी समय भिक्षाचर नगरमें प्रविष्ट होनेके विचारसे वहाँ आ पहुँचा ॥ १३८३ र! कान हा 
डामर, पुरवासी, अश्वारोही ओर छुटेरे थे । इनके अतिरिक्त सेना इतनी वडी थी कि जिसे कभ म गी 
ही नहीं होगा ॥ १३८० ॥ राजाको मारा गया सुनकर राज्य प्राप्त करनेके लिए नगरके भीतर तवेच, हुए वल 
से काकपुत्र तिळकने पूळा--॥ १३८५ ॥ समस्त शत्रुआक साथ दवातू यदि सुस्सळ मार का प यहाँकं 
प्रजा क्या उसके गुणवान पुत्रको छोड़ेगी ? ॥१३८६॥ ऐसी परिस्थितिमें नगरग्रबैशसे क्या लाभ ! र 
चलकर हमकोग अपने झत्रूओंका मागे अवरुद्ध कर दें ॥ १३८७ ॥ जिनकी सेना नष्ट हो चुकी , ऐसे सु हे 
आदि महान्‌ योद्धा यदि वहाँ ही रोककर आयुध एव ge वाहून समेत नष्ट कर दिये जायें ॥ 3 | i ह 
निःशस्त्र हो करके भी दो-तीन दिनोंमें ही नगरनिवासियोँकी प्राथेनापर आसानीसे नगरे म प्र मत ग 

॥ १३८९ ॥ इसपर कोष्ठपाळ आदि राजे उसकी अवहेलना करके हँसी उड़ाते हुए कह लगे-+ऐसे बद्ध 
विचारोंकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है! ॥ १२९० || तदनन्तर राम्यप्राप्तक बाद शासनसम्बन्धी विभागोंकी 
मागे करते हुए परस्पर छड़ते-झगड़ते उन्होंने बहुतेरा समय बिता दिया ॥ १३९१ उसके बाद जब वे 
नगरकी ओर बढ़े तो जोरसे बर्फ गिरने लगी, जिससे उतने समयमें नगरके पास पहुँच करके उनके सभी संनिक 
बेकार हो गये ॥ १३९२॥ इतना समय मिल जानेपर सेना समेत गगचन्द्रका पुत्र पंचचन्द्र ताति ला 
सिंहदेवके पास जा पहुँचा ॥ १३९३॥ दिवंगत प्रमुके परित्यागजनित पश्चात्तापका क्षालन कर र का 
बह वीर पंचचन्द्र बहुतेरे राजपुत्रोंको साथ ळकर शङुआस अद करनेके लिए निकळ पड़ा सकल ॥ जिस 
कोई संभावना दी नहीं थी, उस युद्धको हे उपस्थित देखकर भिक्षाचरके सेनिकोंने जसे ही बा 
किया और उन्होंने अपने पक्षके कुछ संनि मरते देखा, त्याही वी रणभूमि ह भाग र . हु 
यद्यपि बड़े-बड़े योदूधाओंने बह भगदड़ रोकनेकी चेष्टा की, किन्तु वे उसमें सफल आ सेमी ॥ व जा 
अब विपक्षीके मिक्षु-पथ्वीहर आदि सुख्य सेनानायक अतर्कित संग्राम देखकर निःशस्त्रोंके समान त्रस्त 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


७०८ राजतरङ्गिणी ` 


ल्य तेषु ` यातेषु. चिरात्सांमुर्यमाययो । नवभूभृत्मभावेण ` नगरे विधुरे विधिः ॥१३९९॥ 
भन्यथाऽऽकलितो | लोकैरन्यथा देवयोगतः । इत्थं राज्ञो योरासीद्विजयावजयक्रमः ।। १४०० ॥ 
कंचित्निपातयति बद्धपदं क्षणेन कंचित्परं पिपतिषुं नयति प्ररूढिस्‌ । 

| संकल्पनिविषयचित्रतरानुभाव ओघोऽम्भसामिव तटं पुरुषं विधाता ॥१४०१॥ 

अथ तत्तङ्गयस्थानशान्तः सुञिदिनात्यये । दावव्याप्ताद्रिनिष्कान्तो निःसहोहिरिवाययो ॥१४०२॥ 
मेधाचकरपुरग्रामस्थितः श्रुत्वा इतं नपम । स हि संमन्त्र्य रात्रयन्तनोत्तस्थाववसत्परम्‌ ॥१४०३॥ 
रिल्हणादीन्स्थिताञशूरपुरादौ सेन्यनायकात्‌ । ग्रतीक्षमाणस्तैः साकं निर्वाधं नगरेऽविशत्‌ ।१४०४॥ 
तमिस्रया प्रत्यभिन्ञाकृते तेपामनश्चरान्‌ । स्वावासप्रछे ज्वलतो दीपानस्थापयत्ततः ॥१४०५॥ 
वैमत्यात्ते तु पत्तीनां विद्रुतानां एथकपृथक्‌ | निशि क्वापि परिभ्रष्टा त तत्कटकमाययुः ॥ १४०६॥ 
प्रत्यूषे प्रचलंस्तेस्तेः ष्ठः स डामरेः। न महृतमपि त्यक्तः प्रहरद्धिरितस्ततः ॥१४०७॥ 
ृद्धस्रीबारभू यिष्ठान्सहप्रस्थायिनो जनान्‌ । ययौ रक्षनपुरः कृत्वा पशुपालः पशूनिव ॥१४०८॥ 
पञ्चाशत्या हयारोहैः सह ` व्यावृत्य तिष्ठता । कंचिरक्षणं तेन रक्षा तेषां कतुमशक्यत ।॥ १७०९) 
द्राक्षापण्डद्रुमव्यूहसंबाधे5ध्वन्यसाध्वसेः भ  । बाध्यमानोऽरिभिरोकं सोडत्याक्षीतु पदे पदे ॥१४१०॥ 
हतस्य स्वामिनः स्वामिसूनोश्व व्यसनस्थिते । आनृण्याकांक्षिणा तेन तत्र ह्यात्मेव रक्षितः ॥१४११॥ 
येषां प्राणपरित्यागे निश्चयं बध्नतामपि । न योग्यकालापेक्षास्ति किं ते हंस्नपश्परुः ॥१४१२॥ 


उठे ॥ १३९७॥ यदि राजाके सेनिक उनमेंसे बहुतेरोंको खदेड़ने लगते थे तो क्षण ही भरमें उनकी संख्या 
बहुत थोडी रह जाती थी॥ १३९८॥ इस प्रकार जव विधाता झञुओंके प्रतिकूळ हुआ, तब नये राजाके 
प्रभावसे नगरपर उसकी अनुकूलता दृष्टिगोचर हुई ॥ १२९९ ॥ लोगोंने अन्य बात सोची थी ओर वहाँ 
देवयोगसे अन्य ही बात हो गयी । इस प्रकार उन दोनों राजाओंमें विजय ओर पराजयका क्रम चलता 
रहा ॥ १४०० ॥ नदीके तटपर विद्यमान वृक्षकी भांति किसी बद्धमूळ पुरुषको विधाता क्षण ही भरसें उखाड़ 
फंकता है और किसी उखड़ते हुएको बद्ध मूल कर देता हे । जिसका प्रभाव संकल्पशक्तिके बाहर है, वह विधाता 
नित्य. यही. खेल करता रहता हे ॥ १४०१ ॥ तदनन्तर विभिन्न भयके स्थानांको पार करता हुआ सुज्नि सायं- 
काळके समय राजाके पास आ गया । जेसे कि दावानलसे घिरे पवतकी आँच सहनेमें असमर्थ होकर कोई 
सपे निकल भागे ॥ १४०२ ॥ जब कि वह मेधाचक्रपुर नामके आससें था, तब वहाँ ही उसने राजा सुस्सळके 
मरणका समाचार सुना । यह सुनते ही उसने अपने साथियोंसे मंत्रणा की और रातको ही वहाँसे चल पड़ा , 
॥ १४०३॥. शूरपुर आदि ग्रामोंमें स्थित रिल्हण आदि सेनानायकांको साथ लेता हुआ वह निर्बाधरूपसे 
नगरसें घुस आया ।॥ १४०४ ॥ रात्रिके समय अन्धकारसें पहचानके लिए वह अपने शिबिरके पीछे न. बुझने 
बाळे. दीपकोंको रख दिया करता था। १४०५॥ उसे यह भय था कि मतभेदके कारण भागे हुए शत्रुसनाके 
पेदळ सेनिक मेरी सेनामें न आ मिलें ।। १४०६ ॥ सबेरे जब वह चलता था, तब डामरगण प्रहार करते 
हुए उसका पीछा करने लग जाते थे। तथापि वह अपने जत्थेसे क्षण भरके लिए भी अलग नहीं हुआ 
॥ १४०७॥ बहुतेरे बृद्ध, बालक तथा स्त्रियोंको साथ लिये और उनकी रक्षा करते हुए सुज़ि नगरकी ओर 
इस तरह बढ़ा चला जा रहा था, जेसे चरवाहा पशुओंको लेकर चलता है। १४०८ ॥ रास्तेमें जहाँ टिकता 
था, वहाँ पाँच सो .अश्वारोहियोंका घेरा पड़. जाता था। अतएव एक क्षणके लिए भी ऐसा अवसर नहीं 
आया था. कि जब वह अरक्षित रहा हो॥ ९४०९ ॥ अंगूरके बगीचोंकी अन्धकार भरी झुरमुटमें जब कभी 
कोई शत्रूकृत बाधा उपस्थित होती थी तो वह पद-पदपर उनसे बच-बचकर चलता था || १४१० ॥ मरे हुए 
स्वामी तथा. स्वामिपुत्रको संकटसे उबारकर उससे उऋण होनेकी आकांक्षावश वह बड़ी सतर्कतासे अपनी 
. रक्षा कर रहा था॥ १४११॥ प्राणत्यागका निश्चय किये इए. छोगोंमेंसे भी जो लोग उचित अवसरसे ढाभ 
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हे अष्टमस्तरङ्गः । । ४०९ 
हन्तुं तं नश्मायान्तं रुद्ध्वा पद्मपुरान्तिकप्‌ | अवसण्डामराः क्रराः खड्यीविषयोकपः ॥१४१३॥ ` 
खेरीतलालशाग्रामादुत्थाय पृथुसेनिकः । त्रजंस्तेनाययो तत्र प्रसङ्गे श्रीवकः पथा ॥१४१४॥ 
तमनष्टानुगं सुजिरसाविति विशङ्किताः | निपत्य ते विदधिरे हतळुण्टिवसनिकम्‌ ॥१४१७॥ ` 


| 

| 
मेरुश्च सजनश्ाश्ववारी तत्राहवे हतो । क्षतो वड्डात्मजो सल्लो दिवसेयो व्यपद्रत ॥१४१६॥ 
उदीपविहितश्‍वभ्रवहत्सलिलसंकटप्‌ । उदीपपूरवालाख्यं स्थानं तत्र क्षणेञ्यवत्‌ ॥१४१७॥ 


युदूध्वा युद्ध्वा प्रचलतस्तत्र पञ्चपुराद्वहिः । रुद्धसेन्यस्य विशिखः श्रीवकस्याविशद्ठळ्य ॥१४१८॥ 


प्रहरविवशों नासी सुजिश्ञात्वाते डामरेः | स निलुण्ख्य परित्यक्तः एूर्वमेत्र्यचुरोधतः ॥१४१९॥ 
तफ 


लुण्डितश्रीवकानीककोशभारग्रहानतः । तेः केश्रिचठिवरासीत्सुजेर्मागोड्युपद्रवः ।।१४२०॥ 
प्रस्थिते पथिके5कस्माबन्त्रेपृत्सादयल्ने । आवृःशेपो मृगेन्द्रस्य ` विदध्यादध्वश्षोधनम्‌ ॥१७२१॥ 
निःशब्दसेन्यो निर्यातः सुज्जिः पञ्चपुरान्तरे | उदीपवभ्रसविधं संग्राह्मोऽज्ञायि डामरे ॥१४२२॥ 
पदातिकोशशस्रादि शुष्णतः सोनऽकेक्ष्य तान्‌ | 
तीर्त्बा श्‍वभ्रं वाजिगस्यां साश्ववारो धुवं ययौ ॥१४२३॥ 
ततः परं प्रशान्तारिभियं दूराद्विरोधिनः । भूमङ्गतजनीकम्परुक्षालापेरतर्जयत्‌ ॥१४२४॥' 
संत्रस्तेश्छत्रमात्रं तेस्त्यक्तमादाय च हुतम्‌ । प्रविश्य नगरं साशुनंपतेः पार्थमाययौ ॥१४२७॥ 


Le ठो 


ज्यायसि आतरीवाग्रं तस्मिलापे जहौ रूप! । दुःखोष्णेरश्रुभिः साथ वेरिव्यापातसाध्वसम्‌ ॥१४२६॥ 


उठानेकी कला नहीं जानते, उन हिंस्र पशुओंके समान लोगोंसे क्या काम हो सकता हे ॥ १४१२॥ रास्तेमें उसे - 
आते देखकर पद्मापुरके पास उसको मार डाळनेके लिए खडूबी गाँवके बहुतेरे क्रूर डामर बेठे प्रतीक्षा कर रहे. 
थे॥ १४१३॥ संयोगवश उसी समय खेरी तळाळशा ग्रामसे बहुतेरे सेनिकोंके साथ श्रीबक भी उसी मागेसे 
चलता हुआ वहाँ आ पहुँचा ॥ १४१४॥ उसे अनेक अलुयायियोंके साथ Ma देखकर उन डाम्रोंने समझा कि 
यह सुजि है। वस, सहसा वे उसपर टूट पड़े। उसके वहुतरे सनिकांको उन्होंने मार डाला ओर सामान ळू 
लिया ॥१४१५॥ उस युद्वमें मेश और सज्जन नामके दो अश्वारोही मारे गये, वट्टका पुत्र सल्ल बुरी तरह घायल हो 
गया और कई दिनों बाद उसकी भी सत्यु हो गयी ॥ १४१६ ॥ चांसे धीरे-धीरे आगे बढ़ता हुआ वह उस उदीप- 
पुर बाळ नामक ग्रामके पास पहुँचा, जहाँ बरसातके समय बड़े वेगसे जल बहनेके कारण बड़े-बड़े गड़े हो गये 
थे ॥ १४१७॥ इस प्रकार स्थानःस्थानपर युद्ध करते हुए चलते-चलत पद्मपुरके बाहर श्रीवककी सेना शत्रुओं 
द्वारा रोक दी गयी, उसपर जत यह्‌ गलग्राही महासंकट आ पड़ा ॥ १४१८॥ उन डामरोंने श्रोवकको सुज्ज समझ- 
कर खूब लूटा-पीटा और बादमें पूर्व कालीन मेत्रीका स्मरण करके छोड़ दिया ॥१४१९॥ इस तरह श्रीबकको सनाके 
खजानेकी ळूटका भारी बोझ ढोते हुए वे डामर बहाँसे चळे गये। जिससे सुज्िके लिए बह माग निरुपद्रव 
हो गया ॥ १४२० ॥ जैसे अकस्मात्‌ कोई बन्दुकधारी पथिक बन्दूक दागता और बन्य पशुओंको भयभीत करता 
हुआ मार्गेसे चला जाय, जिससे सिंहका मागे निर्वाध हो जाय | ठीक बही वात यहाँ भी हुई ॥ १४२१ ॥ इस 
प्रकार सेनाका बिना कोई कोलाइळ किये सुज्ञि पदमपुर ग्रामसे बाहर निकळ गया ओर जब वह उदीपपुरके 
गढ्नोंके पास पहुँचा, तब डामरोंको पता चला ॥ १४२२ ॥ जिससे वे सब तुरन्त वहाँ जा पहुँचे और उसके पेद. 
सेनिकों, खजाना तथा सस्त्रोको लूटने ळगे।, किन्तु सुजने उधर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और उन गड्ोंको 
पार करके अपने अश्वारोहियोंके साथ समतळ भूमिपर जा पहुँचा ॥ १४२३॥ इस प्रकार जब बह झत्रुवाधासे' 
मुक्त हो गया तो दूर ही से उसने बिरोधियोंको. भोहे टेढी करके उंगली हिलाकर तथा मुखसे कठोर वाक्य कहकर 
धमकाया ॥ १४२४ ॥ तदनन्तर उन डरे हुए डामरों द्वारा परित्यक्त छत्रमात्र लेकर वह शीघ्र नगरमें प्रविष्ट हुआ. 
और नेत्रोंमें आँसू भरकर . राजा सिंहदेवके समीप जा पहुंचा ॥ ub, ॥ इस प्रकार सुञ्िको अपने समक्षं 
उपस्थित देखकर राजाने दुःखसे गरम आँसुओंके साथ-साथ रात्रुआंक उपद्रवका भय. भी त्याग दिया ॥ १४२६ ॥४ 
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४१० राजतरक्षिणी 

«् न 
महत्तमो5नन्तसनुरानन्दस्तत्र वासरे । लोचनोड्डारकग्रामे डामरः प्रचलन्हतः ॥१४२७॥ 
तत्तन्मड्रल्यदण्डादिदःसहायासकारणात्‌ । स विपत्पतितो नाभूत्कस्यापि करुणावहः ॥ १७२८) 
भासाभिधः सुज्जिभृत्यो लोकपुण्यात्पलायितः । शान्तोऽवन्तपुरेऽविकषदवन्तिस्वामिनोऽङ्गणम्‌ ॥१४२२॥ 
कम्पनोद्ठाहकः क्षेमानन्दः स च तदन्तरे । अमपणरवेष्टयेतां डामरहोंलडोड्भवेः ॥१४३०॥ 


इन्दुराजोऽपि सेनानीः कुलराजकुलोद्धवः । टिक्कं तदवष्टितो घ्यानोड्डारे व्याजादशिश्रियत्‌ ॥१४३१॥ 
पिञ्चदेवादयोऽन्येपि बहवः सेन्यनायकाः । अतिष्टन््रमराज्यान्तडीमरेः कृतवेष्टनाः ॥१४३२॥ 
पाते बनस्पतेः शावा इव तन्नीडव्िच्युताः । इत्थं हताः क्षताश्चासंस्तत्र तत्र नृपानुगाः ॥१४३३॥ 
निष्पादत्रा हिमसष्टचरणा नग्नविग्रहाः । लुरक्षामा बहवो5भूवन्मागेंप गलितासबः ॥१४३४॥ 
न व्यलोकयत मार्गेषु तदा नगरगामिपु। पलालच्छन्नदेहेभ्यो मानुषेभ्यः परः क्कचित्‌ ॥१४३५॥ 
घासं विलासवासस्त्वं तेऽपि चित्ररथादयः । निन्युर्येरचिरेणेव महामात्यैभेविष्यते ॥१७३६॥ 
द्वितीयेऽपि दिने रुद्रसंचाराः पत्रिणामपि । तुषारवर्षिणो मेघा न मुहत व्यरंसिषुः ॥१४३७॥ 
वनपूर्वाभिधग्रामस्थितस्य कटकाड़टान्‌ । भिक्षोनिक्षिप्य धन्योऽथ सिंहदेवमशिश्रियत्‌ ॥१४३८॥ 
निशम्य कृतसत्कारं नृपं तदनुयायिनाम्‌ । सवेऽपि भेक्षवास्तस्थुः सेनिका नगरोन्सु खाः ॥१४३९॥ 
मन्दप्रतापे दायादे संग्राप्तावसरास्ततः । राञ्यश्चत्तो राजानमजुमतु विनिर्ययुः ॥ १४४०॥ 
परापातभयाच्छीतापाताच विवशेजनेः । न ता नेतुमशक्यम्त दूरस्थं पितृकाननम्‌ ॥१४४१॥ 
चक्रिरे स्कन्दभवनोपान्ते देहांश्चिताग्निसात्‌ | ते सरं ततस्तासामदूरे राजसद्मनः ॥१४४२॥ 


उसी दिन महत्तम अनन्तपुत्र आनन्द सार्गपर चला जा रहा था। सो उसे लोचनोड़ारक ग्राममें डामरोंने मार डाला 
॥ ९४२७॥ किसी भी मंगलकायके समय तथा दण्डादि ठुःखमें सबके लिए वह बड़ेसे बड़ा कष्ट सहनेको 
तैयार रहता था । अतएव उसकी मृत्युका समाचार सुनकर कौन ऐसा मनुष्य था कि जिसे करुणा न आ गयी हो 
॥ १४२८॥ सुञ्जिका सेवक भास पुण्यूलोकसे भाग गया था। सो वह थककर अवन्तिपुरके राजाके आँगनमें 
जा पहुँचा ॥ १४२९॥ उसी बीच सेन्यसंचाक क्षेमानन्द छोहडके क्रुद्ध डामरोंसे घिर गया ॥ १४३० ॥ 
कुलराजबंशमें उत्पन्न सेनापति इन्दुराजको भी उन दुष्टोंने घेर छिया था, तब बह बहाना बनाकर ध्यानोड्टारके 
दिक्कको शरणमें चला गया ॥ १४३१॥ इसी प्रकार पिञ्जदेव आदि और भी बहुतेरे सेनानायक क्रमराज्यमें डामरों 
द्वारा घेरे जा चुके थे ॥१४३२॥ जैसे बृक्षके घोंसछेसे गिरकर पक्षिशाबक मर जाते हैं, उसी प्रकार राजाके वहुतसे 
अनुचर उनके द्वारा या तो मार डाले गये या घायळ कर दिये गये थे ॥ १४३३ ॥ कितने पाढुकाविहीन नंगे 
पैर बफंपर चलनेके कारण पाँबोस हाथ धो बेठे थे। बहुतेरे नंगे बदन तथा ्षधासे क्षीण होकर मर गये 
॥ १४३४ ॥ इसी कारण उन गाँवों तथा नगरोंसे होकर गुजरनेवाले मागपर लोग पुआलसे अपना शरीर ढांककर 
चला करते थे ॥ १४३५॥। अतएव निकट भविष्यमें महामंत्री बननेवाले चित्ररथ आदि भी घासको झोकीनीके 
बस्त्रोंके समान धारण करनेको विवश हुए थे॥ १४३६ ॥ उसके बाद दूसरे दिन भी हिमवर्षा करनेवाले मेघ 
मुहूर्त भरके लिए भी नहीं थम्हे ओर हिमवषी इस तरह ह रही थीकि पक्षी भी अपने नीडसे बाहर निकळनेकां 
साहस नहीं कर सकते थे॥ १४३७॥ उन्हीं दिनों वनपूब माममें स्थित भिक्षकी सेनाको छोड़कर धन्य राजा 
सिहदेवके पास चला आया ॥ १४३८॥ जब भिक्षुकी सेनामें यह्‌ समाचार पहुंचा कि राजाके यहाँ पहुँचनेपर 
धन्यका बहुत सत्कार हुआ। तब उसके सभी सैनिक नगरकी ओर दौड़ पडे ॥ १४३९ ॥ इधर नगरमें जब 
दायादका प्रताप सन्द पड़ते देखा ओर उपयुक्त अवसर पाया, तब राजा सुस्सलकी चार रानियाँ राजाका अजु 
करण करती हुई मरनेके लिए महलूसे बाहर निकलीं ॥ १४४०॥ उस समय बफे जोरोसे पड़ रही थी और 
ठंडक भी विशेष थी | अतएव लोग उन्हें दूरवती श्मशानमें नहीं ले जा सके ॥ १४४१ || तब शीघ्र ही उन्होंने राज" 
, महलके पासवाले स्कन्दभवनके समीप चिता तैयार करायी और वे चारों उसीपर चढ़कर सती हो गयीं ॥१४४२॥ 
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अष्मस्तरङ्कः । ७१9 
राज्ञी सम्योद्धवा देवलेखा तरललेखया। स्वस्रा सहाविश्ह्न रूपोल्लेखावधिविधेः ॥१७४३॥ 


शुणाञ्ज्चला जज्जला च सता चन्लापुरोड्गवा । गग्गात्मजा राजलक्ष्मीरपि वहो व्यलीयत ॥१४४४॥ 
मत्वा हसव्यपायान्त राज्यरोध निजप्रभोः | डामरा नवभभतं 


~ 


> 


ये _ नवभूभतुहिमराजामिघां व्यचः ॥१४४७॥ 
द्द्श सोस्सळ मुण्डसथ  भित्तुरुपागतस्‌ । गादामषाग्निसंदोमेरेक्पाते निदेहन्निव ॥१४३३॥। 
को्टशवरञ्येष्ठपालादयस्तत्सव्क्रियोदताः । असहासन्नतां नेराङ्गजता तेन वारिताः ॥१४४७॥ 


नगरं हिमदृष्टयन्ते स यियासु्युवत्सया । ताटस्थ्येनाहिताकृष्टान्भृत्याञ्ज्ञात्वाबवीदचः । १४४८॥ 
प्रसह्य प्रासुयां राज्यमिति पृथ्वीहरे सति | हते तु तस्मिन्दायादेऽतरिपन्नः स्यां पतिभुंब: ॥१७४९॥ 
इत्यचिन्तयमेतत्तु देवात्संजातमन्यथा । राज्यस्याशापि विरता हते प्रत्युत यद्रिपो ॥१४५०॥ 
किं राज्येनाथ वा कृत्यं भोगमात्रोपयोशिना । जिगीपोरुचितं कस्य भभेवान्यस्य सेत्स्यति ।१४५१॥ 
मुण्डं न्यपातयङ्ूमो यः पूर्वेषां पुरा मम । सिंहद्रारे मदीयेज्य तन्घुण्डं वतते लुठत्‌ ॥१४५२॥ 
द्श मासान्मदाब्यानां सुखच्छेदं व्यधत्त य! | तत्तदूटःखं स तु मया दशाब्दाननुभावितः ॥१४७३॥ 
एवं निव्यूढकतव्यतया नेष्याम्यवन्ध्यताम्‌ । उपशान्तमनस्तापः सुस्थित्या शेषमायुषः ॥ १४५४) 
इत्याद्युकत्वा गतष्टिक्काभ्यणं तं प्रणतं व्यधात्‌ । प्रीत्या स॒ हेमघटितथ्रेतच्छत्रादिभाजनम्‌ ॥१४५५॥ 
तहिस्रम्भेण राज्याशापिशाच्योदितया पुनः । गृहीतोऽभ्येत्य शीतातेस्तस्थावन्तविचिन्तयन्‌॥१४५६॥ 
अत्यन्ता्ुचितं चान्यज्ञवन्यैः संविधित्सुमिः । रक्षितं रक्षिणो न्यस्य हतक्ष्माभृत्कलेवरम्‌ ॥१४५७॥ 
विपश्षाश्रयणेऽप्यस्मिन्स्त्रामिनोऽन्ते किमीदशी | दशा शरीरस्येत्यन्तः क्ृतन्ञत्वेन चिन्तयन्‌ ॥१४५८॥ 


राजा चम्पको पुत्री महारानी देवळेखा अपनी बहिनतरललेखाके साथ चिताकी अग्निमें कूदी थी । छोगोंका कहना 
हे कि ब्रह्माने देवलेखाके निर्माणमें सुन्दरताके समावेशकी हद कर दी थी ॥ १४४३ ॥ बल्लापुरमें उत्पन्न तथा 
उज्ज्वल गुणोंसे परिपूर्ण उब्जछा और गग्गकी पुत्री राजलक्ष्मी भी उसी चिताग्निकी आहुति बन गयी ॥ १४४४ ॥ 
हिमवर्षाका अन्त हो जानेपर राज्यरोध करनेके लिए उद्यत देखकर डामरोंने अपने नये प्रभु भिक्षाचरका 
“हिसराज” यह नया नामकरण किया ॥ १४४५ ॥ राजा भिक्षाचरने जव उत्पल आदि आततायियों 
द्वारा लाये हुए सुस्सलके सुण्डको अत्यधिक क्रोधरूपी अग्निसे भरी दृष्टि द्वारा इस तरह देखा कि 
जैसे बह उसे जला डालेगा ।। १४४६ || कोष्ठपाळ तथा अ्येष्ठपाल आदि कुछ उच्च अधिकारी उस मुण्डका सत्कार 
करनेको उद्यत थे, किन्तु वेरके कारण भिक्षाचरने उन्हें मना कर दिया १४४७॥ हिमपात रुकनेके बाद युद्धके 
लिए नगरपर चढ़ाई करनेको उद्यत भिक्षु अपने सेनिकोंका झुकाव शत्रुकी ओर देखकर बोला--॥ १४४८॥ 
'वृश्वीहरके साथ मैं हठात्‌ राज्य ग्राप्त करूंगा और अपने दायाद सिंहदेवको मारकर कश्मीरका राजा बनू गा 
॥ १४४९ ॥ ऐसा मैंने सोचा था, किन्तु देवसंयोगसे उसके विपरीत परिस्थिति आ गयी । इात्रुके मर जानेपर 
भी राज्य प्राप्तिकी आज्या नहीं रह गयी ॥ १४५०॥ अब भोगमात्रके लिए उपयोगी राज्यसे मुझे क्या काम है । एक 
विजिगीषुके लिए जो उचित था, वह मेरे जैसा और कोन कर सकेगा !॥ १४५१॥ पूर्वेकालमें जिस झुस्सळने 
मेरे पूवजाँका झुण्ड काटकर भूमिपर गिराया था, उसीका मुण्ड आज मेरे सिंह्वारपर लुढ़क रहा हे ॥ १४५२॥ 
जिसने मेरे पू्वेजोंको दस. महीनेतक दुःख दिया था, उस, दुःखके बदले मैंने सुस्सळकी दस वषतक विविध 
प्रकारके कष्ट दिये ॥ १४५३॥। किन्तु अब मैं निष्काम कम करके अपनी आत्माको शान्ति देता हुआ एक सुन्दर 
स्थितिमें रहकर जीवनकी शेष आयुको सफल करूँगा? ॥ १४५४ ॥ ऐसी-ऐसी वहुतेरी बातें कहकर वह टिक्कके पास 
गया और बड़े ही प्रेमपूवेक स्वर्णनिर्मित श्वेत छत्र आदि उपकरण भेंट करके उसे प्रणाम किया ॥ १४५४ ॥ 
किन्तु टिकके समझानेपर वह फिर राज्यप्राप्तिकृपिणी आझापिझाचीके फेरमें फॅस गया ओर ठंढकसे दुखी होता 
हुआ अपने महलमें आकर फिर उन्हीं वातोंको सोचने छगा ॥ १४५६॥ तदनन्तर लवन्योंने अत्यन्त अनुचित 
कार्यक्रकी योजना बनायी । तदनुसार रक्षकों द्वारा रक्षित खत राजा सुस्सलके शरीरके विषयमें वे ढवल्य 
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दिदक्षाव्याजत! सञ्जकाख्यो नगराखभृ त्‌ । 


आयातो वाष्टकं गोप्तुस्युद्रेजिलाउम्रिसाइबबात्‌ ॥ तिलक ॥ १४५९॥ 


ल. ` जतुर्यवताद्रादारम्यासादितच्छलैः । भूतैरविष्ठितस्तिष्ठन्मजासहार दा दूत. ॥१९४६०॥ 
देचताधिष्टिताविषटदेहिवाबयादिति श्रुतिः । आातरितदवधसंवादजनितग्रत्ययोधयौ ॥१४६१॥ 


तदीयानन्यथात्वेन छेत्ता भ्रमयिता च यः | 

तन्पुण्डस्यास्य स पुमांल्लव्यः सुतो तस्तथा ॥ दिलकय ॥१४६९२॥ 
तावात व्यसर्जयत्‌ । ग्राचण्व्यख्यातये बुण्डमथ राजपुरी र्षः ॥१४६३॥ 
उंबळात्मजया तत्र देव्या सौभाग्यठेखया । नेतृन्पितव्ययुण्डस्य जिथांसन्त्या नेजालुग: ॥१४६४॥ 

राजपुर्यासाकुठत्वं नीतायांमाससाद ` तत्‌। 
| तद्भतः सोमपारुस्य दूरस्थस्यान्तिक चिरात्‌ ॥ कुम्‌ ॥ 7४३३ 
आदीनस्य मधुशैव्यग्रास्यथर्मादिकगसु । तिर व शोच्यस्य नेयबुद्धेः सशग्रभोः ॥१४३३६॥ 
सभ्यैरु्चावचं तत्र॒ कर्तव्यं परिचिन्तितध्‌ । स्वोचितं व्यञ्जितौित्यानौचित्यं निरवग्रहः । १४६७॥ 
नागपालस्तु सौभात्र छड्या भ्रातुः स्थितोत्तिकें । सेहे मुण्डावशेपस्य नोपकतुदिमाननास्‌ ॥१४६८॥ 


सुदीर्धदर्शिनोउप्पस्ते कश्मीरेभ्यः पराभवम्‌ । विशङ्कयोचुः समथेदंएर्क्ायं बः शिरा अभी! ॥१४६९॥ 
Es ° Ac 2) च A कु्बेन्तो tS १ 1 
क्रियते येन नियतेरन्यथात्यं सनाथताम । विनिहत्य हरेदशः कुवेन्तो यंत्र जम्बुकाः ॥१४७०॥ 
तद्रोपालपुरे ` कालाणुरुचः्दनदारुभिः । काठेनिष्ठां शिरो निन्ये बीतिहोत्रेञ्य शतुमिः ॥१४७१॥ 


कृतज्ञतापूर्वक सोचने लगे कि विपक्षी होते हुए भी हम अभागे अपने स्वामीके मर जानेपर उनके शरीरको यह: 
दशा देख रहे हैं १॥ १४५७ ॥ १४५८ ॥ तदनन्तर नागरिक श्जागारका अधिकारी सज्जक उस स्थानपर गया, 
जहाँ राजाका शव रक्खा था । वहाँ वह उसके रक्षकोंसे लड़ा ओर उन्हें परास्त करनेके बाद वह शव लेकर 
% अग्निमें जला. दिया ॥ १४५९ ॥ राजा सुस्सलते ४१९४ लौकिक वषेमें छळसे राजा वनकर अन्ततक ग्रजाका 
भीषण संहार किया था ॥ १४६०॥ एक मलुष्य ऐसा था कि जिसपर देवताकी सवारी आती थी । उसोपर आये 
हुए देवताके मुखसे भविष्यमें होनेवाले राजा सुस्सळके बधको भविष्यवाणी सुनकर जनसाधारणको विश्‍वास हो 
गया था कि सुस्सळ अवश्य मार डाला जायगा । उसके साथ यह्‌ शत थी कि जो मनुष्य उसका मस्तक काटकर छ 
जायगा, बह्‌ जबतक सोयेगा तबतक मरा पड़ा रहेगा ॥ १४६१ ॥ १४६२॥ तदनन्तर भिक्षाचरने मानवता तकका 
औचित्य त्यागकर अपनी प्रचण्डताका विज्ञापन करनेके लिए राजा सुस्सलका वह मुण्ड राजपुरी भेज द्या 
॥ १४६३ ॥ वरहापर उपस्थित राजा उदच्चलकी पुत्री सोभाभ्यळेखाने यह्‌ ऋरता देखकर पितूव्यका सुण्ड ळानेवाळ 
मलुष्यका अपने अचुचरों द्वारा बध करा देनेका निश्चय कर लिया ॥ १४९४॥ क्योंकि बहुत दिनों बाद उसके! 
पति और शासक राजा सोमपालकी कश्मीरसे दूर स्थित राजधानी राजपुरीमें जब बह मुण्ड पहुँचा तो वहा क3 
लोग क्रोध ओर शोकसे व्याकुळ हो उठे ॥ १४६५॥ मदिराके नशेमें आकर बकवास ओर खप्रसंग. 
आदि कुत्सित क्ृत्योंमें व्यस्त खशराज सोमपाळकी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी थी ओर वह पशुओंके समान शोचनीय 
अबस्थाको पहुँच गया था ॥ १४६६॥ उसमें उचित ओर अबुचितकी विवेचना करनेकी. सामथ्ये नहीं थी |. 
अतएव उसके मंत्रिमण्डळने तत्कालीन उच्चावच कतेव्यके विषयमें विचार किया ॥ १४६७॥ खशराज सोमपाळ 
उस समय वहाँ ही था । एक अच्छे भाईका कर्तव्य पालन करनेका सुअवसर उपस्थित देखकर बह राजाका 
अपमान नहीं सह सका ॥ १४६८॥ उस दूरदर्शी पुरुषने सोचा कि “यदि इस मस्तकका अपमान हुआ तो 
राजपुरीको पराभवका सामना करना पड़ जायगा? । अतएव उसने यह आदेश दिया कि “अपने प्रभु महाराज 
सुस्सळके सुण्डका समुचित सत्कार किया जाय'॥ १४६९ ॥। जो नियतिके बिगाड़े हुए कामको बनानेका उद्योग 
करता है, वह सानो सिंहके मारे हुए शिकारको सियारोंके समान अपने. पोरुषका केन्द्र बनानेका उद्योग 
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अष्टमस्तरङ्गः । ४१३ 


यथा मरातिश्रंशा धरणिपतिभावस्य विविधा यथा हासोल्लासा अपि समरसीमासु बहुशः । 

यथा तत्तदघिव्यसनविनिपातालुभवनं तथा इष्टस्तस्य प्रमयसमयोऽप्यद््ुततरः ॥१४७२॥ 
कस्यापरस्य तस्येव लेभिरे वहिसत्कियाम्‌ । एकत्रेतरगात्राणि मुण्डमन्यत्र मण्डले ॥१४७३॥ 
टिक्कादयोऽथ नगरं यान्तोऽवन्तिपुराध्यना । तत्र ह्तुं व्यलम्बन्त भासादीन्पूरववेषितान्‌ ॥१४७४॥ 


पुद्धार्न्युद्दीपनग्रावप्रहारच्छेदकारिमिः । न ते जेतुमश्क्यन्त तैः प्रयत्नपररापे ॥१४७७॥ 
स्थितेसंहाश्सप्राझारगुप्ते सुरणृहाङ्गणे । तेहन्यमानास्ते स्थातुं गन्तुं वा नाभवन्क्षमाः ॥ १४७६॥ 
एवं ग्राप्तविरम्बेषु तेषु लूब्धान्तरः सुधीः । स्वीचकार प्रदानेन खड्टवीडामराजुपः ।१४७७॥ 


शृहीतनीविना तेपां सुजिः शायोजि सत्वरम्‌ | तेन सासादिमोक्षाय पञ्च चन्द्रादिसिः समस्‌ ॥। १४७८॥ 
प्रापावन्तिपुरं यावन्न स तावत्तदग्रगान्‌ । कव्यात्इजादीनालोक्य भङ्गं टिक्कादयो यदुः ॥१४७९॥ 
देवागाराद्विनिर्याता भासाधास्ते च विद्विपाम्‌ | भम्नानासतुगान्हत्वा सुञ्जरन्तिकमाययुः ॥१४८०॥ 
लब्धप्रतापे नगरं दविष्ठे कम्पनापतो । आययाविन्दुराजोपि रिस्क संत्यज्य सानुगः॥ १४८१॥ 
चक्रे चित्ररथश्रीवभासादीनपि भूपतिः । पादाग्रद्रखेर्यादिकर्मस्थानाधिकारिणः ॥१४८२॥ 


| 


रे ~ ~ ~ ~ ट्र 
यथापूवमधीकारानजहत्सुजिरप्यभूत्‌ । प्रतीहारमुखप्रेक्षी का झथेतरमन्त्रिणाम्‌ ॥१४८३॥ 
प्रतीहारोऽपि निःसीमडामण्ग्रामसंमतः । तद्भेदचक्रिक्रां इबचगाद्राज्ञः प्रतीक्ष्यताम्‌ ॥१४८४॥ 
स नासीदुहद्रयृहे कोऽपि वर्लेरणेन यः । नाशिश्रियजुपं नो वा बधूवाश्रयणोन्सुखः ॥ १४८५॥ 


करता हे ॥ १४७० ॥ तदनन्तर काळागुरु और चन्दन आदि बहुमूल्य काष्ठोंकी चिता सजाकर उसीपर राजा 
सुस्सलके सुण्डका दाहसंस्कार कर्‌ दिया गया । | १४७१ ॥ जेसे विचित्र ढंगसे राजा सुस्सळको राज्यको प्राप्त 
ओर राज्यच्युति देखी गयी थी, जेसे समरभूसिमे उसका अनकशः उत्थान आर पतन दृष्टिगोचर हुआ और 
जेसे जीवनमें बड़े वड़े संकटोंका अनुभव करना पड़ा, उसी प्रकार उस राजाका भ्राणान्त भी बहुत ही अद्भुत 
ढंगसे हआ। २१४७२ || उस राजाके समान अग्निसत्कारका सोभाग्य अन्य किसी राजाको प्राप्त हुआ था 
जिसके शरोरका अन्यत्र और सस्तकका अन्य देशमें दाहसंस्कार किया गया ॥ १४७३॥ उधर टिक्त आदि 
विद्रोही अवन्तिपुरके सागेसे कश्मीरकी राजधानीको ओर चले, किन्तु पहलेसे ही घिरे हुए भास आदि 
शत्रऑका वध करनेके लिए रुक गये ॥ १४७४॥ लेकिन बड़े प्रयत्नपूबेक युद्ध, आरनकाण्ड, अस्त्रम्रक्षेप ओर 
तोड़-फोड़ आदिकी कार्यवाही करके भी वे भास आदिको परास्त नहों कर सके॥ १४७५ ॥ क्योंकि वे छोग 
बड़े-बड़े पत्थरोंसे वनी चद्ारदोबारीवाळे एक मन्दिरमें रहते थ। अतएव ट्रिक आदि शब्ुआक महारस न वे वहा 
न रह पाते थे और न भाग ही सकते थे॥ १४७६ ॥ इस प्रकार विलम्ब होनेपर अवसर पाकर बुद्धसान्‌ राजा 
सिंहद्वने पडवी ्रामके डामरोंकों धन देकर उन्हें अपनी ओर मिला छिया ।। १४७७॥ जसे ही डामरोंने वह 


उत्कोच स्वीकार किया, तैसे ही राजाने भास आदि स्वपक्षियोंको छुड़ानेके छिए पंचचन्द्र आदिके साथ सुज्ञि- 


को भेजा ॥ १४७८॥ सुज्नि अवन्तिपुर नहीं पहुँचा था, तभी उसके अग्रगामी कय्यपुत्र आदिको देखकर 
टिक आदि विद्रोही भाग खड़े हुए ॥ १४७९॥ यह खबर पात है| भास आदि वीर मन्दिरसे बाहर निक 
आये और टिक आदिके अनुचरोका वध करके झुज्जके पास जा पहुँचे ॥ १४८० ॥ प्रभावशाळी सेनापति 
सज्ि जव अवन्तिपुरमें पहुँचा तो अपने अनुयायिया .समेत इन्दुराज भी टिक्कको छोड़कर सुज्जिसे जा मिला 
॥ १४८१॥ तदनन्तर राजा सिंहदेवने चित्ररथ, श्रीवक तथा भास आदिको पादामर, द्वार तथा खेरी प्रान्तका 
प्रमुख अधिकारी वना दिया ॥१४८२॥ अधिकार प्राप्त रहनेपर भी सुज्जि सदा राजूके मुख्य मंत्री प्रतीहारका मुख 
देखा करता था, तब अन्य मंत्रियोंकी बात ही क्या हे ॥ १४८२॥ वह अतीहार भी समस्त डामरोंमें सम्मा- 
नित पुरुष माना जाता था । अतएव वह उनमें पारस्परिक भेद डाळता हुआ राजा सिंहदेवकी भी हक प शत 
बन गया था ॥ १४८४ ॥ शत्रुओंकी टोलीमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, जो उसकी प्रेरणासे राजाकी सेवा 
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निहतेशित्वसदृशस्फूतिधतो महीपतिः | आहारमप्यनासा्य तन्मतं न न्यपेवत ॥१४८६॥ 
Re] ~ ~ रु >> क़ न्दा 

इत्थं नगरमात्रान्तलुब्घपादप्रसारिकः । सोज्वर्तिष्ट समासन्नफले कन्दयन्नयम्‌ ॥१४८७॥ 
संघटय्याखिलान्मिक्ष डामरान्त्िजयेशवरे | अथाधिष्ठादधिष्ठन जिघ्रक्षः शिशिरात्यये ।॥ १४८८] 


अदृष्टपूवे स्वचमूचक्रेक्य॑ वीक्ष्य डामराः | भिक्षोहेस्तगतं राज्यं मत्वाशङ्किपताथ ते ॥१४८९॥ 
एकैक्स्येप घीश्ञोर्यमित्रामित्रादि दृष्वान्‌ । नोतिष्ठेतराप्तराज्यः किमास्कन्देऽुशहान्तरात्‌ ॥ १४९०॥ 
इति संमरूय ते राज्यं सोमपालाय दित्सवः । दूतानिगूदं ्राहिण्वन्सोऽपि दूतं व्यसजेयत्‌ ॥१४९१॥ 
आकाराचारबैङ्व्येः पशुतुल्यस्य तस्य तैः । राज्यभोया अभङ्गा नो भविष्यन्तीत्यचिन्त्यत ॥१४९२॥ 
भोगलोभोञ्झितोचित्यदस्युसंघचिकीर्पितम्‌ । देंशेअ्त्र पापात्यापीयो देवाञ समपादि तत्‌ ॥१४९३॥ 
दास्येऽप्ययोग्यो यो राज्ये स इत्यास्तां त्रपान्यतः । शक्येत पातु देशोऽयं किमीषदयि ताशा ॥१४९४॥ 
(ALES ली ने 
शालीन्पलारुपुरुषोऽव्रति यः कृशानुदण्थाननश्रटकपेटकभीतिदानंः । 
त्रातं स काननतरून्विहितो बिदध्यास्कि तत्र भञ्जनङ्गतां वनइुञ्जराणाम्‌ ।॥ १४९८ 
भिक्षोनेद्ठ्ठतां. दिश्वृद्धिव्याजातती भजन्‌ । तद्दूतो डामरान्गूढं नीविदानोद्यत व्यधात्‌ ॥ १४९६॥ 
वेशाखे$्य कृतारम्भस्तदा संभावितत्बरः । निर्गत्य नगरात्सुजिगंम्मीरातीरसाययी ॥१४९७॥ 
तस्याभियोगः हाघ्योञ्मूबोद््थु यत्समवायिनः । एकाकी तावतो वीरान्रीकृत्य स निययो १४९८॥ 
+ क “२ "२ ७ >: है गक थ व्‌ डं व 

अन्तःपाते साहसानां नादशुतंतदहिघेवशात्‌ । जीयते लक्षमेकेन लक्षेणकोञ्यथ वा युधि ॥१४९९॥ 
न आ उपस्थित हो अथवा आश्रयप्रार्थी न हो जाय ॥ १४८५॥ वह राजा भी अपनी प्रभुता भूलकर 
फुर्तोलिपनके साथ राजकाय करता हुआ उस प्रतीहारका मत जाने विना भोजन भी नहीं करता था ॥१४८६॥ 
इस प्रकार नगरमें पेर फेलानेका अवसर पाकर राजा सिंहदेव शीघ्र फलदायिनी नीतिका पौधा बिकसित करने 
लगा।। १४८७॥ उधर भिक्षाचर बिजयेश्वरमें सव डासरोंको संघटित करके शिशिर ऋतु बीतनेके बाद 
आक्रमणकी तैयारी करने लगा ॥ १४८८ || उस समय अदृष्टपूवे डामरसेनाकी एकता देखकर डामर गण राज्यको 
भिक्षाचरके हाथों प्राप्त समझकर निःशंक हो गये॥ १४८९॥ वे एक-एक व्यक्तिके धेये, शोये, मित्र तथा शत्रुः 
पर नजर रखते थे। क्योंकि उन्हें यह भय था कि राज्य प्राप्त हो जानेके बाद कहीं घरकी फूट न पनप जाय 
॥ १४९० ॥ तदनन्तर परस्पर मंत्रणा करके उन्होंने सोमपालको राजा बनानेका निश्चय किया ओर यह वृत्तान्त 
बतानेके लिए उसके पास दूत भेजा। उसी समय सोमपारने भो अपना दूत इन लोगोंके पास रवाना क्या 
॥ १४९१ ॥ क्योंकि भिक्षाचर आदि विद्रोही सोमपालके पशुतुल्य आकार, आचार एवं असावधाचीको भळीभांति 
जानते थे। अतएव उन्होंने सोचा कि इसे राजा बना देनेसे राज्यके समस्त भोग अबाध रूपसे हमारे लिए 
सुलभ हो जायँगे ॥ १४०९ ॥ किन्तु भोगके लोभवश औचित्य बिहीन उन दस्युओंकी भीषण पापभरी आकांक्षाये 
दैवसंयोगसे कुछ दिनके लिए दब-सी गयीं ॥ १४९३॥ दूसरी ओर द इस बातकी लज्ा भीथी किजो 
मलुष्य दास बनने योग्य भी नहीं है, उसे हम राजा बनानेको उद्यत हैं। वह भला तनिक भी. राज्यपाळनका 
कार्य कर सकेगा ९ ॥ १४९४ ॥ जिसका मुँह आगसे जळा रहता है, वह पुआलका पुतळा थप्पड़ तथा थू सेका 
भय दिखाकर धानके खेतकी रखवाली कर लेता है, किन्तु क्या वह तोड-फोड़के स्वभाववाळे वनेळे हाथियाँसे 
जंगलके बृक्षोंकी भी रक्षा कर लेगा) ॥ १४९५॥ भिक्षाचरका बड़प्पन और उसकी भाग्यवृद्धिका 
आदर करते हुए सोमपालके दूतने चुपकेसे डामरोंको घूस देनेके लिए राजी कर लिया॥ १४९६॥. उधर वेशाखः 
मासमे तैयारी करके सेनापति . सुज्जि शीघ्र नगरसे निकलकर गस्भीरा नदीके तटपर जा पहुंचा ॥ १४५७॥ 
सुज्जिकी बह बिजययात्रा इस लिए सराहनीय थी कि वह अकेला थोडेसे सेनिकोंको साथ लेकर शत्रुकी बहुत 
बड़ी सेनाके साथ युद्ध करनेके लिए निकला था॥ १४९८ ॥ साहसी पुरुषोंके लिए वेसा करना कोई आश्चयं 

बात नहीं थी । क्योंकि देवयोगसे कभी एक व्यक्ति लाखों मनुष्यांकी रक्षा कर लेता हे और कभी-कभी छाखं 
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अष्टमस्तरङ्गः । ४१५ 


पारं तरीतुं निःसेतोः सरितोऽपारयन्नसौ । पारे परस्मिन्नहितानपर्यच्छरवरपिणः ।। १५००॥ 
ह्वित्रानिशाः स ते चासंस्तस्याः सिन्धोस्तटद्रये । रुद्राः संनाहिनोन्योन्यरन्धरावेक्षणदीक्षिताः ॥१५०१॥ 
अथावन्तिपुरान्नौ भिरानीताभिरबन्धयत्‌ । सेतुं साश्वोऽतरत्सुञिरारुह्य तरणी स्वयम्‌ ॥१५०२॥ 
तरन्तमेव तं दृष्टा योधैः कतिपयः समम्‌ । द्विपच्चमूर्मरुल्लोठा  दुमालीवाभवच्चला ॥१५०३॥ 
दष्टं मुहू्तादेतावदारू§ः स च यत्तटम्‌। वद्श्च सेतुस्तीर्णाश्च योधा भग्नाश्च विद्विषः ॥१७०४॥ 
न खङ्गी न हयारोहो नापि शूली न चापभृत्‌ । व्यावृत्य प्रेक्षितुं कश्चिदशकद्विद्रुताद्वळात्‌ ॥१५०५॥ 
निबद्व्रशेथिल्याल्होलपल्ययने हते । कोष्टेश्वरस्याश्ववारा व्यलम्बन्तान्तरे क्षणम्‌ ॥ १९०६॥ 
नियन्त्र्य तेऽपि पर्याणं सुखी पथासधाविते । वात्योद्धृतं रजश्चक्रमिव क्षिप्रं तिरोदधुः ॥२७०७॥ 
हतलुण्ितविध्वस्तध्वजिनीका विरोधिनः । ध्यानोडारादिपु ग्रामेष्वमिलन्खण्डशो गताः ॥१७०८॥ 
विजयेशाग्रगं तीता ब्रितस्तासेतुमग्रगः । भासोऽपि दस्थून्विदधे पलायनपरायणान्‌ ॥१५०९॥ 
उपित्वा विजयच्तेत्रे तदाळ्येब्ुर्यागते । कम्पनेशो ययुस्त्यक्त्वा ध्यानोड्ारं विरोधिनः ॥ १५१ ०॥ 
तत्र स्थित्वा दिनेः कश्चित्स देवसरसोन्सुखः । शिश्रिये भेदनिर्यातैरेत्य टिकस्य गोत्रिमिः ॥१५११॥ 
जयरांजयशोराजो, तन्घुख्यो भोजकात्सजो । प्रविश्य देवसरसं व्यथाड्टिकोपवेशने ।।१७१२॥ 
ययुर्विनष्टसंघातास्तस्मिन्पश्चा्रधाविते । भिक्ष्वादयः शूरपुरं स्योवीं कोष्ठेश्वरादयः ॥१५१३॥ 
गर्हा महाभये सोमपालदूतः पलायितः । दास्याः सुतेन ग्रदितः इत्रास्मीति प्रभोव्यंधात्‌ ॥ १७१ ४॥ 
स हि ताइझाहारम्भक्षोभसाथ्योञ्चतीच्छुताम्‌। तस्य सिंहीस्प्रहाकान्तणोमापुवदमन्यत ॥१५१५॥ 


व्यक्ति एक सनुष्यकी रक्षा करते हैं ॥ १४९९॥ उस समय गम्भीरा नदीपर कोई पुछ नहीं था । अतएव बह 
नदीको पार नहीं कर सका और उस पार शकी सेना पड़ी थी, जो इस पारवाछे सुड्जिके सनिकोंपर बाण 
बरसाने लगी ।॥ १५०० ॥ इस प्रकार दो-तीन रात्रितक सुञ्जि नदीके तटपर ही रुका रहा । इस वीच दोनों तटके 
सरास्त्र योद्धा परस्पर एक दूसरेका छिद्र देखते रहे ॥ १५०१॥ तदनन्तर सुज्जिने अवन्तिपुरसे नोकाये सँगवा- 
कर पुछ बँधवाया और अपने घोड़ेपर सवार होकर नदी पार को ॥ १५०२॥ कुछ योद्धाओंके साथ सुब्जिको 
नदी पार करते देखकर शह्टुसेना वायुके झोंकेसे हिलनेवाले वृक्षसमूहकी भाँति कॉप उठी ॥ १४०३ | | महूत भरके 
भीतर यह कोतुक देखनेमें आया कि जैसे ही सेतु वाँधकर सुज्जि परळी पार पहुँचा, तेसे ही तुके सनिक वहासि 
पलायन कर गये ॥ १५०४ ॥ उन भगोड़े सेनिकॉमेंसे खड्गधारी, शूछधारी, अश्वारोही एवं घनुधांरी किसी भी 
योद्धाने भागते समय सुड़कर पीछेकी ओर निह्दारनेका साहस नहीं किया 1९५०५) वेगसे भागनेके कारण घोडके 
साज ढीळे पड़ गये थे, सो उन्हें ठीक करनेके लिए कोष्ठपालके अश्वारोही क्षणभर रुक गये ॥ १५०६॥ वे घोड़ोंके 
साज ज्योंही ठीक कर चुके, त्योंही पीछेसे सुज्जिको आते देखा । वस, वे चक्करदार वायु ( बवण्डर ) से उठी हुई 
धूलिरारिके समान भागकर अळक्षित हो गये ॥ १५०७ || इस प्रकार निहत, छुण्ठित एवे विध्वस्त सेनावाले 
शत्रू, छोटी-छोटी डुकड़ियोंमें बँटकर ध्यानोडार आदि प्रामोमें जा छिपे ॥ १५०८ ॥ उसी प्रकार भास भी बितस्ता 
नदीको सेतुसे पार करके विजयेश्वरकी ओर अग्रसर हुआ ओर मागस दस्युओंको मार भगाया ॥ १५०९ | 
विजयक्षेत्रमें पहुँचकर भास वहाँ ही रुक गया और जब दूसरे दिन सुज्जि भी वहां जा पहुँचा, तव शत्रु वह स्थान 
त्यागकर ध्यानोड्डार चले गये ॥ १५१० ॥ कुछ दिन विजयक्षेत्रमें रहकर सुज्जि टिकके सगोत्रियोंके भेद डाळने- 
पर देवसरस चला गया ॥ १५११॥ जयराज तथा यशोराज ये दोनों भोजराजके मुख्य पुत्र देवसरस जाकर 
टिक्कके घर पहुँचे ॥ १५१२॥ किन्तु जैसे ही सुब्जिने उनपर धावा किया, तैसे ही उनकी टोळी छिन्न-भिन्न हो 
गयी और भिक्षु शूरपुर तथा कोष्ठपाल अपने घर . भाग a ॥ १५१३॥ डस महाभयके उपस्थित होते ही 
सोमपालका दूत भागकर अपने दासीपुत्र प्रभुके पास जा पहुँचा ऑर बहाका सव समाचार कह सुनाया ॥१५१४॥ 
अब सोमपाळने उस महान्‌ श्रमसाध्य उन्नतिकी आकांक्षाको किसी सियारका सिंहिनीके साथ दोड़ करनेके समान 
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प्रमादात्स्वामिनों राज्यं चिरं नष्टं मितैदिनेः | सुजि! परसाद प्रददावेवं स स्वामिस्वनवे ॥१६१६॥ 
शसालादीनपि व्यूदान्दानोपायेन डागरान्‌ । पोरांश्र मिकष्वाश्रयिणो राजाऽभ्येठं प्रचक्रमे ॥१५१७॥ 
राज्ञः परीक्ष्य सामथ्यमथ कुमो यथोचितम्‌ । इति सर्वासिसारेण त संमन्न्य रण दधुः ॥१५१८॥ 
रजोजवनिकालक्ष्यभटोघनटताण्डवः | दादोदरेऽभूत्संग्रामः से बीरग्रामधस्मर: ॥१५१९॥ 
कोष्टेश्वरवर्शयात॑ रक्षता पितरं क्षतम्‌ । लब्धाः सहजपालेन क्वाथाः 7 तिभिः समम्‌ ॥१४२०॥ 


भ्रमस्तत्राविशेपोऽभूद्रज्ञो भिक्षाचरस्य च । भिक्षुसत्वहन्यसंवेध ।६वेदात्मपराजयस्‌ ।१९२१॥ 


Nr ० 


ततः प्रभृति यः प्रातः स न सायमदश्यत । योऽद्य बा न परेशुः स सेनिको भेक्षवे बरे ॥१५२२॥ 
एवं त्यक्त्वा परान्पोरडामरेषु नुपान्तिकम । ग्रयात्स॒ ठामसत्काराडुचिताआइुवत्छु च ॥१५२३॥ 
काप्यहंपूर्विकोत्तस्थौ मनुजेश्‍वरकोष्ठयो; । प्रयातुं पार्थिवाभ्यण राभसौर्याषिलाषिणोः ।। १५२४॥ 
ज्ञात्वाऽथ  तत्काकरुहाद्शहीतस्वपरिच्छदः । देशान्तरोन्मुलो भिशषुराषाढे मास्यवाचरुल्‌ ॥१५२५॥ 
अङुयाङ्धिः स' दाक्षिण्यशेषाद्विहितसान्त्वनैः । तदाथेर्डामरेः ुभ्यन्न निरोदूधुमपायंत 1१५२६ 
अङ्रोत्स्वैरिणीसनुतया शीरूबहिष्कृतः । अतिरूपेषु दारेषु तस्य कोष्ठेंबरः स्पृहाप्‌ ॥१५२७॥ 
सटां हरेः फणारलमहेञ्यीलां हविझुंज! । बालां च तस्य संस कोऽप्रशान्तस्य शक्लुयात्‌॥ १९२८॥ 
समं सौस्सलिंना बद्वसंधिराश्रयकांक्षिणः | सोमपारः स्वविषये नादाततस्य अतिश्रयश््‌ ॥१५२९॥ 
उद्गेजितः प्राणहरैः प्रयलैस्तस्य सर्वतः । तददेशदुर्णममहीसीमान्तं सुख्हरां ययो ॥१६३०॥' 


हास्यास्पद एवं असंभव समझा || १५१५ || इस प्रकार स्वामी अर्थात्‌ राजा सुस्सलके प्रमादवश चिरकाळसे 
नष्ट राज्य इने-गिने दिनोंमें सुज्जिने अपने स्वामिपुत्रको प्रसन्न करके दे दिया॥ १५१६॥ तदनन्तर संगठित 
डामरों तथा भिक्षुके आश्रित नागरिकोंको दान-मात आदिसे प्रसन्न करके राजा सिंहदेव शमाछा आदिको भी 
हस्तगत करनेका चक्र रचने लगा॥ १५१७॥ उधर भिक्षाचर तथा कोष्ठपाल आदिने यह निश्चय किया कि 
राजाकी सामथ्यं देखकर बादमें जो उचित होगा, सो किया जायगा। यह सोचकर उन्होने कृत्रिम युद्ध आरम्भ 
कर दिया ॥ १५१८ ॥ धूलके पदके पीछे दिखायी देनेवाले योद्धारूपी असिनेताओंका ताण्डवनृत्य स्वरूप और 
'चीरोंके लिए अधम बह युद्ध दामोदरमे छिड़ा ॥ १५१९ ॥ जहाँ कोष्ठेश्वरके वशसें पड़े अपने घायल पिताकी रक्षा 
करते हुए सहजपालको जनसाधारणकी ओरसे बड़ी वाहवाही मिळी ॥ १५२० ॥ उस बनावटी युद्धमें राजा 
सिंहदेव और भिक्षाचर दोनोंको बहुत परिश्रम करना पड़ा, किन्तु भिक्ुने तो एक ही दिनकी परेशानीसे घबड़ा- 
'कर अपनी पराजय मान छी ॥ १५२१ ॥ उसका परिणाम यह हुआ कि उसी दिन भिक्ुकी सेनामें जो योद्धा 
सबेरे दिखायी पडा, वह शामको नहीं दीखा ओर जो सायंकालको था, वह सबेरे नहीं दिखायी दिया ॥१५२२॥ 
तदनन्तर नागरिकों तथा डामरोंमेंसे बहुतेरे योद्धा प्रचुर लाभ एवं उचित सत्कार पानेकी आशासे भिक्षुका पक्ष 
त्यागकर राजा सिंहदेवकी ओर जा मिळे ॥ १५२३ ॥ उस समय मनुजेश्वर तथा कोष्ठामें लाभ एवं सोख्यके 
अभिलाषी भिक्षुपक्षके छोगोंमेंसे बहुतेरे लोग पहले हम-पहले हम! कहकर परस्पर स्पधा करते हुए राजाके पास 
जानेके लिए उतावळे हो उठे ॥ १५२४॥ काकरुहके मुखसे यह समाचार सुना तो आषाढ मासमें भिक्षाचर अपने 
परिवारको साथ लेकर परदेश चल पड़ा ॥ १५२५ ॥ भिछुकी उदारताका स्मरण करके तथा उसके क्रोधपूवक 
सान्त्वना देनेपर भी कुछ डामर अनुयायी उसके साथ चले, भिछु उन्हें किसी तरह नहीं रोक सका ॥ १५२६ ॥ 
उसके चले जानेपर कुलटाका पुत्र होनेके कारण शीळरहित कोष्ठेश्‍वर भिक्षुकी अतिरूपवती पत्नीको प्राप्त करने- 
की इच्छा करने लगा ॥ १५२७॥ सिंहकी सटा ( गलेका बाल ), सर्पके फनका मणि, आगकी रूपट और तेजस्वी 
पुरुषकी खरीको साम्यं रहते सला कोन प्राप्त कर सकता हे.॥ १५२८॥ बहाँसे चलकर भिछु सोमपालके राज्यभें' 
पहुँचा और आश्रय चाहा, किन्छु राजा सिहदेवके साथ सन्धि होनेके कारण उसने उसे अपने यहाँ आश्रय नहीं 
दिया।१५२९॥ मागेमें चारों ओरसे उसका घ्राण लेनेके लिए अनेक प्रयत्न किये गये, जिनसे ऊबकर बह उस 
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५३ अष्टमस्तरङ्गः । ४१७ 


त्रिगतेपु द्या शीलं चम्पायां मद्रमण्डले । त्यागो दार्वाभिसारेषु मत्री नामर्त्येधमिणाम्‌ ॥१५३१॥ 
पीडयेच्यक्तभीभूभ्रदट्रस्थे त्वयि डामरान्‌ । त्वाप्नेवास्येथ्य राजानं ततः कुर्युः क्रमेण ते ॥१५३२॥ 
| च्मां तट्रजामोऽर्थयितुं सांप्रतं नरवर्मणः | 
४ मजिभियुक्तमित्युक्तमपि मन्त्रं न चाग्रहीत्‌ ॥१५२३॥ 
बसाल्पपरिवारोऽस्मद्शुह इत्यथ  शृहृतः । श्रशुस्रार्थनां तस्य भृत्याः पार्श्वादवाचलन्‌ । १५३४॥ 
प्रावतंताथ नगरे विशद्सिविभवोज्ज्वलैः | सुलग्रसुलभे काले वरयात्रेव डामरः ॥१८३५॥ 


NM १७ 


[at ह इ बच गरेकै थि व (4 ANNA EN 
वीक्ष्याइच्छञ्ञतुरगरेकेकं  पार्थिवाधिकम्‌ । सुस्सलच्मापतेधेये नेष्ठ्य॑ तट्टयुजेनाः ॥१०३६॥ 


ने 5 हे 73." न्य सो ९ ५८ न्या 23 व धिक ५, ~ च ~ क. 
औदार्याकारतारुण्यवेषसोन्दयसन्दिरस्‌ । कोष्ठेश्‍वरो5थिक ख्रीणां प्रययौ प्रेक्षणीयताम्‌ ॥१८३७॥ 


प्रशान्तविक्षवे देशे ययावुत्सववाद्यताम्‌ | विशद्भरिलवन्पोधतू्यघोपो दिवानिशम्‌ ॥१५३८॥ 
क्वीराद्या लक्ष्मकेणापि सर्वे सडवराज्यतः । आनीताः पार्थिवाभ्यणे सेन्या्णवभयंकराः ॥१५३९॥ 


अपि भूपारवाल्ञभ्यादभूद्राजोपजीविनाम्‌ । प्रतीहारगृहद्वारप्रवेशी बहुमानकृतू ॥१५४०॥ 
छवन्यळुण्ठितग्रामतया दुभिक्षदुःसहः । व्ययोत्तरङ्गः कालो$भूत्स राज्ञो धनदश्रियः ॥१५४१॥ 
डामरेस्यो नृपः पारात्यंगहन्क्ृतवेतनः । निनायाभ्यन्तरं बृद्धि वाद्यं चापचयं जनम्‌ ॥१५४२॥ 
तिष्यवेश्याधदेवाद्या जातयो जनकहुहाम्‌ । राजद्रोहोचितां राज्षा. विपत्तिमनुभाविताः ॥१५४३॥ 


प जा ल्य प्र 


मांसश्वतुभाः स पितृञमयाहादनन्तरस | अनन्यशासनं राष्ट्र स्वसेव समपादयत्‌ ॥ १६४४॥ 


देशकी सीमाके उस पार सुल्हरी चळा गया ॥ १५३० ॥ त्रिगतेदेदासें दया, चम्पामें शील, मद्रमण्डलमें त्याग तथा 
दार्वाभिसारमें मेत्रीकी भगवानने सृष्टि ही नहीं की हे ॥ १५३१ ॥ जव भिक्षु चलने लगा, तव उसके मंत्रियोंने 
उसे सलाह दी कि जब आप दूर चळे जाथँगे, तब निह्वन्द्द होकर राजा जयसिंह डामरोंको बहुत सतायेगा । 
बेसी स्थितिमें प्रजा उस राजासे असन्तुष्ट होकर आपको ही कश्मीरका राजा बनायेगी ॥ १५३२ | अतएव हस 
आपके लिए आश्रय प्राप्त करनेको नरवर्माके पास जा रहे हैं? । किन्तु मन्त्रियांकी इस युक्तिसंगत सछाहको भी 
उसने नहीं स्वीकार किया ॥ १५३३॥ भिक्षु बहासे चछकर अपनी ससुराल पहुँचा । बहाँ ससुरने उससे कहा कि 
“थोडेसे परिवारके साथ आप हमारे ही घर रहिए! । अपने ससुरकी यह प्रार्थना उसने स्वीकार कर ळी | तब 
वहाँतक साथ गये हुए डामर भ्रत्य लौट पड़े ॥ १५३४ ॥ उधर कश्मीरकी राजधानीसें सुन्दर लग्न तथा शुभ 
अवसरपर राजा जयसिहकी की सवारी निकळी। उस समय कीमती ओर चमकीळे वख पदिनकर डासरगण 
उसके साथ इस प्रकार चळे, मानो किसीकी बारातमें जा रहे हों ॥ १५३५॥ अश्व, क तुरगसे सम्पन्न 
उस जूलूससें चलनेवाले प्रत्येक व्यक्तिको राजासे भौ अधिक सुसज्ञ देखकर छोगोंने दिवंगत सुस्सलके धय 
तथा जयसिंहके नेष्ठुयेकी सराहना की ॥ १५३६॥ उदारता, आकृति, तारुण्य, वेष एवं सोन्द्यके मन्दिर स्वरूप 
कोष्ठेश्‍वरको वहांक्री स्लियाँ विशेष चावसे देखती थौं ॥ १५३७॥ इस प्रकार जिस राज्यका विष्लव शान्त हो 
चुका था, उस कश्मीरमें नित्य उत्सवके बाजे वजते रहते थे ओर झुण्डके झुण्ड लवन्योंकी तुड़ही रात-दिन 
सुनायी देती थी ॥ १५३८॥ सेन्यरूपी समुद्रके लिए भयंकर क्षीर आदि योद्धाओंको लक्ष्मकने मडवराज्यसे 
लाकर राजाके समीप उपस्थित कर दिया ॥ १५३९ ॥ राजा जयसिंहका प्रिय होनेके कारण सभी राजोपजीवियां- 
का प्रतीहारगृह्दद्वारके भीतर प्रवेश लक्ष्मककी ही मर्जीपर होता था ओर वह सबका बहुत सम्मान करता था 
॥ १५४० ॥ कहाँ पहले ळबन्यों द्वारा सब ग्राम छुट जानेके कारण राज्यमें सदा दुःसह दुर्भिक्षकी स्थिति बनी 
रहती थी और अब उस कुबेर सहृ श्रीसम्पन्न राजा जयसिंहके राज्यमें व्ययकी अपेक्षा बहुत अधिक आय 
होने लगी ॥ १५४१ ॥ डामरोमेंसे जो उपयोगी थे, उन्हें राजाने राज्यके आभ्यन्तर कायपर और जो साधारण 
्रेणीके लोग थे, उन्हें बाहरी कामोंपर नियुक्त कर दिया॥ १५४२ ॥ तिष्यवंश्य तथा अघदेव आदि जातियोंके 


जिन छोगोंने उसके पिताकी हत्या की थी, उन्हें राजद्रोहके अनुरूप दण्ड भोगना पड़ा ॥ १५४३॥। इस प्रकार 
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४१८ राजतरङ्गिणी 


निर्धाम नगरं पौराः सर्वसामर्थ्यवजिताः । अनन्त राष्ट्रभाकीण डामरेः पारथिवोपभैः ॥१५४५॥ 
बड़मूलो नातिदूरे सर्वभारसहो रिपुः । सबा्यभ्यन्तरा माग्यसामन्या बैरिसंश्रिता; ER 
मन्ञ्रोपदेशो बद्धस्य नैकस्यापि नुपास्पदे | अधमंबहुलाः सव हत्या न ॥१५४७॥ 
राज्यारम्भे बभूवेयं या सामग्यस्य भूपतेः । सा स्मतंव्यान्तराज्ञातु र वि व ॥१५४८॥ 
कात गुणग्रामोपवर्णनम्‌ । वक्ष्यमाणं सुबहुशो5प्यत्र शात््रदश्यंते ॥१५४९॥ 
पूर्वापरालु संघानवन्ध्येरेशन्तवत्कथाः । नाबुद्ष्वातिगभीराणां शक्या रसापठ घणाः ॥१५५०॥ 
प्रत्यक्षस्य गुणात्राज्ञो विचिन्वन्तो यथास्थितान्‌ । अनीष्यस्य भविष्यामो विवेकस्यानृणा वयस्‌ ।।१६५१॥ 
स्थितस्य तखविज्ञाने नान्यस्य हि पड्जनः। अमाइुपातुमावस्य राज्ञः किं पुनरीच्शः ॥ १५५२ 
हितानां दाराणां सद्शसुखदुःखस्य सुहृदः कवेः सोल्लेखस्य प्रियसकललोकस्य नृपतेः । 


स्थितानां कोऽप्यत्र व्यव हितविवेकः स्थकुकृतेरसामान्यं ञातुं सुभगमलुभावं न कुशलः ॥१५५२॥ 
भवेत्म़रापतप्रसरणा परिणामेऽय वा मतिः। कथं सवस्याहुतायां निष्ठाया गुणदोषयोः ॥१५५४॥ 
सन्स्येवास्यापि विषमाः स्वभावा दोषतां जनः । येषां विपाकमव्यत्वमजानन्गणयत्ययस्‌ ॥ १५५८ 
विकासः ेमांचिन्नयनविपमेविंध्युददयेः परेषामुङूतिः  श्रवणकडुभिर्दीघेरसितेः । 
न चेष्टा काप्यन्योपङ्गतिपरिहीना जलमुचो जडो वर्षादन्यं गणयति शुणं नास्य तु जनः ॥१५५६॥ 
शुणाँल्लोोत्तराऽ्शृण्बन्नस्यानुभवगोचरान्‌ । भविता पूवभूपालकृत्ये सश्रत्ययो जनः ॥१५५७॥ 


पिताके मरण होनेके दिनसे लेकर चार महीनेके अन्द्र राजा जयसिंहने अपने राज्यका शासन इतना अच्छा कर 
दिया कि वेसा शासन अन्य किसी राज्यमें था ही नहीं १५४४ पहल उस नगरमे कोई घर नहीं था, ws 
सब सामथ्ये समाप्त हो गयी थी और राजाओंके सदृश प्रभावशाली असंख्य डामरोंने उस राज्यको चारों ओ 
घेर रक्‍खा था ॥९५४५॥ सब प्रकारके खच का भार सहनेमें समथ शत्रु अपनी जड़ जमाकर राञ्यके पास ही डेरा 
डाळे पड़ा रहता था और राञ्यके सभी बाहरी तथा भीतरी मंत्री-सामन्त शत्रुसे मिळे रहते थे ॥ १५४६ || 5 
दरबारमें किसी भी वृद्ध पुरुषके उपदेशकी सुनवाई नहीं होती थी। उस समय सभी राजसेवक अधर्मी थे र 
एकमात्र राजद्रोह ही उनका धन्धा था॥ १५४७॥ किन्तु राजा जयसिहके शासनसूत्र सम्हाळते ही वहाँ जो 
कायापलट हो गयी, वह बड़े-बड़े विवेचकोंके लिए सदा स्मरण रखनेकी सामग्री बन गयी ॥ १५४८॥ उस 
राजाके बहुतेरे बणनीय गुणोंमेंसे प्रसंगबश यहाँ थोड़ेसे गुणोंका वणन किया जा रहा है ॥ १५४९ || पूर्वीपर 
अनुसन्धानसे हीन दृष्टान्तवत्‌ कथायें जबतक गम्भीररूपसे न समझ ली जायें, तब तक वे कथायं ओर बे गुण 
सरस नहीं बनाये जा सकते ॥ १५५० ॥ उस प्रत्यक्षवर्ती राजाके यथास्थित गुणोंका चयन करके हम ईष्योशूल्य 
विवेकसे उऋण हो जायेगे ॥ १५५१॥ अन्य किसी साधारण मनुष्यके भी तत्त्वकी बातको कोई भली-भाँति 
नहीं जान सकता, तब मानवोत्तर प्रभावसे सम्पन्न किसी राजाके विषयमें कोई पूणे जानकारी केसे प्राप्त कर 
सकता है ? ॥ १५५२॥ इस संसारमें कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है कि जिसका जीवन अपने ही जीवनकें हीन 
कार्यकछापके समान मानकर औरोंके द्वारा न निणौत कर दिया गया हो। दूसरेके प्रभावको भी-भाँति 
जाननेमे निपुण लोग तो हैं ही नहीं। हाँ, अपने हित-मित्रो, स्रियों, सुख-दुःखमें सदा साथ रहनेवाले मित्र, 
जिसकी कविता लिखी हुई हो उस कवि और सब छोगोंके प्रिय राजाके गुण-दोषके विषयमें भले ही कुछ 
निर्णय कर लिया जाय ॥ १०५३ ॥ अथवा परिणाम सामने आनेपर ही बुद्धि आगे बढ़ती है, लेकिन गुण-दोषके 
बिषयमें बनी हुई लोगोंकी निष्ठापर उस बुद्धि बेचारीका भी क्या चारा है ॥ १५५४॥ जनसाधारणका स्वभाव 
ही कुछ ऐसा विषम होता है. त्ते जिससे वह ss भव्यतापर विचार न करके प्रायः गुणको भी 2 
समझ बैठता है ॥ १५५५॥ आँखोंमें चकाचोंध उत्पन्न कर देनेवाली बिजलीसे बहुतोंके नेत्र खुळ ज 
हें और कानोंको कडू छगनेवाले भीषण गजनसे कितनी ही वस्तुआँकी उत्पत्ति होती है। किन्तु जड़ पर 
मेघकी समस्त चेष्टाओंको निरुपकारी मानते हैं और साधारण श्रेणीके लोग तो बरसातके सिवाय मेघका और 
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अष्टमस्तरङ्गः । ४१९ 


अनुच्चलन्नपि स्थानाद्भूभङ्गेन चकार सः । विलोलांज्लोमकम्पेन दिड्नाग इव भूधरान्‌ ॥१५५८॥ 
विरुदद्ाहिनीबृन्दा गूढं यङ्भयसंभवम्‌ । वहन्ति तापं भूपाला ओर्वाप्रिमिव सिन्धवः ॥१८५९॥ 
भूमिश दभास्वतस्तस्य तेजसाप्यायितो गतः । पूर्वराजयशशरन्द्रो भुवनेष्वप्रकाशताम्‌ ॥१५६०॥ 
यो यस्तं 222 स्वात्मसंघुखं स स सर्वतः । जानात्यवक्रोल्लिखितं देवबिम्बमिवेश्‍वरम्‌ ॥१५६१॥ 
स्थिरप्रसादी दत्ते यत्तदादत्ते न स क्चित्‌ । भयं पुनः प्रणमतां दत्त हरति विद्विपाम्‌ ॥१५६२॥ 
कृष्टासेः प्रतिबिस्नं स्वं हित्वा नान्योस्य संमुखः । नापरः प्रतिशब्दाच्च गर्जतः प्रतिगर्जति ॥१५६३॥ 
तस्य नातिशितं कोपे प्रसादे निशितं पुनः । धत्ते तीक्ष्णेकधारस्य तरवारेस्तुलां वचः ॥१५६४॥ 
तस्याङुजन्मनो 020७ 8088: | प्रभवन्त्याश्रिताः कल्पशाखिनः पल्लवा इव ॥१५६५॥ 
राज्ञ गास्भीयदुलेश्यमाहात्म्यप्रभविष्णुताम्‌ । विवेद मन्त्रिणां लोकः सिषेवे तांश्च सर्वतः ॥१५६६॥ 
प्ररुढस्तु प्रतीहारो न विभेहेऽन्यमन्त्रिणाम्‌ । पाश्चद्ुमाणामेपाख्योषधिस्तम्भ इवोद्वतिम्‌ ॥१५६७॥ 
तस्वोत्पाटयतः सर्वास्तृणानीवावहेल्या | स्फूजञ्ञनकसिंहोऽभूदशक्योन्मूलनः परम्‌ ॥१५६८॥ 
आ बाल्यातसंस्ततो राज्ञः स कृत्खव्यवहारबित्‌ । अप्ष्यस्तरुणीभूततनयो ्यास्त सर्वतः ॥१५६९॥ 
अट्टं यौनसंवन्धादिच्छतस्तत्सुतो मदात्‌ । छुङ्टाभिधस्तस्य ततः कृतावज्ञोऽतनोत्त्रपास्‌ ॥१५७०॥ 
्ध्राम्बेपी स तद्रोषादुपजापेः क्षणे क्षणे । सस्नौ जनके य्नान्नुपं द्वेपमजिग्रहत्‌ ॥१५७१॥ 


गुण ही नहीं जानते ॥ १५५६ ॥ सो राजा जयसिंहके लोकोत्तर एवं अनुभवगस्य शुणोंको सुनकर लोगोंको प्राचीन 


राजाओंके बड़े-बड़े कामोंपर विश्वास हो जायगा ॥ १५५७॥ दिग्गजके समान वह राजा अपने स्थानसे हटे 
बिना ही केवळ भौहें तिरछी करके पर्वेतोंको रोमांचित एब॑'कस्पित कर देता था ॥ १५५८॥ उसके प्रच्छन्न भयसे 
सेन्यसमुदाय रो पड़ता था । जैसे समुद्र बडवानलका ताप सहते हैं, उसी प्रकार सभी राजे उसका तेज सहन 
करते थे ॥ १५५० ॥ सब राजाओंमें सूर्यस्वरूप उस राजाके तेजसे तृप्त होकर उसके पूर्वकालीन राजाओंके 
यशरूपी चन्द्रमाका प्रकाश नष्ट हो गया था ॥१५६०॥ जो व्यक्ति उसको जहाँ देखना चाहता था, वह उसे वहाँ ही 
दिखायी दे जाता था। जैसे पत्थरपर सीधी-सादी उत्कीर्ण देवमूर्ति ध्यान करते ही सम्मुख आ जाती है, वही 
हाल उसका भी था ॥ १५६१ ॥ वह प्रसन्न होकर जिसे जो वस्तु दे देता था, उसे लोटाता नहीं था। यदि कोई 
शत्रु भी उसके समक्ष नतमस्तको हो जाता था तो बह उसका भय हर लेता था॥ १५६२ ॥ जिस समय वह 
म्यानसे तलवार खींच लेता था, उस समय उसकी परछाहींके सिवाय ओर कोई भी उसके सम्मुख नहीं आता 
था और जव गर्जन करता था, तब प्रतिध्वनिके सिवाय अन्य किसी पुरुषका गजेन नहीं सुनायी देता था 
॥ १५६३ ॥ उसके कोपमें विशेष तीक्ष्णता नहीं थी, अपितु प्रसन्नतामें अतिशय तीक्षण उसकी वाणी ही तीखी धार- 
वाली तलवारका काम कर डालती थी ॥१५६४।। जिसके घर अम्लान लक्ष्मीका विकास होता रहता था, उस उत्तम 
कुलमें जनमे हुए राजा जयसिंहके आश्रित जन कल्पवृक्षके पल्लवकी भाँति सदा बढ़ते रहते थे॥ १५६५॥ उसके 
मंत्रीगण राजाके गाम्भीये, कठिनाईसे देखे जाने योग्य माहात्म्य ओर प्रभुताको समझते थे। इसीसे राजा 
भी उनकी सब तरहसे सेवा करनेको प्रस्तुत रहता था॥१५६६॥ अत्यधिक उन्नत अवस्थाको प्राप्त प्रतीहार रक्ष्मक 
अन्य मंत्रियांकी उन्नति सहनेमें असमर्थं था। जैसे एशा नामक औषधिका वृक्ष अपने आस-पास अन्य वृक्षोंकी 
उत्पत्ति नहीं सह पाता ॥ १५६७॥ सो ठृणांके समान अवहदेळनापूर्वंक अन्यान्य मंत्रियोंकों उखाड़ते हुए भी लक्ष्मक 
जनकसिंहका उन्मूलन नहीं कर सका ॥ १५६८ ॥ क्योंकि बचपनसे ही वह राजाका स्नेहभाजन रहता आया था 
और उस राजाके समस्त व्यवहारोंसे सुपरिचित था । उसके कई तरुण पुत्र चारों ओर विद्यमान रहते थे। 
इस वास्ते वह सबके लिये अजेय बना हुआ था ॥ १५६९ ॥| किन्तु छुड्डा नामक उसका पुत्र किसी कारण पिता 
द्वारा अपमानित होकर अभिमानवश मन्त्री जनकसिहके पीछे पड़ गया ओर उसने अपना मायाजाळ फेळाया 
॥ १७७० ॥ अब बह जनकके ऐबोंको बराबर देखता रहता ओर नित्य राजाको सब वृत्तान्त बताया करता था। 
ऐसा करते-करते उसने जनक और उसके अन्य पुत्रोंके मति राजाके हृवयमें रेष उत्पन्न कर दिया ॥ १५७१॥ 
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ाज्ञस्तुल्यवयःस्थो हि जननीगाढसंस्तवात्‌ । राज्यकाले हि सोत्सेकावास्तां तद्बकाशदो ॥१५७२॥ 
तुरंगयोग्योपस्कारस्तानाहारादि राजवतू । अकालज्ञावकरुता राजधान्यन्तरव ता ॥१५७३॥ 
सह स्ववृद्धें! समशीर्षिका प्रभोने युज्यते प्राप्तससुभतेः क्रचित्‌ । 

श्रितोन्नतेदंद रव्न्दरङ्घनं सरोजपण्डस्य महाविडम्बना ॥ १७७४॥ 
तङ्भित्तिलाभसंरूढपेशुनारेर्यकल्पनाः । तद्गेंडप्यखिले चकुस्तद्द्रिपः कलुषं नृपस ॥ १५७५) 
अथ राजा विजयिनं सत्कतु कम्पनापतिम्‌ । कृतज्ञः श्रावणे सासि जगान बिजयेश्वरस्‌ ॥१५७६॥ 
अत्रान्तरे पिञ्जदेवादागच्छन्गिरिगह्वरे । प्राप शहुपुरद्रङ्ाधीथरादुत्पलो चम्‌ ॥ १६७७॥ 
पुष्याणनाडादुर्पिञ्ङ्रतये पुनरागतः । द्रज्ञाधिपेन शुटिकान्बेदिणा स झवाप्यत ॥ १५७८] 
क्षितो निपतितः पाश्चआप्मेक॑ द्विपङ्कटम्‌ । शमूपुर्विशिखाविड्डजानुममार्‍ये साज्यवात ॥१६७९॥ 
प्रत्यावृत्तर्य सत्कृत्य कम्पनेशं महीपतेः । द्वार्थवन्तिपुरस्थस्य इरज्ञेशोडरिशिरो व्यधात्‌ ॥१५८०॥ 
स॒ रढद्राढिकाशुष्टिरसुहुन्पण्डमुद्रः | चक्रे तस्य मपशोकशङ्कबिपाटनस्‌ ॥१७८१॥ 
आद्यायाभेव यात्रायां जातारातिक्षयो जनेः। स निःशेषयिताशेषकण्टकानामगण्यत ॥१५८२॥ 
तस्मिमप्रविष्ट नगरं बिहरुताः केऽपि सागसः । प्रापुजनकर्सिहादः केपि काराशृहस्थितिम्‌ ॥१५८३॥ 
केश्रित्पलायितेः शङ्कां ग्राहिताः प्रथिवीपतेः | ततः कोष्ठेध्ररणुखाः प्रातिलोम्यं प्रपेदिरे ॥ १५८४॥ 
शमालां निर्गतः श्रीमान्कातिकेऽथ कृती नृपः । तत्र तत्रासुहृद्रासं संग्रासोग्रमचाधत ॥१५८५॥ 
यत्र सुस्सलभूपाद्याः प्रापुरभग्रप्रतापताम्‌ । तं हाडिग्राममदहर्छुजिरूजितविक्रमः ।। १९८६॥ 


राजा जयसिंह और जनकसिंह दोनों समवयस्क थे । राजमाता भी दोनोंको समानरूपसे प्यार करती थी । राज्य- 
काळमें भी दोनों ही बड़े प्रेमसे अपना-अपना काम करते थे ॥ १५७२॥ दोनोंके घोड़े, बस्न, स्नान ओर आहार 
भी एक ही तरहके हुआ करते थे । इस प्रेमपूर्वक मेल-मिलापसे राजधानीमें दोनोंका समय बड़ा सुन्दर बीत रहा 
था॥ १५७३ ॥ प्रभुकी बराबरी प्राप्त करके ससुन्नत हो जानेको उन्नति नहीं समझनी चाहिए । क्योंकि जळनिवासी 
कमळ अपनी महिमासे असाधारण उन्नति कर लेते हैं। किन्तु जब उनके झुण्डपर मेढक उछलने लगते हैं, तब 
उनकी कितनी बड़ी विडम्वना. होती हे ॥ १५७४ ॥ आगे चछकर उस जनकसिंहको दीवार बनाकर उसपर भळी- 
भाँति चुगलीकी चित्रकारी होने लगी । जिसका परिणाम यह्‌ हुआ कि राजा जनकसिंहके साथ-साथ उसके 
साथियोंसे भी ड्रेष करने लगा ॥ १५७५॥ तदनन्तर कृतज्ञ राजा जयसिंह विजयी सेनापति सुञ्जिका अभिन्दून 
करनेके लिए आषादमासमें विजयेश्वर गया ।। १५७६॥ उसी बीच पिंजदेबसे आते समय एक पवंतके दरमें 
शुरपुरके द्रंगाधिप राजा द्वारा उत्पल मार डाछा गया ॥ १५७७॥ उसके बाद पुष्याणनाडसे लौटकर द्रंगाधिप 
अपने घोड़ेको खोजता हुआ उस स्थानपर पहुँचा ॥ १५७८॥ उसी समय किसी अज्ञात व्यक्तिके द्वारा छोड़ा 
हुआ बाण उसे लगा, जिससे बह वहाँ ही गिर पड़ा ओर ममेस्थानमें आघात पहुँचनेके कारण तत्काळ मर गया 
॥ १५७९ ॥ सेनापति सुज़िका सम्मान करके राजा जयसिंह जब छोटा तो अवन्तिपुरके द्वारपर पहुँचते दी 
द्रगाधिपका एक सेनानायक इतुके रूपमे उसके समक्ष आया ।। १५८०॥ उसे देखते ही राजाने उसके मुखपर 
एक इतना करारा घूंसा मारा जिससे रुधिरकी धारा बहाता हुआ वह वहाँ ही मरकर धराशायी हो गया और. 
उस सेनानायकके हृदयमें जो अपने प्रभुके मरणका शोकझंकु घुसा हुआ था, वह सदाके लिए निकल गया 
॥ १५८१ ॥ इस प्रकार प्रथम यात्रामें ही एक प्रमुख शत्रुका संहार कर देनेके कारण लोग उसे समस्त कण्टकोंको 
दूर कर देनेवाळा निष्कण्टक राजा मानने छगे॥| १५८२ ॥ जब वह अपनी राजधानीमें छोटा तो बहुतेरे अपराधी. 
स्वतः भाग गये और जनकसिंह आदि द्रोही पकड़कर जेलमें डाळ दिये गये ॥ १५८३॥ कुछ छोगोंको राजासे 
भय था । इसलिए वे नगरसे निकछ भागे । उसके बाद कोष्ठेश्वर आदि बिद्रोही उससे बेर करने लगे ॥ १५८४॥ 
तदनन्तर वह कमेठ राजा कार्तिक मासभें साळा प्राम गया । वहाँ उसे शत्रुसमुदायसे 
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अष्टमस्तरङ्गः । ४२१ 


महाइजा पाञ्यमानेराहतः कोष्ठकादिमिः | अथ भिक्षाचरो राज्यशधुभयोज्प्युपाययों ॥१७८७॥ 
एकेनाहा योजनानि प्रोज्ञङ्घघ दञ्ञ पञ्च च | शिलिकाकोइनामानं गिरिग्राममवाप सः ॥१५८८॥ 


च्ञत्पिपासाङ्सारातिशीतियार जो ~ ee “कक = 
छुसपासाङसारातभातसायञ्जमोङ् केशं नाजीयणन्मानो धावितः स जिगोषया ॥१५८९॥ 
कायसाय न नस्य > पस्य ONES धु ०" लट. च च «| 
कायसायात वयुख्य जिगोषोदिधुरे प्रस्थितस्य एरोवाते रथस्येव ध्वजांशुकम्‌ ॥१५९०॥ 


आरस्समात्रसाप उ करवित्पयत्नपरप्षो$प्यफलप्रयासः । 


हिमाद्रिजेन ॥१७९१॥ 
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नोस्थानमस्ति तु वियिव्यपरोपितानाम्‌ ॥१६९२॥ 
तस्य सिदेवियन्यो विधिना विधुरेण व्यधीयत ॥१५९३॥ 


9९७ 
be 
र । एथ्वीहरानुजः प्रापभङ्गः ङृत्ताङ्गलिनृपस्‌ १९९४॥ 
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कोष्ट स चावेत्य संप्राप | कृत्याक्षपो ततः सर्पाविव सन्त्रनियन्त्रितौ ॥१५९६॥ 


सस्त्याजितोध्वपरिश्रसस्‌ । काकोटे्रङ्गमागेण निगेतः सुल्हरीं ययो ॥१५९६॥ 


आसाच तेत्र प्रोच्चण्डद्पकण्ड्ख्दोदर मः | उष्मायमाणः कश्मीराक्रान्तिसंततचिन्तया ॥१९९७॥ 
उदांपलोलळस्यंब तस्य रन्त्रगवोपेणः | पुरं प्रविष्टो राजाऽपि प्रतीकारमचिन्तयत्‌ ॥ १५९८] 
ic अह्वित यङ्त्वसात्ये पू भ सदोग्र स ज्ञेरेस नग उशृच्छ लान्वेष तत्परः 

आइ्तायस्त्वमात्येषु प्रताहारो दोग्रताम्‌ । सुज्जरसहमानोऽधूच्डलान्वेषणतत्परः ॥ १५९९॥ 
॥ १५८५॥ जहाँ सुस्सल आदि राजाओंका भी प्रताप भंग हो चुका था, उस हाडिमासको असाधारण बीर 
उुज्िते जलाकर भस्म कर दिया ॥ १५८६ ॥ इस प्रकार राजाके द्वारा पोडित किये गये कोष्ठक आदि दुष्टोंके 


~ ~ 


बुळानेपर राञ्यम्राप्तिक्ी आझासे सिक्षाचर फिर छोटा ॥ १५८७॥ एक-एक दिनमें पन्द्रह-पन्द्रह योजन मागे 


चलकर भिक्षु शिलिकाकोट नासक पहाड़पर आ धमका ॥ १५८८॥ भूख, प्यास, थकाबट, झात्रुभय एवं राह. 


भूल जाने आदि क्लशोंको उस स्वाभिमानी पुरुषने कुछ नहीं समझा ओर ात्रुपर विजय प्राप्त करनेके लिए कई 
दिन वह बराबर दोड़ता ही रहा || १५८९ ॥ किन्तु जव विधाता ही विजिगीबुके विपरीत हो तो बना हुआ काम 
भी विगड़ जाता हे। जेसे रथ आगे बढ़ता हे, तब ध्वजबस्र पीछेको ओर उड़ता हे ॥ १५९० ॥ किसीका काये 
आरस्भ होते ही सिद्ध हो जाता हे ओर कोई प्रचुर प्रयत्न करके भी सफल नहीं होता । जैसे मन्दराचळने मन्थन 
करके मुद्दते भरमें अस्त प्राप्त कर लिया था, किन्तु आसक्तिके कारण चिरकाळतक प्रयत्न करनेपर भी हिमालयको 


सफलता नहीं मिली ।॥ १५९१ ॥ सरिता अपने निवासस्थानसे हटकर समुद्रम सिलनेके लिए बड़ी बेचेनीसेः 
दौड़ती हे, लेकिन जब पास पहुँचती हे तो सझुट्रकी ऊँची-ऊँची लहरें उसे ढकेल देती हे ओर उसके सनभें- 
यह झूठा भ्रम भर देती हैं कि उसका उत्थान हो रहा है । किन्तु सच तो यह हे कि विधाता जिसे नीचे गिरा 


देता हे, उसका उत्थान कभी भी नहीं होता ॥ १५९२॥ जब भिक्षुके कठोर प्रयत्नांसे अभ्युदयका समय 
आया, तव वाम विधाताने उसकी सिद्धिमें बहुत बड़ी वाधा उपस्थित कर दी॥ १५९३॥ उसी समय राजा 
जयसिंहके आगमनसे अनभिज्ञ, पहले एक वार रणसे भागा हुआ ओर जिसकी उँगली कट चुकी थी, बह प्रथ्बी- 
हरका छोटा भाई वहाँ आ पहुँचा ॥ १५९४ ॥ कुछ करनेमें असमर्थ होनेके कारण मंत्रनियंत्रित सपके समान 
कोष्ठेश्वर तथा प्रथ्वीह्रका भ्राता ये दोनों साथ-साथ रहने छगे ॥ १५९५ | बादमें वहाँसे हटकर उन्होंने एक. 
अन्य स्थानपर थकावट मिटायी और कार्कोट द्रंगके 'मागासे सुल्हरी चले गये ॥ १५९६ ॥ वहाँ जाकर 
वे दोनों ठहर गये। उनकी प्रबळ एवं दर्पपू्ण भुजाओंमें कश्मीरपर शीत्रातिशीत्र चढ़ाई कर देनेकी चिन्ताके 
साथ ही खुजली जैसी उठ रही थी ॥ १५९७॥ बाढ़का पानी जैसे अपने बहावके लिए रास्ता हूंढता है, उसी 
प्रकार राजा जयसिंह अपने नगरमें जाकर दात्रुओंके. प्रतीकारका उपाय सोचने लगा ॥ १५९८॥ उधर सब 
मंत्रियोंमें श्रेष्ठ अरतिद्दार सेनापति सुज्ञिके गव एवं उसकी उम्रताको सहनेमें असमर्थ होकर. उसके, साथ कोई. 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan VanixTrust Donations 


आययावथ विस्जम्भावष्टम्भं बल्गतः प्रभोः । घन्याग्रजः पूतमूतिर्जाह्ववीजलमजनात्‌ ॥१६००॥ 
तदाद्याः संस्तुता रात्रश्रिरसंभावितास्ततः । अनामुवन्तो5धीकारान्पयंतप्यन्त ।चन्तया ॥१६०१॥ 
काणे कार्यतस्तस्मिन्भरं पितर्य मन्त्रिषु । कालप्रतोश्षाक्षमतामूहुस्ते गहनाशयाः ॥१६०२॥ 
प्रतीहारस्तु दुलक्यसुजिनिलोंठनोद्यतः । अग्नियानपि तान्मीत्या जग्राहोग्रोपयोगिनः ॥१६०३॥ 


व्यतीतेष्वथं मासेषु केपुचिद्देवयोगतः । अकस्मादमवङ्सुतसफीतलूतामयातुरः ॥१६०४॥ 
विस्फोटशोफातीसार्िमान्यादयुपद्रवे' । संदिग्धाम्युदये तस्मिन्देशः पर्याकुलोऽभवत्‌ ॥ १६०५॥ 


इत्थं स्थितः कुरस्यैकभतुः स्वामी बली रिपुः । तत्पक्षा डामरा राष्ट्र दुष्टमेव_ व्यचिन्तयन्‌ ॥१६०६॥ 
आयत्यां च तदात्वे च हितकृत्यं विचारयन्‌ । राज्ञः र श्रीगुणठेखाया जातमेकसुतं शिशुय्‌ | १६०७॥ 
पश्चाब्ददेश्यं पर्माण्डि सुज्जिभूमिपतिं तदा । चिकीपुमन्त्रयामास मातुलेनास्य गागिणा ॥१६०८॥ 
इत्थंभूतस्य दुधुज्ञ/ सस्नुः सुञ्जिरय ते । पश्चचन्द्रादिभिः साध त्या मन्त्रयतेऽनेशम्‌ ॥१६०९॥ 
छब्धरन्ध्रः प्रतीहारो घन्याद्याश्च तदीरिताः । इत्यवोचंस्ततो भूपं र तथेत्यग्रहीच्च तत्‌ ।।१६१०॥ 
प्प्रजासूज इवाङ्कुतवस्तुतत्वव्यावणनेन कुतुकं जनयन्ति तज्ज्ञाः । 
बारा इवाल्पमतिहायधियश्च सन्ति प्रायो नपा नियमशूत्यमनोऽनुसावाः ॥१९११॥ 
शौचस्थाने कृतवसतिभिः खरीव्यवायालये वा निःशखरो यश्छलनकुशलेमानसं संप्रविश्य । 
नीतो भूतैरिव विवशतां निरं गर्भवेटेभद्रं भूपात्कथमिव ततः स्यादवष्ट्यचेशत्‌ ॥१६१२॥ 


कपट करनेका अवसर खोज रहा था ॥ १५९९॥ उसी समय तेजस्वी राजा जयसिंहका परम विश्वासपात्र और 
गंगाजळमें स्नान करनेके कारण पावनदेह धन्यका बड़ा भाई उदय वहाँ आ पहुंचा || १६०० ॥ धीरे-धीरे कुछ 
समय बीता और राजाके दवारा प्रचुर सम्मान मिलनेपर भी उदय तथा उसके साथियोंको राज्यमें कोई अधिकारः 
'का पद नहीं मिळा । इसलिए वे बहुत चिन्तित और सन्तप्त हुए ॥ १६०१॥ उन दिनों राजा जयसिंह पिताके 
समयवाले मंत्रियोंपर सब भार डालकर काम कर रहा था। अतएव उच्च बिचारसम्पन्न वे उदय आदि 
समयकी प्रतीक्षा करने रंगे | १६०२॥ उस समय मुख्य मंत्री प्रतीहार किसी भी तरह सुञ्जिको परास्त करनेको 
फिक्रमे था । अतएव वह समय आनेपर उम्ररूपमें उपयोग करनेके लिए सभी अप्रिय सामग्रियोंको भी बड़े प्रमके 
साथ संचित कर रहा था ॥ '१६०३॥ कुछ महीने बीतनेके बाद देबयोगसे अकस्मात्‌ राजा बड़े भयावक लूता- 
रोगसे प्रस्त हो गया ॥ १६०४॥ उसके कारण राजाके शरीर भरमें बड़े-बड़े फफोले निकल आये, देह सूज गयी 
और मन्दारिन तथा अतीसार आदिने विकटरूप धारण कर लिया। अतएव राज्यके अभ्युदयमें यह महान्‌ 
अन्तराय उपस्थित देखकर सारा देश व्याकुल हो उठा ॥ १६०५ || राजकुलका एकमात्राप्रभु ऐसे संकटमें पड़ा 
हुआ था ओर शत्रु प्रबल हो रहे थे। तब शत्रुपक्षीय डामर यह्‌ चाहने लगे कि राज्यभें संकट बना रहे ॥ १६०६॥ 
ऐसी परिस्थितिमें वतमान तथा भविष्यका कल्याण सोचकर सेनापति सुजने राजाके द्वारा महारानी शुणलेखासे 
उत्पन्न एकमात्र पंचवर्षीय वाळक पर्मोण्डिको राजा बनानेका विचार करके उस ( पर्माण्डि) के मामा और 
गर्गके पुत्र ( पद्चचन्द्र ) से सलाह की ॥ १६०७॥ १६०८॥ इसी समय अवसर पाकर मुख्य मंत्री प्रतीहारने 
राजासे कहा--विद्रोहोन्सुख सुञ्जि आपके पुत्रको साथ लेकर पञ्चचंद्र आदिके संग बड़ी युक्तिपूवेक आजकल 
रात-दिन मंत्रणा कर रहा हे! । उसके साथी धन्य आदिने इस बातका समर्थन किया और राजाने उनकी बात 
सही मान ली ॥ १६०९॥ १६१० ॥ बातें करनेमें निपुण धूतं छोग ब्रह्माके समान अद्भुत शेलीसे अपने प्रतिपाद्य 
बिषयका वणेन करके छोगोंके हृदयमें उत्सुकता उत्पन्न कर देते हैं। उनके मायाजाले प्रायः बालकों जैसे 
अल्पमति मनुष्य अथवा अनियंत्रित भनबाछे राजे आ जाते हैं ॥ १६११ ॥ शोचस्थान अथवा मेथुनाल्यमें 
निवास करनेवाले भूतोंके समान प्रवंचनाचतुर एवं गर्भसे ही धूते अपने बचनकौशलछसे जिस राजाके मनमें. 
ऐेढकर उसकी मति फेर दें, उस नि:शस्त्र तथा निश्चेष्ट राजासे प्रजाका कल्याण भला कैसे हो सकता है !॥१६१९॥ 
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अष्टमस्तरङ्गः । ४२२ 


निहेतु प्रहसन्विटः प्रविशति क्षोणीपतेरन्तिक प्रीट्युत्फुन्नच्गेष किं क्रिमिति तं पृच्छत्यनच्छाश्यम्‌ । 
नूत किंचिदसी कचानथ कपन्सवंकपं मानिनां मानग्राणगुणेषु यत्सरभसं दम्मोलिपातायते ॥१६१३॥ 

सावश्रमगतागतः किमपि भाषमाणः श्रुतौ प्रभोवलितलोचनं जगदवज्ञयालोकयन्‌ । 

निजस्य मुखविक्रियाप्रणयताडनाध्यैविदन्ननुग्रहमिवाहितं नृपतिवल्लभो दुःसहः ॥१६१४॥ 
अपि जातु स दृश्येत निःसंक्षोभमतिनृपः | यो यन्रुत्रक इव व्यक्त धूतेने नत्यते ॥१६१५॥ 
यतो भृत्यान्तराज्ञानाज्जातः सर्वस्वसंक्षयः । तत्त्रजादुष्कृते राज्ञां हा घिड़नाधापि श्ञाम्यति॥१६१६॥ 
सुञ्जिरारोग्यमम्वेष्टमागच्छम्पूर्वव्रमोः । विन्यस्तरक्षिण पइ्यन्नविश्वासमखिद्रत।१६१७॥ . 
दाक्षिण्यं वामतां यातमाशये प्रतिबिम्बितम्‌ । दर्पणस्येव राज्ञः स विभाव्याभूत्पराङ्मुखः ॥१६१८॥ 
तस्मित्राजगृहे खेदान्मन्दीक्रतगतागते । नृपतेस्तद्गतां प्रीतिं निःशेषां जहिरे खलाः ॥१६१९॥ 
भृत्यः सुज्जेश्रित्ररथोप्यास्थानद्विजभूः शठः । प्रातिलोम्यावहैभतमनत्ररासीच्छरियोऽन्तक्ृत्‌ ॥१६२०॥ 
नीरोगे राज्ञि इष्टः स दिश्वृद्धये नृपास्पदे । वसुवर्षी विनिर्याय प्रार्थनाथी गृहान्ययौ ॥१६२१॥ 
नतं प्रासादयद्राजा विशालबलवाहनः । आक्रम्योसौ कथं नः स्यादित्युपायं त्वचिन्तयत्‌॥१६२२॥ 
त्यज्येत हृतकायोञसौ निराशैरनुजीविभिः । मत्वेति तदधीकारानन्येभ्यस्तू्णमार्पयत्‌ ॥१६२३॥ 
राजस्थानास्स्रजं धन्यम्ुदयं कम्पनादपि । अजिग्रहन्नरपतिः खेरीकायं च रिल्हणम्‌ ॥१६२४॥ 
हृताधिकारे प्रव्यक्तवेक्रते नृपतौ ततः । अल्पावशेषानुचरः सुञ्जिरासीद्विशङ्कितः ॥१६२५॥ 
विभानितः पुराह्ङ्गायात्रामुद्ििय मानवान्‌ | सोऽथ सुस्सलभूभतुरस्थीन्यादाय निर्ययौ ॥१६२६॥ 


अकारण हँसता हुआ धूते राजाके पास जा पहुँचता हे, बड़े प्रेमके साथ आखें पसारकर वह दूषित आशयवाला 
बंचक राजासे अनेक प्रकारके प्रश्न करता हे और उसके वाद अपने केश खुजळाता हुआ कुछ ऐसी बात कह 
देता हे कि जो उस सम्मानित राजाके हृदयपर बञ्त्रपातके समान भीषण प्रहार करती हे ॥ १६१३ ॥ राजाका 
प्रिय धूत सर्वेसाधारणके लिए बड़ा दुःसह होता है। क्योंकि वह बड़े नाजके साथ आ-जाकर राजाके कानमें 
कुछ कहता है, तिरछी आंखोंसे समस्त विश्वको अवज्ञाकी दृष्टिसे देखता हे ओर मुखबिकार प्रदशेनपूर्वेक प्रेम तथा 
ताडन करके भी जैसे वह लोगोंका उपकार करता है 11१६१४) इस संसारमें ऐसा कोई भी राजा नहीं है, जिसकी 
बुद्धि न क्षुब्ध हुई हो और वह यंत्रमय पुतलेके समान खुलकर धूर्तॉके संकेतपर न नाचता हो॥ १६१५॥ 
एक भ्रृत्यके अज्ञानसे सर्वस्व नष्ट हो जानेपर भी प्रजाके पापसे राजाओंकी वह कुबुद्धि आज तक शान्त नहीं हुई 
॥ १६१६॥ पूर्ववत्‌ कुशछ-क्षेम पूछनेके छिए सुञि राजाके समीप गया तो उसने अविश्वास भरी दृष्टि उसकी 
ओर निहारा। यह देखकर सुज्जिको बहुत खेद हुआ ॥ १६१७॥ दपणमें प्रतिविम्बकी भाँति राजाकी उदारताको 
अनुदारताके रूपमें परिणत देखा तो सुजने भी उधरसे मुँह मोड़ लिया ॥ १६१८ ॥ अब धीरे-धीरे उसने राजाके 
यहाँ आवाजाही कम कर दी। इस प्रकार उन दुष्टोने सुजिपर रहनेवाले राजाके समस्त प्रमको खींच लिया 
॥ १६१९ ॥सुज्ञिका एक शठ सेवक राजाके पास ब्राह्मणके रूपमें आया-जाया करता था। वह राजाको विपरीत 
सलाह देकर उसकी श्रीवृद्धिका अन्त करनेमें सहायक सिद्ध हुआ ॥१९२०॥ जब राजा नीरोग हो गया तो लोगोंने 
देखा कि सुज्जिने मारे खुशीके बहुत-सा धन ळुटाया ओर भगवानसे उसके कल्याणकी प्राथना करके अपने 
घर चला गया ॥ १६२१॥ किन्तु विशाळ सेना तथा वाहनके साथ विद्यमान राजाने उसे प्रसन्न करनेकें लिए 
दो बात भी नहीं की, बल्कि वह तो यही सोचता रहा कि कौन-सा अवसर मिळे कि जब इसपर आक्रमण 
कर दिया जाय ॥ १६२२ ॥ अन्तमें राजाने यह उपाय सोचा कि यदि इसे कामपरसे हटा दिया जाय तो यहद 
अपने आश्रितोंको लेकर भाग जायगा' | तदनुसार उसने उसके सब अधिकार ओरोंकों दिला दिये ॥१६२३॥ 

तदनन्तर राजाने धन्यको जज और उदयको सेनापति बनाया और खेरी प्रान्तकें राज्यपालपद्पर रिल्हणको 

नियुक्त किया।। १६२४ ॥ इस प्रकार प्रकटरूपसे अपना विकृत मनोभाव प्रकट करते हुए राजाने उसे कामसे 
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४२३ | राजतरङ्गिणी 


औ₹त्सुक्यात्ा्थनाकांक्षी राजधान्यन्तिकें न सः | निर्गच्छत्राजपुरुपेन राज्ञा वान्वरुष्यत ॥१६२७॥ 
तन्निर्वासनगवेस्य स्थापनायाल॒यात्रिके । प्रतीहारस्तस्य गुप्त्य कोशादेः वातजं व्यघात्‌॥१६२८॥ 
निग्रहालुग्रहावस्मदायत्ताबिति रक्षिणम्‌ । पुत्र प्रादाह्नश्मकी म ह विव्यथे ॥१६२९॥ 
निवृत्तो लक्ष्मफो द्वारात्पणोत्स शनकेगतः । a शिकं र पात ॥१६३०॥ 
प्रतीहारविसृष्टाय.. धात्रेयाय महीभुजः । प्रेमाभिधाय तत्कोद्टाधीकारं च समापंयत्‌ ॥१६३१॥ 


4 


उत्खाय ठोहरत्यागाच्छझ्ञाशडु महीपतेः । स ग्रीप्मविषम कालं राजपुर्यामलड्ठ्यत्‌ ॥१६३२॥ 


अमात्यकन्दुकब्रातपातनोत्पातनक्षमः । आयत्तडामरः प्राप प्रथां कामपि रुक्मः ॥१६३३॥ 
दवारेऽथाकारयत्सुञिप्रतिमल्ञ विधित्सया । कृष्यमाणो राजबंशपोरुपं राजमङ्गलुस्‌ ।१६३४॥ 


र पितः । कीर्तिमप हरेदध्याबितीर्ष्याकलुपो हि सः ॥१६ 
अनन्यदेशजः सुजेः शूरो मत्कोशपोपितः । कीर्तिमप हरेद॒ध्यादिता योव प र ॥१ ३३५॥ 
खङ्गग्राहिसहायः स छुण्णः पर्यटितं पथि । निःसुखश्चोपहास्यश्च तेन कायापंणात्ृतः ॥ १६३६ 
ऱ्य ~ Pe) ° श क्‌ यं कारणेरापे १ < 
कतुं पदव्यां योग्यानामयोग्यान्प्रभवेक्न कः । तेषां गणेस्तान्संयोक्तु न शवयं कारणंराप ॥१६३७॥ 


पदे श्रीखण्डस्यालुचितघुचिते वर्ष्मणि निजे पाङ प्रक्षेप प्रभवति चिताभस्स रससात्‌ । 
न तत्स्वेच्छायत्तत्रिजगदुद्यापायघटनोऽप्यसो तहन्थेन स्फुटमिह पदः संबटायठुओ, ॥१६३८॥ 


तस्मिन्सुजिप्रतिस्पर्धामग्रीढे वोढुमक्षमे । दृतानसूजदानेतुं सञ्जपारं दिगन्तरात्‌ ॥१६२९॥ 
निवीरे मण्डले डेष्योऽप्यवापत्कायेगोरवात्‌ | कोष्ठेरो नरपतेनितरामन्तरङ्गतास्‌ ॥१९४०॥ 


सुज्जि इस प्रकार अपमानित हो i 4 त 
निकल ९ ॥ दे समय वह इस आशासे राजप्रासादके सासनेसे गुजरा कि शायद से अव क. 
कोई जानेसे रोके, किन्तु उस समय न राजाने ओर न उसके किसी अलुचरने ही उसे रोका ॥ १६ ब ॥ को 
प्रकार सुञ्जिको राज्यसे निकलवानेमें सफलता प्राप्त करके मुख्यमंत्री लक्ष्मक प्रतीहारने गर्वित होकर अपने पुत्रक 
इसलिए उसके साथ कर दिया कि बह्‌ उसके धन आदिका पता ढगा ले॥ १६२८॥ “निग्रह तथा अनुम्रहको र्य 
अपने अधीन समझकर लक्ष्मक प्रतीहारने अपने पुत्रको मेरे पीछे लगाया ह यह सोचकर सुड्जिको नहत 
हुआ ॥ १६२९॥ लक्ष्मक नगरके द्वारसे लौट आया ओर सुज्जि बहांसे पर्णोत्सकी ओर हज | pn 2 म 
चलते जब वह लोहर पहुँचा तो वहाँसे भागिकको उसने वापस लौटा द्या ॥ १६३० ॥ वहाँपर सुज्जिने प्र त 
भेजे हुए राजाके धात्रीपुत्र प्रेमको छोहरके किलेका सब अधिकार सौंप द्या ॥ १६३१ || इस प्रकार छ ळय 
त्याग देनेपर उसके मनसे राजाकी ओरसे होनेवाळी सारी शकाय दूर हो गयीं और बहाँसे आगे बढ़कर ब 
राजपुरीमें ग्रीष्मकालके भीषण दिनांको बिताया ॥ १६३२॥ मंत्रियोंको गंदकी भाँति ऊपर उठाने यानी 
शिरानेकी शक्ति प्राप्त करनेके बाद डामरोंको अपने अधीन करके लक्ष्मकने कुछ कोति ग्राप्त को ॥ १६३३॥ 
तदनन्तर उसने सुज्जिके प्रतिहन्द्ी राजमंगलको द्वाराधीश बना दिया, जो राजवंशमें जनमा था दे 
उसमें भरपूर वीरता थी ॥ १६३४॥ इष्योके कारण कलुपितचित्त प्रतीहारने यह सोचकर सुज्जिके देश 
उत्पन्न एवं राज्यके कोषसे पालित राजमंगलकी नियुक्त की थी कि बह्‌ सुज्जिकी सारी कीर्ति समाप्त कर ह 
॥ १६३५॥ इस प्रकार सारा अधिकार छीनकर प्रतीह्दारने केवल तलवार ळटकाये, भूखे-प्यासे, सुख ६ च 
और उपहासभाजन सुज्जिको पथपर भटकनेके लिए विवश कर दिया ॥ १६३६ || योग्यके स्थानपर अयोग्योंकं 
बेठा देनेमें कौन समथ नहीं हो सकता, किन्तु अनेक उपायोंसे भी वह्‌ पहलेवाले योग्य पुरुषोंके गुण डा 
अयोग्योंमें नहीं छा सकता ॥ १६३७॥ चन्दन लगाने योग्य अपने शरीरे शंकरजी चिताकी भस्म मल सकते 6 | 
किन्तु अपनी इच्छामात्रसे तीनों लोकोंकी सृष्टि तथा प्रय करनेकी सामथ्ये रखते हुए भी वे उस चिताभ के 
चन्दनकी सुगन्धि नहीं उत्पन्न कर सकते ॥ १६३८॥ उस नये पदाधिकारीमें सुज्जिसे प्रतिस्पधा करने बाज त) 
शक्तिका अभाव देखकर सञ्जपाळको विदेशसे छानेके लिए उसने दूत भेजे ॥ १६२९ ॥ इस प्रकार 
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अष्टमस्तरङ्गः । ४२५ 


प्रोतिदायेस्तोष्यमाणस्तैस्तैस्तुटेने भूभुजा । विस्रव्थो नगरे तस्थो सोऽपि छूतामयातुरः ॥१६४१॥ 


+ द्म्बेव ५ 
एवं दमकदम्बेक्यं राज्ञि कुति कार्यतः । चालकेः सोमपालागैः सुजिनिन्येथ वैक्रतम्‌ ॥१६४२॥ 
म्रातज्ञाय छतामात्रसाध्यं कश्मीरनिर्जयम्‌ । सोमपालाय तद्राज्यं सोऽङ्गीचक्रेऽ्मानितः ॥१६४३॥ 
प्रातशुश्राव तस्मै च भागिनेयीं स कन्यकाम्‌ । धीमानत्रान्तरे सामदाने प्रयुयुजे नृपः ॥१६४४॥ 
हौ तावल्पाशया राजकन्ययोः स्वीक्रियां तदा । रभसाद्यावकुर्वाणावदत्तामन्तरं द्विषाम्‌ ॥१६४५॥ 
उपायजयसिंहस्य  शकुनेश्न निरीक्षितेः । प्रेरितः सोमपालोऽथ सुजेमंन्दादरो5मवत्‌ ॥१६४६॥ 
स्वयमेत्य . प्रेतोहारस्तत्र राजपुरीपतिस्‌ । सीमान्तर्भुवमानिन्ये कन्यकोद्राहसिद्धये ॥१६४७॥ 
जाता कल्हानकाख्यायां महादेव्यां महीपतेः | उपयेमे नृपसुतां सोमोऽम्बापुत्रिकाभिधाम्‌ ॥१६४८॥ 
याते तसिमन्कृतोट्ठाहे नागलेखाभिधां सुधीः । तत्सस्ेयीं प्रतीहारो भूुजे प्रत्यपादयत्‌ ॥१६४९॥ 
इत्थ राये बद्धसंघो  निरवकाशताम्‌ । गरपः प्रतस्थे हेमन्ते सुजिस्रिपथगोन्युखः ॥१६५०॥ 
जाल्धरे संघटितो अ्मेष्टपालो निनाय तम्‌ । गाढावमाननिनेष्टसोएबं भिलनुपक्षताम्‌ ॥१६०१॥ 
त्यि भिक्षाचरे चेकसेन्यनायकतां गहे । नोपेन्द्रो वा महेन्द्रो वा समथो प्रत्यवस्थितौ ॥१६९२॥ 
राज्यप्रदस्य ते यश्च चक्रे राजा बिमाननाम्‌ । तस्थुपो यश्च विषये प्रतिकुर्मस्तयोड्रयोः ॥१६५३॥ 
इति पसंप्रेरितस्तेन देङ्गपालान्तिकस्थितेः । यियासु! सोन्तिकं भिक्षोभागिकेन न्यपिध्यत ॥ १६५४॥ 
अनिक्षिप्वतोऽस्थीनि स्वामिनो जाह्नवीजले | न युक्तमेतत्ते कृत्यमित्यावेगादशासि च ॥१६५५॥ 


जब वीरोंका सर्वथा अभाव हो गया, तव कायके गौरववडा कोष्ठेश्वर जेसा शत्रु भी राजा जयसिंहका अन्तरंग 
सलाहकार बन गया ॥ १६४०॥ कोष्ठेश्वरने विश्वास प्राप्र करनेके बाद विविध भांतिके उपहार देकर 
राजाको सन्तुष्ट कर लिया, तब उसे भी छूता अर्थात्‌ चमेव्याधि हो गयी और वह उसी नगरमें रहने लगा 
॥ १६४१॥ इस प्रकार कायव जव राजा दमन करने योग्य प्रतिरोधियोंसे मेल कर रहा था, तव उधर 
सोमपाळ आदि राजविरोधी लोग झुञ्जिको राजाके विरुद्ध उकसाने लगे ॥ १६४२ ॥ इस प्रकारकी चेष्टा 
करनेपर राजा द्वारा अपमानित सुजिने केवल छड़ी दिखाकर कश्मीरपर विजय प्राप्त कर ळेनेका साहस 
करके वह राज्य सोमपाळको दिला देना स्वीकार कर लिया ॥ १६४३॥ किन्तु इसी बीच राजा जयसिंहने सोम- 
पालके साथ अपनी बहिनकी पुत्रीका ब्याह करना स्वीकार कर लिया और इस प्रकार शत्रुपर उसने साम ओर 
दाननीतिका एक साथ प्रयोग किया ॥ १६४४॥ इस तरह दो तुच्छबुद्धि प्रतिद्वन्द्रियोंने राज्य तथा कन्यादानका 
वादा करके शत्रुको घरमें घुसनेका अवसर दे दिया॥ १६४५ ॥ तदनन्तर जयसिहके उपायों तथा दिखायी 
देनेवाले झाकुनोंकी ग्रेरणासे सुज्जिपर सोमपालका आदरभाव घट गया ॥ १६४६॥ कुछ दिन बाद प्रतीहार स्वयं 
राजपुरी आया और बरहाँके नरेश सोमपालको विवाह करानेके लिए राजधानी ले गया ॥ १६४७॥ वहापर 
सोमपालने महादेवी कल्हणिकाकी पुत्री अस्बापुत्रिकाका पाणिग्रहण किया ॥ १६४८॥ इस तरह विवाह करके 
सोमपालके चळे जानेपर बुद्धिमान्‌ प्रतीहारने उस ( सोमपाळ ) की बहिनकी लड़की नागलखाका विवाह राजा 
जयसिंहके साथ करा दिया ॥ १६४९ ॥ इस प्रकार दोनों राज्योंमें सम्बन्ध हो जानेपर जब सुज्जिने as 
कार्यका कोई अवसर नहीं देखा, तब वह वहासे गंगाजीकी यात्रापर चळ पडा || १६५० ॥ जालन्धरमें उसे 
सुसंगठित सेन्ययुक्त ज्येष्ठपाल मिला और उसने सुज्जिकों अपमानसे नष्ट महिमावाले भिक्षाचरके पक्षमें मिळा 
दिया ॥ १६५९१ ।| अ्येष्ठपाळने कहा-यदि आप ओर भिक्षाचर एक सेनाके नायक हो जाये तो इन्द्र तथा उपेन्द्र 
( विष्णु भगवान ) भी आपका सामना नहीं कर सकते ॥१६५२॥ जिसने राज्य देनेका वादा करनेपर भी भिक्षुका 
अपमान किया और राज्यपर बैठे हुए जयसिंहने जो आपकी अवज्ञा को है, हमलोग उन दोनोंका प्रतीकार 
करेंगे ॥ १६५३ ॥ ज्येष्टपालके इस प्रकार प्रेरित करनेपर देङ्गपालके यहां ठहरे हुए सुञ्जिने जब भिक्षाचरके 
पास जानेकी इच्छा की, तब भागिकने उसे रोक दिया ॥ १६५४॥ उसने कहा--जबतक आप अपने स्वामीको 
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खात्या ्यनद्ामेष्यामि पाश्चं व इति निश्चयम्‌ । स पीतकोशः क त्वास्य यथौ प्रस्तुतसिद्धये ॥१६५६॥ 
प्रतीहारकरम्यस्तसर्वभारस्तु भूपतिः । मन्दाक्रान्तितया राश्मछा९ तमस्य ॥१६५७॥ 
यो यो हि व्यग्रहीत्त त॑ संधाय सविधस्थितः | तमम्बहं प्रतीहारः साझग्रहामनक्षत ॥१६५८॥ 
प्रगल्भमाने शास्त्येवमुदयः कस्पनापतिः । अवधीच्छबना हतं प्रकट कालियात्मजम ॥१६५९॥ 
अविश्वासोल्बणान्सर्वलावन्यानय  लच्मकः । निर्मरयादान्कम्पनेशमीपत्सान््वमजिग्रहत्‌ ॥१६६०॥ 
खातवाभ्येष्यति गङ्गायां यावत्सुजिविसवत्रताम्‌ । तावत्कथं मया नेया कश्मीरा इति चिन्तयन्‌ ॥१६६१॥ 
तावन्मत्रान्तरवयापत्या रञो विज्ञाय डामरान्‌ । मिन्नाग्मक्षाचरोऽविक्षडिपलाटां हिमागमे ॥१६६२॥ 
मण्डलस्यान्तरे तस्य व्रिविक्षो रुद्धडामरः । प्रतीहारो हिमत निषेद्धा समपद्यत ॥१६६३॥ 
स टिकेन पितद्रोहादेकान्तद्वेपिणा रिपोः । आनीतः संमतेदत्ताप्यायः सवश्च डामरः ॥१६६४॥ 
प्रतीक्षमाणो राज्याह्हेतं एुजिसमागमम्‌ । निर्भयष्टिक्कजामातुर्भागिकस्य खशश्रभोः ॥१६६५॥ 


© ड़ ग ९ a ce 
बाणशालाभिधे दुगे वसन्नल्पोच्छितावपि । दृतेविभेदमनयत्सवंडामरमण्डल्‌ ॥१६६६॥ 
प्रमोदं सुहृदां त्रासं द्विषां च विसुजन्पुरः । व्यावर्तताथ गङ्गायाः सुजिविहितमज्जनः | १६६७॥ 
पूबबिप्रकृते भिक्षावस्मिश्चाभेदमागते । यथाएुष्य महीभतुस्तथा5स्साऊ भय भवेत्‌ ॥१६६८॥ 


ध्यात्वेति सिंहदेवेन प्राथितो व्याजमादधे । सुज्जिस्वीकरणोद्योगे सोसपाळी भयाकुलः ॥१६६९॥ 
सुज्जिर्जालंघरं प्राप्तः प्रातभिक्षाचरान्तिकम्‌ । यावद्यास्यति तं सायं तद्दृतस्तावदासदत्‌ ॥१६७०॥ 


अस्थियोंको गंगाजीमें न डाल दे, तबतक आपका ऐसा करना उचित न होगा? ॥ १६५५ ॥ तदलुसार उसने 
कोशपान पूर्वक ज्येष्ठपालसे कहा - “गंगास्नान करके जब मैं छोटूगा, तव आप छोगोंसे मिळूंगा/ । यह कहकर 
बह प्रस्तुत कायं पूरा करनेके लिए वहाँसे चळ पड़ा।। १६५६॥ तदनन्तर राज्यका सब भार प्रतीहारको सोंप 
कर राजा जयसिंहने राज्यको सुस्थित नहीं समझा ॥ १६५७॥ क्योंकि उन दिनों जो कोई लड़नेको उद्यत होता 
था, उसके पास पहुँचकर प्रतीहार सन्धि कर लेता था ओर उसे नित्य कृपादृष्टिसे देखा करता था ॥ १६५८॥ 
जत्र कि निर्भीकतापूवक शासनकाय चळ रहा था, उसी वीच सेनापति उदयने छळ करके महान्‌ अभिमानी 
काळियापुत्र प्रकटका वध कर दिया ॥ १६५९ || तदनन्तर महामंत्री लक्ष्मकने अविश्वासके कारण उद्धत एवं 
मयोदाविहीन ळवन्यांको सेनापति उद्यसे कुछ आश्वासन दिलाया ॥ १६६०॥ उधर भिक्षाचरने सोचा कि 
जबतक सुञ्जि गंगास्नान करके लोटेगा, तब तक मेरी निश्चित योजना विश्वृंखलित हो जायगी ऐसी 
स्थितिमें में कश्सीरको कैसे हस्तगत करूँगा? ॥ १६६१॥। उसी बीच राजा जयसिंहके साथ कुछ डामरोंका मतभेद 
हो गया । अतएव उन फूटे हुए डामरोंकी प्रेरणासे भिक्षाचर जाड़ेके दिनोंमें विषलाटा जा पहुँचा ॥ १६६२॥ 
वहांसे आगे बढ़कर जब वह्‌ कश्मीरमण्डलसें घुसनेके लिए उद्यत हुआ, तब उसे राज्यका महामंत्री प्रतीहार 
और जाड़ेकी मौसम ये दो निषेधक सामने खड़े दिखायी दिये ॥ १६६३।। उसी समय टिक्क भिक्षाचरके पास 
पहुँचा और उसे अपने साथ बुला ले आया । क्योंकि पितृद्रोहके कारण वह राजासे असाधारण वेरभाव रखता 
था और सवे सम्मतिसे डामरोंने भी उसे यही सळाह दी थी ॥ १६६४॥ अब भिक्ष राज्यप्राप्तिके हेतुस्वरूप 
सुञ्जिके आगसनकी प्रतीक्षा करता हुआ टिकके जामाता एवं खशजातिके प्रभु भागिकके यहाँ निभेय भावसे रहने 
लगा ॥१६६५।। वह बहुत कम ऊँचे बाणझाळ नासक दुगमें रहता हुआ समस्त डामर समुदायमें दूतोंको भेज-भेजकर 
फूट डालने लगा।॥१६६६॥ उस समय मित्रोंमें हषे तथा शत्रुओंमें भयका संचार करता हुआ सुज्ज गंगा स्नान करके 
आ पहुँचा ॥ १६६७॥ “पहले ही अपमानित भिक्षाचरके साथ यदि सुज्जि भी मिल गया तो हमारे छिए एक 
बड़ा संकट खड़ा दो जायगा! ॥ १६६८ ॥ यह सोचकर राजा सिंहदेवने किसी बहाने सुज्िकों अपनी ओर 
मिलानेका प्रयत्न किया । जब सोमपालने सुज्ञिको राजाका प्रस्ताव टालकर सिश्ष्पक्षकी ओर मिलनेके लिए 
प्रयत्नशील देखा तो वह भयभीत हो उठा ॥ १६६०.॥ सवेरे सुज्जि भिक्षांचरसे.. मिलनेके .लिए जालन्धर चढा 


७ 0-0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
३ अंश्मस्तरडे: | 
ङ्गः | ४२७ 


i ह i भागिकेन च । विरराम स तस्योक्या विषक्षाश्रयणग्रहात्‌ ॥१६७१॥ 
शग दशान्तरोपा् तव भूपोपनेष्यति स्वं च दास्यत्यधीकारं मन्युखप्रहितार्थनः ॥१६७२॥ 
इति दूतमुखेनोक्तः सोमपालेन चान्वहम्‌ । विपक्षौत्सुक्यमुत्सायं तद्वेशाभिम्रुसो ययो ॥१६७३॥ 
उदयः कम्पनाधीशो वैज्ञाखे तीणसंकटः । खशान्वितेन संग्रामं प्रत्यपद्यत भिल्लुणा ॥१६७४॥ 
प्राक्तस्थुष्यल्पएतने जाते प्रथुबळे ततः । तस्मिन्कोटटान्तर भिः गराविशत्मापते्टनः ॥१६७५॥ 
राजाथ विजयचेत्रे निर्यातः प्रत्यपूरयत्‌ । कम्पनेशस्य कटकं तास्ताः संग्रेपयंश्रमूः ॥ १६७६॥ 
यज्जोपलशरासारबिविधाबुधवर्षिंणी । दुगस्थितेन्ृपचमू।  ग्रत्ययोध्यशमवर्षिमिः ॥ १६७७॥ 
जा सिक्षोत्र नामठच्मसु पत्ति । ग्रहीतुं दुर्गजात्राजसेना दीर्घापि नाशकत्‌ ॥१६७८॥ 
।द्नरस्याथक मासमात्रे यातेऽग्रहीत्ततः । विदार्य मूल दुर्गस्य धन्य! खाताम्यु संभृतम्‌ ॥१६७९॥ 
दुगभाजो बळासाच्या राश्युपायपरे धियम्‌ । जाततद्वेरिबाधे्छा धनलुव्धामदशयन्‌ ॥१६८०॥ 
बरससजे  प्रतीहारमथ तदठसतुसिद्धये । राजा डामरसामन्तमन्त्रिराजात्मजैः समम्‌ ॥१६८१॥ 
को्ठेधरत्रिज्ञकाद्या: कच्छुस्थस्य विमोक्षणम्‌ । करिष्यामो वयं भिक्षोरिति बुद्धया तमन्वयुः ॥१६८२॥ 
पश्यन्सकटरेलाग्रादथः कोडं मितोन्नति । जितं मेने प्रतीहारो वीद्यानम्ताः स्ववाहिनीः ॥१६८३॥ 
पूवास्थतः प्रतीहाराजगशचान्यत्र वासरे । अयोधि स्वसैन्यस्य बलात्कोई जिघ्र्ञुमिः ॥१६८४॥ 
ते तावन्तोऽप्यश्मब्गया तथा ते प्रतिचक्रिरे । नास्तीदं विक्रमेणेति यथागृह्न्विनिश्रयम्‌ ॥१६८७॥ 
वीरदेददुमाग्रेभ्यो न्यपतन्नश्मभिहताः । निर्यदस्रोघसरघाः शीर्षश्रमरगोलकाः ॥१६८६॥ 


गया, किन्तु राजा सिंहदेबका दूत उसके लोटने तक वहाँ ही टिका रहा || १६७०॥ तदनन्तर अयेष्ठपाळकी 
प्ररणा तथा भागिकके निपेधसे उनकी वातोंको ध्यानमें रखकर सुञ्जिने विपक्षके आश्रय ग्रहण करनेका विचार 
त्याग दिया ॥ १६७१॥ राजा सिहदेवके दूतने कहा था कि 'देझान्तरकी यात्रामें आपके ऊपर जो ऋण हो 
गया हे, उसे महाराज स्वयं उतार देंगे और आपको पुराना सेनापतिका पद पुनः प्राप्त हो जायगा” ॥ १६७२ ॥ 
इस प्रकार राजदूत तथा बार-बार सोमपालके कहनेपर सुज्जि भिक्षाचरसे मिळनेका विचार छोड़कर कश्मीरकी 
ओर चळ पड़ा ॥ १६७३ ॥ वेद्ाखमासमें संकट पार करके सेनापति उदयने खन्नों समेत भिक्षाचरसे युद्ध आरम्भ 
कर दिया ॥ १६७४॥ पहले उद्यके पास कम सेना थी, किन्तु वादमें अधिक हो गयी । ऐसी स्थितिमें शवुसेनासे 
घिरकर भिक्षाचर उसी किलेमें रहने लगा ।।१६७५॥। उसी समय जयसिंह ( सिंहदेव ) विजयेश्वर जा पहुँचा और 
बहाँसे सेनापतिके पास सेनाओंकी बिभिन्न ठुकड़ियें भेजने लगा ॥| १६७६ ॥ यन्त्र ( तोप-बन्दूक ), प्रस्तरवर्षा, 
बाणवर्षण एवं विविध भातिके आयुधोंसे राज्यसेना लड़ रही थी और किळेके भीतरसे भिक्षुसेना पत्थर बरसाती थी 
॥ १६७७ ॥ पत्थरोंके साथ भिक्षुके नामसे अंकित बाण भी चळ रहे थे। इस प्रकार राजसेना बड़ी होती हुई भी 
दुगमें स्थित भिक्षुसेनाको नहीं पकड़ सकी ॥ १६७८॥ तदनन्तर एक महीनासे भी कुछ दिन अधिक बीतनेपर 
घन्यने खाईके जलसे बिरे हुए उस दुरगंको समूळ नष्ट करके भिक्त तथा उसके भीतरवाळे छोगोंको पकड़ लिया 
॥१६७९॥ बादमें राजा जयसिंहने दुर्गेनिवासियोंको बलग्रयोगसे कावूमें न आते देखकर अन्य उपायका अवलम्बन 
करके वेरियोंको बाधा झान्त करनेके लिए उन्हें धनका प्रलोभन दिया ॥ १६८० ॥ तद्नुसार राजाने इस कायकी 
सिद्धिके निमित्त डामरों, सामन्तों, मन्त्रियों और राजपुत्रोंके साथ प्रतीहारको भेजा ॥ १६८१ ॥ कोष्ठेश्वर तथा 
त्रिज्लक आदिने यह सोंचकर राजाका प्रस्ताव मान लिया कि हमलोग संकटमें पड़े हुए भिक्षाचरको छुड़ा लेंगे 
॥ १६८२॥ तब महामंत्री प्रतीहारने सोचा कि संकटग्रस्त पवेतके ऊपर बहुत कम ऊँचा दुर्गे हे ओर मेरे पास 
विज्ञालवाहिनी है । अतएव इसे मैं आसानीसे जीत ढूँगा ॥ १६८३॥ तदनुसार दूसरे दिन प्रतीहारके अनुगा- 
मियोंने किलेको बलात्‌ कब्जेमें लानेके लिए युद्ध आरम्भ कर दिया॥ १६८४॥ बाह्रसे राजसेनिक जितने 
पत्थर बरसाते थे, उतने ही पत्थर किलेसे राजसेनापर बरसते थे । यह देखकर निश्चित हो गया कि बल्प्रयोगसे 
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ष्ट { निव्यढं कंचन । स्वस्य भिक्षोलवन्यानामन्येपांच विनाशक 
कोष्टेश्वरस्य मूढत्वं निर्व्यूढं तत्र किंचन । स्वस्य भि्षोलव Ci [विनाश्‌ ॥१६८७॥ 
नाए्यत्न मत्समो दीर इत्येतावलसिद्भये । स युद्रोद्तं मिश्षोयत्माणक्षयकायंभून्‌ ॥१६८८॥ 
दुधक्षूणां खशानां स संकटे घैर्यमादधे | कोष्ठेधरोःस्मि चाभिन्नो तद॒श्या डामराः परे ॥१६८९॥ 
क 0 UA दः व्यन्य ne E 
यदेतद्हञ्यते भूरि सेन्यमस्मद्विताय तत्‌। पर्यवस्येदिति वदन्समभाव्यन्यथा च तत्‌ ॥१६९०॥ 
विस्रम्भशूरषुष्यारियत्र कोषठेश्वरोऽप्यसो । अन्येषु तत्र केवास्थेत्यथ ते निश्चय दधुः ॥१६९१॥ 
भ्रुः कार्यवशेन स्वोपवेशने । अद्जीकृताधिकारस्तु थीमाटिक्करस्य लदमकः ॥१६९२॥ 
खञ्ञाधीशं महाग्रामस्वर्णादित्यागसंश्रयात्‌ । स्वीकृत्य भिलुदृधुक्षावद्धकर्यमकारयत्‌ ॥ १६९२॥ 
आनन्दाख्यः खञ्ाधीशस्यालः कृतगतागतः । नौत्वा टिक प्रतीहाराभ्यण भूयोऽप्यरोपयत्‌ ॥१६९४॥ 
प्रतीहारस्य टिक्केन सहैक््य॑ वीक्ष्य डामरेः । निःसंशयं हतोऽज्ञायि मिलुः कोष्ठेबरादिमिः 1१६९५ 


च ~ ON 
स त्वभेध्योपरिपाङ्गः श्वेवाबस्करवस्मंना । यात इत्ययशो लोके ध्यायन्मानी न निर्ययौ ॥१७००॥ 
दये अपने अधीन नहीं किया जा सकता ॥ १६८५॥ क्योकि उस अल्पकालके युद्धमें ही बीरोंके देहरूपी वृक्षसे ` 
प्रस्तरप्रहारके कारण बहती हुई मधुधाराके समान बीरोंक्रे केशरूपी भोरों युक्त मस्तकसे रुधिरकी भयावनी 
धारा बह चळी॥ १६८६ ॥ उस समय कोष्ठेश्वरकी तनिक-सी मूखंता इतनी भीषण सिद्धि हुई कि जिससे उसका 
अपना, भिक्षुका एवं लबन्योका विनाझ निकट आ गया ॥ १६८७॥ पेरे समान वीर और कोई नहीं हे! इस 
प्रसिद्धिके छिए उसने जो कार्यवाही की, वह भिक्षुके लिए प्राणघातक सिद्ध हुई ॥ १६८८॥ उस संकटकालमें 
विद्रोह कर देनेके लिये उद्यत खशोंको ढाढ॒स बँथाते हुए कोष्ठेश्वरने कहा -“आपलोगोंकी विपत्ति दूर करनेके 
लिए मैं स्वयं और सभी डामर एकमत होकर सन्नद्ध हैं ॥ १६८९॥ सामने यह जो विशाल सेना दीख रही 
है, वह हमारे कल्याणके लिए ही तो एकत्र है? । यह कहकर कोष्ठेधरने समझाया अवश्य, किन्तु हुआ उसके 
बिपरीत ॥ १६९० ॥ खशोंने सोचा कि जब कोष्ठेश्वर जैसा विश्वासपात्र राजा भी शत्रुके बहकावेमें आकर 
दगा दे सकता है, तब अन्य लोगाोंपर आस्था केसे की जा सकती हे ( ॥ १६९१॥ उसी बीच बुद्धिमान्‌ 
लक्ष्मक (प्रतीहार ) ने कार्यसाधनके लिए पितृद्रोही टिक्कको अपने निवासस्थानपर बुलाकर उसकी सब 
माँगें स्वीकार कर लीं ॥ १६९२॥ इस प्रकार उसने खशाधीश टिक्कको कितने ही बड़े-बड़े गावे तथा पुष्कळ 
सुवणे देकर अपनी ओर मिला लिया। ऐसा करके उसने भिक्षुके विद्रोहको सीमाबद्ध कर दिया ॥ १६९३ ॥ 
खशाधीश टिका साठा प्रायः प्रतीहारके पास आया-जाया करता था। सो वह एक दिन ठिक्कको प्रतीहारके 
पास छे गया और दोनोंकी मत्री ओर भी दृढ़ कर दी ॥ १६९४॥ प्रतीह्ारको इस प्रकार टिक्क तथा 
डामरोंके साथ ऐक्य स्थापित करते देखकर भिक्षुने कोष्ठेश्वर आदिके साथ अपना मरण निश्चित समझ 
छिया ॥ १६९५।। उसी घबड़ाहटभें भिछ्ु तथा कोष्ठेश्वर आदिने अपनेको संकटमुक्त करनेके निमित्त बहुतेरा 
धन और सोचा देकर दूतांको खशराज दिक्कके पास्‌ भेजा ॥ १६९६॥ दूतांको उपस्थित देखकर टिक्ने समझा 
कि 'भिकत ओर कोष्ठेश्वर आदि यह समझ रहे है कि राजासे घूस लेकर मैंने उन्हें छोड़ दिया हे । इसीलिए 
अब यह घूस उन्होंने मेरे पास इस वास्त भेजा हे. कि जिससे उसके प्राण बच जाये” || १६९७॥ उधर बहुत 
दूर स्थित देज्ञपाल राज्य प्राप्त करके यह त्य छगा कि अवसर पाकर राजा जयसिंह मुझे अवश्य मार 
डालेगा । अतएब मुझे प्रयत्न करके जयसिहका पक्ष दृढ़ रखना चाहिए॥ १६९८।॥ ऐसा सोचकर उसने कुछ 
घातकोंको जुटाया और फलको उनका अग्रणी बनाकर कहा कि 'तुम छोग भिक्षुके यहाँ जाओ और जब वह 
शोचके लिए निकले, तब उसका वध करके भाग आओ ॥ १६९९॥ किन्तु फल्हकने सोचा कि 'कुत्तेकी तरह 
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य का सन्यक्षोमेच्छयाक्षिपन्‌ । रूक्षं कालविदा प्राहे प्रतीहारेण सान्त्वितः ॥१७०१॥ 
दत्तायामा प्रत्यूषादशृह्यत । व्यवसायः प्रतीहारमुख्येभित्ुप्रमापणे ॥ १७०२॥ 
गच्छाङ्गरागच्छाङ्गश्च राजा दूत प्रतिक्षणम्‌ । अन्विष्यन्विजयचेत्रे वार्ता पर्याकुलोभवत्‌ ॥१७०३॥ 
तावद्भिराहेस्तेस्तेः साहसे दश वत्सरान्‌ । क्रतयत्नस्य साध्योऽभून्ष यो वृद्धमहीभुजः ॥१७०४॥ 
डिम्बो राजानुगा डिम्बास्तस्य भिक्षोः प्रमापणम्‌ । साध्यमेते हि मन्यन्ते इन्त किं केन संगतम्‌ ॥१७०५॥ 
विहस्य नीयते वित्तं खगरेत्य क्षणादमी । भग्ना नृनं प्रयास्यन्ति मुपिताश्चाखिलाः परे! ॥१७०६॥ 
पृथग्भूतः कोष्ठकोऽयं त्रिल्लकोऽस्येव बान्धवः । एते भक्षाचरोच्छिएपुष्टा आभ्यन्तरा अपि ॥१७०७॥ 
को न्‌तनोञ संप्रासो यो रा साथयाद्धतम्‌ । सामग्री नूनमायाता सेयमस्यंव सिद्भये ॥१७०८॥ 
श्त्यू ड शिबर॑ यावज्जनास्तावदवेश्यत । कटकेमन्त्रिणां दुग विकोशायुधवाहिमिः ॥१७०९॥ 
एकाक चिरसंक्रिटो इन्तव्यस्तत्कृतेडखिले! | हा धिवपरिकरों बदरो निलज्जैः सर्वशख्रिमिः । १७१०॥ 
त एवेत्यूचुरासीच  कचच्छद्योर्गिनिमठः । स्फुरथोधाश्षिंशफरो निःशब्दः सेन्यसागरः ॥१७११॥ 
व्योञ्नोड्ीयेत वा सैन्यं लठ्ठयेद्वा खगप्ळुतेः । दुटाभ्रव्वष्टिरेव वा निखिलांस्ताडयेत्समम्‌ ॥१७१२॥ 
SU यन्त स्याङुयान्भकषुरायुधम्‌ । संञान्तश्चक्रितथासीदित्यन्तथिन्तयञ्जनः ॥१७१३॥ 
उतावन्मान्त्रणा  सिद्धमथ भत्यूहसंभव! । तच्छान्तिः कायसिद्विशच प्रतापैनृपतेरभूत्‌ ॥१७१४॥ 
सन्य 'िक्षाचरापात पश्यत्यूध्वार्पितेक्षणे । कोङटान्निष्कृष्टशत्रीकः पुमानेको विनिर्ययौ ॥१७१५॥ 


रारारम अपवित्र वस्तु पोतकर कूड़ाकरकटके वीचसे होकर जाना और यह घृणित काम करना टीक नहीं है? 
ऐसा सोचकर वह स्वाभिमानी नहीं गया ॥ १७०० ॥ कोष्ठेश्वरका कार्यकलाप प्रच्छन्न था । अतएव उसकी सेना 
क्षुष्ध हो गयी, जिससे कुछ कुपित कोष्ठेश्वरकों समयकी गतिविधिसे परिचित प्रतीहारने सान्त्वना दी ॥१७०१॥ 
तदन्तर सभी खड प्रतीहारके पास एकत्र होकर इस बातपर विचार करने लगे कि अब ऐसा कौन-सा उपाय 
किया जाय कि जिससे भिक्षुका अन्त हो जाय ॥ १७०२ ॥ उधर विजयच्ेत्रमें विद्यमान राजा जयसिंह प्रतिक्षण 
आने-जानेवाळे दूतोंसे युद्धभूमिका वृत्तान्त सुनकर व्याकुळ हो रहा था॥ १७०३ ॥ दस वर्षांतक वृद्ध राजाके 
दवारा प्रयत्नपूवक किये गये अनेक युद्धोंसे जो काम नहीं वन सका था ॥ १७५४ ॥ सो डिम्व तथा राजा 
जयसिहके अनुगामी डिम्वगण उप भिक्षाचरको मार डाळनेका कार्य साध्य मान वेठे थे । कुछ समझमें नहीं 
आता कि उन्हें यह विश्वास केसे हो गया ॥ १७०५॥ वे सोच रहे थे कि अभी किट्टके गण खट्ट लोग आकर 
भिछु तथा उसके साथियोंका सव धन छूट ळेंगे। इस प्रकार छुटकर ये अवश्य भाग खड़े होंगे ॥ १७०६ ॥ 
हमारी नीतिके फलस्वरूप कोष्ठक उस भिक्षुके गुटस अलग हो गया । त्रिल्ळक कोष्ठकका भाई ही हे । भिक्षाचरका 
जूठन खाकर पळनेवाळे ये ही लोग उसके अन्तरंग मित्र थे ॥ १७०७॥ अब नया कोन-सा ऐसा व्यक्ति 
यहाँ आयेगा, जो राजाका काम वना सके | उस राजाकी जो सामग्री आयी थी, सो सब झात्रुओंकी. ही कार्यः 
सिद्धिमें सहायक हुई॥ १७०८॥ अपने झिबिरमें बठे हुए मंत्रीगण जव इस प्रकार वाताछाप कर रहे थे, 
समय निधेन तथा निःशस्त्र सेनिकोंने दुगंको चारों ओरसे घेर लिया।॥ १७०९ ॥ हाय-हाय, जिन परिकरोंके लिए 
उस अकेले बीरने चिरकाळतक नाना प्रकारके क्ला सहे. थे, वे ही निलज्ज शस्त्रधारी सेनिक आज उस भिक्षुका 
बध कर देनेको उद्यत हो गये ! | १७१० ॥ उन लोगोंने ही यहां बात कही ओर केश तथा शस्त्ररूपिणी ळहूरियाँसे 
निर्मल एवं चुस्त योद्धाओंके नेत्नरूपी मत्स्योंसे परिपूर्ण वह सैन्यसागर निःशब्द हो गया ॥ १७११ ॥ उस समय 
ऐसा लगता था कि वह क्षुब्ध सेना आकारमें उड़ जायगी, छृगोंके समान छुळांग मार जायगी अथबा दुष्ट 
मेघके समान शस्त्रवृष्टि करके सबको एक साथ मार डाळेगी ॥ १७१२।। अन्तमें विस्मयजनक शोयके साथ 
भिक्षाचरने शस्र उठाया । उस समय उसका साहस देखकर लोग उद्विग्न एवं चकित हो गये ।। १७१३ ॥ उन्न 
मंत्रियांकी इतनी ही आकांक्षा सिद्ध हो सकी । वाकी विध्नोंकी उत्पत्ति, उनकी शान्तिं एवं कार्यसिद्धि तो राजा 
जयसिंहके प्रतापसे हुई ॥१७१४।। जब कि सेनाके सेनिक ऊपर आँख उठाकर भिक्षुके आगमनको प्रतीक्षा कर र्द्दे 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


३३० रांजतराङ्गिणो 


रुदतीभिः  परीतस्य नारीमिस्तस्य चिक्षिपुः । ए केऽपि वपुलोंलकोसुम्माधरवाससः ॥१७१६॥ 
बद्धः पलार्यमानोअ्र सोऽयं भिक्षुरिति ब्रुवन्‌ । उन्सुसः स जनोऽश्रीप दविक तसथ नित्य ॥१७१७॥ 
स हि भिक्षोः कृतद्रोहतुमुळे प्रस्तुतो वधम्‌। तस्माद्राजानुशेभ्यो वा स्वस्याशंक्‍य विनिययो ॥१७१८॥ 
अठ्रोहो$स्मीति लोकस्य प्रत्ययाय चकपं च । कृपाणीयुदर ठु र््यमाणो निजानुगेः ॥१७१९॥ 
सानुगस्त्यक्तमार्गा स विलङ्ध्य नृपवाहिनीम्‌ । अद्रिप्रसवणोपान्ते _ नातिद्रेडम्युपाविशत्‌ ॥१७२०॥ 
उच्छूसंश्रिरसंप्रापेरम्भोभिदु गनिर्गत! ` । मायां प्रयोक्तुं ग्रारेभे प्रेरित: सोउल्यडामर: ॥१७२१॥ 
संजातं . लम्बमानाकमहस्तद्रक्ष्यतां| क्षणम्‌ । भिः शत दा नत शक ॥१७२२॥ 
इति तद्वाचिकात्तीक्ष्णा नीविभिमन्रिणां समम । खशेस्त्यजझरब्पदा 0 रत सन; ॥१७२३॥ 
ततः किलूकिलारावप्ुखरेः  करतालिका! । योपेदंददुमिः साचया व्यगृहन्ताइलाशया: ॥१७२४॥ 
गुक्ताः स्वामिद्रहः कृच्छुगता राज्यं प्रसाधितुम्‌ । द्विषतो मन्त्रिभिः स्वाथा दचवाथान्को उ साधितः ॥१७२५॥ 
राजकार्ये च भानो च छम्बमानेऽथ लक्ष्मकः । किमेतदिति तं नीविं सशस्यालमभापत ॥१७२६॥ 
सोभ्यधात्कुम्भदास्यापि रोद्धुं शक्यं चिकी्पितम्‌ । खशानां प्रत्यवस्थाता कथ तंत्रास्म्यसानाथ ॥ १७२७॥ 
स हन्तुं वैपरीत्यं तं खशानां तवं त्रजेत्यथ । उक्त्वा व्यसुजदानन्दं जहसे चान्यमान्ज भः ॥ १७२८॥ 
सदूरदर्शिना राज्ञा विषछाटाध्वपाततः । देङ्गपारशृहादस्मादारस्भः समभाव्यत ॥ १७२९॥ 
अत! ` ` प्रधानकोडेशस्याठः  सममभिगृह्यत । प्रागेवाथ रेतदथ ग्रथ्नतां दाथेवाशुरास्‌ ॥१७३०॥ 


थे, उस समय हाथमे नंगी कटार लिये हुए किलेसे एक व्यक्ति बाहर निकला ॥ १७१५॥ उसके चारा ओर 
बहुतेरी स्त्रिया रो रही थीं। उन्होंने केसरिया रंगके अपने अधोवस्त्र पीठपर फक र्खे थ ॥ ९७९६ । र [SS 
भाग रहा था, वह पकड़कर बाँध लिया गया'। उस ओर उन्युख होकर जनता ऐसा कह रही थी कि टिक 
सबके समक्ष आ खडा हुआ ॥ १७१७॥ उसने देखो कि इस भीषण विद्रोहमें भिक्षुका वध समक्ष उपस्थित दीख 
रहा है। इसके बाद या तो भिक्षु या राजाके अलुगामी मेरा भी बध अवश्य कर देंगे। इसी आशंकास बह 
निकरू पड़ा ॥ १७१८॥ लोगोंको इस बातका विश्वास दिछानेके लिए कि भें द्रोही नहीं हूँ, उसने कटार निकाल 
कर अपने पेटपर मारनेकी चेष्टा की, किन्तु उसके अनुगासियांने रोक लिया ॥ १७१९॥ जब अनुचरोंने रास्ता 
छोड़ दिया, तब बह दोडा और राजाकी सेना पार करके पासके ही एक पहाड़ी झरनेपर जा बेठा ॥ १७२०॥ 
कुछ दूर दौड़नेके कारण जोर-जोरसे लम्बी सासें चळ रही थीं । उस किलेसे निकलकर जलके किनारे वठनेसे 
रिक्कको कुछ शान्ति मिली | तदनन्तर डासरोंकी प्ररणाके अनुसार उसने अपनी मायाका विस्तार किया ॥१७९१॥ 
'सूर्यास्तका समय है, यदि कुछ देर तकके लिए भिक्षुके प्राण बच जायेँ तो रात्रिके समय डामर राजार्क 
आक्रमणको व्यर्थ कर देंगे'। उसने यह कहा, तैसे ही बहुतेरे घातक निकल पड़े और पत्थरोंकी वषा करते हुए 
खशोंके साथ धाबा बोलकर उन्होने खजाने समेत राजाके मन्त्रियोको चारों ओरसे घेर लिया ॥१७२२॥१७२३॥ 
तदनन्तर . किलकिला शब्द करते हुए वे हाथोंसे तालिय बजाने छगे। यह देखकर वे मंत्रिगण बहुत घबड़ा 
उठे ॥ १७२४॥ वे सोचने लगे कि “राज्यपर अधिकार बनाये रखनेके लिए हम पर जब कभी कोई कठिनाई 
आयी, तभी स्वामीके द्रोहियोंकों छोड़ दिया । मंत्रियोंका स्वाथे साधनेके लिए उन्हें प्रचुर धन देकर हमने 
अपना कौन काम नहीं बनाया ॥ १७२५॥ 'किन्तु अब जब राजकाय तथा सूर्येभगचान्‌ दोनोंको अस्तोन्य 
देखा; तब लक्ष्मक महामंत्री ( प्रतीहार) सामने आकर उस खशके सालेसे बोळा--'यह क्या कर रहे हो 
॥.१७२६॥ उसने जवाब दिया--एक कुम्भकारको दासी भी किसी योजनाको व्यर्थ कर सकती हैं | 
स्थितिमे हम खशोंका सामना कैसे कर सकते हैं, जब कि हम वहाँ नहीं हैं? ॥ १७२७॥ यह्‌ सुनकर ख 
तत्काळ आनन्दको यह कहकर भेजा कि तुम जाकर खशोंका विद्रोह शान्त कर दो? ॥ १७२८ || उघर इ 
राजा जयसिंह जब देज्ञपालके घरसे विषलाटाको ओर चला. तो रास्तेमें बह सोचने छगा--॥ १७२९ ॥ 
हो जिसके लिए लम्बी रस्सी बटी जा रही थी, बह प्रधान कोट्टपालका साळा आनन्द पकड़ लिया गया? ॥ १७३० 
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अष्टमस्तरङ्गः ४३१ 


संक्षोभावसरे क्षत्ताततो नि संश्रमोऽभवत्‌ । शिक्षितं पक्षिणमिव त्यक्तं गरापयं विवेद तम्‌ ॥१७३१॥ 
स तानूचे न हास्यं मे नष्टे कार्येऽत्र हस्‌ । सवनाशे हतेऽ्ुष्मिन्सशस्यालेऽपि करिं भवेत्‌ ॥१७३२॥ 
अङुण्ठया नाग्यशक्त्या राज्ञः स्यालः खशस्य सः । सर्वान्नियन्तय दर्गाग्राचीक्णादीनाजहाव तान्‌ ॥१७३३॥ 
दस्यूनाससवः कण्ठे संदेहं मन्त्रिणां धियः । स्वस्त्रीणां प्रीतयः काष्टा तीक्ष्णाथारुरुहुगिरिम्‌ ॥ १७३४॥ 
स  चमंकोपीनपटीवन्थस्तत्स्वामिधाडितेः । इषुमिः स्वामिवत्स्वस्य ख्यापनं सर्वतो युत्रि ॥१७३ | 
स तास्थरूलाधर: साक्तः सा केशश्मधुयोजने । याऽभूदजुधुूर्षृणां  भिन्ुराजोपजीविनाम्‌ ॥?७छ३७॥ 
निश्चितान्ते ततस्तस्मिन्स तेषां संन्यवतंत । कोष्ठेब्वरादिशिबिरं तूण शरणमीयुपाम ॥ तिलकम्‌ | १७३७॥ 
एकेकशो लक्ष्मकेण युक्त्या स्वैः प्ररिेर्भेटैः । टिकः स्वं वीक्ष्य वलितं निचकर्ताड़ भयात्‌ ॥१७३८॥ 
खशेरस्मिन्वसरे स पलायनशाडाथः । रक्ष्यमाणस्तेष्षहःसु मनस्तापादभुक्तवान्‌ ।।१७३९॥ 
वीरस्ताम्यन्विछस्ेन तीक्ष्णानामाहवोत्सुकः । तस्थौ भिक्षाचरः स्वान्तमक्षवत्या विनोदयन्‌ ॥१७४०॥ 
हम्पम्ाङ्गणमायाते तीरणलोके बुयुत्सया । उत्तिष्ठता तेन दायः स्तोकशेषः समाप्यत ॥१७४१॥ 


दी कान्तया साकं कामिनः सुहृदागमे । प्रत्युत्थाखोरिव क्षोभो नान्तस्तस्य व्यजम्भत ।।१७४२।। 
किमधयापि वधेन स्याद्रहूनामिति चिन्तयन्‌ | स विहाय शरावापं सासिभेनुर्विनिर्ययो ॥१७४३॥। 
सुदीघचिन्तागलितायामश्यामलिभिः केः । चश्चचित्रपताकाङ्गमिव वीरपटाश्वलेः || १७४४॥ 


प्रधान संत्रा प्रातहार उस क्षोभके अवसरपर भी निश्चिन्त था । क्योकि उसको विश्वास था कि शिश्चित पश्षीके 


समान आनन्द जिस कामके लिए गया हे । उसे बह अवश्य पूर्ण करेगा ।।१७३१।। फिर उसने उन उपद्रवी शोगासे 
केहा- मैंने यह जो साहसका काम किया हे, वह यदि विगड़ भी जाय तो मेरी हँसी न होगी। यदि सर्वनादा 
हांगा, ता भा ज्यादास ज्यादा खशका साळा आनन्द मार डाळा जायगा! किन्तु उससे भी मेरी क्या हानि 


होगी !” ॥ १७३२॥ उसी ससय उस अकुण्ठित भाग्यशाली खशराजके साठे आनन्दने दर्गद्रारपर जाकर सव 
खशोंको निमंत्रित करके उन घातकोंको बुलाया || १७३३॥ दस्यं ( डामरां ) के प्राण कण्ठमें रहते हैं, मंत्रियाँ- 
का मस्तिष्क सन्देहमें रहता ह ओर देवांगनाआंकी प्रीति बहुत ऊँची सतहपर रहती हे । सो थोड़ी ही देर वाद 
वे घातक भागकर पर्वेतपर चढ़ गये ॥ १७३४॥ राजा भिक्षुके अनुयायी उन लोगोंकरे समान अपनी वेष-भूषा 
रखते थे, जसी कि मरणासन्न वोगांकी होती हँ । पान खाये हुए लोगोंके समान उनके अधरोष्ठ ळाळ रहते थे । 
उनका दाढो-मूळ तथा केश बहुत बड़े-बड़े थे। वे चमड़ेकी कोपीन ओर उसीका पंद्रा वाँचे रहते थे। रणमूमिमें 
अपने-अपने नामसे अंकित वाणोंकी वर्षा करके वे अपने स्वामीके समान ही अपने नामकी प्रसिद्धि करते थे। 
जव भिक्षुका अन्त निश्चित हो गया, तव भाग-भागकर शरण प्राप्तिके निमित्त व शीघ्र कोष्ठेश्वर आदिके झिविरोंमें १ 
जा पहुँचे || १७३५-१७३७॥। उधर जव टिकने देखा कि महामंत्री लक्ष्मकके सेनिक एक-एक करके भाग रहे र 
तव भयभीत होकर उसने अपनी डँगळी काट डाळी ॥ १७३८॥ जव उसने देखा क्रि खग लोग एक ओरं तो 
संक होकर भागनेकी तेयारी कर रहे हैं और दूसरी ओर उसकी रक्षाके निमित्त घेरा डाळे पड़े हैं, तव टिकको 
वड़ा सन्ताप हुआ ओर उन दिनों उसने भोजन नहीं किया || १७३९।। उधर वीर मिक्षाचर घातकोंको युद्ध 


छेड़नेके लिए उत्सुक देख करके भी विळम्व करता हुआ पासे खेळ-खेलकर अपना मन बहळा हला रहा था ॥ १७४०॥ 


युद्धके छिए तयार होकर वे 'घातकगण जव राजा भिक्षाचरके प्रांगणमें आ उपस्थित हुए, तव उठकर उसने अपना 
अधूरा खेळ समाप्त कर दिया।॥ १७४०१ ॥ जेसे अपनी प्रियतमाके साथ विहार करनेवाले कामी पुरुषके पास 
उसका कोई मित्र आ जाय और वह मनमें क्षव्ध हुए विना ही जेसे उठ खड़ा हो, उसी प्रकार उन घातकोंके 
आगमनसे भिक्षाचरको कुछ भी क्षोभ नहीं हुआ ॥ १७४२॥ तत्पश्चात्‌ उसने सोचा कि अब बहुतेरे छोगोंका 
बध करनेकी क्या आवश्यकता ? यह सोचकर उसने वाण फेंक दिया और हाथमें केवळ तलवार लेकर निकल 
पड़ा || १७४३ ॥ अत्यधिक चिन्ताके कारण गिरे हुए ळम्बे तथा श्यामछ केशों, फहराती हुई रंग-विरंगी 
पतकाओं सहद वीरॉके वर्सों, गालोपर 'थिरकनेवाले शंखनिर्मित आभूषणोंकी दीप्तिं, चन्दंनकी खोरकी कान्तिसे 
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गण्डताण्डविताच्छिद्रशहुनाटइरोचिषा । चन्दनोल्लेखकान्त्या च योतिताहंक्रियास्मितम्‌ ॥१७४५॥ 
विती्ण॑ चित्रचार्यन्ते विपये्तांप्रिताडनम्‌ । धोतयन्तमिवालारैः शस्त्रीनेत्राधरांशुकैः ॥१७४६॥ 
कौसुम्भाधरवासोग्रवद्भधौताघराशवलेः । लोलेबीरहरि बद्सटाटोपमिवांसयोः ॥१७४७॥ 
दृड्यन!पाणिपादैक्य'चारुप्रचुर्चारिभिः | चरन्तं मण्डळेश्रित्रलघुचित्रस्थिरक्रमेः ॥१७४८॥ 


औचित्यस्योचितां चर्यामलंकारमहंकरतेः | अभिमानविभूतीनां नित्योत्सेकमनत्ययम्‌ ॥१७४९॥ 
अलक्षितक्षिप्रपातं स॒ सर्षो5प्युन्युखो जनः । विचरन्तं तमैक्षिष्ट भिक्षुमग्रे विरोधिनाम्‌ । १७५०॥ 


राजबीजी मधोर्नप्ता तं प्रवीरः कुमारियः । भ्रातापि ज्येष्टपालस्य निर्यातो रक्तिकोन्वगात्‌ ॥१७५१॥ 


म्ये नसन नने स्ते विशतः परिपन्थिनः । ररोयैकः शरासारेगागिको भिकुसंश्रितः ॥१७५२॥ 
ने धावन्तो व्यभाव्यन्त शरेस्तच्ापनिर्गतेः | वपोपलँः पुरोवातश्ेरितेरिव दन्तिनः ॥१७७३॥ 


स रोद्धाप्रतियोधानां पापैः क्षिप्तारमभिः खशैः । क्षताङ्ञो भग्नचापश्च चिरेण बियुखीकृतः ।। १७५४॥ 
तस्मिन्प्रचलिते मार्गे; ग्रविश्योच्चाबचेमेटाः | ते च भिक्षाचरादीनां सव गोचरमाययुः ।। १७५५॥ 
भि्षोरेकं क्षणारच्यपैयं पार्श्र॑थतायुधम्‌ । अधावतूर्णमादाय शलमेको बृहङ्कयः ॥१७५६॥ 
तस्य प्रहरतः शूलं भिक्षुराभ्िक्तवत्सलः । क्षिप्वापहस्तेनावेगात्केशाज्ञग्राह धावितः ॥१७५७॥ 
प्रजहार कृपाण्या च निर्यझाणे पतिष्यति | तस्मिन्मरहरतां भूयस्तौ कुमारियरक्तिको ॥१७५८॥ 
निर्विभागेईते तस्मिन्विविधायुधवाहिभिः । विरोधियोधे! संनद्वेस्त्रयो युयुधिरेऽथ ते ॥१७५९॥ 
अजायन्त विविक्ताश्र शस्त्रसंत्रासिताहिता; | कोटराजगरापास्तसरघोधा इव द्रुमाः ॥१७६०॥ 
अशन्नुवन्तस्तान्हम्तुं सङ्गशूलादिभिद्विः । अपसृत्य शरासारेस्ततो दूरादवाकिरन्‌ ॥१७६१॥ 


जगमगानेवाली अहंकारभरी सुसकान, विचित्र. ढंगसे कुछ पग चलकर विपरीत रीतिसे पेरोंकी थाप, कटाररूपी 
नेत्रांकी पळकोसे उल्काकी भाँति देदीप्यमान, फेसरिया रङ्गके अधोवस्रमें बंधे उज्ज्वल वञ्जके चड्वळ आचलम 
निबद्ध बीर केसरीकी सटा ( अयाल ) के समान कन्धोंपर फेले,नेत्र-मन-हाथ-पेरकी सुन्दर चाल द्वारा मण्डलाकार 
एवं लघु ( धीरे-धीरे ), चित्र ( अनेक तरहसे ), स्थिर (स्थायी) एवं क्रम ( सम्हाल क्र एक-एक परा आगे बढ्ने ) 
से, अहंकारके अलंकारस्वरूप ओचित्यसंगत चाल, अभिमान करने योग्य विभूतियोंकी नित्य ऑर अविनाझिनी 
वृद्धिसे सम्पन्न और अलक्षित रीतिसे उपस्थित होकर विरोधियोंके समक्ष टहरूते हुए भिक्षाचरको सब छोगोंने 
गर्दन उठाकर देखा ॥ १७४४-१७५०॥। राजबंशमे जायमान और मधुका पोत्र कुमारिय तथा अ्येष्ठपालका आता 
रक्तिक उसके पीछे-पीछे चल रहा था॥ १७५१॥ ऊँचे-नीचे प्रासादोंमें छिपे हुए शत्रुओंको भिक्षुका सहायक 
अकेला गागिक अपनी बाणवषासे रोके हुए था ॥ १७५२॥ दौड़ते हुए बे बीर ओर उनके धनुषसे छूटे हुए बाणों- 
को देखकर ऐसा लगता था, जैसे ओलोंकी वर्षाके साथ पुरवा हवा हाथियोंको ढकेल रही हो॥ १७५३ ॥ नदनन्तर 
अपने प्रतियोद्ठाओको अवरुद्ध कर देनेवाला वह वीर पापी खशोंके फेके हुए पत्थरोंसे घायल हो गया ओर उसका 
धनुष टूट गया । ऐसी स्थितिमें भी वह बड़ी देरतक शत्ुओंसे लड़कर लोट पड़ा ।। १७५४ ॥ जब जि 
रणभूमिसे छोटा तो अनेक ऊँचे-नीचे मार्गासे बहुतेरे योद्धा रणभूमिमें आते दिखायी पड़े ॥ १७५५॥। उसी सम 
क्षण भरके लिए भी धेयेच्युत न होनेबाले और बगलमे आयुध धारण किये हुए भिक्षाचरकी ओर एक विशाल 
काय योद्धा शूल लेकर बड़े वेगसे दोडा ॥ १७५६ ॥ अपने आश्रितोंके वत्सल भिक्षाचरने शूङसे प्रहार करनेवाले र 
योद्धाका वह शूळ बायें हाथसे छीनकर दौड़ा ओर उसका केश पकड़ लिया ।॥ १७५७॥ उसके बाद उसने इ 
कटारसे प्रहार किया । इस प्रकार उसके मर जानेपर विविध आयुध धारण किये हुए इात्रुयोद्धा समक्ष 
छड़ने छगे। किन्तु भिक्षाचर समेत केबल तीन योद्धा उन सबसे जूझ रहे थे ॥ १७५०॥ उन बी 
प्रहार तथा झाख्रोसे भयभीत होकर शत्रू योद्धा उसी प्रकार अलक्षित हो गये, जैसे कोपर लगे मधुकें 
कोटरनिवासी अजगरके खा झेनेपर ब वृक्ष सूने हो जाते हैं ॥ १७६०॥ तदनन्तर वे शत्रु उन 
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a अष्टमस्तरङ्गः । । ४१३ 


आतया गिल रु ण; । निममज् यकृत्पिण्डं अञ्जन्पाश्चे शिलीमुख/ ॥१७६३॥ 
कल “दान्गाश स पषात दिशन्क्ितेः । ततश्रिस्ररूढ तु कम्पं विद्विपतां हरन्‌ ॥१७६४॥ 
लक र विह्णलः । सजीवितोऽपि निर्जीव इव भूमावुपाविशत्‌ ॥१७६६॥ 
महाउलानः सहितो हतो भिक्षरशोभत । वजावभुमः शिखरी पुष्पितोरिव पादपैः ॥१७६७॥ 
इयतो शाजञचक्रस्य मध्ये हर्पनृपात्मनः । नावमानस्य मानस्य त्वभूद्धिक्षोः परं पदम्‌ ॥१७६८॥ 
विधाता नित्यविधुरस्तेनान्तेउप्यभिमानितः । अकुण्ठेन ध्रुं चक्रे ग्रहीतात्मपराजय; । १७६९] 
को वराको महड़ीनां सोऽग्रे पयेमहीभृताम्‌ । उदाततेनान्तकृत्येन ते त्वस्याग्रे न किंचन ॥१७७०॥ 
अहोपुरुषिकाग्रस्तरारोहदमिहिंपद्भटे: | तदवस्थस्तदातोंऽपि शस्त्र्याड्युद्ध कुमारियः ॥१७७१॥ 
स्फुरन्योद्भव्यमित्येवे स __महारावशस्तथा । विज्ञाततचैररिभिवितत्य बहुशो हतः ॥१७७२॥ 
विपननञश्मञ्चल सूढाः प्रहाररिति निन्दिताः । खशैः प्रजहुबहुशो हते भिक्षौ द्विपदूभटाः ॥१७७३॥ 
अविधेयायुधस्तीत्रत्रणवेदनयाधमे: । कैश्विन्निजीवितश्रायो रक्तिकः शस्त्रिभिईतः ॥ १७७४॥ 
वयसकस्िशतिं वर्षातच मासांश्च सुक्तवान्‌ | स पद्ठाव्दासितज्यैष्ठदशम्यां. नृपतिहतः ।॥१७७५॥ 
निदानं विस्वे दीधे सर्वनाशेऽपि कारणम्‌ । येषां बभूव तेउप्येवं तुः सत्वविस्मिताः ॥१७७६॥ 


खड्ग-शूछ आदिसे मारनेमें असमर्थ होकर कुछ दूर पीछे हट गये और बहाँसे वाणबर्षो करने लगे ॥ १७६१ ॥ 
जब मृगेन्द्र सदृश वीर भिक्षावरने उस बाणवर्षाको भो व्यर्थे कर दिया, तव खश लोग प्रासादोंकी छतोंपर 
जाकर भोषणरूपसे पत्थर बरसाने ळगे॥ १७६२॥ जव उन पत्थरोंकी सारसे भिक्षाचरका शरीर चूर-चूर हो गया 
ड्सी समय उसके यक्ृत्पिण्डको चीरता हुआ एक बाण उसकी पसलियोंमें जा घुसा ॥ १७६३ ॥ उसके बाद 
तीन पग पीछे हटकर वह वीर चिरकाल्से शत्रुओंके हृदयमें विद्यमान अपने प्रति भयजनित कॅपकॅपीको दूर 
करता हुआ घरतीपर गिर गया ॥ १७६४॥ उसी समय छातीमें बाण छगनेसे मरकर कुमारिय भी भिक्षाचरके 
चरणोंके समीप जा गिरा ॥ १७६५॥ रक्तिकके मर्मस्थानमें एक ऐसा बाण लगा कि जिससे जीवित रहता 
हुआ भी वह निर्जीवके समान प्रथिवीपर बेठ गया ॥ १७६६ || उन कुलीन पुरुषोंके साथ मरकर धरतीपर 
पड़ा हुआ वीर भिक्षाचर उसी प्रकार शोभित हो रहा था, जेसे पुष्पित वृक्षोंसे परिपूर्ण कोई पर्वत लुढ़क पड़ा 
हो ॥ १७६७॥ इतने राजाओंके बीचमें महाराज हषदेवका पुत्र राजा जयसिंह मृत भिक्षाचरके समक्ष मान या 
अपमानका कोई भी पद नहीं प्राप्त कर सका था॥।१७६८॥ नित्य विपरीत रहनेवाळे विधाताने भी अन्तमें वीरताके 
साथ शत्रुके सम्मुख तुमुल युद्ध करके भिक्षुको अभिमानपूर्वक पराजय दिलायी ॥ १७६९ || बड़े-बड़े वेभवसम्पन्न 
प्राचीन राजाओमें कोन राजा बेचारा भिक्षुके अन्तिम उदात्त कर्मोकी बराबरी कर पायेगा । वस्तुतः उस बीरके 
समक्ष उनकी कोई गणना ही नहीं हो सकती ।।१७७०।। उधर वीर पुरुष कुमारियके पौरुषको देखकर चकित इाव्रके 
योद्धा चढ़े आ रहे थे, उस समय बुरी तरह घायल हो करके भी वह बराबर छड़ता रहा ॥ १७७१॥ फुर्तीले 
पनके साथ लड़ना चाहिए, यह समझता हुआ भी वीर कुमारिय अनेक प्रहारोके कारण विवश हो गया था । 
उसी अवसरपर उसे छड़खड़ाते देख चारों ओरसे इत्रुओंने उसपर और भी अनेक प्रहार किये ॥ १७७२॥ 
मर जानेपर भी प्रह्मर करनेके कारण उनकी निन्दा हो रही थी। तथापि भिक्षुके मरनेपर भी खशोंने उसे 
मारा ॥ १७७३ ॥ युद्धमें जिन झख्रोंका उपयोग अवध माना जाता है, ऐसे तीव्र शस्त्रोंसे उन अधम योद्धाओंने 
मृतप्राय रक्तिकको भी मारा ॥ १७७४॥ इस प्रकार लौकिक संवत्‌ ४२०६ की ज्येष्ठ कृष्ण दशमी तिथिको वह 
राजा भिक्षाचर तीस बर्ष नो महीनेकी अवस्थामें मारा गया ॥ १७७५ || उस भोषण तथा दीघेकालीन विप्लवके 
कारण जिनका सर्वनाश हो गया था, वे भी उस वीरके असाधारण पराक्रमको देखकर विस्मित थे और उसकी 
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ेत्रस्पन्दं भ्रवोः कम्पं स्मेरास्यत्वं च नासुचत्‌। सजीवमिंव तन्पुण्डं कियतीरपि नालिकाः ॥१७७७॥ 
एकं व्योम्न्यविशचित्रभालुं भूमौ पुनः परम्‌ । तददहमप्सरःसङ्गं धराम्ड हा विदजडम्‌ ।। १७७८ 
सचिवा विजयचेत्रस्थितस्याग्रे महीपतेः । तेपां त्रयाणां झुण्डानि ततोऽन्येयुरुपाहरन्‌ ॥ १७७९ 
श्रीसुधारल्रदन्त्यश्चशशाङ्कादिग्रकाशने | दष्टचित्रस्वमाबो5ठिघरयथाऱ्य पार्थिवस्तथा ॥१७८०॥। 
तत्र तत्राङ्कुतं भावं दरशयन्धुवनाङ्कतम्‌ । परिच्छेयाङुभावत्य न केपामपि गच्छति ॥ युग्मम्‌ ॥ १७८१॥ 
नारप्यन्निहतोऽसाध्यः पितुमें योऽप्यभूदिति । न जहष विनष्टोव्यं राजकण्टक इत्यपि ॥१७८२॥ 
नाकुप्यन्मत्पितुमुण्डमेप _ भमितवानिति । 
बीच्य भिक्षोः सिरोत्याजभावीदाय॑स्त्वचिन्तयत्‌।। पुग्मम्‌ ॥१७८३॥ 
आकारस्यास्य संभाव्यं ससं न हेपवेकृतम्‌ । वैशद्यं स्फटिकस्येव । नाकलोकीपतप्ठता ॥१७८४॥ 
उत्कर्पाग्रभूति व्यक्तममुं यावन्महीभुजम्‌ । हा घिक्स्वमृत्युना दृष्ट नेह देहबिसजेनस्‌ ॥ १७८५॥ 
प्रसादवित्ता ये$प्यासन्पूबेसस्योवेराभुजः । तटस्था इव वीक्षन्ते तेऽद्य इण्डाबशेषतास्‌ ॥१७८६॥ 
इति क्षितीच्ञोऽसामान्यसोजन्योन्तिंचारयन्‌ । आदिदेश रिपोः शीघ्रं ताइशस्यान्तसत्क्रियास्‌ ।। १७८७॥ 
निद्राच्छेदे च निशि च ध्यायंस्तस्योदयात्ययौ । भवस्वमाववैचित्यं ुहुहुराचन्तयत्‌ ।।१७८८॥ 
अपि वर्षसहस्रेण देशे दायाददु;स्थितिः । नूनं न भविता भूय इति लोकोऽप्यमन्यत ॥१७८९॥ 
दध्या तृणं तनु घनं प्रतनोति शष्पं वृष्टि सूजत्युपचितोष्म दिनं प्रदश्य । 
वचित यसंस्पृशि विधेनियमेन कृत्ये न प्रत्ययः क्चन चश्चलनिश्चयस्य ॥१७९०॥ 


सराहना करते थे ॥ ९७9६ ॥ मर जानेके बाद भी कुछ देरतक सजीवकी तरह्‌ भिक्षुका मुण्ड आँखे फड़काता, 
भोहें नचाता और सुसकाता रहा।॥ १७७७॥ इस प्रकार वीरगति प्राप्त करके राजा भिक्षाचरका एक दिव्य 
शरीर देवांगनाओंके साथ विहार करनेके लिए स्वग चला गया आर दूसरा भौतिक जड शरीर अग्निमें जलकर 
धरती एवं जलमें विलीन हो गया॥ १७७८॥ तदनन्तर सन्त्रियोंने उन तीनोंका फटा हुआ मस्तक ।विजयच्षत्रम 
विराजमान राजा जयसिंहके समक्ष उपहारके रूपमें उपस्थित किया ॥ १७७९ ॥ लक्ष्मी, असत, कोस्तुभ सणि, 
ऐरावत हाथी, उच्चेःश्रवा अश्ब और चन्द्रमाकी उपलब्धि जैसे विचित्र स्वभाववाले क्षीरसागरने करायी थी, 
उसी प्रकार राजा भिक्षाचरने भी संसारमें समय-समयपर अद्भुत भावोंका प्रदशन करके कहीं भी अपना प्रभाव. 
सीमित नहीं होने दिया था ॥ १७८० ॥ १७८१॥ भिक्षुके सुण्डको सम्मुख उपस्थित देखकर राजा जयसिंहने यह 
सोचते हए अहंकारका अनुभव नहीं किया कि जो काये मेरे पिताजी नहीं कर सके थे, उसे मैंने कर डाला 
और न यह सोचकर हर्षित ही हुआ कि राज्यका एक कण्टक्‌ दूर हो गया ॥ १७८२॥ यह सोचकर वह कुपित 
भी नहीं हुआ कि इसने मेरे पिताका सुण्ड काटकर चारों ओर घुमाया था । प्रत्युत भिक्षुका सिर देखकर 
बह राजा उसके उच्च भाव तथा ओदायंका स्मरण करने लगा ॥ १७८३॥ जेसे स्फटिक मणिमें स्वच्छता तथा 
सूयकी उष्णताका अभाव विद्यमान रहता है, उसी प्रकार उस वीरकी आकृतिमें दोषके कारण कोई विकार 
न लक्षित होकर सात्त्विक भाव ही दृष्टिगोचर हो रहा था॥ १७८४॥ अपने उत्करषके समयको तो भिहुने 
भली-भांति देखा था, किन्तु बड़े खेदकी बांत यह्‌ है कि स्‌त्यु हो जानेके कारण उसने अपने देहत्यागके समयकी 
वीरता नहीं देखी ॥ १७८५॥ पूर्वेकाळमे जो छोग उसके कृंपारूपी धनके धनी थे, वे आज तटस्थकी भाँति 
उसके मुंण्डको देख रहे थे || १७८६॥ इस प्रकार राजा जयसिंहने भिक्षुके असाधारण सोजन्यका मन ही मन॑ 
स्मरण करके सेवकोंको उसके अनुरूप सम्मानके साथ्‌ शीघ्र अन्तिम सस्कार करनको आज्ञा दे दी॥ ९७८७॥ उस 
रोज रात्रिके समय जब भी राजाकी नींद टूटती तो वह भिक्षाचरके उस्थान-पतन तथा संसारके स्वभावकी 
ब्रिचित्रताका स्मरण करने लगता था ॥ १७८८॥ उस भिक्षुकी यह दशा देखकर छोगोंने समझा कि अव 
हजार वर्षोतक राज्यमें दायादसंबंधी बिवादका अवसर. फिर नहीं आयेगा ॥ १७८९ ॥ किन्तु जो ढु्णोंको जलाकर 
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कृत्य निवत्य विशरन्त्यै धीरस्याबभतो मनः । विधिविंधतत दीर्घान्यकार्यभारसमपणम्‌ ॥ १७९ १॥ 
आरोढुं शरमस्य दाधदमन्रततक्गमस्यांध्रिणा नो संत्यज्यत एव पादकटको यावदूद्वितीयोऽसिलः | 
वाहस्यासनराक्षिणः कल्यतो भारावतारात्सुखान्यारोहेण परेण तावदसहाधिष्ठीयते पृष्ठभू: ॥१७९२॥ 
एवमेव कषामा राज्ये निःशत्रुतां गते । शोकमूक्रो जृपस्याग्रं प्राविशल्लेखहारकः ॥१७९३॥ 
पटः ie स संश्रान्तयस्मन्नेवाह्वि भूपतेः । यातो भिक्षाचरः शान्तिमरातिर्दत्तदुःस्थितिः ॥१७९४॥ 
गत लोहरगिरो बद्धो डेमातुरो पुरा । न्यस्तो सुस्सलभूपेन यो तो सल्हणलोठनो ॥१७०५॥ 
ज्येष्ठे सते कोडअृत्येः कनिष्टं लोठनं हठात्‌ | तमिहाय्य त्रियामायामभिपिक्तमभापत ॥१७९६॥ 
उतञरादउतव्स राज्याहः सह पञ्चभिः । निर्यातं बन्धनादूचे कोशेषु स तमीश्वरम्‌ ॥१७९७॥ 
दूयेत युद्यदाक्र्देत्सारितसुजः पेत्‌ । स्वप्याद्विसत्रो निःस्पन्द्दक्‍्त्वं गच्छेदथ ध्रुवम्‌ ॥१७९८॥ 
दीथदोःस्थ्यशमक्षिप्रसदूकृतमना नृप; | असो  तत्कालनिपतदूदुर्वार्तावजचू णितः ॥१७९९॥| 
इति संभाव्य दिक्पालेरापे साकूतमीक्षितः । नाकाराचारचेष्टामिः प्रागवस्थां जही नृपः ॥१८००॥ 
न हानन्याभिभूतेन सवतोऽसह्यवतिना । तादृशा वैशसेनान्यः सृष्टपूर्वो हि भूपतिः ॥१८०१॥ 
पत्रासय यडठलाननष्टं राज्यं भूयः प्रसाधितम्‌ । अनेनापि हताराति विहितं पैतृकं पदम्‌ ॥१८०२॥ 
हारितो दुगंकोशो तो नष्टनामापि दारकः । दायादशेषो यत्रैको निर्धनो वीतबान्धवः ॥१८०३॥ 


घनी घासके रूपमें परिणत कर देता हे ओर जो भीषण गर्मीके दिन दिखानेके वाद जळ वरसाता है, उस चञ्नल 
निश्चयवाळे विधाताके विचित्र नियमों ओर कृत्योंका क्या भरोसा ? वह न जाने कव क्या करने लग जाय 
॥ १७९० ॥ जब मनुष्य कोई कास पूरा करके कुछ विश्राम करनेकी बात सोचने लगता हे तो विधाता पहळेसे 
भी बड़े किसी कामका भार उसपर लाद देता हे ॥ १७९१ ॥ पहले सवारके पेरोंकी रगड़ खाता और विविध 
क्लशांको सहता हुआ घोड़ा पड़ावपर पहुँचकर भार उतारनेके वाद कुछ सुस्ता भी नहीं पाता कि दूसरा सवार 
जीन लाकर उसकी पीठपर कस देता है । कहां वह भार उतरनेपर विश्रामकी कल्पना कर रहा था कि दूसरे 
सवारने रकाबपर पेर रखकर पीठपर सवारी कर दी ॥ १७९२॥ इस प्रकार केवळ एक रात राजा जयसिंहने 
राज्यको निष्कण्टक कर पाया था । सवेरा होते ही एक शोकमूक पत्रवाहक राजाके समक्ष आ उपस्थित हुआ 
॥ १७९३ ॥ उसे देखकर घवड़ाये हुए सभ्योंने जव पूछा, तव उसने बताया कि जिस दिन महाराज जयसिंहका 
प्रबल शत्रु भिक्षाचर मारा गया, उसी दिन अन्य शत्रुओंने राजधानीमें बड़ी दुःखद स्थिति उत्पन्न कर दी 
॥ १७९४ ॥ बात यह हुई कि महाराज सुस्सलने लोहर पर्वतपर सल्हण तथा: लोठन नामके दो सोतेछे भाइयोंको 
कैद कर रक्खा था ॥ १७९५ ॥ सो उनमेंसे ज्येष्ठ भ्राता सल्हणको किलेके नौकरोंने मार डाला और छोटे भाई 
छोठनका हठात्‌ आजकी रातमें उन्होंने राज्याभिषेक कर दिया ॥ १७९६ ॥ राज्य पाने योग्य पाँच अभिमानी 
पुत्र तथा श्रातृपुत्रोंके साथ ळोठनको उन किलेके कमचारियोंने बन्धनमुक्त करके राज्य और कोशका अधिपति 
बना दिया? ॥ १७९७ ॥ यह समाचार सुनकर राजाकी समझमें नहीं आया कि वह दुःखी हो, मूलित हो जाय, 
जोर जोरसे रोने. लगे, हाथ फेळाकर धरतीपर गिर जाय, संज्ञाशून्य होकर सो जाय अथवा आँखें फैलाकर 
ताकता रहे ॥ १७९८॥ लम्बे समयसे दुःखमें पड़े रहनेके कारण राजा जयसिंह वेसे ही अनमना था। अव 
इस दुखदायी. समाचाररूपी , वञ्रपातसे जैसे वह चूर-चूर हो गया ॥ १७९९॥ ऐसी परिस्थितिमें दिक्पालॉने 


भी उसे मर्मभरी दृष्टिसे देखा, किन्तु आकार, व्यवहार ओर चेष्टाओंके द्वारा उसने अपनी पूर्णाबस्थाका' 
परित्याग नहीं किया ॥ १८०० ॥ अनेक असह्य ठुःखॉसे आक्रान्त राजा जयसिंहको इस समाचारसे जितना क्लेशा ' 


हुआ, उतना कभी किसी बातसे नहीं हुआ था॥ १८०१॥ उसके पिताने बलात्‌ जिस राज्यको नष्ट-भ्रष्ट कर 


दिया था, उसे उसने फिरसे सम्हाळा ओर शत्रुओंकों मारकर पिताके पदको निष्कण्टक बना दिया ॥ १८०२ ॥' 


ज़ब कि दुर्ग तथा कोश दोनों नष्ट हो चुके थे ओर जिस बालकका नाम भी छुप्त था। जो केबळ दायादके 
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४३६ र्‌ [ 


घनमानान्त्र्गरिवपान्व्यसनमादधे । उप्तवम्रिये देशे तत्रेकस्मिन्हतेडहिते ॥१८०४॥ 
मित्रदुर्गार्थसंपक्षाः प्रोडताः पड्विरोयिनः । भिन्नप्रकृतिक कोशशून्यमेतच मण्डलम्‌ ॥१८०५॥ 
तारङ्निकपनिस्तीर्णमाहात्म्यस्य महीपतेः । धेयेण स्पर्धितुं जाने राघवोऽपि सलाघवः ॥१८०६॥ 
प्राक्पोपितं हि साम्राज्यदाने निर्वासने च तम्‌ । तुल्यालुभावमस्माषीत्पितेवं गणयन्शुणान्‌ ।१८०७॥ 
आहूतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य चनाय वा । नमया लक्षितस्तस्य स्वल्पोऽप्याकारविल्तबः ।। १८०८॥ 
कान्तेषु काननान्तेषु सकान्तं सानुजं च तम्‌ । भूयः श्रयं प्रतिश्रुत्य स्थातुं सावधि सोऽभ्यधात्‌ ॥१८०९॥ 
एकक्षणानुभूतेऽस्मिन्संघट्टे सुखदुःखयोः । ईटक्तत्तदशाभेदादनयोरन्तरं | महत्‌ ॥ १८१०॥ 
नियतं निरुपादानां शक्तिं दर्शयितुं जने । नानोपकरणग्रामं संनद्ठोऽस्याच्छिनद्विधिः ।। १८१ १॥ 
अत्यङ्कुतानि कृत्यानि वक्ष्यमाणानि भूपतेः । कोऽपुष्य बहु मन्येत सामग््ये सति संपदाम्‌ ॥१८१२॥ 
धेर्याव्यिना कार्यशेषं ज्ञातुं राजा सविस्तरम्‌ । पृष्टोऽथ कोइवृत्तान्तमाचख्यो लेखहारकः ॥१८१३॥ 
उत्सृज्य भागिके कोडं प्रयाते मण्डलेश्वरः । लुपतोद्योगोऽभवद्शुस्ो प्रेमा संपद्ममत्तथी! ॥१८१४॥ 
मण्डनाभ्यचहारख्रीभोगेकाग्रो मदोग्रया । सवृत्त्या भृत्यवेमुख्याधात्र्याभव्यं व्यवहारत्‌ ॥१८१५॥ 
कुल्यानुकम्पिना दृष्टयुत्पाटनादे! स वारितः । देवेन नादाद्वद्वानां कांचिद्रक्षाक्षमां क्रियास्‌ ॥१८१६॥ 
मायाव्युदयनो नाम कायस्थः स्थूरुवा्छितः । माजिकश्व प्रतीहारो बद्भसूलस्य मन्त्रिणः ॥१८१७॥ 
पुत्रो भीमाकरस्येन्दाकरश्चात्राम्तर समम्‌ । दुधुक्षवस्तत्र तत्र वधं प्रेस्णो व्यचिन्तयन्‌ ॥१८१८॥ 
अलब्धो . इन्तुमन्राप्तावसरेस्तैः कदाचन । कोद्टादट्टालिकां कार्यवशादबरुरोह सः ॥१८१९॥ 


नामसे जीवित, निधन ओर वान्धवहीन था ॥ १८०३॥ जिसने एक विप्ळवम्रिय देशमें धन तथा मानको नष्ट 
करनेवाले दुःखका बहुत वर्षो तक सामना किया था ॥ १८०४ ॥ उसी राजा जयसिंहके इस समय मित्र, 
दुगं तथा धनसे सम्पन्न छः शत्रु उत्पन्न हो गये, उसके मंत्रिमण्डलमें फूट पड़ गयी ओर कर्मीरमंडळ कोरा- 
शून्य हो गया ॥१८००॥ ऐसी भीषण कसोटीपर अपनी महिमासे खरे उतरे हुए उस राजाके धेयसे स्पर्धा करनेपर 
भगवान्‌ राम भी हल्के दिखायी देगे॥ १८०६ ॥ क्योंकि पिता दशरथने रामसें अपने ही समान गुणोंको विद्यमान 
देखकर उन्हें साम्राज्य प्रदान करनेकी इच्छा की, किन्तु बादमें रामको राज्यसे निर्वासित करना पडा ॥ १८०७॥ 
किन्तु राज्याभिषेक तथा बनके लिए निवासन इन दोनों ही अवसरोंपर रामकी आकृतिमें तनिक भी विकार नहीं 
दिखायी पड़ा ॥ १८०८ ॥ राजा दशरथने पत्नी तथा भ्राताके साथ रामको रसणोक बनोंमें भेजते समय वन- 
वासकी अवधि बीतनेपर पुनः राज्य देनेका वादा किया था॥ १८०९ ॥ सो इस सुख-दुःखके टक्करमें केवल क्षण 
भरके लिए रामको क्कश हुआ था। इस प्रकार राजा जयसिंह और रामकी परिस्थितिमें महान्‌ अन्तर था 
॥ १८१० ॥ क्योंकि यहाँ एक ब्यक्तिपर अकारण अपनी शक्तिका प्रदशन करनेके लिए बिधाताने बिशेष रूपसे 
तैयारी करके उसके सभी उपकरणांको नष्ट कर दिया था॥ १८११॥ आगे चलकर उस राजाके अद्भत कर्म 
बताये जानेवाळे हे । किन्तु समस्त सम्पदाओंके विद्यमान रहते उसे कोई बहुत बड़ा काम नहीं समझेगा ॥१८१२॥ 
तदनन्तर धेयके समुद्र राजाने शेष काये समझनेके लिए उस पत्रवाहकसे छोहरके किलेका विस्तृत वृत्तान्त 
पूछा तो बह कहने छगा--॥१८१३॥ 'जब कि भागिक किला छोड़कर चला गया, तब मण्डलेश्वर ( गवनेर ) प्रेमा 
सम्पत्ति पाकर प्रमत्त हो उठा ओर सुरक्षाके कायसे बिसुख हो गया॥ १८१७ ॥ अब साज-श्वंगार, भोजन तथा 
ख्ीभोगमें आसक्त होकर मदके कारण अपनी उम्र प्रकृतिसे उसने भृत्यो तकको अपने विरुद्ध कर लिया और 
सबके साथ उद्दण्ड व्यवहार करने लगा || १८१५॥ अपनी कुल्मयांदाको ध्यानमें रखके जब आपने उन 
कैदियोंको अन्धा या अपंग करनेकी अनुमति नहीं दी, तब उसने भो उनके ऊपर करने योग्य नियंत्रणणी ओर 
ध्यान नहीं दिया ॥ १८१६॥ उसी समय महत्त्वाकांक्षी एवं सायावी कायस्थ उदयने, माज्िक प्रतीहार और 
भीसाकरका पुत्र इन्द्राकर ये सब सिळकर द्रोह करनेकी इच्छासे उस प्रेमाको मार डाळनेका उपाय सोचने 
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अष्टमस्तरङ्गः । ७३७ 


कश्मोरेभ्यो नृपेणाल्पावशेषग्राणवृत्तिना । | प्रेषि. शासनमेतादगिति प्रत्ययसिद्धये ॥१८२०॥ 
कोडोकसामशेपाणां गूढलेखान्विधाय ते । निबद्संविदः पूर्वमभिपेच्यस्य भार्यया ॥१८२१॥ 
दृष्टा दुर्गानिनिंगडं कृत्वा च निशि लोठनम्‌ । 

सिहराजस्वासिविषणुप्रासादाग्रेऽभ्यपेचयन्‌ ॥ तिलकम्‌ ॥१८२२॥ 
शरदाख्या मक ण कापि सुस्सलभूपतेः । तत्र स्थिता5्भवत्सुद्रा ` तेपामनुमतप्रदा ॥१८२३॥ 
ppm ds र ते । hr पर्याप कोशरलादि जहिरे ॥१८२४॥ 
स्यः र र उमहस्कतम्‌ । दानेन त्याजिता या सा चण्डालैः प्रतिक्रू 
भेरीतूर्यादिनिषों पेनिनिंद्राः कोट्टवासिनः । कृता रयोसिताकना पत Mio 
क | ; 4 म्‌ ॥१८२६॥ 
अदष्टूवंताहक्षीदात्तवेप: स विस्मयम्‌ । निन्ये जनानरपामात्ययोगो दीपिः प्रकाशित; ॥ १८२७॥ 
प्रम्णः पार्थास्थतस्ताभ्यामानयेददारकोऽन्तिकम्‌ । ससैन्यौ स्वभुवश्वर्मपासिकाख्यो च ठक्करो ॥१८२८॥ 
तदास्थयाहितास्कन्दभङ्गस्तेपामशेषतः । रत्रिशेषश्च चन्द्रांशुस्परशपाण्डरशीयंत ॥१८२९॥ 
प्रातः प्रसाथ दुर्वर्ताश्रवणेनोष्णदारुणः | संताप्यमानश्रोष्णांशुकरे  रोद्वमुपाययौ ॥१८३०॥ 
तं  प्रतोढीतल्ग्रापं निर्यातवे रिसेनिकेः । पराड्युखीकतं वीक्ष्य चलितोस्म्यन्तिक प्रभोः ॥१८३१॥ 
भुत्वेति भूश्खरया लुल्ले लोहरमन्त्रिणम्‌ । विससजोदियद्वारपतिमानन्दवघंनम्‌ ॥१८३२॥ | 
भूमिज्ी तो हि कोडस्य विवेदानन्यदेशजो । सोऽल्पान्नत्वादिरन्ध्ाणां लक्षणांदूग्रहणक्षमो ॥१८३३॥ 
प्रावश्थ पुरं दृष्ट्रा प्रीतिदायार्थिभिः शिरः । भ्राम्यमाणं मभिंकषोराक्षिप्येतानदाहयत्‌ ॥ १८३४॥ 


लगे, जिसने राज्यसें इनकी जड़ मजबूत को थी ॥ १८१७॥ १८१८॥ यद्यपि इन ,छोगोंने उसे मारनेके लिए 
अनेक प्रयत्न किये, पर अवसर ही नहीं मिला । एक समय किसी कार्यवश श्रेमा किल्से अट्टाळिकापर चढ़ा 
॥ १८१९ ॥ उसी बीच मरणोन्मुख कश्सीरत्तरेशने ऐसा आदेश दिया है, यह विश्वास दिलानेके लिए अभिषेच्य 
लोठनकी पत्नीके साथ किलेके सभी कर्मेचारियोंने संघवद्ध होकर एक जाली दस्तावेज तैयार किया । तदनन्तर 
रात्रिके समय ळोठनको बन्धनमुक्त करके विध्णुसिंहने राजस्वामीके मन्दिपर उसका राज्याभिषेक कर दिया 
॥ १८२०-१८२२ || उसी समय दिवंगत राजा सुस्सछकी एक क्षुद्र रानी शरदा, जो लोहरमें ही रक्खी गयी 
“थो, वह भी उन सबकी सहायक बन गयी ॥ १८२३ ॥ उसने उन्हें ऐसे शस्त्र दिये कि जिनसे अगेळा तोड़कर 
वे खजानेके भीतर घुस गये ओर उसमेंसे बहुतेरा धन-रत्न आदि निकाल लिया ॥ १८२४॥ भृत्योंके साथ 
कुल सात व्यक्तियोंने यह दुःसाहस किया था। क्योंकि उन चण्डाछोंने घूस देकर उन भ्रृत्योंकी प्रतिकूलता | 
दूर करके उन्हें अपनी ओर मिला लिया ॥ १८२५ ॥ . रातभर नगाड़े-तुड़ही आदि बजा-बजाकर उन्होंने hi] 
सारे कोटवासियाँकी नींद खराव कर दी। उसके वाद छोगोंने राजोचित वेष-भूषासे सज-धजकर बेठे हुए h 
लोठनको देखा ।। १८२६॥ इस प्रकार उदात्त वेष धारण करानेके कारण विस्मित लोठनको उन्हामेंसे उस राजाके [| 
मंत्री बने हुए लोग मशाळकी रोऱानीमें वहसे ळे गये || १८२७॥ जब शोष रात्रिके साथ ही चाँदनी भी समाप्त 
हो गयी, तब बे लोग भी अपने बिरुद्ध आक्रमणकी आशंका करने ळगे। सो इस लिए कि कहीं प्रेमाका युबा 
'पुत्र चमे तथा पासिक ससेन्य ठाङुरोंके साथ यहाँ न आ. जायं ॥ १८२८ ॥ १८२९ ॥ सबेरे प्रेमा यह 
दुखदायी समाचार सुनकर मारे क्रोधके तमतमा उठा ओर सूर्यकी किरणांसे सन्तप्त होकर प्रतिरोध करनेके लिए 
आगे बढ़ा ॥१८३०॥ जब मैं श्रीमानके पास आनेके लिए चला तो देखा कि प्रेमा झन्रुआंका प्रतिरोध करनेके लिए 
राजपथपर पहुँच चुका था, किन्तु शत्रुके सेनिकोंने उसे पीछे लौटनेके लिए विवश कर दिया ॥ १८३१॥ यह 
समाचार सुनकर राजाने तत्काळ लोहरके मंत्री ळुल्ळ तथा द्वाराधीत्ञ आनन्दवधेनके पुत्र उदयको भेजा 
॥ १८३२ ॥ क्योंकि ये दोनों उसी देशमें जनमे थे। अतएव इन्हें उस भूमिकी पूरी जानकारी थी और ये लोग 
किलेमे अन्न आदिकी कमी तथा अन्य कमजोरियांका छाभ उठाकर' दुर्गको हस्तगत करनेमें समथ थे. 
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४२९८ राजतरङ्गिणी 


राजादेशादसंरुंदः सरीभूयिषठेरसो  जनेः । नसता पैतामहे देशे दद्यमानोड्वशोच्यत ॥१८३५॥ 
काले ग्रीष्मोदयोद्रिक्तभानो सुविषमे नृपः । सिद्विमश्रहधानोऽपि प्रहिणोति स्म रिल्हणस्‌ ॥१८३६॥ 
स शोर्यस्वामिभअत्यरथनेस्पद्यादिगुणोड्ज्वरः । तेन द्यमोधप्रारम्मः समभाव जगाषुणा ॥१८३७॥ 
भवितव्यतया दत्तव्यामोहः प्रेरितोऽथ वा । शठामात्येरभूळूभुत्स ्यक्ताइक्तमान्त्रतः ॥१८३८॥ 
होनोब्थदुर्गामात्येयेकनिवेक्रव्यस्य वेरिणः । असुमेने कृतारूधीन्मृत्यान्ग्रीप्मोल्बणे क्षणे ॥१८३९॥ 
उदयः कम्पनाधीशो राङ्गोऽग्रे पर्यशिष्यत । सर्वामात्याः प्रतीहारमन्वगच्छन्पुन' परे ॥ १८४०] 


ह तशे व 0 र 
राजात्मजहयारोहडामरामात्यमिश्रया | दैव्यं तत्सेनया वापि सव॑सामग्युद्ग्रया ॥ १८४१॥ 
संवेष्टयन्नइलिकानिविष्टकटको दिशः । संग्रहीतुं प्रववृते सर्वोपायैविरोधिनः ॥१८४२॥ 
छुल्लादयः फुल्लपुरे कोट्टोपान्ताश्रये स्थिताः । भयमेदाहवव्यग्रान्प्रकम्पमनयत्रिपून्‌ ॥१८४३॥ 


सुस्सलक्ष्मापतिबेद्रे लोठने तत्सुतामदात्‌ । सस्मै प्राक्प्रलेखाख्यां बहुस्थलघराुजे ॥१८४४॥ 
साहायकाय प्राप्तस्य तस्य सेन्येद्रिंपचमूः । शूराभिधस्य दधु परत्यग्राहे प्रतिक्षणम्‌ ॥१८४५॥ 
तेपूपरुद्धराष्ट षु भयदोलायमानधी! । अङ्गीचक्र, नरपतेनतिं दण्ड _ च लोठनः ॥१८४६॥ 
एतावर्सिद्वमफलारब्धीनामत्र दुःसहे । काळे व्याइृत्तिरस्माकञ्ुचिताऽस्मिन्नझाथवा ॥१८४७॥ 
शारदारम्भसुभगे क्रमात्कारे बलोजिताः । अथारब्धि विधास्यामः सर्वारम्भेण शोभनाम्‌ ॥१८४८॥ 
इत्यन्वहं लक्ष्मफेण प्रहितं नादधे नृपः-। 

अन्ये च मन्त्रिणो मन्त्रं शाव्यादभ्यणवतिनः ॥ तिलकस्‌ ॥१८४९॥ 


॥ १८३३ ॥ तदनन्तर जब राजा जयसिंह छोटकर . अपने नगरमे पहुंचा तो बहुतेरे संनिक भिक्षाचरका झुण्ड 
लेकर आये और राजासे पुरस्कार मांगने छगे। तब राजाने उनको झिड़ककर लोटाते हुए बह झुण्ड आगमें 
जळवा दिया ॥ १८३४ ॥ इस प्रकार पितामहकी भूमिपर पोत्र (भिक्षु) का दाहसंस्कार करके वहाँके जन- 
समुदाय एवं विशेष करके ख्रियोंने शोक मनाया ओर शान्तिपूर्वेक चछ गये ॥ १८३५ ॥ ग्रीष्म ऋतुमें: जब 
सूयंकी किरणें अत्यन्त तीक्ष्ण हो गयीं, तब उस भीषण समयभें जव कि सिद्धिकी आशा नहीं थी, तथापि उसने 
रिल्हणको लोहूर भेज दिया॥ १८३६॥ बीरता, स्वासिभक्ति ओर निःस्पृहता आदि गुणोंसे सम्पन्न रिल्हण 
द्वारा अमोघ प्रारम्भसे राजाको छोहरपर पुनः कब्जा होनेकी आशा हो चली ॥ १८३७॥ उस समय भाग्यके 
फेरसे मोहमें पड़कर अथवा दुष्ट मंत्रियांकी प्रेरणासे राजाने सवंथा अनुचित मार्ग अपनाया । उसे इस बात 
का विश्वास था कि बिना प्रबल सेनिकों तथा मंत्रियांके इस भीषण गमौमें सबंसाधनसस्पन्न एवं अडिग 
झन्रओंपर विजय नहीं प्राप्त को जा सकती ॥१८३८॥१८३९॥ उस समय केवळ सेनापति उदय राजाके पास रह 
गया । बाकी सब मुख्य मंत्री प्रतीहार (लक्ष्मक ) के साथ चले गये ॥ १८४०॥ राजपुत्र, अश्वारोही, डामर 
तथा मन्त्रयाँसे मिश्रित एवं समस्त युद्धसामग्रियोंसे परिपूणे राजकीय सेना चारों ओर फैल गयी ॥ १८४१॥ 
तदनन्तर राजाने अट्टलिकाके ऊपर अपना शिबिर बनाकर इत्रुओंके सभी प्रवेशमार्गाको अवरुद्ध कर दिया 
॥१८४२॥ किळेके पासवाळ ग्राम फुल्लपुरमें छुल्ल आद योद्धा एकत्र हुए ओर उन्होंने अपनी उपस्थितिसे भय तथा 
भेद उत्पन्न करके युद्धसे भयभीत शब्रुआंको कॅपा दिया ॥१८४३॥ बहुस्थलके मुख्य अधिकारी शूरके विवाहमें राजा - 
सुस्सलने छोठनकी पुत्री पद्मळेखाको देकर छोठनको जेल भेज दिया था! बादमें अपने ससुरकी मदद करनेके 
लिए शूर वहां पहुँच गया ओर उसके सेनिक प्रतिक्षण शव्रुकी सेनापर आक्रमण करने छगे॥ १८४४ ॥ १८४५॥ 
इस प्रकार जब राजाके सनिकाने उस स्थानपर अधिकार कर लिया, तब भयसे मस्तिष्कमें अझान्ति उत्पन्न 
हो जानेपर लोठन राजाके समक्ष आत्मसमपेण करके दण्ड भोगनेके लिए तैयार हो गया॥ १८४६॥ तब 
भुख्यमन्त्री खक्ष्मकने यह विचार व्यक्त किया कि इस समय जो प्राप्त हो चुका है, उसके अतिरिक्त इस 
खराब मौसममें अधिक छाभकी आशा त्यागकर लोट पड़नेमें कोई अपमान नहीं हे. । जब शरदू ऋतु आ जायगी, 
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अष्टमस्तरङ्गः | ४३९ 


सर्वाधिकायुदयनः ` प्रतिश्रुत्य धनं बह । साहायकार्थमानिन्ये सोमपालमपि प्रभोः ॥१८५०॥ 
आप संबन्धबद्भोंडपि जनलुब्धधी । दुद्मयति स्म महाव्यापन्निमग्राय महीभुजे ॥१८५१॥ 
वह्थंदी लोठनश्रेत्कि से संबन्ध्यपेक्षया । अन्यथा भवतामस्मीत्यन्यान्वच्यामि केतवात्‌ ॥१८५२॥ 
दम्भमित्यमिसंघाय सोमपालोऽभ्युपाययो । समर्थने हेतुरासीत्सुजेव्यांजे कियानपि ॥ मुग्मम्‌ ॥ १८५३॥ 
स हि भिक्षाचरोन्युख्याक्निवार्यानायितो यदा । सोमपालप्ुखेनोवीधुञा राजविसजितः ॥१८५४॥ 
दूतः प्राथयमानस्य तस्यार्थान्माक््तिश्रुतान्‌ | ऋणिकस्योत्तमर्णभ्यः प्रदालुमबुबश्चतः ॥१८०५॥ 
तदा भिक्षाचरं जानन्हतकल्पमनेन नः । व्यसनप्रशमे कोऽर्थ इत्यवज्ञां प्रकाशयन्‌ ॥१८५६॥ 
मदेन न ददौ किंचित्सोऽथ भिक्षाचरं इतम्‌ । श्रुत्वा निरुपयोगं सत्र राशी ज्ञात्वा सशोकताम्‌ ॥१८५७॥ 
यावदेकाहमभजल्ञोहरव्यसने भयस्‌ । तावन्िशम्य संग्राप्तोत्सेको भूयोपि मन्युभाक्‌ ॥ १८५८॥ 
लोठनं बद्धसंधि वः करिष्यामीति भूभुजः । उकस्वा दृतं लोठनेन दापयिष्यासि काञ्चनम्‌ ॥१८५९॥ 
युष्मभ्यं कथयित्वेति सोमपालं चिकीर्षितुस्‌ । वलितासबठत्बं च सर्वेपां स्वार्थसिद्धये ॥१८६०॥ 
समं सोमेन तत्सन्यमध्यप्रस्थित्यलक्षितैः । मितैण्युगतो शृत्येधोरमूलकमासदत्‌ ॥कुलकम्‌ ॥१८६१॥ 


यद्ानोचित्यदुष्पांसुवपेदू पितकीतिना । भोगलुब्धवया तेन हता विततसचखता ॥१८६२॥ 
[पू र. “३ 4 रर 
तुपारशकराशुक्रजलपानाददूजरप । त्यक्तु भोज्यं मदु खिग्धं काश्मीरं न शशाक सः।। १८६३॥ 


सतुपं शुष्कसक्त्वादि बहिभोक्तुमपारयन्‌ । येस्तैरुपायेः . कश्मीराम्मरविविज्ञुस्तोड्भवत्‌ ॥ १८६४) 
क़ शे गाता Lal ष गो धि हश 
काश्मीरकाः कायंशेषमदृष्टा ग्रीष्मशोपिताः । आकण्ये च तदापातमाकुलत्वमशिश्रियन्‌ ॥१८६५)| 


तब नयी स्फूर्ति और शक्ति लेकर आनेपर आझातीत सफलता प्राप्त होगी । लक्ष्मकने बार-बार यह बात कही, 
किन्तु राजाने तथा उसके मन्त्रियोंने शठतावश उसकी बात नहीं मानी ॥१८४७-१८४९॥ तभो छलोहर राज्यके सर्वा- 
घिकारी उदयनने सोमपालको बहुत सा घन देनेका वादा करके अपने प्रभुकी सहायताके छिए' बुलाया ॥ १८५० ॥| 
वह जातिच्युत सोमपाळ यद्यपि निकटका सम्बन्धी था, तथापि भीषण विपत्तिमें पड़े हुए कश्मीरनरेशकों 
बराबर सताया करता था ॥ १८५१॥ उसने सोचा कि यदि लोठन मुझे पुष्कळ 'धन दे तो उस अपने पुराने 
सम्बन्धीकी ओर निहारनेकी क्या आवश्यकता ? और फिर अन्यान्य लोगोंसे तो धूतताके साथ यही कहूँगा कि मैं 
राजाके साथ हूँ । इस प्रकार कपटपूणे जाळ रचकर सोमपाल आया । उस जाळसम्वन्धी मंत्रणामें सुजिका भी 
कुछ हाथ था ॥ १८५२ ॥ १८५३ ॥ सोमपाल जव भिक्षाचरके पक्षसे फोड़कर अपनी ओर मिलाया गया, 
तब उसने पूर्वप्रतिश्र॒ुत॒ धन अपने  पावनेदारोंको देनेके लिए दूतोंसे माँगा । किन्तु दूतोंको यह मालूम हो चुका 
था कि भिक्षाचरका जीना-मरना समान है। इसके वाद दूतोंने कहा कि 'संकट टल जानेपर अव तुम्हारी क्या 
आवश्यकता है? । ऐसा कहकर उन्होंने कुछ भी देनेसे इनकार कर दिया । भिक्षाचरका समाचार सुनकर सुजिने 
यह समझ लिया कि अव राजाको मेरी आवश्यकता . नहीं है। जब उसने लोहरके पतनका समाचार सुना तो 
भयके कारण उसे दिनभर बड़ी वेचेनी रही । उसके वाद उसका स्वाभिमान फिर जागा तो उसने राजाके दूतोंसे 
क्रोध भरे शब्दोंसें कहां--हम तुम्हारे लिए छोठनसे शान्ति प्राप्त कर ळेंगे'। दूतोंसे इतना कहकर सुजने सोम- 


पाळसे कहा -“हम छोठनकों समझाकर तुम्हें सोना दिलायेंगे! । ऐसा करके उसने अपने लाभके लिए बलाबलकों 


स्वपक्षमें परिवर्तित कर लिया । उसके बाद सुञि सोमपाल तथा कतिपय अनुचरोंके साथ उस सेनाके बीचसे इस 
तरह निकळ गया कि किसीको पता ही नहीं चला । वहाँसे वे लोग घोरमूलक चळ पडे ॥१८५४-१८६१॥ अथवा 
अनौचित्यरूपी दूषित धूलिकी वर्षासे जिसकी कीर्ति कलंकित हो चुकी थी, उस सुञ्जिने भोगलिप्सासे अपना | 
बिख्यांत सत्त्व नष्ट कर दिया ॥ १८६२॥ तुषारकणमिश्रित एवं श्वेत जळ पीने और सभी प्रकारके म्रदु तथा 

स्निग्ध भोज्य पदार्थ सरळतासे पच जानेके कारण वह कश्मीरको नहीं त्याग सका ॥ १८६३।। बाहर तुष (भूसी) ' 
मिश्रित सत्तू आदि खानेमें असमथ होनेसे वह जिस किसी भी उपायसे कश्मीरमें घुसनेका उपाय करने लगा: 
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अजञानै्ृश्मांसानि पिबद्धिः पुष्पगन्थि च । प्रतीहाराग्रतां हारि मार्दवां लघु शोतलम्‌ ॥१८६६॥ 
आनेष्यामो जवात्सुजिमाक्ृष्य शमश्रु संयुगे । इत्थं विकत्थनेस्तैस्तेराहोपुरुपिकाः कृताः ॥१८६७॥ 
काश्मीरकैसिंतेयुक्त॑ खगैः सैन्धवकेरमि | अभिषेणयितुं शेइन तेञ्युद्यमिनोअपि तस्‌ ॥१८६८॥ 
भ्रातृव्याय च मुख्याय भरूभुजां च करापेणम्‌ । विदध्यां जयर्सिहाय वरमित्यमिसानिनाम्‌ ॥१८६९॥ 
बहथम्थ्यमानेने लोठनेन तिरस्कृतः | सोमपाल; प्रियं किंचिद्राजपक्षे न्यदशयत्‌ ॥१८७०॥ 
मयि श्वशुरसेन्यानां व्यग्राणां वैरिबिग्रहे । सज्जे हिताय त्वं रभ्रमन्तिष्यसि किमाशितः ॥१८७१॥ 
इति निभत्सितस्तेन सुजिः स्वाहंक्रियोचितः । सर्वानुल्लद्व्य संनड्ो राजसन्यग्रहेऽभवत्‌ ॥१८७२॥ 
जरठाषाढसंजातशीतज्वरमहाभयः । वरूथिनीमथोत्थाप्य विदद्रो निशि लक्ष्मकः ॥१८७३॥ 
विसृष्टटताः कटकं नष्टं वक्तुं प्रभोह तम्‌ । केचिदन्वसरूसुजि संनिकास्ते जिघांसवः ॥१८७४॥ 
पारेणेकेन भूपालसेन्यमन्येन वैरिणः | बत्मंन! श्वश्रदुगस्य तुल्यमेव प्रतस्थिरे ॥१८७५॥ 
शारम्बरपथं धैरिवश्यं त्यकत्वा यियासवः । स्वोबी कालेनकाख्येन संकटेन तदन्तिके ॥१८७६॥ 
तस्मिन्नहन्यस्खलिता वनिकावासनामनि । ग्रामे सेन्या न्यविक्षन्त लोकेरुचाबचेः समम्‌ || युग्मम्‌ १८७७॥ 
अनुभ्स्थायिनोऽभ्यणंग्रामफेः्वपि ` इुबरुइः । इत्वा पीत्वाथ ते निन्युनिार्थमङुतोभयाः ।। १८७८॥ 
अथापातं विद्विपद्भिः स्वस्य श्रावयितुं द्रुतम । क्षोभशृसुजिरभ्येत्य तर्यधोषमक्ारयत्‌ ॥१८७९॥ 
क्षणदाशेष एवाशु पलायांचक्रिरे ततः । तेस्तेः शैहपथेः सेना निरवष्म्भनायकाः ।। १८८०॥ 


॥ १८६४॥ उधर ग्रीष्मसंतप्त कश्मीरके लोग अपने यहाँ सुज्जिका कोई काम शेष न देख तथा उसके पुनः आनेकी 
खबर सुनकर व्याकुळ हो उठे ॥ १७६५॥। उधर महामन्त्री प्रतीहारके साथ बेठकर भुने हुए स्वच्छ मांस खाने 
तथा पुष्पोंसे सुवासित हल्के नशेकी मदिरा पीनेवाले उसके मित्रगण कहते थे--'हमलोग शीघ्र सुजिकी मूँछ 
पकड़कर संग्राममे सीट लायेंगे'। ऐसी ऐसी बहुतेरी डींगे हाँकते हुए वे धन्यवादके पात्र बन गये ॥ १८६६॥ 
॥ १८६७ ॥ यद्यपि बहुतेरे कश्मीरियों, खशों ओर सिन्धियोंने उसे फुसछाकर लानेका घनघोर प्रयत्न किया, 
पर वे सफळ नहीं हुए ।। १८६८॥ जब कि सोमपाने भरपूर धन पानेके लिए लोठनपर दवाव डालते हुए 
कहा-“यह बहुत अच्छा हो कि तुम राजा जयसिंहको प्रसन्न करनेके लिए मेरी माँगके अनुसार 
घन दे दो। यदि ऐसा करोगे तो अपने भाईके लड़के एवं कश्मीरके महाराजका हाथ तुम्हारे हाथपर 
रखकर में आद्रपूण सत्री करा दूँगा'। इस प्रकार बहुत तरहसे माँगनेपर भी लोठनने सोमपालकी 
माँग ठुकरा दी । तब सोमपालने कुछ राजपक्षकी प्रियता प्रदर्शित की ॥ १८६९ ॥ १८७० ॥ 
तद्नुसार सोमपारने सुजिके पास जाकर कहा--“जब इत्रुओंके साथ युद्ध छिड़ जानेपर मेरे ससुर जयसिंहकी 
सेना व्यम़ हो उठेगी, तब तुम किसकी ओर मिलकर शब्रुके छिद्र देखोगे ? इस प्रकार उसके धमकानेपर 
अपने स्वाभिमानकी रक्षा करता हुआ सुजि राजसेनाके पक्षमें जा मिला ॥ १८७१ ॥ १८७२।। आषाढके 
शुक्तपत्षमें शीतज्वरका महान्‌ भय उपस्थित होनेपर लक्ष्मक आधी रातफे समय अपनी सेना छेकर भाग खड़ा 
हुआ ॥ १८७३ ॥ सेनाकी इस भगद्ड़का समाचार सुनानेके लिए कुछ सेनिक राजाफे पास भेजे गये और कुछ 
सुञ्जिको सार डाऊनेके लिए उसका पीछा करने लगे ॥ १८७४॥ उसी समय किलेकी खाई के एक ओर- 
के मागेसे राजाकी ओर दूसरी ओरके मार्गसे शत्रुओंकी सेना आकर डट गयी | १८७५।। इस प्रकार 
आगे बढ़ते हुए राजसेनिकॉने जब शारम्बरके मागको इत्रुके कब्जेमें देखा तो उस संकटकाळमें सेना- 
नायक कालेनकने बह्‌ पथ त्याग दिया और पास ही के दूसरे मागंसे उसी दिन उत्तम-मध्यम सव लोगोंको 
साथ लिये हुए बह वनिकावास ग्राममें जा पहुँचा ॥ १८७६ ॥ १८७७॥ उनके पीछे-पीछे चलनेवाले लोग 
भी आस-पासके गाँवोंमें घुस गये ओर वहाँ खा-पीकर आधी राततक बड़े निर्भीक भावसे पड़े रहे 
॥ १८७८॥ उसके बाद अपने सेनिकोंको शात्रुके आक्रमणकी सम्भावनाका समाचार शीघ्र सुनानेके लिए 
पहुछेसे ही क्षुब्ध सुञ्जिने आकर तूर्यंधोष करा दिया ॥ १८७९ | तुड्हीकी ध्वनि सुनकर कुछ रात रहते दी 
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i ष्णा; प्राहेडत्यज्यन्त मन्त्रिणः । भूप्रकम्पेर्गण्डडोठा नानाधातुदरैरिव ॥१८८१॥ 
Ll र कािदायुधम्‌ । तदा तु येन वा तेन स्वात्मा नान्यस्तु रक्षितः ।।१८८२॥। 
प्लुत्य लङ्कयन्तोऽद्रीन्केऽपि शोणाधरांशुकाः । रक्तस्फिजो गतो प्रापुमकेटा इव पाटवम्‌ ॥१८८३॥ 


TO Fo हरितालशिलाखण्डा इव वातेरिता ययुः ॥१८८४॥ 
शूलवेणुवनाकीणः शेछेरकृ शविग्रहाः । केऽपि श्वासोत्थपूत्काराः करिपोता इवाब्रजन्‌ ।। १८८८॥ . 


किं नामोदोरणेमन्री स नासीत्तत्र कश्चन | तिस्थेव  विपयस्तम्रैयेथर्न पलायितम्‌ ॥१८८६॥ 
भृत्यस्कन्धाधिरूदोज्थ गच्छन्मूढः प्रधावितुम्‌ । प्रतीहारो  द्रिपद्योधेईरात्केश्रिद्दयलोक्यत ॥१८८७॥ 
निरशुकः स सूर्याशुकचत्केयूरकुण्डलः । प्रतिज्ञायातुसस्े तेः सर्वश्राणप्रधावितेः ॥१८८८॥ 
अशमाहतेन भृत्येन त्यक्तः स्कन्धाद्टपःक्षतः | स॒ निस्पन्दवपुस्ति्ठंस्तैरग्राहि महाजवैः ॥१८८५९॥ 
नउबन्धनशोकातशारिकाकुशविग्रहः | स गल्गलिरिव व्यञ्जदृदविषः संकुचितेक्षणः ॥१८९०॥ 


ब ड़ धृ 0० (0 क टू... 4 जिवि Ae 
द्रस्य मे मानधनप्रहतुयेशसान्तरम्‌ । इतो5विकं शृ सुजिविदध्यादिति चिन्तयन्‌ ॥१८९१॥ 


स्कन्धेऽधिरोप्य निःशेपीकृतप्रावारभूपणः । 
` नदद्धिः सोपहासं तैः सुजेरग्रं व्यनीयत ॥ तिलकम्‌ ॥१८९२॥ 
प्रच्छाध्य सच्ववान्तकतर सोंशुकेनेप नोऽचितः । बृहद्राज इवेत्युवत्वा तस्मै स्वान्यंशुकान्यदात्‌ ।। १८९३॥ 
्रामारितास्बर कुत्वा हयारूढे च तं पुनः । धेयेणायोजयस्सि्धेर्वचोमिः परिसान्त्वयन्‌ ॥ १८९४॥ 


~ Nr ~ ~ घ है 
वे i अपने नायके आदेशकी _ अनसुनी करते हुए पहाड़ोंके विभिन्न मार्गासे भाग गये ॥ १८८० ॥ 
कात या कि उनके सभी कीमती ० चोरीसे चळे गये हैं। जैसे भीषण भूकम्प आने- 
व ठर वावध अकारके धातुद्रव निगल जाते हैं ॥१८८१॥ उस समय ढटती हुई सेनाको 
वचानेके लिए किसीने राख्न नहीं उठाया । क्योंकि उस संकटकालमें सव अपने आपको बचानेमें जाह थे। 
किसी अन्य व्यक्तिको यचानेकी ओर उनका ध्यान ही नहीं था ॥ १८८२ ॥ छाल 'चस्न धारण किये कुछ 
छोग कूद-कूदकर पवतोंकों ळॉधते हुए बन्दरों जेसा कोशल दिखा रहे थे ॥ १८८३॥ कुछ लोग वस्नोंको 
त्यागकर अपना नग ऑर गोरवणेका शरीर लिये वायु द्वारा उड़ाये हुए हरताळकी बड़ी चट्टान जैसे भागे जा 
रहं थ ॥ १८८४॥ कुछ शूळ ( भाला) रूपी वाँसके वनोंसे घिरे विशालकाय पुरुष बहुत जोर-जोरसे 
हाँफते हुए हाथीके वच्चा जेसे भाग रहे थे ॥ १८८५ ॥ यहाँ उनके नाम बतानेकी क्या आवश्यकता 
इतना ही समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा मंत्री नहीं था, जो पशुओंके समान थैर्य त्यागकर न भागा 
हो 05 ॥ अपने नोकरके कन्वेपर बठकर FN हुए मूखं महामंत्री प्रतीहारको दूर ही से शत्रके 
सेनिकोंने देख लिया ॥ १८८७ || उस समय वह नंगा था ऑर उसके कानोंमें कुंडल चमक रहे थे। जब उसे शत्र- 
सेनिकोने दोड़ाया तो उसका ओर भी बुरा हाळ हो गया ॥१८८८॥ अन्तमें उनका फेका हआ एक पत्थर 
श्रस्यको लगा । जिससे विवश होकर उसने महामंत्रीको कन्धेपरसे उतार दिया। उसी समय त्रसेनिकोने 
ळपककृर्‌ उस चुपचाप खड़े प्रतीहारको पकड़ लिया ॥ १८८९॥ नये नये बन्धनमें पड़नेके कारण वह 
शोकात हो उठा और उसका इतीर सिङुड़कर झारिकाके समान हो गया। उस समय उसकी घिरी बँध गयी 
थी ओर आँखें मिलमिलाकर शत्रुओंकी ओर निहार रहा था ॥ १८९० ॥ उसने सोचा--इस प्रकार बन्धनमें 
पड़ जानेपर सुञ्जि मेरा मान और धन तो ले ही छेगा। संभव हे कि इससे बढ़कर भी कोई अत्याचार 
करे ॥ १८९१॥ तभी उन त्रुसेनिकोंने प्रतीहारका अवशिष्ट वस्नाभूषण भी छीनकर उसे एक दम 
नंगा कर दिया और तरह तरहसे उपहास करते हुए वे उसे अपने कन्बेपर विठाकर सुजिके पास छे 
गये ॥ १८९२॥ वळवान्‌ सुजने नग्न प्रतिहारको देखा तो वरसे अपना मुँह ढाक लिया और उसका 
तनिक भी सम्मान नहीं किया । तदनन्तर उसने उसे अपना वस्र पह्ननेको दिया ॥ १८९३॥ वस्त्र पहननेके 
बाद उसे घोड़ेपर चढ़ाया और मीठी-मीठी बातें करके धेयं बँधाते हुए सान्त्वना प्रदान की ॥ १८९४ || 
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निर्लण्ठिततुरंगासिकोशैः  परिब्रः खशैः । ततो गृहीत्वा तं श्रीमान्सोमपालान्तिकं ययो ॥१८९५॥ 
ह्मा व्योमाइनाक्रीडत्तरलविभ्रमाः । माग्यमेघाङुयायिन्यः स्थायिन्य: कस्य सपद: ॥ १८९६॥ 
: आराधनधिया खरं यस्याग्रेञमोजि भृत्यवत्‌ । गात्राणि कुडुमाळेपेरुपाचयेन्त च स्वयम्‌ ॥१८९७॥ 
सोमपालादिभिः प्रहे! स॒ मासेरेव पश्चपेः । तेषामग्र तथाभूतस्तिए्ज्लोकेव्यंभाव्यत ॥१८९८॥ 
लुल्ञोपि पलितश्चेतोपान्तश्यामाननः परे; । वनौका इव द्ोऽभूच्छोकमू को वनान्तरे ॥१८९९॥ 
अपिंतं सुजना सोमपालः स्वीकृत्य लक्ष्मणम्‌ । जानन्ग्ृहीतान्कश्मीरानिजराषट्र॒ न्यवर्तत ॥१९००॥ 
लोउनस्यान्तिकादेत्य स शरैमीजिकादिभिः । प्रतिश्रुत्य प्रभ्ूताथः ्रतीहारमयाच्यत ॥१९०१॥ 
कश्मीरा हि प्रतीहारशिक्षापक्षानुयायिभिः । तदा न केरमन्यन्त संग्राप्या डामराण्डजेः ॥ १९०२. 
लब्धेनापि प्रतीहारायत्तं राष्ट्र. जिधवक्षुणा । भूरि चादित्सुना वित्त राज्ञोञ्कारि न तेन तत्‌ ॥१९०२॥ 
मग्नमानेष्वमात्येषु प्रापु नगरं नृपः | हारिते च प्रतीहारे न धेर्यात्पयहीयत ॥ १९०४॥ 
चेः सेन्यसारेडेराज्यं पुरा सिक्षाचरोऽकरोत्‌ । यैश्राप्पुत्कुपिते राष्ट्रे ््॒यावतिष्ट सुस्सलः ॥१९०५॥ 
भूसृता संगृहीतानां शीतज्वरुजा ततः। तेषां दश सहस्राणि योधानां निधनं यमुः ॥१९०६॥ 
विरराम तदा देशे न मुहतेमपि क्कचित्‌ । बान्धवाक्रन्दतुसुलं प्रेतवाद्यमहनिशस्‌ ॥१९०७॥ 
` घोरधमष्ठणिश्रान्ताशेषव्यवहृतिस्थितिः । सोबुत्साहहतः कालो नष्टराज्य इवाभवत्‌ ॥१९०८॥ 
नानादिगन्तरायातैः प्रासैः काश्मीरकैरपि | लोहरेऽथ प्रवृद्धि राजद्वारमजायत ॥१९०९॥ 


इस प्रकार जिसका अश्व, तलवार और धन सब कुछ छिन चुका था, उस सहामंत्र प्रतीहारको पकड़कर 
खदा लोग सोमपालके पास ळे गये ॥ १८९५॥ देवांगनाओंके समान खेलने एबं विद्युतके समान क्षण 
भरके लिए चमकनेवाली और भाग्यरूपी मेघकी अनुगासिनी सम्पदाय कब किसके पास स्थायीरूपसे 
रिकी हैं १॥ १८९६ || जिसके समक्ष सोमपाछ आदि खश सेवकके समान्‌ विनम्रभावसे हाथ जोड़कर खड़े 
होते थे, उसका दिया' खाते थे और उसके शरीरपर्‌ छंकुमका लेप लगाते थे, पाँच ही छ महीने बाद आज 
उनका भूतपूर्व प्रभु प्रतीहार नंगा खड़ा था ओर खश लोग अबज्ञाभरी दृष्टिसे उसे _निहार रहे थे 
॥ १८९७॥ १८९८ || इसी प्रकार पके होनेके कारण श्वेत केशों ओर श्याममुखबाले बनचरके समान वना- 
न्तरमें लुल्ल भी पकड़ ल्या गया। उस समय झोकके कारण वह गूँगा हो गया था ॥ १८९९ ॥ इस प्रकार 
सुज्ञिके द्वारा अर्पित लक्ष्सकको अपने काबूमें करके सोमपालते कश्मौरको हस्तगत समझ लिय' और बहाल 
अपने देशको लौट पड़ा ॥ १९००॥ तदनन्तर ळोठनके भेजनेपर शूर ,एवं साञिक आदि सोमपालके पास 
पहुँचे ओर उन्होंने पुष्कल धनके बदले प्रतीहारको माँगा ॥ १९०१॥ किन्तु प्रतीहारके अनुगामी डामरोंने 
हर तरहका प्रयत्न करके जंब प्रतोहारको नहीं लौटा पाया, तब कश्मीरी लोग यह सोचकर हताठा हो गये 
कि 'अब लक्ष्सकको कोई नहीं छुड़ा पायेगा’ ॥ १००२ ॥ उसके बाद स्वयं राजा जयसिंहने भी सोमपालको 
प्रचुर धन देकर प्रतीहारको छुडानेका प्रयत्न किया। किन्तु प्रतोहारके अधीन कश्मीर राज्य हंडपनेके 
विचारसे उसने उसे नहीं ही छोड़ा ॥ १९०३॥ इस प्रकार मंत्रियोंके. अपमानित होने तथा प्रतीहारके 
पकड़ जानेपर राजा जयसिंह राजधानी पहुँचा और ऐसी विकट स्थितिमें भी उसने अपना धेये नहीं खोया 
॥ १९०४ ॥ जिस प्रकार सेनाकी सहायतासे पूर्वकालमे भिक्षाचरने दवेराज्य शासन चलाया था. और समस्त 
राष्ट्रके कुपित हो जानेपर जैसा व्यवहार राजा सुस्सलने किया था ॥ १९०५ ॥ तदनुसार राजाने जो सेना 
जुटायी , उसमेसे दस हजार योद्धा शीतज्वरसे आन्त होकर मर गये ॥ १९०६॥ उन दिनों देशमें 
मुहूते भरके लिए भी शान्ति नहीं स्थापित हो पा रही थी। चारों ओर बन्धु-बान्धवोंका चीस्कारपूर्णे रुदन 
एवं मुदोंके साथ बजनेवाले बाजोंकी पि सुनायी देती थी ॥ १९०७॥ बड़ी भीषण गमी पड़ रही थी, इस 
कारण सभी व्यवहार ठप पड़ गये थे ओर अतएव अलुत्साहसे निहत वह्‌ समय अराजक जैसा हो रहा था 
॥ १००८ ॥ अनेक देशोंसे कश्मीरियोंके आ आकर बस जानेके कारण समृद्ध लोहर भी अब एक राजढार 
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अष्टमस्तरङ्गः । ४४३ 
आय सप्रासलोकोत्तरतुपथिय: | अकुण्ठा लोठनस्थासीत्स्फृतिदित्तपतेरिद ॥१९१०।। 
तर्याकारपारङ्गशवेशसासिन्नत्त्तय | भोगेख्ववाद्या आठव्यभृत्यपृत्रादयो5मवन ॥१९११ ॥ 
नास्थानवषा स्थाने वा बद्धयु्टिविभूतिमान्‌ । स वय:पाकनिष्कर्मव्यवद्दारे व्यभाव्यत ॥१९१२ 1 
अया [नरडुशसतिः स्वयमातपस्तु छायान्वितः शतज्ञ एव निजप्रसङ्गम | [ 
ख सखेन एथगवमसनन्तट:सपांडाचवेधदिछरा तु मुखस्य वृत्त: | ११९१३] 
ताइगम्युदयावापेर्सास न्युनेशविके गते । एकत्रनोः सता दिल्हो लोठनस्य व्यपद्मत ||१०१ का 
पसेका शोचन्ती शोकशङ्कुहताशया। ततः प्रपेदे प्रलयं मल्ला छोठ्नवन्नभा ॥१ ९१ “| 


* ५ 


यदज्ञातात्पुन:; सुखम | 27०? ७॥| 


& 


Lo 


नःखहत्वस्य भूपालसुलभस्य विजम्मितम । मोहनो वा श्रियः चक्ति 
अकारयान्निघेनोऽपि तथा वृद्धस्य कालावत्‌ | लक्ष: षट्त्रिंशता मोक्ष लक्ष्मकस्य क्षमापतिः ।।१९१८। 


'त्न्यासासन्नसावायां शुणज्येष्ठे तथात्मजे | विपन्ने स तया लक्ष्म्या त कत्वं किंचिदेक्षत ॥१२१६॥। 


रु 


दिश्डाडपाराश्षप्तपृष्पवष् जनैः पथि | तस्मित्प़राप्ते न कोन्नासीद्राज्ञा प्रत्याहतां यम] १० १०॥ 
स्‌ he लक्ष्मीमहिसश्षिप्रविस्दृतामिभवग्रथ: प्रभवन्पुनरेवासी निग्रहान ग्रहक्षम: १९२०॥। 
वनद्रलोमनिनष्टसवातष्टम्भपाटतः | सुज्ञिः साचिव्यमव्याजं भेजे लोटनभपतेः ॥१९२१॥ 
दत्तवान्भागिकसुतामविश्वासमपाहरत | स तस्यायग्रियापायदृःस्थितिव्यथया समम्‌ ॥१९२ २॥ 
अभ्यथ्यं पावितं पञ्नरथं चानीतवान्कृती । तस्य सोमलदेव्याख्यामुद्राद्दाय तदात्मज्ञाम्‌ ॥१९२३॥ 


मिन्नद्धद्या पत्ना 


क ५ घु 4 सन्पात्तका ठ भा उपयाग नदा दखाया पडा 1 २५०६५ ॥ 
अतपर सव राजाओंके समान उसके भी व्यवद्दारमें रुक्षता आ गयी। वद्द तो मादनी छक्ष्मीको माया थी क्रि 
जिसके बझीभूत होकर उसने घनमें सुखको कल्पना कर ळी थी ॥ १९१७॥ तदनन्तर निधन हुए भी 


समयके पारखी राजा जयसिंदने सोमपाळको छत्तीस छाख दीनार देकर वद्ध ळक्ष्मक महामंत्रीको छुड़ाया 
॥ १९१८ ॥ जब वह बन्धनमुक्त होकर छोटा, तब राजाकी भाग्यव्रृद्धि समझकर नागरिक्कांने मागमें 
पुष्पवर्षा करके लक्ष्मक अतीहारका स्वागत किया। उसे प्राप्त करनेके बाद किसने यह नहीं समझा कि 
राज्यळक्ष्मी एनः ळौट आयी हे ॥ १९१९ ॥ तत्यश्वात्‌ छक्ष्मीकी मदिमासे राजा जयसिंद्रको पराजयकी बात 
भूछ गयी ओर निम्र तथा अनुग्रह करनेकी क्षमतासे सम्पन्न उसका अमुत्व फिर चमक उठा ॥ १०९२० ॥ 
घनके छोमबट्ा अपना समस्त कोटाळ खोकर सुञि राजा ळोठनका मंत्रित्त करने छगा ॥ १९२१ ॥ उसने 

गिककी पत्रीका हरण करके ळोठनकी उजड़ी ग्रहस्थी फिरसे बसा दी। ऐसा करके झुज्जिन पहलेकी 
प्रियवमा मल्लाके मरणसे ळोठनको दुःस्थितिमें पड़कर जो कष्ट झेळने पड़े थे, उन सबको दूर कर दिया 
॥ १०२२ ॥ तदनन्तर वद समझा-बुझाकर राजा पद्मरथकों उसकी कन्याका विवाद करानेके छिए छोहर ळे आया 
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४४४ राजतरा जणी 


एवे पन्ने विधाय तम्‌। सोळ्याहतस्य साचिव्यण धट रण) 
अचिस्तयच  कश्मीरावेशं डामरादिमिः । बहुशः प्राथ्यंमानेन "रता ¬१४ जा १९२५ 
इत्थंभूतं कृतेयं च समं सीमान्तभूमिपेः । अथ छलयितु ₹ RRR CRE 
तपरोदयद्वारपतिस्तस्यारम्भे गभीरधीः । अलुप्सलः ₹ , MS 
तत्रत्यः स हि निर्नष्टसर्वस्थो5प्यथितो5हितैः । दानमानादिमिः स्वामिPत्य। नतत ८ ५ सबल ॥६९२८॥ 
बनप्रस्थाभिधे स्थाने लोहरादूरगे स्थितः । अखिल्नोच्छिक्रसंग्रामंमद ।निन्य १7७ अ्‌ ॥११२९॥ 
कराक्षिताभिप्रायेऽस्मिन्मिथ्या तथ्येन वा दधुः । भयं छोठनभूपालान्माजके ८१४१६११ ॥ १९३९ 
हन्तव्यांश्चाक्रिकानस्मान्सु्जौ न्यस्ताशयो जप! । वेत्ति तलरणेनासी तदागड्िपतोत ते ॥१९३१॥ 
संजातं सहजाख्यायां राज्या सुस्सलभूपतेः । कुम मल्लाजुंनं भूषं ळोहरे5 स्स न्हिताय वः ॥१९३२॥ 
त्रमाणमिवाकस्मादभिसंघत्त लोठनम्‌। संदिदेशाथ वान्धीमाझ्गासहों महादातः ॥१३३३॥ 
व्याजेन राज्ञा संदिष्ट तत्कोईं स्वीचिकीपुणा । प्रतिशुतमविश्वस्तेस्तस्मिस्तेश्न तथेव तत्‌ ॥१९३४॥ 
मन्नाजुन लोठनोञ्य ज्ञात्वा प्रारूधचाक्रिकम्‌ । तदाद्यारतृ दूतां ाक्रिकानप्यवन्धयत्‌ ॥१९३५॥ 
अवरुद्धतनूजेन शङ्कां सोस्सलिना भजन्‌ | परं विग्रहराजेन आतिहायमाजग्रहत्‌ ॥१९३६॥ 
राजा व्याजात्पितृव्येण बद्धसंधिरुपायवित्‌ । तत्वरे हारितं राज्ये तस्तः स्थाकतुपुबसेः ॥॥१२३७॥ 
विसृज्य शूरं निष्कम्पराज्यः सुजेः परिश्रमात्‌ । मासान्कांश्रिदसक्षोभो इृत्याउवतिष्ट लोउनः ॥१९३८॥ 
सुजिः पद्मरथापत्यं प्राकन्यामानिनाय याम्‌ । अनूढाया विवाहाय तस्या मातरमागताम्‌ ॥१९३९।॥ 


मु 
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॥१९२३॥ इस प्रकार बड़े-बड़े लोगोंके साथ लोठनका सम्बंध कराके सुज्ञि अपने मंत्रित्वग्रहणजनित ऋणसे उऋण 
हो गया। १९२० ॥ उसके बाद डामरो तथा नये राजा लोठनके अनेकाः प्राथना करनेपर उसने कश्मीरको 
राजधानीमें प्रवेश करतेका विचार किया ॥ १९२५ ॥ तदनुसार योजना बनाकर सुज्ञिनि जब सव राजाआंका 
एक सुदृढ़ संगठन कर लिया, तब सब्रुओंको छलनेके लिए राजा सुस्सळके पुत्र जयसिंहने एक नयी नीतिका 
प्रयोग किया ॥ १९२६ ॥ उसके अनुसार गम्भीर बुद्धिसम्पन्न द्वाराधीश उदय भीतर ही सब अधिकार रखते 
हुए भी निधन बन गया ॥ १९२७॥ इस प्रकार अकिचन होनेपर भो जो शज्रुपक्षके लोग उससे कुछ माँगने 
आते थे, उनका बह दान-मानसे भरपूर सम्मान करके अपने राजा जयसिहका काम बनाता था ॥ १०९८ ॥ 
अब वह छोहरसे थोड़ी दूरपर स्थित बनप्रस्थ नामक स्थान पर रहता था। वहांसे ही सूत्रसंचालन करते हुए 
उदयने छोटे-मोटे युद्ध कराके शत्रुको सेनामें फूट डाळ दी॥ १९२९ ॥ उधर उसने माजिक, इन्दाकर तथा 

अन्यान्य राजाओंके मनमें लोठनके अभिप्रायके प्रति भय उत्पन्न कर दिया॥ १०३० ॥ हमारे शत्रु षडयंत्र” 
कारियांको मार डालना” सुज्िको यह आदेश देकर राजा लोठन निश्चिन्त हो गया था। अतएव सुज्िके 
कार्यकलाप देखकर वे राजे ओर भी संक हो रहे थे।॥ १९३१॥ इसी बीच बुद्धिमान्‌ राजा जयसिंहने उन 
भयभीत राजाओंसे कहळाया कि आप लोगोंके कल्याणाभे राती सहजासे उत्पन्न राजा सुस्सळके पुत्र मल्लाजुंनको 
सें लोहरका राजा बना दूँगा । इस कार्यको पूण करनेके लिए आप प्रेमाकी तरह अकस्मात्‌ राजा लोठनको पराजित 
कर देर ॥ १९३२ ॥ १९३३॥ ऐसा बहाना बनाकर राजा जयसिहने उन राजाओंके पास यह संदेश इसी वास्ते 
भेजा था कि जिससे हाथसे निकलाहुआ लोहरका किला पुनः अपने अधिकारमें आ जाय। राजापर अविश्वास रखते 
हुए भी वे राजे इस बातसे सहमत हो राये ॥ १९२४॥ जब लोठनको यह ज्ञात हुआ कि मल्लाजुन षड्यंत्रकारियोंमें 
मिल गया हे, तब उसने उसे तथा अन्य षड्यंत्रकारियोंको जेल भेज दिया ॥ १२३५॥ तदनन्तर संक होकर 
छोठनने राजा सुस्सलकी रखेळके पुत्र बिग्रहराजको प्रधान संत्रीके पद्पर नियुक्त कर दिया। १९३६॥ उपाय 
जाननेबाले राजा लोठनने बहाना बनाकर अपने चाचाके साथ सन्धि कर छी। उसके बाद खोया हुआ राज्य 
पुनः प्राप्त करनेके लिए तरह-तरहके उपाय अपनाये ॥ १९३७॥। सुञ्जिके परिश्रमसे जब राज्यमें शान्ति स्थापित 
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, आकण्य तेजलादीनां प्रसङ्गेऽस्मिन्सगोरवाम्‌ । सामात्यो दपितपुरं क्रतमरत्यूदवता ययौ ॥१९४०॥ 
| माजिकाबरथ मराहरन्ध्रनिंगस्य बन्धनात्‌ । मल्लाजुनः कोइराज्ये संदतेरभ्यपिच्यत ॥१९४१॥ 
चकर गा्वदार्नातः प्रतोलीतलमागतान्‌ । भृत्यांस्ते सिंहभूमर्तुः प्रविवित्तून्न्यवारयन्‌ ।॥ १ ९४२] | 
18555 छोठनः शुक्लत्रयोदश्यां स फाल्गुने । यथाड्युज्यत राज्येन तथेवाशु व्ययुज्यत ॥१९४३॥ 
. अनह कन्यका मूढ: संपदं चाव्ययीकृताम्‌ । रपां परस्य भोग्यत्वं भाग्यहीन: शुशोच सः ॥१९४४॥ 
| आटत्वाड्टिलिकादिभ्यो देशेभ्यो नश्शक्तिना | तेन सुजिबला-्कोशशेपः कञ्रिदवाप्यत ॥१ ०४५॥ , 
|... पूवाहूतान्सिहथभदभृत्यान्न्यकक्रत्य मानिकः । निनायाम्रतिमल्ठत्यं मल्लाडुनमही भुजम्‌ ॥१९४६॥ 
तनातिल्यावना नव्यवयसा थूशुजञा क्तम्‌ । मोक्तिकेः पूगविच्छेदे ताम्बूलापंणमेकदा ॥१९४७॥ 
वपंतो _विपयात्युक्याद्वाटक  कुडडनादिपु । त्यागित्वं तस्य तचज्ञेः सदोपमुदवोष्यत ।।१९४८॥ 
प्रजोपतापोपचितः कोशः  सुस्सलभूपतेः । तेनातिव्ययिना स्वैरमनुरूपव्ययः कृतः ॥१९४९॥ 
गणिकाचारणद्रोग्यविटयेटादिपेटकम्‌ । साधून्विधूय सोऽपुष्णादपोऽ्णः कुमतिर्यतः ॥१९५०॥ 
सपत्रसादहितसाथ्रदि वा वहिसाड्वेत्‌ द्रविणं क्षोणिपालानां जनतोपद्रवार्जितम्‌ ॥१९५१॥ 
| प्रजापीडनर्ज वित्तं ` जयापीडमहीश्रुजः । दास्याः पु्ररुत्पलादयेविलुप्ं नप्तरन्तकेः ॥१९५२॥ 
रोकसंक्ेशनोङ्गतः कोशः शंकरवर्मणः । प्रभाकरादिभिः स्वरं जायाजारैरभुञ्यत ॥१९५३॥ 
अनज्ञवशगाः पङ्गोरङ्गना व्रृजिनाजितम्‌। ददुः सुगन्धादित्याय धनं संभोगभागिने ॥१९५४॥ 


| दो गयी, तव शूरको उसने विदा कर दिया ओर कुछ महीने शान्तिपूर्वक रहा ॥ १९३८॥ राजा पद्मरथकी 
जिस अविवाहित कन्याको विवाह करानेके लिए सुञ्जि लोहर ळे आया था, उसकी तेजस्विनी माता जव विवाहका 
प्रवन्ध करनेके लिए वहाँ पहुँची ओर यह समाचार लोठनको मिला। तव वह उससे मिळनेके लिप अपने 
अमात्याक साथ दापतपुरकी ओर चळ पड़ा। १९३९ || १९४०॥ इसी समय माजिक तथा अन्यान्य ळोगोंको 
कारागारसे निकल भागनेका मोका मिल गया ओर उन छोगांने मिछकर मल्लाजुनको कोटूराजके राज्यपदपर 
अभिषिक्त कर दिया ॥ १९४१॥ पहलेकी तरह उन्होंने ठाकुरोंको फिर अपनी सहायताके लिए बुला लिया ओर 
उन सवने राजा जयसिंहके उन श्रत्योंको राजमार्गपर ही रोक दिया, जो किलेमें घुसना चाहते थे ॥ १९४२ ॥ 
इस प्रकार लौकिक वर्ष ४९०० की फाल्गुन शुक्क त्रयोदशीको छ वर्ष राज्य करनेके बाद लोठनको जितनी 
शीघ्रतासे राज्य मिला था, उतनी ही शीघ्रतासे चला गया ॥ १९४३॥ जव वह समाचार अभागे लोठनको 
| मिला, तब बहू मूढ सोचने लगा कि 'मैंने न उस अविवाहिता कन्याके साथ विवाह किया ओर न संचित धनका 
ही व्यय करके कोई सुखभोग पाया? । अब बह धन ओरोंके उपभोगमें काम आयेगा? ॥ १९४४॥ उसके बाद 
अट्रिलिका आदि स्थानोंमें घूम-धूमकर उस नष्टशक्ति लोठनने सुज्जिकी सहायतासे कुछ बचा-खुचा धन प्राप्त 
किया ॥ १९४५ || तत्पश्चात्‌ माञिकने राजा जयसिंहके सेवकोंको तिरस्कृत करके मल्लाजुंनको लोहरका 
निष्कण्टक राजा वना दिया ॥ १९४६ || नवयुवक राजा मल्लाजुंन इतना अधिक खर्चालू था क्रि एक बार 
उसे सुपाड़ी नहीं मिली तो पानमें मोती डाळ-डाळकर लोगोंको खानेके लिए दिया ॥ १९४७ ॥ इस प्रकार 
उस लम्पट राजाको कुटने आदि धूर्तोमें धन बरसाते देखकर बुद्धिमान्‌ छोगोंने उसके उड़ाऊपनकी निन्दा की 
॥ १९४८ ॥ म्रजाको सता-सताकर राजा सुस्सलके द्वारा एकत्रित किये हुए कोराको उस अत्यन्त अपव्ययी राजा 
मल्लाजुनने इच्छानुसार ळुटाया ॥ १९४९ ॥ अभिमानके कारण उष्णप्रकृति एवं ढुबुंद्धि राजा मल्लाजुनने भले 
लोगोंको राज्यसे निकाल बाहर किया और वेश्याओं, चारणों ( भाँटों ), द्रोहियों, बिटों ओर चेटकों ( यंत्र-मंत्र 
करनेवालों ) को वह प्रश्रय देने लगा || १९५० ॥ जनताको सताकर प्राप्त किया हुआ राजाओंका धन या तो शत्रु 
भोगते हैं या अहितकारी हडप लेते हैं अथवा अग्नि भस्म कर देती हे॥ १९५१ ॥ प्रजापीडनसे प्राप्त राजा 
जयापीडके धनको उत्पळ आदि उन दासीपुत्रोंने लुटाया था, जिन्होंने जयापीडके नातीका वध किया था 
॥ १९७२ ॥ राज्यके लोगोंको कष्ट देकर जुटाया हुआ राजा शंकरवर्माका कोश उसकी पत्नीके यार प्रभाकर 
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राज्ञो यशस्करस्यार्थान्व्ययीचक्रेऽतिसंचितान्‌ । अज्ठनान्ञववश्यादा/ठाजेत जनमा ।१९६९॥ 
पूर्वराजाजितं पार्बगुप्तिः प्राप्य धनं स्तः | दाता जायीपपत्थन _ ठञ्ञोदानिपजा्त ॥१९५६॥ 
संग्रामराजः श्रीलेखागुखाव्जमधुपेधनी । सुप्तो व्यड विडोपाजन पृः । १९५७ 
अप्नत्यवेक्षाक्षपितप्रजस्य जगदजिता । अन्तेऽनन्तमदीमतुरविभूतिभेस्मसादभूत्‌ ॥१९७८॥। 


तरेणापतरसान्नार्या जारसात्तसा कृतः | कुकलाकोशठोडतः कोशः कलशः १९५९ 
सह गेहैः समं स्रीभिः सत्रा पृत्ररभूद्नम्‌। अश्रान्ताजेनतपह हपदवस्य वाहृसातू ॥ १९६०॥ 


चन्द्रापीडोच्चलावन्तिवर्माद्रेधमनिष्टरः । निष्ठा न्याय्यस्य कोशस्य नावाष्यनाचता क चत्‌ ॥१९६१॥ 


चोरचाक्रिकसीमान्तभू भूेश्याविटादयः | लुण्ठि प्रारेभिरे पृष्टा नवे ह्ञडुनादय ॥१९६२॥ 
वञ्चयित्वाप्यरीन्भूभृत्ताम्यान्वघांटतप्सतः । अथ चित्ररथ तूणसास्कन्दाय व्यसज॑यत्न ॥ १९६३॥ 
दवारपादाग्रयोस्तुल्याधीकारेण प्रवर्धितः । सोऽनन्तसामन्तयुतः पद्‌ फुल्नपुर व्यवात्‌ ॥१९६४॥ 


उत्सेहिरे न वितता अपि दुगसमाश्रयात्‌। मल्लाजुनचमूजन्य जठ तदङु्ा्रनः ॥ ९९६५॥ 
भेदाय कोडमारूढस्तद्भ्रत्यो राजसंमतः । मल्लाजुनानुग रात्री हेतः संवधन मव: ॥ १९६६॥ 
द्वासाध्येऽपि तिष्ठन्तः कोई भयविधेयताम्‌ । कोष्ठेश्ररेऽन्वगायाते तत्रामित्रा! अपेद्र ॥१९६७॥ 
प्रतिश्रुतकरो बद्संधि। स व्यसूजत्तत। | सभाजनाय जननीं तपा सल्ला अन्तकम्‌ ॥१९६८॥ 
सा वेधव्यविविक्तेन वेषेणश्वयशोभिना । कोष्ेश्वरादोन्सोत्कण्ठाश्चक्र चपरुषतसः ॥१९६९॥ 


आदिके उपभोगमें आया ॥ १९५३ ॥ राजा पंगु ( निजितवर्मन ) को कामातुरा पात्नयान पातका पापसंचित धन 
अपने साथ सम्भोग करनेवाले सुगन्धादित्यको दे दिया था॥ १९५४॥ राजा यशस्करक अत्यांधक संचित 
धनको उसकी कामातुरा पल्नियाँ उन छोगोंमें बॉटती थीं, जो उनका आलिंगन करके उनके साथ सभाग करत 
थे ॥ १९५५ ॥ पवंगुप्तका पुत्र क्षेमगुप्त अपने पूर्वज राजाओंका संचित धन पाकर असमय सर गया । बादन 
बह धन उसकी पत्नीके यारों तुङ्ग आदिको प्राप्त हुआ ॥ १९५६॥ इसी प्रकार राजा संग्रामराजने कजूसाक साथ 
बहुत-सा धन एकत्रित किया था । सो उस धनको व्यडडसूह आदि उन लम्पटोने छूटा, जो श्रीलेखाके सुखरूप 
कमलके भोरे बनकर उसका रस पान करते थे ॥ १९०७ ॥ समस्त संसारसे जुटायी हुई राजा अनन्तदेबको सम्पदा 
अर्निमे जलकर भस्म हो गयी थी ॥ १९५८ ॥ अधम उपायों हारा संचित राजा कछशका कोश उसके पुत्रन 
कुपात्र छोगोंमें तथा उसकी पत्नीने अपने यारोंपर खच किया ॥ ९९५९ ॥ जिसकी घनसंचयजनित तृष्णा 
कभी भी नहीं बुझी, वह हषेदेब अपने महल, खी, पुत्र तथा धनके साथ अस्निमें जळ मरा ॥ १९६० || 
चन्द्रापीड, उच्चछ एवं अबन्तिवमा आदि कट्टर धमात्माओंके न्यायोपाजित कोशपर कभी कहीं. आंच नहीं 
आयी ॥ १९६१ ॥ उस नये राजा मल्ळाजुनके राज्यम चोरा, षड्यंत्रकारियों, सामन्त राजाओं, वश्याओं आर 
धूर्तोने खुलकर लूट मचायी ॥ १९६२॥ उधर राजा जयसिंहकी योजना जब विफल हो गयी, तब 
शत्र ओकी आँख बचाकर छाहुरपर आक्रमणके लिए चित्ररथको भेजा॥ १९६३॥ द्वाराधीश तथा पादाग्रका 
अधिकार प्राप्त करके चित्ररथ बहुतेरे सामन्तोंके साथ तुरन्त चळ पड़ा ओर फुल्लपुरमें जाकर उसने डेरा डाली 
॥ १९६४ ॥ यद्यपि उस समय छाहुरके किलेमे मल्छाजुनकी बड़ी विशाळ सेना पड़ी हुई थी, किन्तु उस सना 
और उसके अनुगामियोंने युद्ध जीतनेके लिए उत्साह नहीं दिखाया ॥ १९६५ ॥ नये राजाका जाना-माना एरी 
सेवक संवर्धन टोह लनेके लिए किछेपर चढ़ा सो मल्लाजुनके अनुयायियोंने ही उसे मार डाला ॥ १९६९ || 
युद्धके असाध्य होनेपर भी मल्छाजुनके सभी अनुगामी एक ऐसे किलेमें चले गये, जहाँ शत्रके आक्रमणका 
खतरा नहीं था। उधर कोष्ठेश्वरने भी चित्ररथकी सेनाके पीछे अपनी छावनी डाळ दी थी ॥ ६९६९ | 
उसी समय मल्लाजुनने कर देनेका वादा करके चित्रस्थके साथ सन्धि कर ठी और उसका स्वागत-सत्कार करनेके 
लिए उसने अपनी माताको भेज दिया ॥ १९६८ ॥ उसकी साताने अपने बेधव्योचित किन्तु ऐश्वर्य सम्पन्न वेषसे उन 
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अष्टमस्तरङ्गः । 
is ज्ञ ४४७ 


तस्यां ग्रृहीतविखम्मं व्यावृत्तायां तदन्तिकात्‌ । द्रारेशाय ददावूरीकृतं  मन्लाजुनः करम्‌ ॥१९७०॥ ` 


आष्ट राजजननीचक्तूरागेण कोष्ठकः । दिडक्षाकपटात्कोड्मारुरोह मितानुगः ॥१९७१॥ 
अवरूढेन _ सहितस्तेन चित्ररथस्ततः । संभूतप्राभृतो भूमिभतुः सविधमाययी ॥१ ९७२। | 
राजा तु समन्त्र्य ततः प्रायुदक्ताह॒तिशालिना । उदयद्वारपतिना नीतिं जेतुमरीन्पुनः ॥ १९७३॥ 
वीतास्कन्दो लोठनोऽपि गते पद्मरथान्तिकम्‌ । लेभेऽभिनवभूपालः किंचित्पादप्रसारिकाम्‌ ।। १९७४॥ 


उदूढबान्सोमळाख्यां तां पद्मरथकन्यकास्‌ । उपयेमे श्वतायामो नागपालात्मजामपि ॥१९७५॥ 


‘> घाद ऱ्ह भिरे Ce ब भु ज्ञ 
तस्नादहाक्रयामुढाल्छासर गूढकेतवाः । भूभुजः सोमपालाधा भृत्यभावेन वेतनम्‌ ॥१९७६॥ 
कविगायनजल्पाकयोधचारणचेष्टितैः । वहवो सु्रुपुधूर्तास्तेऽपि तं राजबीजिनः ॥१९७७॥ 


स वाल्याि्परीपाकमन्ञो दष्टो रटन्बहु | जज्ञे वाकोहिमात्रेण वालिशेः कुशलाशयः । १९७८ 
केतोरिवाभब्रहेतोः प्रदीप्त वदनं विना । अनिषुराक्रतेदृ्ट तस्यान्यत्र न सौष्टवम्‌ ॥१९७९॥ 
अत्रान्तरे चपः सुञि संजग्रहोग्रविक्रमम्‌ । माभून्मल्लाजुनेनापि त्रितोसाविति चिन्तयन्‌ ॥१९८०॥ 
निवासन अवेशे च प्रश: एञ्जेस्ततोऽधिकम्‌ । तात्कालिकी प्रतीहारः शक्ति कांचिददशयत्‌ ॥१९८१॥ 
स कम्पनाद्यधीकारसजं राजविसजिताम्‌ । वितरन्सुञ्जये राजस्थानकार्यः स्रजं बिना ॥१९८२॥ 
निस्तोपाय गृहायातसोमपाठानुरोधतः । प्रसीदन्यामहस्तेन निजजूटस जं मदात्‌ ॥१९८३॥ 
आकृष्य प्रददौ तस्य तत्मापिपरितोषिणः । पि 
आप्यायसान्द्रया दृष्टया यत्संपद्ठीरुधी व्यघात्‌।| चकलकम्‌ ।। १९८४॥ 


चञ्चल चित्तवाले कोष्ठेश्वर आदिको उत्कण्ठित कर दि MR > है 
खळ चित्तवाळ कोष्ठश्वर आदिको उत्कण्ठित कर दिया ॥ १९६९ ॥ जब माता बहाँसे लोट आयी, तब मल्लार्जनने 


वादेके अलुसार द्वाराधीश चित्ररथको कर चुका दिया ॥ १९७० ॥ तदनन्तर राजमाताके नेत्रोंकी प्रीतिपर आकृष्ट 
होकर उस देखनेक बहाने अपने कुछ अतुगासियोंके साथ कोष्ठेश्‍वर किलेपर चढ़ा ॥ १९७१ ॥ वहाँसे कोष्ठेश्वर- 
के साथ नीचे उतरकर चित्ररथ कररूपमें प्राप्त धन लिये वहाँसे चळ पड़ा ओर राजधानीसें राजा जयसिंहके 
पास पहुंचा ॥ १०७२ || तदनन्तर राजाने आहरणशील द्वाराधीशके साथ मंत्रणा करके शत्रओको जीतनेके 
लिए एक नयी नीतिका प्रयोग किया ॥ १९७३ ॥ इस प्रकार आक्रमणका खतरा दूर हो जाने और लोठनके 
पद्मरथके पास चले जानेपर नये राजा सल्लाजुंनको पंर फेलानेका कुछ अवसर मिल गया ॥ १९.७४ ॥ वादमें 
उसने पद्मरथकी कन्या सोमलाके साथ विवाह कर लिया । आगे चलकर उसने नागपाळकी कन्याके साथ भी 
व्याह किया ॥ १९७५ ॥ अह॑कारवश सूढ सोमपाळ आदि राजे अपना कपटभाव छिपाये हुए भ्रत्यभाव 
प्रदर्शित करके उससे वेतन लेते थे ।। १९७६ ॥ इसी प्रकार बहुतेरे राजवंशज धूतं, कवि, गायक, जल्पाक ( गप्पे 
सुनानेवाले ), योद्धा एवं चारण (गुण वखाननेवाले) का काम करके उस नये राजा मल्लाज्ुनको ळूटते थे 
॥ १९७७॥ क्योंकि वचपनसे ही उसकी बुद्धि कच्ची थी और बह इधर-उधर मारा-मारा फिरता था | जब वह 
राजा वना, तब धूर्तोने झूठी प्रशंसा करके उसे सब वातोंमें प्रवीण घोषित कर दिया ॥ १९७८॥ केतुके समान 
अमंगलसूचक उसकी आकृति थी। उसके सुखपर तेज कभी देखा ही नहीं गया। अनिष्ठुर आकृतिके अतिरिक्त 
उसमें कोई सोष्टव नहीं दिखायी देता था ॥ १९७९॥ इसी बीच राजा जयसिंहने उग्र पराक्रमी सुज्िको यह 
सोचकर फिर अपनी ओर मिला लिया कि जिससे वह मल्लाजुनसे न मिल जाय ॥ १९८० ॥ निर्वासन तथा 
निजपक्षमें प्रवेश करानेमें निपुण महामन्त्री प्रतीहारने अबकी बार सुज्निका संग्रह करनेमें अपनी एक विशेष 
तात्कालिकी शक्तिका प्रदर्शन किया था ॥ १९८१ ॥ उसने राजा द्वारा अर्पित सेनाके अधिकारकी माळा उसे दे दी. 
किन्तु जज आदिके कर्मोंका अधिकार बिना माळाके ही सौंपा ॥ १९८२॥ उसी समय लक्ष्मकसे मिळनेके लिए 
उसके घर सोमपाळ आ पहुँचा । तभी प्रसन्न लक्ष्मकने तैशमें आकर अपनी जूटखज सुज्जिको दे दी । बह माला 
प्राप्त करके प्रसन्न सुजिकी ऑर खिल उठीं और उसने उस जूटखजको भविष्यके लिए सम्पत्ति प्रदान. 
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४४८ | राजतरङ्गिणी 


® 


अङ्गे हिताय सहाद विधूयोदयधन्ययोः । अभजद्रिल्हण: सुज्जेः प्रवेशे प्रतिलोमताम्‌ ॥१९८५॥ 
प्रत्युद्मेन संमान्य सुजि प्रावेशयन्पः । देशान्निरास्यद्वन्यादीन्मानसानन तु तहिरा ॥१९.८६॥ 
कृतायाः क्ष्मापतौ लब्धक्षणे तीदणेजिघांसति | कोष्ठेश्वरः पलायिष्ट ्ञतोदन्तस्तदन्तिकात्‌ ॥१९८७॥ 
आस्कन्दायागते राज्ञि गृहीतमतुजेश्वरे । स्वपक्षभेदोपहतः सोऽथ देशान्तरं ययो ॥१९.८८॥| 

लोठनस्तु निजग्राह कांश्रिदालम्ब्य रप 

बप्पनीलाभिधे स्थाने वसन्मल्लाजुनं बलात्‌ ॥१९८ *। 

® पौरु Lo [os टु ज [य त्स ठ्‌ 9 ७ x 

तत्र इष्टमसंभाव्यमेवास्य खलू पोरुपम्‌ । परिश्रष्टी$पि यद्वद्भप हा त्सदा ॥१ ५8० ॥ 
जहार तुरगांन्लुणिटं चकाराहलिकापणे । मार्गद्रज्ञादिभज्ञ च सदा सत्र सोञकरोत्‌ ॥१९९१॥ 


राजराजाभिधानेन डामरेणार्थितस्ततः । कश्मीरराज्यसंप्राप्त्य क्रमराज्यमगाहत ॥१९९०॥ 
तदवेत्य समीपस्थे हते चित्ररथेन सः । तस्मिल्लवन्ये प्रययौ वप्पनीलअुवं पुनः ॥ १९९३। 
तस्मिन्नास्कन्दमसक्रददत्य ट्विलिकामपि । अवरोद्धुमशक्तो भूरको ट्ठ मल्छाजुनो बसन्‌ ॥१९०४॥ 


आतृव्येण पितृव्यस्य दापयित्वा धनं बहु । ततः कोष्ठेथरो यात्रासञ्जः संधि न्यबन्धयत्‌ ॥ १९९५॥ 
लोहरे विहितस्थैयों गृहीत्वा लोठनं ततः । कशमीरोवर्या पपातासो विजिष्ज्ुः क्षमाश्ुजा।।१९९६॥ 


Rr र ह 
गिरीनुल्लइथ काकोटद्रङ्गे विहितवान्पदम्‌ । निपत्य मार्गेडनुद्धाते यावदन्येथ डाम!ः ॥ १९९७॥ 
नावाप योगं निर्गत्य क्षिप्रकारी क्षमापतिः । सर्वोद्रोगेन तं तावदृत्थानोपहत व्य्‌ १५९९८ 
अत्रान्तरे प्रतीहारः प्रापास्तमपपीडया । न संपत्स्यम्पपुण्यानामनपायत्वसायुषः ॥ १९९९ 
करनेवाला वृक्ष समझा ॥ १९८३ ॥ १९८४॥ राजाके हितको ध्यानमें रखकर उसके द्वारा सुज्िकी निया 
किये जानेपर रिल्हणने विरोध किया । यद्यपि उदय ऑर घन्यके साथ उसको सित्रता थी ॥ १९८ ॥ इस 
प्रकार पुनः अपने कामपर लोटे सुज्िका राजाने सम्मान किया ओर उसे उदय-धन्य आदिसे चाज लेनेके 
लिए उनके पास भेजा । यद्यपि राजाने उदय तथा धन्य आदिको ग्रत्यक्षरूपमें उनके पदोंसे हटा दि या था, किन्तु 
मनसे ऐसा नहीं किया था ॥ १९८६॥ उसी बीच राजा जयसिंहके अपराधी कोष्ठेश्वरकों दरबारके लोगास 
इस बातका पता लग गया कि कोई अवसर मिलते ही राजा घातकोंके द्वारा उसे मरवा डाळेगा । वस, बह तुरन्त 
बहाँसे भाग गया ॥ १९८७॥ जब राजा उसपर आक्रमणके लिए चला ओर मनुजेश्वर जा पहुंचा, तव अपने हो 
पश्षमे मतभेद देखकर कोष्ठेश्वर परदेश चला गया ॥ १९८८॥ उधर लोठनने कुछ र सहायतासे 
बप्पनील नामक स्थानपर मल्लाजुतको बलात्‌ पकड़ लिया ॥ १९८९ || बहापर लोठनका असंभाव्य पौरुष देखनेमें 
आया, जो स्वयं राज्यश्रष्ट होते हुए भी उसने एक (ाइ्दीनशीन राजाको केद कर लिया ॥ ९९९० ॥ उसके a5 
उसने अट्टिलिकाबाजारमें जाकर घोड़े लूटे और मागक़ी चोकियोंकों नष्ट-भ्रष्ट कर दिया ॥ १९९१ ॥ राजराज 
नामकं डामरकी अभ्यर्थनापर कश्मीर राज्य प्राप्त करनेके लिए वह क्रम राज्यमें जा पहुँचा ॥ १९९२ ॥ ` वहां 
उसे जब मालूम हुआ कि चित्ररथने किसी लवन्यको सार डाला हे, तव बह फिर वप्पनील लौट गया ॥ १९९३ ॥ 
उसके बाद उसने अट्रिलिकापर कई बार आक्रमण किया, किन्तु छोहरके किलेमें रहनेवाले मल्लाजुंनने a 
'प्रतिरोध नहीं कर पाया ॥ १९९४॥ तदुपरान्त राजा जयसिंहपर आक्रमण करनेके लिए सुसज्ज कोष्ठेशवरने 
अपने भतीजेको बहुत बड़ी रकम दिळाकर लोठन तथा मल्लाजुनके साथ सन्धि कर ली ॥ RS Sir po 
उसने लोहरमें जाकर डेरा डाला और वहाँसे लोठनको साथ लेकर राजा जयसिंहसे लडनके लिए कश्मीरक 

भूमिपर जा धमका ॥ १९९६ ॥ मागके कई पर्वतोंको छाघकर उसने कर्कोटदरङ्गमें छावनी डाली | बहपर अन्य 
डामरोंने उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की ॥ १९९७॥ उसी समय क्षिप्रकारी राजा जयसिंहन सब प्रकारक 
उपाय करके कोष्ठेश्वरका बढ़ाव रोक दिया ॥ १९०८ || उसी अवसरपर एक भयानक रोगसे एकाएक प्रतीहार 


ळक्ष्मकका देहान्त हो गया । जब मलुष्यके दिन पूरे हो जाते हैं, तब स्वल्प पुण्यवाले छोगोंकी आयु अतः 
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हर अषटमस्तरङ्गः । ४8९ 


उत्सारणप्रियतया परिरुद्धसवद्वारं गृहे निरनुरोधतया वसन्तः । 

सपल्लघूक्रतधियोऽप्रतिप्रवृत्तेधिग्जानते न रः भसान्नियतेनिपातम्‌ ।।२०००॥ 
कुर्वाणोत्सारणं तस्य गृहजा सततं नृणाम | नाज्ञासीत्सुखसुप्तस्य प्रष्टे पतितमन्तक्रम्‌ ।।२००१।। 
ज्यारतः स [ह नष्ठयूतज्वरः स्वापिति विञ्चरः | विदित्वेति न न विज्ञातः स्वपन्नेव मृतस्तदा ॥२००२॥ 
सलोठने कोष्ठकेऽथ प्रयाते नृपतिः पुनः । न स मल्लार्जनो नापि कोष्टको न स लोठनः ॥२००३॥ 
छञ्मनोदयनं पार्श्वस्थितं मल्लाजुनोऽवधीत्‌ । तस्मै चुक्रोध माध्यस्थ्ये स्थापितस्तेन कोष्टकः ।२००४॥ 
अठानन्ये नत सिन्नंस॒संभ्ृतबलस्ततः | अभिषेणयितुं क्रोघादधावत्सहलोटनम्‌ ।।२०८५॥| 
कोष्ठको _सल्लकोष्ठादयमितियुक्तोऽपि सादिमिः । तीर्त्वा परोष्णीं तत्सेनां निर्ममाथाप्रमाधिनीम ॥२००६॥ 
हतेषु तेषु संग्रामे खशसेन्धवकादिषु | वध प्राप्त सिंहभूभृद्पान्न स नृपो इतः |[२००७॥ 


आरूढ: काइमृथान मानमूक्षः परिच्युतः | भग्नप्रतापो भूयोऽपि समधत्त स कोष्टकम [[२००८॥ 


बसुञ्य लाठन तिष्ठान्चवरमगमत्पुनः | अनिताद्वितदेयेन तेन द्रं स॒ डामरः ।।२००९॥| 
वदूध्वाधकारण: शुल्क गुहताऽकारि राजवत्‌ । तेन स्वनाम्ना भाण्डेषु ट्रङ्गे सिन्द मुद्रणम्‌ ।।२०१०॥ 


जतुसदतया काचकलशीदलयोरि | क्षणे क्षणे संघिमङ्कस्तयो समुदपत्रत ॥२०११॥ 
निव्यूढशूत्यवाग्राश्यविराग लोहरेश्वरः । निन्ये लवन्यं सोऽप्येनं स्पश्नवन्धैरनडुओः ॥२०१२॥ 


_ डासरण तता दच्वास्कन्द तत्कटकान्तरम्‌ | पराध्यायुवधुयाश्चद्रणात्सुस्थिरं कतम ॥२०१३॥ 


लिए घरके खव ख्विडळी-दरवाजे 
be “४ 
| तरह पंसा बद्दाते हैँ । फिर भी अवतळ 


<! 


सो मद्ामन्त्री श्रतीहार की पत्नी 
आरामसे सोया हुआ ह । उस 
। उसकी पत्नोन सोचा था कि 
के उस प्रकार सोते ही खोले 


“१ * 7) 
खसम्दयक्र ट्र एटा बबल या 


उनल अपन समाप स्थल 


कं यश अन्न ड 
उग्र जट > 
श्र उद्धवर चट? 


बाढ दाये जुड़े हुए कावकळदके दो दळी भाँति णन्द्षणायर उन दोनोयि स्वि दोने खमा ॥ ९०१६ ॥ 
उसी व्रि छीकोटवर मल्ळाळनने ्रमदीन व्यवदार एर्व रूखी वावसे वन्य ( होष्टदवर ) को कुवि कर दिया 
और बदा ही व्यवडार उसे मी खवन्यकी ओरखे मिला ॥ २०१२॥ ददनत्दर कोझकेशअर डामरने उसकी सेनावर 


झ्य 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


र 
| 
| 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


३५० राजतरङ्गिणी 


दत्ताभयं ततरायत्यां विषमैहेठपौरुपैः.। एवं तं कोष्ठको मूढः सुखोच्छेदं व्यघाद्द्रिपाम्‌ ॥२०१४॥ 
तनयादानसंबन्धाच्छुशुर॑ मुख्यमन्त्रिणाम्‌ ।त्रान्तरे जपो. हन्तुं माजिक स व्यचिन्तयत्‌ ॥२०१६॥ 
आसीत्कठोरतारुण्यतरङ्गितमनोभवः | सुव्यक्तं स हि तन्मातुरोपपत्येन समत; ॥२०१६॥ 
आहारावसरे तीक्ष्णाः कृतसंज्ञाः क्षमाभुजा | दत्तप्रहरणाः प्राणेधुज्ञानं तं व्ययोजयन्‌ ॥२०१७॥ 
धुन्वखसिपटं  बद्भवीरपट्ठो  रटन्बहु । निलुण्ठयन्स तत्सेनां तां तामारभटी व्यधात्‌ ॥२०१८॥ 
अवाशिष्पत न द्रोहमध्यादिन्दाकरोऽप्यहो । राज्ञा विषमितस्तेन रसदानेन स स्वयम्‌ ॥२०१९॥ 


देवतोत्सारितारातिस्ततः सिंहमहीपतिः । संदधे कोष्ठकं -सुजिं प्राहिणोद्रिजयाय च ॥२०२०॥ 
मार्गस्य याममात्रेण गम्यस्यान्तिकमाप सः । यावतुरंगहरणात्कोष्ठकेनाकुलीकृतः ॥२०२१॥ 
अन्तभेंदाकुलस्तावस्रत्यवस्थातुमक्षमः । गृहीतकोशः संत्यज्य कोडं मल्लाजुनो ययौ ।२०२२॥ 
` राउ्यभ्रष्टः स निलुण्ख्मानो मागे तस्करेः | अवनाहोन्युखो रक्षन्कोशशेपं कथंचन ॥२०२३॥ 
भ्रष्टमष्टादशशरद्दरयश्वाष्टमंवत्सरे । राज्यात्तेन द्वितीयस्यां वैशाखस्यासितेञ्हनि ॥२०२४॥ 


दाता शिखाम्रृतरुचेरमृतं विलुब्धकापण्यक्रत्समिति लूनशिराः कृतश्च । 
ईशेन यत्र तदकार्युपकेतुरस्तु तत्रापः क इव संनिहितद्विजिह्नः ॥२०२५॥ 
मुक्ता इमा इति जलं नलिनेषु लीनं ज्ञातृस्वमेतदिति जाड्यमिनेषु लग्नम्‌ । 
यज्ज्ञायते किमपि हन्त विमोहिनी सा शक्तिः श्रियः स्फुरति कापि तदाश्रयायाः।। २०२६॥ 


हमला कर दिया और उसके सभी मूल्यवान्‌ शस्त्राख ओर उच्चक्रोटिके अश्वोंको हस्तगत करके अपनी स्थिति 
सुस्थिर कर ली ॥ २०१३ ॥ इस प्रकार मूढ़ कोष्ठकने अपने भीषण तथा हठीले पुरुषार्थे द्वारा मल्छाज्ुनको ऐसा 
निकम्मा बना दिया कि जिससे शत्रु सहजमें उसका उच्छेद कर दे ॥२०१४॥ उन्हीं दिनों राजा मल्लाजुनने अपने 
ससुर तथा सुख्यमन्त्री साअकको मार डाऊनेका संकल्प किया ॥| २०१५॥ क्योंकि उसकी अभो भरी जवानी थी 
और कामदेवका आवेग उसपर सवार था । अतएव चह व्यक्तरूपसे मल्छाजुनकी माताका उपपति बन बेठा था 
॥ २०१६ ॥ तद्नुसार जब राजा भाक भोजन कर रहा था, उसी समय राजाके संकेतसे तीक्ष्ण ( घातक ) 
लोगोने उसपर प्रहार करके सार डाला || २०१७॥ इस प्रकार प्रहार होनेपर माञिक अपना असिपट ( परतला ) 
टटोळता हुआ चिल्लाने तथा जमीनपर लोटने लगा। किन्तु उस समय कोई सेनिक सहायताको नहीं पहुँच 
सका । क्योंकि वह अपनी सेना आरभटी भेज चुका था ॥ २०१८॥ माञिकका साथी इन्दाकर' भी द्रोहको 
ळपेटसे नहीं बच सका । उमे राजाने स्वयं विष देकर सार डाला ॥ २०१९. इस प्रकार भाग्यवश जब 
कई शत्रु अपने आप समाप्त हो गये, तब राजा जयसिंहने कोष्ठकेश्वरसे सन्धि कर ली और सुञ्जिको विजय 
प्राप्त करनेके लिए लोहर भेज दिया ॥ २०२०॥। उस स्थानसे लोहरका मार्ग केवल पहर भर ( तीन घंटे) का 
था, सो चलकर वहाँ शीघ्र पहुँच गया । उसके पहले ही कोष्ठेश्वरने पहुँचकर मल्लार्जनके घोडोंपर कब्जा करके 
'उसे व्याकुल कर दिया था ॥ २०२१॥ अतएव आन्तरिक फूटसे विह्ल होनेके कारण बह सुड्जिका सामना 
करनेमें असमथ था । अतएव कोश लेनेके बाद किला त्यागकर वह वहाँसे भाग गया ॥ २०२२ ॥  राञ्यच्युत 
हो जानेसे रास्तेमें उसे चोरोंने लूटा और उनसे बचा हुआ धन लेकर बह उसकी रक्षा करता हुआ अवनाहकी 
तरफ चला ॥ २०२३॥ इस प्रकार लौकिक वषे ४२०८ की वेशाख कृष्ण द्वितीयाको अठारह वर्षे राज्य 
करके मल्लाजुन राज्यच्युत हुआ ॥ २०२४ ॥ जिन शिवजीने ' पहले कापेण्य त्यागकर उदारतापूर्वेक अपने मस्तक- 
पर सर्पके रहते हुए भी चन्द्रमाकी किरणोंसे निःस॒त अम्रत पिलाया, बादमें अपने ही हाथों जिसका सिर 
काट लिया। ऐसी स्थितिमें उस सिरकटे व्यक्तिका उपकार कोन कर सकता है ॥ २०२५). कमलपत्रपर 
पड़े हुए जलबिन्दुको देखकर ऐसा भान होता हे. कि वह जलकी बूंद नहीं, बल्कि मोती है;। इस मिथ्याज्ञान- 
,को देखकर यही सोचना पड़ता हे कि :भगवानको कोई ऐसी मोहनी शक्ति है, :जो>अपने 'अभुके' अधीनः रहती 
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अष्टमंस्तरंडूः | ४५१ 
मन्त्यद्धुतप्रहरणा विपिनेषु केऽपि घाणेन केचन दृक्षाउथ रसज्ञय़ाज्ये । 
ते कपि सन्ति तु नरेन््रग्रहेपु हिंस्र वाचैव ये विरचयन्ति किलोपघातम्‌ ॥२०२७॥ 
ज्योतीरसाशमन इवाश्रितमीश्वरस्य निदग्घुमिन्थनमिवाग्रगतं न शक्ताः । 

,..... पश्चाडवेद्ादि स तत्मसृतावकाशा: कुः खला रविकरा इव भस्मशेपम्‌ ॥२०२८॥ 
कापिलं हपटं कोइ नीतवान्मण्डलेशिताम्‌ । उदयैः कोटमृत्यानां संग्रहं कम्पनाधिपः ।।२०२९॥ 
कुवञ्शस्यां पुननंतुं मण्डल तद्वयलम्तत । दिनानि कतिचित्तत्र यावख्रक्रतिदुर्जनेः ॥२०३०॥ 

विटेरस्रूयाविषमः प्रसादावसरो नृपः । 
तावत्कलुपतां तस्मिन्नुपजापैरनीयत ॥ तिलकम्‌ ॥२०३१॥ 
राजा भवस्परः कोऽस्तु स्वविचारहढक्रियः | एषोऽपि शिशुवङृद्यत्र भूतेः प्नरत्यते ॥२०३२॥ 
शेशवे वालिशग्रायः संस्तुतर्जाब्यमर्पितम्‌ । ग्रौढावपि न वा यायाद्राज्ञ: काष्ण्यं मणेरिव ।॥२०३३॥ 
भ्रत्यान्तरापरिज्ञानमात्रेण जगतीथुजाम्‌ । निरागसो बज्जपातः कष्टं राष्ट्रस्य जायते ॥२०३४॥ 
कृत्ये व्यवसितेऽसाध्ये हास्यः स्याल्क्ष्मकादिवत्‌। सुजिः प्रायोजि राजाप्रैनिजेंतुमिति लोहरम्‌ ॥२०३५॥ 
निन्वूदाङ्तकावञ्थ तसिमन्तरहमसतरतुल्यया । अमोघया प्रजहुस्ते पापाः पैशुनविद्यया॥।२०३६॥ 
गाम्भायालक्ष्यविक्ृतेः प्रीत्यालापेमंहीपतेः । प्रस्यायातः कलुषतां ाज्ञासीस्कम्पनापतिः ॥२०३७॥ 
परकृत्या तस्य निद्रॉहतया शङ्कास्य ताइशम्‌ । प्रियं कृतवतश्च-स्यादविश्वासोऽथ वा कथम्‌ ।।२०३८॥। 
हुई जगतीतलके प्राणीमात्रको मोहमें डाले रहती हे ॥ २०२६॥ अद्भुत शस्त्रधारी कुछ लोग बनोंमें रहकर 
झ्ोंसे प्राणियोंका वध करते हैं, कुछ ऐसे जीव होते ह कि जो नाकसे सूँघकर प्राणीके प्राण ले लेते हे, कुछ जीव 
जीभसे और कुछ आँखोंसे देखकर मार डालते हैं। किन्तु कुछ हिंसक जीव राजाओंके महलोंसें रहते 
हैं, जो अपनी बातोंसे ही छोगोंका वध कर देते हें ॥ २०२७॥ राजाके पास रहतेवाले वे. पापी मनुष्य 
तवतक किसीका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जबतक. उनकी सुनवाई न-हो। जैसे. सूर्यकी किरणें सम्मुख पड़े 
हुए ई'धनको तबतक नहीं जंछा सकतीं, जबतक सूर्यकान्त मणिके संयोगसे उनमें आग न लग जाय ॥ 
यदि उन कुटिळ मनुष्योंकी राजाके यहाँ सुनवाई होने लगे तो वे. सूयंकी प्रखर (किरणोंकी तरह तपकर 
सबको भस्म कर डालें ॥ २०२८॥ तदनन्तर जब. सेनापति सुज्िने कपिलके पुत्र हपंटको लाहुरके किलेका 
मण्डलेश ( गवर्नर वना ) दिया और्‌ उस कोटकी भलाईँके -छिए अच्छे छोगोंकी नियुक्ति कर दी ॥ २०२९ ॥ 
तब दूसरी ओर स्वभावसे ही दुजेन कुळ लोग उस _ मण्डळको पुनः धराशायी करनेके चक्र रचने लगे । 
तदनुसार उसमेंसे कुछ डाही लोग राजाके पास पहुँचे और अपनी चुगळी भरी बातोंसे प्रसन्न करके 
उसका हृदय कळुपित कर दिया ॥ २०३० || २०३१॥ राजा हो जानेके बाद कोन ऐसा मनुष्य हे. कि 
जो अपने दृढ़ं विचारोके अनुसार काम कर सकता हो ? कुछ ही समय वाद वे राजे धू्तोकि फेरमें 
पड़कर बच्चोंके . ससान उनके इशारेपर नाचने छगते हैं ॥ २०३२॥ जब बाल्यकाल्यमें ही वे धूतं. झूठी 
स्तुति करके राजाको जड बना देते हैं, तब प्रोढावस्थामें उसका सुधार केसे होगा ? स्वभावतः शुभ्र 
मणि श्यामवर्ण कैसे की जा सकती हे ॥ २०३३॥ राजे अपने सेवकोंके अन्तर्मनकी बात नहीं जान पाते । 
जिसका परिणाम यह होता दें कि निरपराध राष्ट्रको दुःख भोगना पड़ जाता हे ॥ २०३४॥ जो काम 
असाध्य होता है, उसमें हांथ डालनेसे लक्ष्मक आदिके समान कतोकी जगहँसाई हा । सो सुजिने राजाके 
विश्वस्त पुरुषोंको छोहर जीतनेके लिंए नियुक्त किया था ॥ २०३५॥ जब अद्भुत रीतिसे वह काम सम्पन्न 
हो गयां, तब. उंन पापी राजपुरुषोंने अपनी पशुन ( चुगली ) की विद्यासे सुजिपर वक हा 
सत्रका प्रहारं किया ॥ २०३६॥ उन्होनें अपना मनोविकार छिपाते हुए गाम्भीये भरे शब्दोमें प्रसपूरण 
बार्ताळापकें द्वारा राजाका मन कुपित कर दिया ओर वाज ल इवाव 
इरा ॥ २०३७॥ और फिंर जो स्वभावतः विद्रोही था, उस सुजिके हृदयमें यह शंका ही केसे उठती । 
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४७२ रांजतरङ्गि 


प्रीतिरासीन्न नृपतेस्तत्कृत्येरुचितैरपि । अग्नियप्रमदालाेर्विरक्तस्येव कामिनः ॥२०३९॥ 
जित्वा राष्ट्रद्यं प्रादां हारितं नृपतेरिति | बहुमानेन दर्पाच्च स्वच्छन्द स व्यवाहरत्‌ ॥२०४०॥ 
पौरानगारहरणाद्रपकारेनिरहुशाः । तद्धन्धवो बाधमाना विरागमनयञ्जनम्‌ ॥२९४१॥ 
निजागःस्मरणात्कोष्ठेश्‍वरो न व्यश्वसीनुपे । न पितृव्येऽपि भूपालकोपाविष्कृतविक्रिये ॥२०४२॥ 
कोशं प्रजोपतापेन संचिन्वन्सुज्िना समम्‌ । संबन्धकच्ित्ररयों नाभूदभिमतः प्रभोः ॥२०४३॥ 
घन्योदयो नृपः सुजिदाक्षिण्यालक्ष्यसौहृदः । अपुष्णादूद्रविणेगूढं राजपुर्या कृतस्थिती ॥२०४४॥ 
तौ चाबालगतो शीतज्वरनष्टपरिच्छदौ । मल्लाजुनस्य साम्राज्यभ्रंशेडपे विपुलश्रियः ॥२०४५॥ 
सुजिद्वेषात्युरा दूतेराहृतो लक्ष्मकेण यः | आगच्छत्सब्जपालः स प्राप राजपुरीं तदा ॥२०४६॥ 
सुञिचित्ररथाभ्यां तं रुद्चेष्टेन भूभुजा । अविसृष््रवेशाज्ञं दूतेमल्लाजुंनो5मजतू्‌ ॥२०४७॥ 
तन्निमित्तं स केनापि सामन्तेन सहाध्वनि | संजातकलहे श्रक्षतो लच्म्या व्ययुज्यत ॥२०४८॥ 
तथाभूतमपि स्वर्ण भूयूरीकृत्य नाशकत्‌ । यत्तन्मल्लाजुनो नेतुं कार्यज्ञेस्तदपुज्यत ॥२०४९॥ 
सोऽस्वतन्त्रेण राज्ञा च सौजन्याद्रिल्हणेन च । दृतेः प्रच्छन्नमाहृतो रभसादाययौ ततः ॥२०५०॥ 
न न्यञ्नन्नत्र चेड्धन्युर्ममुत्रेति चिन्तयन्‌ । अमित्रविषमे मार्गे पुरं साहसिकोऽविशत्‌ ॥२०५१॥ 
स॒कान्यकुव्जगोडादिमण्डलेषु महीभुजाम्‌ । स्पर्धया लब्धसत्कारो भूपतेमन्त्रियन्त्रिताम्‌ ॥२०५२॥ 


जिसने बराबर राजाका उपकार किया था, उसपर अविश्वासको सम्भावना केसे होती? ॥ २०३८ ॥ किन्तु 
उन धूर्तोके चक्रसे राजा जयसिंहका मन इतना फिर गया कि जिससे अब सुञ्जिके उचित कार्योको भी 
देखकर वह उसी तरह प्रसन्न नहीं होता था, जैसे विरक्त कामीका मन स्त्रियोंके वार्तालापसे नहीं प्रसन्न 
होता ॥ २०३९॥ उधर सुञ्जि यह सोचकर बड़े अभिमानके साथ स्वच्छन्द व्यवहार करता था कि 
मैंने राजाके हाथसे निकले हुए दो राज्य लोटाकर दिये हें ॥ २०४०॥ दूसरी ओर राजाके निरंकुश सेवक 
और उनके बन्धु-बान्धव ग्रहहरण आदि अपकारके द्वारा नागरिकोंको सता-सताकर उद्विम्न करने लगे 
॥ २०४१॥ अपने अपराधोंका स्मरण करके कोष्ठेश्वर राजापर विश्वास नहीं करता था । उसी प्रकार 
बह अपने चाचा मनुजेश्वरसे भी सतक रहता था। क्योंकि उसने एक बार चुगली करके राजाको उस- 
पर रुष्ट कर दिया था ॥ २०४२॥ चित्ररथ सुज्िसे विवाहसम्बन्धी नाता जोड्नेके बाद प्रजाको सता- 
सताकर धनसंप्रह कर रहा था। इस कारण उसपर भी राजाका विश्वास नहीं रहा ॥ २०४३॥ सुञ्जिकी 
सहायतासे राजाके मंत्री धन्य और उदय अप्रत्यक्ष रीतिसे पुष्कल धन छे जाकर राजपुरीमें अपनी 
स्थिति सुद्दढ कर रहे थे॥ २०४४॥ क्योंकि वाल्यकालमें ही उनके सभी परिवारवाछे झीतञ्बरकी बीमारी- 
से मर गये थे ओर मल्लाजुनके राज्यच्युत होनेपर भी बहुत-सा धन उनके हाथ लगा था ॥ २०४५॥ 
एक समय सुञ्जिसे दष रहनेके कारण महामंत्री लक्ष्मकने दूत भेजकर जिस सञ्जकको बुलवाया था, 
बह राजपुरी जा पहुँचा ॥ २०४६॥ तब सुज्जि और चित्ररथने राजाको ऐसा कुछ समझाया कि जिससे 
सञ्जकको कश्मीर आनेकी अनुमति नहीं मिली । उसके बाद मल्डाजुँनने दूत भेजकर उसे अपने यहाँ 
बुझबौया ।। २०४७॥ तदनन्तर जब बह रास्तेमें चला जा रहा था तो किसी सामन्तसे कुछ विवाद हो 
गया, जिससे उसने सड्जकको घायछ करके उसका सब धन छीन लिया ॥ २०४८॥ जब वह छोहर 
पहुँचा तो राजा मल्लाजुनके निर्णायक मंत्रियोंने र कि जितना सोना इसे दिये जानेका निश्चय 
हुआ हे, उतना राजा नहीं दे सकेगा । अतएव उन्होंने उसकी नियुक्तिका समर्थन नहीं किया ॥ २०४६॥ 
तब पराधीन राजा तथा रिल्हणके सोजन्यसे सञ्जकको प्रच्छन्न रीतिसे कश्मीर बुलवाया गया ओर बह तुरन्त 
चला आया ॥ २०५०॥ सब्जक जब राजपुरीसे चला तो उसे सन्देह. हुआ कि मार्गमे कहीं प 

तरह मुझपर फिर आक्रमण न हो जाय। क्योंकि वह रास्ता शत्रुओंसे भरा होनेके कारण बड़ा भयंकर था; 
किन्तु कहीं कुछ नहीं हुआ ओर वह साहसी पुरुष सकुडळ कश्मीर पहुँच गया ॥ २०५१॥ सञ्जकको 
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अ्मस्तरङ्गः । ४६३ ` 


अनवाप्य निजे देशे सत्क्रियां दुःखितोऽभवत्‌ । राजधान्यन्तिकैः पोरे: प्रसृताश्रू व्यलोकयत ॥२०५३॥ 
भूपालोऽगणयित्वाथ मत्रिणो दत्तदशनः । भेजे स्वहस्तताम्बूलदानप्रक्रिययैव तम्‌ ॥२०५४॥ 
निष्किचनोपि सन्ख्यातिमात्रेणानुगतो जनैः । यातायातं ` नृपगृहे  कु्व्ात्रूनकम्पयत्‌ ॥२०५५॥ 
व्याहारच्यवहारादि व्यालोक्यालोकिकाक ते! । पुरुषान्तरवित्सुज़िस्तस्य स्वेरमवेपत ।।२०५६॥ 
द्ध्यो साऽथ ध्रुव राष्ट्रेखर्यसवकपक्रियम्‌ । नेवमेताङ्कतं भूतमेताहक्शान्तिमेष्यति ।।२०५७॥। 
तांस्तान्देशान्तरे वीरानुत्सिक्तान्दृष्टवान्स च । तं पर्यालोच्य विश्रान्ति सोत्सेकानाममन्यत ॥२०५८॥ 
MR नवता णाय नीतः स्वतन्त्रताम्‌ | परिवादावहं सुज़िस्ततो यत्तद्रयबाहरत्‌ ॥२०५९॥ 
स्वाजुगैलुण्टित रूक्षमाचक्षाणं रुपा द्विजम्‌ । प्रासेमंडवराज्यस्थः स श्रृगालमिवावधीत्‌ ॥२०६०॥ 
बाह्य कुकमंणा तेन विप्लाव्य जनमागतम्‌ | तं ग्रत्युग्रक्रियं लोको विरागं नगरे5प्यगात्‌ ॥२०६१॥ 


अत्रान्तरे बन्धुमेक॑ व्यधुः कमलियादयः । अगण्यप्राय्चत्सेका दुत्तमभ्रक्रियास्पदम्‌ ॥२०६२॥ 
माय सत्यपरोऽपि स्यात्किमलुग्राहकः स्मयात्‌ । अकारि चारणप्रायस्ताटक्कोऽपीति सुज्जिना ॥२०६३॥ 
संजातयीनसबन्धनन्धः कमलियादिभिः । अथास्याक्षिंगतोत्यथ साम्यां द्रिल्हणोप्यभूत्‌॥२०६४॥ 
अल्पेन हेतुनोड््तं दतं तेषां च तस्य च । खलपैशुनसेकैस्तत््रापाशु शतशाखताम्‌ ॥२०६५॥ 
प्रकृत्योत्सिक्तमुत्सेकावहेः समुददीदिपत्‌ । दुमन्त्रेबिंग्रहैकाग्ये साहदेविस्तमुल्हणः ॥२०६६॥ 


असमाना सहास्माभिः क्षमते समशीर्षिकाम्‌ । कृतघो5यमिति स्वैरं मन्युं राज्यपि सोऽग्रहीत्‌ ॥२०६७॥ 
कान्यकुव्ज-गौड आदि राजाओंके यहाँ स्पर्धापूवक पुष्कळ सम्मान प्राप्त हुआ था। किन्तु यहाँ अपने 
देशमें मर कारण उसे कुछ भी सम्मान नहीं मिला । इससे उसे अपार कष्ट हुआ और राज- 
धानीके नागरिकोंने देखा कि उसके नेत्रॉमें आँसू छळछलाये हुए थे ॥ २०५२ || २०५३ ॥ तदनन्तर जंब राजा 
सब मंत्रियों तथा नागरिकोंको दशन देने आया, तब साधारण तौरपर उसे भी अपने हाथसे पानका 
बीड़ा दे दिया ॥ २०५४ ॥ यद्यपि सब्जक अकिंचन था, किन्तु उसकी ख्याति बहुत बड़ी थी। अतएव 
वह जब अपने घरसे राजदरबारकी ओर चलता था, तब हजारों दशक उसके पीछे-पीछे चलने ळग 
जाते थे। यह देखकर उसके शत्रु काँप उठते थे ॥ २०४५ ॥- सञ्जककी बात, उसका व्यवहार और उसकी 
अलौकिक आकृति देखकर पुरुषोंका पारखी सुज्जि भीतर ही भीतर काँपने छगा ॥ २०५६॥ उसने 
सोचा कि जिस राज्यमें इतना भीषण भ्रष्टाचार व्याप्त है, वहाँ यह बेचारा अपना स्वरूप दिखाकर तो 
शान्ति स्थापित नहीं करेगा? ॥ २०५७॥ अनेकानेक देशोंमें सुज्जिने बड़े-बड़े बीर और प्रभावशाली 
पुरुष देखे थे। अतएव मन ही मन उनसे सञ्जककी तुलना करके उसने शान्ति प्राप्त की ॥ २०५८॥ 
बादमें भवितव्यताकी प्रेरणा अथवा अपने दपसे सुज्जि स्वतंत्रतापूर्वंक अपना काम करता हुआ संजककी 
निन्दा करने लगा ॥ २०५९॥ सुज्जि जब मण्डब राज्यमें था तो वहाँ किसी ब्राह्मणने उसके बिरुद्ध 
कुछ कडु वचन कह दिये थे। सो उसके अलुयायियोंने उस ब्राह्मणका सबंस्व लूट लिया और सियार- 
की तरह उसे प्रासांसे मार डाळा ॥ २०६० ॥ यद्यपि यह कुकर्म उसने नगरके बाहर किया था, 
तथापि इससे नगरके लोगोंमें उसके प्रति घ्रणाकी भावना भर गयी ॥ २०६१॥ उन्हीं दिनों कमलिय 
आदिने एक नगण्य और कर्मठ व्यक्तिको दपंब अपनी टोळीमें मिलाकर साथी बना छिया ॥ २९६२॥ 
सो उसे देखकर इष्यावश सुञ्जिने सोचा कि यह कितना ही सत्यपरायण क्‍यों न हो, झुझपर अनुग्रह 
करमेवाळा नहीं बन सकता?। सो उसे उसने एक चारणकी तरह ही रक्खा और आगे बढ़नेका अवसरं 
नहीं ही दिया ॥ २०६३॥ कमलिय आदिके साथ यौन सम्बन्ध होनेके कारण अब रिल्हण भी सुज्जिकी 
आँखोंपर भली भाँति चढ़ गया ॥ २०६४॥ बहुत अल्प कारणसे कमलिय आदिके साथ सुज्जिका मतद्वेध उत्पन्न 
हुआ, वह खळो ओर चुगलखोरोंके बढ़ावेसे सेकड़ों शाखाओं प्रशाखाओंके रूपमें फळ गया ॥ २०६५॥ स्वभावसे 
ही घमण्डी सुज्जिकी दपं प्रदर्शित करनेवाली बातें सुन-सुनकर सहदेचके पुत्र उल्हणने उस मतद्वधकी आगको 
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बिस्यत्तु. भूपतिस्तस्माद्रिल्हण॑ बाह्यभृत्यवत्‌ । Ts विश्रस्भेष व्यवजयत्‌ ॥२०६८॥ 
स तु ततत्वदुरक्ष्यताहक्षस्वामिवैक्रतः । स्वेषां धेयं परषां तुसत्रास माययाऽतनोत्‌ ॥२०६९॥ 
समग्रशक्तिराकांच्यसंस्तवः पक्षयोष्टयोः । तस्य तु प्रययो सञ्जपालो दानेन मित्रताम्‌ ॥२०७०॥ 
संनद्भयोः प्रविशतोरम्योन्यस्प्या तयोः । क्षणे क्षणे राजधानी ययौ संश्रमलोरताम्‌ ॥२०७१॥ 
सुञः सभूपानाचेसं प्रतिपक्षान्युयुत्सया । महीमानोत्सवास्थान । संक्षोमधुदपादयत्‌ ॥२०७२॥ 
कृकाटिकान्यस्तहस्तो द्वाःस्थेनावेदितों हि सः । तं निभेत्स्यं शिलात्तेपं क्रोधरुक्षाक्षरोकरोत्‌ ॥२०७३॥ 
लिखितेरिव तान्सवैः सोट रक्षणमीशितुः । मिथ्या तथ्यमिवोदीये संग्रथ्नाङ्गः समथताम्‌॥२०७४॥ 
उपावेशयदभ्यणे॑ भूपतिः परिसान्त्व्य तभ्‌ । 
सत्यस्मिन्नास्ति नः किंचिदित्यन्तस्तु व्यचिन्तयत्‌ ॥२०७५॥ 
चक्रे. मडवराज्यस्थैरथ प्रायो द्विजातिभिः । न सुज्जेः कम्पनेशत्वमिच्छाम इति वादिभिः ॥२०७६॥ 
अम्विष्य विद्विषः शङ्कां मन्त्रविन्निशि रिल्हणः । संनद्धसेन्यमानिन्ये पश्चचन्दर तदप्रियम्‌ ॥२०७७॥ 
शशङ्के. सञ्जपालाच तस्माच बहुसेनिकात्‌ | सुञिरन्यानगणयन्नबुद्धास्य च तद्रिपुः ॥२०७८॥ 
आस्कन्दभीत्या निर्गत्य हयारोहैः समं गुदात्‌ । व्यूढानीको निरुद्वातो जजागाराथ सोध्वनि ॥२०७९॥ 


भूपतिग्रातिलोम्येन बतेमानस्तदाऽभवत्‌ । कोष्ठेश्वरोडपि संनद्धः सुञिना बद्धसोहृदः ॥२०८०॥ 


स्थितमग्रातिलोम्येन सोऽवधीन्मनुजेश्वरम्‌ । इति द्ेष्योऑपे नितरां द्वेष्यतां नृपतेरगात्‌ ॥२०८१॥ 


और भो भड़का दिया ॥ २०६६॥ उसी उल्हणने धोरे-धीरे राजा जयसिंहके मनमें विष बो द्या । जिससे 
बह भी यह समझकर सुज्जिसे रुष्ट रहने लगा कि 'यह कृतघ्न हे, तभी तो अपनी स्थिति न देखकर हमारी 
बराबरी करता है? ॥ २०६७॥ अब राजा रिल्हणसे भी सशंक रहता हुआ मंत्रणा तथा स्वतंत्ररूपसे बात- 


चीतके अवसरपर उसे दूर रखने लगा ।। २०६८॥ स्वामीका यह रुख देखकर रिल्हणने अपनी धूर्तता तथा: 


दुखेक्ष्यसे ऐसी मायाकी सृष्टि की कि जिससे उसका धेयं द्योतित होता था, किन्तु शत्रुओंमें त्रासका संचार हो 
जाता था॥ २०६९ ॥ , समस्त शक्तिसे रिल्हणने संजककी आकांक्षायें पूर्ण करते हुए विनम्र स्तुतिसे उसे अपना 
मित्र. बचा लिया ॥ २०७०॥। भली प्रकार सन्नद्ध- सुज्जि तथा संजककी टक्करसे राजधानीमें क्षण-क्षण घबड़ाहूट 
तथा खलबलीकी स्थिति उत्पन्न हो जाया करती थी ॥ २०७१ ॥ एक बार जब राजदरबारमें महीमान उत्सव 
हो. रहा; था, उस समय सुज्जिने अपने प्रतिपक्षीको अपमानित करनेके लिए संजक तथा महाराज 
जयसिंहपर कठोर आक्षेप करके घोर क्षोभकी सृष्टि कर दी ॥ २०७२॥ उसी समय द्वाररक्षकने सुज्जिकी 
गदतपर हाथ, रखकर ढकेछ दिया, इससे कुपित होकर उसने द्वाररक्षकको एक पत्थर उठाकर मारा 
और गालिये दीं ॥ २०७३-॥ उस समय सभाके सभी सभासद चित्रलिखितको भाँति सन्न हो गये और सोचने. 
छगे/ कि देखे-- राजा इस, अवसर पर क्या करता हे? । राजाने भी ऊपरी तोरसे उस काण्डकी उपेक्षा करके 


उन, दोनोंको. मिलानेकी, चेष्टा की ॥ २०७४ ॥ तदनन्तर राजाने सान्त्वना देकर सुज्जिकों अपने पास बिठा _ 


लिया .और बड़े:गौरसे मन ही मन सोचने छगा कि “इस व्यक्तिके रहनेपर मेरा सर्वस्व नष्ट हो जायगा” ।।२०७५॥ 
उन्हीं दिनों यह!घोषित करके, मडव राञ्यके ब्राह्मण अनशन करने लरो कि हम सुञ्जिको राज्यके सेनापतिके 
रूपसेःनहीं देखना: चाहते’ ॥: २०७६॥ इधर संत्रणा निपुण रिल्हण रातोरात अपने बेरी सुज्जिको दहलानेके 
लिए उसकेशात्रू. पंचचन्द्रको सेना समेत बुला छाया ॥ २०७७ || अब सुज्जि संजपाळ तथा प्रचुर सेना समन्वित 
चन्द्रपाळ्से. डरने लगा । इत दोनोंके- सिबाय बाकी सब लोगोंको बह तुच्छ समझता था ॥ २०७८॥ अब उसे 
अपने : ऊपरआक्रमणका भय सताने छगा। अतएव एक रातको वह कुछ अश्वारोहियोंके साथ अपने घरसे 
निकळ पड़ा ओर रातभर जागकर चलता हुआ सन्यसंग्रहके मंसूबे बांधता रहा ॥ २०७९॥ अब सुब्जि राजा 
जयसिंहका पूरण विद्रोही बन गया । . उसी समय कोष्ठेश्वर. भी मेत्री करके. उसका साथ देनेको तैयार.हो गया 
॥ २०८० ॥. सुज्जिने. मजुजेश्वरको अपनी ओर मिलानेकी चेष्टा की, किन्तु उसमें सफलता न मिलनेपर उसे 
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तथा स्थिते निशीथिन्यामाचस्पुस्तस्य विद्विषः । भ्कषाहेतुतां राज्ञः स्वशुप्त्यै तेन या कृता ॥२०८२॥ 
अत्य तथ्यवद्धस्तु तथ्य वाऽतथ्यवन्पः । यः पश्येन्मूढवत्सोथेस्त्यक्तोनर्थे; कदर्ष्यते ॥२०८३॥ 
रल्ज्योतिहुतवददधिया त्यज्यते दृष्टिपातैः श्यावाक्षाणामितरविषयः स्वस्य संभाव्यते च । 
वस्त्वेकेक यदिह न सुषा तन्मृषा यन्मृषा तत्तथ्येनेत्थं किमिव न जनैईश्यते तत्त्वशून्ये! ॥२०८४॥ 
राजाञ्थ  तठठघादन्यदजानन्दोस्थ्यभेषजम्‌ । न्ययुंक्त तस्य तीदणत्वे सञ्जपालं महोजसः ॥२०८५॥ 
स कापुरुषवद्धीरः प्रहतुं उद्यनाक्षमः । कांधन्नाक्षिष्य तं हन्तं तत्र तत्रेक्षत क्षणम्‌ ॥२०८६॥ 
मायाप्रयोगानन्योन्यमुदिश्य स्पृशतोदयो! । क्षणे क्षणे5भजद्राष् ्रासोल्छासविलोलताम्‌ ॥२०८७॥ 
त्याशंक्योदयं रात्रौ सुञ्जौ जाग्रति पूर्ववत्‌ | अव्यग्रयामिकग्रामं राजघामाऽप्यजायत ॥२०८८॥ 
रा्ट्रानिर्वासने रिल्हणस्य सुज्जेर्भीप्सिते । पार्थिवोऽप्यनुमन्ताभूदनीशः प्रत्यवस्थितौ ॥२०८९॥ 
i निर्यियासुरामन्त्य तत्खेदात्छुभिताः प्रजाः । संदर्ये द्वारपतिना राज्ञो युक्त्या समर्थितः ॥२०९०॥ 
संमन्त्र्य नृपतिं मेत्रेप्रा्थिना सुजिना समम्‌ । पीत्वा कोशं सञ्जपालः प्राप्ती रात्रौ व्यजिज्ञपत्‌ ॥२०९१॥ 
्ररणादुल्हणादीनां स्वोत्सेकाचेप वतते । राजन्सुञ्जेरभिप्रायः सपर्धिनोऽन्याननिच्छतः ॥२०९२॥ 
निद्रोहस्योपकतुअ मते स्याद्यदि मे नृपः । निर्वास्य रिल्हणं चित्ररथं बद्ध्वा महाधनम्‌ ॥२०९३॥ 


[> 
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लोहरारव्थिनिनष्टानश्वान्कोशं च भूपतेः । नयेयं संभृतो हन्यां दत्तमपि कोष्ठकम्‌ ॥२०९४॥ 
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कार्योपरोधानिबन्थः संबन्धेष्बेच नास्ति मे । दाक्षिण्यं स्वामिनः कृत्ये यस्य प्राणास्तृणोपमाः॥ २० ९५॥ 


मार डाला, इस बातसे वह राजाका प्रवल बेरी बन गया ॥ २०८१॥ उसी रोज आधी रातको सुज्जिके प्रति- 
पक्षियोंने राजाके पास जाकर विद्रोहका कारण तथा उसके द्वारा किये गये सुरक्षाके प्रबन्धका सब विवरण कह 
सुनाया ॥ २०८२॥ मूखेके समान जो राजा झूठको सच तथा सचको झूठ समझ वेठता है, उसका अर्थ नष्ट 
हो जाता हे ओर अनर्थसमुदाय उसे सताने लगता हे ॥ २०८३॥। तच्त्वज्ञानसे हीन लोग दीप्तिमान्‌ रत्नको 
आगकी चिनगारी समझ कर त्याग देते हैं । उन अज्ञानान्ध लोगोंको औरोंकी वस्तु अपनी दिखायी देती है । जो 
वस्तु मिथ्या नहीं होती, उसे मिथ्याके रूपमें और मिथ्या वस्तुको तथ्यके रूपमें वे देखने लग जाते हैं ॥ २०८४ ॥ 
तदनुसार राजा जयसिंहको सुञ्जिके वधके सिवाय उसकी दुष्टताका और कोई प्रतीकार नहीं सूझा । अतएव 
उसने संजपालको उसकी हत्या कर देनेका काम सौंप दिया ॥ २०८५ ॥ किन्तु धेयंझाली संजपाळ कायर पुरुषकी 
तरह मारना अनुचित समझकर कोई झगड़ा करके मारनेके लिए अवसरकी प्रतीक्षा करने लगा || २०८६ ॥ अब 
उभय पक्षसे तरह तरहकी मायाका प्रयोग होने छगा । उसे देख-देख करके राज्यके नागरिकोंमें क्षण-क्षणपर त्रास 
और उल्लासका वातावरण व्याप्त होता हुआ दिखायी देने छगा॥ २०८७॥ रात्रिके समय प्रहरियोंको यह 
चिन्ता सताने लगी कि सुज्जि न जाने कव क्या कर गुजरे। अतएव राजमहलमें भी पूरी चोकसी रकखी 
जाने लगी ॥ २०८८ || अन्तमें रिल्हणकी सलाहपर राजा सुज्जिको राज्यसे निर्वासित कर देनेकों सहमत हो 
गया । क्योंकि इसके सिवाय और कोई समीचीन मागे ही नहीं सूझ रहा था ॥ २०८९॥ जब निर्वान निश्चित 
हो गया, तव द्वाराधीश उदयने राजाके पास जाकर बड़ी युक्तिसे समझाते हुए कहा कि “सहसा ऐसा करनेसे 
राज्यकी प्रजाका एक बड़ा भाग क्षुब्ध हो उठेगा' ॥ २०९०॥ इधर मेत्री करनेके इच्छुक सुज्जिके साथ 
संजपालने कोझपान पूर्वक मेत्री कर ळी और रात्रिके समय राजाके पास जाकर सब वृत्तान्त कह सुनाया 
॥ २०९१ ॥ फिर उसने कहा--“राजन्‌ ! उल्ह्ण आदिकी प्रेरणासे सुज्जि उद्दण्डताका व्यवहार करता हे। सुञ्जि 
चाहता हे कि उसका कोई प्रतिस्पर्धी न रह जाय || २०९२॥ यदि आप मुझ निर्द्रोही और ' उपकारीकी बात 
मानें तो रिल्हणको निर्वासित करके महान्‌ धनाढ्य चित्ररथको केद कर छीजिए ॥ २०९३॥ छोहरमें राज्य- 
क्रान्तिके समय श्रीमानका जो कोश एवं अश्वसमुदाय अपहरण कर छिया गया हें, वहः सब में 'कोष्ठेश्वरको 
मारकर वापस ले आऊंगा ॥ २०९४ ॥ केवल कार्यकालमें ही सम्बन्ध स्थापित करके अपना'काम निकाळंनेवाळा 
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विर वित र 
मध्येऽथ प्रतिरांजादिनिजयस्वीकृतोधमे । युवाविश्रान्तचित्तोः्य Cass ॥२०९६॥ 
साहायकाय द्वारेशमुल्हणं रिल्हणाश्रये । कायंत्राते च मामीशमाकाराय च्छति ॥२०९७॥ 
जूते च माझुल्हणश्च त्वं चाहं चाविभेदिनः । मिलिता यत्र तत्रास्ति गण्यः को नु नृपास्पदे ॥२०९८॥ 
इहस्था  नवदायादमेकमानीय कंचन । निदध्मो5स्य पदे ज्ञो नालुतिष्ठेदिद यदि ॥२०९९॥ 
शुणान्प्रसरणत्रासाद्वन्धायेव गिरा सृजन्‌ । द्रिजांशुभज्ञया राजाथ विनिःश्वस्याजवीडूच: ॥२१००॥ 
यथाह स तथेवैतन्न द्रोहो नासमथता। नोदासीन्यमयैतस्मिन्समाव्यमभिमानान ॥२१०१॥ 
निष््तिइ्द्रभावोऽस्य दुरुच्छेदो भवेदिति । इयमप्यन्यतस्तावदस्त्वपार्याथयः _ कथा ॥२१०२॥ 
किं तु दूये यदा कोपग्नाधम्यात्तथ्यतोऽपि वा । निद्रोहस्य वथो ध्यातो योस्यासी काय एव तत्‌॥२१०३॥ 


. 


अ्थोऽ्यमल्पसत्तानामग्रे्माभिहिं मन्त्रितः । नूनं तेनोपलभ्येत तानावजयता घने; ॥२१०४॥ 
पुण्यैरपरिहायंः स्वेर्जाड्यंवा माद्शाममी । जानतामपि जायन्ते निगुणा भोगभागिनः ॥२१०५॥ 
न्ालिशान्गुहतां प््रायश्चत्तमेतन्महीश्चुजाम्‌ | तन्मोख्यस्य फलं मूढरेतयंदनुभूयते ॥२१०६॥ 
दुर्गमो भूमिसृन्मागो  विटेहेडवृपैरिव । क्व स नीतिज्ञविज्ञेयः क च ते खलबुद्वयः ॥२१०७॥ 
तन्वाना ब्रतवेमुख्य॑ रसनालौल्यशालिनः । परपिण्डोपहर्तारः खलाः कोलेयका अपि ॥२१०८॥ 
इत्थं खलोपतापेन प्रयुक्तं तड़यात्पुनः । असंहायं कुकमेदं पश्चात्तापाय नो भवेत्‌ ।।२१०९॥ 
इत्युदीये नृपः सुज्जेः सञ्जो व्यापादसिद्भये । तमजागारयच्छश्चज्ञागरं चाग्रहीत्स्वयम्‌ ॥२११०॥ 


व्यक्ति मैं नहीं हूँ । मैं तो स्वामीका कार्य सिद्ध करनेमें अपने प्राणोंको भी दणके समान तुच्छ मानता हूँ 
॥ २०९५ ॥ इस बीच अपने प्रतिद्वन्द्वी राजाओंपर विजय प्राप्त करके शान्तिके साथ आप राज्यळद्षमीका उपभोग 
करें ॥ २०९६॥ अपनी सहायताके लिए रिल्हणकी जगह द्वाराधीश उल्हणको नियुक्त कर लीजिए। जब वहुतेरे 
काम एक साथ आ पड़ें, तब मुझे बुला लिया करिए ॥ २०९७॥ क्योंकि उल्हण कह रहा था कि यदि हम 
और तुम एकमत हो जाये तो संसारका कोई भी राजा हमारे महाराजका मुकाबला नही कर सकेगा” ।।२०९८॥ 
बादमें संजपालने रिल्हणसे सलाह करते हुए कहा--राजा यदि हमारी वात नहीं मानेगा तो हम किसी नये 
उत्तराधिकारीको इसके पदपर नियुक्त कर देंगे! ॥ २०९९ || तब जेसे गुणोंके प्रसारको अपनी वाणीसे नियंत्रित 
एवं दन्तप॑क्तिक्री किरणोंको छितराते हुए राजाने लम्बी साँस लेकर कहा-॥।२१००॥ “जैसा आपने कहा, उस 
अभिमानी सुञ्जिपर द्रोह, सन्धि तथा औदासीन्य इनमेंसे किसो भी नीतिका उपयोग करनेसे काम नहीं बनेगा 
॥ २१०१॥ यदि उसे निह्वन्द्र छोड़ दिया जाय तो वादमें उसका उच्छेद करना और भी कठिन हो जायगा। 
तब तो यह बात सोचनेपर भी महान्‌ विनाशकी घड़ी आ उपस्थित होगी ॥ २१०२ ॥ किन्तु कोपकी प्रधानता 
बश अथवा वस्तुतः एक निद्रोही व्यक्तिके वधकी बात सोचकर मैं दुखी हो रहा हूँ । अतएव आप लोग जो 
उचित समझिए सो करिए || २१०३॥ यद्यपि आप लोगोंने जो सलाह दी हे, वह मुझ जैसे वीरोंके लिए शोभ- 
नीय नहीं हे। किन्तु उस मंत्रणाको कार्यरूपमें परिणत करनेसे पुष्कळ धन प्राप्त होनेकी आज्या अवश्य है 
॥ २१०४॥ अपने अपरिहाये पुण्य अथवा हमलोगोंकी जानी-समझी जड़ताके कारण ऐसे गुणहीन लोग भी हम 
जैसेके धनका भोग करनेके लिए उत्पन्न हो ही जाते हें ॥ २१०५॥ ऐसे-ऐसे मूर्खोका संग्रह करनेवाले हम 
राजाओंका प्रायश्चित्त ही यह है कि हम अपनी मूखताका फल भोगे ॥ २१०६ ॥ राजाओंका मार्ग बड़ा दुर्गम 
होता है। क्योंकि उन्हें हाटमें बोझा ढोनेवाले बेलोंकी तरह धूर्तोके साथ राज्यका भार वहन करना पड़ता दै । 
नहीं तो कहाँ बड़े-बड़े नीतिज्ञके द्वारा ज्ञेय शासनकाये ओर कहाँ खळबुद्धि छोगोंका जमावड़ा ॥ २१०७॥ 
नियमका उल्लंघन करनेंबाले वातावरणका रुूजन करते हुए जिह्वाकी चंचळताके वशीभूत ये परपिण्डोपजीवी 
खळरूपी कुत्ते न जाने कैसे राजाओंके पास आ धमकते हें ॥ २१०८॥ इस प्रकार खलोंके व्यवहारसे सन्तप्त 
तथा भयभीत होकर मैं इस अपरिहाये कुकमेसे सहमत हो रहा हूँ, किन्तु बादमें इससे मुझे पश्चात्ताप दी 
'द्दोगा! ॥ २१०९. ॥. ऐसा कहकर राजा जयसिंह सुज्जिकी हत्या करानेको तैयार हो गया । ऐसा करके उसने 
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विभन्मन्त्रसुतेः शङ्कां जिघांसुः सुञ्जिरित्यपि । तथ्यं भृत्यवचो जानंस्तस्थो दोःस्थ्येन पार्थिव:॥ २ १११॥ 
गत्वा त्वयं शृहान्यौनसंवन्धं कुरुतं युवाम्‌ । इखुवत्मा रिल्हणेनाथ स सुजि समयोजयत्‌ ॥२११२॥ 
विश्वास्याप तथा हन्तु तं प्रसङ्गभनामुवन्‌ । उदताम्यददिवारात्रं तल्पोपर्यवशं लुठन्‌ ॥२११३॥ 
सञ्जपाले शहाद्व न्धुनाशदुःखिन्यनागते । आशङ्क्य साहसासिद्विमधिकं पर्यतप्यत ।।२११४।। 
निपत्य वीरशयने सुस्सलक्ष्मापसत्क्रियाम्‌ । आतरो यस्य कल्याणराजाद्ा व्यस्मरन्युधि ॥२११५।। 
सेनानीः कुलराजः स ख्यातो व्यायामविद्यया । 
_ गराणरानृण्यमिच्छस्तमपृच्छच्छोक्कारणम्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥२११६॥ 
स सस्थापायलु हन्तु वाप्यशक्यं न्यवेदयत्‌ । तस्याग्रतिसमाधेयं कम्पनाधीश्चराङ्भ यम्‌ ॥२११७॥ 
कियदेतन्निजग्राणमात्रलभ्य महीशुजाम्‌ । इत्याभाष्य स जग्राह साहसाध्यवसायताम्‌ ॥२११८॥ 
दिनद्वयमनायातो गृहेभ्यः कम्पनापतिः । न प्रातिभाव्यमभजत्तस्य मृत्योः श्रियोथ वा ॥२११९॥ 
विस्रम्मभृ त्यः शङ्गारनामा चाप्यत्रवीत््रभोः । तं इषटवास्तृतीयेऽह्नि शयनेऽव्रगणं स्थितम्‌ ॥२१२०॥ 
शोभोपयोगिनो भतुनित्यं सततसेवकाः । कतुं साहससाचिव्यं विदूरेण तु पार्यते ॥२१२१॥ 
करे पिनाको सकराडूशत्रोः शोभाविशेपाय सदानुपक्तः । 
पुराहवे कार्मुककर्म तस्य तत्क्ालमाप्तेन तु मन्दरेण ॥२१२२॥ 
ताम्बूलहारकव्याजात्ततो राजा व्यसर्जयत्‌ । कुलराजं तमव्याजधैर्यासंलक्ष्यविक्रियम्‌ ॥२१२३॥ 


संजपाळको रातभर जागनेके लिए बाध्य कर दिया और स्वयं भी जागता रहा ॥ २११०॥ इस मंत्रणाकी 
सुनशुनी सुञ्जिको भी छग गयी थी । अतएव वह भी हिंसा करनेको उद्यत था। श्रत्य संजपाळकी वात सच 
मानकर राजा स्वयं भी वेचनीका अनुभव कर रहा था ॥ २१११॥ इसके वाद राजाने रिल्हण तथा सुञ्जिको 
आज्ञा दी कि अब आप लोग अपने-अपने घर जाकर ख्नियोंके साथ आनन्द करिए'। ऐसा करके उसने 
सुज्जिको रिल्हणके साथ भेज दिया ॥ २११२॥ यद्यपि संजपाळने राजाको सुञ्जिका बध करनेका विश्वास 
दिलाया था, किन्तु उसे मोका ही नहीं मिछा । अतएव वह रात-दिन विछोनेपर पड़ा करवटें बदळा करता था 
॥ २११३ ॥ जब वह साहसका काम पूरा करके अपने एक रिश्तेदारके मरणसे दुखी होता हुआ राजाके पास नहीं 
जा सका तो अपनी असफछताकी आइंकासे उसे बड़ा दुःख हुआ ॥ २११७॥ बिस्तरपर पड़ा-पड़ा वह्‌ 
दिवंगत महाराज सुस्सळ ओर उसके भाई कल्याणराज आदिका युद्धसम्वन्धी संस्मरण सोचने लगा ॥ २११५ ॥ 
सेनापति कुलराज व्यायामविद्यामें पारंगत होनेके कारण प्रचुर प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था। अपने प्राण देकर 
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स्वामीकी कृपाके ऋणसे उऋण होनेकी अभिलाषा करके उसने राजा जयसिंहसे शोकका कारण पूछा । तब राजा- - 


ने अपनी मनोदझा वताते हुए सुज्जिको अपने पदपर बनाये रखने या मरवा डाळनेकी अदक्यताका सब हाळ 
कह सुनाया ओर सेनापतिसे होनेवाले अप्रतीकायं भयकी रूपरेखा भी बता दी । इसपर कुलराज बोला- 
“महाराज ! यह कोन बड़ी बात है कि जिसके लिए आप राजा होकर इतने चिन्तित हो रहे हैं’ । ऐसा कहकर 
उसने सुज्जिके वधका साहसिक कार्य अपने जिस्मे ले लिया ॥ २११६।। २११८ ॥ उसके वाद दो दिन सुज्जि अपने 
कामपर नहींडुगया ओर न उसका कोई प्रतिनिधि मरने या सकुशल रहनेका कोई सन्देश ही लेकर आया ॥२११९॥ 
तीसरे दिन राजाके एक विश्वस्त भ्रत्य श्वंगारने. बताया कि सुज्जि जेसे बहुत अपमानित होकर हाय्यापर पड़ा 
हुआ हे! ॥ २१२० ॥ शोभोपयोगी -राजाओंके सेवक साहससम्वन्धी सलाह देनेके लिए अनायास उनके समीप 
पहुँच जाते हैं ॥ २१२१॥ कामदेवके शत्रू झंकरजीके हाथमें केवळ शोभाके लिए सदा धनुष विद्यमान रहता 
है। किन्तु जब त्रिपुरासुरके साथ युद्भमें धनुषकी आवश्यकता पड़ी, तब तत्काळ मन्दराचळने उनके समक्ष 
पहुँचकर धनुषका काम कर दिया ॥ २१२२॥ थोड़ी देर बाद जव कुलराज राजा जयसिंहके पास पहुँचा तो 
उसके चेहरेपर कोई विकार न देखकर पूर्ण धेयेकी झलक दीखी, तब उसे पान छानेके लिए भेज दिया ॥ २१२३ ॥ 
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भुवं मृत्युः पुनर्नाहमागन्ता तत्ततोऽस्य कः । आरब्धेति स निन्ये न ताम्बूल स्वर्णभाजने ॥२१२४॥ 
व्यसनप्रशम॑ राजः स्वदेहत्यागतोऽतुगाः । एवं कतुं यतन्तेन्ये निव्यूढी स्खलिता: पुनः ॥२१२५॥ 
सगणोव्वगणो वास्तु निहतो नियतं मया । जागत्वेतः परं देव इत्युदीयं विनिययी ॥२१२६॥ 
गतस्य साहसासिद्धों शक्यं शंक्यं पलायनम्‌ । इति चिन्तयस्तस्य मन आसीहिशंखलम्‌ ॥२१२७॥ 
ब्रजन्स्वामिहित॑ कृत्वा पुनः पश्चान्निनाय सः । शख्रिणो दवौ मिपाच्छस्तरय बन्धस्थाने परामृशन्‌॥२१२८॥ 
स्वयं गृहीत्वा ताम्बूलं राज्ञा प्रहित इत्यथ । द्वाःस्थेनावेदितः सुज्जेः पाश्व रुद्धानुगोविशत्‌ ॥२१२९॥ 
द्दशोंच्चाचचेस्तं च मितेः परिजनैयुतम्‌ | यूधनाथमिवात्यस्यैरदिपैररहितान्तिकम्‌ ॥२१३०॥ 
शृहीतवन्दितस्वामिताम्बूलः सस्मितं स॒ तम्‌ । पृष्टा कृत्यादि पतेः सत्कृत्य व्यसुजरक्षणात्‌ ॥२१३१॥ 
जनप्रवेशाशङ्खी स त्वरमाणस्तमन्रवीत्‌ । कृतागाः कोऽपि केवतशस्रभृन्मत्समाश्रतः ॥२१३२॥ 
तस्याच्षेपपरान्भृत्यान्स्वान्निवार्याधुना तव। संमान्या वयमित्यग्रेऽलक्षयन्प्रकृ तिक्षणस्‌ ॥२१३३॥ 
सोत्सेकामिव तां वाचं स दर्पादबधीरयन्‌ । तस्य रूक्षाक्षरं नाहं कुर्यामित्यत्रवीद्वचः ॥२१३४॥ 
स रोषादिव निर्गच्छन्मान्योऽसाविति वादिभिः | तं सान्त्वयित्वा तद्भृत्ये रुद्ध्वा व्यावतितः पुनः ॥ २१३५॥ 
तेनाबादि ततः कतुं विज्ञप्रि वस्तुनो$युतः । सञ्जयोरादिश द्वारप्रवेशं भृत्ययोर्मम ॥२१३६॥ 
अवशेनेव तेनाथ वीक्ष्य तौ संप्रवेशितो । सहायलाभाद्दुश्रुषुः प्रजिहीपुरवर्तत ॥२१३७॥ 


किन्तु बह सोनेकी तश्तरीमें पान रखकर नहीं लाया। उसने सोचा--'इस समय मैं राजाके पास जाकर 
अवश्य मारा जाउँगा। अतएव वहाँ न जाना ही उचित होगा। तब यह. तश्तरी उसके पास कोन पहुँचायेगा ? 
॥ २१२४ ॥ राजाका दुःख तभी दूर हो सकता हे कि जब कोई अपने प्राण देकर उसका काम करे। ऐसा 
करनेकी बहुतोंने हामी भरी, किन्तु बादमें वे फिसछ गये ।। २१२५॥ अतएव अब चाहे सुड्जि अपने साथियोंके 
साथ मिले या अकेला, मैं उसे अवश्य मारूंगा । क्योंकि उसके मरे बिना मेरे स्वामीका कल्याण नहीं होगा? । 
ऐसा सोचकर वह चल पड़ा ॥ २१२६ ॥ रास्तेमें उसने फिर सोचा कि 'यदि वहाँ जा करके भी में वह साहसिक 
कार्ये न कर सका तो राजा मेरे भाग जानेकी शंका करने लगेगा' इन बातोंको सोचते ही उसका मन विश्वृंखलित 
हो गया ।।२१२७।। इस प्रकार अपने स्वामीका काम करनेके लिए घरसे निकलतेके वाद जेळके पास दूँढ़कर उसने 
दो सस्र संतरियोंको साथ ले लिया ॥ २९२८ ॥ उसी समय एक राजसेवकने आकर उसे पानका बीड़ा दिया 
और कहा कि “इसे महाराजने आपके लिए भेजा हे? | यह सुनकर उसने पान छे लिया ओर उन दोनों शस्तियोंके 
साथ सुञ्जिके घरकी ओर चल पड़ा ॥ २१२९. ॥ उसके घर जाकर कुछराजने देखा कि थोडेसे उच्च एवं मध्यम 
वराके लोग उसके पास विद्यमान हैं। जैसे कोई गजराज अल्पसंख्यक हाथियाँसे घिरा हुआ हो ॥ २१३०॥ 
उनमें एक व्यक्तिके हाथसे सुञ्जिने मुसकाकर महाराजका भजा हुआ पानका बीड़ा ले लिया और राजाका काम- 
काज पूछ तथा सत्कार करके क्षणभर बाद उसे लौटा दिया ॥ २१३१॥ सहसा किसी अन्य व्यक्तिके आगमनकी 
आझंकासे अधीर होकर सुञ्जिने अपने पासवाछे व्यक्तिसे पूछा--'कोई अपराधी एवं सशस्त्र केवट मुझसे मिलने 
आया था ? यदि वह आये तो मेरे समीपवर्ती सेवक हटा दिये जाय ओर उसे सादर एकान्तमें मेरे पास ले आया 
जाय? । यह कहकर वह क्षणभर सेबकके उत्तरकी प्रतीक्षा करता रहा ॥ २१३।। २१३३ ॥ उसके इस गवे भरे 
वाक्यको सुनकर उसके पाश्चवर्ती सेबकने उस वचनकी अवहेलना कहते हुए कहा--'मैं उसकी उन कठोर बातोंको 
- नहीं सान सकता? ॥ २१३४॥ यह कहकर वह रोषपूर्वेक चल पड़ा। तबं सुजिके अन्य सेवकोंने झपट” 
कर उसे पकड़ लिया और “उसकी बात तुम्हें माननी पड़ेगी’ यह कहते हुए सुज्िके पास लौटा छाये 
॥ २१३५॥ बादमें बहुत समझाने-बुझानेपर जब वह काम करनेको राजी हो गया, तब सुञ्जिने कहा 
कि बाहर जो दो सशख् व्यक्ति खड़े हैं, मेरे उन शत्योंको यहाँ भेज दो! ॥२१३६॥ तब जैसे विवश 
होकर उस सेवकने उन द्रोहेच्छु व्यक्तियोंको भीतर भेजा । वहाँ अपने सहायकोंको पाकर वह व्यक्ति प्रहार 


, ८९-0७. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sli Bhuvan Vani Trust Donations 
अष्टमस्तरङ्ग; ४५९ 
याताद्य या रातो विधेयमिति तान्वदन्‌ । दत्तपृ्ठो निदिद्रासुस्तल्पे सुजिजहो बपुः ॥२१३८॥ 
गत्वाथ किंचिद्ठयावृत्तो निष्कृष्टक्षुरिको जवात्‌ । प्राहरकुलराजो5स्य वामे पाश्चे कृतत्वरः ॥२१३९॥ 
तस्य धिक्कुवंतो द्रोहमधावत्सुरिकां प्रति । यावत्पाणिः प्रहरणं तावत्सबेंडपि ते व्यधुः ॥२१४०॥ 
विमशंः पश्यतां. यावदाशंक्ये तत्र नोद्ययौ । स॒ तावदेव सुचिरापेतश्वास इवाभवत्‌ ॥२१४१॥ 


भयत्यक्ताभमानेषु विद्रुतेष्वनुजीविषु | चकं श्रं तत्रेकः पिञ्चदेवः परं तदा ॥२१४२॥ 
प्रहरंस्तेखिभिस्तुल्यप्रतिप्रहतिमिः क्षतः । आम्यन्खुतासूक्तस्मात्स मण्डपान्निरवास्यत ॥२१४३॥ 


~ द य र व है 
स्थितान्दत्तागलि धान्न रुद्दवारतमोरयः । जिधांसवः सुजिभृत्यास्ततस्तान्पर्यवारयन्‌ ॥२१४४॥ 
तमोरिप्रतिकुर्वाणा  भज्यमानेरिभिर्व्यंधुः । ते द्वारे तूलशस्यां तां प्रोत्सार्य शवमुद्श्रतम्‌ ॥२१४५॥ 


Ma er a । तान्संमश्रमयन्मागेरनेकैस्ते विविक्षवः ॥२१४६॥ 
नेराश्यहेतोविशतां पषा सकटवतिभिः । पृष्ठाच्छित्वा शिरः सुञ्जेरङ्गणेऽक्षिप्यताथ तैः ॥२१४७॥ 
असांनःसरणाभीकणश्ेक्षणपुरश्रुति । उत्तरौष्ठकचच्छन्नसन्नघ्राणपुटद्वयम्‌ ॥२१४८॥ 


अक्ष्णो्स्भ्रम्यमाणस्य लोकस्य प्रतिबिम्बकेः । संभाव्यमानसंस्पन्दस्तोकप्रव्यक्ततारकम्‌ ॥२१४९॥ 
स्थपुटस्याक्रमच्छेदाट्ललमांसस्य संधिषु । हरिद्रा रिवाश्यानमेदोग्रन्थिभिरुल्वणम्‌ ॥२१५०॥ 
धूलिध्वस्तकचश्मश्रु॒ तदेतदिति निश्चयम्‌ | परं भालतलस्थेन  ददत्कुडुमबिन्दना ॥२१५१॥ 
तदीक््य तियक्पतनव्यक्तसंध्यन्तरद्विजम्‌ । उचलतुमुलाक्रन्दा भृत्याः कापि वदुटवुः ॥ कुलकम्‌ ॥२१५२॥ . 


करनेको उद्यत हो गया ॥ २१३७॥ जब वे उसके समक्ष पहुँचे, तब सुज्जिने कहा-'आज तुम लोग 
अपने घर जाओ, तुम्हारा काम कळ होगा? । ऐसा कहकर वह निद्रावश अपनी झाय्यापर लेट गया 
॥ २१३८॥ उसके कथनानुसार कुछराज कुछ पग पीछे हट गया ओर उसके वाद छुरा निकालकर उसने बड़ी 
शीघ्रतासे सुञ्जिकी बायीं कोखमें भोंक दिया ॥ २१३९॥ तदनन्तर धिक्कारते हुए सुज्ञिने अपना हाथ 
छुरेकी ओर बढ़ाया, तब उन तीनोंने एक साथ अपने इस्त्रोसे उसपर प्रहार कर दिया ॥ २१४० ॥ इस- 
पर जब सुब्जि उन्हें पहचाननेको चेष्टा कर रहा था, उसी समय उसकी साँस देर-देरमें आने लगी 
॥ २१४१॥ उस परिस्थितिमें उसके सभी सेवक तो भयके कारण स्वाभिमान त्याग-त्यागकर भाग खड़े 
हुए, किन्तु अकेला पिंजदेव नहीं भागा ओर बह शास्त्र तानकर खड़ा हो गया ॥ २१४२॥ किन्तु उसके 
ऊपर भी उन तीनोंने एक साथ प्रहार कर दिया, जिससे घायळ होकर वह रुधिरकी धारा बहाता हुआ 
धरतीपर लोट गया । तत्काळ उन तीनोंने उसे उठाकर मण्डपके बाहर कर दिया ॥ २१४३॥ उसी 
समय सुञ्जिके सेवकोंने चारों ओरसे द्वार बन्द कर लिया ओर कुलराज आदिको मारनेके लिए चौतरफा 
घेरा डाल दिया ॥ २१४४।। इस प्रकार घिर जानेपर उन तीनांने सृत सुज्जिका दब उठाकर द्वारपर 
बिछे रुईके गद्देपर लेटा दिया ॥ २१४५॥ उसी समय खड्ग, बाण, शूल, परशु, छुरे और पत्थरोंकी 
बर्षा करते हुए लोग अनेक मार्गोसे भीतर घुसनेकी चेष्टा करने लगे ॥ २१४६॥ उन्हे देखकर कुलराज 
आदि तीनों व्यक्ति निराश हो गये ओर सुज्जिका सिर काटकर उन्होंने आँगनमें फेंक दिया ॥ २१४७ ।। 
सतत रक्त्रावसे उसके नेत्रकी पलक, ऊपरी होंठ तथा दोनों कान श्वेत हो गये थे और दोनों नासिकायें 
बालोंसे ढँकी हुई थीं ॥ २१४८॥ उसकी आँखोंमें वहाँ आने-जानेवाले छोगोंके अतिबिम्व दिखायी दे रहे थे । 
उसके नेत्रोंकी पुतलियोंको देखकर यह संभावना होने लगती थी कि अभी वे अपना काम शुरू कर देंगी 
॥ २१४९ ॥ जल्द॒बाजीमें गळा काटनेके कारण उसके मांसको संधियोंमें गीली हल्दीके समान कुछ सूखी 
खर्बीकी गाठे उभड़ी हुई थीं ॥ २१५०॥ उसकी मूँछके बालोंमें धूल भर गयी थी और मस्तकमें लरे 
केसरिया चन्दनके कुछ चूण भी उन्हीं मूँछोंमें लिपठे हुए थे॥ २१५१॥ बह कटा हुआ मस्तक कुळ तिरळा होकर 
पड़ा था, जिससे उसके दाँत साफ दिखाई दे रहे थे। वह मस्तक देखकर सारे महळमें रोदूनका भयानक 
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४६० 


तीकष्णाखयुजय क्ष्मापस्तु तिष्ठर्याकुलधीस्तदा । वहिबीश््य जनक्षोभं साहसं निश्चिकाय तम्‌ ॥२१५३॥ 
सुजो हते क्षते वापि कार्यमेतदिति द्रुतम्‌ । संनह्य सन्यस्यादिक्षत्स तन्मान्द्रवेष्टनस्‌ ॥२१५४॥ 
मिथ्येब सुजिनिस्तीणे इति श्रुतवता जनात्‌ | स्वयमग्राहि भूपेन ततः समरसंत्रमः ॥२१५५॥ 
निःसंशयं हतं ज्ञात्वा सुज्जि राजोपजीविनः । तत्र स्थितं शिवरथ सवद्वेण्यमवन्धयन्‌ ॥२१५६॥ 
हिल्ञात्मजन्मनः सुञ्जिश्रातृस्यारस्य कोशम्‌ । कलुशस्याद्य निवण्यं वाणी पुण्यभागिनी ॥२१५७॥ 
आक्षिप्यमाणेमिक्ष्वाबेरन्ते बीरोचितं कृतम्‌ । तेन त्वसंशयस्थेन सदाचाराज्न विच्युतम्‌ .॥२१५८॥ 
राजोकस्येब तां वार्ता श्रुत्वा स द्यपळायितः । हतस्य स्वामिनोऽभ्यण जिहासुजीवितं ययी ॥२१५९॥ 
52 ४ 32 0 थंचित्त > RRC 1: प 
वारं पदम्रहृतिभिर्भञ्जन्तं राजसेनिकाः । अपसायं कथंचित्तं तीरणाः कच्छादरक्षिपु: ॥२२६०॥ 
रवि्ठेऽस्मन्ननिव्यूढपीडिते मण्डपान्तरम्‌ । लब्धप्राणा नृपाभ्यण कुलराजादयो ययुः ॥१२६१॥ 
हठप्रविशो हतवान्स तत्रेक महाभटम्‌ । शररेवे हतो दृरात्कथोचित्परिपन्थिभिः ॥२१६२॥ 
आयातं शुमिते देशे सञ्जपालं महीपतिः । रिल्हर्ण चोल्हणं हन्तु प्राहिणोदविहितत्वरः ॥२१६३॥ 
* ~ NA 3 (2 ~ त्व हे > 
यातो मार्गात्पलाय्यायं पारशडूयांत एरल्हणः । क्षाप्रकातेटपयन्तमाटत्वा यावदायया ॥२१६४॥ 
AAO ha क 
पूर्वायातः सञ्जपालो  ग्रृहह्वाराद्विनियतः | उल्हणस्य पथो  रुन्धन्सुबहृन्मरहरत्रणे ॥२१६५॥ 
तावदेकस्य खड्डेन निकृत्त दोष्णि दक्षिणे । 
त्वड्यात्रशेषे छिनास्थिखायुग्रन्थिरजायत ॥ तिलकम्‌ || २१६६ ॥। 
कोलाहल मच गया, जिससे उसके सभी सेवक कहीं भाग गये ॥ २१५२ || उधर घातकोंको सुज्जिके वधके काम- 
पर नियुक्त करके राजा जयसिह बड़ी व्याकुछताके साथ परिणाम जाननेको प्रतीक्षा कर रहा था। जब 
बाहरकी ओर विशेष हल्ला सुनायी पड़ा, तब उसे विश्वास हो गया कि घातक अपने काममें सफल हो 
गये ॥ २१५३॥| अब उसने सोचा कि चाहे सुज्जि मरा हो या घायछ हुआ हो। फिर भी यह काये आव- 
श्यक हे? यह्‌ निणय करके उसने तुरन्त सेनाको उसका घर घेर लेनेका आदेश दे दिया ॥ २१५४ ॥ तभी 
उसने RPT सुखसे सुना कि 'सुञ्जि व्यथं मारा गया? । यह सुनते ही राजाने युद्ध जैसी तत्परता 
दिखानी आरम्भ कर .दौ ॥ २१५५ hs निञ्चितरूपसे सुञ्जिके मरणकी खबर पाकर राजसेवकोंने वहाँ खड़े 
ओर सबके ती शिवरथको तुरन्त केद कर लिया ॥२१५६॥ हिल्लाके पुत्र और सुज्जिके भाईके साले 
कलशका कोराळ वणन करके बाणी आज पुण्यभागिनी हो गयी ॥२१५७॥ भिक्षाचर आदि राजाओंने 
सुड्जिपर अनेक आक्षेप किये थे। फिर भी बह निःसंशयरूपसे अपने सदाचारपर अडिग रहा और अन्तमें 
ऐसी बीरोचित गति प्राप्त की ॥ २१५८॥ यद्यपि राजमहल्में ही सुञ्जिको इस बातकी आहट मिल गयी थी, फिर 
भी बह वीर ह नहीं और राजाके समीप ही उसने अपना प्राण दे दिया ॥ २१५९ ॥ पेरसे धक्के मार- 
ए राजल किसी तरह द्वार खोलबाया ओर भीतर जाकर मृतकका शब हटानेके बाद उन्होंने 
बड़ी कठिनाईसे उन तीनां घातकोंके प्राण बचाये ॥ २१६०॥ उन सेनिकोंके खेमेमे पहुँच जानेपर जैसे 
पुनः आणदान पाकर वे कुछराज आदि तीनों घातक राजा जयसिंहके पास पहुँचे ॥ २१६१ ॥ जब वे 
राजभवन्तके भीतर घुस रहे थे, उसी समय किसी राजद्रोहोने हठपूबंक भीतर जाकर उन तीनोंमेंसे एक 
घातकको मार डाला ॥ २१६२॥ उसी समय राजाको पता चला कि इस समय क्षुव्ध देशमें रिल्हुण आया 
इआ है। बंस, तत्काळ रिल्हण ओर उल्हणको भी मार डालनेके लिए उसने संजपालको भेजा । । २१६३ ॥ सुज्जिके 
मारे जानेकी खबर पाकर मारे डरके रिल्ह्ण भागा ओर क्षिप्तिका नदीके तटपर चला गया किन्तु न जाने 
उसे क्या सूझा कि वह फिर छोट आया । उसके आते ही वहाँ पहलेसे उपस्थित संजपालने घरसे बाहर 
निकलते हुए उल्दणका माग रोककर उसपर आक्रमण कर दिया और बहुत पीटा ।। २१६४ ॥ २१६५ ॥ तबतक 
एक तल्बारके आघातसे उसका दाहिना हाथ कट गया । उसकी हड्डी कटकर अलग हो गयी । केवल चमेमात्र 
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अष्टमस्तरङ्गः । ५६१ 


अगण्यप्रायतां प्राप्त बंशे यत्कोशलादसौ । दिगन्तरेप स्वस्मिश्र देशे प्राप प्रथां पुनः ॥२१६७॥ 
फलकालं समासन्नं शोयप्रतिथुवाञ्भजत्‌ । स तेन दोष्णा वैकल्यं धिगिच्छां विधुरां विधेः ।। २१६८ 
स॒ प्राग्बदुद्यावाप्ती भवेदविकलो यदि । फलेन तस्य जानोयादिच्छां लोकोयमड्क ताम्‌ ।२१६९।। 

पोतामृतस्य क्षतविग्रहत्वं न ग्राभविष्यद्यदि नाम राहो: | |, 

अञ्ास्यदिच्छां तदमुष्य लोकः सामर्थ्यभाजः सुचिरप्ररूहाम ।।२१७०॥।। 
दष्ट शीलाभिधो डेः पितृव्यः साहदेविना । सस्पृहं निहतः साधुः सम्यग्जातत्रणातिना ।।२१७१॥ 
तस्यात्या विशतो वशम जञ्जछाख्योऽग्रगो हतः । मान्योनुगो भटो ठौ च यामिकश्च जनंगमः ॥२ १ ७२। | 
बालं तनयमालोक्य निपण्णस्याङ्गणसिथितेः । तस्यानिर्गच्छतो गेहे रिन्हणोऽग्निमदापयत्त ।।२१७३॥ 
आनीयमानो धूमान्धो बद्ध्वा मु रुये: ससैनिकैः । गृहद्वारे हतः केथ्ित््रकृतैत्रणविक्गवः ।।२ १७४) | 
तस्य प्रधानप्रकृतिक्षयहेतोमंहीपतिः । मुण्डमप्यवलोतरयासीदश्ान्तक्रोधविक्रियः ।॥२१७५॥ 
व्यापाग्रमाना: साकोपं  भूपतिम्रेरितेभटे: । उच्चावचाः सुजिमृत्याः कत्य सचोचित व्यधुः ॥२१७६॥ 
अनुजो लच्मकः सुज्जेबंदूध्वा नीतः स विक्रियाम्‌ । जृपं वीच्यादयेः कैश्निद्राजधान्यङ्गणे हतः ॥२१७७॥ 
भ्राता पितृव्यजस्तस्य संगटाख्यो उपाङ्गणे । अटन्षर इव प्राणानौचित्येनामुचत्कृती ॥२१७८॥ 
रिष्टः शरणं बाणवंश्ये: पापः प्रमापितः । उन्मत्तो झुम्मुनिस्तस्य भ्राता कैश्चित्स्रमन्दिरे ॥२१७९॥ 
उाज्जस्यारस्ठु अज्ञारइत्या भडुरया हृतः । महाकुलीनो विचरन्नौचित्येन च चित्रियः ॥२१८०॥ 
साङ्गकाख्यः प्रतीहारो व्रणितः शनकेईतः । अन्येऽपि संश्रिताः सुञ्जेस्तत्र तत्र प्रमिम्यिरे ॥२१८१॥ 


अवरिष्ट रह गया ऑर्‌ नसोंकी गाठ बँध गयी ॥ २१६६ ॥ जिसके कोशळसे उसका वंश अगण्यप्राय हो गया था, 
उसने देश-विदेशमें सबत्र पुनः ख्याति ग्राप्त कर्‌ ळी ॥ २१६७॥ जव फलप्राप्तिका समय समीप आ गया था, तब 
शोयके प्रतीकस्वरूप उस छिन्न ( ळूळे ) हाथको लिये हुए ही उल्हण जीवित रहा । विधाताकी ऐसी विधुर इच्छाको 
थिक्कार हैं. ॥ २१ ६८॥ यदि पहलेके समान वह इस अभ्युदयकाळमें भी विकलांग न होता तो उसकी फळप्राप्ति- 
से हो लोग उसको अद्भुत इच्छाको जान लेते ॥ २१६९ ॥ यदि अम्नत पीनेके वाद राहुकी गदन न कट जाती तो 
ससार भरके छोग उस महान्‌ सामध्यंशाली वीरकी वीरताका बहुत समय तक गुणगान करते ॥ २१७० ॥ पू्े- 
कालमें A पुत्र उल्हणने अपने वृद्ध चाचा शीलको स्प्रहापूवेक मारा था । जिससे उसके इारीरमें घाव हो 
गया ओर्‌ उसीकी वेदनासे वह सज्जन पुरुष घुछ-घुलकर मर गया ॥ २१७१॥ जव वह बेचारा ददसे कराह 
रहा था तो उसकी सेवाके लिए घरमें घुसते हुए सम्मानित अनुगामी जज्जल, यामिक और जनंगमको भी 
उल्हणने मार डाला ॥ २१७२॥ उस वृद्धके एक वालकको आँगनमें बेठे देखकर रिल्हणने तुरन्त उस घरसें 
आग ळगवा दी । उस वाळकको घरसे बाहर निकलने ही नहीं दिया ॥ २१७३॥ जब उस धूमान्ध बालकको 
मुख्य-सुख्य सैनिक उठाकर ळे जा रहे थे तो घरके द्वारपर पहुंचते ही कुछ नीचोंने उस बालकको मार डाला 
॥ २१७४॥ इधर राजा जयसिंह सुज्जिका कटा हुआ सिर देखकर भी शान्त नहीं हुआ। उसने राज्यके 
बिद्रोही प्रवृत्तिके मुख्य-मुख्य अधिकारियोंको समाप्त कर देनेका कार्यक्रम चाळू रक्खा॥ २१७५ ॥ राजाके 
आदेशानुसार जब सेनिक सुज्जिके उत्तम-मध्यम श्रत्यांका बड़े आवेशके साथ वध करने ळगे। तब उन्होंने 
भी अपने पराक्रम भर उनका प्रतिरोध किया ॥ २१७६॥ सुड्जिका छोटा भाई लक्ष्मक जब सैनिकों द्वारा 
केद करके राजाके पास छे जाया जा रहा था, तब कुछ निर्दयी लोगोंने उसे राजधानीके आंगनमें सार डाला 
_ ॥ २१७७॥ सुञ्जिका चचेरा भाई संगट राजभवनके आंगनमें नटके समान नचा-नचाकर मारा गया ॥ २१७८ ।! 
सुञ्जिके उन्मत्त भाई मुम्मुनिको बाणवंशी पापियोंने उसके घरमें घुसकर मार डाला ॥ २१७९ ॥ सुञ्जिके 
` साछेको घातकोंने श्रङ्गारशृत्तिकी टेढ़ी चाळे चलकर मार डाला। महान्‌ कुलीन चित्रिय औचित्यके आधारपर 
सारा गया ॥ २१८०॥ संगिक नामका प्रतीहार घातकों द्वारा घायल करके मार डाला गया । इसी प्रकार सुजिके 
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जात्यवाजिजवप्राप्तप्राणाः कोष्ठेश्वरान्तिकम्‌ । आसा वीरपालाग्रा द्वित्रा सत्युभयं ज दुः ॥२१८२॥ 
ब्रजञ्शरदियो दुषटोत्थानरुद्धतुरंगमः । प्रपेदे संगटश्राता बन्धन सुभटामठे ॥२१८३॥ 
सरनुश्च सज्जलः सुज्जेः श्वेतिकश्चाग्रजात्मजः | उल्हणस्य तनूजश्व Fi 'प्रपादर ॥२९८४॥ 
इत्थं राजन्यमात्ये च प्राप्ते पिशुनवश्यतामू । नवसे5ब्दे शुचेः शुक्रपश्चम्या विद्ञवाउमबत्‌ ॥२१८७॥ 
काये क्रापि विपर्यस्तसत्त्वं संस्मृत्य मन्त्रिणम्‌ । तमद्यापि नृपस्ताहग्भृत्योपेतोऽनुतप्यते २१८६] 
वेतालोत्थापनाच्छू भ्रलद्दनाद्रिपचबेणात्‌ । व्यालाक्षेषाच्च विषमं सत्यं राजोपसेत्रनम्‌ ॥२१८७॥ 
अनात्मायत्तनिस्तीणंशुणानां चक्रवतिनाम्‌ । शकटानामिवाग्रस्थो विश्वस्तः को न भज्यते ॥२१८८॥ 
अयुक्त नृपतिः सुज्जिवधं मेने प्रजाः पुनः । युक्तं ज्ञात्वा तमुद्रिक्तशक्तितां विविदु प्रभोः । ।२१८९॥ 
भेजे राजा सञ्जपालं कम्पनाधिपतिं ददत्‌ | कुरुराजे च नगराधीकारित्वं समापयत्‌ ॥२१९०॥ 
त्यक्स्वा मल्लार्जनं धन्योदयो नगरमागतो । प्राखतयुनर्जजुम्भाते प्रियो विश्‍वंभराथुजः ॥२१९१॥ 
इतराश्रयविच्छेदा बीतपारिप्तवस्थिति! । श्रीः सर्वाक्ारमकरोत्स्थिरं चित्ररथे पदम्‌ ॥२१९२॥ 
अद्भुतैश्वयधुर्योपि राष्ट्रं दण्डेन पीडयन्‌ । शमं नेतुभशक्योऽधूत्स भूपस्याप्यनङ्कुशः ॥२१९३॥ 
गन्धर्वानाभिधे ग्रामे टिकं हसवा व्यसजेयत्‌ । पारेविशोकं कोड्ठेशस्तच्छिरः पार्थिवान्तिकम्‌ । २१९४॥ 
निसर्गद्वेषिणा प्राप्तप्रतापे नितरां नृपे। तदानीं तप्यमानेन दूतेनाप्यायितोऽसकृत्‌ ॥२१९५॥ 
कोष्ठेश्‍वरेण रभसादल्पेः परिजनैयुतः । निशि लोठनदेवः स हाडिग्रामं ततोऽविशत्‌ ॥२१९६॥ 


अन्यान्य आश्रितजन विभिन्न स्थानोंपर मारे गये ॥ २१८१॥ उच्चकोटिके घोड़ोंके वेगकी सहायतासे वीरपार 
आदि दो-तीन व्यक्ति कोष्ठेश्वरके पास पहुँच गये ओर वहाँ उनका म॒ृत्युभय दूर हो गया ॥ २१८२॥ 
संगटका भ्राता शरदिय भी भाग रहा था, किन्तु उसका घोड़ा सुभटामठपर अड़ गया। अतएव वहाँ 
राजाके सेनिकोंने उसे केद कर लिया ॥ २१८३॥ सुड्जिका पुत्र सञ्जळ, उसके बड़े भाईका पुत्र शवेतिक 
और उल्दणका पुत्र ये तीनों पकड़कर जेलमें डाळ दिये गये ॥ २१८४ ॥ इस प्रकार जब राजा तथा मंत्रि- 
गण पिशुनों ( चुगळखोरों ) के फेरमें फँस गये, तब लौकिक वर्ष ४२०९ की आषाढ शुक्ल पंचमीको बह विप्छव 
हुआ ॥ २१८५ ॥ उसके बाद जब राजकाये संचालन करते समय कहीं कोई वाधा खड़ी होती थी, तब उन पुराने 
मंत्रियों और सेवकोंका स्मरण करके राजा जयसिंह अपनी करनीपर पछताने लगता था ॥ २१८६ ॥ राजाको 
सेबा सोते हुए बेताळको जगाने, खन्दक छाँघने, विष चबाने तथा सपेका आलिंगन करनेसे भी टेढ़ा काम है। 
इस बातको सरबंथा सत्य समझिए ॥ २१८७।। जिन चक्रवर्ती राजाओंने अपने आपको काबूमें न रखकर समस्त 
सदूगुणांका परित्याग कर दिया हो, उनपर विश्वास करनेवालेको बसे ही भरना पड़ता हे, जेसे कोई वेळगाड़ी- 
के आगे पड़कर पिस जाय ॥ २१८८ ॥ आगे चलकर कुछ दिन वाद राजा ओर प्रज्ञा दोनांने अनुभव किया कि 
सुज्ञिका बध अनुचित था और लोगोंने स्पष्ट झब्दोंमें कहा कि राजाके पास अत्यधिक शक्ति रहनेके कारण ही 
यह घटना घटी ॥ २१८९ ॥ तदनन्तर राजाने संजपालको सेनापति एबं कुळराजको नगरका मुख्य अधिकारी 
बनाया ॥२१९०॥ उसी समय धन्य और उदय सल्लाजुनको छोडकर नगरमें चळे आये और पूर्वबत्‌ राजाके प्रेमपात्र 
बनकर आनन्द छेने लगे | २१९१॥ तब अन्य पुरुषके आश्रयसे विहोन हो एवं चंचलता त्यागकर लक्ष्मीने सब 
प्रकारसे चित्ररथके घरमें आसन जमाया ॥ २१९२॥ अद्भूत ऐश्वये सम्पन्न होते हुए भी दण्डनोतिसे प्रजाको 
सताकर राजकार्यं संचालित करते हुए निरंकुश दसन करके भी राजाने राज्यमें शान्ति नहीं स्थापित कर 
पायो ॥ २१९३ ॥ तदनन्तर गन्धवोना ग्रासमें टिक्का वध करके घातकोंने उसका सिर राजा जयसिंहके पास 
भेजा । जिसे देखकर राजाने स्वयंको शोकसागरके पार समझा।॥ २१९४ ॥ क्योंकि टिक स्वभावतः राजाका द्वेषी 
रहा । अतएव दूतने राजाके पास उसका सिर भेजकर बहुत कुछ सन्तुष्ट कर दिया ॥ २१९५ ॥ उन्हीं दिनों अपने 
थोडेसे परिजनोंके साथ कोष्ठेश्वर ओर लोठनदेव जल्दी-जल्दी रातके समय भागकर हाडीम्राम पहुँचे ॥ २१९६ || 
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अष्टमस्तरङ्गः । ४६३ 


महाकथितकन्थोऽन्यैः संरब्धे राज्ञि सर्वतः । बद्धसंधि्वम्यस्तं  ब्रिससज यथागतम्‌ ॥२१९७॥ 
उच्चलादिवदादातु राज्यं स॒ रभसं भजन्‌ निव्यूहिशून्यदार्त्योगान्मूढो लोकस्य हास्यताम्‌॥२१९८॥ 
तीकषणग्रयक्तिभिः सेन्यभेदन्येश्च कोष्ठकम्‌ । उपायेनपतिस्तेस्तेस्ततो हन्तुं व्यचिन्तयत्‌ ॥२१९९॥ 
प्रतिदन्दीव ताच्णानां पाटिताक्षः क्षमाझुजमू । न संप्रासादयत्कुद्ध: प्रतियोद्धुं त्वचिन्तयत्‌ ॥२२००॥ 
स्वः स्वेः अदेशरादिश्य प्रवेष्ट॑ प्तनापतीन्‌ । स्वयमुच्चावचेः सेन्येरवचस्कन्द तं पुनः ॥२२०१॥ 
स भूपं रभसायातं ज्ञात्वाउल्पप्तन॑ बली । ग्राप्तश्छलयितुं तस्थौ प्रतापेः परिहारितः ॥२२०२॥ 
लभे रणे चित्ररथः प्रथुसेन्योडपि देवरतः । तस्य सेन्येकदेशेन निन्ये जयविपर्ययम्‌ ॥|२२०३॥ 
मङ्गनामङ्गलोकारकल्पेन फिल तेन सः। ततः प्रभृत्यभूदभ्रशयदवष्टम्भो दिने दिने ॥२२०४॥ 
रिल्हणादीन्योधयित्वा व्यूढव्यस्ताखिळानुगः | लवन्यो न्यपतत्सायं कम्पनाधिपतेबले ॥२२०५॥ 
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ऊनः शतादापे भट्युंतो विद्रुतसंनिकः । सेहे तत्संन्यरोपं स॒ गजक्षोभमिवाचलः ॥२२०६॥ 
किं वाच्यः स॒ नरव्याघ्रः प्रवृद्धि याति संगरे । निजवर्मतनुत्रादि यस्यामानि न वर्ष्मणि ॥२२०७॥ 
मन्दीकृतारिसंरम्भमवष्टस्भेन तादृशा । तं व्रिल्लकादयः प्रापुलंबन्याः सेन्यशालिनः ॥२२०८॥ 
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तेः सजातीयदाक्षिण्यात्तटस्थैरपि संकटे । तस्येषटुपयोगोऽभूत्स्तवीर्यापास्तविद्विषः ।२२०९॥ 
काले संनहनं रात्रिजागरः सामतो बलैः । समये ग्रह णत्यागतत्त्युक्तिविकल्पनम्‌ ॥२२१०॥। 
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_ठब्धभूम्यपरित्यागो जिगीषोरीरशेगुणेः । बरेयुरयोऽभ्यस्य का वैर्याक्रमणे स्तुतिः ॥२२११॥ 
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किन्तु उस समय अपने आतंक ओर प्रभावसे राजा जयसिंह जैसे अपने राज्यभरमें सवत्र खड़ा दिखायो देता था । 
अतएव सभी डामरों और ळबन्योंने राजाके साथ सन्धि कर ली और छोठनके कथनानुसार वे दोनों महाकथितकन्था 
लोट गये ॥ २१९७॥ किन्तु राजा उच्चछ आदिके समान सारे राज्यपर छा जानेके लिए जल्दबाजी करनेके कारण 
राजा जयसिंहको जनसाधारणका हास्यभाजन बनना पड़ा ॥ २१९८॥ उसने घातकोंके उपयोग, सेनामें फूट 
तथा अन्यान्य कई उपायोंसे कोष्ठेधरके वधका प्रयास किया ॥ २१९९ | घातकों द्वारा उसने कोष्ठेश्वरकी 
आँखें निकळवा लीं, फिर भी राजी न होकर एक प्रतिद्ठन्हीके समान राजा जयसिंह उसके साथ युद्ध करनेका 
विचार कर रहा था ॥ २२०० ॥ तदनुसार उसने अपने-अपने प्रदेशोंके सेनापतियोंको कोष्ठ्वरके राज्यमें प्रविष्ट 
होनेका आदेश देकर स्वयं भी उत्तम-मध्यम सेना लेकर उसपर चढ़ाई कर दी ॥ २२०१॥ उधर प्रतापहीन 
कोष्ठेश्वरको मालूम हो गया कि राजा बहुत थोड़ी सेनाके साथ आ रहा हे । अतएव उसने कपटका मार्ग 
अपनाया ॥ २२०२॥ तदनुसार जव युद्ध आरम्भ हो गया, तब उसने चित्ररथकी विशाळ सेना लेकर राजाका 
सामना किया, जिससे उस युद्धमें जयसिंहको हार जाना पड़ा ॥ २९०३ ।| उस अमंगलस्वरूप पराजयसे राजाका 
पतन आरम्भ हो गया ओर दिनोदिन उसका प्रभाव घटने लगा ॥ २२०४॥ इस प्रकार होसळा बढ़ जानेपर 
कोष्ठश्व रने युद्धमें रिल्हण आदि राजाके सभी अन्नुगामियोंको परास्त करके सायंकाळके समय सेनापति संजपाल- 
की सेनापर धावा बोळ दिया ॥ २२०५ ॥ उस भीषण आक्रमणको देखकर सेनापतिकी सारी सेना भांग गयी। 
सोसे भी कम स्वामिभक्त उसके साथ रह गये, किन्तु बीर संजपालने उन्हीं सेनिकांको साथ लेकर उसी तरह उस 
आक्रमणका सामना किया, जेसे पर्वत दाथीके मस्तकके प्रहारका सामना करता हे ॥ २२०६ ॥ जब युद्धका 
वेग बढ़ा, तब ऐसा अवसर भी आ गया कि राजा जयसिंहके शरीरपर कवचतक नहीं रह गया ॥ २२०७॥ इस 
प्रकार शत्रुका दवाव पड्नेपर जब.राजा अपना धेये खो रहा था । उसी समय त्रिल्लक आदि विशाळ सेनावाळे 
कुछ छवन्य राजासे मिले || २२०८॥ उस विकट संकटके समय वे सजातीयताको ध्यानमें रखकर तटस्थ रह . 
गये, जिससे राजाको कुछ सहारा मिल गया ।, क्योंकि इस सुठभेड़में उसकी शक्ति बहुत क्षीण हो चुकी थी 
॥ २२०९ ॥ उस समय राजा ठीक समयपर सेना सुसज्ज करता था, घबड़ाये हुए सेनिक्रांको ढाढ्स बँधाता था - 
और उचित अवसरपर संग्रह तथा त्यागका निंणेय करता था ॥ २२१० ॥ प्राप्त भूमिको किसी भी तरह न त्यागने 
जैसे गुणसे शद्र भी त्रस्त हो जाते हैं । सच तो यह है कि अल्पशक्ति रहनेपर ऐसा धेये ही स्तुत्य होता हे--भारी 
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अविश्वसन्भिन्नभृत्यस्ताहक्संरम्भपीडितः । पलायनोन्सुखः ्ैलात्कोष्ठकोऽथ पा ॥२२१२॥ 
मार्गष्वकालप्रालेयपातरुद्ेष वाजिनाम्‌ । गन्तुं तस्योद्यमं जघुः एलम्मा विरोधिनः ॥२२१३॥ 
अवमानोपतसोऽथ परिमेयपरिच्छदः । स ययो जाह्नवीं खातु राज्ञा राष्ट्रादपाक्तः ॥२२१४॥ 
सोमपालोऽथ भूपालनाञ्ना पुत्रेण खेदितः । दींद्राज्यदुःखातः शरणं जपति ययौ ॥२२१५॥ 
त्रौ दत्त्तो नीतिं नागपालस्य तस्य च। अभयं प्रतिशुश्राव भूष्दाश्रतवत्सलः ॥२२१६॥ 
बृहद्राजस्य जिह्ोऽयं दोःस्थ्यहेतुरभूदिति । स तदापदि नास्मावांदव्याजोदायंधुयधीः ॥२२१७॥ 
साहायकाय स्तं सेन्यं दत्तवांस्तं महीपतिः | भूयः प्रतिष्ठामनयहपप्रशमनादाह्पास्‌ ।। 


| 
आहूतो लोठनः पूर्वमायातस्तेन डामरम्‌ | निशम्य तं संघटितं खिन्नः एायाद्यथागतस्‌ ॥ 
विजयेशाग्रतः पीतकोशोऽपि नृपतिद्विमः। प्रविविश्षचुपैक्षि्ट सोमपाल दुराशयः ॥२ 
आराधनाय भूभतुस्तुत्रः कोष्ठकं पुनः । ग्रां  स्वविषयेस्तेस्तेष्ठककुरेनिरलुण्ठयत्‌ ॥२२२३॥ 
अत्रान्तरे चित्ररथं संबृद्धायासदुग्रहम्‌ । अनिच्छन्तोऽवन्तिपुरे प्रायं चक्रुद्विजातयः ।॥ २२२४॥ 
उपेक्ष्यमाणास्ते दर्पात्तेनागणितभू्ुजा । ज्वलिते ज्वलने देहाम्बहवो जुहुवुः शुचा ॥२२२५॥ 
चरके धमधेनूनामुत्तब्धेपि तदाश्रितैः । बहि गोपालकोऽप्येकः कारुण्यग्रवणोऽविशत्‌ ।।२२२६॥ 
भट्टस्योङ्भटवंशस्य पृथ्वीराजस्य नन्दनः । युवा विजयराजाख्यः सालुजो शाढदुर्गतः ।। २२२७॥ 


१ 
+ 


सेनाके साथ लड़कर जीत जानेपर भी स्तुतिकी कोई बात नहीं होती ॥ २९११ ॥ राजाके उस दबावसे पीडित 
हो तथा सेनिकोंमें आपसी फूट पड़ जानेके कारण कोष्ठक पछायन करनेके लिए पहाड़से नीचे उतर आया 
॥ २२१२ ॥ किन्तु मागमें असमयकी हिसवर्षासे उसके घोड़ोंको रुक जाना पड़ा और पीछे लगे हुए शत्रु अलग 
उसके प्रयत्नमें बाधा डाल रहे थे ॥ २२१३॥ इस प्रकार अपमानसे सन्तप्त एबं राजा जयसिंहके द्वारा राज्यसे 
निष्कासित कोष्ठश्वरने थोडेसे परिजनोंको साथ लेकर गंगास्नानके लिए यात्रा आरम्भ कर दी ॥ २२१४ ॥ 
तदनन्तर सोमपाल अपने पुत्र भूपाल द्वारा सताये जानेके कारण एवं ह्वेराज्यसे दुःखित होकर राजा जयसिंहकी 
शरणमे चला आया ॥ २२१५ ॥ राजाके पास पहुँचकर उसने अपने भाई नागपालके दो पुत्रोंको धरोहरके रूपमें 
रख दिया । तब आश्रितवत्सल राजाने उसे अभयदान दे दिया ॥ २२१६॥ सोमपालकी इस विपत्तिका 
कारण बृहद्राजको कुटिलता थी, किन्तु उदारबुद्धि सोसपालने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया ।। २२१७॥ राजा 
जयसिंहने उसे सहायतार्थ अपनी सेना दी, जिससे उसने अपने शत्रुओंको परास्त करके पुनः अपनी प्राचीन 
प्रतिष्ठा प्राप्त कर ळी ।। २२१८॥ इसी वीच गंगास्नान करके कोष्ठक लौट आया और मल्लाजुनको साथ लेकर 
्वेराज्यकी स्थापनाके लिए प्रयत्न करने लगा ॥ २२१९ ॥ सूर्य्रहणके अवसरपर वह कुरुक्षेत्र गया और वहाँ 
ळबन्यसे उसकी भेंट हो गयी कार्य उस समय लवन्यने पूर्वकालीन वैरभाव त्याग दिया था ॥ २२२० ॥ 
क्योंकि उसके पहले मल्लाजुनने छोठनको बुलाया था । किन्तु वहाँ जाकर जब उसने डामरोके साथ साँठ-गाँठ 
देखी, तब छोठन जेसे आया था बेसे ही चुपचाप लौट गया ॥ २२२१॥ यद्यपि दूषित विचारवाले सोमपालने 
बिजयेश्वरके समक्ष कोशपानपूवक प्रतिज्ञा की थी, तथापि उसने राजद्रोहियोंके' प्रवेशकी उपेक्षा की ॥ २२२२ ॥ 
किन्तु सोमपालके पुत्र भूपाळने राजा जयसिंहको प्रसन्न करनेके लिए कुछ ठाकुरोंको मिलाकर अपने राज्यमें 
पहुँचे हुए कोष्ठेश्वरको लूट लिया ॥ २२२३॥ इसी बीच संकट बढ़ानेके मूल कारण एवं दुराग्रही चित्ररथको 
राजपदसे हुटानेके लिए अवन्तिपुरमें ब्राह्मणणण उपवास करने लगे ॥ २२२४॥ किन्तु अभिमानवश राजाने 
इनकी उपेक्षा कर दी। जिसके फलस्वरूप बहुतेरे ब्राह्मण धधकती हुई आगमें कूदकर जळ मरे || २२२५ ॥| 
चरकं नामके स्थानपर राजा चित्ररथके भृत्योंने यौओंके चरनेकी मनाही कर दी, तब एक “वाला दुखी हो 
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देशान्तरे जिगमिषुर्विपमं वीक्ष्य तत्र तत्‌ । व्याजहारानुजन्मानं कारुण्याश्रुकणान्किरन्‌ ॥२२२८॥ 
उपेक्ष्यमाणा दाक्षिण्यस्तम्मितेन महीभ्रुजा | विशः सचिवपाशेन विवशाः पश्य नाशिताः ॥२२२९॥ 
छन्दानुद्त्यामात्यानां यत्र क्ष्माभृदुपेक्षते | कस्तत्रान्यस्तु दीनानामापच्छमयिता विशाम्‌ ॥२२३०॥ 
यद्व न्यायोऽयमन्योन्यस्प्या यदुपसुतम्‌ । शमिता दण्डयेच्छाम्यं शमितारं परोऽथ वा ॥२२३१॥ 
विश्व नयच्छय्यां दाल्यसारं विघइने! | कदाचिल्रोहमश्मानमश्मा लोहं कदाचन ॥२२३२॥ 
दोपेणकेन न द्वेष्यो राजा सवशुणोञ्ञ्वलः । वधाचित्ररथस्यान्यद्विधेयं नावभाति मे ॥२२३३॥ 
बमः ` सवोपकार्येकचुद्रक्षपणशुच्यते । जघानाजगरं सोऽपि जन्तूनामन्तकं जिनः ॥२२३४॥ 
दुदेत्तदमने5स्माभिः कृते तेजस्विनो जनात्‌ । भूयो5प्यधिकृतो विभ्यन्न कश्रित्पीडये्रजाः ॥२२३५॥ 
कायस्यास्य परित्यागादनन्ता जन्तवो यदि । सुखिनः स्युरसौ भ्रातर्मणिज्या ज्यायसी न किम॥२२३६॥ 
झशुभ्रुवांस स तथेत्यथ तं कोशपीथिनम्‌ । विधायालुससारेत्य हन्तु चित्ररथं तदा ॥२२३७॥ 
कालेऽस्मन्धमंदोवल्यकलुपेऽपि कलेः किल । प्रभावो भूमिदेवानां धोततेऽ्याप्यभङुरः ॥२२३८॥ 
त्राह्मणरपरिक्षीणपूणंपुण्यो न कश्चन। धैयमारभते ्रष्टष्टोत्पाटनपाटवेः ॥२२३९॥ 
द्विजानुद्वेजयन्सुञि द्विंजादेवासदद्वधम्‌ । विप्रेणेव हतश्चित्ररथो विग्रावमानकृत्‌ ॥२२४०॥ 
डरिजोत्थापितयाक्रान्तचित्तोऽसौ कृत्यया धुवम्‌ । दध्यौ तस्य वधं ग्राणान्विना कारणयुत्सुजन्‌ ॥२२४१॥ 
कृशानुसादकृषत विप्रा देहान्यदैव ते । तद्रेपस्तुल्यसंघर्षे तदैवासी द्तानुगः ॥२२४२॥ 


अभ्निमें कूदकर सर गया॥ २९२६ ॥ उच्चवंशमें उत्पन्न भट्टके पुत्र प्रथ्वीराजका पुत्र युवक विजयराज ओर 
उसका भाई ये दोनों बड़े संकटमें पड़कर परदेश यात्राको निकले, किन्तु मार्गकी भयंकरता देखकर दहल गये । 
तब नेत्रांसे अश्रुवर्षा करते हुए विजयराजने अपने छोटे भाईसे कहा-। २२२७॥ २२२८ ॥ 'उस अनुदार राजाकी 
अपेक्षा उसके धूत मंत्रियोंक मायाजाळसे विवश होकर हमें मरना पड़ रहा हे ॥ २२२९, ।। जहाँ अमात्योंकी 
स्वच्छन्दताके कारण राजाकी उपेक्षा होती है, वहाँ हम जेसे दीनोंकी विपत्ति दूसरा कोन दूर करेगा ? ॥ २२३०॥ 
अथवा पारस्परिक स्पर्धाके कारण इस राञ्यमें जो यह विपत्ति उपस्थित हुई है, उसका निवारण या तो शान्तिके 
लिए उत्तरदायी राजाको दण्ड देकर किया जा सकता हे। अथवा दण्डदाताको भी कोई अन्य उससे भी प्रबळ 
राजा दण्ड दे, तब संभव हे ॥ २२३१॥ विश्वंंखलित किन्तु बलवान्‌ अन्यायी राजाको विघटित करके शान्ति 
स्थापित की जा सकती है। जेसे कभी लोहा पत्थरको और कभी पत्थर छोहेको काट देता है ॥ २२३२॥ | 
समस्त उज्ज्वल गुणोंसे सम्पन्न राजाके किसी एक दोषको देखकर उससे द्वेष न करना चाहिए। किन्तु सवंथा 
अवगुणी राजा चित्ररथके वधके सिवाय मुझे राज्यके कल्याणका कोई अन्य उपाय दृष्टिगोचर नहीं होता 
॥ २२३३॥ जेनी लोग अहिँसाधर्मको सर्वोपकारी कहते हैं । किन्तु उनके गुरु साक्षात्‌ जिन भगवान्‌ ( महावीर 
स्वामी ) ने प्राणियोंके घातक एक अजगरका वध किया था ॥ २२३४॥ यदि हमलोग इस दुराचारी राजाका 
दमन कर देंगे, तब दमनके डरसे कोई भी अधिकारी या राजा तेजस्विनी प्रजाको सतानेका दुःसाहस नहीं करेगा 
॥ २२३५॥ हे भाई! यदि हमारे शरीरका त्याग कर देनेसे बहुतेरे प्राणी सुखी हो सके तो क्या यह एक 
उच्चकोटिका वाणिज्य नहीं होगा ?।। २२३६ ॥. इन बातोंको सुनकर जब उसके भाईने भी समर्थन कर दिया, 
तब विजयराज चित्ररथको मारनेके लिए फिर अवन्तिकी ओर लौट पड़ा ॥ २२३७॥ यद्यपि कळिके ्रतापसे 
इस समय धरम ठुब॑ल तथा कळुषित हो गया है। फिर भी ब्राह्मणोंका प्रभाव आज भी अक्षुण्ण बना हुआ है. 
॥ २२३८ ॥ ब्राह्मणोंके समान पूणे पुण्यात्मा धरातलमें कोई भी नहीं है। क्योंकि वे घेयके साथ अ्रष्टों एवं दुष्टोंका 
उत्पाटन करनेमें निपुण होते हैं ॥ २२३९॥ ब्राह्मणोंको सतानेवाला सुञ्ि ब्राह्मणके ही द्वारा मारा गया था और 
विप्रोंको अपमानित करनेवाला चित्ररथ भी ब्राह्मणके ही द्वारा मरा ॥ २२४० ॥ क्योंकि उसके कुकमासे 
त्रस्त होकर ब्राह्मणाने कृत्या छोड़ी । उसने जाकर चित्ररथके चित्तपर कब्जा कर लिया ओर अकारण उसके प्राण 


“ले लिये॥ २२४१॥ जब उन ब्राह्मणाने चित्ररथका शरीर अग्निदेवको अर्पित किया, उसी समय उस राजाके तुल्य | 
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. ४६६ | राजतराङ्ग 


अनासादयतश्चित्ररथं प्रथुबळान्वितम्‌ । गणरात्रमभूद्न्तु्दिवारात्रं जा ॥२२४३॥ 
स झपर्यन्तसामन्तसीमन्तितपथो त्रजन्‌। अभूदृश्यो दृश्यश्ष जनस्वाचमध्यनः ॥२२४४॥ 
तेन॒  साश्रयनेश्रल्यनिप्ठ्रिणेकदा जवात्‌ । सोऽनुसस्ने व्यतिक्रान्तनिःश्रेणिनृपवेइसनि ॥२२४५॥ 
बिलम्वितस्य स्त्भाग् कृपाण्या मूध्न्यथास्य सः । सामन्तमध्यगस्येव  प्राहरुतात्रसाहसः ॥२२४६॥ 
युमूषोरिव तत्रास्य वैह्ल्यगलितस्मृतेः । उद्गान्तचछुपी बचक्वनं समपद्यत ॥२२४७॥ 
प्रसापितोऽयं राज्ञेति जञात्वा सचबहिष्कृताः । वित्रस्तास्तं . तथाथूतमत्यजनचुजावन; ।।१२४८॥ 
तं बीतज्जीवितं ज्ञात्वा न तीक्षणः प्राहरत्पुनः । ग्रापं द्वितीयनिः श्रेण्या भरातरं निपिपेथ च ॥२२४९॥ 
न पलायिष्ट निविध्नसवमागोऽपि घातितः । राज्ञा चित्ररथः शश्चदितयुच्च : प्रोचकार सः ॥२२५०॥ 
प्रनष्ट मृष्टमांसादिराज्यभोगपुरःसरेः । सेः कापुरुपे्रासादथ चित्ररथालुगी: ॥२२५१॥ 
ज्यायांज्ञोठरथस्तस्य भ्राता भीत्या पलायितः | शरणं नत॑कीमेकां ययौ वक्त्रापिंतस्तनः ॥२२५२॥ 
ताइकारवेशितश्चत्ररथोऽभ्यणं महीभुजा । मा भैषीः प्राहरत्कस्त्वामित्युक्‍त्वाश्वासितः स्वयम्‌ ॥२२५३॥ 

नृपाज्ञया को निहन्ता द्वारेशस्येति वादिभिः । 

ीक्षणोऽनतिष्टो भटैः सो5हमित्युक्‍्त्वा स्वं न्यदर्शयत्‌ ॥२२५४॥ 
धीरो योधान्स्वधेर्यात्तल्घनः्ाघ्यविक्रमः । त्रिशद्विशान्स हत्वाऽथ प्रहृत्य चरणे हतः ॥२२५८॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । घमसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥२२५६॥ 


शन्नओंने आक्रमण करके उसके अनुयायियोंको भी समाप्त कर दिया ॥ २२४२ || बात यह हुई कि पूर्वोक्त विजय- 
राज तथा उसका भाई ये दोनों ब्राह्मण अवन्तिपुर पहुँचे, तब असंख्य सेनासे सुरक्षित चित्ररथको मारनेका वे कोई 
मौका नहीं पा सके। अतएव कई दिन-रात उन्हें जागकर अवसरकी प्रतीक्षा करनी पड़ी ॥ २२४३ || तदनन्तर 
विजयराज महळके पास पहुँचा तो वहाँ असंख्य सामन्तोंकी भीड़ मिली । उनके बीचमें घुसकर बह कभी दिखायी 
देता था और कभी लुप्त हो जाता था ॥ २२४४ ॥ सहसा बह आश्चर्यजनक धेये तथा निष्ठुरताके साथ बड़े वेगसे 
सन्तरियोके बीच होता हुआ राजभवनके भोतर घुस गया ॥ २२४५॥ वहाँ बड़ी देरतक एक खम्भेके पीछे 
छिपा रहा । उसके बाद तीत्र साहस करके एकाएक बड़े वेगसे झपटा ओर सामन्तोंके सध्यमें खड़े राजा 
चित्ररथके सस्तकपर अपनी तळवारसे प्रहार कर दिया ॥ २२४६॥ इस प्रहारसे राजा मुमुषके समान विहृळ 
एवं अचेत हो गया । उसकी आँखें नाचने लगीं और तेज लुप्र हो चला ॥ २२४७॥ यह काण्ड उपस्थित देखकर 
राजाके सहयोगियोंने समझा कि महाराज जयसिंहकी आज्ञासे इसको हत्या हुई है!। यह सोचकर उन सबका 
साहस जवाब दे गया और भयभीत भावसे वे चित्ररथको उसी दशामें छोड़कर भाग खड़े हुए ।। २२४८ ॥ 
उसे मरा हआ समझकर घातकने दूसरा प्रहार नहीं किया और दूसरी सीढीतक पहुँचे हुए अपने भ्राताको उसने 
आगे बढनेसे रोक दिया ॥ २२४९॥ वह वहांसे भागा नहीं, बल्कि बार-बार यही चिल्लाता रहा कि राजा 
जयसिंहने चित्ररथका वध करा दिया? । उसके मागमें कोई बाधा नहीं आयी ।॥ २२७० ॥ चित्ररथके साथ भुने हुए 
मांस खा तथा मदिरा पीकर राजभोग भोगनेवाल सब कायर. साथी और अनुचर क्षण ही सरमें अन्तान 
हो गये ॥ २२५१ ॥ चित्ररथका बड़ा भाई लोठरथ डरके मारे सागकर एक नतकीके घर पहुंचा | वहां उसने 
उसका स्तन अपने मुखमें रखकर उससे रक्षाकी भीख सांगी ॥ २२५२॥ जब राजा चित्ररथ ऐसी भोषण 
स्थितिमें पड़ा हुआ था, तब सहसा एक व्यक्ति उसके पास पहुँचा ओर उसने कहा-डरिए सत, ही 
बताइए कि किसने आपपर प्रहार किया है ९ यह कहकर उसने राजा चित्ररथको आश्वासन दिया ॥ स 
तदनन्तर जब राजाज्ञासे छान-बीन होने लगी ओर्‌ पूछा जाने छगा कि घातक कोन हे ? तब विजयराजने स्पष्ट हे 
दिया कि मैंने मारा हे? ॥ २२५४ ॥ तभी उस धेयशाली वोरने अपने धेयेसे इतना बल संचित कर लिया EE 
उछुछ-उछलछकर बीस-तीस योद्धाओंका वध करनेके बाद स्वयं भी मर गया।। २२५५॥। मरते समय वह एक 1” ' 
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ब्धा लिखिततत्कृत्यकारणा पत्रिका करात्‌ । तस्यान्तसमयाशंसा होकेनानेन पावनी ॥२२५७॥ 
अरूच्युन्माददीनःवयुतश्चित्ररथर्ततः | रूहत्रणोऽपि लालाटसँघिवेधादजायत ॥२२५८॥ 
स मासान्यश्चपान्याप्य निराप्यायक्रशाकृतिः । विवेष्टमानोऽ्रतिष्ट शयनीयतलेऽन्बहम्‌ ।२२०९॥ 
मल्लाजुनं पुरस्कृत्य कोष्ठको विज्ववोन्युखः । तन्मध्ये तरुसंवाधं . गिरिदुर्गमगाहत ॥२२६०॥ 
मा मामश्रमयं आम्यन्स्वयूथ्यग्रसनोद्यमात्‌ | अविस्मृतापदं लोकं पुनडेराज्यशङ्किनम्‌ ॥२२६१।। 
अकाण्डाम्बुदजाब्येन पीडिताङ्ग इवाभजत्‌ | परचक्रोदयेनाशु लोकः शिथिलशक्तिताम्‌ ॥२२६२॥। 
तरुदुगं तदङृशक्रोशव्याप्यथ सवतः । व्याप्तोपान्तवनग्रामैः सचिवैः स न्यरोधयत्‌ ॥२२६३॥ 
सञ्जपाले यवनकेः स्कन्धावारं निबन्नति । अनुचत्रृद्रपोऽस्पन्दान्निवातस्तिमितांस्तरून्‌ ॥२२६४॥ 
धन्योऽपि  शिलिकाकोडपर्यस्तकटको5भवत्‌ । गन्धद्वेषो गजरिषुः सिन्धुरस्पेव वैरिणः ॥२२६५॥ 
आवासितयलो राज्ञा गोवासे रिल्हणोऽकरोत्‌ । अटवीं पर्यटन्धूकानिवाको ब्रुडितानरीन्‌ ॥२२६६॥ 
तीब्रशक्तजृपस्यंवमारम्भेः स्तम्भितोऽभजत्‌ । कोष्ठे्ररख्रिचतुरान्मासान्संचारशून्यताम्‌ ॥२२६७॥ 
क्रिष्टो देशान्तरे राष्ट्रानन्तरेन्यक्कृतो जृपेः । भिन्नस्तरवर्गो भूभतभृत्यव्यरथीकृतोद्यमः ॥२२६८॥ 
वालिशत्वादकुशलो ज्ञातुं वृत्ति महीभुजाम्‌ । स विस्सृतागाः संधातुमेच्छच्छिन्नपदो नुपम्‌ ॥२२६९॥ 
उजिहीपों; प्रभो्मन्युं वाच्यं तद्वश्चनादविदन्‌ । भकत्येकाग्रः सञ्जपालस्तस्येच्छां तामपूरयत्‌ ॥२२७०॥ 


भी डाळ गया, जिसमें लिखा था--साधुजनोंकी रक्षा, दुष्टोंका विनाश एवं धमकी स्थापना करनेके लिए में 
प्रत्येक युगमें जन्म लेता हूँ? । मरणके समय उसकी इस छोकात्मिका वाणीने सब छोगोंको पवित्र कर 
दिया ॥ २२५६ ॥ २२५७॥ अरुचि, उन्माद तथा दीनता युक्त चित्ररथ मस्तककी सन्धिमें भीषण व्रण होनेपर भी 
जीवित बच गया ॥ २२५८॥ वह सर्वथा कृशकाय होकर नित्य बिछोनेपर छटपटाता हुआ पाँच-छ महीने 
पड़ा रहा ॥ २२५९ ॥ इसी बीच विप्लवोन्मुख कोष्ठकने मल्लाजुनको अगुआ बनाकर बृक्षसमुदायले विरे हुए 
एक पर्वतीय किलेमें अड्डा जमाया || २२६० ॥ वहाँ उनकी उपस्थितिसे आस-पासके निवासी यह सोचकर 
चिन्तित हो उठे कि कहीं ऐसा न हो कि अपनी सेनायें जुटा-जुटाकर ये दोनों हमें प्रस लें। और फिर दो 
राजाओंके राज्यमें उपस्थित होनेवाली विपत्तियोंका भी उन्हें अनुभव था ॥ २९६१ || असमयमें उदित मेघ एवं 
हिमपातसे जड़ अज्ञं युक्त जैसे होकर शब्रुओंके इस चक्रके उदयसे वहाँके निवासियोंकी शक्ति शिथिल हो 
गयी ॥ २२९६२ ॥ कुछ ही समयमें कोष्ठक तथा मल्लाजुनने अपने सचिवोंकी सहायताले लगभग एक कोस 
लम्बे-चोड़े उस किलेके पाश्चवर्ती जंगलों तथा ग्रामोंको घेर लिया ॥ २२६३॥ उधर राजा.जयसिंहका सेनापति 
संजपाळ यवनोंकी सहायतासे अपना शिंबिर बनाने छगा। शत्रुका अनुकरण करते हुए उन्होंने भी अपने 
शिबिरको ऐसे स्थानपर बनाया, जहां वृक्षोंकी सघनताके कारण बाथुका प्रवेश भी कठिन था ॥ २२६४ ॥ जैसे 
सिन्धुगजका वेरी गन्धगज अपने शत्रुका पीछा करता रहता है, उसी प्रकार शत्रुका अनुसरण करनेवाले 
धन्यने भी अपनी सेना छाकर शिलिकाके किलेमें छावनी डाळ दी ।| २९६५ || दूसरी ओर राजा जयसिंहके 
साथ रिल्हणने आकर गोवासमें पड़ाव डाळ दिया। जैसे सूर्य उल्छुओंको अँधेरेमें रहनेके लिए विवश कर देता 
हे, वेसे ही उस अटबी ( वन ) ने उन सभी शत्चुओको अपने गहन अन्धकारमें समेट लिया था ॥ २२६६ || 
तीब्र शक्तिसम्पन्न राजा जयसिंहकी इस चोकसीको देखकर कोष्ठेश्वर तीन-चार महीने तक संचारशून्य होता 
हुआ चुपचाप पड़ा रहा ॥ २२६७ ॥ इस प्रकार परदेशके क्लेश झेलते हुए अन्यान्य देशोंके राजाओं द्वारा तिर: 
स्कूत और आपसमें ही फूट पड़ जानेके कारण विहल कोष्ठकके आयोजनको राजा जयसिंहके सेवकोंने व्यथे 
कर दिया ॥ २२६८ ॥ अपनी मूखंतावश राजाओंके व्यवहारज्ञानमें अङुराळ कोएकने पिछले अपराधोंकों भूल- 
कर और पेर कट जानेके कारण राजा जयसिंहके समक्ष सन्धिका प्रस्ताव रक्खा ॥२२६९॥ अपने स्वामीके कोपको 
शान्त और एबं पुरानी वदनामी दूर करनेके लिए स्वाभिभक्त सेनापति संजपालने कोष्ठककी वह कामना पूणे 
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तथातोंऽपि रुं रज्ञः संधित्सुन्यंग्रहीज्न सः । ए्वीहतानां निद्रोहत्वे न कोतुकम्‌ ॥२२७१॥ 
तेन प्रहिण्वता राजवैरिणं स्वकराडुलिप् | छिन्दतापि महीभतुमन्युरछेत्तु न पारितः ॥२२७२॥ 
कण्ठबद्धणिरःशाटः शी्षेणोपानहं वहन्‌ । शचक्तवेरोऽपि भूपाल कतु नाशकदक्रधस्‌ ॥२२७३॥ 
अस्वीक्रतह्ित्रभूमृज्ञाञ्छनः स. हि राजवत्‌ । तत्तशत्युक्तशपाज्ञः सभ गर्वादूब्यवाहरत्‌ ॥२२७४॥ 
शुश्राव बद्धं तन्मध्ये यातं मन्ताजुनं नृपः । अनुबधाति भव्यानामुदब5म्युदयान्तरस ॥२२७७॥ 
नीयमानः स हि स्कन्धमधिरोप्यानुजीविभिः | अजाङ्विकतया  मागोल्लद्वनायासानःसहः ॥२२७३॥ 
ततस्ततो भयस्थानान्नस्तीणो लोहराश्रितम्‌। सावणिकाभिधं ग्राम प्राप्ती विन्यस्तरक्षिणा ।२२७७॥ 
निरुद्रो जग्गिकाख्येन ठबङुरेण महीपतिः । प्रियंकरं तं च भृत्यं शुश्रावान्तिकमागतम्‌ ।।२२७८।! 
बद्भप्रायोऽरिणा दुर्गान्निगतः स कथंचन । बद्भस्तेन पुनः शक्तिः कस्य माव्यर्थलङ्कने ॥२२७९।। 
गड्ठा दुमागुठिता जटरात्कथंचिदेकस्य संहृतवतो निसृता महषः । | 
ग्रस्तापरेण कृतसागरगतंपूर्तः शक्तो न कोऽपि भवितव्यविलङ्कनायाम्‌ ॥२२८०|| 
जग्गकि - बद्धसंप्राप्िपयन्तोपान्तरक्षिणि । राज्ञोदयद्वारपतिः प्रायोजि प्राज्यबुद्धिना ॥२२८१॥ 
तं बिना घेयेगाम्भीयशोयधुय॑ महाधियम्‌ । संकटे न हयवष्टम्भो राज्ञाज्ञाय्यन्यमन्त्रिणास्‌ ॥२२८२॥ 
स ह्यतिक्रम्य साबाधान्मार्गानुभयवेतनेः । तमोरिस्थितमद्राक्षीत्तं क्षमापतिविद्विपस्‌ ॥२२८३॥ 


EN 


निष्ठाशन्येन घेयेण र्यसंभावनावहः । स्तुवन्स तं बहिः प्रास तत्तदुक्वाऽत्रवीतपुनः ।।२२८४॥ 


कर दी || २२७० ॥ उस इात्रुसे अत्यधिक कष्ट पाये हुए भी संजपाछने सन्धिके लिए उद्यत कोष्ठेश्वरको केद नहीं 
किया । क्योंकि प्रथ्वीहरके पुत्र कोष्ठक जैसे बंशजोंका निद्रोह बन जाना कोई साधारण बात नहीं थी ।२२७१।। एक 
समय राजाके वेरीको उसके पास भेज तथा अपने हाथकी उँगळी काट करके भी संजपालने राजाफे क्रोधको 
नहीं शान्त कर पाया था।। २२७२॥ गलेमें पगड़ी पेट तथा सिरपर जूता रखकर उसने बहुत समय तक 
चिरोरी की, किन्तु फिर भी वह राजाके कोपको शान्त नहीं कर सका || २२७३ ।। उन दिनों राजाके दो-तीन 
प्रमुख अधिकारियोंकी अवहेलना करते हुए कोष्ठेश्वरने राजाज्ञाको ठुकरा दिया था। वह ऐसा व्यवहार करता था 
कि जैसे स्वयं राजा हो॥ २२७४॥ उसी बीच राजा जयसिंहने सुना कि भागा हुआ मल्लार्जन केद कर लिया 
गया हे । भाग्यशालियांको एकके बाद दूसरी सफलता मिळती ही रहती हे ॥ २२७५ ॥ मल्लार्जनकी जाँघे 
बेकार थीं, अतएव वह, मार्गपर चलनेकी थकाबट सहनेमें असमर्थ था। उसे उसके अनुचर कन्घेपर 
बिठाकर छे चळ रहे थे। मागके विभिन्न भयावने स्थानोंको पार करता हुआ वह लोहर राज्यके 
सावर्णिक भ्राममें पहुंचा । वहाँ जग्गिक नामक ठछुरके सिपाही पहलेसे ही तैनात थे । उन्होंने 
मल्लाजुनको वहाँ ही रोक लिया । बादमें राजा जयसिंहने सुना कि मेरा कोई भृत्य मिलने आया है ॥ २२७६- 
२२७८ ॥ पहले बह किलेसे भागते समय शत्रुओंकी पकड़मे आते-आते बच निकला था, किन्तु अबकी बार 
बह उन्हींके द्वारा केद कर लिया गया। भाबी ( होनहार ) की इच्छाका उल्लंघन करनेकी शक्ति किसमें 
हैँ! ॥ २२७९॥ गंगाजी देबलोकसे नीचे उतरीं तो उन्हें जहुने सोख लिया । किसी प्रकार उनके उदरसे 
निकलकर जब उन्होंने समुद्रका गढ़ा भरा तो अगस्त्यने समुद्रको ही पी लिया। तात्पये यह्‌ कि भवितव्यताकाः 
उल्लंघन करनेकी सामथ्यं किसीमें नहीं हे ॥ २२८०॥ जबतक फेदी सल्ळाजुन राजाके पास न पहुँच 
जाय, तब तकके लिए जर्गिकने उसके चारों ओर चोकसीका पूर्ण प्रबन्ध कर दिया था। तभी प्रखर बुद्विमान्‌ 
राजा जयसिंहने भी द्वाराधीश उदयको सतर्क रहनेका आदेश दे दिया | २२८१॥ छैन गाम्भीर्ये, शौर्यमें अग्रणी 
एवं अतिशय बुद्धिमान. उस राजाको अपने सिवाय किसी भी मंत्रीपर इस बातका पया नहीं हैं था कि संकट- 
काळमें कोई मेरी सहायता कर सकेगा ॥ २२८२ ॥ राजा तथा शत्रु उभय पक्षसे बेतन पानेवाले कर्मचारियोंके 
द्वारा निर्मित अनेक बाधापूणे मार्गोको पार करके उदयने किसी गाँवके एक मकानकी लदी पर त पता 
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सवेतो ज्यायसीं भ्तभक्ति यो बहु मन्यते । भवानध्रयो | कड वा: 
त यिन यो बहु मन्यते । भवान्धुयां मतिमतामाहृतो लोभनाहुरेः ॥२२८५॥ 
५ हाय त्वाहश विना | हानिमें टुनरेन्द्रस्य बाल्ये राज्ये बहच्छले: 
दृष्प्रेश्याणांभवत्येव तो ः डक डी अ नन य (रिठा 
शोभते  रुधिराताम्रमण्डलाग्रो यथोदये | तथा योऽसतमय गालि सभापतिका 
CO nr a ba व वन्धः स भूपतिः ॥२२८८॥ 
RR रङ्गनाजनः ग्रे रागव्यग्राप्सरोगणः ॥२२८९॥ 
पदे प्रयोगं लब्ध्वाथ किंचित्कृत्वा कुलीनवत्‌ | अहं कविरिव प्रोढः प्राप्तो निव्यूहिमूढताम्‌ ॥२२९०॥ 
सत्यंकारो5धुना भूत्वा विधत्तां स्वान्तसुस्थितिस्‌ । साध्यत्वानतिबृत्तेन वरेणेकेन मे भवान्‌ ॥२२९१॥ 
इत्युक्त्वा प्रत्ययोत्यच्य संस्त्रष्ट॑ स्फाटिकं ततः । सपीठं पुरतो द्रारपतेलिङ्गघुपानयत्‌ ॥२२९२॥ 
अच्छलाहवसंमदंप्रासशूलेपुवर्षिण: । योधान्योद्धु बरं मायं मानवान्नूनमिच्छति ॥२२९३॥ 
इत संभाव्य संस्पृष्टशिवलिज्ञः स वाञ्छितम्‌ । वरं तस्योररीचक्रे स च भूयो जगाद तम्‌ ॥२२९४॥ 
आकृष्टष्टिरहतः कमा्ुजोऽन्तिकमक्षतः । यथेदगेव प्रामोपि तथा त्वामरथयेऽधुना ॥२२९५॥ 
कापण्योपहतं तस्य वचः शरुत्वा त्रपाजडाः । सर्वेडपुरवीमुखास्तस्थुर्ेष्ट्याद्राः पन्वा इव ॥२२९६॥ 
अन्तक्षणस्ततो भिक्षोः स्मर्यमाणः सचेतसाम्‌ | विकासहेतुतां प्राप स्वस्थस्य मनसः पुनः ॥२२९७॥ 
सचुष्यवाह्ममारुढः पत्रं निन्ये स॒ निस्रपः । तेन स्त्रपालिताज्ञोकानपि पश्यन्नविक्रियम्‌ ॥ २२९८ 


अहीनाहारनिद्रादिवैवश्यः पशुवत्पांथ । कृष्यमाणः स केनापि न विकल्पेन पस्पशे ॥२२९९॥ 


जुनको देख छ्या.॥२२८२॥ मज्ञाजनने भी उदयको उेखळर पि तन न ~ ख ~ जुंनने क - OLN 5 र 
को देख लिया ।।२२८३॥। मल्ल भी उद्यको देखकर निष्ठाहीन धेये एवं शोयका आडम्बर रचते इए प्रशंसा 


>. [at ~ ~ tx ~ 
की आर बहुत-सा इधर-उधरकों बात करनक पश्चात्‌ कहा--1| २२८४ ॥ “आप बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ हें और सर्वा- 
धिक सम्मान्य स्वाभिभक्तिको महान्‌ मानते हूँ। सो आप जसे महापुरुषकों कुछ लोभी लोग यहाँ ले आये हैं 
न य म अ ज So र 3 9 Fs 
॥ २२८५ ॥ रक्षामाणक समान आप जसा कोइ रक्षक मेरे पास नहीं था । अतएव मुझ कुत्सित शासकको बाल्यः 


काळ तथा राज्यकाळ दोनां समय कपटी पुरुषोंके कारण बहुत हानि उठानी पड़ी ॥ २२८६॥ राजा जबतक . 


गद्दीपर रहता हे, तबतक वह बड़ी कठिनाईसे देखा जाता हैं, किन्तु राज्यच्युत हो जानेपर उसे सब लोग 
आसानीसे देख सकते र | जसं मष्मकाळीन सूयंको देखना कठिन ओर हेमन्त ऋतुमें सरळ होता है || २२८७ ॥ 
जेसे सूयं प्रातःकाल उदित होते तथा अस्तके समय रुधिरके समान छाछ वर्णका होता है, उसी प्रकार जो राजा 
उदय तथा अस्त दोनों समय अपना उग्र तेज धारण किये रहता हे, बह वन्दनीय होता हे ॥ २२८८॥ जिसे 
देखकर पाराङ्गनाय क्षुब्ध हो जातो है, उस अप्सरागणका अवतार धन्य होता है । क्योंकि उद्य और अस्त दोनों 
समय उसका राग ( अनुराग अथवा वण ) व्याँका त्यां उप्र बना रहता हे ॥ २२८९ ॥ एक कृलीनकी भाँति 
कुछ पदोंको जोड़ तथा अथं निकालकर जैसे कोई मूढ़ अपनेको कबि समझ लेता हे, उसी प्रकार मैं भी मृढ़ता- 
वश अपनेको ग्रोढ राजा समझ बंठा था ॥ २२९०॥ अतएव अब आप मेरी इस बिनम्र बृत्तिसे प्रसन्न हों और 
मुझे एक वरदान देकर मेरे मनको शान्ति प्रदान करे? ॥ २२९१॥ ऐसा कहकर मल्लाजुनने विश्वास उत्पन्न 
करनेके लिए द्वाराधीश उद्यके समक्ष पीठ समेत एक स्फटिक मणिमय शिवलिंग रख दिया ॥ २२९२॥ तब 
उद्यने सोचा कि कपटविहीन युद्धमें प्रास, शूळ तथा बाणोंकी वर्षा करनेवाले योद्धाओंके साथ अब यह 
छड़ना नहीं चाहता ।। २२९३॥ ऐसा सोचकर उसने शिवलिंगका स्पर करके उसे वांछित बर दे दिया । तद: 
नन्तर मल्लाजुनने फिर कहा--॥ २२९४॥ जिसे इस समय में आपके समक्ष अक्षत स्थितिमें हूँ, उसी ग्रकार 
आप ऐसा कुछ करिएगा कि जिससे मैं आपके राजाके समक्ष भो अक्षत स्थितिमें ही रहूँ, यही मेरी आपसे ग्रार्थनां 
हैं? ॥| २२९५ ॥ उसके इस प्रकार देन्यभरे वचन सुनकर वहाँके सभी लोग वर्षासे भोगे हुए पत्तकी तरह मस्तक 
नोचा करके धरतीकी ओर ताकने टगे ।। २२९६ | तदनन्तर मल्लाजुनने भिक्षाचरके अन्तिम क्षणकी सचेतनता- 
का स्मरण करके अपने स्वस्थ मनको पुनः विकसित किया ॥ २२९७॥ उसके बाद वह मनुष्यों द्वारा बहन की 
जानेवाली पालकीपर सवार हो गया । उसने अपने द्वारा पालित अनुचरोंकी ओर निर्विकार भावसे निद्दारा 
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पर्यज्ञानीयमानं तं गोप्तमिस्तादशं जनः । दयाद्रेहदयश्रासीनाभ्यनन्दच भूभुजम्‌ ॥२३००|| 
उवाच चानुकम्प्येऽस्मिञजन्मञयष्ठस्य भूपतेः । नंतावड्भाति नेचरृण्यमनुजे पिठूवजिते ॥२३०१॥ 
असेचनकभेतस्य मेचकाव्जदशो वुः । क्ेशगद्यमनिस्िंचेता: कः कतुंमहति ॥२३०२॥ 
पूर्वापरानुसंधानवन्ध्यस्तं दृष्टवांस्तदा । विस्म्ृतागा नृपष॑ तत्तादत्युपालभता वान ॥२३०३॥ 
गणना काथ वा बालबालिशादो विधीयते । न चित्तवृत्तेरेकागयं महतामाप सवेदा ॥२२०४॥ 
श्रोतणां ब्तपाश्वालीकेशक्रश्यादि शृण्वताम्‌ । पाण्डवेभ्योऽिकः क्रोधो धातराष्ट्रेषु जायते ॥२३०५॥ 
कुरूगां क्षतजापाने भसरोरोमूधताडने । श्रुते पाण्डवतिदवेपस्तेपामेव च श्यत ॥२३०६॥ 
परावरज्ञः कार्याणां न कश्चिन्मध्यमं विना । तटस्थेऽनुभवाभेदस्तत्र तत्र कर्थं भेवत्‌ ॥२३०७॥ 
स परात्रोदयमड्गे छिन्नाङ्कुल्यङ्कमुद्हन्‌ । युग्याधिरूढो सृत्पात्र सायं नगरमासदत्‌ २३०८ 
न्यधत्ताश्वयुजाशुक्गपश्चदश्यां महीपतिः । एकादशेऽव्दे तं रक्षियुतं नवमठान्तरे ।।२३०९॥ 
त्यक्ताहारस्य च निशाः पञ्चपास्तस्य ताम्यतः । पाश्च जगाम कारुण्याच्चरणस्पशनार्थिनः ॥२३१०॥ 
अवादोदर्थितं तस्मै प्रतिशुशरुबुपेऽभवत्‌ । द्रोहावेकान्ततो वध्यो स॒ चित्ररथकोष्ठको ॥२३११॥ 
राजा निजंग्मुषः स्वोवीं कोष्ठकस्याथ बन्धनम्‌ । विधित्सुः पश्चपानाप्तात्रिल्हणादीनचूचुरत्‌ ॥२३१२॥ 
सब्रेषु गलितोजःसु स्वयं राइपुद्यमस्पृश्ि । अथ तं रिल्हणो दोर्भ्यां झपं ग्राह इवाग्रहीत्‌ ॥२३१३॥ 
हृतशस्रः स॒ बलिनस्तस्य दोष्पञ्जरान्तरे । तस्थावचेष्टो निद्रान्धो भूतेनेवासनीकृतः ॥२३१४॥ 


॥ २२९८ ॥ भोजन ओर नांदका समुचित प्रबन्ध होनेपर भी वह पशुकी तरह पाळकीमें बंठा चला जा रहा 
था । उसके मनमें कुछ भी संकल्प-विकल्प नहीं होता था ॥ २२९९ ॥ राजकीय रक्षकोंके पहरेमें जाते हुए उस 

ज्ञाजेनको देखकर सभी लोगोंका हृदय दयासे आद्र हो उठता था ओर वे राजा जयसिंहके इस कार्यका समर्थन 
नहीं कर रहे थे ॥ २३०० ॥ वे परस्पर कहते थे कि अनुकम्पाफे० योग्य, उच्चकुलमें उतपन्न एवं पितृहीन छोटे भाई- 
पर राजाका इस प्रकार क्रर अत्याचार उचित नहीं कहा जा सकता ।।२३०१॥। चिक्कण कमळ सहर नेत्रोंवाले इसके 
रूखे शरीरको कोई भी दयाळु हृदयका मनुष्य कष्ट केसे देगा ? ॥ २३०२॥ पूवापर सम्बन्धका अनुसन्धान किये 
बिना मल्लाजुनको देख ओर उसके अपराधोंको भूलकर रास्तेके लोग राजाको बुरा-भला कहने लगते थे ॥२३०३॥ 
जब बड़े-बड़े महापुरुषोंकी चित्तवृत्ति सदा एक जेसी नहीं रहती, तब बाळक ओर बालिझ ( मूख ) की गिनती ही 
क्या है ॥ २३०४ ॥ महाभारतकी कथा सुनते समय जब जुए तथा द्रोपदीके केश पकड़कर खींचनेका प्रसंग आता 
है, उस समय पाण्डवोंकी अपेक्षा कोरबॉपर श्रोतागण अधिक क्रुद्ध होते हैं ।। २३०५ ॥ किन्तु जव कौरवोंके 
रुधिर पीने तथा घुटने टूटे हुए दुर्याधनके सिरपर प्रहार होता हे, तब श्रोता पाण्डवांसे देष करने लगते हैं 
॥ २३०६ ॥ बिना किसी मध्यस्थके आगे-पीछेके कार्योका समन्वय कोन कर सकता हे? तटस्थ व्यक्ति अपने 
अनुभवोंके आधारपर विभिन्न कार्योकी संगति केसे बेठायेगा ? ॥ २३०७॥ इस. प्रकार मारके नागरिकोंको 
रुछाता हुआ पाळकीपर सवार मल्लाजुन सायंकाळके समय नगरसें पहुंचा । उस समथ वह उँगली कटे हुए 
अपने हाथसे अपनी गोदमें एक मिट्टीका बतेन सम्हाले बेठा था ॥ २३०८॥ इस तरह लौकिक वर्ष ४२११ की 
आशिन शुक्ल पूर्णिमाके रोज राजा जयसिहने मल्लाजुनको नवमठमें रक्खा और रखवालीके लिए 
सन्तरियोंको नियुक्त क्र दिया ॥ २३०९॥ पाँच छ रात तथा दिनमें उसने कुछ भी भोजन नहीं किया और 
बार-बार वह यही प्राथना करता रहा कि मुझे महाराजके चरणस्पशंका अवसर दिया जाय। अन्तमें वह राजाके 
पास गया ॥ २३१०॥ वहाँ पहुँचकर उसने जव राजाको अपने अभिमुख देखा तो कहा--“अपने प्रबळ वेरी 
चित्ररथ और कोष्ठकका वध करा दीजिए? ॥२३११॥ तब तत्काळ राजाने अपने स्थानको भाग जानेके लिए सन्नद्ध 
कोष्ठकको पकड़नेके लिए रिल्ह्ण आदि पाँच-छ विश्वस्त पुरुषको नियुक्त कर दिया ॥२३१२॥ यह आदेश सुनकर 
ओरोंका उत्साह तो ठंढा पड़ गया, किन्तु इस कायमें स्वयं राजाको प्रयत्नशील देखकर रिल्हणने कोष्ठकको इस 
तरह दोनों हाथोसे पकड़ लिया, जैसे प्राह मछलीको पकडता हे ।। २३१३॥। कोष्ठकका शस्त्र अलग करके रिल्हण 
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अष्टमस्तरङ्ग । ४७१. 


भ्रातृव्यो भिःखराजाख्यः कुलराजस्य कोपनः । भूभृद्भक्त्या कुपाण्यास्य निवि भेद कुकाटिकाम्‌॥२३१५॥ 
परश्वधेन मूर्ध्येनं प्ृथ्वीपालथ ताडयन्‌ । राजबीजी स च क्रोधान्त्यपिध्यत महोधुजा ॥२३१६॥ 
कुकाटिकास्थिसंजातममेवेधोपचेष्टितः | विवेष्टमानोऽतिष्ट क्षितौ स॒ रुधिरोक्षितः ॥२३१७॥ 
महाबलेः कमलियम्रम्ुखेस्तस्य सोदरः । चतुष्कः पातितोउप्पुर्व्या गण्डशैल इव द्विपैः ॥२३१८॥ 
विलोक्य वैकल्यहतौ बद्धौ तौ स्वामिनो तथा । कृष्टासिधेतुरुत्तस्थो द्विजन्मा मज्लकाभिधः ॥२३१९॥ 
उच्चावचेषु प्रहरन्स भूपालोपजीविषु । अतर्क्यमाणस्तुमुलं राज्ञेवालच्यतापतन्‌ ॥|२३२०॥ 
नृपान्तिकादापततस्तांस्तान्ध्नन्तं महाभटान्‌ । अधावत्सादिधेनुस्तं कुलराजो महोजसम्‌ ॥२३२१॥ 
प्रतिप्रह्मतिषु क्षिप्रापतत्पाणिमपारयन्‌ । निहन्तुं. संरुरोधेव भित्तौ व्यायामवित्स तम्‌ ॥२३२२॥ 
अपयातुमवस्थातुं प्रहतु वाप्यशक्रुवन्‌ । तस्थौ च बहुसंधानः संस्तभ्येनमविक्षतम्‌ ॥२३२३॥ 
चरणास्फालनोत्फालदोःशब्दमुखरो5न्तिकम्‌ ` । घाविते पद्मराजेड्थ मन्नकोउक्षिपदीक्षणम्‌ ॥२३२४॥ 
प्राहरत्कुळराजो5स्य लब्धरन्त्रो$ः्य वक्षसि । प्रहृत्य गच्छतः पाणेः स तस्यादुष्ठमक्षिणोत्‌ ॥२२२५॥ 
तो विज्ञराजे दर्पोष्णनिविडे प्रहरत्युभो । तस्मिन्प्रतिप्रहरति क्षिप्रं प्राहरतां ततः ॥२३२६॥ 
स त्रीनप्यभियोक्त स्तांस्त्यक्त्वा टकपथमायतम्‌ । चतुष्किकाद्वारगतं राजानं समुपाद्रवत्‌ ॥२३२७॥ 
लक्षीभूते नृपे शीघ्रमनुधावन्ससंभ्रमम्‌ । चकार कुलराजस्तं स्फिगस्थिक्षतिनिजंबम्‌ ॥२३२८॥ 
ततः सर्वेबृतो योधैः क्रीबाक्कीबान्स सत्वश्म्‌ । हत्वाभजट्वीरशय्यां र्क्तस्यन्दोत्तरच्छदाम्‌ ॥२३२९॥ ` 


के हाथोंरूपी पींजरेमें जकड़कर वह इस प्रकार निश्चेष्ट एवं निद्रान्ध जैसा हो गया, जैसे उसपर किसी भूतने 
सवारी कस दी हो ॥ २३१४॥ तभी कुलराजके क्रोधी चचेरे भाई भिःखराजने राजभक्तिवश अपनी कटारसे उसकी 
गदनके प्रष्ठभागपर प्रहार कर दिया ॥ २३१५॥ उसी समय प्रथ्वीपाळ कुठारसे उसके मस्तकपर आघात करने 
जा ही रहा था कि कोष्ठककों राजवंशज समझकर राजा जयसिंहने क्रोधपूवक डॉटकर उसे रोक दिया ॥ २३१६॥ 
कृकाटिका ( गदेनके प्रष्ठभाग ) की हड़ी कट जानेपर कोष्ठक रुधिरसे सराबार होकर धरतीपर छटपटाने लगा 
॥ २३१७॥ महाबळी कमलिय आदि प्रमुख वीरोंके आधातसे कोष्ठकका सगा भाई चतुष्क भी प्रथिवीपर गिर 
गया । उस समय ऐसा लगा कि जेसे हाथियोंने किसी पहाड़की टेकरीको धराझायी कर दिया हो ॥ २३१८ | 
इस प्रकार अपने दो स्वामियोंको विकल होकर छटपटाते देख मल्लक नामका ब्राह्मण कटार निकालकर उठ खड़ा 
हुआ ॥ २३१९ ॥ उसने उत्तम-मध्यम सभी वर्गके राजसेवकोंपर एकाएक प्रहार कर दिया और उसपर सर्वप्रथम 
दृष्टि राजा जयसिंहकी ही पड़ी ॥ २३२० ॥ अन्यान्य योद्धाओंका वध करता हुआ मल्लक राजाको ओर बढ़ा 
आ रहा था । तभी तलवार लेकर कुछराज उस महातेजस्वी त्राह्मगकी ओर दोड़ा ॥ २३२१ ॥ वेसे उसपर 

प्रहार करनेका अवसर न पाकर व्यायायामविद्याके विज्ञ कुळराजने उसे मारनेके लिए दीवारकी ओरसे घेर 
लिया ॥ २३२२॥ उस स्थानसे हटने, टिकने तथा प्रहार करनेका अवसर नं पाकर मौका देखता हुआ कुळराज . 
मल्ळकको वहाँ ही रोके रहा || २३२३ ॥ उस समय वार-वार पेर पटकने तथा हाथसे तलम्रह्मारकी ध्वनि सुनायी 
दे रही थी। तभी उसने पद्मराजको दौड़कर आते देखा ॥ २३२४॥ उसी समय मोका पाकर कुळराजने 
उसकी छातीपर प्रहार कर दिया । इस प्रकार मारकर वह जेसे ही सुड़ा, तैसे ही मल्छकने उसका अंगूठा काट 
लिया ॥ २३२५ || तदनन्तर विज्ञराजञ मल्छकपर सहसा टूट पड़ा ओर बड़ी क देरतक वे दोनों गर्वोळे युवक 
परस्पर एक दूसरेपर प्रहार और प्रतिप्रहार करते रहे ॥ २३२६।। इसी बीच मल राजाको देखा तो उन 
तीनों योद्धाओंको झटकारकर वह चतुष्किकाके द्वार॒पर खड़े राजाकी ओर बढ़ा ॥ २३२७॥ कुळराजने जब उसे 
राजाको प्रहारका लक्ष्य बनाते देखा तो मल्लकके कूल्हेकी हड्डीपर करारा आघात करके उसे अझाक्त कंर दिया 
॥२३२८॥ उसके बाद सभी योद्घाओंने एक साथ उसे चारों ओरसे घेर छिया ओर मल्लिकाने उन सभी वीर तथा 
कायर योद्धाओको मार तथा स्वयं भी मरकर रक्ताक्त धरतीके बिछोनेपर सदाके लिए सो गया ॥ २३२७, ॥ 
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जीवद्रधापद्गतस्वामिवीक्षितत #ाध्यविक्रमः | स एवास्पृहणीयान्तक्षणो वीरेष्वगण्यत ॥२३३०॥ 
बहिः कोष्ठकभृत्येषु बिदरतेष्वदरिद्रताम्‌ । परं जनकचन्द्राख्यो भैर्येणोवाह डामरः ॥२३३१॥ 
निरायुधो राजभृत्यादश्रत्वैकस्मात्परश्वघम्‌ | स॒ह्युद्धाग्रदूतत्व॑ नयन्भूरीन्यमान्तिके ॥२३३२॥ 
यियासोस्तस्य चण्डांशुमण्डलं परशुः करे । सुषुम्णासंविभागार्थी शशिखण्ड इवाविशत्‌ ॥२३३३॥ 
ाद्राक्ष्म नाश्रोष्म वापि बद्धे भर्तरे तत्तदा । कोष्ठकस्य वधूरम्वतिष्ठन्मानवती सती ॥२३३४॥ 
जीवन्भूयोऽपि लभ्येत त्वया स पतिरिस्यसौ | बन्धूनामवधीयो क्ति प्राविशद्यद्‌धुताशनम्‌ ॥२३३५॥ 
सप्तपियोषिदाश्ेपतपंकिस्विषदूषितः | तस्याः सतीलोकगायाः पादाभ्यां पावितोऽनलः ॥२३३६॥ 
वसन्तस्य सुता घन्योदयश्रातुः पुपोष सा | शुचिवंशाभिमानेन न डामरवभूत्रतस्‌ ॥२३३७॥ 
लुवन्यललनाः  कुर्युवेंधव्ये$पि धनेच्छया । ग्रामका्िङुट्म्ब्यादीन्नितस्बाभोगभाणिनः ॥२३३८॥ 
मतिव्यामोहनिव्यढवैङ्गव्य स्याभिमानिनः | तयानुशाभ्यां च कृतं कोष्टकस्योचकेः शिरः ॥२३३९॥ 
रूढव्रणोऽपि क्रिमिसाइतः कैरपि किल्बिपेः । निष्प्राणो गणरात्रेण कारायां कोष्टकोऽभत्रत्‌ ॥२३४०॥ 
अथ चित्ररथः शोषकशः कछुपितं नृपम्‌ श्रुत्वा मल्लाजुनेनाभूङ्गयादत्यन्तदुःस्थितः ॥२३४१॥ 
पत्नी तस्येकभा्यस्य प्रिया छर्यमती सती । परलोकातिथिः पूं ब्रिभवग्रतिभूरभूत्‌ ॥२३४२॥ 
देहे याप्यहताप्याये गेहे गतपरिग्रहे | पत्यो वेमत्यकलुषे नेषदप्येप पिप्रिये ॥२३४३॥ 
` तीर्थस्थितस्य न स्यान्मे सागसोप्यप्नियं नृपात्‌ । इति संचिन्त्य स प्रायान्मिषान्मतुं सुरेश्वरीम्‌ ।२३४४॥ 
अथ नानार्थभूयिष्ठां धनाधीशाधिकश्रियः । स्थानात्ततस्ततस्तस्य पार्थिवोपाहरच्छियम्‌ ॥२३४५॥ 


इस प्रकार जीवित किन्तु विपत्तिग्रस्त अपने स्वामीके समक्ष प्राण त्यागकर अन्त समय वही सब वीरोंमें :छाघनीय 
वीर्‌ माना गया ॥ २३३० ॥ ऐसी घमासानकी स्थितिमें कोष्ठकके अन्य भृत्य भाग गये, किन्तु उदारबुद्धि एवं 
धथवान्‌ जनकचन्द्र नामके डामरने उसका साथ नहीं छोड़ा २३३१॥ उसके पास कोई श्र नहीं था । सो एक 
राजसेनिकका परशु छीनकर उसीसे प्रहार करते हुए उसने बहुतेरे राजकीय योद्धाओंको यमपुरी भेज दिया 
॥ २३३२ ॥ सुषुम्णा नाडीका विभाजन करके सूर्यमंडलमे प्रविष्ट होनेके लिए उद्यत जनकचन्द्र हाथमें परशु लिये 
हुए जैसे चन्द्रखण्डके मण्डलमें समा गया ॥ २३३३॥ किसी पतिके केद हो जानेपर जो वात कभी कहीं देखी 
या सुनी नहीं गयी थी, बह्‌ वहाँ हो गयी अथोत्‌ कोष्ठककी मानवती पत्नी अपने पतिके पास जा पहुँची ॥ २३३४ ॥ 
यद्यपि उसे मरणोन्मुख देखकर बान्धवोंने समझाया कि 'जीबित रहोगी तो तुम्हारा पति तुम्हें प्राप्त हो जायगा” 
किन्तु उनकी बात न मानकर वह अस्निमें जल मरी॥ २३३५॥ जिससे सप्तर्षिपत्नीके संस्पर्शका पाप करनेके 
कारण दूषित अग्निदेव उस सतीलोकको जानेवाळी नारीके चरणोंका स्पर्ष करके पवित्र हो गये ॥ २३३६॥ धन्य 
तथा उदयके भ्राता बसन्तकी पुत्रीने अपने पवित्र बंशके अभिमानवझ़ डामरोंकी खिर्यो द्वारा निभाये जानेवाले 
ब्रतका पालन नहीं किया ॥ २३३७ ॥ क्योंकि लवन्योंकी लळनायें विधवा होनेके बाद भी धनकी इच्छासे ग्राम्यः 
कायं करती हुई कुटुस्वियोके साथ भोग कराती हैं ॥ २३३८॥ किन्तु कोष्ठककी पत्नीने ऐसा न करके मतिभ्रम- 
के कारण संकटमें पड़े हुए स्वाभिमानी कोष्ठकका मस्तक ऊँचा कर दिया ॥ २३३९॥ किसी पुराने पापके कारण 
कोष्ठकके त्रणमें कीड़े पड़ गये थे ओर मर जानेके बाद भी वह कई राततक कारागारमें पडा रहा ॥ २३४० ॥ 
उसके बाद शोषसे कृश चित्ररथ तथा मल्लाजनने जब कोष्ठकका हाल सुना तो उन्हें अपार कष्ट हुआ ॥ २३४१॥ 
चित्ररथकी एकमात्र पत्नी सती सूयमती पहले ही परलोक चलो गयी थी ॥२३४२॥ क्योंकि कुमतिके कारण कळुषित 

चित्तवाळे अपने पतिका कार्येकलाप उस सती-साध्वी नारीको तनिक भी पसन्द नहीं आता था । अतएव अपना 

शरीर त्यागकर वह इस सन्तःपसे भी मुक्त हो गयी ॥ २३४३ ॥ तदनन्तर चित्ररथने सोचा कि “तीथेमें रहनेके 

कारण मुझ अपराधीपर भी राजा किसी प्रकारका अत्याचार न करेगा? ऐसा विचार करके किसी बहाने नवमठसे 
' मिकलकर वह मरनेके निभित्त सुरेश्वरी चला गया | २३४४ ॥ इस प्रकार चित्ररथके चळे जानेपर राजा जयसिंहने 
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कनकांशुकसंनाहवाजिरत्नायृघादिभिः । स्वा स्वा प्रकाशिता लक्ष्मी; स्पर्धयेबाधिकाधिका ॥।२३४६॥ 
लोहरद्रोहघमोष्मशोषितो राजपादपः । तल्लच्मीशैलतटिनीसेकेनाप्यायितोऽभवत्‌ ॥२३४७॥ 
विप्लवे चिरनष्टेऽपि श्रीकल्याणपुरं न यः । वनवासोचितत्रासः शाल्वः सौभमिवात्यजत्‌ ।।२३४८॥ 
श्‍वेतच्छत्रांशु पृक्तव चिन्तापाण्डुरवतत । बन्दीकृता नरेःद्रश्रीनिनिद्रा यस्य मन्दिरे ॥२३४९॥ 
राज्ञा प्रयुक्त विज्ञाय विजयः स भवोङ्कवः । तीक्ष्णमानन्दनामानमवधीत्तेन चावधि॥ तिलकम्‌ ॥ २३५०] 
त्थं स पप्रथे ताइक्प्रजापालनशालिनः। सर्वोत्साहमयोनेहा जयसिंहमही भुजः ॥२३५१॥ 
तीथस्थिति चित्ररथे पादाग्रग्रहणेषिणो । शृङ्कारजनकावार्तां तद्भृस्यौ व्यक्तचक्रिकौ ॥२२५२॥ 
प्रचुरोत्कोचदानेन स्वीकृत्य नृपतिं ययौ । शृङ्गारो भग्नजनकः स्वामिश्रीभोगभागिताम्‌॥२३५३॥ 
चिरप्रचलितं द्वारशुदये निदधे पुनः | मेघकालः सरित्पूरं प्रतीर इव पार्थिवः ॥२३५४॥ 
अवश्यभोग्यदुष्कदत्तमर्मव्यथश्चिरम्‌ । कथाशेपोऽभवचित्ररथो मासेरथाष्टभिः ॥२३५५॥ 
हास्याबहोऽप्यविक्ृतो ब्िक्ृतोऽनपास्यो दुगन्धिरप्यतिजडोऽपि गृहीतवाक्यः । 
पूर्वानुभावजयिनो भवति प्रभावाद्मस्य स्तुमस्तमातिसंस्तवमप्रतर्क्यम्‌ ॥२३५६॥ 
निन्ययेराबूतनाथेयश्रेष्टितेः प्रागभीष्टताम्‌ । वाल्ये दुललितस्यागादवभतुश्रित्रचेतसः ॥२३५७॥ 
विसृज्यमानः संग्राप्तसाम्राज्येन दिवानिशम्‌ । क्षमात्स्वीक्षत्यं ताम्बूलं तेन चित्ररथान्तिकम्‌ ॥२३५८॥ 
दूत्येः कृत्यान्तरश्ञत्वं ग्राप्तवानाप्ततां गतः । तदन्ते घटयत्राइस्तद्भृत्यान्कोशदशेकान्‌ ॥२३५९॥ 


कुवेरसे भी अधिक श्रेष्ठ उसका खजाना वहाँसे मँगवा लिया । उसमें नाना प्रकारकी बहुमूल्य वस्तु भरी हुई थीं 
॥ २३४५ ॥ सोनेके तारका काम किया हुआ बल्न, साज धारण किये घोड़े, विविध भाँतिके रत्न एवं शस्त्रास्त्र 
आदिसे सम्पन्न लक्ष्मी ज्यों-ज्यो ढोकर राजकीय खजानेमें भरी जाती थी, त्यों-त्यों वह जैसे स्पधा करती हुई ओर 
भी बढ़ती जाती थी ॥ २३४६ ॥ इस तरह लोहरके विद्रोहरूपी अग्निको उष्णतासे सूखा हुआ वह राजारूपी वृक्ष 
चित्ररथरूपी पवेतसे निकली लक्ष्मीरूपिणी सरिताके जळसे सिंचक्रर फिर हरा-भरा हो गया ॥ २३४७॥ 
यद्यपि विप्छव शान्त हुए बहुत समय बीत गया था, तथापि उसने श्रीकल्याणपुरको उसी प्रकार नहीं त्यागा 
जेसे वनवासीके समान भयभीत शाल्वने सौभको नहीं छोड़ा था ॥ २३४८ ॥ तथापि श्वेत छत्रकी किरणोंकी 
दीप्ति जेसे उसपर आ पड़ी हो, इस प्रकार वह मारे चिन्ताके पीछा पड़ गया। मानो राज्यश्री बन्दिनी 
बनकर निद्राहीन दशामें उसके घर पड़ी हुई थी ॥ २३४९॥ उन्हीं दिनों भवके पुत्र विजयने राजा 
जयसिंहके द्वारा नियुक्त समझकर आनन्द नामके घातकको मार डाला ओर स्वयं भी उसके हाथां मारा 
गया || २३५० || इस प्रकार प्रजापाळनपरायण राजा जयसिंहकी महिमासे सब प्रकारके उत्साहसे परिपूण ओर 
इच्छाओंसे रहित होता हुआ विजय विख्यात हो गया ॥ २३५१॥ जब चित्ररथ तीथमें था, तभी उसका पादा 
ग्रहण करनेको इच्छुक श्रृंगार ओर जनक नामके सेवक वहाँ जा पहुँचे | उन दोनोंने परस्पर पहलसे ही 
साठ-गाँठ कर ली थी ॥ २३५२॥ तदनुसार प्रचुर धनका घूस देकर श्वृंगारने जनकको. अलग कर दिया ओर 
स्वयं राजा जयसिंहके पास जाकर अवन्तिपुरमें अपने स्वामी. चित्रर्थकी राज्यळक्ष्मीको भोगनेका अधिकारी 
बन गया ॥ २३५३ ॥ चिरकाळसे द्वाराधीशका काम करनेवाले उदयको श्वंगारने उसी तरह अपना द्वाराधीश 
बनाया । जैसे वर्षाकाल नदीके वहावको तट बनाता है ॥| २३५४ ॥| अवश्य भोक्तव्य अपने दुष्कर्मोका फल भोगते 
एवं मार्मिक व्यथा सहते हुए राजा चित्ररथने आठ महीने बाद अपना तन त्याग दिया॥ २३५५॥ हास्यावह होते 
हुए भी निर्विकार, विकृत तथा दुर्गन्थित होते हुए भी अत्याज्य एवं अतिशय जड़ होते हुए भी प्रवचनशील जिस 
महापुरुषके पूवेकाळीन अनुभाव युक्त विजयके प्रभावकी हम स्तुति करते हैं, उसकी स्तुति अतक्रनीय रूपसे करनी 
“ही चाहिए ।।२३५६।। जिस श्ंगारने बाल्यकालमें विशेष दुळारसे पळनेके कारण विचित्र चित्तवृत्तिवाळे चित्ररथको 
निंद्य जुए आदिके खेळ खेळाकर अपने अनुकूल कर लिया था ॥ २३५७ | चित्ररथके राज्य प्राप्त कर ठेनेपर 
. जिसने रात-दिन सेवा करते हुए राजाकी ओरसे ताम्बूल प्राप्त करके दूतोंके समान दोड़कर विभिन्न प्रकारके 
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तदा स्वो्रताशेपमन्त्रिशऱ्ये ृपास्पदे । 

सञ्जकस्यात्मजः प्राप शृङ्गारो इुख्यमन्त्िताम्‌ ॥ SR ॥२३६०॥ 
तस्य  वेघेयताभ्यस्तकुरष्टेरपे दुष्क्ृतम्‌ । नाशुः पात्रापणातुच्छत्यागित्वेनापि सपदः ॥२३६१॥ 
योपित्कशिपुभोग्येन धन्यंमन्योपि सोऽभवत्‌ । धान्यदानवदान्यत्यं गुरूणामाजगाम यत्‌ ॥२२६२॥ 
पीठं कृतवतो रूप्यं संयोज्य रजतेनिजेः । विद्यमानं सुरेश्वर्या सायुज्यं तस्य युज्यते ॥२३६३॥ 
उब्ीशेरपि ` निर्वाग्भियोऽनुगन्तुमशक्यत । आपाढयामाद्वसंभारो निविडद्रविणव्ययः !।२३६४॥ 


नन्दिक्षेत्रे स तत्राद्यः प्रणीतश्चम्पकादिभिः | तेन कालानुसारेण पोषितः पश्चपाः समाः ॥२३६७॥ ` 


नर्माङ्गतायां निःसारो ज्ञातो यः सोधिकारभाक्‌ । अचित्त्यक्रत्यकार्यासीत्स्वामिसेहप्रभावतः . ॥२३६६॥ 
केलीसञ्जै्युवतिकरजेः कण्ठभूषादशायां यस्याज्ञायि बरुटनमसक्ररकष्माधरेष्वासकृष्टी । 
सोप्यादिष्टतनिपुररिपुणा प्राप भङ्गं न भोगी शक्त्याधायी कचन न परो भतुराज्ञाप्रमावात्‌ ॥२३६७॥ 

तं च रिल्हणधन्यो च समाश्रित्येतरेतरम्‌ | कायं जनकश्ङ्गारावुत्कोचेनापजहतुः ।। २३६८॥ 

कदाचिज्जनकं बद्ध्वा साध भूपणमौक्तिकेः | सपुत्रदारं श्रृङ्गारो बाष्पबिन्दूनसोचयत्‌ ॥२३६९॥ 

सतं च जातु निविंधय मानहीनमकारयत्‌ । रुक्षरकष्यापिंतोत्कोचघनाम्यर्थितमेथुनः ॥२३७०॥ 


अहुष्ठनखनिर्घपेनतितानामिकोमिकः । वदन्वामोत्तरष्ठाग्रोदश्चनेः ुञ्चितेक्षणः ॥२३७१॥ 
भूमजञोद्रेलितवर्ल (> ॥ीनिस् _ पोले र्यो [oS > 
ेड्रेलितवलीनिस्नोन्नतललाटभूः । पुनरेकस्तयोलव्धकार्यो लोकमहासयत्‌ ।। तिलकम्‌ ।। २३७२॥ 
अव्यक्ताश्षरवाग्रोश्यमीलिताक्षो रटन्बहु । हसन्सकरतालं च संपद्यन्यो व्यभाव्यत ॥२३७३॥ 


कार्योका अनुभव प्राप्त करनेके वाद राजाका विश्वास प्राप्त किया । तदनन्तर जिसने अनेकानेक राजाओंसे मेल 
करके कोशागारपर योग्य व्यक्तियोंकी नियुक्ति की। उन दिनों राजा चित्ररथके पास कोई मंत्री नहीं था । तब 
सज्जकके पुत्र श्रंगारने ही मुख्यमं त्रित्व करते हुए अपने कोशलसे राज्यको उन्नतिकी पराकाष्ठापर पहँचा दिया था 
॥ २३५८-२३६०॥ यद्यपि श्रृंगार अद्रदर्शी, तुच्छबुद्धि, कुत्सितदृष्टि और दुष्कर्मी था। यद्यपि उसका धन 
धनियोंके पास गया, किन्तु पापके कामोमें नहीं लगा ॥ २३६१ ॥ पर्याप्त श्लियों, वस्त्रों तथा अन्यान्य भोग्य 
वस्त्‌ओंको जुटाकर वह अपनेको धनी मान बैठा । अपने गुरुजनांको अन्नदान देनेमे बह उदार था ॥ २३६२ ॥ 
उसने सुरेश्वरीमें अपनी चांदीसे रुपहळा सिंहासन बनवाया । तब उसे सिंहासनारूढ हो जाना आवश्यक हो गया 
॥२३६३॥ उसने नन्दिक्षेत्रमे आषाढी पूर्णिमाके दिन प्रचुर धन खच करके ऐसी व्यवस्था कर दी, जो प्राचीन राजाओं- 
के लिए भी अशक्य था । पहले चम्पक ओर बादमें अन्य पुरुषोंके द्वारा पथप्रदीन प्राप्त हुआ, जिससे पाँच-छ वर्षों 
तक निरन्तर राज्यका उत्थान होता रहा॥२३६४।।२३६५॥ जो व्यक्ति हँसी-मजाकमें भी निःसार प्रतीत होता था, 
उसे स्वामीके स्नेहजनित प्रभावसे बहुमूल्य अधिकार मिलगये, जिससे वह कल्पनातीत कार्य करने लगा ।।२३६६॥ 
जब कि वासुकी नाग उांकरजीके गळे हार बना हआ था. उस समय बराबर यह आशंका बनी रहती थी कि कहीं 
खेल-खेलमें युवती पावतीके नाखूनोंसे उसके टुकड़े-टुकड़े न हो जायेँ । किन्तु ऐसा न होकर शिवजीके आदेशसे 
उसे मन्दराचलकी. रस्सी बनना पड़ा। तब क्यों न दूसरे लोग भी अपने प्रभुके प्रभाषसे शक्तिमान्‌ बन 
जाये ॥ २३६७॥ तदनन्तर रिल्हण और धन्य इन दोनोंने परस्पर मिल तथा कुछ घूस देकर जनक तथा 
श्शंगारका काम छीन लिया | २३६८॥ किसी समय श्रंगारने आभूषणों तथा मौक्तिकोके साथ जनकको कैद 
करके उसे तथा उसकी स्री और बच्चोंको रुलाया था ॥२३६९॥ उसी प्रकार जयसिंहने एक वार उसे बहुत कष्ट देकर 
अपमानित किया और रूक्ष स्वभाववाले रक्षकोंके हाथों सॉपकर उससे प्रचुर उत्कोच दिलाया था॥ २३७० ॥ 
उस. समय अंगूठेका नाखून रगड़ तथा अनामिका उँगली नचा-नचाकर आँखें टेढ़ी किये दोनों होंठ दाहिने-बाये 
छे जाकर >ंगार एक बिचित्र ढंगकी बोली बोलता था ॥ २३७१॥ भोहिं टेडी करके कई बळ पड़े हुए माथेको 
दिखा-दिखाकर वह दरशकोंको खूब हुँसाता था॥ २३७२॥ वह उस समय अंब्यक्त|और रूखी बाणी बोलता हुआ 
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सोल्लेखप्रतिभोन्नीततच्चानां हास्यवस्तुनि । कथाशरीरं पर्याप्त नेहशां किमचेतसाम्‌ ॥२३७४॥ 

सवस्मिन्वस्तुतोवाचि काले विगतयोग्यते । जाने तृणनृणां तुल्ये शृङ्गारोऽहत्यगह्यताम्‌ ॥२३७५॥ 
बुक 65 ~ ~ Ce 

यः सवकपनिष्कम्पशेस्ुपीकः क्षमापतिः। धुयतां धर्मचर्याभिर्गतः सुक्तशालिनाम्‌ ॥२३७६॥ 


लब्धबोधिरिवारेयश्रक्र व्यापद्युपक्रियाम्‌ । दावप्रदस्य दग्धाड्रोल्लाघत्वमिव चन्दन! ॥२३७७॥ 
गुरुसरिद्विजानाथप्रभ्न त्युचितयापि यः । प्रतिपत्या संविभेजे संविभाग्यकुटुम्बकम्‌ ॥२३७८॥ 
प्रासादान्विजयेशा दिदेवत्रातस्य शुद्धधीः । सुधादानेन निन्ये च धन्यः कैलासतुल्यताम्‌ ॥२३७९॥ 
मठदेवगुहारामहदकुल्यादियोजने | जीणोद्श्रतिव्यसनिनस्तस्य चिन्ता निरन्तरा।।२३८०॥ 
सकरहशितबिद्वेषकार्यः ` सन्रह्मचारिणाम्‌ । स क्रोयंधाम पर्याप्तमीदगप्युच्यते जड़े! ॥२३८१॥ 


विश्वाप्यायनसप्षसिन्धुभरणन्रह्मांदिसंग्रीणन- 
प्रायं कृत्यमुदात्तमेकसमयोपात्तन दुष्कमंणा | 
स्वःसिन्थोलंघुतां गतं सगरजश्रेणीचितास्पर्शनात्‌ 
पूता येन जनाः श्मशानमिव सा योग्या किलास्थ्नां स्थितो ।।२३८२॥।. 
तदन्तरे शिवरथो द्विजः प्रचुरचक्रिकः | कायस्थपाशः पाशेन गलं बद्‌ध्वा व्यपद्यत ॥२३८३॥ 
इत्थं पृथ्वीपतिः कृत्वा तत्तत्कण्टकपाटनम्‌ । अपेतविध्नं सोजन्यनिघ्नो व्यधित मण्डलम्‌ ।।२३८४॥। 
विपक्षावरणापायग्रायेण पृथिवीभुजः । तेक्ष्ण्यमायांन्ति जीमूतशुक्ता रविकरा इव ॥२३८५॥ 
परिणाममनोज्ञत्वं राजरलं त्वयं नृपः । माधुर्याधिक्यमुत्पाको द्राक्षाद्रुम इवाययो ॥२३८६॥ 


आँखें वन्द करके बहुत चिल्छाता था ओर तालियें बजाकर हँसता हुआ कुछ ओर ही दिखायी देता था | 1२३७३॥ 
वह हास्यसामग्रियोंका इस प्रकार संचय करता था कि उसकी प्रतिभाका उल्लेख करने ही योग्य होता था । उस-. 
का कथाइारीर लोकविख्यातिके लिए पर्याप्त ही नहीं था, बल्कि सीधे-सादे छोगोंके लिए बिस्मयजनक भी था 
॥ २३७४ ॥ किसी भी योग्यताहोन एवं अवास्तविक काळमें जव लोग तृणकी तरह तुच्छ समझे जाते थे उस समय 
भी जयसिंहने अपनी प्रतिष्ठा बनाये रक्‍खा था ॥ २३७० || इस प्रकार सरवंथा हृढ़बुद्धि राजा जयसिंह अपने 
धर्माचरणके द्वारा बड़े-बड़े पुण्यात्माओंमें भी अग्रणी माना जाने छगा ॥ २३७६॥ वह, जान-बूझकर अपने शत्रका 
भी उसी तरह उपकार करता था, जैसे दाबाभिसे जळे हुए मनुष्यके शरीरको चन्दन शान्ति पहुँचाता है ॥|२३७५॥ 
गुरुजन, विद्वान, ब्राह्मण, अनाथ आदिका बह अपने कुटुम्वीके समान पालन करता था ॥ २३७८॥ विजयेश्वर 
आदि देवमन्दिरोंपर चूनाकारी कराके उसने उन्हें केछासके सदृश धन्य वना दिया ॥ १३७९॥ मठ, देवाळय, 
उपवन, सरोवर एवं नहरोंके निर्माण तथा जौर्णाद्वारके लिए वह सदा तत्पर रहा करता था ॥ २३८०॥ कुछ टी 
प्रकृतिवाळे छोगोंका कहना हे कि एक बार उसने अपने सहपाठियोंके साथ विद्वेष किया था ओर बह बहुत ही 
कर स्वभावका राजा था ॥ २३८१ ॥ किसी समयके किये हुए दुष्कमके प्रभावसे समस्त विश्वको सन्तुष्ट करने- 
बाला, सातों समुद्रोंका भरण एवं ब्रह्मादि सभी देवताओंको तृप्त करनेवाला एक बहुत बड़ा काम हो गया । उससे 
स्वणेदी (गंगा) को कुछ लाघवका अनुभव अवश्य करना पड़ा, किन्तु उनके र्पशसे राजा सगरके पुत्रोंका उद्धार हो 
गया | अतएव कहना पड़ेगा कि उन सगरपुत्रोंकी हृड्डियोंका ही यह प्रभाव था, जिससे उनकी श्मशानभूमिमें 
गंगाजी आयीं और उनका स्पे करके संसारके असंख्य प्राणी पवित्र हो गये ॥ २३८२ । उसी बीच परम षड्यंत्र 
कारी शिवरथ नामका एक ब्राह्मण भी कायस्थोंके मायाजालमें फंस जानेके कारण गलेमें फाँसी लगाकर मर गया 
॥ २३८३॥ इस प्रकार राजा जयसिंहने राज्यके विभिन्न कंटकोंका उत्पाटन करके सारे विघ्नांको दूर कर 
दिया और अपने सौजन्यसे कश्मीरमण्डळको सुखी किया ॥ २२८४ ॥ शबत्रुओंका आवरण एकदम हट जानेके 
कारण तत्कालीन सभी राजे बादलोंसे मुक्त सूयेकी किरणोंके समान तात्र प्रभावशाली हो गये ॥ २३८५॥ परिणा- 
ममें सुन्दर ळगनेबाला वह राजा जयसिंह राजरत्न बन गया | जैसे अंगूरका फळ वृक्षपर भली भाँति पक जानेपर 
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रावतयत साततत्यालतन्विततद्षिणात्‌ | विवाहतीर्थयातरादीन्महितांथ महोत्सवान्‌ ॥२३८७॥ 
संविभेजे स्वसंभारे; स क्रिया धर्मचारिणाम्‌ | तेजोभिः कुलशैलानामोषधीरिव चन्द्रमाः ॥२३८८॥ 
प्रतिज्ञातं स॒तोद्वाहप्रतिष्ठादौ पुरोकसाम्‌ । तेनौपयिकसामग्रीदानमव्यग्रचेतसा ॥२३८९॥ 


दारूणामाकराः कोशवृ्धये ये घराथरजाम्‌ । नवीचक्रे पुरं सवे स्वाधीनान्स विधाय तान्‌ ॥२३९०॥ 
मजतो  राजकायेपु  तत्वविद्धिहराचने । विस्मितेवीक्ष्यते तस्य निष्ठा काष्ठा नेर ॥२२९१॥ 
प्राह्मादारभ्य सायाहपर्यन्त॑ चास्य दश्यते । न तत्कृत्यं गता यत्र नाध्यक्षत्वं विचक्षणाः ॥२३९२॥ 
अविचारान्धतमसे विद्या व्यद्योततान्तरा । जयापीडादिमेघश्रीसोदामन्या विलोलया ॥२३९३॥ 
तेन श्रियं तु विश्राण्य स्थास्तुं रलप्रभामिव | गुणवैचित्र्यचित्रस्य प्रकाशोऽनश्वरः कृतः ॥२३९४॥ 
सर्यो येन संग्रामे विक्षतचेतरसंपदाम्‌ ।ग्रामाणामाग्रहाकेन्द सान्वयाः स्वामिनः कृताः ॥२३९५॥ 
विदुषां विततोत्सेधसौधास्तद्विहिता गृहाः । व्याप्ताः सप्तर्षिमिद्रष्टुमुत्कपॉमव सूथणु ॥२३९६॥ 
प्रतिभाप्रभवे प्रज्ञोपन्ञे च पथि पान्थता । सार्थवाहं तमालम्ब्य निर्दोषा विदुषां स्थिता ॥२३९७॥ 
आसीद्यथायराजस्य शयानस्याप्यतिप्रियः । कामं लिङ्गाभिपेकाम्भःसंक्षोभग्रभवो ध्वनि! ॥२३९८॥ 
निद्राणस्य तथा वेणुवीणादिपरिहारिणः । दयितं तस्य निद्टषविद्वञ्जल्पविकल्पनम्‌ ॥२३९९॥ 
कोले श्रीललितादित्यावन्तिवर्मादिभू्ुजाम्‌ । सिद्धं न यत््तिष्ठादि निष्ठां तदधुना गतम्‌ ॥२४००॥ 
मठदेवगृहेष्वेव  स्वकालप्रभवेषु यत्‌। सञष्वेव कृता तेन निर्व्यपाया व्ययस्थितिः ॥२४०१॥ 


विशेष मधुर हो जाता हे ॥ २३८६॥ बड़ी विझाळ दक्षिणा युक्त एबं बहुत लम्बी अवधितक चलनेवाले कई 
यज्ञ उसने किये । उसी प्रकार विवाह और तीर्थयात्रा आदि महोत्सवोंको भी उसने सम्पन्न किया ॥ २३८७॥ 
धर्मीचरण करनेवालोंको सामग्रीकी सहायता देकर उनसे बड़े-बड़े धार्मिक कार्य कराये । जेसे चन्द्रमा अपने तेजका 
दान देकर कुलपवताके द्वारा औषधिका उत्पादन कराता हे ॥ २३८८ ॥ पुत्र-पुत्रीके विवाह तथा देवप्रतिष्ठा आदि 
शुभ कार्योमें वह राजा दिल खोलकर सामम्रीदानसे सहायता करता था ॥ २२८९ ॥ इमारती कड़ियाँ राजाओं- 
को कोशबृद्धिमे प्रचुर सहायक होती है । सो उनका उपयोग करके उसने सारे नगरको नवीन एवं नगरनिवासियों- 
को स्वाधीन बना दिया ॥ २३९० ॥ वह नित्य राजकायमें आर तत्त्वज्ञानियांके साथ शिवपूजनमें व्यस्त रहता 
था । अतएव लोग उसे विस्मित भावसे देखते हुए उसकी स्थिति मुनिके समान आदरणीय समझते थे ॥ २३९१॥ 
प्रातःकाळसे सायंकाळ पर्यन्त उसका कोई भी काम ऐसा नहीं होता था कि जिसमें किसी विलक्षणकी अध्यक्षता 
न रहती हो॥ २३९२॥ अबिचाररूपी अन्धकारमें उस विद्याका प्रकाश चमका करता था, जो जयापीड आदि 
पू्ंचती राजाओंरूपी मेघमें चंचळ बिजलीके समान चमकती थी।॥। २३९३॥। उस राजाने रत्नञ्योतिकी भाँति 
अपनी स्थावर सम्पत्ति बाँटकर अपने शुणबेचिञ्यके चित्रमें अविनश्वर प्रकाश स्थापित कर दिया था ॥ २३९४ ॥ 
उसने युद्धमें लड़नेवाले वीरोंको अपने राज्यके हर क्षेत्रमे नियुक्त कर दिया था और गांवोंमें सूय-चन्द्र आदि ग्रहों- 
की भाँति स्थापित करके वंशजो सहित उन्हें बाँका स्वामी बना दिया ॥ २३९५॥ राजा जयसिंहने विद्वानोंके 
लिए इतने बड़े-बड़े भवन बनवाये थे कि जसे उनकी छतपर सप्तर्षि आकर उन भवनोंकी उँचाई नापते थे 
॥ २३९६ ॥ भ्रतिभाजनित प्रज्ञा ( बुद्धि) ओर उपज्ञा ( ईश्वर प्रदत्त स्वाभाविक ज्ञान) के मार्गपर चळनेवाले 
विद्वान्‌ पथिकोंको पान्थता राजा जयसिंह जेसे सार्थवाह ( वनजारोंके मुखिया ) को पाकर निर्दोष बनी रही 
॥ २३९७॥ जैसे झय्यापर शयन करते समय भी आयराजको शिवजीका अभिषेक कराते समय होनेवाळी 
जळकी ध्वनि बहुत प्रिय लगती थी ॥ २३९८॥ उसी प्रकार वेणुःवीणा आदि वाद्योको हटाकर सोते समय राजा 
जयसिंह द्वेषह्दीन विद्वानोंके सयुक्तिक बाद-विवादको विशेष पसन्द करता था ॥ २३९९ । ललितादित्य तथा 
अवन्तिवर्मा आदि राजाओंने जो प्रतिष्ठा ओर निष्ठा नहीं प्राप्त कर पायी थी, वह इस समय राजा जयसिंहको 
अनायास प्राप्त हो गयी ॥ २४०० ॥ उसने सभी मठों ओर देवाल्योंमें समय-समयपर होनेबाळे व्ययके लिप 
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अष्टमस्तरङ्गँः । ४७७ 
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रल्लादेव्या उढारूढभतृवल्लभताभुवः । सर्वप्रतिष्ठाम्रष्ठत्व॑ विहारः प्रथमं गत! ॥२४०२॥- 
रिल्हणोऽथ युणग्रामयान्धवो धमपद्धतो । बभूव पूर्वपथिकः समस्तामात्यसंततेः ॥२४०३॥ 
तपोधनांज्ञब्धवर्णान्धमृदां श्च शुद्धधीः । बिस्तम्भभवनस्थोपि शक्तस्त्यक्तुं न यः कचित्‌ ॥ २४०४॥ 


कृष्णाजिनोभयमुखीदानमुख्येः सुकर्मभिः । धर्मकन्याविवाहेश्च यस्याशूत्यत्वमायुषः ।२४०५॥ 
सर्वेपामाहिताग्रीनां निष्प्रत्यूहा महात्मना । सर्वयागोपकरणयेंन विश्राणिताः क्रियाः ॥२४०६॥ 
भोगान्युभुजिरे भव्यान्सत्रे सत्रितविस्मये । यस्य वर्णाश्चतुःपष्टिः कुदृष्ट्यस्प्रष्टचेतसः ॥२४०७॥ 
अग्रहारगणोदग्रविततेमठसेतुमि: | पुरे परिष्कृते येन द्योः प्रवरसेनयोः ॥२४०८॥ 
आद्य प्रवरभूभतुः पत्तने प्रत्तविस्मयः । प्रातः प्रतिष्ठाभ्रष्ठत्वं यत्कृतो रिल्हणेश्वरः ॥२४०९॥ 
लोकान्तरगतां कान्तां कृतिनोदिश्य सुस्सलाम्‌ । भलेरकप्रपास्थाने विहारस्तेन कारितः ॥२४१०॥ 
मार्जायास्तियंगुचितसेहविस्सृत्यपोहत: । सतामनुस्तायास्तन्नाम्ना यः ख्यातिमागतः ॥२४११॥ 
तद्धतुरीष्याकालुध्ये तस्या दूराग्रगा पुरः । प्रदेशे मानुषीवासीसिया क्रीडाबिडालिका ॥२४१२॥ 
ताथग्रस्थानादवसादारभ्यास्या विराविणी । उत्सूजन्त्याहूतं भोज्यं सा शुचा जीवितं जहो ॥२४१३॥ 
आरोहति परां कषां प्रतिष्ठाविविधाध्वना । दिदा नृपतिपत्नीपु मन्त्रि्रीषु तु सुस्सला ॥२४१४॥ 
श्रीचछुणविहारं॑ या यातं नामावशेषताम्‌ । अश्मप्रासादवेश्मादिकमणा निर्ममेऽधुना ॥२४१५॥ 
अरघट्टप्रबन्धान्धुच्छात्रशालादिकर्मभिः । तस्याः संपूर्णतां पुण्यप्राकारा निखिला गताः ॥२४१६॥ 


समुचित ओर अविनाशिनी व्यवस्था कर दी ॥ २४०१॥ दृढ़ पदपर स्थित अपने पतिदेवकी वल्लभताकी भूमि 
रत्नादेवीके द्वारा स्थापित बिहार जगतीतळके सभी बिहारोंसे श्रेष्ठ माना जाने लगा || २४०२॥ समस्त गुणोंका 
प्रेमी रिल्हण भी सब मंत्रियोंमें धर्ममागका सर्वप्रथम पथिक बना ॥ २४०३॥ वह राजा अपने राजमहलमें रहते 
समय भी तपोधन, ळब्धवणे एवं धमवृद्ध पुरुषोंका सम्पर्क कभी भी नहीं त्यागता था ॥ २४०४ ॥ कृष्ण- 
मृगचमे तथा उभयसुखी आदि प्रमुख दानों एवं धमेकन्याओंके विवाहोंसे उस राजाका सारा जीवन 
अशून्य बना रहा ॥ २४०५॥ उस महात्मा राजाने अग्निहोत्रियोके लिए यज्ञ-यागादिकोंके सब उपकरण 
सुळभ कर दिये थे । इसलिए उनकी समस्त क्रियायें बिना किसी विघ्न-चाधाके सम्पन्न होती रहती थीं ॥ २४०६ ॥ 
उसके राज्यकी सीमामें चौसठ पर्णोके लोग भव्य भोगोंका उपभोग .करते थे। क्योकि उसका शासनसूत्र इतना 
विस्मयजनक था कि उसपर तथा नागरिकाँके मनपर किसी भी इात्रुकी कुदृष्टि पड़ ही नहीं पाती थी ॥ २४०७॥ 
उसके दिये हुए बड़े-बड़े अग्रहार ओर उसके द्वारा निर्मित बड़े-बड़े मठ तथा बाँध नगरसें विद्यमान दो बड़ी-बड़ी 
सेनाओं सरीखे ळग रहे थे ॥ २४०८ ॥ उस श्रेष्ठ राजाके प्राचीन नगरमें महामंत्री रिल्हणने जो शिवमन्दिर 
बनवाकर उसमें रिल्‍्हणेश्वर शिवकी प्रतिष्ठा की, वह एक विस्मयजनक एवं गौरवमय कार्य माना गया ॥ २४०९ ॥ 
छोकान्तरको गयी हुई अपनी प्रियतमा सुस्सलाके नामपर उस कुशल राजाने भळेरक प्रपा नामक स्थानमें एक 
बिहारका निर्माण कराया ॥ २४१० ॥ तिय॑भ्योनिवाळे प्राणियोंके लिए उचित स्नेहका स्मरण कारनेके हेतु एक 
मार्जारो ( बिल्ली ) के मर जानेके कारण उसीका नाम संसारमें प्रसिद्ध हुआ॥ २४११॥ उसके पतिके 


. इष्योळु हो जानेपर उसने उसे त्याग दिया और दूर जाकर रहने लगी । इसी कारण उस प्रदेशमे बह क्रीडाविडा- 


लिकाके नामसे एक मानुषीके समान प्रसिद्ध हो गयी || २४१२॥ जब सुस्सळा मरनेके लिए तीर्थ जाने लगी, उसी 
समयसे उस बिल्ळीने भोजन त्याग दिया ओर बराबर रोती रही । अन्तमें उसने उसी झोकसे प्राण त्याग दिया . 
॥ २४१३ ॥ प्रतिष्ठाके विविध मागोमिंसे राजरानियोंमें दिद्दा रानी ओर मंन्निपत्नियोंसें सुस्सला प्रतिष्ठाकी पराः 
काष्ठापर पहुँची हुई थी ॥ २४१४॥ सुस्सलाने जो चंकुण विहार बनवाया था, उसका नाममात्र शेष रह गया 
था । सो अब पत्थरके प्रासाद एवं बहुतेरे घर बनवाकर राजा जयसिंहने उसका पुनरुद्धार कर दिया । २४१५ ॥ 
उसमें रहट, छात्रशाळ तथा प्राकार आदि भी बनवाकर उसको पूर्णरूपसे सुसज्जित कर दिया ।। २४१६॥ 
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'्वराजकुलाखण्डस्थण्डिलव्यापिनाखनिलम्‌ । तद्विहारेण नगरं नीत॑ नेत्रामिरामताम्‌ ॥२४१७॥ 
प्रापि प्रतिष्ठयेवाशु यकष्मक्षपितया तया । विपत्तिः श्रीसुरे्वर्या प्राज्यसायुज्यदूतिका ॥२४१८॥ 
मठाग्रहारा धन्येन बल्लभाभिधया. कृताः । नाभोष्टं लेभिरे क्षामं ख्यातिः पुण्येविना कुतः ॥२४१९॥ 
अग्रहारमठांस्तद्वदुदयः कम्पनापतिः । कृत्वापि स्वाभिधामेव तत्संबद्धां सदाश्रुणोत्‌ ।२४२०॥ 
उदयद्वारपतिना सह बद्यपुरीगणेः । कृते प्रष्टे मठे शोभां लेभे पद्मसरस्तटः ॥२४२१॥ 
शृङ्ारतन्त्रपतिना  श्रीद्वारेप्यग्र्यजन्मना । प्त्यष्ठापि  मठोधानदीिकाद्यनघात्मना ॥२४२२॥ 


सानकोष्ठमउत्रहमपुरीसेत्वादिकमणा । सोलंचकारालंकारो बृहद््ञाधिपो धराम्‌ ॥२४२३॥ 
बुघः सदोषधीशान्तिहेतोर्जात, कलावतः । यः कविदानवच्तं च ख्यातस्त्यागेन योजयन्‌ ॥२४२४॥ 
नृसिंहसेवी नि्िंसहिरण्यकशिपुप्रदः । वाराहसमये दत्तगोश्व योड्पूबवेष्णवः ॥२४२५॥ 


भट्टारकमठाभ्यणे पूर्णवार्घाविव प्रहिः । मठः शृज्ञारभइस्य ख्यात्यानौचित्ययोज्झितः ॥२४२६॥ 
सांधिविग्रहिको दार्वाभिसारोवांश्चजोऽकररोत्‌ । अष्टमूतेजेट्घामा प्रतिष्ठां पुण्यकर्मठः ।। २४२७॥ 
` ` प्रष्पाकस्रणयभूः सुभगा विभूतिरेकस्य हन्त करवीरतरोदु मेष । 
` « पृष्पाणि यस्य सफलीकुरुते स्वयं तश्मदुर्भवत्किमपि हिङ्गमनङ्गशत्रोः ॥ २४२८ 
विभूत्या संविभक्तेषु भूभ्ुजाखिलमन्त्रषु । उत्कपकोटिं थ्डाख्यः परं जल्हालुजोऽहेति ॥२४२९॥ 
स्वयंभूः प्रकटीभूय पूजां स्वीकुरुते स्वयम्‌ । ज्ये्ठरुद्रो वसिष्ठस्य यस्य वा बालकेश्वरः ॥२४३०॥ 
सबिहारमडोदग्रवेश्मभिः कलुषोज्झितम्‌ । तेन तत्र कृतं भुद्ठपुराख्यं पुटभेदनम्‌ ॥२४३१॥ 
नगरेऽपि हरः प्रत्यष्ठापि शृटश्वराभिधः। सरश्च मडवाग्रामे ` धर्मविश्रमदपेणः ॥२४३२॥ 


प्राचीन राजङुलके अखण्ड स्थण्डिळन्यापी उस बिहारसे सारा नगर नेत्रोंको प्रिय ळगने लगा ॥ २४१७॥ जैसे ही 
सुस्सळा देवीने उस विहारका प्रतिष्ठा को, तेसे ही उसे सुरेश्वरीमें यक्ष्मा रोग हो गया और सायुज्यकी दूती 
बनकर वह वहाँ ही मर गयी ॥ २४१८॥ आगे चलकर धन्यने भी वहाँ अपनी पत्नीके नामसे अग्रहार दिये ओर 
मठ बनवाये। किन्तु उसे अभीष्ट नाम तथा ख्याति नहीं मिल सकी । बिना पूवेसंचित पुण्यके कहीं .नाम 
तथा ख्याति मिळती ` हे! ॥ २४१९॥ सेनापति उदयने भी अपने नामसे अग्रहार देकर मठका निर्माण 
कराया ओर उसका नाम सदा सुनायी देता रहा ॥ २४२०॥ द्वाराधीश उदयने ब्रह्मपुरीगणके साथ जो मठ 
बनवाया, उससे पद्मसरके तटकी शोभा बढ़ गयी ॥ २४२१॥ अम्यजन्मा, पुण्यात्मा तथा तंत्रपति श्वंगारने भी 
श्रोद्वारमें मठ, उद्यान तथा वापीका निमाण कराया ॥ २४२२॥ उस बृहदूगंजाधिपने भी. स्नानकोष्ठ, 
ब्रह्मपुरी तथा सेतु आदिका निमोण कराके धरतीको अलंकृत किया।॥ २४२३॥ बह विद्वान्‌ तथा. कलावन्तं 
पुरुष सदा ओषधिदान ओर शान्ति स्थापनके ही काममें लगा रहता था । वह कवि तथा असाधारण 
दानी था । अतएव उसका त्याग उन दिनों छोकबिख्यात हो चुका था।। २४२४॥ बह अपूर्वे बेष्णव नुसिंह 
भगवानका आराधक था। अतएव उसने वराइचतत्रमें निर्हिस्त हिरण्यकरिपुकी प्रतिमा स्थापित की और गोदान 
किया ॥ २४२५॥।' भट्टारक. मठके पास ही पूर्ण सजधजके साथ श्रृंगारभट्रका भी मठ बना था, किन्तु उसकी 
विशेष व्याति नहीं हुई ॥ २४२६ ॥ दावोभिसारनामक राजाके सान्धिविग्रहिक एवं पुण्यकर्मा जट्ट ने अष्टमूर्तिकी 
स्थापना की थी ॥ २४२७॥। संसारके समस्त शृक्षांमें करवीरका भी एक प्रमुख स्थान हे ओर उसकी पुष्पाकर 

. ब्रणयभूमिस्वरूपा अपनी एक सुन्दर विभूति हे । क्योंकि उसके पुष्प शंकरजीके एक विशेष स्वरूपको सफल 
` बनाते हैं ॥ २४२८ ॥ यद्यपि राजा जयसिहन सभी मंत्रियोंमें अपनी सम्पदाका समानरूपसे वितरण कर दिया 
था, किन्तु उन सबमें जल्हके छोटे भाई भुट्टन सर्वाधिक उत्कं प्राप्त किया ॥ २४२९ ॥ क्योंकि उस जितेन्द्रिय 
पुरुषकी पूजाको प्रत्यक्ष रूपसे प्रकट होकर बालकेश्वरनामक ज्येष्ठ रुद्र स्वयं स्वीकार किया करते थे ॥ २४३० ॥ 
उसने विहार, मठ, ऊँचे-ऊँचे भवनसे सम्पन्न एवं पवित्र सुट्पुर नामका एक नगर बसाया था ॥ २४३९ ॥ धर्मके 
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नौत्वा प्रतिष्ठां वैकृण्ठमठादि स्वविहारभूः । रत्नादेव्या दृढं चक्रे स्वार्थग्रथनसुस्थिरा ॥२४३३॥ 
रत्नापुरे बहुद्धारमहाथे निरधो मठः। धत्ते सुकृतहंसस्य स्फीतवीतंसबिभ्रमम्‌ ॥२४३४॥ 
मृत्युंजयो राजतेऽस्याः सुधाधौतान्भजन्णृहान्‌ । जनस्यानित्यतोच्छिच्यै श्वेतद्वीपं सृजन्निव ।२४३८॥ 
गोइलानां विधातारों गोढुले दिहिते तया । गणिताः शूरवर्माद्याः सतृणाभ्यवहारिणः ॥२४३६॥ 
गवामव्याहतस्पैरसंचारचरकाद्चिते । तत्र वैतस्ततोयाढ्ये यदपोढामयं वपुः ॥२४३७॥ 
ुु्दस्तत्र साश्चसोन्दयौंदायंमन्दिरम्‌ । अथा गोवर्थनघरः सिद्धो ना विश्वकर्मणः ॥२४३८॥ 
मउप्रतिष्ठां कृत्वा सा नन्दिचतत्रेऽकरोत्स्थितिम्‌ । विहारान्‌ जयवनाश्रेषु स्थानेषु च मनोरमान्‌ ॥२४३९॥ 


~ त्र न्द रो OC ° कढ ~ 
दार्वाभिसारेऽ्युवाँशसुन्दरोदार्य मन्दिरम्‌ । स्वनामाङ्कं पुरं चक्र तया शक्रपुरोपमम्‌ ॥२४४०॥ 
उदिश्योपरतान्मान्यमहत्तरघुखानपि । प्रतिष्ठा विविधाश्चक्र सा राइ्याश्रितवत्सला ॥२४४१॥ 


एवं सर्वाङ्गमामुक्तालंक्रतेरथ स क्षितेः। विशेपकामं भूभतंवरपा स्वमकरोन्मठम्‌ ॥२४४२॥ 
अनु्सिक्तेन यो दत्तभूरिग्रामो महीभुजा । तज्ज्ञेरारोपितः ख्यातिं मुख्यः सिंहपुराख्यया ॥२४४३॥ 
व्यथात्कारपथेशस्य दोहित्रः सिन्धुजान्द्रिजान्‌ । निविडान्द्रविडांश्वात्र प्राविसद्धच्छत्रमध्यगान्‌ ॥२४४४॥ 
कि वा मठादिनिर्माणस्तुत्या तस्य व्यधत्त यः भूयः सग्रामनगरं कृत्स्नं कश्मीरमण्डलम्‌ ॥२४४५॥ 
जीर्णारण्यसधर्माऽयं कालदोरात्म्यतो भवन्‌ | देशो धनजनावासेस्तेन भूयोऽपि योजितः ।॥२४४६॥ 
आरम्भाअभृति क्ष्मापे दीक्षितेऽभीष्टदत्तिषु | शिस्पि्रायैरपि प्रायो मठदेवगृहा। कृताः ॥२४४७॥ 
सत्कोशांशुकरत्रादी निरद्नयेन  भूझुजा । साधारणीकृते पोरास्तांस्तांश्रक्रुमहोत्सवान्‌ ॥२४४८॥ 
दर्पणस्वरूप उस पुण्यात्माने नगरमें भुट्रेधर शिवकी स्थापना की और मडवग्राममें एक ताळाव खोद्वाया 
॥ २४३२॥ रत्नादेवीने अपने निवासस्थानके पांस ही बहुतेरे भवनांके साथ वेकुण्ठ मठ आदिकी स्थापना करके 
अपने नामको चिरस्थायी बना दिया ॥ २४३३॥ रत्नापुरके बहुतसे द्वारोंके बीच विद्यमान वह पुनीत मठ 
उसके सुकृतरूपी शुभ्र हंसके. सदृश देदीप्यमान दिखायी देता था || २४३४॥ रत्नादेवीके द्वारा निर्मित और 
असंख्य धवल महलोंके बीच विद्यमान सृत्युंजयका मंदिर देखकर ऐसा लगता था कि मानो जनसाधारणको 
अनित्यताका उच्छेद करनेके लिए भगवानूने वहाँ ही शवेतद्वीपका निर्माण कर दिया हो ॥ २४३५॥ महारानी 
रत्नाने जिस गोकुछका निर्माण कराया, उसके आगे अनेक गोकुछोंके निर्माता शूरवमा आदि राजे तृणवत्‌ तुच्छ 


'दीखने लगे ॥ २४३६ ॥ क्योंकि रत्नादेवीके गोकुलमें गोओंके स्वच्छन्द बिचरने, चरने और स्वच्छ जळ पीकर 


सदा स्वस्थ बने रहनेकी सुविधा थी || २४३७ ॥ आश्चर्य, सौन्दर्यं ओर ओदार्यके आगारस्वरूप मुकुन्द भगवान- 
का गोवर्धनधर मन्दिर ऐसा भव्य था कि जिसे देखकर यह प्रतीति होने. लगती थी विश्वकर्मा भी ऐसा मन्दिर 
न बना सकेंगे ॥ २४३८॥ इस प्रकार मठों तथा जयवन आदिमें सुन्दर विहारोंका निमाण कराके. रत्नादेवी 
नन्दिक्षेत्रमें रहने लगी ॥ २४३९॥ दार्वाभिसारमें उसने अपने पतिदेवके सौन्दर्य. ओर औदायके .निकेतन- 
स्वरूप उसके नामपर इन्द्रपुरीके समान एक भव्य नगरका निमाण कराया ॥ २४४० ॥ आश्रितवत्सला रत्ना- 
देवीने राज्यकार्ये करते-करते मरनेवाले बड़े अधिकारियों तथा मंत्रियोंके नामपर भो अनेक देवताओंकी स्थापना की 
॥ २४४१ ॥ उस महारानीने इस प्रकार कश्मीरकी भूमिको अलकृत करनेके बाद धरतीके अलंकार स्वरूप अपने 
नामपर एक मठका निर्माण कराया ॥ २४४२॥ निरभिमान भावसे राजाने जो बहुतसे ग्राम दान दिये थे, उनमेंसे 
मुख्य ग्रामको विज्ञ छोगोंने सिंहपुरके नामसे विख्यात किया ॥ २४४३ ॥ कारपथेराके दौहित्र ( नाती ) ने बहुतेरे 
सिन्धी, विविड तथा द्राविड ब्राह्मणोंको भूमिदान देकर बसाया, जो पहलेसे ही कश्मीर राज्यकी छत्रछायामें 
रहते थे.॥ २४४४॥ ओर फिर उसके द्वारा निर्मित मठ आदिको प्रशांसा करनेसे क्या लाभ! जब कि उसने 
समग्र कश्मीरमण्डलके ग्रामोंको नये सिरेसे बसा दिया था॥ २४४५ ॥ विकराळ काळके प्रभावसे जीण-शोण एवं 
अरण्यके समान ऊजड़ कश्मीर राज्यको उसने धन-जनसे सम्पन्न करके फिरसे बसाया ॥ २४४६.॥ अभिळषित 
ढानका व्रत छेकर राजा जयसिंहने आरम्भसे ही उच्चकोटिके शिल्पियों द्वारा मठों ओर देवाळयोंका निर्माण करानेमें 
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अकाण्डतुहिनापातोदीपाद्येरप्युपद्रवे! | नष्टेषु शालिपु क्षणं सुभिक्ष तत्र न क्षणे । > 
अद्भुतं चाभवद्वाचः श्रुता यन्निशि रक्षसाम्‌ | केल्वायुत्पातजात॑ च दृष्ट नशा न प्रजा: ॥ है ५०॥ 
कोष्ठेरवरानुजरछुइनामा  विहितविष्लवः | आहवेगंटदण्ड्र राज्ञा निन्यॅज्न्तकान्तकरम ॥ न १॥ 
चक्रे विक्रमराजादीन्भूपानुन्मथ्य पार्थिवः । प्ररोहं गुल्हणादीनां राज्ञा वल्लाउुरादष ॥२४५२॥ 
रजेशान्कान्यङुब्जादावजयेण सपार्यमा | स॒ व्यघाद्ध व्यभूभोगवेभवानमिमा[निनः ॥९४५२॥ 
विद्योतमाने निश्रोद्येम॑न्त्रेस्तत्रेवमेकदा । भेजे जीवितदारिरियं दरद्राजो यशोधर: ।॥२४५४॥ 
स भूम्यनन्तरोऽप्यन्तरज्ञो राज्ञोऽतिसेवया । विपत्तो प्रकृतिक्रान्तसंतानश्रिन्त्यतामगात्‌ ॥२४५५॥ 
निङ्गत्यास्य निजामाऱ्यो विइसीहामिधो यतः । संभुज्य दयितां राज्यमपरौढतनयेऽग्रहीत्‌ ॥२४५६॥ 
वशीकृत्य शनेदेशं नाममात्रनूपं शिशुम्‌ । उच्छेतुमेच्छ्यावत्तं स जिः स्वर्य क्षितिम्‌ ।।२४५७॥ 
अन्योऽमात्यः पुरस्कृत्य यशोधरसुतं परम | 
` तावत्तेन समं भेजे पर्यृकार्यो विपर्ययम्‌ ॥। युग्मम्‌ ॥२४५८॥ 
कडमीरान्पृष्ठतः कृतवा द्वैराज्यं तत्र कुर्वति | उत्सुञ्य सन्जपालादीन्सवंकार्यभरक्षमान्‌ ॥२४५९॥ 


हेवाकप्रतिपर्‍्यान्याभिधमोग्ध्यनिरुद्धधीः । सर्वोधिकाराद्यारोपान्मन्यमानोऽभिमानिताम्‌ ॥२४६०॥ 

पर्यकाजयतः साज्जेरप्रौढमनुजं निजम्‌ । प्रहिण्वतोऽलुमन्तरित्वं मसज्ञोप्यभजन्नृपः ॥तिलकम्‌॥२४६१॥ 
¢ ¢ ल्श Cex oe 

अपूर्वमण्डलारब्धावाटोपाद्गामशालिनः । क सवंकपनिष्कम्पप्रतिभाः कायवेदिनः ॥२४६२॥ 


क बाल्यालिशप्रायो नष्टव्यवहतिजनः । धिक्परीपाकविषमं स्वाच्छन्द्यं मेदिनीभुजाम्‌ ॥युग्मम्‌।२४६३॥ 
ही मन लगाया ।। २४४७।। अच्छे कोश, वस्त्र तथा रत्न आदिके विषयमें असूयाहीन उस राजाने अपने राञ्यके 
सभी नागरिकोंको समानरूपसे धनाढ्य बना दिया था। अतएव वे विभिन्न प्रकारके उत्सव किया करते थे ॥२४४८॥ 
किन्तु सहसा हिमपात एबं अग्निकाण्ड आदि उपद्रवोंसे धानकी खेती चौपट हो गयी, जिससे वहाँ पहले जेसा 
सुभिक्ष उस समय नहीं रह गया || २४४९॥ रात्रिकालमें राक्षसोंने जो अद्भुत बात कही थी, तदनुसार केतूदय 
आदिके उपद्रव दृष्टिगोचर हुए । किन्तु प्रजा नहीं नष्ट हुई ॥ २४५० ॥ उन्हीं दिनों कोष्ठेशवरके छोटे भाई छुडने 
बिप्ळब आरम्भ कर दिया । सो उसे राजा जयसिहने युद्धो तथा गुप्त दण्डोंके ढ्वारा यमपुर भेज दिया ॥२४५१॥ 
बिक्रमराज आदि राजाओंको त्रस्त करके उसने वल्लापुर आदिमें विद्यमान गुल्हण आदि, राजाओंको आगे 
बढ़ाया ।। २४५२॥ उस राजारूपी सूयने कान्यकुब्ज आदि देशांके राजाओंको भव्य भूभागके वेभवको भोगते 
योग्य स्वाभिमानी बना दिया ॥ २४५३॥ दुमन्त्रणाओके कारण बहके हुए दरददेशके राजा यशोधरको उसने 
एक बार जीवित द्रारिद्रय भोगनेके लिए विवश कर दिया था ॥ २४५४॥। अपनी भूमिसे सँटे हुए दरददेशके 
राजाकी अत्यधिक सेवासे आकृष्ट होकर आन्तरिक स्थितिसे अभिज्ञ राजा जयसिंह बहाँकी प्रजापर आयी हुई 
प्राकृतिक विपत्तियाँसे चिन्तित हो उठा ॥ २४५५॥ द्रदेश यशोधरका एक मंत्री बिड्सीह अपनी चालबाजीसे 
उसकी रानीका उपपति बन गया ओर उसके साथ भोग करके उस राजाके एक अबोध वालकको बर्हांका राजा 
बना दिया ॥ २४५६ ।) उस मंत्रीने धीरे-धीरे सारे राज्यको अपने वहामें कर लिया और सारी प्रथ्वीपर कव्जा 
करनेके बाद उस नामसात्रके शिशु राजाको मार डाऊनेका जैसे उसने चक्र रचा ॥२४५७॥। तैसे ही एक दूसरे मंत्री 
पयुकने राजा यरोधरके एक अन्य पुत्रको भी उस राज्यका राज़ा बना दिया और स्वयं उसका मंत्री बनकर 
शासनकाये चलाने लगा ॥ २४५८॥ इस प्रकार कश्मीरकी अवहेलना करके वे दोनों मंत्री दरददेशमें द्वेराज्य 
शासन करने ढगे । कायभारको वहन करनेमें समर्थ संजपाल आदि योग्य मंत्रियोंको उन्होंने हटा दिया ॥२४५९॥ 
उस पर्युक मंत्रीने सज्जिके अप्रोढ पुत्र एवं. अपने अनुज श्वंगारको मुख्य सलाहकार बना लिया और सर्वाधिकार 

' उसीके हाथमें देकर राज्य चलाने लगा । यद्यपि राजा यशोधर उसकी चालबाजीको भळी-भाँति जानता था, फिर 

; भी निबंछ दोनेके कारण उसका कोई वश नहीं चळता था| २४६० ॥ २४६१ ॥ इस प्रकार अपू कश्मीर मण्डलः 
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कार्यापेक्षविपक्षः स्वेरिच्छत्युद्रिक्ततान्छिदाम्‌ । सेन्यच्मादुर्गकोशादेन विशः यन्तरज्ञताम्‌ ॥२४६४॥ 
प्रक्रियामात्रतो मन्त्रं गृहून्ति क्षित्यनन्तराः | कृतसाहायकैरेव चिन्त्या मित्रमुखा द्विषः ॥२४६५॥ 
युक्‍त्यार्धांवधा तत्र वेरिसाहायकग्रहे | क्क वधेया बकप्रायाः कारयसंदभवेदिनः ॥२४६६॥ 
दरद्राजद्रुमोऽन्योन्य भेदकूलक्षयाच्च्युतः । क्रुं नाशक्यताप्रीठेः स्रोतोभिरिव मध्यगः ॥२४६७॥ 
पयुकात्सकर्ट कार्य तं तमुत्कोचमिच्छत; | स दुग्धघातमादातुमप्यासीदसक्रमः २४६८ 
पयुकेण समं विइसीहः संधि निबद्धवान्‌ । यथागतं गते साउजौ कश्मीरेन्द्रेड्ग्रहीद्रपम ।।२४६९।| 
सवाधिकारप्रवगाचिरसंचारभूरु | प्रसङ्गं तत्र शृङ्गारो मृत्युसोहित्यकायभूत्‌ ॥२४७०॥ 
आ हक्ष्मकान्तात्सर्वाधिकारोऽस्थादद्वितीयया । इत्या ततस्तु शतधा निर््राम्भ इवाभवत्‌ ॥२४७१॥ 
अन्येऽप्यमात्याः सांमव्याङ्कतुर्माहात्म्यभागिनः । प्रमयं समये तस्मिन्देवात्किमापि लेभिरे ॥२४७२॥ 
प्रशसामानृशसस्य कि विदध्मो धराभजः । सृतामात्याभक्रापत्यं निधत्ते यः पितुः पदे ॥२४७३॥ 
प्रवतिता त्वसात्यानां भृत्यः पद्धतिरङ्कता । नितरलक्ष्याः प्रभोलदमीं जहः स्वग॒हिणीमिव ॥२४७४॥ 
भूभतुः प्राभृतीकृत्य शृतस्य स्वामिनः श्रियम्‌ । संतानस्य विभूत्यर्थं कृवा कार्य हि तेऽहरन्‌ ॥२४७५॥ 
गञ्जांधपे विश्वनाम्न विपन्ने रक्षिता परम्‌ । एकेन सहजाख्येन सहायानां महाधता ।॥२४७६॥ 
नाध्यारुरोहाधिकार पार्थिवेनार्थितोऽपि यः । स्वामिसनोरिष्टनाम्नो बु द्ववेसाहायक व्यधात्‌ ॥ २४७७॥ 


~ ¢ 
के अन्तगंत दरद्देशका शासनसूत्र हाथमें आ जानेके कारण भारी भड़कमसे तेजस्वी बने हुए नोसिखण मंत्री 
कहां कायके तत्त्वज्ञ एवं स्थिर प्रतिभासम्पन्न राजे ओर कदा बाळकों तथा मूर्खा सदृश व्यवहारशून्य प्रजाजन ! 
हठके कारण ऐसी विषम स्वच्छन्दता दिखानेवाले राजाओंको धिक्कार हे ॥ २४६२ || २४६३ ॥ क्योंकि ये राजे 


स्वार्थी एबं अपना काम बनानेवाले विपक्षियोंको सलाइपर चलते इए राज्यके विघ्नोंको दर करना चा | 


सेना, भूमि, दुग एवं कोश आ।दिके ममको जाननेकी चेष्टा नहीं करते ।। २४६४ ॥ ये पड़ोसी राजे अपने सहायकों- 
से प्रक्रियामात्रकी सलाह लेते हे । ऐसे मित्ररूपधारी शत्र बिशेष चिन्त्य होते हें ॥ २४६५ ॥ जब कि उनके वरी 
सहायक युक्तिके साथ अपनी वात रखते हैं, तव केवळ कायके संदर्भको जाननेवाळे बगुलेके समान ये मूख राजे 


कर ही क्या सकते है ॥ २४६६ ॥ इस प्रकार पारस्परिक भेदरू 


~, 


पी तट ढह जानेके कारण दरदराजरूपी वृक्ष 
धराझायी हो गया । उन अशिक्षित मंत्रियोंके सम्हाले वह उसी तरह नहीं सम्हल सका, जेसे कई नदियोंके बीच में 
खड़ा वृक्ष नहीं सम्हरता || २५६७॥ संकटकालमें पर्युकने आलस्यवश विभिन्न प्रकारके घूस देकर काम निका- 
ळनेकी चेष्टा की, किन्तु वह दरदराज्यवर्ती दुग्धधात किलेको भी हस्तगत करतेमें असमथ रहा ॥ २४६८ ॥ उसी 
बीच विड्सीहने पर्युकसे सन्धि की ओर सञ्जितनय श्वंगारके जाते ही वह कश्मीरनरेश जयसिंहपर रोष प्रकट करने 
लगा ।। २४६९ ॥ कुछ समय तक वहाँ प्रधानमंत्रित्व करते हुए सर्वाधिकारका सुख भोगनेके वाद श्र॑गार उस 
संकटकालमें मृत्युकी कामना करने लगा । जैसे कोई वन्दर किसी पेड़पर चढ़कर फळ खा लेनेके वाद चळ देता 
है, वसे ही वह भी सब सुख भोगकर परळोक् चळ देना चाहता था । २४७० ॥ कश्मीर राज्यमें जवतक लक्ष्मक 
प्रधान संत्री था, तबतक निष्कण्टक शासनकाय चलता रहा, किन्तु उसके बाद झरनेके जळकी तरह लोग सेकड़ों 
राहोंपर चलने लगे । २४७१ || उसी बीच राजाकी सम्मतिपर चलकर सम्मान प्राप्त किये हुए अन्य मन्त्री भो 
देवात्‌ काळकवलित हो गये ॥ ९४७२ ॥ अव उस भोले-भाले राजाकी सूझकी कहाँतक प्रशंसा की जाय कि जिसने 
मरे हुए मंत्रीके पदपर उसके बेटेको बिठा दिया ॥ २४७३ ॥ उसके वाद अमात्यांके अधीनस्थ कर्म चारियांने एक- 
दम नयी परिपाटी चाळ कर दी और निळेज् होकर वे राजाकी लक्ष्मीको अपनी गृहिणीके समान खींचकर घर 
भरने लगे ॥ २४७४॥ उन दिनों यदि कोई स्वामी मरता था तो राजाको कुछ न समझकर राजश्रत्यगण मृतकके 


टा 


ळडकेके संरक्षक बनकर उसका सारा धन स्वयं उदरस्थ कर लेते थे ॥ २४७५ || उनमेंसे अक्रेळा सहज नामका 
. राजभृत्य ईमानदार निकला कि जिसने खजानेको देखरेखपर नियुक्त कमचारी विश्वे मरनेपर सच्चे अथमें 


संरक्षकका कार्य किया ॥ २४७६ ॥ यर्याप राजान स्वथ॑सहजस वह पद ( कोका देख-रखका काय ) स्वीकार 
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निष्ठायाझप्रतिष्ठत्व॑ दृष्टापि प्रभविष्णुभिः । विकपपरया शत्याः प्रावध्यन्तेडधिकाधिकम्‌ ॥ २४७८] 
आसोदाचप्रनोपयोगि कळशे खट्जंगनद्चनक्रान्ताधिक्र मह यंथाछुररिपोखेसोतर्स यत्पयः । 

शंथुस्तज्निदचे स्वमूर्धेनि जडेःप्येकप्रपुक्त तो स्थ: सर्वे प्यवशा गतानुगतया गाढादराः स्वामिनः ॥२४७९॥ 
सुजिनिर्वासनप्राप्तररोही हुनेयद्रमः । साजिजाड्यक्र ताप्याय! क्रमेणासीत्फलोन्पु खः।।२४८०॥। 
ह्राः समाः समन्युः स बिइसीहस्ततोऽभत्रत्‌ । अउुण्ठराज्याश्रुत्कण्ड दूतेरद्त लोठनम्‌ ॥२४८१॥ 
द्रादखण्डितोस्थानः शूरमाश्रित्य भूपतिम्‌ । जीवन्कृपिब्राणज्यादिकमेणा स सबान्धवः ॥२४८२॥ 
दरदा मन्त्रिणां जातज्ञातेयेरभियोगभाक्‌ । चक्रेलंकारच क्राय डामरे; सह चक्रिकाम्‌ | युग्मम|। २४८३॥। 
सोऽप्यद्रिदर्णस्वास्यस्य प्रथमप्रस्थितौ सुहृत्‌ । लुद्रो जनकभद्राख्यः पाश्व लिप्सोव्येपद्यत ॥२४८४॥ 
कर्णाढकादावभवस्स्थाने स्थाने विलोपय तम्‌ । ग्ररिथितं कस्यचिदूद्रोहे बुद्धिः कस्यापि साधुता २४८५॥ 
तं तथा विपुलारम्भमपि शाब्यादसंश्रमम्‌ । प्रविविज्युम्रपेन्षिण कोसीद्यानुत्रमो जपः ॥२४८६॥ 
पोपिते प्रेषितश्रीकैरत्पिज्ञे . विश्तवैषिधि! । अथोदयद्वारपतिः प्रेपि विश्वंभराश्ुजा ॥२४८७॥ 
संगूहृता चमूस्तेन पुरे शंकरवमणः । प्राप्तोड्लंकारचक्रस्य पाश्चंमश्रावि लोठनः ।।२४८८॥ 
अपि विग्रहराजाख्यः सूलु। सुस्सलभूपतेः | भोजः सल्हणजन्मा च श्रुतो तेन सहागत ॥२४८९॥ 
अथोपहत्या उत्थान एव तेपां स सर्वर! । मागं बरहुदिनोल्छंध्यमेकेनाह्वा व्यलङ्कयत्‌ ॥२४९०॥ 
सयूथ्यकन्थाग्रथनासिद्धेयातो विधेयताम्‌ । तदास्कन्दहतस्पन्दः स पलायिष्ट डामरः ।।२४९१॥ 


करनेकी प्रार्थना की, किन्तु उसने साफ इनकार कर दिया ओर विश्वके पुत्रको उस स्थानपर नियुक्त कराके उसे 
बौद्धिक सहायता देता रहा ॥ २४७७॥ धिक्कार हे उन प्रभुओंको, जो अपने सेवकोंको निष्ठाहीन देखते हुए भी 
क्रमशः आगे बढ़ाते रहते हें ॥ २४७८॥। पहले जो गंगाजी ब्रह्माजीके कमण्डलुमें केवळ आचमन करने योग्य थां 
बादमें चे त्रिलोकीको लॉघनेकी थकावटसे व्यथित विष्णु भगवानका श्रम हरण करने योग्य हो गयीं ओर उसके 
भी बाद शंकर जीने उन्हें अपने मस्तकपर त्रिठा खिया । ठोक ही है, जब कोई महान्‌ स्वामी किसी जड पदाथको 
भी आदर दे देता है तो उसकी देखा-देखी अन्य स्वामी भी उसका आदर करनेको विवश हो जाते है !। २४७९ || 
सुजिक्रे निवोसनसे जिस दर्नीतिरूपी ब्रक्षकी उत्पत्ति हुई थी ओर जिसका विकास सुञ्जितनय श्गंगारको मूखंता- 
से हुआ था । अब उस वृक्नके फळ सामने आनेको थे ॥ २४८० ॥ उधर निष्कण्टक राज्यकी प्राप्तिके लिए उत्कण्ठित 
लोठन अपने दतो द्वारा दो-तीन साळतक क्रद्ध विइसीहको उकसाता रहा ॥ २४८१॥ क्योंकि लोठनकी उत्थान- 
सम्बन्धी लालसा भंग नहीं हुई थी । अपने परिवारके साथ बह्‌ राजा शूरके संरक्षणमें रहता हुआ भरण-पोषणक 
लिए कृ प-त्राणिज्य आदि कार्य करता था॥ २४८२ ॥ वादमें दरदके संत्रियाके साथ जिन छोगोंका सम्पक था, उन 
अळंकारचक्र आदि डामरोंके संग वह पूणं शक्तिसे चक्र रचने लगा ॥ २४८३॥ जिसकी सहायतासे उसने पव- 
तीय ठ॒गंका स्वासित्त्र पानेके निमित्त प्रथम यात्रा की, वह क्षद्र जनकभद्र सर गया ॥ २४८४ ॥ इस प्रकार प्रस्थान 
करनेपर कर्णाह आदि जिन-ज्ञिन स्थानोंपर वह पहुँचा, वहाँ उसे देखकर कुछ लोगोंने विद्रोही समझा ओर कुछ 
लोगोंने सज्जन साना । २४८५ ॥ उसे इस तरह पूणे तत्परताके साथ आक्रमणको तैयारी करते देख करके भी 
राजा जयसिंह झठताबश बिना घबड़ाये उसकी उपेक्षा करता रहा ॥ २४८६॥ विप्वके इच्छुक छोगोंने 
आवश्यक सामग्रियें दे देकर जब लोठनको परिपुष्ट कर दिया ओर उसको शक्ति चमक उठी, तब महाराज 
जयर्सिहने अपने 'हाराधीश उदयको भेजा ॥ २४८७॥ जब उदय झंकरवर्माके नगरमें सेन्यसंप्रह कर रहा 
था, तंब उसने सुना कि लोठन अलंकारचक्रके पास पहुंच गया हे ॥ २४८८॥ उसने यह्‌ भी सुना कि 
राजा सुस्सलका पुत्र विग्रहराज तथा सल्हणका पुत्र भोज ये दोनों भी उसके साथ आये हैं ॥ २४८९ ॥ तब 
उनके उत्थानको तुरन्त दवा देनेके छिए बड़ी झीघ्रता करते हुए उदयने कई दिनॉंका मारग एक ही दिनमें ते कर 
लिया ॥ २४९० ॥ खोठनके झूठे प्रकोभनमें अपने साथियाँको फँसते न देख और उद्यके आक्रमणसे 
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अष्टमस्तरङ्गः | | ४८३ 


सिन्धो ९ (क पवा त्र क तत ल्र ~ ® SONA 
न्थोमंधुमतीबुक्ताश्रिया अन्तःस्थितं ततः । शिर!जिलामिधं कोइमथ ` तैरधिश्ञिश्रिये ॥२४९२॥ 
गहन रडत; कोइ स्थितः कि बा स इत्यसो । न निश्चिकाय द्वारेशो आम्यन्दीर्घास भू'मघु ॥२४९३॥ 


अथोपालब्धतद्दुगारोहणेऽस्मिन्नशंक्यत | देवेनापि न भूभतुः प्रभावों निष्पराभवः ॥२४९.४॥ 
उत्थानोन्मुखतां र सवप्युत्पिल्ले तत्र दस्यवः । पाल्वलास्तिमयो बर्षण्थककरत इबाभजन ॥२४९५॥ 
तैस्रिल्लक ४5 ८ A च्य ~ RO 

श्िल्लकादिभिगूटवेकृतेरथ छोठनः । पा्थ्वीहरिः पुनश्रक्रे मायाचतुर्चाक्रिकः ॥२४९६॥ 


पुरग्रामादिदग्धारमसाध्यमथ धावताम्‌ । पदे पदे कृतं कृच्छुगतं स्वपक्ष्यास्तमरक्षिषुः ॥२४९७॥ 
दिक्चक्रे नियतेध्राम्यन्टश्यादृश्यः स सर्वतः । कल्पात्ययोदयी ब्रह्मपुत्र फेलुरिवासबत्‌ ॥२४९८॥ 
श्रान्तेरसात्येनिबन्धे संधो कालालुरोधतः । मेने मडवराज्योवीं हारितेवाखिला जनेः ॥२४९९॥ 
असवृत्तप्रतीकारतयारोहत्सु वैरिषु । तदन्तरेऽथ संमन्त्र्य घर म्रास्थापयन्नुषः ॥२५००॥ 
तत्स्कन्धारोपिते कार्य त्रीडां गच्छे्टस्थताम्‌ । विपर्यासमथ द्वाराधीश इह्यभ्यघाञ्जनः ।।२५०१॥ 
भिलुमज्लाजुनस्त्वासीदेक एव त्रयस्त्वमी । संहता इन्त दुःसाथा दश्युश्वेत्यखिलाः प्रजाः ॥२५०२॥ 
दाराधिपस्त्वहेवाकव्यवहारो महीपतेः । सिद्धि स्वस्याप्रसिद्धयापि वाब्छन्हग्रोग्रमोमवत्‌ ॥२५०३॥ 
एकाकी यः किल न भजते मूढतां भतृकायें नोदासीन्यं श्रयति च रुपा बहघीने च तस्मिन्‌ 
निहवाकव्यवहृतितया साध्यसिद्धं किलेच्छस्ताञ्यन्त्री प्रभवति परं नाल्पपुण्यस्य राज्ञः ॥२५०४॥ 


पञ्चचन्द्रे सृते तस्यानुजं राजॉपवशनं । न्यघारध पष्टचन्द्राख्य सोप्यारूब्य वानययो। २७०५॥ 


विचलित होकर डामर निकळ भागा ॥ २४९१॥ उस डामरके भाग जानेके कारण लोठन शिरःशिला नामक 
दुगमें चला गया, जो कि सिन्धु, मधुमती और मुक्ताश्री नदीके बीचमें बिद्यमान था ॥ २४९२ || वहाँ जाकर द्वारा- 
धीश उदय इस फिक्रमें पड़ गया कि इस गहन बनके किलेमे लोठन हे या नहीं । इस प्रकार बड़ी दरतक चक्कर 
काट करके भी वह कोई निश्चय नहीं कर सका ॥ २४९३॥ तदुपरान्त उसे उस किलेपर चढ्नेवालांके पद्‌ चिह्न 
जैसे दीखे, तव उसे शंका हुई । क्योंकि उसके प्रभु जयसिंहका प्रभाव देवसे भी अजेय था ॥ २४९४ ॥ 
छोठनने जव आक्रमणकी तेयारी करते हुए सन्यसंग्रह किया तो उस संकटकालमें उसके सभी दस्यु'साथी 
वसे ही अळा हो गये, जेसे बरसातमें मळुलियाँ छोटी-छोटी तळयाको छोड़कर चली जाती हैं ॥ २४९५ ॥ 
उस समय साया रचनेमें चतुर प्रथ्वीहरके पुत्र लोठनने अपने बिकारको छिपानेमें समथ न्रिल्लक 
आदिसे परामश करके एक नयी माया रची ॥ २४९६॥ उस योजनाके अनुसार उसने सभी गाँवों 
आर इाहरॉमें आग लगाना आरम्भ कर दिया। यद्यपि उसे ऐसा करनेमें पद्‌-पदपर संकटका सामना 
करना पड़ता था, किन्तु उसके साथी उसे वचा लिया करते थे ॥ २४९७ || कल्पान्तमें उदित होनेवाले ब्रह्मपुत्रकेठुके 
समान लोठन कभी प्रकट होता ओर कभी छिपता हुआ सब दिशाओंमें घूमता रहा ॥ २४९८ || जब इस विप- 
त्तिको टाळनेका उपाय सोचते-सोचते सब मन्त्री थक गये ओर सन्धिका भी कोई उचित अवसर नहीं दिखायी 
पड़ा, तब सब लोग कहने लगे कि अब मडव राज्यकी सव जमीन कश्मीरनरेशके हाथसे निकल जायगी ।।२४९९॥ 
इस प्रकार जब उस वेरीका कोई प्रतीकार नहीं हो सका और वह दिनोदिन चढ़ाईके लिए उन्मुख दिखायी पड़ा, 
तब राजा जयसिंहने उदयकी सहायताके लिए धन्यको भेजा ॥ २५०० || उस समय सव लोग कहने लगे कि 
द्वाराधीऱाने जो काम अपने हाथमें लिया हे, उसमें या तो उसे लज्जित होकर तटस्थ हो जाना पड़ेगा या हार 
माननी पड़ेगी ॥ २५०१ ॥ भिक्ष्‌, मल्लाजुन और लोठन ये तीनों एक ही एक थे। किन्तु यदि सारी प्रजा छुटेरी हो 
जाय तो वह दुःसाध्य हो जाती हे ॥ २५०२॥ द्वाराधीश उदय महाराज जयसिंहके साथ निष्कपट व्यवहार 
करता था । अतएव वह मन ही मन अपनी प्रसिद्धिको त्यागकर राजाको कार्यसिद्धिके लिए प्रयत्नशील हुआ 
। २५०३ ॥ जो भ्रृत्य एकाकी रहकर स्वामीकें कार्यमें मूढ़ता नहीं करता अथवा बहुतोंके अधीन होते हुए भी 
रोष एवं उदासीनताका बर्ताव नहीं करता । जो अपने निष्कपट व्यबहारसे स्वामीका कार्य सिद्ध करनेके लिए 
सदा सन्नद्ध रहता है, ऐसा मन्त्री या अत्य राजाको प्रचुर पुण्यसे ही ग्राप्त होता हे ॥ २५०४॥ राजा पंचचन्द्रके 
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४८४ राजतरङ्किणा 


दिवाहकादयो मुख्याश्वारगः सह गापकेः। घन्यसेवाल्यपुर्वाद्याथवान्ये राजीपजीविनः ॥२६०६॥ 
घन्यादिपु तिलग्रामं कोटसिन्युतटाश्रयभू । श्रयत्स्वगच्छदद्ारेशो RUST SoS 
हठावेशायोग्याजिमुख्यहेवाकबजितः । शोषयन्दिपतो घेयगम्मीर 18. को 2 
कुठारिक्ादिमिः कारपृन्दैमन्दिरपद्धती! । धन्यो मधुमतीतीर नगरस्प्िनीव्येधात्‌ ॥ i ९] 
नि्धवान्तं द्रुमसंबाधं सनिकेता वनस्थलीः । कटक सर्वभोगाव्य शक्तः परिवहो ऽकरोत्‌ ॥२६१०॥ 
देशे भूरितुपारोग्रहिमतों भाण्यसंपदा । भूमतुरमियोग्येव थ भ्रभुड्ाउभापिता ॥२५११॥ 
भ्ुवनाडु तसंभारत्रपणं विजयेपिणः । द्रेराज्यमीलिताज्ञेपि काले राही न खाण्डतम्‌ ॥२५१२॥ 
उत्थान एवोपहति भये यास्यत्यगात्परम्‌ । भारोढिपीडितय्राम्याक्रन्दः क्षान्तचरूपमाम्‌ ॥२५१२।। 
दीर्प्रवासनिबेदाच्चलितान्दशयन्रुपम्‌ | स्थास्नंश्च तोषयः्दायेः स्वप निन्ये चृपश्चमूः ॥ २५१४॥ 
त्थं त्रिचतुरान्मासांस्तिष्ठझ्रिरपि निष्ठः । मेवादातुमशक्यन्त कर्कैः कोइसंश्रया: ॥२५१५॥ 
तेषां हि बीबधासारनिरोधादीनि दप्यताम्‌ । अग्रियाणि न जातानि दैन्यदायीनि कानिचित्‌ ॥२५१६॥ 
चिकीषवसतुपारान्ते स्वविधूतिप्रकाशनम्‌ । तस्थुरहुरितोन्नासाः प्ता इव डामराः ॥२५१७॥ 
कृपिं क्ृपीवलेवेदपाठसुत्सु्य च हिजेः । उस्पिञ्जसञ्जैग्रमिएु सवतः शख्रमादधे ॥२५१८॥ 
प्रतीक्षमाणाः प्रालेयग्रलयं मार्गभूभृताम्‌ । दारदास्तुरगानीकेः सज्जेस्तस्थुजिंगीपवः ॥२५१९॥ 
मिहिकासंहतेः कालतूळतल्पाकृतेदेधत्‌ । पातभौतिं जनो राजसेना शश्वदेपत ॥२५२०॥ 


मर जानेपर उसके जिस छोटे भाई पछ्ठचन्द्रको गद्दोपर बेठाया गया था, वह भी अब कुछ कर गुजरनेके लिए 
निकल पड़ा || २५०५ || द्विबाहुक आदि मुखिया तथा अन्य बाहरी राजोपजीबीगण गायका ओर चारणोंको लेकर 
धन्यके साथ चल पड़े ॥ २५०६॥ जब सिन्घुतटवर्ती तिलप्राममें धन्य आदि पहुँचे, तब छोगोंसे माग पूछता 
हुआ द्वाराधीश उदय द्रङ्ग प्राममे पहुँचा ॥| २५०७॥ वह्‌ युद्ध हठपूर्वक प्रवेश करने योग्य नहीं था । और फिर 
उसका नायक निष्कपट था और समय टाळता हुआ इत्रुके धेये ओर गाम्भीयेको धीरे-धीरे सोख रहा था 
॥ २५०८ || उधर धन्य बहुतसे मजदूरोंकों जुटाकर मधुमतीके तटपर मन्दिरका ऐसा मागे बनवा रहा 
था, जो नगरके मार्गासे स्पधा कर सके ॥ २४०९ || वह मार्गे विशेष अन्धकार युक्त तो नहीं था, पर वृक्षोंकी 
गहन झाड़ियाँ विद्यमान थीं । उस वन्तस्थलीमें यत्र तत्र घर बने हुए थे | बहाँपर ही शक्तिशाली धन्यने समस्त सुख- 
सुविधाओंसे सम्पन्न सेना तेयार कर ली ॥ २०१० ॥ हेमन्त ऋतु होनेके कारण वहाँ यद्यपि अत्यधिक बर्फ जमी 
हुई थी, तथापि राजा जयसिंहके भाग्यसे सूर्यका प्रकाश फेल गया और वह जमीन युद्ध करने योग्य हो गयी 
॥ २७११ ॥ विजिगीषु राजा जयसिंहकी आज्ञा यद्यपि उन दिनों द्वेराज्यके कारण कभी कभी अवरुद्ध हो जाती 
थी, तथापि उसने संसारमें अद्भुत मानी जानेवाली सामग्रियं रणभूमिमें भेजीं और किसीने इस कार्यमें हस्तक्षेप 
नहीं किया ॥ २०१२ ॥ यद्यपि आरस्भमें ही कुछ भय ओर कुछ विघ्न आये । क्योंकि इस प्रकारके युद्धोद्योगसे 
ग्रामोंपर बहुत बड़ा बोझ पड़ गया था ओर ग्रामीण कराह उठे थे ॥ २५१३ ॥ दोघेकालीन प्रवासके कारण 
दुखी सेनिकोंको क्रोध दिखाकर ओर अपने काममें दत्तचित्त लोगोंको इनाम देकर उस राजाने सेनामें स्थिरता 
स्थापित को ॥ २५१४ ॥ इस प्रकार तीन-चार महीने तक छावनी डालकर पड़ी हुई उस निष्ठुर सेनाको वह 
किला तथा उसमें रहनेवाले लोग नहीं मिळ सके ॥ २५१० ॥ यद्यपि उन सेनिकोंने किलेसें जानेबाली अन्न-घास- 
इधन आदि सब सामग्रियाँ रोक ली थीं, तथापि किलेमें रहनेवालोंकी कोई भी दीनता लक्षित नहीं हुई और न 
उनका कुळ अहित ही हुआ ॥ २५१६॥ हेमन्त ऋतुके बाद अपना पराक्रम प्रदर्शित करनेके लिए अंकुरित पवे- 
तोंके समान निश्चलभावसे वे डामर उस किलेमें बेठे हुए थे ॥२५९७॥ उस समय किसान खेती और ब्राह्मण वेदपाठ 
त्यायकर सुसंगठित रूपसे ा्रसञ्ज होकर गाँवोंमें तैयार बठे थे ॥ २५१८ ॥ उधर दरद देशके सेनिक विशाळ 
अश्व वाहिनी सुसज्ञित करके विजय प्राप्त करनेके लिए मार्गके राजा वर्फके पिघळनेकी प्रतीक्षा कर रहे थे ॥२५१९॥ 
अपनी छावनीमे पड़ी राजसेना काल्सद॒श एवं रुईके ढेर जेसी बफ गिरनेकी संभावनासे काँप उठती थी 
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अंश्मस्तरंङ्ग; । ४८% 


इत्थ प्रत्यथिसामथ्यंपरमार्थ परोक्षणात्‌ । क्ष्माभून्मिथ्येवमारेभे संदेहं च जयेऽमजत्‌ ॥२५२१॥ 

वेदर्ध्यादिग्धसनसामयभेक एव कोऽप्यस्ति वश्चनविधेरुचितः प्रकारः । 

येनात्मना किल विशङ्कितशक्तयस्ते मुग्धेऽपि वेरिणि विचारहतोद्रमाः स्युः ॥२०२२॥ 
त्रवादमात्रसाराद्यस्रसेत्परिकरादरेः | स्वयव तस्य विघ्न्येत सिद्विश्चिन्तान्धया धिया ॥२५२३॥ 
विध्येदाशु शिलीमुखः प्रवितरेत्पतरेरवस्कन्दनं बन्नीयात्तदिदं गुणेः परिकरेमिंथ्या प्रसिद्रेरति। | 
स्याच्चदम्बुरुहं द्विपस्य भयकूचिन्तासहेः साहसं प्रत्यृहेत ततो निजैरपघनेरप्येतदुन्मूलने ॥२५२४॥ 
लोठनाद्हि कणाहान्निस्तीणस्तेः कथंचन । प्रापेऽलंकारचक्रेऽग्रे राञ्यमज्ञायि निर्जितम्‌ ॥२५२५॥ 
मिथ्यव ग्राथता कन्था स्वयूथ्यें! कथमन्यथा । तस्मिन्नमम्दमास्कन्दं धावन्द्वाराधिपो ददो ॥२५२६॥ 
्रत्यवास्थित्यसामथ्यात्ततः कोई व्यसजेयत्‌ | स राजवीजिनस्तांश्च परेद्रुः स्वयमन्वगात्‌ ॥२९२७॥ 
कोड्टाद्रिः सलिरूस्यान्तः कृशो5व' प्रष्ठदेध्यभाक्‌ । स॒ तेवेसारिणग्रासव्यग्रो बक इवेक्ष्यत ॥२५२८॥ 
निःसामथ्य तद्विलोक्य गजागारमित्रागजम्‌ । तत्यजुबिंजयाशंसां भयं चोदवन्हृदि ॥ ॥ 
ततः शरदेपद्ठपंबांध्याश्रतो विरोधिनः । अणसो रक्षणमितो रक्ष्या यन्त्रोपला इतः ॥२५३०॥ 
इत्थं स तेराभिदधद्वयादादाय डामरः । मेने स्वशुप्तिमात्राथीं न युद्धे वद्वनिश्चयः ॥युग्मम्‌। २५३ १॥ 
ततः कन्दलितास्कन्दे र तिलग्रामे हिपद्वले । प्रतीकाराक्षमे दस्यौ ते चिन्ताक्षामतां दधुः ॥२५३२॥ 
विखवाविखुतम्रज्ञासोष्ठठो लोठनः पुनः । डामरं कृत्यसंपूणंमणूढं तमगईत ॥२५३३॥ 
भोजस्तूद्विजितं यन्नो द्रोहो रोहेदिति ब्रुवन्‌ । रुद्ध्वा पितृव्यं तं व्याजस्तुत्या नित्यम्रुपाचरत्‌। २५३४॥ 


॥ २५२० ॥ इस प्रकार शत्रुको सामथ्यंको भळी-भाँति समझे बिना राजाने जो मिथ्या कार्यवाही की, उससे 
विजय प्राप्तिमें सन्देह होने लगा ॥ २५८१ ॥ चातुयसे जिन लोगोंका मन भर जाता हे, उनके ठगे जानेका यह 
एक उचित प्रकार देखनेमें आता हे कि वे अपनी शक्तिपर सशांक होकर मूख वरीके प्रति किये जानेवाले विचार- 
के समय हतोत्साह हो जाते हैं ॥ २५२२ ॥ जो व्यक्ति शत्रुके प्रबळ परिकरोंकी अफवाहमात्र सुनकर भयभीत 
हो जाता हे तो उसकी बुद्धि अन्धी हो जाती हे ओर कायसिद्धि उसीकी करतूतसे नष्ट हो जाती हे ॥ २५२३ ॥ 
यदि कमळ हाथीको डरा सके तो उसे भोरे बींध दें ओर उसके बड़े बड़े पत्ते उसे धर दबोचे । उसके चिन्ता- 
सहनशील ओर मिथ्या प्रसिद्ध परिकरोंके साथ साहस भी जवाब दे जाय ओर बरसातके पहले वे उच्छिन्न हो 
जायें ॥ २५२४ ॥ यदि किसी तरह लोठन आदि कणाहके ठुगसे निकल पड़ें और अलंकारचक्र उनका अग्रणी 
बन जाय तो राज्यको जीतकर अपने कव्जेमें आया ही समझना चाहिए || २५२५ || अपने यूथके लोगोंने ही ऐसी 
मिथ्या कल्पनायें कर करके तथा द्वाराधीश उदयने व्यथकी दोड़-धूप करके झात्रृको आक्रमणका अबसर प्रदान 
किया ॥ २५२६ ॥ जब राजाके सेनिकॉंको छावनीमें पड़े रहना असह्य हो गया, तब उन्होंने किलेको छोड़ देनेका 
विचार किया । दूसरे दिन द्वाराधीश उदय स्वयं. उन राजकीय योद्धाओंके पास गया ॥ २५२७॥ उस दुगके 
पर्वेतका अग्रभाग पतला होकर पानीके भीतर घुसा हुआ था ओर प्रष्ठभाग विस्तृत था । अतएव वह राजः 
कीय सेनाको निगलनेके लिए उद्यत बगुले जैसा दीख रहा था ॥ २०२८ ॥ गजविहीन गजागारके समान भीषण 
उस पर्वत तथा उस किलेको देखकर राजकीय योद्धाओंने विजयकी आशा छोड़ दी ओर मन ही मन बहुत डर 
गये ॥ २५२९ ॥ उसी समय किलेके भीतरवाछांने वाणां तथा पत्थरांकी वषा आरम्भ कर दी । जिससे राजकीय 
सेनामें खलबली मच गयी ओर छोग अपने प्राण तथा झख्रात्र बचानेमें व्यस्त हो गये ॥ २५३०॥ इस प्रकार 
विरोधियांको त्रस्त करके उस डामर लोठनने अपनी स्थिति सम्हाल ठी । क्योंकि उस समय उसकी नीति आत्म- 
रक्षाकी थी-आक्रमणकी नहीं ॥ २५३१ ॥ किन्तु तिळग्राममें पड़ी हुई आक्रमणके लिए सन्नद्ध राजाकी विद्ञाल 
वाहिनी देख और अपनेको उसका प्रतीकार करनेमें असमर्थ पाकर किलेके भीतर बेठे लोठनके दलवाले लोग 
मारे चिन्ताके दुबल हुए जा रहे थे ॥ २५३२॥ उनको इस प्रकार उदास देखकर असाधारण बुद्धिमान्‌ लोठन 
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विमुखे लोटने5कुण्टशाव्यस्तस्य तु सान्स्वनेः । मेने मन्त्रज्ञतां किंचित्सा्यात धट ज संवाद ॥२५३५॥ 
हन्यान्मां भूभृदित्येष यातेष्वेतेषु संत्यजेत्‌ । नास्मालुक््वेत्यरोत्सीत्स पिठ्यं गमनारथनात्‌ ।॥ २८३६॥ 
बव्यस्मासु च सर्वेषु वेष्टितेपूत्कटा विपः । पृष्ठकोपमसंभाव्य अतर्थोनियदादसा: ॥२५२७॥ 
यद्रद्विदष्युः सिध्येत्त्तदेकं स्यज मामितः | अन्यांज्ञवन्यानानीय दरदो वा अवन वः ॥२५२८॥ 
बन्धनं त्वपनेष्यामि युक्तमिस्युक्तवांश्च तम्‌। डामरं विदधे किंचादिव समित्यमाशतम्‌ । २५३९ 

विमोच्यामि क्षपायां त्वामद्य श्वो बति त भुवन । 

स त्वसंक्षीणदाक्षिण्यो विप्रल़ेभे ग्रातक्षणम्‌ ॥२६४०॥ 
अध्वरोधे सदूरस्यैयथावदक्ृतेऽरिभिः । बाह्यग्रामाहृतेरन्नस्ते सवहान्यर्यवाहयन्‌ ।।२९४१॥ 
ुरुदर्कमथाशङ्य समयं ते व्यजिज्ञपन्‌ । धन्यादयोऽहितेः संधिर्विधेय इति भूपातस्‌ ॥२७४२॥ 
तस्तैनिमित्तः संधानमविधेयं विद्न्रूपः । तानादिदेश कतव्य कोट्टा्ालकवधनस्‌ ॥२५४३॥ 
संदिदेश च दायादा वश्चेरन्ख्यातिमागताः । निजास्पदे ताञ्जहाति दततोत्कोचेऽथ डामर ।। २५४४॥ 
भूरवा कठोरेऽप्यारम्भानिष्ठा निःसोष्ठवा श्रवम्‌ । क्रियातिपथुपालम्भवास्यामोडुशय विशास्‌ ॥२७४७॥ 
नात्य दषद्वशचत्सप्ाहान्युयम ततः । दुग्धप्रवाहं प्राप्स्यत्स श्रृत्वेत्यन्योपि तप्यते ॥२०४६॥ 
प्राप्तव्य॑ प्राप्तवान्सवो निजैः कृत्ये: शुभाशुभेः । क्रियातिपत्तिलोकेऽत्र त्रलोक्यं तु छुखे5प्यंते ॥ २७४७] 


भली भाँति अपना काम करनेसे पराङ्मुख डामरांको झिड़किय दे देता था ॥ २५३३ ॥ उसका भतीजा भोज नित्य 
यह कहता हुआ उद्दिम्न रहता था कि यदि रात्रुने किलेपर चढ़ाई कर दी तो क्या होगा। ऐसा कहकर अपने 
चाचाको आगे बढ्नेसे रोकता तथा व्याजस्तुति करता हुआ नित्य सेवामें तत्परं रहता था ॥ ९५३४ ॥ ` 
जब उसे उदास देखकर लोठन उससे विमुख हो जाता तो महान्‌ शठ भोज लोठनकी सान्त्वनाका स्मरण 
करके उसकी मंत्रज्ञताका कायल हो जाता था। जिससे हृदयको कुछ शान्ति मिल जातो थी ॥ २५३५ ॥ कभी 
कभी भोज यह सोचने लगता था कि यदि कहीं ये लोग मुझे यहाँ ही छोड़कर -साग गये तो राजा मुझको अवश्य 
मार डालेगा ओर यह भी हो सकता हे कि इनके चळे जानेपर बह मुझे छोड़ भी दे। अतएव लोठन जब 
भो किलेसे निकछ भागनेकी बात सोचता तो भोज उसे रोक देता था ॥ २५३६॥ कभी कभी वह कहने 
लगता था कि यदि आपको और हम सबको राजाके सेनिकोंने घेर लिया ओर उसके बाद वे उत्कृष्ट शत्र 
बादसें होनेवाल प्रत्याक्रमणसे निश्चिन्त एवं निरुद्यम हो गये ॥ २५३७॥। तब वे जो कुछ भी करेंगे सो 
हम झेल छंगे। अब आप कृपया मुझे छोड़ दीजिए | इसी बीच यदि अन्यान्य ळवन्योंके साथ बड़े वेगपूवंक 
दरदेश'आ गया तो में सबको बन्धनमुक्त कर दूँगा । ऐसी युक्तिसंगत बात कहकर भोजने लोठन डामरको 
कुछ कुछ अपने अंनुकूल कर लिया ॥ २५३८ ॥ २५३९ ॥ उसके बाद डामरने कहा--आज रातको में 
तुम्हें छोड़ दूंगा । रात बीत गयी तो कहा-'कल तुम अवश्य छुटकारा पा जाओगे! इस प्रकार वह 
उदार डामर क्षण-क्षणपर उसे टरकाता रहा ॥ २५४० ॥ जब माग अवरूद्ध रखनेवाळे राजाके सेनिक काफी दूर 
निकलकर कुछ गाफिल हो जाते तो लोठनके सेवक किसी बाहरी गाँवसे अन्न लाकर उस दिनका काम चलाते 
थे । इस प्रकार वे किसी किसी तरह दिन बिता रहे थे ॥ २५४१॥। उधर समयकी गतिबिधिको अपने प्रतिकूल 
देखकर धन्य आदिने राजाको सलाह्‌ दी कि 'शन्रुसे सन्धि कर लेनी चाहिए'।। २५४२ ॥ किन्तु बिभिन्न प्रकारके 
निमित्त को देखते हुए राजाने सन्धिको अनुचित समझकर किळेको चारों ओरसे घेर लेनेका आदेश दे दिया 
॥ २५४३ ॥ साथ ही उस राजाने अपने दायादोंके पास यह्‌ सन्देश भेज दिया कि 'यदि 1सर लोठन यहास 
निकलकर आपके यहाँ पहुँचे ओर कुछ घूस देकर निकळ भागना चाहे तो उसे उलझा रखिए || २५४४ ॥। क्योंकि 
यदि पहले कठोरता दिखाकर बादभें हम नरम पड़ गये तो बड़ा बुरा परिणाम होगा । बेसी परिस्थितिमें शत्रुओंसे 
नीचा देखना पड़ेगा ॥ २५४५ ॥ यदि हषंदेवने कई सप्ताह तक अपना उद्यम न त्यागा तो वह दुग्धधारा प्राप्त कर 
लेगा, जिसे सुनकर अन्य छोगोंको भी सन्ताप होगा ।। २५४६॥ अपने शुभाशुभ कर्मोका फल सबको भोगना 
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पादेषु पक्षेषु च सस्सु नोर्व्या न व्योप्नि वा पक्षपिपीलकस्य | 
पड्स्वन्धवचचङ्क्रमणं तु गर्ते किं संपदा स्यान्नियमे गतीनाम्‌ ॥२०४८॥ 
सहस्रपादस्य गतेनिमित्तमनूरुभावेऽप्यरुणः ` प्रजातः | 
तस्याभविष्यद्यादे पादयुग्मं ततोऽधिकं तत्किमिवाकरिष्यत्‌ ॥ २५४९ 
पक्ष्य साक्षतां तस्मात्कृत्खं कोट्टं विवेष्टयताम्‌ । प्रयातु तत्रेवास्माकं तेषां च प्रुरुपायुपम |[२७७०॥ 
अविश्रान्तो वातो दहन इव सोऽयं जनयति प्रसक्तिं सातत्याइलयति कुलाद्रीनपि जलम । | 
प्रसूते कृत्यपु व्यवसितिरनिव्यूढसुटठा फलावाप्तिं लोके प्रतिक्रलमसंभाव्यविभवाम्‌ ॥२५७१॥ 
क्र्र नरपतराज्ञां श्रुत्वा धन्यादयस्ततः । कोइग्रतोलीं कूलं तं त्यवत्वाप्यारुरुहर्जवात ।।२५५२।| 
कथ युद्ध विधास्यन्ति कथं स्थास्यन्ति वेति तान्‌ । शरान्किरन्तः कोइस्था यावतक्षन्त कौतुक्रात्‌ ॥ २७५३॥ 
अधः सोप्यृध्वगान्युद्वेनिष्पी्य निविडेव्येधात्‌ । 
धन्यः ग्रदेशं तावत्तं निकेतेः पत्तनोपमम || युग्म ।।२५५४।। 


अविश्रान्तेस्ततः सख्यरसख्ययश्रयूक्षय; । प्रतिक्षणं  प्रवद्ते सेन्ययोरुभयोरपि ।।२५५५॥ 
परेश्रुः शारदां दृष्टा संप्राप्ती गगनन्दनः । संक्रन्दनपुरीपोरशदधि योवेहतेव्पथात्‌ ॥२००६॥ 


अलंकारामिधो वाह्मराजस्थानाधकारभाक्‌ । अधरष्योञमानुपेयुंद्रविरुद्धाःबहुधाञ्यधीत्‌ ॥२५५७७॥ 
क्र भूधरचरः स्पथो वसुधातलचारिणाम्‌ | तथापि पृतनायन्त्रानन्त्यं चिन्त्यमचिन्त्यक्ृत्‌ ॥ २५५८ 
अल्पीयांसः कोइनिष्ठा भूयिष्ठाः कटकाश्रयाः । अतः पूर्वे बहुन्म्नन्तोप्यासन्कृत्याल्पया क्षताः ॥२७७९॥ 
झ्िष्टड्टाराररिपरं द्वित्रः पीडितमाहयैः । मीलिताक्षमिव त्रासात्ततो दुर्गमजायत ॥२५६०॥ 


पड़ता हे । क्योंकि कमफल समस्त त्रिलोकीके मुख तक जा पहुँचता हे ॥ २५४७॥। पंखधारी चींटा पंख तथा 
पर दोनोंके रहनेपरं भी धरती या आकाइमें न टिककर पंगु तथा अन्धके समान गढ़ेमें जा गिरता हे । ऐसी 
स्थितिमें कहना पड़ता हे कि सम्पदा प्राणीकी गतिको नियमित नहीं कर पाती ॥ २५४८ ॥ सहस्रकिरणधारी 
भगवान सूयको गति प्रदान करनेके लिए ऊरुके अभावमें भी अरुण आगे-आगे चलता हे । यदि अरुणके दोनों पेर 
होते भी तो वह इससे अधिक ओर क्या कर लेता ॥ २५४९ || अतएव अब इस साक्षिताको त्यागकर चारों ओरसे 
दुगेको घेर लीजिए | जिससे यहाँ ही हमारे ओर उसके पुरुषोंकी आयुका निणय हो जाय || २५५० ॥ अविराम 
गतिसे चलता हआ पवन अग्निका काम कर देता हे ओर सदा बहता हुआ पानी बड़े-बड़े पचतोंको छेद डालता 
हे | इसी प्रकार संसारमें तन्मयताके साथ किया हुआ कार्यं अकूत वभवसम्पन्न एवं असम्भव सिद्धि भी सुलभ 
कर देता है? ॥ २५५१ ॥ राजा जयसिंहकी यह क्रर आज्ञा सुनकर धन्य आदि योद्धा मार्गोको त्यागकर उस दुग- 
पर बड़े वेगसे चढ़ चले || २५५२ || उस समय वाण वरसाते हुए किलेके भीतरवाखे लोग यह सोचकर कौलुक 
देख रहे थे कि ये लोग कैसे लड़ेंगे ओर केसे टिकेगे ? || २५५३॥ तवतक किलेके नीचे खड़े धन्यने तुमुळ युद्ध 
करके किलेवालाको पीस दिया ओर नगर तुल्य उस प्रदेशको सुनसान कर डाला ॥ २५५४ ॥ इस बीच दोनों 
पक्षके योद्धाओंने असंख्य सेनिकोंको मार डाला ओर प्रतिक्षण वह युद्ध उग्रसे उग्रतर होता गया ॥ २५५५ ॥ दूसरे 
दिन गरेका पुत्र षष्ठचन्द्र वहाँ पहुँच गया । उसने वहाँको शारदा देवीका दशन किया और अगणित बीरोंको 
मारकर इन्द्रकी नगरी अमरावतीकी जनसंख्या बढ़ा दी || २५५६॥ बाह्य राजस्थानके संत्री ( बाहरी कचहरीके 
मंत्री ) अलंकारने भी बहुतेरे झत्रओंको मार गिराया । क्योंकि मानव युद्धमें कोई योद्धा उसे पळाड़ नहीं सकता 
था ॥ २५५७ ॥ कहाँ जमीनपर खड़े लोग ओर कहां पवतवाले । इनकी स्पर्धा ही क्या हो सकती हे । तथापि 
राजाकी सेनाके पास जो अकूत यान्त्रिक युद्धसामग्री थी, उसने असम्भवको सम्भव कर दिखाया ॥ २५५८ ॥ 
किलेमे बहुत थोड़े लोग थे और राजकीय सेनामें बहुत अधिक । अतएव किलेबाले योद्धा बहुतोंको मार 
करके भी बहुत कम क्षति पहुँचा सके ॥ २५५९ ॥ इस प्रकार दो ही तीन वारके युद्धमें किलेके द्वार बन्द हो 
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गोप्तभेदान्तरदरेधमुखच्छिद्रानुसारिण: | धन्यादीन्वीश््य विश्वास कोइस्था नोपलेमिरे ॥२ 5६ १॥ 
निद्राच्छेदाथमन्योन्यं क्रोशन्तो नाखपल्निशि । स्वपन्तोऽह्नि तु निःशब्दशूल्य कोट्टमदोरशन्‌ ॥| के २॥ 
निशासु तत्तत्पृतना  यामतूयरवैरपि । चटका! कोटरगता मेबशरव्दरिवात्रसत्‌ ॥ २५९६२] 
अहनिशं भ्रमन्तीमिनोमिः संरुद्धपाथसः । तान्समश्रमयन्सवप्रकारं राजसनिकाः ॥२५६४॥ 
ते रुद्धपाथसस्तपशोष॑ कंचिद्विपेहिरे । निःसंचारास्तु संक्षीणे भोक्तव्ये कव्यमाययु: ॥२५६५॥ 
बुभुक्षवः कषमापयोग्यान्भोगान्भाग्योजितांस्ततः । कदन्नेनेपदायादा अशनाशंसनं व्यधुः ॥२५६६॥ 
रे स्पर्धास्तु निस्तीर्णाः छुधितास्तेधिक व्यधुः । भूभतुर्भोगभागिभ्यो मृत्येभ्योप्यन्वह स्प्रहाम! ।२५६७॥ 
व्यूहेष्वस्मासु पर्याप्तमकार्यमिति भाषिणम्‌ । भोजं व्यधान्मध्यशृज्ञ दुगस्याथ सत एथक्‌ ।। २५६८॥ 
एकस्य वाद्धकाद्वेश्यापुत्रत्वादपरस्य च । जानन्नयोग्यतां मेने इराज्याह तमेव सः ॥२५६९॥ 
विनां चानयोः सम्यक्संरम्भेरन्न वैरिणः | इति मिथ्या प्रथां निन्ये तड्रिनिःसरणं बहि! || २७७०॥ 
कान्ता$टंकारचक्रस्य कांक्षन्ती क्षयमित्वरी । चत्तूरागात्पष्ठचन्द्रे सान्द्रखेहाद्रंतां गता ।।२५७१॥ 
बहिराभ्यन्तरं भेदं नयन्ती मन्त्रमाययो । सान्हणेः कर्णसरणि सवमन्त्रिष्यतोन्वहस्‌ ॥ युग्मम्‌।। २७७२॥ 
रागध्वान्तान्वितधियः प्रतिभेदभयेन सः । तस्य प्रकाशयननेनां गन्तुं तु प्राथनां :व्यधात्‌। २५७३॥ 
्षमावाञ्शिक्षितोपेक्षो मेत्रस्थैये मुदं भजन्‌ । नागः सागस्यपि दधे बोधिसच्य इव क्रृधम्‌ ।। २५७४॥ 
प्रियामन्युः सरागेण  मृत्युहेतुमहानपि | हृदि विस्मयते प्रष्ठे शर्भेणेव वारणः ।।२०७५॥ 


गये, जिससे ऐसा प्रतीत होने लगा कि भयके कारण किलेने अपनी आँखें मूँद ली हैं । २५६० ॥ दोनों ही पश्च के 
लोग एक दूसरेके छिद्रान्वेषणमें संलग्न थे । किन्तु धन्य आदिको'स्थिति देखकर किडेके भीतरवालोंको अपनी 
बिजञयपर विश्वास नहाँ हो रहा था ॥ २५६१ ॥। रात्रिफे समय एक दूसरेकी निद्रा भंग करनेके लिए लोग रात 
भर चिल्लाया करते थे ओर दिनमें छोगोंके सोये रहनेके कारण सारा किला सुनसान दिखायी देता था 
॥ २५६२ ॥ रात्रिकाळमें उभयपक्षके सेनिक पहर-पह्रपर यासतूयेके वजते रहनेपर भो उसी प्रकार भयभीत 
रहा करते थे, जेसे घोंसलोंमें बैठे हुये गोरैया पक्षी मेघक्रा गजेन सुनकर डर जाते हैं ॥ २५६३ ॥ रात-दिन 
न.काओंके दोड़ते रहनेके कारण नदोका जळ अवरुद्ध हो गया था ओरे राजाके सेनिक दात्रसनिकोंको सत्र 
तरहसे चक्करमें डाले रहते थे ॥ २५६४ ॥ प्यासे रात्रुसेनिकोंने कुळ समय तक तो प्प्रातका कष्ट सहा, किन्तु 
उसके बाद जब संचार अवरुद्ध हो जानेके कारण सोजनमें भी वाधा उपस्थित हुई, तत्र वे अधीर हो उठे 
॥२५६५॥ राजा जयसिंहके जो भाग्यवान कुटुम्बी राजसी भोग भोगनेके अभ्यस्त थे, वे इस समय तुच्छ अन्न खाकर 
सन्तुष्ट थे ॥ २५६६ ॥ उनकी छाछ्साय समाप्र हो गयीं। जब उन्हें भूख लगती थी, तब वे अपने तथा नोकरोंके 
लिए नयी-नयी खोज करते थे ॥२५६७॥ उसी समय भोजने कहा -'यदि हम सव यहीं एकत्र हो जाते हैं तो बहुत 
ह अनथ हो सकता ह. । उसकी यह बात सुनकर अलंकारचक्रने उसे किलेके मध्यभागसे हटा दिया ।२५६८। 
उनमेंसे एक ( लोठन ) बहुत वृद्ध और दूसरा ( बिभ्रहराज ) वेश्यापुत्र था। अतएव लागांने ह्वेराज्यका भार 
सम्हाळनेमें समथ भोजको ही समझा ॥ २५६९ ॥ अळंकारचक्र यह भलीर्भाति जानता था कि वैरी लोग भोजके 
बिना पूरी तरह प्रयत्न न कर सकेंगे । ऐसा सोचकर किलेके बाहर उसने यह झूठी अफत्राह 'फैळा दी कि भोज 
भाग गया ॥ २५७० | सल्हणका पुत्र भोज जो चारों ओर पता लगाया करता था, उसने सुना कि अलंकारचक्रकी 
पत्नी षष्ठचन्द्रका सोन्दये देखकर अत्यधिक प्रेम करने लगी हे और अलकारचक्रकों समाप्त कर देनेकी इच्छासे 
उसने. उसके गुप्रभेद बाहरी छोगोंको बता दिया हे ॥ २५७१॥ २५७२ | तदनन्तर भोजने अळंकार चक्रको 
उसकी प्रेमान्ध पत्नी द्वारा भेद खोलनेका सब हाळ बता दिया और जानेकी अनुमति मागी ॥ २५७३॥ यह 
सुनकर क्षमाशील, जान-वूझ करके भी किसीकी त्रुटिपर ध्यान न देनेवाले और मैत्रीको स्थिर करनेमें आनन्दका 
अनुभव करनेवाले अळंकारचक्रको उसी तरह उस अपराधिनोपर भी क्रोध नहीं आया, जैसे बुद्ध भगवानक। 
कभी किसीपर क्रोध नहँ आया था ॥ २५७४ || अपनी प्रियतमाका प्रेमी प्रेमबश मृत्युके महान्‌ हेतुको भी उसी 
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अथ प्रस्थापितो भोजः सुप्तारिशिबिरान्तरात्‌ । यातप्रायोऽप्यलंकारतनयेनानु यायिना ॥२५७६॥ 
्रोहेच्छया भयाद्वापि  ध्वस्तसर्वेन सत्वरम्‌ । 

HESSEN व्यावृत्यारोपितो भूयः कोइस्थस्यान्तिकं पितुः ॥ युग्मम्‌ ॥२५७७॥ 

निभत्स्थे पुत्र गन्तासि श्वो निशीत्यभिधाय तम्‌ । छन्नमस्थापयत्सोऽह्नि यात इत्यखिलान्बदन्‌ ॥२५७८॥ 
्रोचचल्यानिश्चयादेकः प्रायांदूडी श्वः प्रयास्यतः | बोधितेरथ धन्याद्ैरजागार्यखिलैनिशि ॥२५७९॥ 
्रस्थास्नुः स निशीथेऽथ कोड्टाट्टाला्रचलोकयत्‌ । जाग्रतः कटके सर्वान्परितो दीपितानले ॥२५८०॥ 
प्रकाश्य वह्निना दुगं प्रतोलीनिर्गतो यथा । पिपीलकोप्यलभ्यत्व नोन्मुखानां द्विषं ब्रजेत्‌ ॥२९८१॥ 
ज्वालाप्रकाशचाश्चल्याद्विलोला इव रक्षिताः । न्यपेधन्ूर्थकम्पेन साल्हाणिं साहसाद्गृहाः ।।२७८२॥ 
तद्वन्तुमक्षमं क्षिप्रं क्षपाप्राहे स॒ डामरः । अधोवातीतरच्छ्क भ्रमालिङ्गितवटाकरम्‌ ॥२५८३॥ 
तेमराजाभिधानेन डामरेशेन सोऽन्तितः । शिलां वितदिकातुल्यामध्यास्त श्वश्रमध्यगाम्‌॥२९८४॥। 
आरुह्यासनमात्रे तां पर्याप्तं पातभीतितः । निर्निद्रो पश्चरात्रीस्तावत्यवाहयताम्गुभो ।॥२९८५॥ 
निर्वेतितप्राणयात्री करस्यैः सक्तुपिण्डकैः | तत एव व्यजहतां विष्ठां नीडादिवाण्डजौ । २५८६॥ 
अव्यक्तव्याक्रृती चित्राम्नत्रिताविव तो स्थितो । वीक्ष्यारिकटके लक्ष्मी पृष्ठाद्विस्मयमीयतुः ॥२५८७॥ 
तयोराश्रीयत स्फोतशीतविस्मृतिकारिणा । जयसिंहप्रतापाग्निसंतापेनोपकारिता ॥२५८८॥ 
पष्ठेऽह्लि तत्र निःशेपीभूतभोक्तव्ययोरथ । क्षतक्षार इवारम्भि तुषारं वर्षितुं घने! ॥२५८९॥ 
अगृह्यतोचिते दन्तवीणावाधोद्मे तथा । शीतासादितसादेन पाणिपादेन सुप्तता ॥२५९०॥ 


तरह भूल जाता है, जैसे अपने पीछे शरभ ( मृगविशेष ) पर हाथी ध्यान नहीं देता ॥ २५७५॥ इसके बाद 


जब भोज सोये हुए शत्रुओके शिबिरसे प्रायः बाहर हो गया, तब उसके पीछे-पीछे आनेवाळे अळंकारचक्र के पुत्र, 
जिसका साहस द्रोहेच्छा और भयसे समाप्त हो चुका था, वह भोजको फिर छोटाकर किलेमे विद्यमान अपने 
पिताके पास छे गया ॥ २५७६ || २०७७ || इस प्रकार उसे लोटा छानेपर अळ॑ंकारचक्रने अपने पुत्रको डाटा और 
भोजसे कहा कि कल रातको तुम चळे जाना। इसके बाद उसने भोजको छिपा दिया ओर किलेके सब लोगांसे 
कहा कि वह चला गया । २०७८ ॥ तदनन्तर धन्य आदिको यह खबर मिली कि भोज निकल भागा ओर 
लोठन तथा विग्रहराज कल भागनेवाळे हैं । इस बातके अनिश्चित होनेपर भी वे लोग पूरी रात जागते रहे 
॥ २५७९ ॥ भोज जब रात्रिके समय जानेकी तैयारी कर रहा था, तव किळेके सर्वोच्च भागपर खड़े होकर देखा 
कि शत्रु जाग रहे हैं और शिविरके चारों ओर आग जळ रही है। उसके प्रकाइमें राजमागसे एक चींटा भी 
शत्रुओंकी आँखोंसे बचकर नहीं जा सकता ॥ २५८० || २५८१॥ जिन मकानॉपर शत्रका अधिकार हो चुका 
था, बे उस उ्वालाके चन्चल प्रकारासे ऐसे हिलते दीखते थे कि मानो साहसपूवेक अपनी गर्दन हिलाकर भोज- 
का भागनेसे रोक रहे हों ॥ २५८२॥ इस प्रकार जत्र रात्रिमें उसका भागना असंभव हो गया, तव बड़े 
तड़के डामरने भोजकी कमरमें रस्सी बाँधकर नीचे उतार दिया ॥ २५८३ ॥ डामरेश क्षेसराज भी उसके साथ 
था । ये दोनों एक खडके बोच चोकी जैसी झिलापर उतरे ॥ २५८४॥ केवळ बेठने भरके लिए पर्याप्त उस शिला- 
खण्डपर गिर जानेके भयसे उन दोनोंने पाँच दिन और पाँच रात जागकर बितायी ॥ २५८५ || स्का पिण्ड 
खाकर अपनी भूख मिटायो ओर जैसे पक्षो अपने घोंसलेके बाहर मळ त्याग करते है, इ प्रकार उन्होंने 
पुरीषोत्सग किया | २५८६।। अपनी आकृतिको छिपाये हुए बे दोनों चित्रलिखितकी भाँति बठे थे । अपनी पीठके 
पोळे शत्रुके शिविरको अपूव शोभा देखकर उन्हें बहुत विस्मय हुआ ॥ २५८७॥ उन दोनोंकी प्रबळ ठंढकको 
भुला देनेके कायमें राजा जयसिंहको प्रतापामिने बड़ी सहायता पहुचायी ॥ २५८८ ॥ छठे दिन उनकी भोजन- 
सामग्री चुक गयी ओर जैसे घावपर नमक छिड़क द्या जाय, _उसी प्रकार एकाएक बादल उमड़ आये 
और जोरोंसे बफे गिरने लगो॥ २५८९॥ दंढकके मारे उनके दाँतोंकी वीणा बजने लगी और अत्यधिक 
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तावचिन्तयतामध्॒शुच्छीताभिहतौ ध्रुवम्‌ । पतिष्यावोऽरिकटकें पाशवद्धाविवाण्डजो ।।२५९१॥ 
क॑ पूर्कुवेः कस्य वावां विदितौ यो विनिहेरेत्‌ | ततः पङ्कान्तरामश्रौ यूथपः कलभाविव ॥२५९२॥ 
विपस्थावथेत्थं तो नक्तमभ्यर्थ्यं डामरः । आरोप्य रञ्ज्वावसथे श्ये स्थापयति स्म सः ॥२५९३।। 
कृतशीतप्रतीकारो पलालानलसेवनैः । दुःखं व्यस्मरतां तत्र निद्रया चिरलब्धया ॥२५९,४।। 
ततोऽप्यभ्यधिका व्यापड्ठेजे लोठनविग्रहो । अचल्नुष्यौ जनात्सिग्धां गिरमप्यापतुनं यो ॥२५९५॥। 
यबकोद्र्वपूपादि तयोः सतुपमश्नतोः । गात्रेवंखेश्व वेवण्यं शुद्विवन्ध्यतया दधे ।॥२५९६॥ 
घन्योलंकारचक्रस्य क्षीणभोज्यस्य सवतः । स्वीचकारान्नदानेन तुल्यौ . होलयशस्करौ ।।२५९७॥। 
ततः स दृतै्िक्रेतुमङ्गीचक्रे नृपद्विषः । बुशुक्षा्ुभितो श्ृत्यभेदभीतश्र डामरः ।।२५९८॥। 
दुस्तरव्यापरद्रेकद्ुतसस्वतयाऽत्यजत्‌ । पापोपलिप्षतचित्तमधर्माकोतिसाध्वसम्‌ ॥२५९९॥ 
भूपतेविंद्रिषच्छेपस्थापनाःस्वस्य क्षणम्‌ । ख्यातिशुद्धये चिकीषृश्च कुशकाशावलम्बनम्‌ ।।२६००॥ 
भृत्यस्योदयनाख्यस्य घिया प्रच्छादितं तथा । ररक्ष साल्हणिं भोजं द्वौ तु दातुं स तत्वरे ॥२६०१) 
तं बिना च तयोर्भूपाहण्डं जानन्नसांग्रतम्‌ | अबाधं स्वस्य चाशेषकृत्यं युक्तममन्यत ।२६०२॥। 
भोज्याभावकृतां तस्य व्यापदं तच्च मन्त्रितम्‌ | तदा नाज्ञासिषुर्धन्यादयः संधिं विधित्सवः ।२६०३॥ 
मिपाञ्चिचलिपा तेपां कस्माच्चिदभवत्ततः | किं पुनस्तेन दायादद्वये दातुं प्रतिश्रुते।।२६०४।। 
देयविश्राणनानीकोत्थानादिपणसिद्वये । श्रातृव्यमनयद्धन्यः कल्याणमवकल्यताम्‌ ॥२६०५॥ 

प्रबन्धं निबध्नन्नरिषुपचरञ्छादितरुपं महाहिं संगृह्न्नयकुटिलचेष्टं व्यवहरन्‌ । 

स भूमिः सिद्धीनां दधदुचितकतंव्यपरतां भवेथों निठ्यूढावापि सुदढसंरम्मरभस; ॥२६०६॥ 


*७ ट्स गौर ~, 
शीतके कारण हाथ-पर सुन्न हो गये ॥ २५९० || तब उन्होंने सोचा कि भूख और जाड़ेसे त्रस्त हम दोनों आज 


जालमे फसे पक्षीकी भाँति अवश्य कंद होकर इत्रुके शिबिरमें पहुँच जायेंगे | २५९१ ॥। वहाँ हम किसके आगे 
रोयेंगे और हमें पहचाननेवाला भी कोन व्यक्ति मिलेगा, जो दलदलमें फंसे दो हाथीके बच्चोंकी तरह हम दोनोंको 
उबारेगा ॥ २५९२ ॥ जव वे इस भीषण संकटमें पड़े थे, तब रातके समय डामरने उन दोनोंकी प्रार्थना करके 
फिर उसी रम्सीके सहारे वहाँसे हटाकर एकान्त स्थानमें पहुँचा दिया ॥ २५९३॥ वहाँ पुआळकी आँचमें 
उन्होंने ठंढक मिटायी और कई दिनों बाद भरपूर सोकर अपना सारा दुःख भुळाया ॥ २५९४ ॥। उन दोनोंसे 
अधिक कष्ट तो लोठन ओर विग्रहराजको भोगना पड़ा। क्योंकि वे जनताकी आँखोंसे बचते हए भाग 
रहे थे, अतएव उन्हें किसोकी स्निग्ध वाणी भी सुननेको नहीं मिलती थी। २५९५ ॥ छिळकेदार जौ और 
ड पुए उन्हें खाने पड़ते थे । नहाने-धोनेकी सुबिधा न मिळनेके कारण उनका शरीर और वस्त्र बहुत 
गन्दा हो गया था ॥ २५९६॥ अळंकारंचक्रका सारा रसद चुक गया था। सो होल और यास्क दोनों 
राजद्रोहियोंको सौंप देनेके बदले धन्यने उसे भोज्यसामग्री देना खोज क्र त्त | (इस अर 
दुखी ओर श्त्योंके फूट जानेके भसे डामर अलंकारचक्र राजड्वेषियोंको दूतोंके द्वारा वेचनेको तैयार हो गया 
॥ २५०८ || दुस्तर विपत्तिके आधिक्यके कारण साहस छूट जाने तथा मनमें पापके घर कर लेनेसे उसने 
अधम तथा अपयशके भयको भी त्याग दिया ॥ २५९५ ॥ राजाके श॒त्रुओंको पकड़ाकर आत्मरक्षा एवं अपनी 
ख्यातिको शुद्ध करनेके लिए उसने कुरा ओर काशका अवलम्बन कर लिया ॥ २६००। । अपने सेवक उदयनकी 
सलाहपर वह सल्हणके पुत्र भोज और क्षेमराज इन दोनोंको बचाकर बाकी सब लछोगोंको दे ला लिए 
जल्दी करने छगा ॥ २६०१ ॥ इन दोनोंको राजासे दण्ड दिलाना अयुक्तिसंगत समझकर डामर अलंकारचक्रने 
बाकी सब कार्य उचित समझा॥ २६०२॥ भोजनसामम्रियोंके अभावमें डामरकी विपत्ति देखकर धन्य आदिने 
उसके समक्ष जो. प्रस्ताव रक्खा था, उसको सिद्धिपर उन्हें विश्वास नहों था ॥ २६०३॥ फिर किसी 
कारणवश उनकी बुद्धि डगसगा गयी । क्योंकि डामरने अपने दो हो दामादोंको सपना वादा किया 
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अष्टमस्तेरङ्खः । ४९१ 


दु+ खेदी प्रवासो त्यैरपसारितसोष्टवाः | तदा संरम्भशथिल्यं भूभृद्गत्याः प्रपेदिरे ।२६०७॥ 
स सत्यं सचिवोआप्यः संग्रहीतुं प्रगल्भते । कथाशरीरमिव यो निव्यूढी कायंमाकुलम्‌ ॥२६०८॥। 
साध [नबडू विज्ञाय सनिकाः स्वग्रहोन्सुखाः । उपेक्ष्य स्वाभिदाक्षिण्यं क्षणादेव प्रतस्थिरे ॥२६०९॥ 
ताहिक्ातमवाप्यान्न वन्यः कायमन्थरः । धन्याध्याः स्वल्पसेन्यत्वादासन्कृच्छुगतासवः ।।२६१०॥ 
प्रतोलीकीलितदृशः प्रार्थितागमनाशया । तदहः सोऽभियोत्‌ स्तानददत्तावतापयत्‌ ॥२६११॥ 
थाज्ञाक्रान्दना रात्रस्तेपां कृच्छेण साऽगमत्‌ | विना जीवितसंन्यार्सपन्यस्कार्यमपश्यताम्‌ ॥२६१२॥ 


Nit 


अयत्लसभृत कृत्य नष्ट मन्दतया धियः । अस्मत्संभावनादूरीकृतवाक्यादरं प्र ॥२६१३॥ 

नशनुशोचनव्याजात्तत्तद्वकत्युपहासिनः | सद्यं नो श्रुवं दु+स्थीकरिष्यन्त्यन्यमन्त्रिणः ॥२६१४।। 

सद्यो यात्रातारतम्या्ताम्यन्तो नस्रपा्पणम्‌ । कार्यनिष्ठामपरयन्तः कुयुचत्यपरेऽघ्रुत्रत्‌ ॥२६१७॥ 

मायामेतां विहितवांस्तैः संमन्त्य नृपाहितैः । सिद्धसाध्योधुना दस्युर्हसननस्मान््रवं स्थितः ॥ ६१६॥ 
अल्पेतरांस्तु संकल्पानेवं तेपां वितन्बताम्‌ | 
दत्तानन्ततलुज्यानिः प्रभाता सा विभावरी ॥ कुलकम्‌ ॥२६१७॥ 

प्राहञथ राजस्थानीयो्लंकार: साहसोत्सुकः । डामरं कोटमारुद्य निन्ये नयभयेवंशम्‌ ।.२६१८॥ 

एकाह गमने सोढविलम्बस्तत्र वासरे । लोठनं क्षीणदाक्षिण्यः स गच्छेत्यत्रवीत्स्फुटम्‌ ॥२६१९॥ 


था।। २६०४ ॥ तदनन्तर देय वस्तुएं देने तथा सेनाभंग आदि कार्य सम्पन्न करानेके लिए धन्यने अपने भतीजे 
कल्याणको नियुक्त कर दिया ॥ २६०५॥ अपना क्रोध छिपाये हुए शत्रुको सुप्रवन्धके द्वारा अपने अनुकूल 
करके उससे काम निकालना ओर कुटिल चेष्टावाळे महान्‌ सर्पको पकड़ना ये दोनों कार्य एक जैसे हैं । 
जो मनुष्य डाचत कतव्यपरायणता दिखाता हुआ अनेक कठिनाइयोंके रहते हुए भी टृढ़ताके साथ अपना 
काम करता हे, वह समस्त सिद्धियोंका मूळ आधार माना जाता हे॥ २६०६॥ उधर दीर्घकालीन प्रवासके 
कारण दुःखी सेनिकोंने सारा सोहादे त्यागकर अपने-अपने काममें शिथिळता ळानी आरम्भ कर दी 
॥ २६०७॥ संसारमें ऐसा सचिव अप्राप्य है, जो संकटके समय भी तत्परतापूबेक अपना कार्य सम्पन्न करते हुए 
जनसाधारणके लिए कहानी बन जाय || २६०८ ॥ अतएव जब सेनिकोंको पता लगा कि सन्धि हो गयी हे, तब 
अपने स्वामीकी उदारतासे भी झुँह मोड़कर वे क्षण ही भरमें अपने-अपने घरोंकी ओर चळ पड़े ॥ २६०९ ॥ उधर 
राजद्रोहियोंको बेचकर ळवन्यने जव अन्न प्राप्त कर लिया, तव उसके कायकी गति धीमी पड़ गयी । इधर बहत कम 
सेना रह जानेके कारण धन्य आदि अधिकारियोंके प्राण संकटसें पड़ गये ॥ २६१० ॥ इच्छित अभियुक्तोंके 
आगमनको आझासे राजमागपर जिनकी दृष्टि लगी हुई थी, उसी दिन उन राजद्रोहियोंको सन्तप्र करते 
हुए डामरने सोंप दिया ॥ २६११॥ बरावर रथके पहियांकी घड़घड़ाहट होती रहनेके कारण उसकी 
वह रात्रि बड़ी कठिनाईसे बीती । क्योंकि रातभर जीवनसे संन्यास ळे ळेनेके सिवाय उसे ओर कोई काये होता 
दिखायी नहीं पड़ा ॥ २६१२॥ ‹ मन्दबुद्धिताके कारण प्रयत्नपूवक किया हुआ काम बिगड़ जाने- 
पर केवळ संभावनाके आधारपर स्वामीकी स्वीकृति एवं मेरी वातका आदरसे सुनना कोई साधारण 
घटना नहीं थी! ॥ २६१३॥ इस प्रकार शिविरमें रहनेवाळे लोग नाना प्रकारके वातालाप कर रहे थे । उनमेंसे 
एकने कहा--नष्ट कायके लिये शोक करनेके बहाने हमलोगोंने विविध युक्तियाँसे जो उपहास किये हैं, उन्हें 
क्षमा न करते हुए अन्य संत्री हमको अवश्य दुःख देंगे'॥ २६१४॥ दूसरे लोगोंने कहा कि यात्राके लिए हम- 
लोगोंने ऊज्जा त्यागकर जो हड़बड़ी मचायी हे और कायनिष्ठाके प्रति जो उदासीनता प्रदर्शित की हे, उसळ 

फल अवश्य भोगना पड़ेगा? ॥ २६१५॥ अन्य लोग बोले--राजाके झात्रुओंने परस्पर मन्त्रणा करक यह 
साया रची हे | अपना कार्ये सिद्ध करके वह दस्यु अव हमारी मूर्खंतापर अवश्य हँस रहा होगा! ॥ २६१६ ॥ इर 

प्रकार तरह-तरहके संकल्प-ब्रिकल्प करते-करते शय्यापर पीठ लगाये विना ही रात बीत गयी ओर सबेरा हो 
गया ॥ २६१७॥ प्रातःकाळके समय राजाका अनुचर अलंकारचक्र साहसपूर्वक किलेपर चढ़ गया और 
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४९२ रॉजतर्रज्ञिणा 


उपन्यस्यंस्ततस्तस्य  म्लानिप्रक्षालनक्षमम्‌ । मानिनः केपि कृतेव्यं कीतिंव्ययनितरहणम्‌ ॥२६२०॥। 
कालः सोयं संकलजनतालोचनध्वान्तदायी नित्यालोकप्रकटनपटुः किंतु सत्क्षात्रयाणाम्‌ । 
अश्रश्यामाङ्कुतमसिलता स्ववेधूसंगता$पि व्यक्तं सक्ति दिशति रमसान्मण्डलेनोष्णभानोः ॥२६२१॥ 

संप्राप्नवन्ति ननु मण्डलमेकभेव क्ष्मापा जये समरसीञ्नि वपुस्तु हित्वा । 
चण्डांशुमण्डलमथाभिमतानि कामं प्रेमद्रनि्जरवधङुचमण्डलानि ॥२६२२॥ 
नास्मिन्संततवेष्टनोल्बणतलैस्तल्यैरुदेति व्यथा ग्रन्थिम्यश्रलितैने चालमसुमिममंव्यथा जन्यते । 
क्रन्दद्वन्धुजनातनादचकितस्वान्त न वा स्थीयते नन्वेतन्मरणं सुखस्य सुभगा काप्येव संगरापतिभूः ॥२६२३॥ 
मागः खड्गलतावितानगहनर्यातः पिता ते दिवं 
भ्रातृभ्यामसिधेनुकण्टकवने श्रान्त्वाजिता सद्गतिः । 
वंशक्ुण्णमिमं निषेव्य रभसादध्वानमुन्नद्वया 
वृत्त्या व्योम्नि विशार्कमण्डलमिह स्वान्तं च तेजस्विनाम्‌ ॥२६२४॥ 
साम्राज्यं विधिनोपनीतमसकृत्क्ेब्येन यद्भारित तत्रापि प्रशमोचिते वयसि यत्संचेष्टितं बालवत्‌ । 
प्रायश्चित्तममुष्य लब्धमधुना तद्वेधसापादितं मा भूद्राज्यमिवैतदप्यसुलभं कतेव्यमूकस्य ते ॥२६२५॥ 
| राज्यं प्राप्तमपि प्रनष्टमसमोच्छिष्टाशनैर्यापितः 
कारुः सवेजनक्षयस्य विषये याता स्थितिहेतुताम्‌ । 
इस्यासीत्किमिवोचितं प्रभवतो भिक्षाचरच्मापते- 
निव्यूढं तु तदस्य देहविरतौ येनैष स्ोन्नतः ॥२६२६॥ 


उसे अपने कच्जेमें कर लिया ॥ २६१८॥ केवळ एक दिनकी अवधि देकर दूसरे दिन निष्ठुरताके साथ उसने 
लोठनसे साफ-साफ कह दिया कि “अब आप यहांसे जाइए? ॥ २६१० ॥ ग्लानिको धोनेमें समर्थं उसके वचन 
सुनकर लोठन कुछ सोचने लगा । क्योंकि कुछ स्वाभिमानी ऐसे होते हैं कि जो अपनी कीर्तिरूपिणी पूँ जीपर 
आघात ळगनेके समय तलमछा उठते हैं ॥ २६२०॥ जो विकराल काळ सब लोगोंके नयनोंके आगे अन्धकार 
उपस्थित कर देता है, वही काळ सच्चे क्षत्रियोंके समक्ष नित्य एक निपुण और प्रक्राझदायक सहारेके रूपमें 
उपस्थित होता है । उसी तरह आकाशके समान श्याम तलवार देवांगनाओंको अपने साथ लेकर उस क्षत्रियको 
सूयेमण्डलमें पहुंचा देती है॥ २६२१॥ समरभूमिमें विजय प्राप्त करनेवाले राजे केवळ एक मण्डल ( राज्य ) 
प्राप्त करते हैं । किन्तु जो बहाँपर प्राण त्याग देते हैं, वे सूयेमण्डलमें जा पहुँचते हैं और वहाँ उन्हें उनकी मन- 
चाही एवं प्रमरससे सराबोर देवांगनाओंके अगणित कुचमण्डळ प्राप्त हो जाते हें ॥ २६२२॥ इस रणभूमिरूपिणी 
झय्यापर लोटते समय इसकी कठोर जमीनसे कुछ कष्ट नहीं होता | जब शरीरकी म्रन्थियोंसे प्राण निकलने लगते 
हैं, तब कुछ भी मार्मिक व्यथा नहीं होती । मरते समय बन्धु-बान्धवोंके करुणक्रन्द्न सुनकर हृदयको वेचेनीका 
अनुभव नहीं करना पड़ता । यहद मरण तो सुखप्राप्तिकों किसी विचित्र ही भूमिकाके रूपभे उपस्थित होता 

॥२६२३। तुम्हारे पिता खड्डलतारूपी बितानके घने बनसे होकर स्वगं गये हैं और तुम्हारे भाईने खंजरके कॅटीळे 
बनमें भ्रमण करके सद्गति पायी है। अतएव अपनी कुरुपरस्परासे निर्धारित मार्गपर चलकर पूणे उत्साहके साथ 
उदार वृत्तिका अवळम्बन करके आकाशके सूर्यमण्डलमें प्रविष्ट हो जाओ। ऐसा करनेसे तुम्हें तेजस्वियोंके मनमें 
बसनेका सुअवसर प्राप्त हो जायगा॥ २६२४॥ तुमने विधाताके द्वारा प्रदत्त राज्यको. कायरताके साथ कई बार 
प्राप्त किया है और शान्तिसेबनोचित अबस्थामें बालकोंके समान अनेक खेळ खेले हे । बिधिके बिधानसे अब 
तुम्हें उसके प्रायश्चित्तका अवसर आप्त हुआ है। ऐसा न हो कि राज्यके ही समान यह सुयोग भी तुम्हारे जैसे 
कर्तव्यमूढके हाथसे निकल जाय || २६२५॥ तुमने प्राप्त राज्यको भी गँवा दिया और असमान जनोंका जँठन 
चाटते हुए समय व्यतीत किया । इसी कारण तुम ऐसी स्थितिमें जा पहुँचे हो कि जहाँ सबेसंहार मुँह बाये खड़ा 
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अष्टमस्तरङ्ग; । 9९३ 


है] 


स तथोत्तेजितोप्योजो नाददे तेजसोज्डितः।न ज्वलत्यमिसज्लेडपि निवी वानरेन्धनम्‌ ॥२६२७॥ 
शान्ताहतस्तु सव्ृतनिद्राभङ्ग इवार्भकः । ऐच्छद्यड्भयोढेगो रोदितं प्रसृताधरम ॥२६२८॥ 
डासरणापत नतु प्रवृत्तास्त॑ नृपाश्रिताः | तादशं वीक्ष्य कारुण्याद्वेर्यांधानाथमभ्यध: ।।२६२९।। 
मा विषीद न देवस्य दयाचन्द्रोदयोळवले । हृदि प्ररोहति स्वैरं विकारतिमिरान्धता ॥ २६३०॥ 
स॒ सौजन्यसुधासिन्ु स स्थिरत्वसुराचलः । स ्रपन्नातिसंतापच्छेदचन्दनपादपः ॥२६३१॥ 
उगा शुद्धा च सलक्ष्य शरदीव दुवाहिनीम्‌ । मूर्ति तस्यो बणं चेतः समाधास्यत एव ते ॥ २६३२॥ 
नष्कलळूवशपूव्निविशेपं सभाजयन्‌ । चारित्रं लाघवझुवो हियस्त्वां सोऽपनेष्यति ॥२६ ३३॥ 
अपकत न्वपन्मग्नान्दयमानः परानपि | क्षमापरीक्षाहेतुत्वात्स वेत्ति ह्यपकारिणः ॥२६३४७॥ 
उवत्वेते हृष्टस्तेलॉलर पूलकूचा गृहात्ततः । व्याल्म्बकम्बलो गोष्ठादबृद्धोक्ष इव निर्ययौ ॥२६३५॥ | 
नभूपण म्लानजीणवस्रशस्रं निरीक्ष्य तम्‌ | युग्याधिरुढमायान्तं धन्यो हीनम्रतां दधे ॥२६३६॥ 
दीर्घास्पन्देक्षणं रूक्षपनकूर्चा सविग्रहम्‌ । व्यकोकयदथोठकमिव नष्टं गुहागृहात्‌ ॥२६३७॥ 
रेजे गेलशलड्धिस्तेः शिबिरोद्दीपितानलः । भपप्रतापस्वणस्य. कपाश्मलमिवागतः ॥२ ६३८॥ 
स्कन्धावारे गते वर्पत्तुपारं प्रसभं नभः । अमर्त्यभावे भभर्तविशां चिच्छेद संशयम्‌ ॥२६३९॥ 
ग्राकचत्पताद्गम तावान्त्रयेरन्त्राडताः क्षणात्‌ | पिष्टातकान्तगर्ताटाः प्रविष्टा इव संनिकाः ॥२६४०॥ 
एवभेकान्नविंशेदे दशम्यां शुक्रफाल्शुने । न्यूनाब्दपष्टिदेशीयो निबद्रो लोठनः पुनः ।।२६४१॥ 


है। इस विषयमें तुम्हें राजा भिक्षाचरको आदश मानना चाहिए कि जिसने अपना तन व्यागनेके बाद सर्वोन्नत 
पद प्राप्त किया? ॥ २६२६॥। इस प्रकार उत्तेजित किये जानेपर भी उस निस्तेज पुरुषने उन बातोंको हृदयंगम 
नहों किया । क्योंकि अग्निमें डाळनेपर वानरेन्धन ( इन्धनविशेष ) नहीं जळता ॥२६२७।। जब लोठनका अहंभाव 
शान्त हुआ ओर चारों ओरसे भयका वेग बढ़ गया, तव वह अधरोष्ठ फलाकर उसी प्रकार रोने लगा, जैसे कोई 
नन्हा बच्चा जागनेपर रोता है | २६२८।। तदनन्तर जव डामरने उसे भी राउ्यके अधिकारियोंको सौंप दिया 
और राजाके भृत्य उसे छेने आये । तव उसकी व्याकुल दशा देखकर दयावश उन लोगोंने उसे ढाढस बँधाते 
हुए कहा--॥| २६२९ ॥ हे भाई ! विषाद मत करो । विधाताके चन्द्रोदय सहद उञ्ञ्बल हृदयमें दयाका प्रादुभीव 
न होकर विकाररूपी अन्धकार ही छाया रहता है ॥ २६३० ॥ साथ ही वह सोजन्यसुधाका सागर है, स्थेयका 
सन्दर पवत हे आर शरणागत जनोंका सन्ताप दूर करनेवाला चन्दन वृक्ष हे ॥ २६३१॥ पुनीत, शुद्ध और 
शरत्काल्में गगनगामिनी तारिका जेसी उसकी भव्य मुखाकृति देखकर तुम्हारे चित्तको शान्ति मिलेगी 
। २६३२ ॥ तुम्हारे निष्कलंक पूवजांका सम्मान करता हुआ वह तुम्हारी इस लाघवतासूचक लज्ञाको दूर कर 
देगा ॥ २६३३ ॥| हमारा राजा जयसिंह अपकारियों एवं विपत्तिग्रस्त शत्रुओंको भी क्षमावृत्तिका परीक्षण करता 
हुआ अपना उपकारी मान ळेतः हे! ॥ २६३४ ॥ ऐसा कहनेके वाद उन्होंने देखा कि लम्बी और चंचळ दाढीवाला 
तथा कम्बल कन्धेपर रखे एक पुरुष उस घरसे उसी प्रकार निकला, जेसे कोई बढ़ा बेळ गोशालके बाहर आता 
हो ॥ २६३५ ॥ तदुपरान्त जिसके शरीरपर कोई आभूषण नहीं था और जो मलिन वस््र तथा शस्त्र लिये हुए था 
उस पुरुषको पाळकीपर बठकर आते देख धन्यने लज्जासे अपनी गदंन नीची कर ली ॥ २६३६ ॥ उसकी बड़ी बड़ी 
किन्तु निःस्पन्द आँखें थीं ओर उसकी रूखी तथा घनी दाढ़ी कन्धोंपर लहरा रही थी। उसे देखकर ऐसा लगता 
था कि मानो कोई उल्लू किसी गिरिकन्दरासे निकल आया हो ॥ २६३७॥ इस प्रकार चलते हुए छोगोंसे वह 
पवत बड़ा सुन्दर ळग रहा था। क्योंकि सेनाझिविरमें आग जछायी जा चुकी थी। अतएव वह पवत राजा 
जयसिंहके प्रतापरूपी सोनेकी कसौटी जेसा दीख रहा था ॥ २६३८ ॥ जब वे सब शिविरमें पहुँच गये, तब 
आकासे हिमवृष्टि होने ठगी । तभी लोगोंको यह विश्वास हो गया कि राजा जयसिंह मनुष्य नह, देवता है 
॥ २६३९ ॥ क्योंकि यदि कुछ देर पहले हिमवर्षा हो जाती तो रास्तेमें क्षण ही भरके भीतर वे सभी सेनिक इस 
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४९४ राजतराह्ि 

दीर्घप्रवासादायातं सत्कर्तुं कटकं पुनः । निमेमो दम्यंचुसुज्ञमाररोह र महीपतिः ॥२६४२॥ 
यथोचितं . दानमानसंभापणविलोकनेः । संतोष्य व्यसुजत्सेन्यं घन्यादीन्मेक्षतागतान्‌ ॥२६४३॥ 
तेषां पुनश्च दोइईन्द्रमूरे क्षिकरं मटे! । ्यस्तेनानासिकं वासःप्रान्तेनाच्छादिताननभू ॥२६४४॥ 
निर्भषणश्रो पपाठिप्रविऐे! श्मश्रुलोमभिः । बलक्षरुक्ष: प्रव्यक्तकाश्यक्गश कपया! ॥२६४५॥। 
उच्चाबचोक्तिपुखरे पोरलोरेऽन्तरान्तरा । व्यापारयतं नेत्रान्तौ दीनस्तिसिततारको ॥२६४६॥ 
कातर्यदैन्यभीकशास्तिकुदक्ष्मीकटाक्षितस्‌ । वेपमानविनिदराङ्गं शां शीतेनादितासिव ।२६४७॥ 
भ्रान्तामिव क्ष्मां पर्यस्तानिवाद्रीन्पतितानिय । ब्रिदम्तं च दिये शोपवहुशुण्करदण्छदम्‌ ॥२६४८॥ 


२६४९॥ 


दैविको वान्तरायोऽस्तु ध्वान्तं वोग परवतेताम्‌ । राजोकोभ्यणतां यातं वाता बा जर्यन्त्विदघ्‌ ॥२६४९ 
सर्वापकार्रद्राज्ञः स्थास्यामि पुरतः कथम्‌ । 
पदानि संनिरुन्धानं निध्ययिति पदे पदे ॥ अन्तयुगलस्‌ ॥२६५०॥ 
ब्रहुलोकाश्ृततया स्तोकसंलच्यमेक्षत । प्रतीहारेरथावेद्यमानं लोठनमङ्गमे ॥ कुलकम्‌ ॥२६५१॥ 
रज्या वितोर्णाशों राज्ञा तामारुरोह सः । सभां पारिध्षवास्भोजामिय प्रक्षकळोचनेः ॥२६७२॥ 
दृष्ट्या नि्दिषटपाश्चोबीस्थितिः एथ्वीश्ुजस्ततः । अस्ाक्षीरि्षति निक्षि्तजानुमूध्ांधरिपङ्कञे ॥२६५३॥ 
हस्तास्बुजाभ्यामारुम्व्य छलाउतटमानतम्‌ । सम्राट्‌ संभ्रमनग्रस्य तस्योदनभयच्छिरः ॥२६५४॥ 
रल्लोपधीजुपोः स्पशः पाण्योस्तापं स चेतसः । दोभाग्यमहरदेहाचास्य श्रीखण्डशोतलः ॥२६५५॥ 
पुण्यानुभावात्कारुण्यभाजो | भूभतुरञ्जसा । विसतम्भसंसावनया स क्षणास्पस्पृशे हृदि ॥२६५६॥ 


प्रकार बफमें डूबकर सर जाते, जैसे पिसानके गढ़ेमें गिर गये हों ॥ २६४० ॥ इस प्रकार छोकिक वषे ४२१९ की 
फाल्गुन शुक्त दशमीको साठ वर्षकी अबस्थामें लोठन फिर गिरफ्तार हुआ ॥ २६४१॥ दीर्घकालीन प्रवाससे 
छोटी हुई सेनाका स्वागत करनेके लिए बह्‌ निमेस राजा जयसिंह अपने उत्तुंग प्रासादपर चढ़ा ।। २६४२ ॥ वहाँ 
उसने सेनाका दान, मान, सम्भाषण तथा अवलोकनसे यथोचित सत्कार करके विदा किया । तभी उसने धन्य 
आदिको अपने समक्ष उपस्थित देखा ॥ २६४३॥। उनके बीचमें राजाने एक ऐसे व्यक्तिक्रो देखा कि जिसका 
दोनों हाथ सेनिकगण पकड़े थे, जिसने नासिका तक ऊँचा बस्न पहन रक्खा था और उसी वल्के एक छोरसे 
अपना मुँह ढाक लिया था ॥ २६४४॥। उसकी दाढीके बाळ भूपणविहीन कानोंमें घुसे हुए थे रूखी सलबटोंसे 
उसके कपोलोंकी कराता स्पष्ट दीख रही थी ॥ २६४५ ॥ बीच-बीचमें नागरिकण उसके विषयमें तरह-तरहकी 
उत्तम-मध्यम बात कर रहे थे। वात करते समय वे दीन आँखोंकी पुतलियें स्थिर करके कनखियांसे उसे 
निहारते चलते थे ॥ २९४६॥ कातरता, दीनता, भय, थकावट, क्षुधा और दुर्भाग्य ये सब जैसे एक साथ 
उसपर कटाक्ष कर रहे थे। कई दिनासे सोनेका अवसर न पानेके कारण उसके अङ्ग शीतपीडित गःयफे समान 
काँप रहे थे ॥ २६४७॥ उसे धरती धूमती-सी दीखती थी, पवेत अस्त-व्यस्त तथा गिरे इए दिखायी देते थे, 
आकाश शुष्क दीखता था ओर उसके होंठ अत्यधिक सूख गये थे ॥ २६४८ ॥ वह चाहता था कि कोई दैवी 
बाधा खड़ी हो जाय, भीषण अन्धकार छा जाय अथवा राजभवनके पास पहुँचते-पहुँचते.इस झरीरको वायु 
सुखा डाले ॥२६४९॥ बह वार बार यही सोच रहा था कि सबके अपकारी राजा जयसिंहके समक्ष मै केसे खड़ा 
हूँगा ।' यह सोचकर वारम्वार उसके पेर छड़खड़ा रहे थे ॥ २९५०॥ बहुतेरे छोगोंसे विरे रहनेके कारण 
राजाने उसकी साधारण झलक-सी पायी, किन्तु उसी समय प्रतीहारने ऑगनमें छोठनके आनेकी खबर दी 
॥ २६५१॥ भौंहोंके संकेतसे आज्ञा पाकर छोठन उस राजसभाकी ओर बढ़ा, जो प्रेक्षकोंके नेत्रों द्वारा चंचल 
कमल्वनसरीखी दीख रही थी ॥ २९५२॥ उस समय उसकी आँखें प्रथ्वीकी ओर थीं । समीप पहुँचनेपर 


_s >>> कसे > जाके णकः ७ ९ भर 
उसने घुटनोंको जमीनमें टेककर मस्तकसे राऊ चरणकसळाका स्पश किया ॥ २६५३ ॥ तब सम्राट. 


जयसिंहने अपने दोनों हाथोंसे उसके आनत मस्तकको उपर उठाया ॥ २६५४ ।। राजाके रत्नोषधिसे 
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मा मैपीरिति दप्तोक्तिः सुखं सप्ाप्स्यसीति वाक्‌ | अगाम्भीर्येण भग्नेव मन्पुने त्वयि सोऽधुना ॥२६५७॥ 
इत्ठक्त पवराणा  भवेदुड्डाटनं कृतम्‌ । बान्धवो नस्त्वमित्यस्मिन्परीहास इव क्षणे ॥२६५८॥ 
क्रिशेञ्सीति स्वश्नतापप्रभावाभाषणं भवेत्‌ । 
“वात्वात बूभ दद््टास्य नाप्याय तु गिराऽकरोत्‌ ॥| तिलकम्‌ ॥२६५९ 
असयाथनया पादा स्प्रष्टुं नमयतः शिरः । संस्पर्श मोलिपु पुन विग्रहस्यांघ्रि णाऽकरोत्‌ ॥२६६०॥ 
का याग्यता सां्कयायां ममेति वदता बलात्‌ । अजिग्रहत्पितृव्येण एम्बूलं स्वकरापिंतम्‌ ॥२६६१॥ 
नम्र द्वारंशमूचेधूच्छुमो च इति सस्मितभ्‌ । धन्यं पं च पस्पर्श प्रं सव्येन वाहना ॥२६६२॥ 
दाश्यदाक्षिण्यगास्मा्यविनयाधर्विभाव्य तम्‌ | भूभदगुणेः परीतं स्वं लोठनोऽमन्यतावग्म्‌ ॥२६६३॥ 
आदर सान्त्वन थन्यछुखेनाथ त्रपानतम्‌ । पितृव्यं प्राहिणोदेरम भ्राजिष्णु विनयाज्ञलिः ॥२६६४।। 
अभियोगे य एवास्य नीतो बिन्यस्यतो दशम्‌ । मुख स एवाभूत्फलावाद्ठावविप्लतः ।।२६६५॥। 
नायाति वाडयशिलिक्रथनेन तापं शैत्यं हिमाद्रिपयसा विशता न चाग्धिः | 
कश्चिहभीरमनसां सततं विपादकारे प्रभोदसमये च समोनुभावः ।२६६६॥ 
| 


कुत्से । क्रसाद्राजाइरल्लञां पोरुपभ्रंशजीवयो: । 
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दायादोष्ठद्र्‍यादव राष्ट्र कृष्टऽपे सन्त्रदित्‌ । भोजेनोत्पिञ्जसपेस्य दन्तं सोन्तरचिन्तयत्‌ ॥२६६८॥ 
ग्रवासायासभीत्या स्वेस्त्यक्तसंरस्थसंभ्रभेः । जिगीपुर्विद्रिपच्छेपेश्कने यन्निष्प्रजागरः ॥२६६९॥ 


ग्रातिस्येयज्ञातियोग्यद्यापचार्‌र 
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युक्त हाथोंके चन्दन सदृश. शीतळ स्पशने टोठनेके मनस्ताप तथा देहिक दोर्भाग्यका हर लिया 
॥ २६५५ ॥ अने पूवाजित पुण्यके प्रतापसे लोठनने दयाळु राजा जयसिहका करुणापूर्ण सख देखकर 
अपने हृदयमें सन्तोषका अनुभव किया ॥ २६५६ || उसी समय सम्राटने दपके साथ कहा- मत डरो, अब तुम 
सुख प्राप्त करोगे । विशेष गम्भीर होनेके कारण तुम्हारेपर रहनेवाळा मेरा क्रोध अव शान्त हो गया 
॥ २६५७॥ उसके ऐसा कहनेपर छोठनके सब बरोंका अन्त हो गया। तुम मेरे बन्ध हो। अबतक 
जो कुछ हुआ, वह सव क्षणिक परिहाससात्र था! ॥ २६५८ ॥ में जानता हूँ कि अपना प्रताप और प्रभाव नष्ट 
हो जानेके कारण तुम दुखी हा। किन्तु समय आनेपर वह सब पुनः ग्राप्त हो सकता है? राजा जयसिंहने 
ऐसा कहना चाहा, किन्तु इससे अपने प्रताप ओर प्रभावर्से हेठोको संभावना देखकर उसे बचनसे 
आप्यापित नहीं किया ॥ २६५०.।| उसी समय अभयदान पानेकी इच्छासे विग्नहराजने अपना मस्तक झुकाकर 
राजाके चरणोंका स्पशे किया । तव राजाने परसे उसके मस्तकका स्पश किया ।। २६६० ॥ तदुपरान्त विग्रहराज- 
ने कहा--आपका सत्कार करनेकी सामथ्ये मुझमें कहाँ हे ? हकर उसने वलात्‌ राजाके हाथमें पानका 
बीड़ा थम्हा दिया || २६६१ ॥। फिर अपने समक्ष विनश्र होकर खडे द्वाराधीशसे कहा-“आपको बहुत प।रश्रम 
करना पडा? और धन्य तथा पष्ठचन्द्रका उसने दाहिने हाथसे स्पश किया ॥। २६६२॥ राजा जयसिंहक्ी दक्षता 
उदारता, गम्भीरता ओर विनयशीळता देखकर अपनेको राजोचित शुणांसे सम्पन्न माननेवाछे लोठनने अब 
स्वयंको निम्न श्रेणीका राजा समझ छिया ॥ ९६६३ | तदनन्तर छज्जावनत अपने चाचा लोठनको धन्य द्वारा 
न्त्वनासन्देश देकर उसे उसके घर सेजवा दिया || २६६४ || उस राजाके समक्ष जो भी अभियुक्त पहुँचा और 


उसने जिसे सकरुण दष्टिसे निहारा, उसके मुखपर पहले जसी छाछी आ गयी ओर उसे जीवनका असाधारण फळ 


प्राप्त हो गया ॥ २६६५ || वडवानळके तापसे समुद्र न तो गरम होता हे और न हिमाळयकी नदियाँका ठंडा जळ 
मिळनेसे उसमें शीतलता ही आती हे । क्योंकि गम्भीर हृदयवाले लोगों फ़ा स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है कि जिससे 
वे विषाद अथवा आनन्द दोनों ही अवसरोंपर एकसाँ रहते हे ॥ २६६६ ॥ जिन छोगोंने प्रेमपूवेक एवं अङ्गत्रिम 
उपचारांसे राजाका सत्कार किया, उनके पुरुषार्थ भ्रंशजनित तथा जीवजनित दोनों प्रकारकी लञ्जाओंका उसने 
क्रमशः हरण कर लिया ॥२६६७॥ मंत्रज्ञ राजा दो दायादरूपी ओष्ठोंके मध्यसे अपना राज्य खींच करके उस उच्छु 

खल स भोजके दाँतोंको तोड़नेकें लिए सतत चिन्तित रहता था ॥ २६६८॥ क्योकि: प्रवासके कष्टसे भयभीत 
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साल्हणिः स तु निस्तीणं: श्रभराच्छून्यग्रहे वसन्‌ । पितृव्यविग्रहोदन्तयुपलेमे न कंचन ॥२६७०॥ 
राजगृहं त्वलंक्ारं डामरान्तिकमागतम्‌ । एष्ठाद्वीच्याभवद्रोहदद्रोहसंभावनस्तदा ॥२६७१॥ 
ददश च क्रमाददूरतया दुलेक्यविस्तृति । स्कन्धावारं बद्धभालं मागं नगरगामिनि ॥२६७२।। 
अज्ञातेन बिदूरत्वात्तितृव्येणाश्रितं ततः । युग्यं चासो धन्यपषठयुग्ययोरन्तरक्षत ।२६७३॥ 
अचिन्तयच्च को' हेतुः कटकप्रस्थितेरितः । युग्यारूढश्च कोऽथ स्यात्ततीयो धन्यपष्ठ॒यो: ॥२६७४॥ 
पृष्टस्तेनावदत्कश्रित्पामरो5थ प्रमोदभाक्‌ । संधिनिंबद्धों नगरं गतो लोठनविग्रही ॥२६७५॥ 
संदेहोजहतद्रोहो भयम्नुन्युखतां भजेत्‌ । ज्ञातिखेहेन  तस्यासीन्सुह्तमपहस्तितम्‌ ।। २६७६] 
सेन्ये गते शून्यतया मिलितैबिंहगैः सरित्‌ । रुवद्धिस्तेन तो नीतो क्रन्दन्तोब व्यकल्प्यत ॥२६७७॥ 
लवन्य एव मे दध्यादयाद्रयात्वेहस्थमवेत्य ते । पुननयेयुधेन्याद्याः क्रमाद्दध्यावथेति सः ॥२६७८॥ 
स्वां नेतुं पार्थिवचमं प्रत्याव्रत्तां निनादिनीम्‌ । श्रुतेन्तरान्तरा घोषे निर्झराणामशङ्कतः ॥२६७९॥ 
अथाजायत जीमूतवितीर्णतिमिरं जगत्‌ । बन्ध्यं मध्यंदिनेनेव निशीथव्यथितश्रिया ॥२६८०॥ 
राघमासावधि दधुस्ततः प्रभृति वारिदाः । दीक्षां क्षोण्यां तुषारोधसत्त्रासूत्रणकमणि ।।२६८१॥ 
बिस्रब्धघात्यभव्योऽहं नित्रह्मण्यो हियोज्झितः । निन्दन्स्वमिति भोजाग्रे ततो दस्युरुपाविशत्‌ ॥२६८२॥ 
समयापेक्षयाक्षोभो मन्यं संस्तभ्य साल्हणिः । सान्त्वयन्निव नास्त्यागस्तवात्रेति जगाद तम्‌।।२६८३॥ 
उचे च॒ संश्रितापत्यज्ञात्याद्यापहत॑ त्वया । त्रातुमेतत्कृतं तत्र गर्ही नाहेसि कस्यचित्‌ ॥२६८४॥ 


स्वजनांने जिसे त्याग दिया था, वह विजिगीषु भोज बचे-खुचे राजद्राहियोंके साथ मंत्रणा करता हुआ रात-रात 
भर जागता रहता था । २६६९॥ सल्हणका पुत्र भोज उस गढ़ेसे निकलकर एक सूने घरमें रह रहा था । वहाँ ही 
उसने अपने चाचा विग्रहराजके बिषयमें कुछ अफवाहें सुनीं ॥ २६७० ।| उधर राजाको प्राप्य अळंकार डामर अलं- 
कारचक्रके पास जा पहुँचे | बादमें जब इस बातका पता - चला, तब फिरसे बेरकी संभावना आ उपस्थित हुई 
॥ २६७१ ॥ तदनन्तर भोज बहुत दूर होनेके कारण उसके विस्तारकी इयत्ताको तो नहीं जान सका, पर नगरको 
जानेवाळे राजमागपर सेनाकी बड़ी लम्बी कतार माळा जेसी गुंथी हुई जाती दिखायी दी ॥२६७२॥। दूरीमें साफ 
न दिखनेवाली उसके चाचाकी पालकी धन्य ओर पष्ठचन्द्रके बीचमें जाती दिखायी पड़ी ॥ २६७३ । उसे देख- 
कर भोजने सोचा कि यहाँसे प्रस्थित राजसेनामें धन्य और षष्ठके सिवाय यह तीसरी पालकी किसकी हो सकती 
हे ?॥। २६७४ ॥ पूछ-ताछ करनेपर उसे किसीने बताया कि पामर एवं सोगलोलुप लोठन और विग्रहराज सन्धि 
करके राजाके पास जा रहे हे ॥ २६७५ ॥ सन्देह ओर ओजके कारण द्रोह नष्ट हो जानेपर भयब॒श सम्भव है कि 
बह राजाके उन्मुख हो गया हा । किन्तु ज्ञातिस्नेहसे वह मुहूते भरके लिए स्तब्ध हो उठा || २६७६ ॥ सेना चली 
जानेसे उस स्थानपर सन्नाटा छा गया और बहुत दिनके बिलुड़े पंछी फिर नदीके तटपर आकर चहकने लगे । 
उन्हें देखकर उसने यह्‌ कल्पना की कि लोठन तथा विग्नहराजके चळे जानेपर पक्षी रो रहे हैं ।। २६७७ || उसने 
फिर सोचा-यदि लवन्यको पता चल जाय कि मैं यहाँ हूँ तो सम्भव है, बह धन्य आदिको फिर यहाँ ळे आये 
॥ २६७८ ॥ तभीसे वह भोज झरनोंका निनाद भौ सुनकर वोच-बोचमें सोचने लगता था कि यह शोर मचाती 
हुई राजाकी सेना मुझे पकड़ने आ रही हे ॥ २६७९ ॥ उसी समय मेघोद्यके कारण समस्त संसारमें अन्धकार 
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छा गया और दोपह्रके समय भी अधरात्रि जेसा अँधेरा दीखने छगा। २६८०॥ उस समयके उमड़े हुए. 


बादल पूरे वेशाख मास भर छाये रहे और धरतीको हिमके ढेरसे छादते हुए दीक्षा देते रहे ।। २६८१ ॥ उसी 
समय दस्यु ( अळंकारचक्र) भोजके पास आ पहुंचा । बह कहने लगा--'मैं विश्वासघाती, अभव्य, अन्नह्मण्य 
तथा निलज्ज हूँ” इस प्रकार स्वयं अपनी निन्दा करता हुआ उसके समक्ष बेठ गया ॥ २६८२ ॥ तव समयाठुसार 
क्षोभ तथा कोपको रोककर सल्हणनतय भोजने उसे सान्त्वना देते हुए कहा -इस विषयमें तुस्हारा कोई अपराध 
नहीं है? ॥ २६८३ ॥ उसने फिर कुहा- उस समय अपनी सन्तति तथा ज्ञातिबान्धबोंके विपदग्रस्त हो जानेपर 
उनकी रक्षा करनेके लिए तुमने बसा किया था । सो उसके लिए तुम्हें किसीको कोसना उचित नहीं है ॥ २६८४ || 
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तव द्वोहस्पृहा स्वाच्चेन्नानशंस्थ पते 
रा Jeo भवेन्मयि । परवत्ता5भवत्तस्मादियं काठानुरोधतः ॥२६८५॥ 
स्वस्याख्यातिस्तर्थाच  * ^. ¬ पा. वयम्‌ । उच्छेद्यः किंतु सम्या राजधर्मानुरोधिन: ए 
स्पाख्यातिस्तयोर्बाधा ाजञशामार्गगामिता । शेष मां थिनः ॥२६८६।। 
कवळा कक ld गामिता । शेषं मां रक्षता हन्त निषिद्धा धीमता त्वमा ॥ २६८७॥ 
० र इवाचदत्‌ । साक्षी त्वमेवं सर्वत्र ममेति सतत 
क्षणेन च प्नहिण नेत्यमिधारि ° वत्र मसत सततं स्तुवन्‌ ॥२६८८ 
च सिन्य रि | पक हिमदृष्टयन्ते कर्ताऽस्मीथुक्तवान्ययौ ॥२६८० 
वास = ` - 3 जाननभोजनम्‌ | भोजस्तत्रेति केनापि कथितो व्यः ५ 
स्परशथान्नं चिराआप्तमिद॑ वि विति व 
i : विक्रीय ताविति । ध्यायञ्ज्ञात्योदेहमासं क 
स्युस्तु हिमवृष्टयन्ते त्यां प्रहेष्यामि ६ त्योदहमांसं तयोथुक्तममन्यत ॥२६९ १॥ 
व प्यास निश्चयात्‌ । श्रो वाद्य वेति कथयन्द्रौ मास ठे 
मां ज्ञात्वेह स्थितं राज्ञः कृतारूघेहिमात्यये । ह न्हा मासी न मुमोच तम्‌ ॥२६९२॥ 
a चीच र २, कृतारव्धाहमात्यये | विक्रीणात्येष मत्वेति भो ८ ` 
मष य ये fF पे 2 के Fs जोधाहमने त्वराम्‌ ९ 
धे न नोन हरात्संजातो भाद्रमातुरः । अभ्यधाद्वाल Et 
तेजोविस्फूजितां तत्तद्वीरोत्कर्ष गोप प्या स्य लम्बकम्मलकाइतः री] 
पितुराप्ततया राज्ञा दा पले । राज्ये सोस्सले सन्ये पड्क्तिपावनतां गतः ॥२६०६॥ 
बिग गत र + | वर्धितस्तदनन्तरम्‌ । एवेनकादिविषयाधीकारित्वं क्रमाइजन्‌ ॥२ ६९७ 
मु न खूयाश्रमथुवा कृते । तं राजवदनो नाम विजिधत्त ररक्ष तम्‌ । ।चकलकम्‌।। २६ ९८ 7 
XN 


आवश्यं त्यभावादलवर कि 
3 सुत्यभावादलवन्यतया5स्य च । प्रत्यवस्थित्यसामथ्ये राज्ञि सर्वे शशङ्किरे ॥२६९९॥ 
हे . > है x 


उस अव (eS ट च A अहे ३.30 5 
0 Sh ns भावना जाग गयी हो तो उसे नियता नहीं कहा जामा] Es 
ra व शता आ गयी थी ॥ ॥ मलोग राजा हषदेवके वंशजो जैसे उच्छेद्य नहीं हे 
कार्यमें वाधा तथा त 2 प जन्य हे ॥ २६८६॥ अपनी अप्रसिद्धि, लोठन एवं आ 
पर जलन हा मताको रोकते हुए तुमने मेरी रक्षा की है? || २६८७॥ भोजके ऐसा कहने- 
"मलिक 3 8 ज्जाका भार उतर गया ओर उसने कहा--'एकमात्र तुम्हीं मेरे सर्वात्रके साथी हो? र 
| आ RN करन ढगा ॥ २६८८॥ तदनन्तर दस्युने कहा कि क्षण भरके छि [ ही ४ हे 
जानेपर किसो टन ह क ९५ । एसा कहकर वह चला गया ॥ २६८९ ॥ उसके र 
चाहता हे ॥ २६९० ॥ तदनन्तर जव भूखा 120) क ब क साथ विश्वासघात करना 
ख्याळ आया कि यह अन्न छोठन और विग्रहराज जेसे मेरे ज्ञातिबान्धवोंको ये SY 
ल खाने सदृश पापमय होगा' ॥ २६९१ | तदुपरान्त र॑ ग्राप्त हुआ हे । अतएव 
क हिमवृष्टि रुक जानेके वाद मैं तुम्हें अवश्य तुम्हारे घर भेज दंगा! । किन्तु | उस अप्‌ 
आज-कल करते-करते दो महीने बिता दिये और फिर भी उसे न । र तक हिमवर्षा रुकनेके बाद भी 
कि हिसबृष्टि रुक जानेके वाद यह मेरी उपस्थितिका राजाके पास सन्देश भेजेगा मोग जा ही 
च दा 
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अतोऽलंकारचक्रेण ङुवतोत्यर्थमर्थनाम्‌ । ढेराऽ्येच्छो राजबीजी तदा न स समर्प्यंत ॥ युगलकम्‌ ॥२७००] 
नीतः प्रत्यक्षतां दूरस्थितेःप्युदयने स तम्‌ । विसृष्टवति दुधुझषुस्त्यक्तुमेनं न सोऽशकत्‌ ॥२७०१॥ 
राज्ञा कत. विनियमं भोजस्य प्रहितो घनैः । प्राप द्रङ्गामलंक्ारो विषयाधिकृतस्तत; ॥|२७०२॥ 
तत्पाश्वयुद्यत॑ गन्तुं मां सप्त्सुज्य यासि चेत्‌ । त्यद्यामि तदखनेवमूचे भोजस्तु डामरम्‌ ॥२७०२॥। 
श्‍वस्त्वा प्रभाते द्रक्ष्यामीत्येतावत्तत्र जल्पति । कोट्टादनुक्लेव निशस्तुययासे विनियो ।।२७०४॥ 
घनवर्पेप्यमर्षेण मा्गान्वेपी गवेषणम्‌ । यावच्करे क्षपान्ते तं तावच्छुश्राव निगतम्‌ ।।२७०५।। 
असाध्यग्रतिपेधोथ तमह्दचनुजगाम सः । प्रस्थितं शारदादेवीस्थानं यावन्मितानुगः ।।२७०६॥ 
एकसार्थगतो ज्ञाती बिना तौ ज्ञातियोपिताम्‌ । दाक्षिण्यादक्षमः स्थातुमग्रे सागा भवन्निव ॥२७०७॥ 
प्रवयाः पश्चपान्वारान्व्यधादारब्धिमेष तु । युवाप्यकल्यः कोलीनमिति स्वस्य च चिन्तयन्‌ ।।२७०८॥ 
दुराण्डगमने खण्डितेच्छः संश्रित्य दारदान्‌ । संयुयुत्सुर्मधुमतीरोधसा मागमग्रहीत्‌ ॥ तिलकस्‌ ।॥॥२७०९] 
कापि श्यानाश्मसच्यश्रिमृत्युदंष्टाइरोत्कटान्‌ । कचिद्रुद्धप्रकाशाभ्रकालपाशान्धकारितानू_ ॥२७१०॥ 


प्रश्नव्यद्विमसंघातगजव्यूहोल्बणान्क्रचित्‌  । क्कापि निझरफूत्कारनाराचक्षतविग्रहान्‌ ।।२७११॥ 
क्‍्चित्सुस्पर्शपवनस्पृष्टस्फुटदसुग्धरान्‌ । क्वाप्यातपक्षतहिमञ्योतिनिहतट्क्पथान्‌ ॥२७१२॥ 


द्रावरोहं प्रसृते स्फुटमप्रसृते विदन्‌ । ऊर्भ्वावरोहमसवरन्मन्यमानोऽप्यथोगतेः ॥२७१३॥ 
तुारक्कालविषमान्पट्सप्तान्पथि वासरान्‌ । उल्लङ्घ्य स दरदष्ट्सीमान्तग्राममासदत्‌ ।। कुलकम्‌ २७१४॥ , 


राजाको सन्देहकी दृष्टि देखने लगे ॥ २६९९।। अतएब अल॑कारचक्रके अनेकशः प्राथना करनेपर भी ठेराज्यको 
इच्छाव उस राजवंशज नागको उसे नहीं सोंपा ॥ २७००॥ यद्यपि उदय उन दिनों बहुत दूर था, तथापि 
अळंकारचक्रने उसे दिखा दिया, किन्तु द्रोहबुद्धिवश वह उसे छोड़ नहीं सका ॥ २७०१ ॥ उसी बीच भोजको अपने ' 
कावूमें करनेके लिए राजा जयसिंहुने पुष्कळ धन भेजा ओर अलंकार द्रङ्ग प्राममे जा पहुँचा || २७०२ ॥ जब 
अलक्कार भोजको छोड़कर जाने लगा, तब उसने अलङ्कार डामरसे कहा- यदि तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो 
मैं प्राण त्याग दूँगा! ॥ २७०३॥ डामरने कहा-मैं कल सुबह तुमसे मिलूँगा'। यह कहकर वह 
रातके चोथे पहर भोजको बिना बताये किळेके बाहर हो गया ॥ २७०४ ॥ उस समय घोर वर्षा हो रही : 
थी । अतएव भागे बड़ी कठिनाईसे मिल पाता था । सबेरा होनेपर जव अळंकारने भोजकी खोज की तो सुना कि 
बह्‌ रातको ही निकल भागा ॥ २७०५॥। यह समाचार सुनकर अळंकारने उसका पोछा किया तो देखा कि 
भोजके कुछ साथी उसके साथ हैं और वह उनके साथ शारदा देवीके स्थानकी ओर चला जा रहा हे । किन्तु 
उसे रोकनेका साहस डामरको नहीं हुआ ॥ २७०६॥ एक ही जातिके दो सनुष्यांको विनां स्रीके एक साथ चलते 
देखकर उदार भोजकी विचित्र स्थिति हो गयी । वह अपनेको अपराधी मानता हुआ न आगे बढ़ पाता था 
ओर न रुक ही सकता था । एकाएक उस नोजवान भोजके मनमें ऐसी भावना जागी कि जिससे अपनी 
कुळीनताका विचार करके उसने पाँच-छ ढंगसे आगेका कार्यक्रम बनाया। तदनुसार उसने हुराण्ड जानेका 
विचार त्याग दिया और दरद लोगोंकी सहायतासे युद्धके निमित्त मधुमतीके तटसे जानेबाळा रास्ता पकड़ा 
॥ २७०७-२७०९. ॥ उस मार्गपर काले पत्थरके रोड़ोंकी नोक ऐसी उभड़ी हुई थीं कि जैसे मृत्युके विकराल 
दाँत हों, कहीं-कहीं ऐसे खड॒ढ मिलते थे कि जहाँ प्रकाश न पहुँचनेके कारण काळपाइसदृरा घटाटोप अन्धकार 
छाया रहता था। कहीं-कहीं हाथियोंके झुण्डकी भाँति बफके बड़े-बड़े ढृह दिखायी देते थे । कहीं-कहीं झरनोंकी 
फुहार उड़-उड़कर बाणकी तरह शरीरसें चुभती थी | कहीं-कहीं छुखस्पशी पवनके स्पझेसे रक्तवाहिनी नसं फूटने 
लगती थीं । कहीं-कहीं हिमराशिपर पड़ती हुई सूयकी किरणोंसे आंखें चोंधिया जानेके कारण आगेका रास्ता ही 
नहीं दिखायी देता था। कहीं दूरसे कठिन चढ़ाई दिखायी देती थी और पास पहुँचनेपर उससे उलटी स्थिति 
देखनेमें आती थी । कहीं दूरसे कड़ी उतराई दिखायी देती थी, किन्तु समीप पहुँचनेपर दह बात नहीं रहती थी । 
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अष्टमस्तरङ्गः | C2 
गढापितात्मसामग्रीहताकिंचन्यलाघवम, । तं दुग्धधाइकोईशः प्रणम्यानयदच्यंताम्‌ ।।२७१५।। 
दूरस्थितो विइसोहस्तद्दूतोक्ततदागमः । प्रक्रियां प्राहिणोच्छत्रवादिद्रादां नृपोचिताम्‌ ॥। २७१६।। 


आदिष्टदिष्टद्धि्च राष्ट्रे कोङ्टाधिपेन सः | अवारयत्स्वकोशस्य स्वामित्वं राजबीजिनः ॥२७१७ | 
राजायमानो भोजो&थ राजवासगतोऽचितुम्‌ । आनिन्ये राजबदनापत्येनास्येत्य पक्ष्यताम्‌ ॥२७१८॥ 
स पपत्रकान्ततो राज्ञो भिन्नेन प्रहितोऽन्तिकम्‌ । तेनाज्ञाव्यरिनीत्युग्रपाशाग्रस्थापनोपम/ ।।२७१०॥ 
कायगोरवावेश्वासामावव्यतिकरोचितम्‌ । संदिश्य प्राहिणोत्तं स न स्वीकुब न चोत्सुजन्‌॥२७२०॥| 
किसापाऽह ।कमेकान्तमिन्नो राज्ञः शनेरिति | मां जञास्यसीति तं दृतेः स राजवदनोबदत ॥२७२१॥ 
तस्य दाढ्य दशयितुं गोब्रिवेरिमिपान्नृपे । ब्रवाणेउ्थ विदोपत्वं नागाबेरग्रहीद्रणम्‌ ॥२७२२॥ 
सामग्रवूनः शनः स्थेय ततः साम्यमथ क्रमात्‌ । आधिक्यं चादघे तेषां विग्रहैथे्यनिष्ठ्रः ॥२७२३॥ 
तथा प्रतिष्ठां स प्राप तस्यापूवस्य भूमिजाः । दास्यमेत्य यथा व्रीडां नागुर्नागस्य बान्धवाः; २७२४॥ 
स हि त्यागक्षमास्तम्भालोमादिगुणभूपितः । अभिगम्योभवन्नित्याभ्यस्तभूतिरिवोन्मिषन्‌ ।॥२७२५॥ 
स्थैय पृथ्वीहरादीनां साश्रयाणां न कोतुकम्‌ । आउम्वरो निरालम्बस्यास्य स्तुतस्तु विस्तृतः। २७२६॥ 


ग्रथयन्पृथुलान्व्यूहांधरीराटविकथोपिकेः । क्रान्तग्रामेऽथ तस्थो स भोजादीन्प्रतिपालयन्‌।।२७२७।। 
जहुरन्योन्यसंघपसेष्यामात्यमतेन वा । ततो लुण्ठिप्रियत्वाद्रा नीतिमन्येऽपि डामराः ॥२७२८॥ 


उद्घातध्वसितां विज्लवेच्छां लोठनबन्धने । याधात्तेपां.तदानीं सा जगाम शतशाखताम्‌ ॥२७२९॥ 


हेमन्त ऋतुके कारण उस भीषण मार्गको छः सात दिनमें पार करके भोज दरदराजकी सीमाके ग्राममें पहुँच गया 
॥ २७१०--२७१४ ॥ उस समय भोजने अपना सामान इसलिए छिपा रक्‍खा था कि जिससे लोग उसे अकिचन 
समझ बैठ । उसी समय दुग्धघाट किलेके अधिपतिने आकर प्रणाम किया, जिससे तत्काळ भोज पूजनीय बन 
गया ॥ २७१५ ॥ वहांसे दूर रहनेवाळे विडसीहने जव दूतोंके सुखसे उसके आगमनका समाचार सुना तो तत्काळ 
उसने भोजके लिए छत्र आदि राजोचित उपकरण भेज दिये ॥ २७१६ ॥ तदनन्तर भोजके आदेशसे कोटपाळने 
अपने राउप्रके कोशपरसे राजवंशजोंका प्रभुत्व समाप्त कर दिया ॥ २७१७ || अब भोज एक राजाके समान सब 
काम करता था । उसी समय राजभवनमें राजा भोजकी अचना करनेके लिये राजबदनका पुत्र आया ओर उस- 
की पक्ष्यता स्वीकार कर ली ॥ २७१८॥ उसे उसके पिताने भोजके पास भेजा था | क्योंकि उन दिनों राजवदन 
कश्मीरनरेश जयसिंहसे कुळ रुष्ट था। अतएव उसने सोचा कि राजाके लिए भोज एक प्रबल पाश बन सकता है 
॥ २७१९ ॥ तदनन्तर कार्यके गौरवको समझकर भोजने एक सन्देश देकर दूतोंको उसके पिताके पास भेजा | उस 

सन्देरामें मिळी-जुळी नीतिकी कुछ ऐसी बातें थीं क्रि जिनसे न अविश्वास प्रकट होता था और न उसकी वात स्वीक्रत 
या अस्वीकृत की गयी थी ॥२७२०॥ तब राजवदनने दूतको उस सन्देशका उत्तर देते हुए कहूलाया कि “आप मुझे 
काम पड़नेपर देखेंगे कि मैं विश्वसनीय हूँ या नहीं । इतने हीसे समझ लीजिए कि में अब भी राजा जयसिंहका 
सलाहकार हूँ? ॥ १७२१ ॥ तदनन्तर अपनी दृढ़ताका सबूत देनेके लिये राजवदनने राजाके गोत्रीका बेरी बताकर 
नाग आदिके साथ युद्ध छेड़ दिया ॥ २७२२ ॥ युद्धसामग्रीकी कमी पड़ जानेपर बह उस युद्धको रोक देता था, 
सामान जुट जानेपर फिर भिड़ जाता था ओर जव प्रचुर सामग्री जुट जाती थी तब पूरी झक्तिके साथ आक्रमण 


कर देता था ॥२७२३॥ ऐसा करके उसने वह प्रतिष्ठा प्राप्त की कि उसकी भूमिमें उत्पन्न होनेवाळे नागके वन्घु-वान्धव , 


उस अपूर्वे पुरुषकी सेवा करके लज्जित नहीं हुए।॥२७२४॥ क्योंकि उसमें त्याग, क्षमा, अभिमान एवं लोभका अभाव 
आदि गुण विद्यमान थे। इसीलिए उसकी सतत उन्नति हो रही थी ओर सत्र लोग उसकी सेवाके लिए छालछायित रहते 
थे ॥ २७२५ ॥ यदि प्रथ्वीहर आदि साधारण लोगोंमें स्थेयं था तो वह कोई कोतुकक्री वात नहीं थी । किन्तु 
निराधार राजवदनका आडम्तर स्तुत्य था ।। २७२६ ॥ उसने चोरों, वनचरों ओर आभीरोंके बड़े बड़े गुटोंको 
मिलाकर अपने समर्थेकोंका एक बहुत बड़ा जत्था तैयार कर लिया ओर कई ग्रामोंपर कब्जा :करके भोज 
आदिके निर्देशोंका पालन करने लगा ॥ २७२७॥ पारस्परिक संघ, ईप्याडु माँत्रयोंकी सलाह अथवा 
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७०० राजतराङ्गणी 


ब्रिज्ञको जयराजश्च राज्ञा संवधिताबपि। अकार्श नेव तपसा विवशो चक्रमीरूनात्‌ ॥२७३०॥ 
यो घूकानामिव श्वश्रमामयानामिव क्षेयः । दैत्यानामिव पातालं यादसामिव सागरः ॥२७३१॥ 
आश्रयः सर्वदस्यूनां त्रिल्लको माययोल्वणः । 

स देवसरसाधीशं संबध्नन्वि्ववं व्यधात्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥२७२२॥ 
कांक्षन्तोऽथ तदात्षेप॑ क्षोणीत्राणार्थिनो द्विजाः । प्रायं नृपतिमुद्दिश्य चक्रिरे विजयेश्वरे ॥२७३३॥ 
अकारुदस्युनिर्माथं जानतोऽभ्यर्थनां न ते । राज्ञोऽणुहणस्ततः सोडयूदाश्षिण्यातत्सभानुगः ॥२७३४॥ 
प्रस्थातुं पार्थिवे सज्जे ज्यायान्यो विप्छुतेष्वभूत्‌ | स जातोत्पातपिटको जयराजों व्यपद्यत ॥२७३५॥ 


रो ° ट्र यै AE र्ध गौ 
भाग्यवानेकतोजातदस्युवैविक्त्यमीशिता ।-ततों मडवराज्यं स बिग्रप्रीत्ये विनिययो ॥२७३६॥ 
अमास्यदत्वैमत्यैः स्वशाव्यमठररथ । द्वजैनिषिद्वोलंकारो मन्त्री राक्षोज्झितोन्तिकात|। २७२७) 


स व्यवस्थापने दुःस्थदस्यूनां सोग्रमः सदा । सेष्याणां ्रत्यभात्तेपां तदोपपरिपोषकः ॥२७३८॥ 
्िल्लकोन्मूलनं कुर्या कृत्वा देराज्यभञ्जनम्‌ । प्रतिज्ञायेति नृपतिषिं्रा््ायान्त्यवावरत्‌ । २७३९॥ 
रस्तोऽथ तरिजञकस्तैसतैरपरियैरूदवेजयत्‌ । अनुङ्किन्नब्ुखो गूढामयो रोगान्तररिव ।२७४०॥ 
जयराजानुजं राज्ञा यश्ोराजं निवेशितम्‌ । तन्मतेनावचस्कन्द भ्रातृव्यं राजकराभिथः ॥२७४१॥ 
त्रातुं तं देवसरसं इप्तरात्याश्रितं गतः । सञ्जपालोऽल्पसेन्यत्वात्संदिगधबिजयोऽभवत्‌ ।।२७४२॥ 


लूट-मारमें बिशेष रुचि होनेके कारण अन्य डामरोंने भी अपनी नीति बदल दी ॥ २७२८ ॥ छोठनकी गिरफ्तारीके 
बाद डामरोंने ध्वंसकाये तथा विप्लवकी आकांक्षावश जो नीति निधोरित की थी, बह अब सैकड़ों शाखाओंमें 
बिकसित हो चुकी थी ॥ २७२९ ॥ त्रिल्लक तथा जयराजको यद्यपि राजाने स्वयं आगे बढ़ाया था, तथापि उस 
नये गुटसें सम्मिलित होनेके कारण विवश होकर वे दोनों राजाकी ओर नहीं आकृष्ट हो सके ।। २७३० ॥ जो 
उल्लुओंके लिए खन्द्क, रोगोंके लिए क्षयरोग, देत्योके लिए पाताल और जळजन्तुओंके लिए समुद्रके 
समान दस्युओंका आश्रयदाता था, उस मायावी न्रिज्ञकने देवसरसके राजाको मिलाकर विद्रोह कर दिया 
॥ २७३१ ॥ २७३२॥ उसके आक्षेपको आकांक्षा करनेवाले ब्राह्मणोंने प्रथिवीकी रक्षा करनेके लिए राजा 
जयसिंहके विरुद्ध बिजयेश्वरमें अनशन आरम्भ कर दिया ॥ २७३३॥ यद्यपि राजाने असमयमें 
दृस्युओंके विप्ठवकी बात कहकर उनसे अनशन भंग कर देनेकी प्राथना की, किन्तु उन विप्रोंने राजाकी 
बात नहीं मानी । तब उदारतावश राजाने स्वयं उनकी सभामें उपस्थित होनेका संकल्प किया ।। २७३४ ॥ 
जैसे ही राजाने बाँ जानेकी तैयारी की, बेसे ही उस विप्लवका सर्वश्रेष्ठ प्रवतेक एवं उत्पातका पेटारा जयराज 
सहसा मर गया ॥ २७३५ ॥। इस प्रकार उस भाग्यवान्‌ राजाको दस्युओके एक प्रमुखके मर जानेसे कुछ सुविधा 
प्राप्त हो गयी ओर ब्राह्मणोंको मनानेके लिए वह मडवराज्यकी ओर चल पड़ा || २७३६ || यद्यपि अन्यान्य मंत्री 
असहमत थे, तथापि ब्राह्मणोंकी प्रेरणा तथा अपनी शठतासे मंत्री अळंकारने अनशनके पक्षका समर्थन किया । 
इससे रुष्ट होकर राजाने उसे मंत्रिपदसे हटा दिया ॥२७३७॥ क्योंकि वह दुखी एवं ईष्याळु दस्युओंको न्यव स्थित 
करनेके लिए सदा म्रयत्नशीळ रहता था और उनके दोषोंका पोषण करता था ॥ २७३८॥ तदनन्तर मडव- 
राज्यमें पहुँच तथा यह्‌ प्रतिज्ञा करके कि भें द्वेराञ्य भंग करके त्रिज्लकको उखाड़ फेकूँगा' राजाने उन 
ब्रा्मणोंका अनशन समाप्त करा दिया ॥ २७३९॥ यह समाचार सुनकर त्रिल्लक दहल गया और विविध 
प्रकारके उपद्रव करके राजाको उसी प्रकार तंग करने लगा, जैसे शरीरमें छिपा हुआ कोई रोग अन्यान्य रोगोंको 
उत्पन्न करके प्राणीको सताता है ॥ २७४० ॥ तदनन्तर त्रिज्लकके सलाहकार राजकने उसके भाईके पुत्र 
यशोराजपर आक्रमण कर दिया, जो जयराजका बड़ा भाई था ओर जिसे राजाने उसके पिछले पदपर नियुक्त 
कर दिया था ॥ २७४१॥ उसी समय राजसेनापति संजपाळ अभिमानी शज्रुके वशीभूत देवसरसकी रक्षा करने- 
के लिए गया, किन्तु उसके पास बहुत कम सेना थी। अतएव उसकी विजय सन्दिग्ध हो गयी ॥ २७४२ ॥ 
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अष्टमस्तरङ्गः । ७०१ 


ज्ञतोदन्तस्ततोऽभ्येत्य रिल्हणो रणझुल्वणम्‌ | जयलक्ष्मीकटाक्षाणां प्रथमातिथितामगात्‌ ॥२७४३॥ 
मन्दरेणाथ तेनारिवारिराशो विलोडिते । कल्योऽभूत्सञ्जपालाव्दसतुच्छारातिजलाहृतो ॥२७४४॥ 
।जतेऽपि राजके स्वोर्व्या बिनानुग्राहकं क्षमः । न बभूव यशोराजः शून्ये बाल इवासितुम्‌ ॥२७४५॥ 
प्रतीक्षमाणो द्वेराज्यपर्याप्तिं कष्माभजेऽकरोत्‌ । जिज्ञकः कालहरणं ैस्तैर्मायानतिक्रमैः ॥२७४६॥ 
यथाकाल ततो गूठोपोहान्मण्डलकण्टकान्‌ । स्वपक्षस्रचीविशिखान्दिछ श्वाविदिवाक्षिपत्‌ ॥२७४७॥ 
अथ पार्थ्वीहरियोंड्यूचतुष्को लोएक्रानुजः । राज्ञा श्रात्रा समं बद्धः कारागारात्यलायितः॥२७४८॥ 
स तेन निजजामात्रा रक्षितः स्वोपवेशने | असंख्यडामरयुतः शमालां संग्रवेशितः ॥ युग्मम्‌॥२७४९॥ 
आकण्य बुररस्येव निनादं तस्य भेजिरे । व्यक्ततां दस्यवो गूढा हदस्थाः शफरा इव ॥२७५०॥ 
व्यन्त राजवदनं पष्टचन्द्रोऽथ गग्गजः । रुरोध प्रलयोद्वृत्तं वेलाद्रिरिय वारिध्िम्‌ ॥२७५१॥ 
वथमानक्षीयमाणसंहती तो त्वजायताम्‌ । धर्मे सजम्बालहिमी तुपाराद्रितटावित्र ॥२७५२॥ 


पस्य जयचन्द्रथ श्रीचन्द्रथानुजो ततः । दूरविप्रक्ृतो राजमन्दिरावाप्रवेतनों ॥२७५३॥ 
ज्ञातानदृच्यपर्याप्ी धुयकायवशप्रियात्‌ । प्रतीश््यादग्रजाद्राज्ञ' शङ्कितावशुभागमम्‌ ॥२७५४॥ 
कटकादिद्रुतो राजवदनान्तिकमागतौ । श्वशुर्यावपि भूमतुरोगतो प्रतियोगिताम्‌ ॥२७५५॥ 
शलप्रस्थानपथिकेरसंख्येरथ खाशकेः । स पूवराजकोशार्थी भूतेश्वरमलुण्ठयत्‌ ॥२७५६॥ 
तस्कराक्रान्त्यशरणं वलवन्निहताबलम्‌ । अराजकमिवाशेपं राष्ट्र कष्टां दशामगात्‌ ॥२७५७॥ 


यह्‌ समाचार पाकर रिल्हण वहाँ जा पहुँचा और जाते ही उसने घमासान युद्ध छेड़ दिया । ऐसा करके रिल्हण 
विजयळक्ष्मीका प्रथम अतिथि बना अर्थात्‌ उसे विजय प्राप्त हो गयी ॥ २७४३॥ इस प्रकार मन्दराचळरूपी 
रिल्हणने जब झात्रुरूपी समुद्रको मथ दिया, तव संजपाळरूपी मेघने तुरन्त दात्रुरूपी जलको सोख लिया ॥२७४४॥ 


इस प्रकार राजकके पराजित हो जानेपर यशोराज बिना किसीकी- सहायताके अपनी भूमिपर नहीं टिक सका, 


जेसे कोई बालक सूनी जगहपर रहनेमें असमथ हो जाता है ॥२७४५॥ वह चाहता था कि राजा जयसिंह भी इस 
राज्यका साझेदार हो जाय ओर द्वेराञ्यके क्रमसे देवसरसका शासन चळे । उधर पराजित त्रिल्लक 
विभिन्न प्रकारकी माया रचता हुआ समय बिता रहा था ॥ २७४६ ॥ भीतर ही भीतर शक्ति 
संचय करते हुए त्रिल्लकने समय आनेपर राज्यके सभी विद्रोह्ियांको एकत्र कर लिया ओर साहीके 
समान अपने पक्षके उन विद्रोही कण्टकोंको शहरकी गळी-गळीमें फेला दिया || २७४७ | उसी बीच प्रथ्वीहरका 
पुत्र एवं लोष्ठकका छोटा भाई चतुष्क कारागारसे निकल भागा। वह अपने भाईके साथ कारागारमें 
बन्द था ॥ २७४८॥ उसे उसके-दामादने अपने घरमें छिपा लिया ओर कुछ दिन बाद असंख्य डामरोंके साथ 
झमाला भेज दिया ॥ २७४९ ॥ कुरर पक्षीके समान चतुष्ककी आवाज सुनकर अबतक छिपे हुए सभी लुटेरे 
प्रकट हो गये, जैसे पानी मिलते ही ताळावमें छिपे मत्स्य निकल आते हैं ॥ २७५० ॥ उसी समय गगेके पुत्र 
षष्ठचन्द्रने अभिमानी राजवद्नको घेर लिया, जैसे तटवर्ती पर्वत प्रळयकाळीन समुद्रको घेर लेते हैं॥ २७५१॥ उस 
अवसरपर दोनों पक्षके सैनिकोंका समुदाय कभी बढ़ता और कभी घटता था । जैसे बर्फ ओर कीचड़ भरे पहाड़- 
के दोनों तट घटते बढ़ते रहते हैं ॥ २७५२॥ पष्ठचन्द्रके दो भाई जयचन्द्र तथा श्रीचन्द्र पहले राजाके 
यहाँसे भत्ता पाते थे, किन्तु बादमें निकाळ दिये गये ॥ २७५३॥ उनका भाई षष्टचन्द्र प्रमुख कार्यकर्ता होनेके 
कारण राजाको प्रिय था, किन्तु जव राजा जयसिंहको यह मालूम हुआ कि जयचन्द्र-श्रीचन्द्र इस समय 
अपने भाई पषचन्द्रके साथ रह रहे हैं, तब उसने उसका वहाँ रहना अशुभ समझा ॥ २७५४॥ जब यह बात 
उन दोनोंको माळूम हुई, तब वे भागकर राजवदनके पास चले गये | उसी बीच राजा जयसिहके दो ससुर भी 
उसके प्रतिद्वन्द्दी हो गये ॥ २७५५ ॥ तदनन्तर असंख्य खशोंके साथ पर्वतीय मारोसे जाते हुए राजनने भूते- 
श्वरको छूट लिया । क्योंकि उसे पूर्वकालीन राजकोश हस्तगत करनेकी बड़ी पुरानी लालसा थी॥ २७५६॥ उस 
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उदयं कम्पनाधीशं रिल्हणं च ततो नृप! । चतुष्कयुद्धमादिश्य र विवशोऽविशत्‌ ॥२७५८॥। 
पाथ्वाहरिस्तु दुःसाधो महाव्याधिरिवोपधेः । स्तम्भितो भूत्तयोः सेन्यः सहन्तु न त्वशक्यत ॥ २७५९॥ 
कालापेक्षां स्वपक्ष्याणां दुबुंद्धि वानुरुन्धतः । आसीन्मन्दप्रतापःवं रिल्हणश्यापि तत्क्षणम्‌ ।। २७६०॥ 
विइसीहस्तु विज्ञातभोजोदन्तो व्यसजेयत्‌ । दूतानानेतुमुबींशान्सुबहूनत्तरापथे ॥२७६९१॥ 
अपि वित्तेशवनितारहोयैयात्यवेदिभिः । अपि किंमाबुषधुरीगीते हारिदरीगृहेः ॥२७६२॥ 
अप्यौष्ण्ाद्वालुकाम्भोधेः शीतावेदिभिरेकतः । अपि श्रज्ञानिले! प्रीतान्कुर्वाणेरुत्तरान्कुरून्‌ ॥२७६३॥ 
हिमाद्रिकच्छेम्लच्छेशाः प्रधावन्तोऽधिशिश्रियुः । 
दिशस्तुरंगे रुन्धन्तः स्कन्धावारं दरत्पतेः ॥ तिलकम्‌ ।।२७६४॥ 
राज्ञां संघटनं यावद्व्यघादेवं दरन्तृपः । दिऽभ्यो भोजान्तिकं तावत्तत्सामन्ताः प्रपेदिरे ॥२७६५॥ 
स पिप्रिये तानज्ञातालापान्वीकष्य गिरिव्रजात्‌ । प्रोतिप्ररूढप्रणयानवरूढान्कपीनिव ॥२७६६॥ 
जयचन्द्रादयो राजवदनप्रहिता अपि। कीराः काश्मीरकाः पाश्वंमभजत्राजबीजिनः ॥२७६७॥ 
अभ्यणस्थान्बलहसमुखांश्र विद्रगान्‌ । अपुष्णात्साल्हणि! स्वणेः परां कोशेशतां भजन्‌॥२७६८!। 
ततः सुजनितोत्पिज्ञतया निश्वोद्यचक्रिक! | भोजेन राजवदनः समगंस्तापसाध्वसम्‌ ।।२७६९॥ 
तयोरकृतकतव्यविशेपेणेतरेतरम्‌ । जातसोष्ठवयोः क्षिप्रमविश्वासो व्यशीर्यत ॥२७७०॥ 
अभ्यम्ित्रीणतां तस्यानिच्छतो दरदं विना । मदात्साहायकायेच्छन्मितानेव स तान्हयान्‌।२७७१॥ 


समय चोरों-डाकुओंके आक्रमणसे असहाय होनेके कारण बलवान निबछोंका वध करने टगे । जिससे अराज- 
कता-सी व्याप्त हो गयी ओर राज्य बड़े कष्टकी दशामें पहुँच गया ॥ २७५७ || तब सेनापति उदय तथा रिल्हण- 
को चतुष्कसे लड़नेका आदेश देकर विवशभावसे राजा जयसिंह राजधानी लौटा ॥ २७५८ ॥ जैसे कोई बड़ा 
रोग औषधिसे नहीं शान्त होता, उसी-प्रकार प्र्वीहरका पुत्र चतुष्क दुःसाध्य हो गया। यद्यपि उदय और 
' रिल्हणकी सेनाने उसका बढ़ना रोक दिया, किन्तु परास्त नहीं कर सके ॥ २७५९ ॥ उस समय अपने पक्षवालोंकी 
ढिळवाही या दुबुद्धिका अनुसरण करनेके कारण रिल्हणका प्रभाव मन्द पड़ गया ॥ २७६० || जब विडसीहको 
भोजक! समाचार मिला, तब बहुतेरे राजाओंको बुलानेके लिए उसने उत्तरापथको दूत भेजे || २७६१॥ जो लोग 
कुबेरकी स्त्रियोंके दुराचारको जान सकते हैं, तब मनुष्यलोककी कन्दराओंमें गानेवाली ख्रियोंके विषयमें जानकारी 
प्राप्त करना कोन कठिन काम था ? ॥ २७६२ || बाछुकासिन्धुकी उष्णतामें भी ठंढकका अनुभव करनेवाले 
और हिमशज्ञकी शिशिर वायुके झोकोंसे उत्तरकुरु प्रदेशके लोगोंको तृप्त करनेवाले हिसालयकी तलेटीसे म्लेच्छ 
राजे दौड़ते हुए वहाँ आ पहुँचे ओर अपने असंख्य अश्ोंसे उन्होंने दरददेशके राजाकी छावनीको चारों ओरसे घेर 
लिया ॥ २७६३ ॥ २७६४ ॥ इधर दरददेशके राजाने इस प्रकार अपना संगठन किया तो उधर विभिन्न देशोंसे 
बहुतेरे सामन्त भोऽके पास आकर एकत्र होगये | २७६५ ॥ गिरित्रजसे आये हुए छोगोंकी बातका मतलव 
क भी वे छोग बहुत उ हुए। क्योंकि उनकी प्रीति अनोखी थी, उन्हे 
मानो प्रमवश बहुतेरे बन्दर पबताँसे उतर आये हों ॥ २७६६ || राजवदनके भेजे यचच आदि त्यै 
कश्मोरके बहुतेरे राजवंशज लोग भी वहाँ आ पहुँचे ॥ २७६७॥ ना बव थक 
प 20513 कस र हर आदि तथा दूर 
देशसे आये का ह भोज कुबेरके हम प्रचुर स्वर्ण व्यय करके खर्च चलाता था 
॥ २७६८ ॥ विपक्षियोंके पास एर सन्यसमुदाय एकत्र हो जानेके कारण : S चले 
असम्भव हो गया, तब सन्तप्त होकर राजवदन भोजसे जा मिला ॥ २७६९ ।। i प क हो २० 
8 आह ौनोंका कायं तथा लक्ष्य 
एक दूसरेसे मिलता-जुलता था । अतएव दोनोंमें पूणं सद्भाव रहते हुए भी शीघ्र ही अविश्‍वासका अंकुर उग 
आया ॥ २७७० ॥ क्योंकि भोजने कभी सोचा ही नहीं था कि राजबदन शत्रसे मिलनेको उद्यत है ओर राज- 
गोडेसे घोडे पोजसे जज लर ~ ~ ऱ f 
वदन चाहता था कि थोडेसे घोडे भोजसे मिल जाये तो उन्हें भेंटस्वरूप देकर मैं दरदराजके राहेल 


र देखकर ऐसा लगता था 
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- अ्टमस्तरङ्गः । । ५०३ 


स्युश्रेत्सोढाग्रिमाटोपाः कटकस्यास्य नो द्विपः । तत्साम्यमुन्मिपेग्रद्धा भङ्गो भू योऽपि योगभित्‌ ॥ २७७२॥ 
तस्माससर्वाभिसारेण रणमेक॑ ममेच्छतः । विजयावजयावास्िरेकाहान्तरिता मता ॥ २७७३॥ 
व्याजहारेति यङ्गोजस्तदेपोऽथ हसन्स्मयात्‌ । 

न निन्ये तहारदं संन्यमुपेक्यागामिनीश्रमूः ॥ तिलकम्‌ ॥२७७४॥ 
संकटान्ते वितीणालुयात्रस्तेषां प्रसपताम्‌ । स राजबीजी शुश्राव दरद्राजमथागतम्‌ ॥२७७५॥ 
तत्संगमाय व्यावृत्ते तस्मिन्कोट्टान्तिक पुनः । ग्रावेशयद्धलदरो मातृग्राम॑ स तद्वलम्‌ ॥२७७६॥ 
दिशस्ततो वीक्ष्य वाहिर्भ्रान्तवातमृगा इव । निसर्गधीरधीर्गागिन  धेर्यात्पर्यहीयत ॥२७७७॥ 
तस्य सर्वेऽपि नीलाश्वडामराः स्वे च सेनिकाः । विपक्षे! सह वद्ेक्याः सेन्यात्दुधरक्षवो ययुः ॥२७७८॥ 
स तथा विषमस्थोऽपि प्रस्थित्ये प्राथितो निजे: । म्झानाननः परद्र न क्षमोऽस्मीत्यभाषत ॥२७७९॥ 
स ख्रयवमचन्द्रस्य न जातः कश्चिदन्वये | उपयोगाय यो नागान्मल्लामिजनजन्मनाम्‌ ॥२७८०॥ 
भोजं सभाजयित्वाथ विड्डसीहः सपार्थिवः । सारे! समं स्वसामन्तेबिंजयाय व्यसर्जयत्‌ ॥२७८१॥ 
ततो स्लेच्छगणाकीर्णा त्रजन्संवाहयंश्वमूः । प्रयाणमात्रान्तरितः पृष्ठे तस्य बभूव च ॥२७८२॥ 
्रादृष्कृतजगत्क्षोमे बले तत्रानुयायिनि । उत्साहात्साल्हणिम ने कृत्खां हस्तगतां महीध्‌॥२७८३॥ 
वाजिभिस्तजिंते म्छेच्छराजंश्च वलमूजितम्‌ । स्थाने समुद्रधाराख्ये निबबन्धाथ तत्पदम्‌ ॥२७८४॥ 
य राजवदनस्ताहर्दुजेयाग्रयबलोज्ज्यलः । मृत्युदन्तान्तरे दिष्टं पशचन्द्रममन्यत ॥ २७८५) 
ततः प्रावृटूपयोबाहकर तोदीपपरिसुता | संजायते स्म वसुधा समीभृतजलस्थला ॥२७८६॥ 
धरित्रीपानपात्रे$म्भःसी धुपूर्णे दुद्र माः । मग्ना लक्ष्यशिखामात्रा वलन्नीलोत्पलोपमाम्‌ ॥२७८७॥ 


जाऊँ ॥ २७७१ ॥ तब भोजने कहा-'यदि तुम दरदराजके पक्षमें मिलोगे तो हमारी ओर उसकी सेनाका सन्तुलन 
विगड़ जायगा? हमारा-उसका बल समान हो जायगा और युद्धका निणेय नहीं हो सकेगा। यह भी सम्भव 
हे कि हमारी ही सेनामें फूट पड़ जाय || २७७२॥ अतएव में चाहता हूँ कि हमछाग संगठतरूपसे एक साथ 
लड़ । ऐसा करनेसे एक ही दिनमें बिजय तथा पराजयका निपटारा हो जायगा? || २७:३ ॥ भोजके वचन सुनकर 
राजवदन सुस्कराने गा ओर भोजकी आनेवाली सेनाकी उपेक्षा करके वह दरदराजकी ओर जा मिळला ओर 
उसकी सेना लाकर मोचपर डटा दी ॥ २७७४ ॥। ऐसी परिस्थितिमें भोजके संनिक पीछे हटने लगे । तभी भोजने 
सुना फि दरदराज स्वयं भी वहाँ आ गया हे ॥ २७५५ ॥ उससे मुठभेडके लिए जब भोजकी सेना ढुर्धघाट 
किलेकी ओर बढ़ी, तत्र छहरने अपनी सेना माठृमाममें घुसा दी ॥ २७७६ || तदनन्तर स्वभावतः धेयंशाली 
गर्गपुत्र षष्ठचन्द्रने देखा कि सभी दिश्ाओंमें वातमृगके समान घोड़ोंके झुण्ड दोड़ रहे हैं । तब भी उसने धेय 
नहीं छोड़ा ॥ २७७७॥ उस समय नोलाश्वके सभी डामर ओर उसकी सेनाके सेनिक इात्रसे मिल गये और 
उसीकी बची-खची सेनापर आक्रमण करनेके लिए आ पहुंचे || २७७८ ॥ वसी विषम स्थितिमें उसके निजी लोगोंने 

वहाँसे हट जानेका आग्रह किया | तव उदास होकर उसने कहा कि “अब में प्रभुको अपना मुख नहीं दिखा 
सकता? ॥ २७७९ ॥ सूयवमचन्द्रके वंरमें कोई भी ऐसा पुरुष नहीं हुआ, जो मल्लोंके मुकावलेमें कभी पोळे हटा 
हो ॥ २७८० ॥ उसी समय भोजका समादर करके विइसीहने अपनी सारी सेना ओर सामन्शोंको विज्ञयके लिए 
भेज दिया ॥ २७८१ ॥ म्लेच्छांसे भरी ओर समस्त संसारमें . खलबली मचा देनेवाळी वह विशाळ वाहिनी आगे 
बढ़ी तो उसके पीछे-पीछे चळनेवाळे .सल्हणतनय भोजने उत्साहित होकर सारी धरतीको हस्तगत मान लिया 
॥ २७८२ ॥ २७८३ ॥ अनेक म्लेच्छ राजाओंकी डस उम्र सेनाने घोड़ोंकी जमघटसे भयावने समुद्रधारा नामक 
स्थानपर अपनी छावनी डाळ दी ॥ २७८४ ॥ तत्र राजवदन ऐसी दुजय सेनाकी सहायतासे अपनेको विशेष 
शक्तिशाली समझकर षष्ठचन्द्रको सृत्युके दांता तळे पड़ा हुआ समझ बठा ॥ २७८५॥ उसी समय जोरोंसे वर्षा 
होने लगी, जिससे कुछ ही देरमें बाँकी सारी धरती जलमयी होकर समतल दीखने लगी ॥ २७८६॥। तब 
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ष्टस्य संकटं जानन्भुभच्छेपेबंठेः समम्‌ । अथोदयद्वारपतिं तं च धन्यं व्यसजयत्‌ ॥२७८८॥ 
वाहिनीरुद्ठमागों तो पदवीमनुसस्रतुः | मागे धनंजयस्येव शेनेयपवनात्मजी ॥२७८९॥ 
रम्बाम्बुदेडम्बरे दूरं वारिपूर्णे च भूतले । स्यूतेव विद्युद्दशे मिन्नधोतननिःस्वना ।२७९०॥| 
शोभामात्रोदितागह पारिव्हाबिहिष्कृतः । तत्राविभक्तकटकः पार्थिवः समजायत ॥२७९१॥ 
अनास्थो राजवदने स्चावष्टम्भयोः पुरा । अत्रापरो न निक्षेष्यो राजबीजीति दारदान्‌ ॥२७९२॥ 
ब्रिज्लकः संदिशन्दतैत्रद्धिं पार्थ्वीहरि नयन्‌। 
तयोरेकस्य सामर्थ्यादैच्छत्तं हस्तपातिनम्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥२७९२॥ = 
अभित्तिलिखितालेर्यकल्पं बलहरस्य तत्‌ । ताहम्बिलोकय सामर्थ्यमथ रञ्च सर्वतः ॥२७९४॥ 
विभक्ताशेषपैन्यस्य तत्र तत्रारिसङ्कटे । ज्ञा्वाप्रतिसमाधेयच्छिद्रमृनुद्र दुनेयः ॥२७९५॥। 
` अकृशश्चाविदादारश्चिरं स्वाङ्गैः स गोपितम्‌ । 
बहिदु धमत्याक्षीद्द्वितीयमपि कण्टकम्‌ ॥ तिलकम्‌ ॥२७९६॥ 


*त्रन्तेऽम्बुधरजालान्ध्यमहावाते रजोभरः । स्वपश्षभेदयोज्ञातकणजपमहोद्रमः ॥२७९७॥। 
~ ew ° ७८. 
कुलच्छेदकृतो राज्ञस्तत्र तत्रातिसंकटे । अशान्तजागरोऽत्यथमनथपरिपोषकः ॥२७९८॥ 


सोऽथ श्रपुरेऽकरसमाद्वहभिः सह डामरेः । तेन संपूरितः प्रथ्वीहरजो लोठकोपतत्‌ ॥तिलक्रम्‌। २७९९ 
तस्य संघटतः कन्थां प्रयातं वैकृतं चिरात्‌ । पालीमङ्गे तटस्येव प्रावृट्पूणस्य लक्ष्यताम्‌ ॥२८००॥ 


भूमिरूपी पानपात्रमें जळरूपी मदिरा ढाळकर वहके वृक्ष पीने लगे। क्योंकि वे जलमें इतने डूब गये थे कि 
उन हिखामात्र दिखायी देते थे | दूरसे देखनेपर नीलकमल सरीखे दीख रहे थे ॥ २७८७॥ उधर जब राजा 
जयसिहूको पछ्ठचन्द्रके संकटका पता चला तो तुरन्त उसने अपनी अवशिष्ट सेनाके साथ द्वाराधीश उदय ओर 
धन्यको भेजा ॥ २७८८॥ सेनासे अवरुद्ध मागेपर वे दोनों वीर उसी प्रकार पीछे-पीछे चळे, जेसे झिनी (सात्यकि) 
और पवनास्मज ( भीमसेन ) अजुनके पीछे-पीळे चळे थे ॥ २२७८९ ॥ उस समय आकाशमें दर तक जळभरे 
बादल घिरे हुए थे और धरती जलसे भरी हुई थी। बादलमें सँटी हुई बिजली कभी-कभी घनघोर गर्जनक्रे साथ 
चमक उठती थी || २७९० ॥ वहाँ पहुँचकर वह उच्चकोटिकी सेनिक सामग्री तथा विशाळवाहिनी केवळ शोभा 
मात्र रह गयी । क्योंकि राजाको पड़ाव डालने लायक कोई जगह हो नहीं मिळ सकी || २७९१ ॥ उधर जिल्लककों 
पराक्रम तथा ईंमानदारीपर तनिक भी आस्था नहीं थी। इसीसे उसने दरदनरेशके पास दतों द्वारा यह सन्देश 
भेजा कि “अब यहाँ राजवंशजोंको और कोई भी सेना न भेजिएगा”। तदुपरान्त उसने प्रथ्वोहरके पुत्र चतुष्कको 
बढ़ाबा दिया । क्योंकि त्रिल्ळक चाहता था कि “राजवदन या चतुष्क इन दोनोंसें किसी एककी सामशसे भोज 
मेरी मुट्टीमें आ जाय ॥ २७९२ || २७९३ ॥ उस समय त्रिल्लकने विना भित्तिके लिखित चित्रके समान बलहरकी 
अद्भुत सामथ्यं देखी, उसने अपने कोळसे दरदराजकी सेनाको शत्रुसंकरटके स्थलोंपर नियुक्त कर दिया । 
ऐसा करके उसने इतना सुन्दर प्रबन्ध किया कि जिससे शत्रुको कहीं कोई छिद्र न मिळ सके || २७९७ || २७९७ ॥ 
उस बीर, घुरुषने श्‍वाविद्वृत्ति ( साही जैसे व्यवहार ) का अवलम्वन करके चिरकाळ तक अपने अंगसे रक्षित 
एवं दुधष दूसरे खतरेको भी उसने पार कर छिया ।॥ २७९९ ।। तदनन्तर सहसा शूरपुरमें प्रश्‍्वीहरका पुत्र 
छोठक आ पहुँचा, जिसपर त्रिल्ळकने बहुतेरे डामरोके साथ जाकर पहले ही कजा कर लिया था | उस समय 
उसने अपने आपको दो पक्षोंके बीचमें रक्‍खा था। बादलोंके कारण घोर अन्धकार छाया हुआ था | घूल- 
भरी आंधी चल रही थी। जगह-जगह सूचकको नियुक्त करके उसने दोनों पक्षोंका भेद जाननेका समुचित 
' प्रबन्ध कर ल्या था । राजाके उन्मूलन करनेवाले विभिन्न संकटोंके अवसरपर रात-रातभर जागकर वह 
उन अनर्थोका निवारण करता था ॥२७९७-२७९९ क्योंकि दोनों पक्षोंमें चिरकाळसे मनमोटाव चला आ रहा गे 
उसको वह उसी प्रकार निवृत्त करनेका प्रयास कर रहा था, जैसे बरसातके दिलोंमें कगार गिरनेसे नदियोंका 
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६४ अष्टमस्तरङ्गः । ५०५ 


निद्राणोपेन्द्रजठरप्रसादनिसृतं जगत्‌ । समेतमिव तत्सेन्यं प्रत्यमाजलदागमे ॥२८०१॥ 


यावाद्धः पायते नेद्क्संख्यातुमपि तद्धलम्‌। भतव्यकल्पेः सुस्वल्पयोधमध्यगतैरपि ॥२८०२॥ 
तावङ्भिरनुगेः पिञ्जदेवद्रङ्गाधिपो युधि | तद्योधान्याम्यहरितः सरितश्चातिथीन्व्यधात्‌ ॥युग्मम॥२८०३॥ 


तटोज्ज्वलेश्रिताचक्रेबिम्बितैस्तटिनी जले । खतानामपि संस्कारः क्रियमाण इवाभवत्‌ ।२८०४॥ 
दत पवस्खृतमृत्यः स वुवन्नेकाहमाहवम्‌ । कथंचिदापरन्येद्य॒भग्रसारोऽपसारितः ॥२८०५) 
पुरे स शून्य सन्यानि संग्रहस्तत्र सवतः । दवित्ररहोभिनगरं सुखग्राह्मममन्यत ।२८०६॥ 


इच्छो पद्मपुरास्कन्दे मन्दस्व त्रिज्लकोऽनयत्‌ । पृष्ठस्थयोयंशोराजकम्पनाधीशयोरभयात्‌ - ॥२८०७॥ 
न भझत्येस्तद्रियः सिद्वथास्यैकस्मिन्नसंमते । विधेयान्यलबन्यस्य डामरे होलडोकसि ॥२८०८॥ 
हराज्ये सुस्सलस्यापे नेवादश्यत तादृशः । अनथों याहशुत्तस्थों तत्सुतस्य समन्ततः ।।२८०९॥ 
चठुम्कमवधायोथ राज्ञा पादगदोपमम्‌ । रिल्ह्णः प्रेषित ग्रीवागण्डतुल्यं व्यपोहितुम्‌ ।।२८१०॥ 
प्रास्थतस्तत्रमाथाय शमालेः सोऽन्ववध्यत । त्रजन्प्राग्ञ्योतिषं हन्तुं पाथः संसप्तकैरिव ॥२८११॥ 
अधावच्चाभ्यसित्रीणस्तान्व्यावृत्य निपातयन्‌ । पद्माकरोन्युखः प्रष्ठलग्नान्भड्रानिव द्विपः ।२८१२॥ 
रणश्रान्तेन गमिता त्रियामा तेन रामशे | गजल्कुल्यापिताराति प्रतनानादसंस्क्रिये ॥२८१३॥ 
त कल्याणपुर प्राह विशन्त सोऽग्रमागतः | रुरोधाभ्येत्य भूयोऽपि बलेभेरितदिइमुखः ।२८१४॥ 
आपतन्नेव चारातिपदातीन्संमुखागतान्‌ । दषटनष्टान्व्यधाच्छागानिवाग्रेऽजगलो गिलन्‌ ॥२८१५॥ 


पेटा भर जाता हे॥ २८००॥ उस वपाकाळमें उसकी सेनाके साथ जैसे सारा संसार सोये हुए भगवान 
विष्णुके उदरसे निकलता हुआ दिखायी देता था।। २८०१ ॥ द्रंगके अधिपति, पिंजदेवके साथी और विभिन्न पर्ये- 
वेक्षण चोकियाँ ( शूरपुर-द्रंग आदि ) पर नियुक्त उसके सेनानायकोंने अपने थोडेसे योद्धाओंको नदीके दक्षिणी 
तटके मोर्चोपर इस ढंगसे फेला रक्खा था कि बहुत थोड़े होनेपर भी असंख्य दीखते थे || २८०२ || २८०३ || 
नदीके किनारेपर पड़ी हुई छावनियोंका उजाला रात्रिके समय जब जळपर पड़ता था, तब ऐसा लगता था 
कि जसे बहुतेरी चितायं धधक रही हैं ओर उनमें मतकोंका दाहसंस्कार किया जा रहा हे ॥ २८०४॥ इस 
प्रकार सोतको भूळकर लोठकने एक दिन युद्ध किया । किन्तु दूसरे दिन उसके विश्वस्त मित्राने ऐसी सलाह दी कि 
जिससे उसने अपनी सेना पीछे हटा छी ॥ २८०५॥ उस सूने नगरमें चारों ओरसे सेन्यसंग्रह करते हए 
लोठकको दो ही तीन दिनमें नगरपर अधिकार हो जानेकी आशा हो चली ॥ २८०६ ॥ उधर त्रिल्लकने पद्मपुरपर 
आक्रमण करनेका बिचार व्याग दिया। क्योंकि उसके प्रभागमें यशोराज तथा सेनापति उदयकी सेना पड़ी 

थी, जिससे बड़ा भय था ॥ २८०७॥ ओर फिर झत्रुसेनाके सभी ळवन्य लोठकका सम्मान करते थे । अतएव 
जबतंक उसके सभो सहयोगी किसी वातपर सहमत न हो जायँ, तवतक होलड ग्रामके डामर अपने मनसे 
कुछ नहीं कर सकते थे ॥ २८०८ ॥ राजा सुस्सळके द्रराज्यमें वसा संकट कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ था 
जैसा कि इस समय उसके पुत्रपर चारों ओरसे आ उपस्थित हुआ था ॥ २८८९ ॥ तब पेरके रोग तथा गळगण्ड 
( घेघा ) के समान दुखदायी चतुष्कको हटा देनेके विचारसे राजा जयसिंहने रिल्हणको भेजा ॥ २८९० ॥ 
रिल्ह्ण जब उसे हटानेके लिये आगे बढ़ा, तब झमाळाके निवासियोंने उसे ऐसा करनेसे रोका । जैसे पूवकालमें 
प्राग्ज्योतिपपुर जाते समय अजुनको संसप्तकांने रोक लिया था ॥ २८११॥ किन्तु झात्रुसे टक्कर ळनेवाला वह 
बीर रोकनेवालोंको झटकारके आगे बढ़ा । जैसे कमळभरे सरोवरकी ओर जानेवाला गजराज पीछे ळगे 
हुए भौरोंको झटकार देता है ॥ २८१२॥ दिनभर युद्ध करनेके कारण थके हुए रिल्दणने रात्रि उस शमाला 
्राममें बितायी, जहाँ एक ओर बर्षाकाळीन नदी गर्जन कर रही थी ओर दूसरी तरफ शत्रसेनाका भीषण निनाद 
सुनायी देता था ॥ २८१३ ॥ प्रातःकाळके समय जब बह कल्याणपुर जा रहा था, तब सभी दिझायें सेनाओंसे 
भर गयीं और उन्होंने चारों ओरसे रिल्हणको घेर लिया ॥ २८१४॥ इात्रुके पेदूळ सेनिकोंको सम्मुख देखते 
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५०६ 


उद्वत्तमारुतस्येव तस्यापाते पदातिभिः । तत्यजे रिल्हणः पण हॅमन्त इव पादपः ॥२८१६।| 


पश्यतस्तस्य ते विद्रवम्तो जिह्मा न जिहियुः । देहस्परहापारमित्ये कस्यौचित्यमनत्ययम्‌ ॥२८१७॥ 
आपैरथापसत्य स्वैरधितों. रिल्हणोअबीत्‌ | नयन्प्रजसुजा साम्य स्त्रामिभक्तिस्मतेः स्मितम्‌।। २८१८] 
हीप्रभा वांविशेषेडपे जन्तोजेन्तोर्यदीशिता । भृत्यभावेपि यो लुप्तकृत्यो धिक्तस्य जीवितम्‌ ॥२८१९॥ 
जातं वक्त्रसरः श्मश्रुराजिनीलाव्जभाजनम्‌ । जराकेरवगोरं च राज्ञः पादान्मरपद्य यान्‌ ॥२८२०॥ 
म्लायत्सु तेपु भ्रूमन्गशङ्गश्राजिष्णुभिभवेत्‌ । 
कथं लक्ष्मीविलासेस्तदखण्डेरविडम्त्रितम्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥२८२१॥ 
एषा कापुरुपासेव्या धीराणां नेव पद्धतिः । यदायासलवत्रासात्सौख्यवेधुख्यभागिता ॥२८२२॥ 
वस्रोपासन एवं शोतजनितखासो5थ तौर्थाम्बुमिः खाने हादसुखोपलब्धिरसमत्रह्मानुभावोपमा | 
वेहल्यं समरे वपुिजहतामेवं किलोपक्रमे कैवल्यार्यसुखोपलम्मपरमा पश्चात्पुननिंद्रंतिः ॥२८२३॥ 
एवमुक्‍्त्वा परानीकमेकाकी स व्यगाहत । गरहृज्शरान्हरिप्रोथश्वासपंदिग्धशूत्क्रतान्‌ ॥२८२४॥ 
स्वणत्सरुप्रभाजालहरितालोउञ्वलोऽभजत्‌ । खड्ठपटटनटस्तस्य रणरज्ञोतरज्ञताम्‌ ॥२८२५॥ 
तत्खड्रस्प घतः खद्डाज्ञीवेर्जालच्छत्ञादधुवम्‌ । उत्थाय लग्नं शत्रूणां ! तृर्णस्तणमणेरिव ॥२८२६॥ 
आजो तमनुजग्मुस्ते येरगण्यन्त वैरिणः । तियञ्चोलक्ष्यतां यातास्तेषां मराणास्तृणान्यपि ॥२८२७॥ 
संप्रविष्टो मुखान्मृत्योः केश्चिन्मागेः स निगतः । तिमेः संमीलितास्यस्य श्रीत्ररन्ध्ररिवोदकम्‌ ।॥२८२८॥ 


ही उस बीरने इस प्रकार नष्ट कर दिया, जेसे अजगर बकरेको निगलकर नष्ट कर देता जप घोरणे इस प्रकार नष्ट कर दिया, जैसे अजगर बकरेको निगलकर नष्ट कर देता है.॥ २८१५॥ | २८१५ || 
भीषण अन्धड़के समान आये हुए रिल्ह्णको देखकर रातरुके पदछ सेनिक उसी प्रकार हट गये, जसे वसन्तमें 
पत्ते पेड़को छोड़कर हट जाते हैं. ॥ २८१६॥ उसके सामनेसे भागनेमे वे धूते तनिक भी लड्जित नहीं हुए । 
ठोक ही है, अपनी देहकी रक्षाके लिए कुछ भो करना अनुचित नहीं होता ॥ २८१७॥ जब उसके आप्तजनोंने 
लौटनेकी प्रार्थना की, तब स्वामिभक्तिका स्मरण करके प्रजाके सटा ब्रह्माके समान मधुर मुस्कान करके रिल्हणने 
कहा--]) २८१८ ॥ 'छञ्जाका प्रभाव रहते हुए भी जो प्रत्येक जीवकी अपनी निजी अभुता रहती हे, उसे उपयोगमें 
ळाते हुए जो सेवक अपना कत्य पालन नहीं करता, उसके जीबनको विकार है ॥ २८१९॥ दाढ़ीके बालोंसे 
नीलकमलके पत्र सरीखे दीखनेवाले एवं जरा ( बुढ़ापा ) रूपी कुमुदिनीसे गोरवर्ण प्रभुके मुखरूपी सरोवरमें 
यदि अखण्ड लक्ष्मीके विळासका अभाव हो और उपयुक्त कमल-केरव सूख जायें तो उसके सुखपर भूसंगरूपी 
भौरोंकी शोभा केसे परिलक्षित होगी ! ॥ क ॥ २८२१॥ तनिक भी कष्टका सासना होते हो भयभीत होकर 
स्वामिसेबासे विरत हो जाना अथवा स्थायी नोख्यसे सुह मोड़ छेना कायरांका काम हे, धेयशाळी बीर पुरुषोंका 
नहीं ॥ २८२२॥ यात्रीको तीथके जळसे तभीतक ठंढकका भय छाता है, जबतक कि वह वस लपेटे बेठा 
रहता है । किन्तु जब साहस करके स्नान करने लगता है, तब उसे रह्मनन्दके सदृश सुखको प्राप्ति होतो 
है । उसी प्रकार योद्भाको तभीतक भय लगता हे, जबतक कि बह रणभूमिमे कूद नहीं पडता । बहाँ पहुँच- 
कर सर-मिटनेवाले लोगांको कैवल्य सुखकी उपलब्धि होती ४ ओर उसके बाद मुक्ति मिल जाती है! ॥२८२३॥ 
ऐसा कहकर रिल्हण सिंहकी नाक सहश सूत्कार करनेवाले बाणोंको लेकर अकेला ही शत्रुसमुदायके बीचमें कूद 
पड़ा ॥ २८२४ ॥ सुनहली मूठवाळी तळवारके दीप्तिसमूहमें उसके खड़गका परतलारूपी नट रणरूपी रंगभूमिमें 
हरतालकी भाँति उज्ज्वलबण होकर अपनी निखार दिखा रहा था ॥ २८२५ ॥ उसकी तळबारकी मारसे मरे 
हुए जीवोंके समूह मरणके बाद उठकर फिर शत्रुअसि चिपट जाते थे, जैसे तृण तृणमणि ( ठृणम्राही ) से चिपटे 
ते है ॥। २८२९ ॥। भूमिस मरकर लोग उन शृतर्कोका अनुसरण करने लगते थे, जिनको जीवनके समय 
अपना इत्र, समझते थे देखते-देखते उन दोनोंके प्राण उसी प्रकार अलक्षित हो जाते थे, जेसे पशुओंके चर 
डनेपर ठण अलक्षित हो जाते हैं ॥२८२०॥ शलयुके सुखमें गया हुआ प्राणी मृत्युके किसी अंगमें मार्ग बनाकर 
` बाहर निकल आता था । जैसे तिसि मत्स्य सुं बन्द कर लेता है, तब उसके पेटका पानी कानकी राहसे बाहर 
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अष्टमस्तरज्गः । ७०७ 


शश्वत्कुवन्परावृत्तीः श्रमशान्त्ये विनिर्गतः । प्रक्षोणभूयिष्ठयळो लब्धोत्सेको रिपावभूत्‌ ॥२८२९॥ 
प्ृष्ठतो$्य पपाताथ चतुष्कः पुष्कलैबले! । साहायकागतं प्राक्स यं स्वं कंचिदमन्यत ॥२८३०॥ 
तस्योभयमुखस्यारिसेन्यस्याहेरिवेक्षणात्‌ ।न संरम्भः शिखण्डीव परं ताण्डवितोऽभवत्‌ ॥२८३१॥ 
तौ व्यूहावथ  पर्यायेमुखपृष्ठं प्रदर्शयन्‌ । सोऽक्षिणोश्चुधि भन्थाद्रि्मथनेऽव्धितटाविव ।।२८३२॥ 
कीलनिश्चलयो भ्राम्य न्सक्रद्वान्तरे द्योः । कुविन्द॒ इव प्रण्योस्तुरंगमत्वरान्वितः ॥२८३३॥ 
सासः प्रत्यग्रहीत्तस्य तमेकप्रतनारयम्‌ । एकतोऽम्भोभरं द्वीपस्थेव कूलबिळोहमः ॥२८३४॥ 
तेन ेरिचमूश्रक्र ललितायुधकुण्डला | क्रीडता चण्डवेगेन पुरुषायितुमक्षमा २८३८ 
त्रासपाण्डून्दिषां वकत्रवुम्भानस्वेदाम्भसाचितान्‌ । स वृवन्भूभुजं जाने भूयो राज्येऽभ्यषेचयत्‌ ।२८३६॥ 
स॒ च पाथ्वींहरिश्रास्तामन्योन्यस्य क्षपाक्षणे । सञ्जौ मान्त्रिकवेतालाबिव रन्ध्रगयेषिणो ॥२८३७॥ 
साहायकागतान्साक्षीकृत्य क्ष्मापतिसेनिकान्‌ । अन्येग्रुः सोउकरोच्छत्रु वनमार्गावगाहिनम्‌ ॥२८३८॥ 
पर्यस्तशोचान्संचिन्त्य त्रिल्लकादीनथाययौ । सञ्जपालस्तृतीयस्मिन्दिवसे रिन्हणान्तिकम्‌ ॥ २८३९ 
नृपप्रतापण्छपितः स ताभ्यां पर्यंशोष्यत । वनान्तः शुचिशुक्काभ्यां घुणक्षीण इव द्रुमः ॥२८४०॥ 
चितानल इवासारेयुद्रेः शममनाश्रितः । उदयेन शनैनिन्ये चतुष्को$पि मितोष्मताम्‌ ॥२८४१॥ 
दारदं तद्वलं टप्यद्भेमससंनाहवाहिभिः । हयेरवररो हाद्रिकुहरादाहवोन्सुखम्‌ ॥२८४२॥ 


निकल जाता हे ॥ २८२८ ॥ इस प्रकार रिल्ह्ण रणभूमिमें पेतरे बदळता हुआ बड़ी देरतक जूझता रहा । उसके 


बाद थकावट मिटानेके लिए बाहर निकल आया । अबतक उसकी बहुतेरी सेना कट चुकी थी, अतएव उसे 
शत्रुपर बड़ा कोध आ रहा था ॥ २८२९॥ उसी समय उसके पीछेसे बड़ी विशाळ सेनाके साथ चतुष्क वहां 
जा पहुँचा । पहळेसे जिसे वह अपना सहायक मानता आया था, वही उस समय शात्रुरूपमें उसके समक्ष खड़ा था 
॥ २८३०॥ उस अवसरपर उभयमुखी शत्रुसेनाको दोझुँहें सांपकी तरह देख करके भो वह रिल्हणरूपी 
मयूर क्रुद्ध नहीं हुआ, बल्कि चतुष्कको देखकर मारे खुशीके नाचने लगा ॥ २८३९ ॥ अब दोनों सेनाओंके 
व्यूहोंकी अपना मुख तथा प्रष्ठभाग दिखाते हुए रिल्हणने काट गिराया । जसे समुद्रमंथनके समय मन्दराचळने 
समुद्रके दोनों तटोंको काट डाछा था ॥ २९८३२ ॥ वह अपन घोड़ेपर सवार होकर उन दोनां सेनाओके बीच 
कीळमें बँथे हुएकी तरह चक्कर काटता हुआ वसे हो प्रहार कर रहा था, जसे जुलाहा भरनीमें सूत भरकर 
करघा चलाता हे ॥ २८३३ ॥ उसी समय भास भी रणभूमिमें कूदा ओर दोमेंसे एक सेनाका वेग उसने सम्हाल 
लिया | वह उस समय उस द्वीपके सदृ दीख रहा था, जो जलप्रवाहके विचसे एकाएक निकल पड़ा हो और 
उसके एक ओर वेगसे जल बह रहा हो॥ २८३४॥ कुछ ही देरमें उसने इात्रुसेनाको इस तरह जड़ बना 
दिया कि उसके योद्घाओंके कुण्डलमात्र हाखात्रकी भाँति हिल रहे थे। प्रचण्ड बगसे युद्ध करते हुए भासके 
आगे वे पुरुषार्थ प्रदशन करनेमें सर्वथा असमर्थ हो गये ॥ १८३५ ॥ उसने शत्रुओके सुखोंको भयके 
कारण पीला तथा पसीनेसे भरा हुआ करके जेसे उसने पुनः अपने राजाका राज्याभिषेक कर दिया 
॥ २८३६॥ इस प्रकार भांस तथा लोठक ये दोनों रात्रिके समय मांत्रिक तथा बंताळ ( पिशाच ) की तरह 
शत्रु के छिद्रकी टोह लेनेके लिए सदा सन्नद्ध रहा करते थे ॥ २८३७॥ दूसरे दिनि सहायताके लिए आये 
हुए राज्यसैनिकोंको साक्षीकी भाँति खड़ा करके उसने शत्रुओंको जंगलको राहोंसे भाग जानेके लिए विवश कर 
दिया ॥ २८३८ ॥ त्रिल्लक आदिकी नीयतमें गड़बड़ीकी संभावना देखकर सञ्जपाळ तीसरें दिन रिल्हण आदिके 
पास पहुँचा ॥ २८३९ ॥ राजाके प्रतापकी आगमें झुलसकर छोठक उन दोनोंके साथ सूख गया । जैसे आषाढ़ 
तथा ज्येष्ठ मासमें जंगळका कोई वृक्ष घुनकर क्षीण हो जाय ॥ २८४० ॥ युद्धरूपी बरसातसे शान्त चिताकी 
आगके समान धीरे-धीरे. उदयके साथ चतुष्ककी भी गर्मी कुछ कम हुई ॥ २८४१॥ उसी समय बड़ी अभिमान- 
भरी दरदराजकी सेनाके सैनिक सुनहळे साजके घोड़ोंपर सवार होकर पर्वेतकन्द्राओंसे युद्धके लिए चले ओर 
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तुरुष्कछोकेनाक्रान्तान्देशांस्तदशमीयुपः । शङ्कमानेजनै््ञाता कत्खा म्लेच्छाइतेव भूः ॥॥२८४३॥ 
प्रयाणमात्रान्तरिते धन्ये द्वारपतावपि। साहसं निःसहायस्य तत्खजरप्रता्मवत्‌ ॥२८४४॥ 
ज्वरूत्कनकसंनाहं तस्सैन्यं स॒ द्विषोऽरुधत्‌ । कचञ््चालावलिं दाव सांनझर ईवाच; ।। २८४५) 
विधूय जयचन्द्रादीनग्रप्रस्थानरोधिनः । बलबाहुल्यदृप्तास्ते व्यगाहन्ताहयावानस्‌ ।।२८४६॥ 
तेपां हयसहस्राणि ब्रिदविंत्तुरंगमैः । रंहसा प्रतिजग्राह निजग्राह च गणः ॥२८४७॥। 
तस्यासुहक्धिदेद्शो पौरुषं तदमानुपम्‌ । एकैकस्याग्रतो यत्स वश्वरूप्यभिवादधे ।२८४८॥ 
अश्चकङ्काग्रविन्यस्तवक्त्रास्ते विद्रुताः क्षणात्‌ | जगाहिरे कापुरुषा गिरीन्किपुरुषा इव ॥२८४९॥ 
अभूमिज्ञतया शाख्याच्चैप जातः पराभवः । श्वस्तदस्मान्पुरस्क्ृत्य जयं ्रत्याहरिष्यथ ॥ २८६०॥ 
इत्युक्ता राजवदनजयचन्द्रादिभिर्निशि । तथेति मिथ्याकथयन्दारदा विद्रवोन्सुखाः ॥युग्मम्‌।।२८६१॥ 
प्रवेश्य अन्यद्वारेशो दूरं बलहरो बली । ऐच्छत्सन्नभिसंधातुं रुद्ध्वा पाश्नात्यपद्धतीः ॥२८५२॥ 
स्कन्धावारेण साधं च दरदां राजवीजिनम्‌ । विधातुं विदधे बुद्धिं तं ततस्तारमूरकें ॥२८५२॥ 
चिकीर्षति ततस्तस्मिन्मत्तेष्वन्धेषु दस्युषु । उस्सेहे साल्हणिः कृत्स्नं राज्यं निश्चित्य निजितम्‌ ॥२८५४॥ _ 
जयाभाचेऽप्यनन्तेक्सामन्तसहितस्ततः । भव्योस्मि भवितेत्येवं विचिन्त्योरिसिपिचे च सः ।। २८९५॥ 

पञ्मोन्माथाद्द्विरद्रदनेरप्रियेः पद्मबन्धोरिन्दौ स्पधिन्युदयति वपुः खण्डशः स्वं भ्रिथेत । 

तापसत्यज्येत च रुचिरताभागिभिः सर्यकान्तैभद्राभद्रं व्यसनसमये संभवेदप्रतक्यम्‌ ॥२८५६॥ 


समरभूमिमें आकर उतर पड़े || २८४२॥ तुक लोगोंने जिन-जिन देशोंपर आक्रमण किया था, उन्हें उनके अधीन 
हो जानेको आइांकावश राब्यके नागरिकोंने जैसे सारी धरती म्लेच्छोसे आच्छादित समझ छी॥ २८४३॥ 
जबतक धन्य तथा द्वाराधीश उदय युद्धयात्रामें सम्मिलित नहीं हुए थे, तबतक षष्ठचन्द्रने किसीकी कोई सहायता 
नहीं की । किन्तु जब वे दोनों रणके लिए चळ, तब तळवार लेकर वह उनके आगे-आगे चला ॥ २८४४ ॥ दमकते 
हुए सोनेके साज-बाजसे सुसज्जित शत्रुकी सेनाको उसने रोक लिया, जैसे ऊँची-ऊँची लपटोंवाळी दावाम्निको 
झरनोंबाला पचेत रोक छे ॥ २८४५ ॥ सेनाके आगे-आगे चळनेवाले जयचन्द्र आदिको ध्वस्त करके बलातिरेकसे 
प्न राज्यसेनिक रणभूमिमें उतर पड़े ॥ २८४६॥ शवुके हजारों घोड़ोंको गर्गके पुत्र ष्ठचन्द्रने अपने बूतेपर केवळ 
बीस-तीस घोड़ोंकी सहायतासे पकड़कर रोक दिया ॥ २८४७॥ उसका मानवोत्तर पुरुषार्थ देखते हुए इत्रयो द्घाओं- 
मेंसे प्रत्येक सेनिकने विश्वरूप ( विष्णुभगवान ) के समान गगंपुत्रको अपने समक्ष उपस्थित पाया ॥ २८४८ ॥ 
ऐसी स्थितिमें वे सभी कायर शन्रुसेनिक घोड़ोंकी गदेनपर सुख रखकर किन्नरोंके समान क्षणभरमें भागकर 
पहाड़ोंपर चळे गये ॥ २८४९॥ इसपर जयचन्द्र तथा राजबदन आदिने रान्निके समय अपने सैनिकोंसे कहा 
कि “स्थानका भळी भाति ज्ञान न होनेसे अकस्मात्‌ यह पराजय हो गयी हे। अतएव कल तुम छोग आकर इन 
लोगोंपर विजय प्राप्त कर लेना? । यह बात दरदराजके सेनानायकोंने झूठ-मूठ कही थी । वास्तवमें वे बहाँसे पळा- 
यन कर जानेकी योजना बना रहे थे ॥ २८५० || २८५१॥ उसी समय बलवान्‌ बलहरने धन्य तथा द्वाराधीरा 
उद्यको दूर ही रोककर चाहा कि इन्हें यहीं घेरकर पश्चिमका मागे अवरुद्ध कर दूँ || २८५२ ॥ तदनन्तर 
सेनाशिबिरके साथ-साथ सभी राजबंशज दरदवासियोंको यहाँसे तारमूलक भेज दिया जाय ॥ २८५३ ॥ 
जब कि बलहर ऐसा करना चाहता था, उसी समय सदान्ध दस्युआंके मध्यमे बैठे हुए सल्हणके पुत्र भोजने 
समस्त कश्मीर राज्यको ऊपने हस्तगत संमझ लिया ॥ २८५४॥ यद्यपि दरदोकों अभी विजय नहीं मिली थी 
तथापि बहुतेरे सामन्तोंके साथ बेठकर भोजने सोचा कि भें भाग्यवान्‌ हूँ, इस लिए मेरी विजय निश्चित है । जः 
सोचकर वह मारे दपेके फूल उठा ।। २८५५॥ जब कि हाथियोंके झुण्ड अपने दाँतांसे उसी Fi र ' 
जैसे सूयेका प्रतिहन्द ह धीरे-धीरे तरह कमलवन 
उजाड़ने लगे, जैसे सूयका प्रतिद्न्दवी चन्द्रमा उदित होकर धीरे-धीरे अपना मण्डल पूर्ण करता है और दीपतिसे 
प्रीति रखनेवाळे सूयकान्त मणि अपना ताप त्याग देते हैं। ठीक ही है, विपत्तिके समय कल्याण और अकल्याण 
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यो डामरतया भिक्षोः शश्चत्करच्छुऽष्युपेक्षणस्‌ । टिकादीनां च कौ टुम्व्या तद्रो मू्ेनि ॥२८५७॥ 


अरबन्यतयानन्यसामान्याश्चर्यवर्घनात्‌ ` । ततः क्ृच्छोपयोगा् विश्वासस्वेव मूर्धनि ॥२८०८॥ 
तो नागराजवदनो व्यसनावसरे तदा । चित्रं स्वकार्यतात्पर्यादद्भुतादरतां गतो ॥तिलक्म्‌। २८५९॥ 
स्वयं विधेयं नागोऽन्यक्ृतं तं वीचष्य विश्लवम्‌ | अदूरम्थेमन्येन क्रतं कबिरिवाशुचत्‌ ॥२८६०॥ 
शसाभुद्रिपक्ष स्वं पक्षीकर्त क्रुसाननं ततः । संत्यज्य राजवदनं मां भजस्वेत्यमापत ।।२८६१॥ 
संप्राप्तं घः प्रतीक्षध्वं तेजोबरूहरात्मजम्‌ । युण्याधिरूढं कि नारीसेवतां यामिको यथा ॥२८६२॥ 
इति ते संदिशन्तं च व्यसहन्स विहाय तम्‌ । कामधेनुसमं नागं छागाश्चेपाद्विधिर्न यत्‌ ॥२८६३॥ 
सर्वः  स्वकार्यतात्पर्यातावतत प्रियाग्रिये । खरेहयैरेऽन्यदीये तु न किंचिदधिगच्छति ॥२८६४॥ 
ज्योतिस्तजितकान्ति दन्तयुगलं बाध्यं छुघादीवितेर्दानास्वादधिया प्रिया मधुलिहां कुम्मस्थली कुम्मिनः । 
वासस्यैष विरो धभाकसरसिजस्येत्यत्र नेन्दो रतिस्तस्याप्या यकृतो हितोयमिति नाप्यस्य द्विरेफा द्विपः २८६५ 
्रति्ठालोउनं कतृं ततो बलहरस्य सः । आजन्म वैरं संरेभे तेन भूभृद्वितेच्छया ॥२८६६॥ 
स तथा दारदान्मप्रानभिन्नो भूझुनेप वः । सभोजात्राजवदनो हन्यादित्यभ्यधान्निजेः ॥२८६७॥ 
दरद्राजानक्ानीतनेतारो कम्पनापती । प्रख्यातचेमवदनमधुभद्राभिधावु भो ॥२८६८॥ 
त्रस्यक्षोजसनामा च कोईशो मन्त्रितं रहः । ब्रुवाणास्तद्व्यहस्यन्त भोजेनान्तरवेदिना ॥२८६९॥ 
स्फाटिकेनेव सेन्येन तेनाग्रे रुद्धमप्यथ । दिधक्ु राजाकंमहों बिसीहेन्धनेऽपतत्‌ ॥२८७०॥ 


अतर्कितरूपसे आ उपस्थित होते हैं || २८५६॥ नाग और राजवदन इन दोनोंमें नाग डामर था । इस नाते 
विपत्तिके समय भी वार-वार जिसने भिक्षुकी उपेक्षा की थी और जिसका सम्वन्ध टिक्काके साथ था, बह 
राजाके द्वारा विश्वासघातियोंका मूर्धन्य समझा गया । दूसरा राजवदन ळवन्य न दोनेपर भी आश्चयंजनक रीतिसे 
आगे बढ़ गया था। विपत्तिके समय सहायता करके उसने राजाका विश्वास प्राप्त कर लिया था । इस तरह 
विचित्र ढङ्गसे स्वार्थ साधन करते हुए वे दोनों अटत आदरणीय वन गये ॥ २८५७-२८५९ ॥ स्वयं अपने 
द्वारा किये हुए विप्लवको औरों द्वारा किया गया समझा जानेपर नाग उसी प्रकार दुखी हुआ, जैसे किसी 
कविकी सूझको कोई दूसरा व्यक्ति अपना ळे ॥ २८६०॥। तदनन्तर जिसे नागने राजाका विपक्षी बनाया था, उस 
भोजको अपने पक्षमें मिळानेके लिए उसने कपटपूर्ण शब्दोंमें कहा--तुम राजवदनको त्यागकर मेरे साथ 
आ जाओ” ॥ २८६१॥ उसने फिर कहा -'अभी रथपर चढ़कर तेजोवलहरका पुत्र आ रहा होगा। सो तुम 
उसकी प्रतीक्षा करो । इस प्रकार स्रीके सेवक या चोकीदारकी तरह खड़े रहने क्या लाभ ? ॥ २८६२ ॥ ऐसा 
कहनेपर भोजने राजवदनरूपी बकरेको छोड़कर नागरूपी कामधेनुकी सेवा आरम्भ कर दी । क्योंकि वह्‌ कायं 
उसके अनुरूप नहीं था ॥ २८६३॥ इसी प्रकार संसारका प्रत्येक प्राणी अपने कार्यकी सिद्धिके लिए प्रिय या 
अग्रिय व्यक्तिसे सम्पर्क स्थापित करता हे । अन्य लोगोंके साथ वेर या स्नेह करके उसे कुछ लाभ नहीं होता 
॥ २८६४ ॥ अपनी दीप्तिसे अन्य दीप्तियोंको पछाड़ देनेवाले चन्द्रमाका आदर करनेके लिए हाथीके दोनों दाँत 
वाध्य हैं और मदकी सुगन्धिका आनन्द प्राप्त करनेके लिए भौरोंको गजराजका गण्डस्थल प्रिय लगता है.। 
कमलकी सुगन्धिका विरोधी होनेके नाते उसपर चन्द्रमाका स्नेह नहीं रहता, किन्छु उससे ठृप्ति पानेके कारण 
भौंरा अपने प्रेमी कमळका कदापि बेरी नहीं बनता ॥ २८६५॥ तदनन्तर बलहरकी प्रतिष्ठा नष्ट करने तथा राजा 
जयसिंहका कल्याण करनेके लिए नागने जन्मभरके वास्ते उससे बेर कर लिया ॥ २८६६॥ उसके बाद उसने 
पराजित दरदसै निकों द्वारा जनसाधारणसे कहळाया--राजा राजवदनको अपने साथ नहीं ळे गया था। वह तो 
भोजके साथ होकर तुम सब छोगोंको नष्ट कर देनेको उद्यत था' || २८६७॥ तदनन्तर क्षेमवदन तथा मधुभद्रके 
साथ सारी सेना दरदराजके सेनापति द्वारा बुला ली गयी । तब ढुगेपति ओजसने अपने सलाहकारोंसे सलाह कीः। 
यह समाचार सुनकर भोजके पक्षवाळे लोग हँसने लगे ॥२८६८।२८६९॥ उसी समय यह अफवाह फळी कि “सूयं 
सदृश तेजस्वी राजाको स्फटिकके समान देदीप्यमान किसी सेनाने रोक छिया है ओर बह बेचारा विइसीहरूपी | 
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पार्थिवानर्थ दुशचिन्तामययक्ष्मपरिक्षतः । स यर्रष्णक्ष्पाक्षीणसोमसाम्यं समाययौ ।।२८७१॥ 
रोगग्रस्ते रणप्रछठे पष्ठगोप्तरि भतेरि। तथाभियोज्ये स्थाने च भयजजंरतां गते ॥२८७२॥ 
आहारस्थं बलहरं विहाय निखिछास्ततः । पलायिपत तेन्येद्ररिगाह्य हरिभिगिरीन्‌॥ युग्मम्‌ २८७३॥ 
दृष्टा बहुमतं प्रातरागन्तारः पुनर्वयम्‌ । कथयित्वेति संत्राथ्य सान्हणिं सह तेऽनयन्‌ ॥२८७४॥ 
प्राक्पीतकोशो वैवश्यात्स तेपामनुगोऽभवत्‌ । भ्र्टकार्यस्तु वेहल्यं श्रश्रे मञ्जन्निवादधे ॥२८७५॥ 
महः . सवशिरोद्रिक्तरक्तपूणमिव ज्वलत्‌ । अवरोहदनच्छाम्बुसोपानाश्मनिर्भ॑ झुहुः ॥२८७६॥ 
ज्ञातेन पतितेनेव मुह॒व्योश्रा महीसमम्‌ | व्रजतस्तस्य वेलक्ष्यादक्षयाक्षमभून्छुखम्‌ ।।२८७७॥ 
दष्यो च धिडूनो ये शश्चस्रभावं वयमीदृशम्‌ । राज्ञो दष्ट्राप्यनात्मज्ञा जानीमो मर्त्य धर्मताम्‌ ।।२८७८॥ 


प्रतिभाप्रौदनिर्भाततस्रानां नान्यथा शिरः । महाक्रवीनामेतादमप्रतापानलुवर्णने ॥२८७९॥। 

राज्ञः प्रतापशिखिनः कणा! क्षोणी न सन्ति चेत्‌ । तत्कस्माहयमायाताः पदन्यासेप्यधीरतास्‌ ।।२८८०॥ 
Nes ५, हक ७ ° ‘se 

अनेकशो$ह्ववीराणां पीतधाराम्बुडम्बरे । शोषः प्रादष्क्ृतो न स्यात्तज्ज्वालासंज्वर बिना | २८८ १॥ 


किमन्तरेण तद्धूममालान्ध्यं प्रोन्मिपद्दशः । मार्गमार्गविभागस्य परिज्ञाने विमूढता ॥२८८२॥ 
मधुमत्यास्तटेऽन्यस्मिन्विवज्यं दरदः स्थितान्‌ । वीचीजवनिकाच्छन्नः सोवाप्याथ तटेवसत्‌ ॥२८८३॥ 


क्रमादुत्खातखेदस्तैनींत्वा „ _ स्वशिबिरान्तरम्‌ । तत्रेष्यतेति संधातुं रोहद्ट्रोहस्प्रहातुरेः ॥२८८४॥ 
नृपः तेषां हयगण्याथवर्षिणं नयनेपुणात्‌ | उपजीवितुमिच्छा5भूत्तद्रक्षणवणिञ्यया ॥२८८५॥ 


भट्टीमें जा गिरा हे? ॥ २८७० ॥ इस प्रकारके अनथसे उत्पन्न दुश्चिन्तारूपी क्षयरोगसे क्षोण होकर वह राजा कृष्ण- 
पक्षके चन्द्रमाकी तरह डुबल दिखायी देने लगा ॥ २८७१॥ उधर अपने प्रष्ठपोषक स्वामीके रणभू मिमें 
बीमार तथा भयसे जजेर हो जानेपर जब कि बलहर भोजन कर रहा था, उसी समय सब सेनानायक तथा 
सेनिक घोड़ोंपर सवार हो होकर पहाडोंपर भाग गये ॥ २८७२।। २८७३ ॥ 'इस बातपर विचार करनेके बाद यदि 
बहुमतं छोटनेके पक्षमें हुआ तो कळ सबेरे हम लोग फिर लोट आयेंगे! यह कहकर वे भगोड़े भोजको भी अपने 
साथ. लेते गये ॥ २८७४ ॥ विवशभावसे उसने उनके साथ कोशपानपूवक प्रतिज्ञा की थी । अतएव वह उनका 
अनुगामी बन गया । इस प्रकार कायेभ्रष्ट होकर भोज खन्दकमें गिर जानेके समान विहल हुआ ॥ २८७५ ॥ बार 
चार उसको सभी शिराओंका रुधिर उफनकर खोलने लगता था । कभी-कभी उसे ऐसा अनभव होता था कि बह 
किसी सोपानके पत्थरपर खड़ा हे और उसके ऊपर गन्दा पानी गिर रहा है | उसे बार वार यह मालूम देता था 
कि वह आकाशसे धरतीपर गिर रहा है ओर जब॑ वह रास्तेपर चलता था, तब उसे कुछ भी नहीं दिखायी देता 
था ओर लज्जासे उसका मुख अद्शनीय हो जाता था ॥ २८७६ ॥। २८७७ || उसने सोचा-राजाके प्रभावको नित्य 
देखनेवोले आत्मज्ञानशूत्य हम लोगोने मानव धर्मतकको नहीं जान पाया। हमें धिक्कार हे ॥ २८७८ ॥ जिनकी 
प्रतिभा प्रखर हे ओर जिन्हें सभी तत्त्व ज्ञात हो चुके हैं, वे ही महाकवि ऐसे-ऐसे राजाओंके प्रतापरूपी अझ्िका 
बणेन करनेमें अपना मस्तिष्क सही अथमें लगा सकते हें ॥२८७९॥ राजाके प्रतापरूपी अस्निके कण यदि धरतीपर 
न होते.तो हम जैसे कवि पदोंका विन्यास करनेके लिए क्यों अधीर हो उठते ॥२८८०॥ यदि उस राजाके प्रतापा- 
नळकी आंच न होतो तो उस समय जब कि उसके सेनिक मुसलधार वर्षामें भोंग गये थे, उनके भोगे अंगोंको कोन 
सुखाता ? ॥ २८८१॥ यदि राजाकी प्रतापाशि न होती तो उस आगके धुएँसे जब लछोगोंकी आँखें भर जातां, 
तब सही या गळत रास्ता कोन वताता ९॥ २८८२॥ इसप्रकार सधुमती नदीके अन्य के हए 
सेनिकोंको छोड़कर भोज नदीकी तरंगरूपिणी जवनिकासे आच्छन्न दूसरे र हा बा ला 
॥ २८८३ ॥ धीरे-धीरे उसके साथियोंने समझा-बुझाकर उसका खेद दूर किया और उसे अपने शिविरमें ले गये 
नहिं (सेनो क वरम छे गये । 
वहाँ उन वि (सेनिकाँ ) ने सोचा था कि राजाके मन्त्री लोग हमसे सन्धि करने अवश्य आयेंगे ॥२८८४॥ 
तदननन्‍तर अपनी नीतिके नेपुण्यसे अपरिमित घनवर्षी राजाकी सेवा करनेकी आकांक्षा फिर उन सबके मनमें 
०9 टानेक > “९ च 
जागो और वे अपनी रक्षाके आश्वासनपर यहद सादा पटानेको राजी हो गये ॥२८८५)) किन्तु उन्हें. राजाकी ओरसे 
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अष्ट्मस्तरङ्गः | ५११ 

नानेहा विग्रहस्यायं प्रत्यासन्नो हिमागमः । मधुमासि विधास्यामः पुनरारब्धिभत्तमाम्‌ ॥२८८६॥ 

कालक्षेपेक्षमत्वं चेह इराट्राध्वनाऽधुना । त्वाऽन्तनिदध्सो बलिनस्त्रिज्लकस्योपवेशने ॥२८८७॥ 
राजानं राजवदनः श्रितस्तरि्यसावतः । 


उक्स्वेष्यत स्वराष्ट्रान्तयुक्त्या बद्धुं नराधमैः ॥ तिलकम्‌ ॥२८८८॥ 
अपि राजपुरीयाणां कौटिल्यं तेहि जीयते । दैव्यं निदाघघस्नाणां वियोगदिवसेरिव ॥२८८९॥ 
तथा यातम्ुपालेभे दूतेवेरुहरोऽथ तम्‌ । प्रहौ निहितवांस्त्वस्मीति त्रोटितवटाकरः ॥२८९०॥ 
उत्साहादाहवस्थोऽपि स तथा गार्गिमग्रिमम्‌ । आयान्तं च नृपानीकमरुत्साहान्न व्यचिन्तयत्‌॥२८९१॥ 


अकर्मा दिटूतदरद्राजभोजादिवातेया । न व्यदीर्यत यद्वयपर्यापतस्तत्किटाङ्कनम्‌ ॥२८९२॥ 
आउम्बरालम्बनस्य भेदेऽप्यच्छिन्नविग्रहः । यदयुद्वोद्धतं सिध्येत्तत्कस्यामाचुषं बिना ॥२८९३॥ 
कालानुरोधाससंघित्खर धान्यद्वाराधिपावथ । सोऽयोजयद्विम्ब्ेन भोजप्रत्यागमाशया ॥२८९४॥ 
ततोलंकारचक्र;ः स नेतुं साल्हणिमाययौ । ज्ञातेयाद्दरदानेत्य प्रार्थिता परिपन्थिनीः ॥२८९५॥ 


Les 


बुद्ध्वा तदनुबन्धेऽपि द्रोहनिर्बन्थिनीः सभाः । अग्रहीन्मागसेत्वग्रे निधनाद्वयवसायिताम्‌ ॥२८९६॥ 
ks jo > ह. + (९ ° Ss थ्‌ ~ 

भत्येः सह युवप्रामैबीक्ष्ष तं मतुझ॒धतम्‌ | दरातुरं ददराजसैन्यं तदन्यमाययौ ॥२८९७॥ 
व्यपोहन्ती बलहरी बाहुभिः कह सरित्‌ । कल्लोलास्फालनोल्लापेनिनिन्देव दरद्वलम्‌ ॥२८९८॥ 


१. हि 


च ते [oo i न्य SN {= [Re 9 पर जो ९७ 
वेपितः स्वावरोधेश्र सेष्येश्च म्लेच्छपार्थिवैः । सेन्यः कदनभीतेश्च विइसीहोऽथ तं जहो ॥२८९९॥ 


° ° ° ~ ~ a भेन न C See 
पुरःसरेमग्रसेतुपाठेः$ पारं परं ततः। विद्राव्य तानि स प्राप मिन्दंस्तूयरवेदिंग: ॥२९.००॥ 
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उत्तर मिला कि अब लड़ाईका समय नहीं रहा । क्योंकि हिमवर्षाके दिन समीप आ गये हें | वसन्त ऋतुमें 
उच्चकोटिकी तैयारी की जायगी' ॥ २८८६॥ तब उन सब विद्रोहियोंने सोचा कि यदि यहा He बिताना 
कठिन हो तो भुट्राष्ट्रके मा्गेसे होकर हम लोग बछवान्‌ 08000. चले चले i ॥ २८८७॥ क्योंकि राजवदन 
राजाके आश्रित हो गया है । अतएव यहाँ रहनेपर वह कुछ नराधमाक साथ किसी युक्तिसे हमें पकड़नेके 
लिए अवश्य आयेगा ॥ २८८८॥ राजपुरीके छोगोंका ततो कुटिल काये करनेका धन्धा ही ठहरा । जेसे 
बियोगके दिन लम्बे होते हैं, वेसे ही गर्मीके भी दिन लम्बे होते ६.॥ २८८९ ॥ तदनन्तर वढ्हरन दूत छारा 
उळाहना भेजा कि “आप लोगोंने सूझे विचित्र मायाजञाळमें फॅसा दिया' ॥ २८९० || अ उत्साहके कारण 
युद्धभूमिमें रहते हुए भी उसने गगके पुत्र षछचन्द्र तथा राजाको सेनाके आगामनक्रा भा कोई चिन्ता नहीं को 
॥ २८९१ || इस प्रकार अकस्मात्‌ दरद्राजके खेनानायकां तथा भाजक पछायनका समाचार सुन करके भी जो 
उसका धेय नहीं छूटा, वह उसके लिए बड़े महत्त्वकी बात थी।॥| ९८०९ ॥ इस तरह युद्धका सारा आङम्धर छिन्नः 
भिन्न हो जानेपर भी जो उसने युद्ध वन्द नहीं किया ओर वीरताके साथ लड़ा | बह काये भी उस मानवोत्तर पुरुषक 
सिवाय और कौन कर सकता था ॥ २८९३ ॥ आगे चलकर समयके अनुरोधवरा सन्धिके इच्छुक धन्य तथा 
द्वाराधीश उदयने बहुत विलम्व करके योजना वनायी | क्योंकि उन्हे यह विश्वास था कि भोज स्वयं छोट आयेगा 
॥ २८९४ ॥ उसके वाद भोजको छे आनेके लिए अलंकार स्वयं गया। वहा पहुंचकर उसन दरद सनिकोंके 
समक्ष उसे बहुत ऊँचा-नीचा समझाया ॥ २८९५ ॥ इस प्रकार अनक तरह स समझानेपर भी जब अलंकार 
असफल रहा और द्रोहकी भावना ज्योंकी त्यों वनी देखी, तब उसने कहा कि जबतक आप. लोग मेरे साथ 
चलनेकों न राजी होंगे, तब तक मैं यहीं मागमें पड़ा रहूँगा ओर अपने प्राण दे दूंगा ॥ २८९६ | उसको जब 
युवकप्राय भ्रृत्यांके साथ मरनेके लिए उद्यत देखा, तब दरद्राजक संनिकोंका हृदय पसीजा ओर वे देन्यका 
अनुभव करने लगे ॥ २८९७ ॥ इस प्रकार अपने हाथों कल्ह्को दूर करनेके लिए उद्यत बल्ह्ररूपिणी 
नदी अपने कल्छोळसे हाहाकार करती हुई जैसे उन दरदसनिकोंको निन्दा करने लगी ॥ २८९८ .॥ 
तदनन्तर अपनी ख्नियों द्वारा ळजाये जानेपर, म्लेच्छ राजाओंमें इंष्याका संचार. .होते तथा अपनी 
ही सेनामें फूट पड़ते देखकर विड्डसीहने भोजको अलङ्कारचक्रके साथ जानेकी अनुमति. दे.दी ॥ २८९९. ॥ बादसें 
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असामध्ये वरूथिन्याः स्वस्य चार्थितसंघिना । आनीतो बिइसीहेन दूतः रोक्तोऽथ भूपतेः ॥२९०१॥ 
अमानुषानुभावेन तावत्स्वामिना भवेत्‌ । प्रातिसीमिकसामन्तवुद्धथा स्पर्धासु धीवरः ॥२९०२॥ 
अश्रद्गेयानुसंधान एव यान्तौ यमान्तिकम्‌ | जयराजोऽस्मि वामुष्य प्रभाबावेदको दिवि ॥२९.०३॥ 
तेन दिव्यानुभावेन निजेयोऽपि जयो मम । पान्थस्य कूलविभ्रंशात्तीथ पतनमुन्नति! ।।२९०४.। 
अथायातः पुरे स्थित्वा कंचित्कालं निजेविशत्‌ । यमराष्ट्रमसत्कीर्तिलसद्वन्दनमालिकम्‌ ॥२९०५॥। 
अबुद्ध्वा भोजमायान्तं संधिं तत्रेव वासरे | साधं द्वारेशधन्याभ्यां स राजवदनो5प्यगात्‌ ।२९,०६।। 
अश्चागतं त॑ व्यावृत्य षष्ठं प्रष्टं मनस्विनाम्‌ | आदाय तावथाभ्यणं प्राविक्षातां क्षमापतेः ॥२९०७॥ 
अहंकाराद्विमोहाद्वाऽविमशंन बहिष्कृतो । उपेक्षामक्षते भोजेऽभजतां राजत्रीजिनि ।।२९०८॥। 
आहृतस्तु हठोत्कण्ठाभाजापि प्रथुणाञ्सकृत्‌ । अनिःशेपीक्रतारातिनं व्यावतत रिल्हणः ॥।२९०९॥ 
प्रभोः पुरस्तात्कार्यान्ते तेन स्थातुमशक्यत । प्रसादाकांक्षिणा रदेनेव भोक्तुं न हि क्वचित्‌ ॥२९१०॥ 
द्विधा कृता येन युद्धे प्रथ्वीहरसुतद्वयी | मगधेन्द्राक्रतिभींमेनेव कार्याक्षमाऽभवत्‌ ।।२९११।। 
मातृकुक्षिमिव स्त्ोवीँ तेनाजो लोकः कृतः | खाण्डवे खण्डितः सपं इव गाण्डीविनाविशत्‌ ।।२९१२।। 
भजंश्चतुष्कः संकोच दुभेंदं त्रिन्लकालयम्‌ । स्वकायकपरं दपोंज्झितः कूर्म इवाविशत्‌ ॥२९१३॥ 
नि!शेषीकृतकायः स शोयेणेव महीपतेः । पाश्वं पादनखञ्योतिःपट्टबन्धाप्तये ययौ ।! २९१:॥। 
्रतापैनरपतेरित्थं वि्ञवः शोषितोऽप्यभूत्र । अमात्यमतिदोपेण भूयः प्रादुष्कृताडुर: । २९१५॥ 


सेतुपालोंको आगे करके और उनके द्वारा वाधकोंको दूर कराके अछङ्कारने नदी पार कर ली और तूर्य 
ध्वनिसे दिशाओंका मोन भङ्ग करता हुआ वह सोजको लेकर अपने शिबिरमें जा पहुँचा ॥ २९०० ॥ 
भोजके चले जानेपर अपनी सेनाकी कमजोरी देखकर सन्धिके लिए उत्सुक बिइसीहने राजाके दूतको 
बुलाकर कहा ॥ २९०१ ॥ आपके महाराजका प्रभाव मानवोत्तर हे । उसके समक्ष मुझ जेसे एक 
धीबरका प्रभाव स्पधा केसे कर सकता हे ? | २९०२ ॥ अनुचित रीतिसे उनके प्रभावका अनुसन्धान ही 
करते-करते हम ओर जयराज यमपुर जा पहुँचेंगे ओर वहाँ आपके महाराज जयसिंहका प्रभाव कह सुनायेंगे 
॥ २९०३॥ उस दिव्य प्रभावसम्पन्न राजाके द्वारा यदि भेरी पराजय होती हे तो वह भी मेरी विजय 
ही होगी । क्योंकि यदि कगार गिर जानेसे यात्री तीथमें गिर जायँ तो वह भी उनकी उन्नति ही मानी जाती 
है! || २९०४ ॥ तदनन्तर विडुसीह बहाँसे अपने नगरको चला गया ओर कुछ दिन वहाँ ही रहा। ऐसा करके 
उसने यसराजके राज्यको पार कर लिया, जहाँ कि उसके पातकोंकी पताकायें फहरा रही थीं || २००५ || उधर 
भोजके आगमनका समाचार जाने बिना उसी दिन राजवदनने द्वाराधीश उद्य तथा धन्यके साथ सन्धि कर 
ली ॥ २९०६ ॥ तदनन्तर सनस्त्रयोंमे श्रेष्ठ षष्ठचन्द्र अश्वारूढ होकर उन दोनोंके साथ राजा जयसिंहके पास पहुँचा 
॥ २००७ ॥ बादमें अहंकार, अज्ञान-अथवा अविचारवश वे लोग सकुशल राजबंशज भोजकी उपेक्षा करने 
छरे ॥ २००८ ॥ अनुत्कण्ठित भावसे यद्यपि राजाने कई बार बुल्वाया, किन्तु शत्र ओंको समाप्त किये बिना 
रिल्हण नहीं लोटा ॥ २९०९ ॥ बिना काम पूरा किये वह राजाके समक्ष नहीं जा सकता था । जैसे अपने स्वामी- 
को प्रसन्न रखनेका अभिलाषी सूद ( रसोइया ) उसके भोजन किये बिना खाता । २९१० ॥ जिसने युद्धमें भीमके 
समान मगघेन्द्र जरासन्ध जेसी आकृतिवाु प्रथ्वीहरके दो पुत्रोंको दो भागोंमें विभक्त करके बेकार कर दिया 
था ॥ २९११॥ जैसे खाण्डव बनमें अज़ुनने सपेको काटकर विलमें घुस जानेके लिए विवश कर दिया था। 
उसी प्रकार युद्धमें रिल्हणने छोष्ठकको साताकी कोखके समान अपनी धरतीपर चळे जानेके लिए वाध्य कर 
दिया॥ २९१२॥ उधर त्रिज्लकके दुभेद्य भवनमें संकोचवरा दपहीन चतुष्क उसी प्रकार प्रविष्ट हुआ, जेसे कछुआ 
अपने झरीरके खपडेमें घुस जाता हे ॥ २९१३॥ अपने पराक्रमसे रिल्हणने जब राजाका सब काम पूरा कर 
लिया, तब अपने परतळे पर प्रझुके चरणोंकी नखदीसि डालनेके लिए बह महाराज जयसिंहके पास पहुँचा 
॥ २९१४ ॥ इस प्रकार कश्मीरनरेशके प्रतापसे यद्यपि वह विप्लव झान्त हो गया, किन्तु मंत्रियोंके दोषसे दूसरे 
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दण्डाहों राजवदनों दानेनाप्यायितो यतः । निर्भयं भोजमायान्तं प्रतिजग्राह तं पुनः ॥२९१६॥ 
उत्कोचपरिणामात्तं सोऽथ स्थापयति स्म तम्‌ । दिन्नाग्रामाभिधे स्थाने खाशकानां निवेशने ॥२९१७॥ 
इत्येनमत्रवीच्छाश्चेदायास्यो नानुगामिनः । मितानुयायी द्वारेशः ग्रायास्यद्नोचरान्मम ॥२६१८॥ 
सोत्कम्पः साहसस्रोतःपातेऽनीयत नौरिव । त्रिज्ञकेनापि स स्थैयं नीतिरञ्जुग्रसारणात्‌ ।२९१९॥ 
व्यसनोज्ञासवैवश्यं विश्ां पत्य॒व्यैचिन्तयत्‌ । येनाव्यवस्थाम्राथम्यं स जाल्मः पुनरग्रहीत्‌ ॥२९२०॥ 
अलंकारादिभिः स्वास्थ्ये स्थाप्यमानोपि मन्त्रिभिः । अत्यजनेव कोटिल्यमजितात्मेव दुग्रहम्‌ ॥२९२१॥ 
गदं वैद्य इवापाकं तमवज्ञाय पार्थिवः । पक्कगण्डानिवारेभे रिपून्पाटयितुं परान्‌ ॥२९२२॥ 
आगन्तव्यं त्वया पश्चाद्यात्स्वस्मासु प्रकम्पताम्‌। भोजघुक्सवेत्यलंकारचक्रोऽगाद्विप्लवोद्यतः ॥२९२३॥ 
तं जयानन्दवाडार्यो दस्युरानन्दवाडजः । अन्वयुर्दिक्रमोदग्राः परेऽपि क्रमराज्यजाः ॥२९२४॥ 


[a ९ टर _ ~ CEN रिः 
अग्रस्थितो राजगृह्योऽलंकारः स्वर्पसेनिक्रः । वालुकासेतुकल्पस्तै ने _ सिन्धुरिव ॥२९२५॥ 
स तु रामचराद्याजिक्षोभसंभावनां विशाम्‌ | उदपादयदेकाको कुवन्वहुभिराहृवम्‌ ॥ २९२६॥ 
आपानरभसल्ुस्यद्रक्षःसंश्रमदक्षिणम्‌ । रणं जगाम गञ्जात्वमञ्जसास्रपरिस्रतः ।।२९२७॥ 


स॒तूलकूटमिच तत्कटकं विकटं दविषास्‌ । किमन्यस्रेरयत्क्रापि प्रभञ्नन इवाञ्जसा ॥२९२८॥ 
ग्रासाय गृत्रकङ्कादिपत्ति्रातस्य तत्यजे । आनन्दवाडसूनु; स हत्वा तेनेषुणा रणे ॥२९२९॥ 
भोजस्योत्थातुकामस्य जिज्रक्षोः दमाभुजश्व तत्‌ । पङ्कग्रधावत््रकरव्याधन्यायो व्यवर्धत ॥२९३०॥ 
अनुइ्यनसामर्थ्यः श्राम्यति क्रकरो यथा । धावन्पङ्गे पतम्व्याधोऽप्यनुधावत्यथान्वहम्‌ ॥२९३१॥ 


अंकुर निकळ आये ।। २९१५ || दण्डनीय राजवदनको धन देकर प्रसन्न किया गया था। अतएब निर्भय भावसे 
राजाके पास आये हुए भोजको वह फिर उकसाने लगा ।॥।२९१६॥ तदनुसार उसने भोजको घूसके रूपमें पुष्कळ धन 
देकर दिन्नाग्राममें खशोंके घर टिका दिया॥२९१७॥ साथ ही कहळाया कि कुछ अनुयायियोके साथ द्वाराघीश उदय 
कळ मेरे समक्ष आयेगा ॥ २९१८ ॥| जेसे जळकी धारामें कोई डगमगाती नाव सम्हाल ली जाय, उसी प्रकार 
त्रिल्ळकने अपनी नीतिरूपिणी रज्जुका प्रसार करके भोजको स्थायित्व प्रदान किया ॥२९१९॥ इस प्रकार पुनः 
संकटकाल उपस्थित देखकर राजाने सोचा कि जिस धूतेके कारण पहले व्यवस्था बिगड़ी थी, उसने फिर बही 
चाल अपनायी ॥ २९२० ॥ अळंकारचक्र आदि मंत्रियोंके साथ अच्छे पद्पर्‌ नियुक्त हो करके भी यह्‌ अजिते- 
न्द्रिय पुरुषके दुराग्रहकी भाँति अपनी कुटिळता नहीं त्यागता । 1२९२९ तव जसे अपक्व रोगकी वद्य उपेक्षा करता 
है, उसी प्रकार राजवदन आदिकी उपेक्षा करके राजा पके फोड़ेके समान अन्यान्य शत्रुओंको ध्वस्त करने 
लगा ॥ २९२२॥ जब हमारे पेर उखड़ने लगे, तव तुम पीछेसे आ पहुचना” एसा भोजसे कहकर अलंकार- 
चक्र विप्लव करनेके लिए आगे बढ़ा ॥ २९२२॥ उस समय आनन्दवाडका पुत्र दर्म जयानन्द तया 
क्रमराज्यके अन्यान्य पराक्रमी योद्धा उसके साथ हो गये ॥ २९२४ ॥ राजाका प्रधान न्यायाधीश अलंकार 
बाळूके बाँथसद्दश थोड़ी-सी सेना लेकर उन विद्रोहियोंके समक्ष जा डटा, जिनके पास नदीके 
बहाव जेसी असंख्य सेना थी ॥ २९२५॥ इस स्थितिमें वहः अकेला केसे लड़ सकता था, जब कि 
बिपक्षमें बहुतसे लोग थे । तथापि उसने अकेले ही रामचर आदि बहुतेरे राजाओंके साथ युद्ध छेड 
दिया ॥ २९२६॥ मदिरा पी-पीकर मतवाळे एवं क्षुब्ध शत्रुसनिकांका बह प्रबळ समुदाय रुधिरकों धारा 
बहाता हुआ झूम रहा था ॥ २९२७॥ फिर क्या था, अलंकारकी सेना रुईके ढेरकी भाँति शत्रुओंकी 
सेनाके झोंकेसे उड़ गयी ॥ २९२८॥ तदनन्तर अछक्कारने रणभूमिमें अपने एक बाणसे आनन्दवाडके 
पुत्र जयानन्दको काट डाडा और उसका मांस ग्रुध्र्कंक आदि पक्षियोंकों खानेके लिए सौंप दिया ॥ २९२९ ॥ 
भोज अपनी उन्नति चाहता था और राजा जयसिंह उसको पकड़नेके लिए वसे ही प्रयत्नशीळ था | जेसे कोई 
तीतर दळदळमें भाग रहा हो और बहेलिया फॅसानेके लिए उसका | पीछा करता हो ॥ २९३०॥ जसे उड़नेमें 
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प्रसङ्गे साहसस्येवं भोजः क्रेब्यमगात्सदा | 

तं प्राप्तुमिच्छुभूपोऽपि मतिमोहं इ 13 । युग्मम्‌ ॥२९३२॥ 
दिन्नाग्रामस्थिते भोजे स राजबदनोऽप्यगात्‌ । पुनः किं चोरचण्डालाः श्रेयसीत्युक्तिमीशितुः ॥२९३३॥ 
डामरा भग्नसंघाता भूयः पूर्वाधिकां ततः । कन्थां ते ग्रत्ययामासुमुंर्या शोयशालिनः ॥२९३४॥ 
ते द्वारपतिमायातं सोट शेकुन केरलम्‌ । अशक्येराहवेर्यावत्तात्पर्यादुदवेजयन्‌ _ ॥२९२७॥ 
तेषां त्राणार्थमन्येषागुत्यानार्थमथाययो । कृष्टो$लंकारचक्रेण नीविं द्या स साल्हणिः ॥ २९३६॥ 
तेषां परेशः पाश्च स॒ यियासुरसकृद्यदा । हायाश्रमं श्रान्तपैन्यो द्वारेशोऽबुद्ध तं तदा ॥२९३७॥ 
अजाननिव तेषां स व्याजञसंधिं निबद्धवान्‌ | मिषात्कुतोऽप्यगात्तिर्यक्स्थितं सत्तारमूलकम्‌ ।॥। २९३८] 
तस्मिस्तत्र स्थिते दूरासुतस्तयामपि पूरकृतिम्‌। श्रत्वा मोजोऽवदत्सायं किमपि व्याकुलीभवन्‌ ॥२९३९॥ 
निजैविहस्यमानोऽपि त्रासात्तस्मादहेतुकात्‌ । व्यरंसीतसंम्रमान्नासौ चक्रे सञ्जांस्तु वांजनः ॥२९४०॥ 
रस्तोऽंकारचक्रोऽथ  दशग्राम्यग्रतो द्रुतम्‌ | क्र राजपुत्र इत्येवं कथयिस्वा पलायितः ॥२९४१॥ 
उदतिष्ठत्ततो ग्रासमध्यात्तर्यध्वनिर्महान्‌ । आस्कन्दावेदकः सेनानिनादश्च क्षपामुखे ॥२९४२॥ 
अलक्षितो ध्वान्तमध्ये भेजे भोजः पलायनम्‌ । श्वः कर्तेव्येष्वलंकारचक्रो युद्वाय संदे ॥२९४२॥ 
दत्तो द्वाराधिपेनार्निमिरिवत्म प्रकाशयन्‌ । ध्यान्तध्वस्तात्मनां तेषां तदाऽभूदुपकारकः ।।२९४४।। 
दवाराधिपस्य क्षाम्यन्तः संधि भोजम्रतीक्षया । श्रुत्वा तमथ वृत्तान्त अङ्गं ते डामरा ययुः ।। २९४५॥ 
असंत्यजन्नपत्यादिवन्धं घीरोचचलाश्रयात्‌। आजिं स भोजोऽलंकारचक्रेणामङ्गलावहम्‌ ।। २९४६॥ 


असम तीतर थक जाता हे और दळदलमें फॅसता तथा गिरता हुआ बहेलिया फिर भी उसका पीछा करता 
रहता हे ॥ २९३१ ॥ उसी प्रकार इस साहसके प्रसंगमें भोज थक गया, किन्तु सुग्धबुद्धि राजाने उसको पकड्नेका 
प्रयत्न नहीं छोड़ा ॥२९३२॥ तदनन्तर जब कि भोज दिन्ना्राममें था, उसी समय राजवदन भी वहां पहुच गया । 
जब इस प्रकार चोरों और चण्डालोंका जमावड़ा हो गया, तब कल्याणको बात भला कौन सोच सकता था 
॥ २९३३ ॥ यद्यपि शक्तिशाली डामरोंका संघ एक बार ध्वस्त हो चुका था, किन्तु इस समय उन्होंने पहलेसे 
भी अपना प्रवळ सङ्गठन चना लिया ॥ २९३४॥ वे सब अकेले द्वाराधीश उदयको आते. देखकर नहीं सह सके 
और दूषित अभिप्रायसे उन्होंने उसे उट्टिग्न करनेके लिए बेढङ्ळा युद्ध छेड़ दिया ॥ २९३५ ॥ तभी अपने सहः 
योगियोंकी रक्षा तथा उन्नतिके लिए पुष्कल धन देकर अळङ्कारचक्रके बुछावेपर सल्हणपुत्रः भोज वहाँ आ गया 
॥ २९३६॥ एक दिन बाद जब भोज उन छोगोंके पास जानेवाला था, तभी द्वाराधीश उदयको यह्‌ बात 
मालूम हो गयी । क्योंकि उस समय वह्‌ अपने थके हुए सेन्यके साथ हायाश्रममें विश्राम कर रहा था ॥ २९३७ ॥ 
उसी समय उदय तिरछे सागेसे चलकर छोगोंके अनजानमें तारमूळक जा पहुंचा । वहाँ वह भोजसे मिला ओर 
उसके साथ व्याज सन्धि कर ली ॥ २९३८ ॥ जब भोज वहाँ टिका था, तभी सायंकाळफे समय उसने किसीके 
रोदनकी आवाज सुनी । सो सुनकर बह्‌ व्याकुळ हो उठा ओर कुछ कहा ॥ २९३९ ॥ इस प्रकार अकारण भयभीत 
भोजको देखकर उसके साथियोंने हँसो भी उड़ाई, किन्तु बह इतना घबड़ा गया था कि तुरन्त घोड़े तैयार 
करनेकी आज्ञा दे दी ॥ २९४० ॥ इस वातसे अळङ्कारचक्र भी दहल उठा था और दशग्राममें शीघ्र पहुँच 
तथा "राजपुत्र भोज कहाँ है? यह पूछकर भाग गया॥ २९४१।) सायंकाङको मुँहअँधेरे उस संग्राममें बढ़े 
जोरोंसे तूर्येध्वनि होने लगी और सेनाका आक्रमणसूचक निनाद सुनायी देने लगा॥ २९४२॥ उसी समय 
घोर अन्धकारके मध्य भोज अळक्षित रूपसे भाग गया ओर अलङ्कारचक्र अगले दिनके युद्धकी योजना 
बनाने लगा ॥ २९४३॥ उसी अवसरपर द्वाराधोर उदयने पहाड़ी मार्गपर उजाळा करनेके लिए आग जळवायी, 
जो इन लोगोंकें लिए विशेष लाभदायक सिद्ध हुई ॥ २९४४॥ भोजकी प्रतीक्षामें बेठे हुए डामरोंको जब 
उदृयके साथ सन्धि हो जानेका समाचार मिलातो वसव छितरा गये ॥ २९४५॥ उस धेयेशाळी भोजने 
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५१५ 
संरम्भात्कतुमारेभे सामर्थ्यात्न च चक्षमे । भोजस्तत्राप्यभूत्त्षान्नाहारादिसुखान्त्रितः ।॥२९४७॥ 
वाणाग्निजखिपुरनिदहने प्रतापः पाथोनिधेः प्रमथने वडवाग्निजन्मा । 
आसाद्य मन्दरनगेन समागमं हि न क्कापि पन्नगपतेः सुखसख्यमासीत्‌ ।।२९४८॥ 
नुत्पिपासाश्रमं हन्तुं प्राप्तः स्वविषयावनो । अलंकारात्मञेभूयो बद्ध भोजोऽभ्यलष्यत ॥२९४९॥ 
पितुर्मतेन बुद्धया वा स्वया तत्तद्विधित्सतः । सोऽभिसंधाय निर्यातः प्रापाथ त्रिषयान्तरम्‌ ॥२९५०॥ 
ततो वलहरेणेव कृत्यं निश्चित्य कार्यवित्‌ । अनास्थोऽन्यरुवन्येषु दिन्नाग्रामं पुनययो ॥२९१॥ 
द्वाराधिपोऽहितोद्वारथीरोऽप्यत्रान्तरेऽक्षमः । चक्षूरोगेण भग्नाभियोगोऽकस्माद्वचघीयत ॥२९५२॥ 
भोजाय दातुमैच्छद्यो डामरस्ते सुते ददो । पर्माण्डये शुल्हणाय राजजाय च निर्जितः।२९५२॥ 
रोगोच्चण्डतया दण्डग्र्योगावसरे कृते । तत्र साम प्रयुज्येत द्वारेशो वित्रशोऽविशत्‌ ॥२९५४॥ 
अभियोगक्षणे तस्मिन्ययौ भारसहः क्षयम्‌ । दुर्नामकामयक्षामः (षष्टचन्द्रोऽपि' गर्गजः ॥२९५५॥ 
तत्रामयाविन्येवात्तोद्रेको. तदनुजो निजो । चक्राते वसुधां दुःस्थाभास्कन्दाबेरुपद्रवेः ॥२९५६॥ 
्रिज्ञकः प्रबलेरन्येः सहाभेदं प्रवर्धयन्‌ । नाग्रहीिग्रहैकाग्रः सान्त्वनामपि भूपतेः ॥२९५७॥ 
ष्ठे निष्ठां गते . रोगमग्ने द्वारपतावपि । नियुक्तः क्ष्माभुजा धन्यो निरगात्तारमूलक्रम्‌ ॥२९५८॥ 
भोजश्युतोघ्ृतोन्येषां बलिनां गोचरे पतेत्‌। प्रा्प्नतिष्ठ निस्तीणो देशाद्वासाध्यतां त्रजेत्‌ ॥२९५९॥ 
इति संचिन्त्य सामाश्ररुपायस्त॑ जिघृक्षुणा । 
क्ष्मा्ुजामन्दसंरम्भो विदधे सोऽभियोगभाक्‌ ॥युग्मम्‌ ॥२९६०॥ 


एक उच्चकोटि ( उदय ) का आश्रय पाकर अपने ख्लीपुत्र आदिका बन्धन तोड़े बिना अळंक्रारचक्रके साथ 


अमंगलकारी युद्ध छेड दिया ॥ २९४६॥ उस समय आवशमें आकर भोजने युद्ध तो कड़ा, किन्तु 
सामश्येने साथ नहीं दिया । अतएब भोजको वहाँ भी आहार आदिका सुख नहीं मिल सका ॥ २९४७।। जब 
शंकरजीने त्रिपुरको भस्म किया, उस समय उनके सर्पको वाणकी अग्निका और समुद्रमन्थनके समय मन्दराचळके 
साथ सम्पर्क होनेपर वडवानळका ताप सहना पड़ा। इस प्रकार झंकरजीके साथी नागपति ( वासुकी ) को 
कहीं भी सुखको मंत्री नहीं मिल सकी ॥ २९४८ ॥ तदनन्तर भूख-प्यास तथा थकावट दूर करनेके लिए भोज 
फिर भागकर अपने देश जा पहुँचा ओर वहाँ अळंकारचक्रके पुत्रोंसे सन्धि करनी चाही ॥ २९४९ | पिताकी | 
सलाहसे अथवा अपनी ही बुद्धिसे अळंकारचक्रके पुत्रोंने भोजके साथ सन्धि कर ळी । सन्धि करके भोज वहाँसे 
चलकर किसी दूसरे देशमें जा पहुँचा । | २९५०॥ तदनन्तर कायके तत्त्वज्ञ भोजने वलहरके ही साथ काम 
करनेका निश्चय करके अन्य लवन्यांपरसे आस्था हटाकर फिर दिन्नाप्राम जा पहुंचा ॥ २९५१॥ यद्यपि 
वह द्वाराधीश उद्यके शत्रुओंका उद्धार करना चाहता था, किन्तु सहसा उसकी आँखोंमें कोई रोग हो गया | 
जिससे वह कुछ भी करने योग्य नहीं रह गया ॥ २०५२ ॥ तब डामर अलंकारचक्रने अपनी जिन दो कन्याओंकों 
भोजके साथ ब्याहनेकी इच्छा की थी, युद्धमें हार जानेके बाद उसने उनमेंसे एक कन्या पर्माण्डि और दूसरी 
गुल्हणके साथ ब्याह दी । ये दोनों जयसिंहके पुत्र थे ॥ २९५२॥ जब दण्डनीतिके प्रयोगका अवसर 
आया, तब रोगको तीब्रतासे विवश होकर द्वाराधीश उदयने सामनीतिका प्रयोग किया ओर राजधानी 
लौट पड़ा ॥ २९५४॥ ठीक आक्रमणके समय युद्धका सारा भार ढोनेबाळा गगेतनय प्रष्टचन्द्र भी दुर्नामक 
( बवासीर ) रोगसे क्षीण होकर घर चळा गया ॥ २९५५ || जब कि बह्‌ व्याधिप्रस्त होकर शय्यापर पड़ा था, 
तब उसके दो उइण्ड भाई जयचन्द्र और श्रीचन्द्र आक्रमण आदि उपद्रवों द्वारा प्रजाको सताने लगे ॥ २९५६ ॥ 
उन दिनों युद्धके लिए सन्नद्ध एकमात्र त्रिज्लक अन्यान्य प्रबळ छोगोंसे अपना सम्पक बढ़ा रहा था । उसने राजाके 
सान्त्वनात्मक प्रस्तावको भी नहीं माना ॥ २९५७॥ उधर जव पष्ठचन्द्र मर गया और द्वाराधीश रुग्ण हो गया । 
तब राजा जयसिंहने धन्यको उसके कामपर नियुक्त किया ओर बहू तत्काळ तारमूलककी ओर चळ पड़ा ॥२९५८॥ 
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अज्ञातोदर्बवैपम्या दुनीतिः सा महीथुजम्‌ । व्यावृत्याबाधतान्थित्रपुच्छकृष्टेव पन्नगी ॥२९६१॥ 


बलिनं राजवदनं नृपं चावेत्य निबेलम्‌ । आभ्यन्तराश्च वाद्याश्र विक्रियां यत्क्रमाद्ययुः।।२९६२।। 
छिद्रान्तराणि सुलभानि सदैव हन्त पाताहररभ्रसरणेरिव दण्डनीतेः | 
बहीभवन्प्रसरमन्तरसंप्रविशे. यात्यप्रतक्यनियमात्पतन॑ भजेद्दा ॥२९६२॥ 
भोजत्यागोऽथितो राज्ञा क्षीणाथो5सो त्रजनेदितः । उक्त्वेत्यमु बलहरस्तस्य वृत्तिमकारयत्‌ ॥२९६४॥ 
तां लब्धप्रसरां मायां राजपक्षे विलोक्य सः । युक्‍त्यन्तराणि संलेभे प्रयोक्त नीतिकोशलातू ॥२९६५॥ 
संधि पदे पदे बदध्वा साधे बलहरादिमिः । कुवन्गतागतं धन्यो जनस्यावाप हास्यताम्‌ । २९६६॥ 
शश्वद्दयावर्तमानस्य राजकार्यस्य नावधिम्‌ । अरघट्ट घटीयन्त्रशुणस्येबाससाद सः ॥२९६ 


नीतराजद्यो व्यग्रः शेषस्येकस्य विग्रहे । चतुरङ्ग इव क्रीडन्विवशोऽभूद्विशां पातिः ॥२९६९॥ 
बद्धलुच्यः प्रदानाथं ततश्च छद्मना परान्‌ | भञ्जतो वाजिपत्यादि नाप्यासीन्नाप्यजीगणत्‌॥२९७०॥ 
दस्पुषु स्यूतसक्षूपु शीतापायप्रतीक्षिषु । नागाद्वलहरः स्वेषामुन्मूलनमशङ्कत ।।२९७१॥ 
सामर्थ्याशिथिलामित्रभावे सूत्रितविप्रिये । तस्मिन्धावति धन्ये च शश्चत्सोऽवेपताङुलः ॥२९७२॥ 
संमरूय साधं भोजेन धन्यं समदिशत्ततः । बद्ध्वा्पयत नागं मे भोजं दास्यामि वस्ततः।२९७३॥ 


तदनन्तर राजाने सोचा कि भोज कहीं इन लोगोंके हाथसे निकळ तथा किसी वलवानके साथ मिलकर शक्तिशाली 
न हो जाय । अथवा यह देश ही छोड़कर कहीं अन्यत्र न चला जाय, जहाँसे फिर न मिले अतएव साम आदि 
किसी भी उपायसे उसे अपने बशमें कर लेनेके लिए उसने धन्यको निर्देश दिया ॥ २९५९ ॥ २९६० ॥ परिणाम 
समझे बिना राजाने जिस विषम एवं दूषित नीतिका प्रयोग किया था, वह उसीके लिए वेसे ही घातक सिद्ध हुई । 
जैसे बिना कटी पूछवाळी सर्पिणीको बिलसे खींचनेपर विपत्तिमें पड़ जाना पड़ता हे ॥ २८६१॥ अब राजवदनको 
बलवान्‌ तथा राजा जयसिंहको निबल देखकर बाहरी एवं भीतरी शासक मनमानी करने लगे ॥ २९६२॥ बड़े 
खेद्की बात हे कि दण्डनीतिमें पातालरन्ध्र सदृ अनेक छिद्र सदेव सुलभ रहते हैं । वे छिद्र एकसे अनेक होकर 
बरावर फेलते जाते हे । जिसके परिणामस्वरूप प्राणी तथ्यके भीतर प्रविष्ट हुए बिता ही किसी अत्य नियमके 
अनुसार पतनोन्मुख हो जाता हे॥ २९६३ ॥ जब राजाने वलहरसे भोजको छोड़ देनेके लिए कहा, तब उसने उत्तर 
दिया कि इस समय भोज धनहीन हो गया हे। अतएव आप धन-धान्यसे उसकी सहायता करिए तो बह शायद 
चला जाय ॥ २८६४ ॥ जब राजवदनने देखा कि राजापर उसकी माया चळ गयी अर्थात्‌ उसे प्रचुर धन मिल 
गया, तब बह अपने नीतिकोझळसे अन्यान्य युक्तियोंके प्रयोगकी बात सोचने लगा || २९६५ ।। बलहर आदिके 
साथ पद-पदपर सन्धि करके ओर बार-बार आ-जाकर धन्य जनसाधारणके समक्ष उपहासका पात्र बन गया 
॥ २९६६॥ उस राजाने नित्य परिश्रमणशील राजकायकी कोई अवधि नहीं पायी । जैसे रहटमें बँधे घटीयंत्रकी 
रस्सीके सिरेको कोई नहीं पकड़ पाता ।। २९६७॥ चक्रके समान परिवतेनशीळ उसके कार्येकलाप यद्यपि तीक्ष्ण थे 
तथापि बाणकी भाति उसकी नीति भेदून करने या आगे बढ़ाने योग्य नहीं थी ॥ २९६८॥ राजा जयसिहने 
लोठन तथा बिग्रहराज ये दो राजे ओर बना लिये थे । अतएव वहअसहाय होकर एक शन्रुके साथ चाळू 
युद्धसे व्याकुळ था । जैसे शतरंजके खेलमें खिलाड़ी दो राजा रखते हे और तीसरेके लिए व्याकुळ रहते हे 
॥ २९६९ ॥ उसने खेळकी कोई योजना नहीं बनायो थी । अतएव औरोंको देनेके लिए उसके पास कुछ नहीं रह 
गया था । जिससे उसके शत्रु उसके अश्वारोहियों, अश्वों एवं पेदळ सेनिकों फोड-फोड्कर अपनी ओर मिला रहे भे 
॥ २९७० ॥ उधर दस्युगण संगठित होकर शीत ऋतु बीतनेको प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय बलहरको र क्क 
९ न ह्रको नाग 
द्वारा अपना सबस्त्र नष्ट हो जानेका सन्देह हो गया ॥ २९७१॥ बह पहले अपनेको असाधारण शक्तिशाली ओर 
प्रबळ शत्रु प्रदर्शित करता था । अतएव जब नाग ओर धन्यने एक साथ उसपर धावा बोल दिया, तब बलहर 
कॉप उठा ॥ २९७२॥ तदनन्तर राजा जयसिंहूने भोजके साथ मंत्रणा करके राजवदनके द्वारा धन्यके पास यह 
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अटसस्तरङ्गः । &१७ 


भारकायकृत स्वस्य बन्धनाथांवहां रिपोः । धन्यो व्यसनवेव्याद्रियं नाबुद्ध तस्य ताम्‌ ॥२९७४॥ 
पार्थिवाः स्वा्थसंसि्वि्वराविरतसस्चया । धियाविशुद्धं यत्किचित्कुवन्तीति न नूतनम्‌ ॥२९७५॥ 
काङुत्स्थाऽप 'प्रियाप्रार्थी व्यग्रः सुग्रीवसंग्रहे । वीरोविधेयं स्तार्थान्ध्याद्वधं व्यधित वालिनः ॥२९७६॥ 
संहृत्य सत्यानत्यत्वं राज्यगवाविशुद्धयीः । आचाय पाण्डवो राजा धनिघ्नोप्यघातयत्‌ ।।२९७७॥ 
आ सिलुविग्रहान्नस्यद्रोग्धुर्नागस्य विग्रहः । स्वार्थापेक्षी तटस्थस्य तत्काल न विगहितः ॥२९७८॥ 
अगृहीत्वा तु भूभत्रां कंचिङ्गोजापंणे पणम्‌ | सोवारस्भीत्यभूत्तस्मिन्मन्युमतिमतां मनाक्‌ ॥२९७९॥ 
यथा तक्ृत्यमायत्यां हितं जातं तथव चेत्‌ । विचार्याकारि राज्ञा तच्छेमरपीयममानुपी ॥२९८० 
विभिन्न इव भोजस्तु नागं समदिशग्रथा । दित्पुर्वेलहरो राज्ञे त्वदर्पणपणेन माम्‌ ॥२९८१॥ 
बन्धसश्रहधानोऽस्य राङ्ञल्लासादसो श्रयेत्‌ । स विदन्नथ साध्यस्थ्यमिति तं हि तथावदत्‌ ॥२९८२॥ 
पष्ठचन्द्र गते निष्ठां जयचन्ट्रेण पार्थिवः । संभृहीतेन तं नागं पार्श्वं प्रावेशयत्ततः ॥२९८३॥ 
पक्षीद्वतः हृमायुजाड्यं हन्यादस्मान्भयादिति | चछन्तमपि तं भोजस्तन्मन्त्रिणमप्रोधयत्‌ ॥२९८४॥ 
तथेति जानअ्पि तं कृष्टोऽसम्येतैरनीशताम्‌ । यातः किमपि हन्तेति दृतै्नागोऽप्यभाषत ॥२९८५॥ 
नियतं नियतिसोतोगभे जन्तोरनिमञ्जतः | कथ्यमानं तटस्थेन शोतं न श्रवणौ क्षमो ॥२९८६॥ 
नागे बढ़े तळुटम्बेभोतेरेत्य समाश्रितः | सायाशाछी बलहरो दुर्दर्शः समपद्यत ॥२९८७॥ 


सन्देश भेजवाया कि “यदि तुम नागको कैद करके मेरे पास भेज दो तो मैं भोजको तुम छोगोंके हाथों सौंप 
दूंगा! ॥ २९७३ ॥ कठिन परिस्थितिमें पड़े हुए धन्यने जव यहु सन्देश सुना तो बड़े असमंजसमें पड़ गया | 
राजाका बहुतेरा काम करनेवाला नाग इात्रुके समान केद करने योग्य केसे हो गया, राजाको इस युक्तिका वह 
कुछ भी निणय नहीं कर सका ॥ २९७४॥। बादमें उसने सोचा कि यह कोई नई वात नहीं हे | प्रायः राजे स्वार्थः 
साधनको हड़वड़ीमें पड़कर अपनी तत्त्वज्ञानहीन बुद्धिसे कभी-कभी गळत काम कर गुजरते हे ॥ २९७५ ॥ 
क्योंकि भगवान रामने भी पत्नीको पानेके लिए व्यग्र होकर सुग्रीवको तो अपनी ओर मिला लिया ओर बादमें 
स्तराथान्ध होकर असाधारण वीर बालिको मार डाला था ॥२९७६॥ उसी प्रकार सत्यकी नित्यताको एक ओर रख- 
कर धमात्मा राजा युधिष्ठिरने राज्यके गर्ववश बुद्धि अशुद्ध हो जानेसे द्रोणाचायका वध करा दिया था ॥२९७७॥ 
जब राजाका भिक्षाचरके साथ युद्ध छिड़ा था, तवसे नाग बराबर राजाके साथ द्रोह करता आ रहा था | किन्तु 
स्वाथवश तटस्थ राजाने उस समय कुछ नहीं कहा || २९७८॥ किन्तु अब भोजको सोंपनेके लिए कोई भी शत 
न लगाकर वह राजा उसे योंदी दे देना चाहता है एकाएक उसपर वह क्यों रुष्ट हो गया, सो समझमें नहीं 
आता । अथवा बुद्धिमानांका कोप शायद ऐसा ही होता होगा ॥ २९७९॥ यह भी हो सकता हे कि भविष्यमें 
होनेवाली भळाईपर ध्यान रखकर उसने ऐसा निर्णय किया हो। यदि सोच-विचार करके राजाने यह आदेश 
दिया हो तो भी इसे अमानुषी बुद्धि कहेंगे || २९८०॥ जब कि भोज इझात्र॒ था, तब उसने नागको सन्देश दिया 
था कि “बलहर तुम्हारी जमानतपर मुझे राजाके हाथों सोंपना चाहता हे? ॥ २९८१ ॥ अन्तमें धन्यने राजवदन 
द्वारा सुने हुए सन्देशपर अनास्था रखते हुए सोचा कि “नागको केद करनेकी बात ठीक नही जँचती। हो सकता 
है जि राजाने किसी कार्यमें मध्यस्थता करनेके लिए इसे बुळवाया हो” तदनुसार उसने कहा =॥ २९८२ ॥ षष्ठः 
चन्द्रके मर जानेपर राजाने जयचन्द्रके द्वारा नागको बुळत्राया और उसने उसे ले जाकर राजाके पास उपस्थित 
कर दिया ॥ २९८३ ॥ “यदि राजाने इसे अपने पक्षमें मिला लिया तो भयवझ यह हम सबको मार डालेगा' । यह 
सोचकर भोजने चलते समय मंत्री जयंचन्द्रको सावधान कर दिया था ॥ २९८४॥ तब नागने दूतों दारा 
कहळाया-भें जानता हूँ कि आप लोग जो कह रहे हैं, वह यथाथ हे । तथापि ऐसा कुछ हो गया हो कि सें 
असहायकी तरह लोगोंके द्वारा खिचा जा रहा हूँ?॥ २९८५ ॥ भाग्यरूपिणी नदीके पेटेमें डूबते हुए प्राणीके 
बिषयमें यदि कोई तटस्थ मनुष्य कुछ कहता है तो उसे सुननेके छिए ये कान समथ नहीं होते ॥ २९८९ ।। इस 
प्रकार नागके केद हो जानेपर उसके सव कुटुम्बी भयभीत होकर मायावी बलहरके आश्रयमें .चळे गये ओर 
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७१ ८ राजतराड 


भोजनिष्क्रयविक्रेयं तमादाय ययौ ततः । रिल्हणेन सस वर 


प्र 
| 
22 24 
5 
डा 
| 
9 त्र 
ट्र > 


य्‌ 


र्‌ तकस्‌ ॥२९८८॥ 
सान्तर्हासोऽमोहयत्तो प्राडनागं दच में ततः । भोज दाल्य व ब इति बवन्भ्रासय स सः ॥ bi ॥ 
बहुमूलतया दूरं दुधपों योद्धुमागतम्‌ । सव तच ते || स्‌ 21 जता ॥ ७५ 1 
वर्षयुद्धापकर्षादिसंखिनी तो ततोऽभ्यथात्‌। इताउपलुदओ। ७५ गम मित्यसो ॥२९९१॥ 
एकप्रयाणान्तरिते स्थितयोः पथि चाकरोत्‌ । कार्यान्‍्तःपातवेदरथे तयायावायाइवब ॥२९९२॥ 
काचिद॒लहरस्पासीत्पर्या पिधियसलयों । निश्नोधायतने काले वाराणां विरखेव या ॥ २९९३॥ 
तथा हारितमागाय साहसात्पाश्चसीयुपे । दुद्यांत स्य न धन्याय छोया ॥२९९४॥ 
मतिमोहेन नागं वेदयुमे सचिवास्ततः । कुया तं स्वपदेडस्यथ्य चक्रात च चती ॥२९९५॥ 
नागासांनिष्यलन्घद्िदा्यार्थ  गूढवेकृतः । आहव्योज्पातयज्ञाग वन्य दादा मिच! ॥२९९६॥ 
सचिवेनिहते नाणे निहेत्वहितमोहितः । दुमन्त्रितं नरपतेः स्वेः परेश्च ठ्यगह्यत ॥ २९७) 
स्वजातीयवधक्रोधाद्विरुद्धः सर्वडामरे; । नागानुभैश्चाश्रितोऽभू्तो वरुहरो खली ॥२९९८॥ 
देहिनो व्यसनापातवैवदयाद्मतोऽपथि । अकाय कुवत! काय सिद्धः संसाधयेद्राधः ॥२९९९॥ 
उद्यददःसहवित्ततानवतया बद्धावधाने मनस्युन्मागभ्रमणेऽयशस्य रभसाच्छ्रश्रं पारश्राम्यतः । 
अन्योपाहितकोशपष्ठलुउनात्संद्िताङ्गक्षतेअन्तोहन्त तनोति दुगतिशभं रम्यानुळोस्यी वाधः ।३०००॥ 
तथा निरनुसंधानं नागं धीसचिवैहतम्‌। नाबुद्ध भोजः संजातत्रासस्त्येय व्यकल्पयत्‌ ।३००९॥ 
रब्धवर्णस्य नावर्णावह॑ कमंदमीशितुः । अरुब्धपणबन्धस्य वाञ्छिताप्त्यं ।शङ्कयते २००२ 


जा द चरका दोन दुम हो गया। २९८७॥ भोजको कोमतपर विकनेवाछे नागको लेकर रिल्हणके गया ॥ २९८७॥ भोजकी कीसतपर. विकनेवाछे नागको लेकर रिल्हणके 
साथ भागता हुआ धन्य बल्हरके पास जा पहुँचा ॥ २९८८॥ तब मन ही सन हँसते हुए बळहरने कहा कि 
आप. लोग पहले मुझे नागको दे दीजिए, तब सैं भोजको दूँगा । ऐसा कहकर उसने इन दोनों को चक्करमें डाळ 
दिया ॥ २९८९ ॥। अब भळीभाँति जड़ मजबूत हो जानेके कारण ठुधषं बलहरने धन्य तथा रिल्हण दोर्नोकी सेना 
बेकार कर दी ॥२९९०॥ वषा, युद्ध तथा अपमानसे खिन्न धन्य ओर रिल्हणसे उसने कहा - यदि आप दोनों यहांसे 
चळे जाये तो में आपकी वात मान ढूँगा' ॥ २९९१॥ तदनुसार जब वे दोनों बहाँसे चळ पड़े ओर एक पड़ाव 
पर विश्राम कर रहे थे, तव कारयेकी चपेटमें डाळ एवं विवश करके बळहरने उन्हें फिर आऋमभें डाला ॥ २९९२ ॥| 
क्योंकि बलहरमे धेये तथा पराक्रमकी कुछ ऐसी अनोखी पर्याप्तता थी कि जो आजकल विरळ ही वीरम 
देखी जाती हे ॥ २९९३॥ इस प्रकार यात्रा भंग करके साहसपूचंक अपने पास आनेवाले धन्य तथा 
ङोभबदा आनेवाळे भोजके साथ बलहरकी कोई द्रोहबुद्धि नहीं थी ॥ २९९४ ॥ उसने सोचा था कि यदि सोहवर 
मंत्रिण नागको मुझे देदें तो में उसे फिर समझा-बुझाकर मंत्रिपदपर बिठा दूँ? ॥ २९९५ ॥ उसी समय नागके 
दूर रहनेसे प्राप्त सम द्धिको दृढ़ करनेके विचारसे विक्रारको छिपाये हुए उसके भतीजे लोष्टकने धन्य आदिके 
द्वारा नागको मरवा डाला ॥२९९६।। इस प्रकार शत्रुओंके डारा मोहित सचिवोंने अकारण नागका बध कर दिया 
जिससे अपने और पराये सभी लोग राजाकी दुमन्त्रणाकी निन्दा करने लगे ॥ २९९७॥ तदनन्तर स्वजातीयकें 
बधसे क्रद्ध होकर सभी डामर तथा नागके अनुयायी बळ्यान्‌ बलहरकी ओर जा मिले ॥ २९९८॥। जब कि मझुष्य 
दुःखमे पड़नेको होता है, तब बह विवश होकर छुपथपर चक्कर काटता हुआ कुकमे करते लगता है और उसी 
समय विधाता अपना काय सिद्ध कर लेता हे ॥ २९९९ ॥ धनको कमीके कारण जब प्राणीके समक्ष दुःसह स्थिति 
आ जाती हे, तब सावधानी रखनेपर भी सन अटपटे मार्गोपर भ्रमण करता हुआ बड़े वेगसे किसी दुःखरूपी 
गढ़ेमें गिर जाता हे ओर उसीमें चक्कर काटने ळगता हे । तदनन्तर वह किसी अन्य पुरुपकी सहायतासे प्राप्त 
'घनकोछक़ी पीठपर ळोटने लगता ह्‌ । इससे उसके अगास घाव हो जाते ह । किन्तु इस प्रकार रमणीय उछट-फर 
'करनेवाला विधाता सहसा उसको दुगतिका अन्त कर देता हे ॥ ३०००॥ इस तरह विना सोचे-समझे राजा 
जयसिंहके सचिवों द्वारा नागके मारे जानेकी बात भोजको नहों माळूस थी। फिर भी उसे भय हुआ और सोच 
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अष्टमस्तरङ्गः । ५१९ 


» 


यश्च॒ मुद्धमिति व्यग्रं हर्षादाद्यामवापि यः | भोजमन्यकरस्थोऽयमशक्यो ह्यन्यथा मम ॥३००३॥ 
उक्त्वेति मोहयन्धन्यपुख्यान्पुग्धीडस्मि संदिशेत्‌। इति सां राजवदनः स्थितस्तनूनमन्यथा।|युग्मम|। ३००४॥ 
आ  भिज्षुविज्ववादद्रोहसुभिक्षस्पासुबन्धिन; । कि राजवदनोऽप्येष लोभारसंभाव्यते न भूः ॥३००५॥ 
अधाविशङ्क्नस्त्रासव्युदासायाऽस्य खाशकाः । रक्ताेकृतिखस्तांध्रि कोशपानं प्रचक्रिरे ॥३००६॥ 
्रदुष्कृतभियः  क्षिप्तरक्षिणोड्युण्य तिष्ठतः । विश्वासार्थं बलहरो विरलः पाश्चमाययो ।३००७॥ 
अमात्यमतिजाड्य़ेन नष्टे छृत्येष्थ कृत्यवित्‌ । स्ययमुत्तम्भने नीतः संरेभेऽसंश्रमो नृपः ॥३००८॥ 


~ 1६) ~ ¢ al ~ ~ 

ऐेश्वर्यस्य महोद्यगों जयविधेर्णादाविषाद्ग्रहः कर्तव्यस्य च सिंहदेवनृपतिर्म्लांनो न तन्वावहः ॥३००९॥ 
~ ~ ~ ~ ‘se क + (१५ 

ग्रवाहेशेव कृत्यस्य हठेन इरतोऽन्तरे । प्रातिलोम्यं श्रितवता पारं गन्तु न पायते ॥३०१०॥ 


* 


अतो धूतो जपो मुग्ध इति ज्ञातोडरिभिमुंधा । मोगध्यं प्रदर्शयंस्तेपां यततेस्माभिसंघये ॥३०११॥ 


स हि यत्तस्प्रदानेन भजत्भोजान्तिकस्थितीन्‌ | तस्याविश्वासपात्रत्वं अन्त्रस्तस्याभितोनयत्‌ ।।२०१२॥ 
= ट्र ९ NE ~ ¢ €२ 6५ 
गन्धेन वासितोत्सङ्गाः  छरडायडजन्मना । प्रज्वलन यो विभाव्ण्ते तटिन्योपि कवाटिमिः ॥३०१३॥ 


La 


0 ° ~ ~ ~ O अलि 
नीडस्थान्तः सरन्त्रस्य सवतो हि भयं स्थृशत्‌ । जाले ह्ाराग्रबड़े च निगमे पतनं विदन्‌ ॥३०१४॥ 


जे द्य श्व to य आहत ३७ FT का नाडि हाः ore: जाये | भ = 
ताम्येद्यथा खगो भोजस्तथान्तःस्थेष्पविश्य सुन्‌ । चाइ पन रुद्धाध्वा प्रस्थानेप्यषजद्गयम्‌॥पुग्मम्‌।। ३०१५ 
च्छ 


तदा स दोस्थ्यातिथितां प्राः श्त न क्षणस्‌ । मनोविनोदनं किंचिळत्यं लोकडयोचितम्‌ ॥३०१६॥ 
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लगा-। ३००१॥ यह बात विश्वसनीय नहीं हो सकती कि इस अवणेवहा ( असस्मानित ) विषयपर राजाने 
टा "9 NO र १-4 ~ 

इसका अध्ययन किया हो ओर किसी निष्कृषपर पहुँच गया हो || ३००२ ॥ जिस राजाने 


Ey 
मंत्रणा की हो या उसने 
युद्धका अवसर आते ही बड़ी व्यम्रताके साथ मुझे सहष प्राप्त किया था । वही अव मुझे किसी अन्य पुरुषके हाथमे 


सौंप दे, यह बात नहीं हो सकती ॥३००३॥ अवश्य ही इसमें राजवदनकी कोई चाळ हे । उसीने मनमाना सन्देश 
देकर धन्य, रिल्हण और मुझको चक्करमें डाळ दिया हे ॥ ३००४ ॥ भिक्षुके विद्रोहसे लेकर अबतक शान्ति तथा 
सुभिक्षका बाधक राजवदन क्या लोभवऱ धर्तीको अपने कब्जेमें न करना चाहता होगा ?!॥ ३००५ ॥ तदनन्तर 
झंकितचित्त भोजक्ा भय दूर करनेके लिए रक्तात चमसे पेर ढॉककर खाने कोठपान किया॥ ३००६ ॥ 
जिस भोजके चेहरेपर भयके लक्षण स्पष्ट दीख रहे थे और जिसे रक्षकगण घेरे हुए थे, उसे बिश्वास दिळानेके लिए 
बलहर अकेला ही उसके पास जा पहुँचा ॥ ३००७॥ इधर अपने संत्रियोंकी जड बुद्धिके कारण काम बिगड़ जानेपर 
कार्यके मर्मज्ञ राजा जयसिंहने बड़ी सावधानीसे अगले कार्यक्रमके विषयमे विचार करना आरम्भ कर दिया 
॥ ३००८॥ चेत्रमास वृक्षसमुदायका, वपीका आगमन नदीके जलका, सत्कार गुणगोरवका, समीप रहकर की 
जानेवाली सेवा नयनप्रीतिका, महान उद्यम ऐश्वर्यका, पूरण ्रसञ्चता विजयप्राप्रिका ओर राजा जयसिंह कतंव्यका: 
पाछक था । ऐसे अवसरपर वह म्लान नहीं होता था ॥३००९॥ कार्यका प्रबाह जिस व्यक्तिको हठपूर्वेक अपने पेटमें 
लिये जा रहा हो, वह यदि प्रवाहके बिपरीत तेरे तो उसे कदापि पार नहीं कर सकता ॥ ३०१० ॥ अतएव शत्रुओं 
द्वारा धूते एवं मूढ समझा जानेवाला वह राजा उन्हें अपनी मूखेता दिखाता हुआ चक्र रचने लगा ॥ ३०११ ॥ 
कभी-कभी कुछ देकर भोजके आस-पासकी स्थितिका पता छगाते हुए राजाने उसके चारों ओर अपने 
अविश्वसनीय मंत्रका संचार कर दिया ॥ ३०१२॥ हाथियोंके सदसे सुवासित एबं अवरद्व नदियाँ भी प्रज्वलित 
जैसी दिखायी देती हैं ॥ ३०१३ ॥ अनेक बिट्रोंयुक्त नीडमें बेठे हुए पक्षीको सब ओरसे भय वना रहता हे ओर 
जब वह बहेल्यिके द्वारवद्ध जालमें बन्द हो जाता हे तो उसमेंसे निकळनेपर उन्हें गिरनेका भय होने लगता है 
॥ ३०१४ ॥ ऐसे चक्रमे पड़कर जैसे पक्षी दुखी होता है, उसी प्रकार भोजको भी अन्तरंगके लोगोंपर विश्वास नहीं 
था और बाहर निकल चळनेमें सेनिकों द्वारा अवरुद्ध मागंपर राजाका भय बना रहता था॥ ३०१५॥ उस समयः 
भोज ऐसे संकटमें पड़ा हुआ था कि क्षणभरफो भी दोनों लोकोंके लिए उपयोगी मनोविनोदका कोई साधन उसेः 
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Q 
उग्राभिषङ्गमनुषङ्गि परस्य दुःखं हन्ताश्थं व्यथयति रसभाद्रमावम्‌ | 
बद्धः सरोजकुहरे बिरहातंनादेश्रक्राभिधस्य मधुपोऽधिकमेति न्यम्‌ रे ०१७॥ 
रणे पूर्णव्रणाश्यानशोणितों छुनकुन्तलः । फेनोद्वार्याननः क्रन्दंस्तेनकः यत हिजः ॥२०१८॥ 
स पृष्टी विसतैनीतं सर्वस्वं विक्षतं तथा । स्व॑डामरेनिवेद्रेनं निनिन्द त्रातुमक्षमम्‌ ॥२०१९॥ 
स्वदीःसथ्यामनास्तस्य दःखेन व्यथितो5ःवहम्‌ । घड्डिताद्रव्रण इव ग्राह स्मेति स सान्त्वयन्‌ ॥२०२०॥ 
गर्हाहो$स्मि न ते ब्रह्मन्योड्युग्रा्यो$हमीदशः । विषमे वर्तमानश्रेत्मथ सोऽपि तमत्रवीत्‌ ॥३०२१॥ 
दुग्रेहेणासुना ब्रुहि कोऽर्थः पार्थिवपुत्र ते । सारासारविदो यूनः कुळे जातस्य मानिनः ।३०२२॥ 
प्राणान्संदेहमारोप्य प्रणम्य प्राकृताशयान्‌ । पीडयित्वा विश! केशैः काय किमिव पश्यास ॥३०२३॥ 
यशच ते प्रतिभात्येव जेतव्यो विदितो न किम्‌ | अग्निशञौचः स सारङ्गः परशीर्याभिमजने ॥३०२४॥ 
यत्र शख्रशलाकापि विकला तद्विधीयते । इन्दीवरदलद्रोण्या घटनं स्फाटिकाइसनः ॥३०२७॥ 
' पृथ्वीहरावतारादिप्रत्यनीकिजितः परे । के नामास्य न संघर्ष लुद्रप्राया दरिद्रति ॥३०२६॥ 


किं प्या एव बुद्ध्वापि कृत्यं हैराज्यजीविनाम्‌ । भृत्याशयाः फ़णिग्राहिगृहीता इत्र भोगिनः ॥३०२७॥ 


~ _-*) (> ८ ८ A ¢ च्छ च 
जाते? कष्मावरूयोदवहे फणि$ुले थिग्मोगिडिम्बेपुंदा व्याल्ग्राहिविकासितास्यकुहर ग्रासस्य हा शदते । 
5 FN तः ये (i (O(N नि भे नोर ना २ 
एताम्भिक्षयितुं न त॒ प्रथयित ते जीविकाये जनत्रासाथ ननु कारयन्ति हि इतेनिमजञनोन्सजञनप्‌ ॥३०२८॥ 
ल 8 च ° न जिज समपयत २९। 
इत्युक्तवन्त तं सान्त्वयित्वा भोजो व्यसजेयत्‌ | तदेव चाशु व्याकोशविवेकः समषधत ॥३०२९॥ 


नहीं दिखायी देता था ॥ ३०१६॥ उम्र तिरस्कारसे परिपूण पराया दुःख भी मनुष्यको बिशेष आद्रेभावापन्न करके 
पीडित कर देता हे । जैसे सम्पुटित कमळमें आवद्ध भ्रमर बिछोहके कारण करुणक्रन्दन करनेवाले चकवा- 
चकवीका आतेनाद सुनकर ओर भी दुखी हो उठता हे ॥ ३०१७॥ उसी समय भोजने एक दुखिया ब्राह्मणको 
देखा । रणमें उसके शरीरपर अनेक घाब हो गये थे और उनसे निकला हुआ सुधिर सूख गया था। उसके केश कटे 
हुए थे और मुँहसे फेन फेकता हुआ वहू जोर-जोरसे चिल्ला रहा था ॥ ३०१८ ॥ उससे जब भोजने रुदनका कारण 
पूछा, तब उसने कहा--विप्छवी डामरोंने मेरा सवेस्थ लूट लिया ओर मुझे मार-सारकर घायल कर डाला! | 
ऐसा कहता हुआ आत्मरक्षा करनेमें असमथ समझकर वह अपनी निन्दा करने लगा ॥३०१९। अपने ही दुःखसे 
दुखी भोजका मन उसका दुःख सुनकर ओर भी आद्रे हो उठा। इस प्रकार घाव ताजा हो जानेके कारण व्यथित 
भोजने उसे ढाढस बँधाते हुए कहा -॥ ३०२० ॥ (हे ब्रह्मन्‌ ! स्वयं भीषण संकटमें पड़ा हुआ सैं एक निंद्य प्राणी 
हुँ । इस समय तो मुझे ही आपका अनुग्रह अपेक्षित हे । इसपर ब्राह्मण बोछा--) ३०२१ ॥ हे राजपुत्र ! आप 
एक स्वाभिमानी एवं उच्चकुलमें उत्पन्न पुरुष हैं और सार तथा असार तत्त्व भी जानते हैं | ऐसी स्थितिमें आप इस 
दुराग्रहसे क्या लाभ उठाना चाहते हैँ? सो बताइए ॥ ३०२२॥ प्राणोंको संशयमें डाळ तथा नीच पुरुषोंको 
प्रणाम करके प्रजावगके लोगांको क्रश देकर आप अपना कोनसा काम बनाना चाहते हैं ?॥ ३०२३ ॥ क्या 
आप अपने उस झान्नुको नहीं जानते कि जिसे आपको जीतना हे । जैसे दावाझ्िसे झुलसकर शुद्ध मृग पराये 
झौर्येरूपी अग्निमें जाकर जळ मरता हे ॥ ३०२४॥ जहाँ शख्जक्ी एक सलाई भी नहीं प्रविष्ट हो सकती, वह 
कास आप उसी प्रकार कर रहे हैं, जैसे कोई कमलदळसे स्फटिक मणिके पस्थरको तोड़नेका प्रयास करे ॥३०२५॥ 
शत्रको परास्त करनेवाले प्रथ्बीहर आदि कितने योद्धा ऐसे हुए हैं कि जो इस संघषेमें कंगाल नहीं हो गये 
॥ ३०२६ ॥ दो राजाओंके राञ्यमें जीबन यापन करनेवालोंका कतव्य जानते हुए भी भ्रत्यभावको अंगीकार करके 
लोग सँपेरे द्वारा पकड़े गये सपकी भाँति भोगी बनकर ग्वका अनुभव करते हैं ॥ ३०२७॥ पृथ्वीको धारण 
करनेवाले नागकुलमें जन्म पाये हुए सप बड़े हषके साथ सँपेरे वारा मुँह खोळ कर दिये गये ग्रासको खाते हैं। 
इन्हें यह नहीं माळूम कि सँपेरा उनसे भीख मँगबाकर अपनी जीविका चलानेके लिए उनको पालता है--उत्की 
ल्यातिके लिए नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार जनतापर आतंक जमानेके लिए कुछ योद्धाओंको पालकर लोग 
उन्हींकी कमाईसे मशकके समान फूळे-फूळे फिरते हैं? ॥ ३०९८॥। तदनन्तर ऐसा कहनेवाळे ब्राह्मणको सान्त्वना 
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द्द अश्मस्तरज् । ५२१ 


भव्यात्मत्व प्रशममहिमोज्ञासने हन्त हेतुर्भावानां तु भ्रवमपरथा मार्दवं कररता वा । 
ब गादसतमहसः स्यात्कठोरं हिमांशोर्याति गावाप्यहृह रमसादादतां चन्रकरान्तः ॥३०३०॥ 
गणे; saa | Fe ३ राज्ञश्च अहुमहदचिन्तयत्‌ ॥३०३१॥ 
ण 6 0012 “पं उशिजः खवा, जुद्राः स्पधासु के वयम्‌ ॥३०३२॥ 
तस्य प्रभावदीपे$पि समये क्षान्तिशीतला । शक्तिः क्षयजडत्वेपि मुग्धानां नो महोष्मता ॥ ३०३३॥ 
सवेडाितापनिविडोरगसंगमेऽपि तुङ्गस्य चन्दनतरोरपि शीतलल्वम्‌ । 
काल हिमतुपरिपिञ्ञरसंज्वरेऽपि निस्नस्य कूपकुह ष्मयोगः ॥३ 
कुतोऽपि पर्ययात्कार्य सुं छ व वा अ वी ह > 
भ्रं निञ्चरयारि शुभ्रमचछे; स्वीयेन भूयः कचिल्ञम्यं ठा र Ms 
निर्यिर्मरनिम्तगास्बु नभसः प्राप्येत नित्यं दधस्राळेयत्वसपेत्य शु दि - धि [न i ह i £ 
तदर्थमेव ग्रथितो योनरथऽग्रथितात्सनः । स तेन लस पितो नसा 
थतां नेतुमर्थितो न स्पृशेद्रपम्‌ ।।३०३७॥ 
शोपाय योऽस्य दववहिमदादमुष्मिन्स्वस्थे स तेन शिखिना ग्लपितः समीपम्‌ । 
अभ्येति चन्दनतरोदववहिदाहशान्त्ये यदि प्रियकृदेप न तस्य किं स्यात्‌ ॥३०३८॥ 


दुग्‌तं गे ब्‌ क तप 2 ~ ® + 6१ + 
दिल वावढदुपकतच भूपतिम्‌ । लोकनाथं तमुद्धतु धीरं धन्यः पुनः पुनः ॥३०३९॥ 
राजप्रसादनोपायान्वेषी बलहरान्तिकम्‌ । राजदूतमथायान्तमेकदैकं ` व्यलोकयत्‌ ।।३०४०॥ 


देकर भोजने बिदा कर दिया और उसी समय उसका विवेकरूपी कमळ सहसा खिळ उठा ॥ ३०२९॥ 
शान्तरसको महत्ताको वढ़ानेका मुख्य हेतु भव्यात्मता हो होती हे । बही भावोंकी मद॒ता और क्रताओी परि 
चायिका मानी जाती हे । क्योंकि भव्य चन्द्रमाके अस्तमय प्रकाशसे परिपूर्ण किरणोंका संस्प पाकर पाषाण 
चन्द्रकान्त भा तुरन्त पसीज जाता हे ॥ ३०३० ॥| राजाओंके कुछमें जन्म एवं नि्ळेज्ञतासे अपरिचित भोज बार, 
वार अपन आर्‌ राजा जयसिहस विद्यमान महाम्‌ अन्तरपर विचार करने छगा--॥| ३०३१ || “शौय, नीति, त्याग 

सत्य तथा बल्म उस राजाने समस्त पूर्वची राजाओंको भी नीचा दिखा दिया है, . फिर हम जैसे क्षद्रजन उसके 
साथ स्पधा केसे कर सकते हैं ? || ३१०३२ | जिस समय उसका प्रभाव प्रदीप्त था, तब भो उसको क्षमामयी 
शीतळ शक्ति क्षीण एवं जड पुरुषासे सी विना विशेष ऊष्मा उत्पन्न किये अपना सब काम 
करती रहती थी ॥ ३०३३॥ दवाग्निसे ञुलसे और ब्लुण्डके झुण्ड विषेळे स्पॉसे घिरे रहनेपर भी उच्च 
चन्दुनतरुम शीतलता रहती हे । झीतकाळमें जव कि जोरोंकी ठंडक पड़ा करती है, उस समय भी गहरे कुएँसें 
भीषण गर्मी विद्यमान रहती हे ॥ ३०३४ ।। किसी भी ब्यतिक्रमसे सुषु उस राजाके विना काम नहीं चल 
सकता । उसे प्राप्त कर लेनेके पश्चात्‌ उसको मानसिक अशुद्धि किसी प्रकार बाधक नहीं हो 
सकती ॥ ३०३५ ॥ पवेतीयक्रे झरनेसे झरा हुआ शुभ्र जळ अपने महत्त्वसे आहत होता हुआ कुछ ही भाग्य- 
वानोंको सुलभ होता है, किन्तु आकाशसे धरतीपर गिरा हुआ मटमेळा पानी सर्वत्र प्राप्य रहता है। लेकिन 
कळुषताजनित दोषके कारण वह जळ उतना उत्कृष्ट नहीं होता । इसी प्रकार देवनदी गंगाका जळ भी यद्यपि 
मेघोंसे ही आता है, किन्तु हिमालयके भिन्न-भिन्न पवेतोंकी हिमराशिको पाकर वह जळ विशेष पुनीत हो जाता 
है ॥३०३६॥ अतएव ग्रस्थि बह्दीन ढृदयवाले उस महात्माके विषयमें जिन-जिन अनर्थोका आरोप किया जाता है 

उनकी सफाई देनेके लिए यदि मैं उससे प्राथना करूँगा तो वह रुष्ट नहीं होगा ॥ ३०३७ || जिसने उसका ताप 
वढानेके लिए उस स्वस्थ पुरुषके हृदयमें दावानल धधकाया था, वह व्यक्ति स्वयं उस आःगमें जळ मरेगा । कोई 
पुरुष यदि चन्दन वृक्षमें छगी दावाभ्रिको बुझाने जाय और उसे उसकी शीतलता न प्राप्त हो सके तो उसके 
परिश्रमसे क्या लाभ हुआ ?॥ ३०३८ ॥ समस्त दुदशाओंको सहनेमें समथ, राजाका उद्धार एवं उपकार करनेमें 
तत्पर तथा धेयेद्ाळी धन्य पुनः पुनः प्रशंसाका पात्र हे! ॥ ३०३९ ॥ इस प्रकार राजाको प्रसन्न करनेका अवसर 


८८-७0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


CR 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


५२२ | 


ह इवाब्रवीत्‌ ।३०४१॥ 
द्रदेशं त्रजन्दषटवानय्ावगरज्ञातमन्तिकम्‌ | सं नमन्त 27 638 से कम न्य क. |! 
ज्ञः किमल्यसंघानेः संधि बध्नात्वसौ मया । प्राज्ञेंहि भिषजा भे वा मी 

+ प्रत्य योर ‘lh च्य घ ° 
तत्तस्याश्रदधानस्य नर्मस्मेरस्य जानतः । प्रत्ययोतपादनं तस्तरालाप; किचन नशत्‌ १ ३॥ 
निदेम्भभापितेरूटविसम्भः स कथान्तरे | अथाभिंगम्य राजान स्तुवन्भोजमभाषत ॥२०४४॥ 
राजपुत्राभिजातस्य पादच्छायास्य लभ्यते | स्वणोद्रोरिव कल्याणप्रक तेः ST ।\ ३ ° ७५। | 
अनुवृत््यातिमह॒यापि तस्यापोह्येत वैकृतम्‌ । ज्योत्खयेव शरद्भालुपरितापोष्ण्यमम्भसः ।।२०४६॥ 
अपि स्मरसि चारत्वे नियुक्तोऽस्मि महीभुजा | विशतस्ते दरदशमभूवं पुरतः पुरा ।।२०४७॥ 
+ ~ + ° दैन्यं € अ > झ्य घ्‌ र 
ततो निवृत्तो वृत्तान्त मुख्यमाख्याय तावकम्‌ | कालं चे कथां दन्य नयन्सध्ये तमस्यवास । 1२०४८] 
चुत्तुडध्वङ्गमश्रान्तान्देव त्वामवलोक्य माम्‌ । निन्दतः स्वानुगान्भोजो निभतस्येवं तदा्नवीत्‌ ।। ३०४९॥ 
स॒ देवतमिवास्माकं कुलालंकरणं प्रभोः । वयं त्वसुकृतो यस्य नामुमः पादसेवनम्‌ ।।३०५०॥ 
गण्याः पर्यन्तनिःसारास्तत्संबन्धादिमे वयम्‌ । चन्दनआन्तिकृत्काएं यत्स्यात्तदन्धवासितम्‌ ॥३०५१॥ 
0६ ~ [oN A २. > (a धद हे > 
तच्छुत्वेव दयाद्र्रं त्वयि यातः स लक्षितः । प्रच्छन्पितेव किं गर्भेरूपो वक्तीति मां पुनः ॥२०५२॥ 
तन्निशम्यैव भोजस्य द्रवीभूतमभून्मनः । सोन्तर्वाष्पोऽप्यपश्यत्ं सान्स्वयन्तमिवाग्रतः । ३०५३॥ 
सव्यक्तमात्रासंबोधमुण्धत्वेन बिहीयते । तक्वविस्कारणाज्ञानादन्तःकरणवेदनम्‌ ॥२०९४॥ 
अश्रहधानस्तामिच्छां भोजस्याकृच्छ्वतिनः । प्रतिदृतीकृते तस्मिन्धन्यो न प्रत्ययं दधे ॥३०५७।॥ 
खोजनेवाले भोजने एक राजदूतको बलहरके पास जाते देखा ॥ ३०४०॥ किसी समय दरद 
देश जाते समय उससे पहले भी भेंट हो चुकी थी। अतएव उसने उसे देखते ही पहचान लिया । तदनन्तर 
प्रणाम करता हुआ दूत जब उसके समीप पहुँचा, तब मुसकाकर भोजने कहा--॥ ३०४१ ॥ 'राजाको अन्यान्य 
छोगोंसे सन्धि करनेकी क्या आवश्यकता ! सन्धि ही करनी हो तो मेरे साथ करे । क्योंकि वेद्यको ओपधि 
'रोगीको ही दी जाती हे! ॥ ३०४२॥ अपनेपर अश्रद्धाळु दूतसे भोजने विश्वास उत्पन्न करानेवाली बहुतेरी बाते 
कीं, जिससे उसके सनमें कुछ विश्वास जमा ॥ ३०४३ ॥ उसकी बात समाप्त होनेपर दूतने तनिक समीप आकर 
स्तुति करते हुए कहा । क्योंकि भोजकी निष्कपट बातोंसे उसके हृदयमें उसके प्रति श्रद्धा जाग गयी थी 
॥ ३०४४॥ बह बोला--राजपुत्र ! जो लोग कुलीन होते हैं, उन्हें ही मेरे महाराजके चरणोंको छाया सुळभ 
होती है। जेसे कल्याणमयी प्रकृतिके पुण्यात्माओंको ही स्वणोद्रि ( सुमेरुपवेत ) के दशन मिलते हैं ॥ ३०४५ ॥ 
बहुत ही कोसळ रोतिसे उसकी सेवा करनेपर उसके विकार दूर किये जा सकते हैं। जैसे शरत्काछीन सूर्यकी 
किरणोंसे सन्तप्त जल चन्द्रमाकी चाँदनीसे ठंडा हो जाता हे ॥३०४६॥ यह आपको स्मरण हे न कि मैं महाराजका 
दूत हूँ । पिछले समय जब आप दरददेमें प्रविष्ट हुए थे, तब में ही आपके आगे-आगे चला था ।। ३०४७॥ 
चहाँसे लोटकर महाराजको आपका सुख्य-मुख्य समाचार सुनानेके बाद समय वितानेके लिए बातको 
लम्बी करते हुए मेने कहा--॥ ३८४८ ॥ 8 भूख, प्यास तथा रास्ता चलनेकी थकावटसे खिन्न अपने अनुचरों- 
को आपकी निन्दा करते देख भोजने उन्हें डाटा और मेरी ओर निहारकर कहा--] ३०४९॥ “महाराज 
जयसिंह हमारे लिए देवता तुल्य हे--मेरे कुलके तो अलंकार हैं। हमलछोग अभागे हैं, इसीसे हमें उनकी चरण- 
सेवाका सुयोग नहीं मिलता ॥३०५०॥ अतएव हम सब उसी तरह व्यथे हैं, जैसे अपनी सुगन्धिसे चन्दनका भ्रम 


< ~ 
उत्पन्न करनेवाला काष्ठ व्यथ होता है? ॥ ३०५१ ॥ मेरी यह बात सुनते ही महाराजके चेहरेपर दयाद्रेभाव दृष्टि- . 


गोचर होने लगा । वादमें पिताकी भाति उन्होंने पूळा भेरे विषयमें भोज और क्या कह रहा था १ ॥ ३०५२ ॥ 
यह्‌ सुनते ही भोजका हृदय द्रवीभूत हो गया ओर आँखोंमें आँसू भरके वह ऐसा अनुभव करने लगा कि मानो 
महाराज स्वयं आगे आकर उसे सान्त्वना दे रहे हैं ॥ ३०५३ || यदि कोई मनुष्य अत्यन्त सरल प्रकृतिका दो 
और सीधी-सादी बात ही समझ सके तो वह ओरोंके अन्तःकरणकी वेदना न समझ सकनेके कारण अपनेको 
परित्यक्त होनेसे नहीं बचा सकता ॥ ३०५४ ॥ उसकी आकांक्षापर श्रद्धा न रखते हुए भी बिना किसी कठि- 
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अए्मस्तरङ्गः । ७२३ 


दविताभूद्रथा नागवृत्तान्ते न भवेत्तथा । महीभुजं मोहयितुं मायया दोव्यते मया ॥३०५६॥ 

मा भूह्रिनोञ्यमित्येवमुकत्वा बलहरं . रहः । 

व्याजार्जवेन भोजस्तु संधिवन्धाय तत्वरे ॥ युग्मम्‌ ॥३०५७॥ 
तत्कालयोग्यसाचिव्यश्चक्रिकाचतुरस्तथा । तेनाशु दैश्चिकापत्यमेको दूत्ये न्ययोज्यत ॥३०५८॥ 
स॒ बालकतया नित्यस्वतन्त्र्क्रिकां स्वयम्‌ । आचरेदिति नाशङ्कां भोजे बलहरोऽभजत्‌ ॥३०५९॥ 
पार्थिवः प्रार्थितः संधिदूतमां प्रतीक्षते । प्रत्यागतेन तेनेति ततो भोजोऽभ्यधीयत ॥३०६०॥ 
तत्रासंनिहितान्यासः खरीत्वादप्रतिमामपि । धात्री नोनाभिधानां सवां राज्ञोभ्यणं व्यसजेयत्‌॥३०६१॥ 
मृतेन पित्रा मात्रा च हीनं तमचुयातया । मातृक्रत्यं ययात्रासोच्छेशवे माननीयया ॥३०६२॥ 
पुः प्रीत्यै विसंधानध्वंसाकल्पादिकल्पनात्‌ । सखीक्रत्ये सपल्लीनां यया शान्तेष्यया कृतम॥३०६३॥ 
हासोल्लासे हि कार्याणां योग्यकृ्याप्ननिश्चयात्‌ । न यां सुक्षत्रियां चमाभूसंभ्रान्तां जातु वीक्षते ।।२०६४॥ 
श्वशुरेण प्रजाभिश्च कृतं राज्ञोऽभिपेचने | आशास्यं या महादेवीपट्टवन्धं समादधे ॥३०६५॥ 
अपत्यप्रियताभोगलोभभतेग्रसादनेः | प्रेयेमाणा5प्यकार्येपु बुद्विर्यस्या न धावति ॥३०६६॥ 
स्वे चान्यत्र च संघाने जाते भर्तुरभिन्नधीः । भाग्योदयेष्वनुत्सिक्ता या चाखण्डितसद्वता॥३०६७॥। 
आ वाल्याङ्कावविङ्कतुः ढुसृत्यनुसृतो न सा । कार्यमध्यं विगाहेत मानाभिजनरक्षिणो ॥३०६८॥ 

इति कल्हणिकादेव्या माध्यस्थ्ये स॒ धियं व्यधात्‌ । 

ग्रस्थानपदयात्रां सा सौमान्तप्रापणावधि || कुलकम्‌ ॥३०६९॥ 


नाईके भोजने जव उस दूतसे सम्पर्क स्थापित किया, तव धन्यने उस वातपर विश्वास नहीं किया ॥ ३०५५ ॥ 
जिस तरह कि नागके प्रसंगभे उसे नीचा देखना पड़ा था, उसकी पुनरावृत्ति न होने देनेके लिए धन्यने 
राजाको भ्रम डालनेके माया रची ॥ ३०५६ ॥ उसने एकान्तमें वलहरसे कहा कि यह अपने हाथसे 
निकलते न पाये? । उधर कृत्रिम सरळता दिखाता हुआ भोज राजासे सन्धि करनेके लिए उतावळा हो उठा 
॥ ३०५७॥ ठीक समयपर उचित साचिव्य करनेमें निपुण धन्यने तुरन्त अपने देशके एक लड़केको 
दृतके कार्यपर नियुक्त करा दिया ॥ ३०५८॥ बहरको यह आशंका नहीं थी कि वाळक भोज कोई चक्र 
रच सकेगा ॥ ३८५९ ॥ उधर राजा जयसिंह उस विश्वस्त सन्धिदूतकी प्रतीक्षा कर रहा था । उसी समय 
दूतने वहाँ पहुँचकर सोजका मन्तव्य कह सुनाया ॥ २०६०॥ उस समय भोजके पास कोई विश्वस्त 
पुरुष नहीं था । अतएव उसने स्त्री होनेके कारण प्रतिभाविहीन नोना नामकी अपनी धायको राजाके पास 
भेजा ॥ ३०६१॥ जब भोजके माता-पिता मर गये थे, तब उसीने उसका माठृकृत्य ( पालन-पोषण ) क्या था। 
अतएव वह उसकी माननीया धायमाँ थी ३०६२ ||" वह महारानी कल्हणिकाको विशेष चाहती थी । उसीने 
रानी ओर राजाका सम्वन्ध गाढ़ किया था । उसमें ईष्याभाव नहीं था आर वह सदा राजाको असनझ्न करनेका 
चेष्टा करती रहती थी। हास या उल्लासका कोई भी काम पड़नेपर वह तत्काळ उचित निय कर्‌ देती थी । 
राजाने उसे एक संश्रान्त क्षत्राणी रूपमें कभी नहीं देखा ॥ ३०६२ ॥ ३०६४॥ जब उसके ससुर तथा 
प्रजाजनोंने राजाका अभिषेक किया, तब उसी धायने महारानीका पट्टबन्ध सम्हाला था ॥ ३०६५॥ पुत्रप्रम, 
विविध भोग, लोभ तथा स्वामीके प्रेरित करनेपर भी उसको बुद्धि कभी किसी कुकृत्यकी ओर अग्रसर 
नहीं हुई ॥ ३०६६॥ अपने स्वामीकी अभिन्नहृदया नोना निजी i तथा अन्य छोगोंका सनमोटाव दूर करके 
परस्पर मिळानेका प्रयास करती रहती थी । भाग्योदयकी अवस्थामें भी उसे घमण्ड नहीं हुआ था ओर उसने 


. अपने पतित्रतको कदापि खण्डित नहीं होने दिया था ॥ ३०६७॥ बाल्यकाळसे हो वह अपने प्रभुके मना- 


भावांको जानती थी । किन्तु उसने कभी कुपन्थपर चळते समय उसका साथ नहीं दिया । का्यकाळमें अपने 
सम्मानकी रक्षा करती हुई वह अपने कुछके काममें भी हाथ बँटाती थो। राजा जब अपने महलको 
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गुप्त्यै लम्रकवित्तादि परार्ध्यं मध्यपातिनाम्‌ । पाथेयार्थं पृथुस्वणभाजि कोशादि चात्मनः ।।३०७०॥ 
प्रापपामास किं चाष्टी ' प्रकृष्टाभिजनोड्वान्‌ । 
पालनाथं राजपुत्रान्देवी यत्सवसंविदम्‌ ॥ युगलकम्‌ ।।२०७१॥ 
वाचकं तद्शृहीस्वा तामागमस्पा्थिवेन सः । धात्रीं स कारयन्धन्यो बद्धेच्छासिद्धिनिश्याम्‌॥३०७२॥ 
बिहितप्रस्ययस्तस्याः सद्य: स्याचु महीपतिः । राजधर्मस्य च वसञ्नासीददोलाङ्लाशयः ।।२०७३॥ 
स हि दध्यो निविरोधो वैराग्येगाथ मायया । संकटान्मोचितव्योसी यायात्कालेने विक्रियाम।३०७४॥ 
अनिःशेषितजीमूतजालमाविभतरत्रवि; अनूनक्वेशशेषं च विवेको न स्फुरेिर्‌ ।।२०७५॥ 
मुग्धानिरनुसंघाननागवाधादवेत्य नः । स्वार्थस्य सिद्धये माया तेनेयं निरमारि 


` 
राय वा ॥३०७६॥ 
लब्धरुत्तेऽपरिक्षीणे शक्ते यूनि गणाश्रिते । क्षत्रध्मस्थिते नेदग्विवेकः क्कापि लक्ष्यते ||३०७७॥ 
अवज्ञि कुडुमं पुण्पमपुष्पं क्षीरिणः फलम्‌ | अक्रालपर्ययापेकषं वैराग्यं ब्रां महात्मनाम्‌ ॥२०७८॥ 
न त्याज्यो राजपत्रोऽसावेवं मायानिधियंदि । एवं विवतश्रेत्तस्मिज्नव््टे कि दशोः फलम्‌ ।।३०७९॥ 
राज्ञी राजात्मजाश्रेते प््रतिष्ठाभङ्गशंसिनः । ऋजुप्रभावात्सुस्पषटमन्यस्कार्यं न मन्यते ।।३०८०॥। 
अटन्ती कुटिलं स्पष्टं सरिस्सवेने लक्ष्यते । कान्ताकुन्तलनिष्यन्दी तोयविन्दुरिव क्रमः ।।३०८१।। 
इति ध्यात्वा राजधमं सत्यप्रज्ञोचितं व्यधात्‌ | धन्यरिल्हणयोः कार्यं श्रुतावन्यास्मिसर्जयन्‌ ॥३०८२॥ 
' स्वस्येवाथस्य दार्व्याय सान्हणिस्त्वां दिरक्षते | समागमायेःयुक्स्वाऽथ धन्यो दृतैरनीयत ॥३०८३॥ 
मा भैषीदेष संधित्सुः सेन्यादिति मितालुगः | अवतिष्ट तटिन्याः स दरीपान्तस्त्तीक्षया ॥ ३०८४॥ 


जाने लगा था, तब सीमान्त तक वह भी उसके साथ गयी थी ॥ ३०६८।। ३०६९ ॥ मध्यवर्ती छोगोंके 
बहुमूल्य धन और अपने स्वणपूण कोशकी रक्षा एवं पाथेय ( राहखर्चे ) के वास्ते ओर अपने उच्च कुलमें उत्पन्न 
आठ पुत्रोका भरण-पोषण करनेके निमित्त महारानीने जो धनराशि निर्धारित की थी । बह सब नोनाकी ही 
देख-रेखमें भोजके पास आयी थी ॥ ३०७० ॥ ३०७१॥ नोना जब भोजका सन्देश लेकर पहुँची, तव उसे 
धन्यने महाराज जयसिहसे मिछाया । नोनाको कायसिद्धिका पूण विश्वास था ॥ ३०७२॥ किन्तु धन्य सोचने 
ह घः री ~ 
लगा कि 'राजधमज्ञ राजा इसकी वातपर तुरन्त विश्वास कर लेगा? । यह सोचकर उसका चित्त दोलायमान हो 
प नि भावसे ३ विः च ~ ~ (N 
उठा । ३०७३) उसने विरोध बसे विचार किया कि 'वेराग्योत्पादन अथवा किसी मायाके द्वारा मुझे राजाको 
इस संकटसे उबारना हे । यदि देर होगी तो यह शज्नुके चंगुळमें फेस जायगा॥ ३०७४॥ जबतक कि समस्त 
Ee NN ~ 
मेघसमूह नष्ट नहीं हो य तब तक सूर्यका प्रकाश नहीं फलता । बसे ही जब तक सारे क्लेशोंका अन्त 
नहीं हो जाता, तवतक हृदयमें चिरस्थायी विवेकका उदय नहीं होता ॥ ३०७५ || फिर उसे सहसा अपनी 
द bh मकी द्य नहीं होता | से सहसा अपनी 
जा हि स्मरण आया, जिससे नाग मारा गया और उसके कासमें भी वाधा आ पड़ी थी। सो भळी- 
भाँति विचार करके उसने ए: लव्धळ& ह्र ड 
वपाय किलो ब (य फलायी ॥ Re ॥ ठच्धळक्ष्य, अपांरक्षीण, सशक्त, युवागणा श्रत्त तथा 
पोधोंमें 22 सा विवेक नहीं देखा जाता ॥ ३०७७॥ केसरका पुष्प बिना वल्छरीके 
पोधोंमें फूछता हे, बिना फूल ठे ही खिरनी फछती हे और महात्मा पुरुषोंसें बिना किसी नियत समयके ही 
बराग्य आ जावा ह्‌॥ ३०७८॥ यह्‌ राजपुत्र त्यागा न जाय यदि मायाका यही उद्देश्य हो तो उसे 
देखना चाहिए ए्‌ | यदि देख | गया तो ७ ०५०. तर ० A! हा ता उस अवश्य 
[ चाह न दरू: गया तो आखांके अस्तित्वसे क्या लाभ ॥ ३०७९ || कोमल स्वभाववाली रानी 
ओर राजपुत्र सबको प्रतिष्ठाहानि र ~ ६ ला राना, 
राजा सट ! [हानिका भय हे । इस प्रतिष्ठाको बचानेके सिवाय इनकी दृष्टिमें और 
कोई काम ही नहीं हे ॥ ३०८० ॥ टेढ़ी-वेडी बहनेबाळी नदीके उद्धवको सब लोग नहीं देख पाते । जैसे खीके 


केशसे ज्र बिर कोई ee 
केशसे टपकनेवाळे जलबिन्दुका कोई क्रम नहीं रहता॥ ३०८१॥ इस प्रकार राजधर्भकी पर्यालोचना करके - 


धन्य तथा रिल्हणने अन्य सब छोगोंको हटाकर सत्य एवं प्रज्ञायुक्त एक कार्यक्रम बनाया || ३०८२ ॥ तद्नुसार 
ए्‌ ~ हरे 
एक दूतने आकर धन्यसे कहा कि “अपना स्वाथं पक्का करनेके लिए भोज आपसे मिळना चाहता है?। यह 
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अष्टमस्तरङ्गः । ५२५ 


सारत्सा आाइुदन्नाम्भा भूत्वा घमन्रुते हिमे | गगनालिङ्गिभि्भीमा तरङ्गः समपद्यत ।।३०८८॥ 

वाता चेष्ययाठडध्यभावं यान्त्यपि दन्तिनाम्‌ । रुद्धः सिन्ध्वाभवत्सोथ द्विपां रन्भ्रेपिणां वशे ॥३०८६॥ 
सन्धोरुभयतस्तोयेरव्याप्ततीरधुवो5न्तरे । ते दिण्डीरोपमां प्रापुः पिण्डताः पाण्डुवासस! ।।३०८७॥ 
खाशकाना सहस्ताण भोजस्य पतितं बले । स्थितवन्ति निहन्तुं तं तथास्थितमचिन्तयन्‌ ।।३०८८॥ 
टग्म्या संश्रमदानाभ्यामधशान्त्ये स्पृशन्निव । कर्णे सल्हणसूनुस्तां संतर्ज्यावृजिनो5त्रवीत्‌ ॥३०८९॥ 
निद्स्मसस्य विस्रम्भाद्वावतो विहिते बघे । निरत्ययो निपातः स्यान्नियतं निरये 'पुन! ॥३०९०॥ 
हते5स्मिन्बहुभ्रत्यस्य न च शत्तिक्षयः प्रभोः । नेकपक्षक्षये ताच्यरं संहारमहंति ॥३०९१॥ 

पि वा वाच्यता राज्ञामेवं विस्रव्धवाधनात्‌ । तुल्यस्तुल्येन कतंव्यं किमनुध्याय बध्यते ।।३०९२॥ 
यथार्य ब्ृत्तयेऽनन्यकमा भूपं निपेत्रते। तथा ममापि यक्लोऽयं तत्सेवासादने यतः ॥३०९३॥ 
युक्तमित्यादि तेनोक्ता अपि निश्चलनिश्चयाः । ते व्यपिध्यन्त निवधात्मतिज्ञायात्मनो वधम्‌ ॥३०९४॥ 
रात्रो तथैवादरिद्राश्छिद्रं तद्रक्षितुं ततः । कारिताः कोशपानं ते तमथं सोऽपि बोधितः।॥३०९५॥ 
तेनावेदितनिव्याजतया धीरो महीपतिः । अनुध्यायाथ संदिग्धं संधिसिद्धिममुग्धधी! ॥३०९६॥ 
अन्ञातनिश्चयः सिद्वेविनान्तःकरणं परेः । अथ प्रास्थापयद्देवीं सामात्यां तारभूलकम्‌ ॥३०९७॥ 
राजधमविधेयत्वादवायक्ररशङ्किनी । प्रस्थानप्राथनां भतुः सा स्ती क्रृत्य ततोत्रवीत्‌ ॥ ३ ०९८॥ 


कहकर वह दूत घन्यको अपने साथ लेकर चला गया || ३०८३॥। सन्धि करनेको उद्यत भोज डर न जाय 
यह सोचकर धन्य बहुत ही थोड़े अनुचरोंकी अपने साथ लेकर गया और भीमा नदीके एक द्वीपमें उसकी 
प्रतीक्षा करने लगा || ३०८४ || पहले वह भीमा नदी धूपसे बफके पिघलकर आनेवाळे .जळके कारण घुटने 
भर गहराईकी थी, किन्छु सहसा पानी वढ़ गया ओर उसकी तरंगे आकाशका स्पश करती हुई दिखायी देने 
लगीं ॥ ३०८५ ॥ अतएव वह हाथियों द्वारा भी पार करने योग्य नहीँ रह गयी । इस प्रकार उस नदीके द्वारा 
अवरुद्ध होकर धन्य दिद्रान्वेषी शात्रुओंके बशीमूत हो गया॥ ३०८६॥ उस द्वीपके दोनों ओर जळ भर 
जानेके कारण श्वेतबसनधारी धन्य तथा उसके साथी एकत्र होकर दिण्डीर जैसे दीखने लगे || ३०८७ || उसी 
समय हजारों खश सोजकी सेनामें सम्मिलित होकर बंसी विकट स्थितिमें फंसे हुए धन्यको मारनेके लिए 
नदीके तटपर आ पहुँचे || ३०८८ ॥ घवड़ाहट तथा दन्य भरी निगाहाँसे उन्हें निहार तथा उनका पाप शान्त 
करनेके लिए पुण्यात्मा भोजने अपने सनिकांको धमकाकर उनके कानमे कहा-।।३०८९॥ "इस निदम्भ, 
विश्वस्त एवं प्राण बचानेके लिए भागते हुए धन्यका बध करनेसे बहुत बड़ा अनर्थे होगा ओर अन्तमें नरकगामी 
भी होना पड़ेगा॥ ३०९० ॥ ओर फिर इसको मार डाळनेसे इसके प्रभुकी सारी शाक्ति तो क्षीण न हो जायगी। 
से गरुड़के एक-आध पंख गिर जानेसे उनके वेगमें कमी नहीं आ सकती ॥३०९१॥ इसके अतिरिक्त इस विश्वस्त 
पुरुषका वध करनेसे राजाओंमें हमारी बदनामी भौ होगी । अतएव जो अपने समक्ष जिस भावसे आये, उसके 
साथ वसा ही व्यवहार करना चाहिए । हठात्‌ इसका वध कर देनेसे क्या लाभ होगा ? ॥ ३०९२॥ जिस तरह 
जीविकाके लिए यह राजाकी सेवा कर रहा है, उसी प्रकार में भी तो उस राजाकी सेवा करना चाहता हूँ 
॥ ३०९३॥ यद्यपि भोजने उन खशोंको भळीभाति समझाया, किन्तु वे अपने निश्चयपर दृढ़ रहे । उन्होंने 
भोजको इस प्रकारका आग्रह करनेसे रोक दिया किन्तु भोजने फिरसे उन्हें समझाया.।।.२०९४ ॥ 
रात्रिके समय धन्यकी रक्षाका प्रयत्न करते हुंए भोजने अपने साथियांसे कोरपानपूर्वेक प्रतिज्ञा करायी कि 


_ अब बे उसके वधका विचार त्याग देंगे’ | ३०९५॥ तदनन्तर धन्यने वहांसे लौटकर जब राजा जयसिंहको 


सब हाळ बताया, तब वह धेयंशाळी राजा शान्तचित्तसे इस समस्यापर विचार करके इस निष्कृषपर पहुँचा 
कि “अव सन्धि होनेमें सन्देह है? || ३०९६ || जब उसने देखा कि अन्य लोगोंके द्वारा यह काय सम्पन्न नहीं हो 
सकता, तव उसने कुछ मंत्रियोंके साथ रानी कल्हणिकाको तारमूलक भेजनेका निश्चय किया ॥ ३०९७॥ 

जधर्मकी ऋरताओंसे संक होती हुई भी रानीने राजाका आग्रह स्वीकार कर लिया ओर कहा--॥ ३०९८॥ 
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५२६ राजतरांङ्गणो 


असामान्येष्वमात्येषु ङुसुत्यारोकनातसङ्ऋत्‌ । आर्यपुत्र विचायो स्ति विसम्मः किं विरोधिनाम्‌ २०९९) 
यद्वा निर्मानुषोन्मेष॑ शेप्रपीत्॑ विगाहितुम्‌ । प्रथते लु कथंकारं मृतं सृत तस्‌ २९०० 
देहोपकरणत्वं ते प्राणेम॑म विचिन्त्यते । सतीधर्मस्तु सहते राजधमस्य नोचितम्‌ ॥३१०१॥ 
व्पञ्ितास्यसदाचारं कलिक्रत्यं द्विषि खयि । प्रारब्धो देव भोजेन हिमाद्रौ हिमविक्रयः ॥३१०२॥ 
न शृह्णाति शमं वेत्ति स्वस्यान्यस्य न चान्तरम्‌। निव्यूंढमददोषोऽद्य प्रायेण प्राकृतो जनः ॥३१०३॥ 
ुतरमन्त्यविरोधादिवुद्भचशुद्ध्या प्रधावति । साध्वाचारोपि भूपालः क्रुष्यन्विस्तब्धवाधने ॥३१०४॥ 
समयालङझ्नामोघगिरा देवेन पीयते । लोकत्रयेक्रपात्रेऽस्मिन्यशो नूनं मया सह ॥३१०५।| 
त्रातव्य संक्षयोपेक्ष्यप्राणायास्त्रन्यद|शयः | ममैवास्त्ादयन्त्यादादात्मंभरिपुरास्थितिः ॥११०६॥ 
इत्युक्त्वा विरतां सत्यसंधः साध्वीं धरापतिः । शान्तशङ्कामक्रत्वा तां समामन्त्र्य न्ययोजयत्‌ ॥३१०७॥ 
अङ्गं सर्वानयं त्रातुं प्रयोक्त वेतनं नृपः । संरम्भे किमयं ध्यायत्यन्तः सर्वोप्यचिन्तयत्र ॥३१०८॥ 
उपायेषु प्रयुक्तेप देवीसंप्रेषणावधि । नान्यदस्य प्रयोक्तव्यं यदवाशिष्यत कचित्‌ ॥३१०९॥ 
स्वपक्षभेदाङ्भतेः संबलत्वाबलत्वयोः । परीक्षकत्वाद्ये केचिन्माध्यस्थ्येनावसन्क्रचित्‌ ॥ ३१ १०॥। 
तेऽप्यल्पे वा महान्तो वा क्षीणदाक्षिण्यशृहूलाः । भोजगृह्येः सहाबध्चन्कन्थां सबेऽपि डामराः ॥३१११॥ 
ते ह्यच्छिन्नतटस्थत्वाद्द्राज्येऽस्माभिरीहशः । भोजः संजात इत्याश माध्यस्थ्यं परिजहिरे ॥३११२॥ 
त्रिज्ञको भोजसविधं तनूजं प्राहिणोद्द्रतम्‌ । प्रावेशयच्छमारां च चतुष्कं पुष्कलेबलेः ॥३११३॥ 
ये भिल्नुविप्लवेऽप्यासत्राजदाक्षिण्यरक्षिणः | विरोधिसविधं प्रापुस्तेऽपि नीलाश्वडामराः ॥३११४।। 


महाराज ! इन असाधारण मंत्रियांके रहनेपर भी यदि इत्रृपक्षीय लोग कोई उपद्रव खड़ा कर दें तो 
क्या होगा ? आप इस बातपर विचार कर लें। शत्रुओंका क्या भरोसा ? ॥ ३०९०॥ अथवा यदि 
उनमें किसी प्रकारकी अमानुषी बुद्धिका प्रादुर्भाव हो गया तो उसका प्रतीकार केसे क्रिया जायगा ? मानव 
धमेके नाते ऐसा होना स्वाभाविक भी है ' ॥ ३१००॥ मैं अपने प्राण दे करके भी आपका उपकार 
करना चाहती हू । यह्‌ सतोधमंका मेरा अपना सिद्धान्त हे । किन्तु राजधमकी हृष्टिमें यह अनुचित हे ॥३१०१॥ 
आप सदा उससे दष करते आये हैं और आपके असत्‌ आचरण तथा. पापमय कृत्य उसे भली भाँति ज्ञात 
हैं) ह कारण हे देव ! अब उसने हिमालय पवतपर बर्फका विक्रय आरम्भ कर दिया हे ॥ ३१०२ ॥ प्रायः 
निम्नश्रेणीके लोग उभड़े हुए मद्दोषसे अपने तथा दूसरेभें कोई अन्तर न मानते हुए झान्तनीतिका अवलम्वन 
नहीं करते ॥ ३१०३ ॥ जब बुद्धि अशुद्ध हो जाती हे, तब सदाचारी राजा भी क्रद्ध होकर अपने विश्‍वस्त बाधक 
पुन्न-मंत्री आदि तकको मारनेके लिए दौड़ पड़ता हे ॥ ३१०४॥ समयका अतिक्रमण न करनेवाले अपने अमोघ 
बचनसे आप अवश्य इस त्रिलोकीरूपी पात्रमें मेरे साथ यशरूपी मद्यका पान करेंगे ॥ ३१०५ ॥ जिनको रक्षा 
करनी चाहिए, उन प्राणोंकी उपेक्षा करके में आपकी आज्ञाका पालन करती हुई आपको पुनः पुरातन स्थितिमें 
पहुँचा दूंगी ॥ २१०६॥ इतना कहकर जब रानी कल्हणिका चुप हो गयी, तब सत्यप्रतिज्ञ राजाने उसकी सभी 
झंकाओंका समाधान करके उसे उस काममें लगा दिया ॥। ३१०७॥ सब प्रकारकी अनीतियोंसे बचावका प्रव- 
न्ध करके उसने खचके लिए प्रचुर धन साथ भेजते हुए इस घातको भी सोच लिया कि क्या क्या और कठिनाइयों 
आ सकती हे ॥ २१०८ ॥ रानीको भेजनेके समय तक राजाने सभी उपायोंका उपयोग कर लिया। अतएव अब 
कोई भी उपाय ऐसा नहीं रह गया था कि जिसका उसने प्रयोग न किया हो॥ ३१०९ ॥ अपने पक्षमें भेद पड़ 
जानेके कारण सबलत्व एवं अबळत्वकी परीक्षा करनेके लिए मध्यस्थके रूपमें राजाके पास जो छोग थे ॥ ३११०॥ 
बे छोटे रहे हों या बड़े, सबने उदारताकी शशंखरा तोड़ डाली और सभी डामरोंने भोजके साथ सम्पर्क स्थापित 
कर लिया ॥ ३१११॥ उन्होंने द्वेराज्यमें तटस्थता भंग न करनेका परिणाम भोग लिया था। अतएव भोजके 
सिर उठाते दी उन्होंने मध्यस्थता त्याग दी ॥ ३११२॥ त्रिल्लकने तत्काळ अपने पुत्रको भोजके पास तथा पुष्कळ 
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लहराहदवसरसाद्रोलडातश्च डामराः । त्रयो नीलाश्वतश्चेका डामरी पर्यशिष्यत ॥३११५॥ 
न व्यरंसीद्धिमं तत्तल्ळवन्ये साल्हणेबले । पततत्रृट््रमत्तौ घघोपोऽम्भोधाविवोद्रतः ॥३११६॥ 
भोजस्तु देत्रीमायान्तीं श्रुत्वा बलहरं ततः । ध्रुवं संधित्सया बद्ध इति सुव्यक्तमभ्यधात्‌ ॥३११७॥ 
एतावन्ति दिनान्यासीत्पुंसो अयिता पुमान्‌ । संवन्धिनीनां माध्यस्थ्ये स्वकुल्यात्कोन्यथा भगेत्‌॥३११८॥ 
कुलचूडामणिः प्रेम्णा स यत्रे प्रवर्तते | कि स्यादगण्यम्रायाणां कार्कश्यं तत्र माध्शाम्‌॥३११९॥ 
यञ्च मायामिमां ब्रथ तत्तथास्त्वस्मि वञ्चितः । विश्वास्येव भविष्यामि नाकीरतींनां निकेतनम्‌ ॥३१२०॥ 
मा च भूद्विजयाशा वः समेता निखिला इति । अद्राक्ष्म चेद्शान्व्यूहानवारुक्षाम वोन्नते; ॥३१२१॥ 
युक्तिथुक्तमिदं चान्यच्चोक्तवान्वद निश्चयात्‌ । नाशक्यतान्यथा कतुं भोजो बलहरादिभि; ॥३१२२॥ 
द्वित्राहान्तरितेऽमित्रप्रमाथेऽपरथा कथम्‌ । फलकालेऽसि संवृत्तमिति तं चावदन्रपाः ॥३१२३।। 
तारमूलस्थितो राझ्यां ससेन्यौ धन्यरिल्हणो । राजपुत्रे: सह ततः पाञ्चिग्राममवापतुः ॥३१२४॥ 
प्राप्ताववेत्य तौ नव्यास्तीरेऽवाचि कृतस्थिती । परस्मिन्कूलगहने भोजोऽप्येतावुपातिशत्‌ ।।३१२५॥ 
अश्रान्तं विशतो दिड्मुखेभ्यस्तत्कटक भटान्‌ । पश्यन्तः केऽपि संधि न श्रदधुनृपतेवेले ॥३१२६॥ 
हठ विषटानिर्यातुमक्षमानल्पसेनिकान्‌ | धन्यादीनाजवदनो हन्छ शश्चदचिन्तयत्‌ ॥३१२७॥ 
छिस्ता सुस्यपुरास्सेतुं राज्ञः सेन्यं जिघांसवः । महापद्यसरोनोपु निभतं केचनावसन्‌ ।।३१२८॥ 
अन्ये त साहसोदन्तान्बेपिणः पतनोन्छुखाः । स्वैः स्वेर्मागॅस्तत्र तत्र तस्थुभूभृदसंमताः ॥३१२९। 


सेनाके साथ चतुष्कको दामाला भेज दिया॥ ३११३ ॥ भिलुके विप्टवकालमें जो राजाकी उदारतासे संरक्षित थे, 
वे नीछाश्वके डामर भी विरोधी पक्षमें जा मिले ॥ ३११४॥ अब राजाके पास लहर, देवसरस तथा होळडाके 
एक-एक करके केवळ तीन डामर ओर नीलाशवकी एक डामरी शेष रह गयी ॥ ३९१५॥। उधर हिसपातका अन्त 
हुआ ही नहीं था कि इतनेमें लवन्यों तथा भोजकी सेनापर गम्भीर गर्जन करनेवाले समुद्रकी भांति वर्षाकाल 
आ उपस्थित हुआ ॥ ३११६॥ जव भोजने रानी कल्हणिकाके आगमनकी बात सुनी, तब उसने बळहरको साफ- 
साफ वता दिया कि 'मैं राजाके साथ सन्धि करना चाहता हूँ ॥ ३११७॥ इतने दिनोंतक पुरुष पुरुषको नचाया 
करता था, किन्तु अव जव कि अपने कुलकी महारानी स्वयं मध्यस्थता करने आ रही हैं, तव उनकी उपेक्षा कोन 
कर्‌ सकता हे ? ॥३११८॥ जव मेरे कुलचूडामणि महाराज जयसिंह स्वयं सन्धिप्रस्ताव कुर रहे हों, तव हम जेसे 
नगण्य व्यक्ति उसकी उपेक्षा करते हुए शठताका व्यवहार केसे कर सकते हैं? ॥ ३११९॥ अब भी आप जिस 
मायाकी बात कर रहे हैं, बंसी मायाओंसे मैंने बहुत धोखा खाया । अव उन्हें विश्वास दिलाकर मैं अपयशका 
पात्र नहीं बनना चाहता ॥ ३१२०॥ अव आप सव लोग एक साथ मिल करके भी विजयको आशा नहीं कर 
सकते । क्योंकि मैंने ऐसे वहुतेरे व्यूह देखे हैं ओर इनसे मेरी अवनति ही हुई है'।।३१२१॥ दृढ़ निश्चय तथा युक्तिः 
संगत रीतिसे उसने ऐसी बहुत-सी बातें कहीं और बलहर आदि भोजको अपने निश्चयसे नहीं डिगा सके ॥३१२२] 
दो-तीन दिन बाद जब इात्रुसेनाकी हळचळ बढ़ गयी, तब वलहरपक्षके का भोजसे कहा कि 'जब हमारे 
परिश्रमका फळ निकट आ गया है, तब आप ऐसी गड़बड़ी क्यों कर रहे हैं? ॥ २१२३ ॥ उधर जब रानी तारमूल 
पहुँची, तब धन्य और रिल्हण अपनी विशाळ वाहिनी तथा अनेक राजपुत्रांके साथ पांचि्राममें जा पहुँचे 
॥ ३१२४ ॥ जब भोजको यह समाचार मिला कि धन्य तथा रिल्ह्ण आकर नदीके दक्षिणी तटपर डेरा डाळे 
हुए हैं? तब भोज भी उत्तरी तटके जंगळमें उनके पास पहुँच गया ॥ ३१२५ ॥ बिभिन्न दिशाआंसे आनेवाळी राज- 
सेनाके सैनिकोंको देखकर उन बलहर आदि विरोधियोंकी राजाकें साथ सन्धि करनेकी तनिक भी इच्छा नहीं 
हुई ॥ ३१२६ ॥ हठपूर्वेक प्रविष्ट ओर निकळनेमें असमथ थोडेसे संनिकोके साथ आये धन्य आदिको मार 
डाङनेके लिए राजवदन बार बार संकल्प करने लगा ॥ ३१२७॥ तदनुसार राजाकी . सेनाको समाप्त करनेके 
निमित्त उन छोगोंने सुय्यपुरका पुळ तोड़ दिया ओरं कुछ योद्धा महापद्य सरोवरकी नोकाओंम जाकर रहते 
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आस्कन्दं भाहिलेयाद्याः पुरे शंकरवर्मणः । शमालाक्षिपतिकावा्ि डामराः समचिन्तयन्‌ ॥३१३०॥। 
पराप्यं महासरित्कूलं व्रिल्लकाद्येरगण्यत । नीराश्चडामररोष्या कार्यो च नगरान्तर ॥३१३१॥ 
किमन्यद्राजगृह्याणां समं सर्वे जिघांसवः । कारण्डवानां तोयान्तवष्टितानामिवा भवन ॥३१३२॥ 
संदिग्धशिक्षितं कायं स्वतः, समतां तदा । प्राप ष्टेरवग्राहग्रहयोगान्तरस्थितेः ॥३१३३।। 
पदे पदे राजचमूपथायोत्थानमिच्छतः | ठिन्द*बलहरस्येच्छां भोजो व्यग्रत्वमग्रहीत्‌ ॥३१३४॥ 
क्षणे क्षणे विसंघानध्यायिना तेन कश्चन । बध्यमानास्प्रन्तरायः संविधासु व्यधीयत ॥३१३५०॥ 
घटनामुद्ययो यो यो विरोधः करकद्वयात्‌ । सेकाग्र: स्वयं भोजस्तं तं त्वरितमच्छिनत्‌ ॥३१३६॥ 
दृत्ये च कल्यकत्वे षा येरुवन्राजरञ्ञका: | भयेन प्रयधुस्ते यहकल्य कार्यसङ्कट ॥३१३७॥ 
कर्णे तत्कथयन्ति दुन्दुभिर्त्र राष्ट्र यदुद्रोपितं 
न्नम्राङ्गतया वदन्ति करुणं यस्मात्रपावास्मवेत्‌ । 
काघन्ते तदुदीयते यद्रिणाप्युग्रं न सर्मास्तकृत्‌ 
ये केचिन्ननु शाव्यमोग्ध्यनिधयस्ते भूभुजो रञ्जकाः ॥३१२८॥ 
भण्डस्ताण्डवमण्डपे कटुकथावीथीपु कम्थाकवि- 
गोष्टया स्यणृहाङ्गणे शिखरिधूगते खटाकुः स्फुटम्‌ । 
पिण्डीश्रतया बिटश्रपदतां भूभृद्शृहे गाहते 
गर्च्छान्त हृदकृष्टकच्छपतुलां चित्रं ततोऽन्यत्र ते ॥३१३९॥ 
श्रोट्रेकतिपर्यासाच्छान्तोष्मक्ष्माभ्रतस्ततः । वासरः शरणीचक्रे तुङ्भस्यो तुङ्गमञ्जसा ।३१४०॥। 


टगे ॥ ३१२८॥ अन्य पतनोन्मुख इाद्रुसेनिक अपने-अपने मार्गोपर राजाके साहसिक कार्योकी सूचनाका संग्रह 
करनेके लिए डट गये ॥ ३९२९ ॥ उधर शंकरवमाके नगरमें भांगिलेय आदि डासर एकत्र होकर शमाछा तथा 
क्षिप्रिकाक हस्तगत करनेके लिए आक्रमण करनेकी बात सोचने लगे ॥ ३१३०॥। महानदीके तटपर कब्जा 
करनेके लिए त्रिज्लक आदि हिसाब लगाने लगे ओर नीलाश्वके डामरोंने नगरके मध्यमें पहुँच जानेकी योजना 
बनायी ॥ ३९३१॥ ओर अधिक कहाँतक कहा जाय, राजाके घरमें जितने भ्रत्य थे वे भी उसी तरह राजाके 
प्राणघातक हो गये, जैसे पानीके भीतर कोई कारण्डवे पक्षी शत्रुओंसे घिर गया हो ॥ ३१३२॥ जेसे किसी 
सन्देहास्पद विषयकी शिक्षा ग्राप्त करनेके बाद सब विषय समान लगने लगते हैं, उसी प्रकार प्रहोंका योग वद- 
छ जानेपर बरसात रुक गयी ॥ ३१३३ ॥ पद-पदपर वलहरकी सेना राजसेन्यके मार्गपर वढ्नेका प्रयास व्र 
थी; किन्तु भोज उसका श्रम व्यथ कर देता था ॥ ३१३४ ॥ क्षण-क्षणपर बलहर कोई न कोई चाळ चलना चाहता 
था, किन्तु भोज उ पकी हर चाळ बेकार कर दिया करता था ॥ ३१३५ ॥ दोनों सेनाओंसें जब भी कोई विरोध 
उपस्थित होता था, तब भोज अपनी शक्तिसे तुरन्त उसे झान्त कर देता था ॥ ३१३६ ॥ जो लोग राजाके गुप्त- 
चर तथा खुशामदी थे, वे कठिनाई आनेपर मारे डरके विकळ हो गये ॥ ३१३७॥ एक ओर जो बात डग्गी 
पोटकर कही जातो थी, उसीको दूत लोग जाकर राजाके कानमें कहते थे। उस वातको वे शरीर झुकाकर बड़े 
करुण भावसे कहते थे, जिससे वह लज्जित हो जाय । उनके कहनेका ढंग ऐसा मर्मभेदी और जछाघापूर्ण होता था 
कि जेसा कोई शत्रु भी नहीं कह सकता था। उस समय जितने लोग शठता और मूर्खताके निधान थे, वे ही 
सब राजाके मनोरंजक साथी बने हुए थे॥३१३८॥ राजाके उकडोंपर पकर तुकवन्दी करनेवाला कन्थाकवि जो पहले 
नाट्यशालामें भँडेतीका काम करता था, वह अव गली-गळी राजाकी निन्दाभरी कड़वी बातें कहने लगा । जो 
कुत्तेकी तरह राजाकी गोशाळाका रक्षक था, वह खटाकु तथा पवेतकन्दराओं एवं राजाके महलमें रहनेबाळे अन्य 
अनुचर मिलकर राजापर ऐसे आक्षेप करने लग । जैसे ताछाबसे निकाले हुए कछुएं विचित्र ढड़से उछळ-कूद 
करने छगें । ३१३५॥ जब दिनका प्रकाश ऊँची-ऊँची पहाड्योंपर जाकर छुप गया । उस समय सूर्यकी गर्मी के 
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गनु i ~ न्‌ 6 3७ = . One ~ 
भाइुदतपदोऽनरोध्ातुगोंवलयान्तर ' | श्माभ्ाच्छरोपितकरो रक्तमण्डलतां दधे ॥३१४१॥ 
अहखियामाइुखयोरपि ` मध्यस्थया दधे । संध्यया वन्दनीयत्वं जनस्य व्यञ्जिताञ्जलेः ।३१४२॥ 
कवा्दन्तेबिस्फोटाशन्द्रकान्तैः  सिरोद्वमः । श्वयथुः पयसां पत्या दधे राश्युदयोन्युखे ।। ३१४३॥ 


सदेन्येष्वरविन्दे' इन्द्रोपजीवने! T घटे देघटितं ८ 
कह हीनडन्द्रोपजीवने; । कवाटिनां घटेष्वेव पट्पदेघेटितें पदम्‌ ॥३१४४॥ 
टष्टकायंपयंन्तास्ततस्ते विषमास्थिताः । सरित्तटे सकटकाः पर्यंतप्यन्त मन्त्रिणः ॥३ १४५॥ 


न किंचित्मत्यभात्सवं लघु श्रान्तं च जानताम्‌ । ओघेन हियमाणानामिवैपामवलम्बनम्‌ ॥३१४६॥ 
तीरे _परस्मिन्सरितो वसन्वलहरः पुनः । रुद्धः कन्दलितास्कन्दयुद्विः साल्हणिनाऽसङ्गत्‌ ॥३१४७॥ 
ार्यातिपातादायातं मन्त्रिणां तन्मितं बलम्‌ । तस्य प्रवर्धभानस्य सुखोच्छेदं बभूव यत्‌ ॥३१४८॥ 
प्रतस्तासन्धुसभेदयात्रायां नगरे यथा | तथा तत्रापतत्रात्रौ लोकोऽश्चान्तो व्यवर्तत ॥३१४९॥ 


लेखर्डामरसंहारखण्डनाय विसजितः । सान्तरेग्रंथिता बाद्येर्नानाग्रे राजबीजिनः ॥३१५०॥ 
शाव्यान्वितरनुसरस्तुम्ुलोत्पादनेरपि । थीरो धेर्यानिश्रयाद्वा स्तैः स क्ष्रं न पारित; ॥३१५१॥ 
सामन्तानामागतानामविस्म्भादसंश्रमस्‌ ` । न्यक्ुतोऽयं निपत्याशु ङुर्यादत्याहितं रुपा ॥३१५२॥ 
कृते च कदनोंकारे5पतद्रात्रो समुन्मिषेत्‌ । ढ्विजानामिव दस्यूनां समूहस्तेन स्वतः ॥३१५३॥ 


Lo [९] 


इति निष्याय दुधरुज्ञुरव भोजः क्षपात्यये । 
कुमः साहसमित्युकत्वा निन्ये बलहरं समम्‌ ॥ तिलकम्‌ ॥३१७४॥ 
एपां मदर्थायातानां सामन्तानामभोजने । दाद्विण्यादिति नाभोजि तेनाप्यभिजनस्पृशा ॥ ३१५५॥ 


साथ ही राजाकी ऊष्मा भी शान्त हो गयी ॥ ३१४० ॥ सूर्यनारायणने अपना काम अनूरु ( सारथी) को सौंप 


दिया ओर बादसें अनूरु अपने भ्राता प्रभातके साथ ऊँचे पहाड़ोंपर विश्राम करने चले गये ओर सूर्यका रक्तमंडळ 
भी धीरे-धीरे आँखोंसे ओझळ हो गया ॥ ३१४१॥ तव जनसाधारणके लोग हाथ जोड़-जोड़कर दिन और रात्रिकी 
मध्यस्थता करनेवाली देवी सन्ध्याकी बन्दना करने लगे ॥ ३१४२॥ जब क्रि चन्द्रमा निकळने लगा और राजा- 
का अभ्युदय दोनेको हुआ, तव हाथी अपने दाँतकी चमक दिखाने लग, साथ ही चन्द्रकान्तमणि पसीजने और 
समुद्र उमड़ने लगा ॥ ३१४३॥ जव कमळ उदास एवं सम्पुटित हो गये, तब निम्नकोटिके ढंगसे जीविकार्जन 
करनेवाले भोरे हाथियोंके गण्डस्थळपर जा डटे ॥ ३१४४ ॥ भीषण विपत्तिमें पड़े हुए मंत्रियोंने जब देखा कि अभी 
कायंका कोई अन्त नहीं हे, तव वे अपनी-अपनी सेन्यढुकड्यांके साथ नदीके तटपर जाकर पछताने लगे ॥३१४५॥ 
उन्हें कहीं भी कोई सहारा नहीं मिला । जेसे पानीके बहावमें बहनेवाळे व्यक्तिको सभी वस्तुयें छोट 
ओर घूमती हुई दिखायी देती हैं ॥ ३१४६ ॥ नदीके दूसरे तटपर डटे हुए बलहरने बार बार आक्रमण करनेको 
इच्छा की, किन्तु हर वार भोजने उसे रोक दिया ॥ ३१४७॥ समय बीत जानेके कारण मंत्रियोंकी वे छोटी- 
छोटी सेन्यडुकड़ियाँ बलहरकी बढ़ी हुई शक्तिके समक्ष अनायास छिन्न-भिन्न हो जानेके योग्य हो गयीं 
॥ ३१४८ ॥ बितस्ता ओर सिन्धु नदीके संगमपर एक _मेला लगा हुआ था, जिसमें नगरके समान लोग रात-रात 
भर घूमते रहते थे। ३१४९ || विभिन्न पत्रों तथा अन्यान्य भीतरी ओर बाहरी लोगोंके वहकानेपर बहुतेरे 
राजपुत्र डामरोंके संगठनको छिन्न-भिन्न करनेके लिये भोजकी छावनीमें जा पहुँचे ॥ ३१५० ॥ वहाँ जाकर उन 
ळोगोंने अनेक झाठतापू्णे कार्यासे पारस्परिक कलह अवश्य उत्पन्न कर दिया, किन्तु वे उस धेयझाली भोजको 
उसके धेयं तथा दृढ़ निश्चयसे विरत नहा कर सके ॥ ३१५१ ॥ वहाँपर एकत्रित सामन्तोंपर अविश्वासकी भावना 
रखते हुए भोजने धेयेके साथ कहा-'यदि वळहरको निकाछ दिया जाय तो यह क्रोधसे बुरन्त आक्रमण करके 
बड़ा अनर्थे उपस्थित कर सकता है ॥ ३१५२ ॥ ओर इसे काट डाला जाय तो इसके साथवाळे -डामर द्स्यु 
अनशनकारी ब्राह्मणोंक समान चारों ओरसे आकर एकत्रित हो जायेंगे! ॥ ३१५३ ॥ अतएव एक विश्वासधातीके 
समान अभिनय करते हुए भोजने सान्त्वना प्रदानपूवेक बळहरसे कहा कि 'रात बीतते ही हमें आक्रमण कर 
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तथा स्वमत्या वैमत्यं तमज्ञात्वा तु मन्त्रिणः | निष्वत्ययास्तेन जातममन्यन्त नयात्ययम्‌ ॥३१५६) 
पक्षिपक्षस्फुटास्फालशफरस्फुरितेऽप्यघात्‌ | तेषामासविधास्कःदः प्रधावदहितञ्रमम्‌ ।।३१५७॥ 
कूरे परस्मिन्कूलिन्याः स्तािसंघाननिशवतेः । समभाव्यत वैनान्यो रथाङ्गेभ्योऽभिपङ्गभाक ॥ ३१५८ 
मरुप्काइत्स्थदूतस्य कपेस्तीर्णाम्बुधेः पिता | ततान तेषं दूतानां सरित्पारगतो बलम्‌ ॥३१५०॥ 
कोणकणज्बरांधरारीन्पीसकृतेस्तीरभूरुहाम्‌ | आश्रित्योनिद्रकेणेत्थं निन्युस्ते तां निशीथिनीम्‌॥ ३१६ | | 


क्षपान्ते कष्माघरोत्त॑सहेमतामरसभ्रमम्‌ । उद्गच्छतो रवेर्यावबिच्छिदन करच्छटाः ।।३१६१।। 
चक्राहबिरहालोकसशोकानामिवागलत्‌ । फुड्मलाक्षिपुटाद्यावन्नेशं नाम्मञ्च वीरुधाम्‌ ॥३१६२॥ 
मितपत्तियुतस्तावत्तरुकच्छा द्विनिर्गतः | स वीरस्त्वरयन्युद्रवाहान्मूध्न्योत्रणा स्पृशन्‌ ॥३१६३॥ 


रोदधुकामाण्डामरीयान्वीरान्दष्टेविलोकितैः  । सर्वतो धावतः बन्यो धान्प्रतिहतोजसः ।।३१६४।। 
' पारधी चारुवेषो युवा संमुखमापतन्‌ । 
..  .  युग्याधिरूटस्तेः प्र्त संग्ापतः सरितस्तटम्‌ ॥ कुलकम्‌ ॥३१६५॥ 
ह त दृष्टा श्रीखण्डोज्िखितालकम्‌ । कुडुमालेपिनं चेते भोजोऽयमिति मेनिरे ॥३१६६॥ 
ह 'निशां राजवदनं तं विमोहयन्‌ | प्रातश्च तरसामन्तर्य स तथा संमुखो ह्यभूत्‌ ॥३१६७॥ 
र युग्य तोयान्तः . पाराद्भावितवाजिन: | घन्यादयस्तमभ्येत्य मुदिताः पर्यवारयन्‌ ॥३१६८॥ 
ह ` शब्दस्ततः कटकयोड्योः | एकत्राकर्दयुखर: परत्रानन्दनिभरः ॥३१६९॥ 
07१ सेग्रामबुद्ध्या दिभ्यः प्रधावितः । तं परेमिलितं वीक्ष्य मुध्न्यताब्यत डामरे; ॥३१७०॥ 


देना चा हिः ? १ पे जीम 
आ र ३१५४॥ मेरे कामसे आनेवाळे सामन्तोंने भोजन नहीं किया है? यह सोचकर उदारतावश और 
पर ममता प्रकट करते हुए भोजने भी भोजन नहीं RR SSUES 
624१ इए भोउ जन नहीं किया ॥३१५५॥ उधर भोजते 
मिलते न देखकर राजाचे मतिर ह्‌ धर भोजके मतसे अपना म 
'इखक के मंत्रियोंका उसपर विश्वास नहीं गोर उन्होंने जि ह 
विः क > हा रह गया आर उन्होंने समझा कि यह | 
वासघात कर रहा है ॥ ३१५६॥ जब कि पक्षी पंख फड़फड़ाने छगे आ Ml १0५0 २६ गार साय 
ऐसा लगा कि शत्रु दौड़े आ रहे हैं और ज्ञीघ्र ही आक्रमण पिच ला || : ` माल्या पानीसें उछळने ळगीं तो 
या र र घ्र ही 4 होलेवाला हे ।। ३१५७॥ बादमे ऐसा सोचकर कि शत्र 
वव प्र वश्चास हो गया कि नदीके उस पार चकवा पक्षीफे सिवाय तौर कोई ड 
खो नहीं हे 0 वा र पक्षाक [सः ओर कोई भी 
दाना की सी Dir पमण दत हुभान जव सुद्र पार करने लगे थे, तत्र उनके तिठा 
के जनता मकार इस समय के दतोंको उचनेमे ह 
नदोक तटवर्ती वृक्ष हवाके झोंकेसे इतने र ह मक पहुचनेमं सहायता को ॥ ३१५९ || 
उन्हें दूतोके आ ण हो मिली आओ RN रानुआके कान बहरे हो गये 
उन्ह दूतांके आगमनकी आहट नहीं मिली औ लो < हर हो गये, जिससे 
> २ ञ्‌ र्‌ उन उन क घि नृ Lo 2 
प्रातःकाळ जब पर्व॑तोंके स्वर्णकुं HR दूतोंने उन्हीं ससि जागकर रात गितायी। ३१६० ॥ 
पक्षीके शोकका अन्त नहीं : तर र उदयोन्युख भगवान सूर्यकी किरणे नहीं फूटी थीं, विरही चक्रवाक 
का अन्त नहीं हुआ था ओर वृक्षोंकी नयी नयी कोपलों के ठ न आग 
॥ २१६१ ॥ ३१६२। उसी समय थोडेसे पेदल सेनिकोंको साथ लग पड़ ओस नहीं गिरी थी 
NA उन्हें तेजी ल्‌ टि र्‌ टसे निकल ओ व 
ह सकी एड लगाकर उन्हे तेजीसे दोड़ाता, डामर योद्धाओंको आखोके समसे ता और खर 
प्प रोत्साहः £ (4 ~ 
य द्‌ म 0 सनिकोंको हतोत्साह करता हुआ सुन्दर वेष-भूषासे सुसज्जित एक युवक सहसा सब छोगोंके 
न र ओर pa ह द वह नदीके तटपर आ पहुँचा ॥ ३१६ ३-३ १६५ ॥ मस्तकपर 
"दन आर कसर लगाये हुए उस अदष्टपूबे युवकको देखकर उन लोगोंने समझ लिया कि यह भोज है 
ल १ ल रा ह उसने वह रात वहाँ ही वितायी और सबेरे उससे अनुमति लेकर वह किए 
टर्नका उद्यत हो गया ॥ ३१६७॥ जब कि रथारूढ़ भोजका घो तेस अचुमात लकर वह फिर 
दकेन क > भाजिका घोड़ा पानीमें जोरोंसे दौड़ रहा था 
उसी समय बड़े हूषके साथ धन्य आंदिने दौड़कर उसे चारों ओरसे चेर लिया ॥ ३१ ली सादो 
सेनाओंमें तुमुळ घोष होने लगा । एक ओर आक्रमणके कारण हाहाकार और दूसरी ओर आनन्दका जभ्य 
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तस्याभनन्दनाळापप्रमुखा प्रक्रियाऽभवत्‌ । अदैन्यशु द्भधन्यांदप्वनुज्झितानजक्रमा ॥३१७१॥ 
सवमानं मनोहप वेगात्संस्तभ्य सर्वतः । अथेल्थं स्तुवता तत्तत्स धन्येनाम्यधीयत ॥३१७२।। 
राजयुत्र पवित्रय प्रथिवी स्थेयशालिना । खया धाम्ना सुमनसां मेरुणा वा महीभ्रता ॥३१७३॥ 
गयां जयति सर्वासां निर्विकारतया वसन्‌ । विक्रियोपहतं गौस्ते क्षीरं च क्षीस्वारिधेः । ।३१७४॥ 
कस्य पुंस्कोकिलस्येब त्वां विनाधममध्यतः । निर्गत्य निजकुल्यानां सिद्धं मध्यावगाह नम्‌ ॥३१७५॥ 

नाइट अता प्रथम ब्रहते पथि। न तच्चित्रं संचरामश्ररमं वेत्ततो5ध्रिकम्‌ ॥३१७६॥ 
इत्यादप्रसतालापदतोल्ञापोऽधिरोह्य सः | जयाततरङ्ग तुरग तुवाहस्तरनायत ॥३१७७॥, 
सत्याः काताचस्कराशन्विक्रोशन्तस्तदा ययुः | स्वकुल्यनीयमानं तं कोका इव पिकान्तिकम्‌ ॥३१७८॥।' 


स एपभेकिंशेऽनदे ज्थष्ठस्य दशमेऽहनि । त्रयखिंशद्वषदेश्यः समगृह्यत ` भूमुजा ॥३१७९॥ 
राही ४्रणामं तं विये पुत्रमित्रागतम्‌ | अभ्यनन्दच्छान्तभृत्यमस्या मकल्पयत्‌ ॥३१८०॥' 
इन्टु्ेशाविसंवा दिगुणग्राममवेक्ष् तम्‌ । ग्रागद्टवता मने वाञ्चते सा विलोचन ॥३१८१॥ 
गुणरशाव्यदाक्षिण्यमाधुयश्िरक्रत्रिमैः | तस्या विशदशीलं स क्षमापतिमसन्यत ॥३१८२॥ 


मुखरागो ममोङ्तेठारोञञ्चल्यं गृहश्रियः । भतस्वभावस्याचारो . योपितामसुमापकः ॥३१८३॥ 
दिनक्षयव्यञ्जिताध्वक्गमं अस्थातुम॒त्सुकम्‌ । राञोऽभ्यण विशेत्येनं दाशषिण्यात्कोपि नाबबीत॥३१८४॥ 
कथंचिद्ृद्धमाध्यस्थ्यवेमत्येः संचिवेरथ । स त्वादिक्षनरपतिराक्ान्तेष्यो5भ्यच्रीयत ॥३१८०॥ 


हो रहा था ॥३१६९। उस घोर निनादको सुनकर डामरोंने युद्धका आरम्भ समझा ओर वे चारों ओरसे दौड़ पडे । 
किन्तु जब वहाँ पहुंचकर उन्होंने भोजको शत्रुआंमें सम्मिलित देखा, तव सहसा डामरोंने उसके मस्तकपर प्रहार 
कर दिया ॥ ३१७० || हपसे प्रफुल्लित धन्य आदि राजमंत्रियोंने अनवरत रूपसे भोजके अभिनन्दनका 
आयोजन किया था ॥३१७१॥ तब वेगसे बहनेवाळे मानसिक हपंको सव ओरसे रोककर भोजकी सराहना करते 
हुए धन्यने कहा -॥ ३१७२ ॥ 'राजपुत्र ! आप जेसे स्थ्रयंशाली, देवताओं जेसे तेजस्वी पुरुष अथवा सुमे रुपवंत- 
से यह प्रथिवी धन्य हो गयी हे | ३१७३॥ निर्विकार भावसे आपके मुखसे उच्चरित बाणी वसे ही सबसे श्रेष्ठ 
मानी जाती हे, जेसे क्षीरसमुद्रसे उत्पन्न कामधेबुक्ा दूध पवित्र तथा श्रेष्ठ समझा जाता हे ॥ ३१७४ ॥ पुंस्को किलः 
के समान आपके सिवाय मध्यभ स्वरमें आळाप करके कोन पुरुष अपने कुळरूपी पबित्र सरोवरें 
अवगाहन करके उसकी विरुदांवळीको भळीभाँति वखान सकेगा ॥ २१७५ ॥ पहले ही आपने सदाचारका 
जो माग बना दिया हे, उसपर जो हमलछोग आपसे तेज चाळसे चळ रहे हैं, इसमें कोई आश्रयकी वात नहीं हे 

॥ ३१७६ ॥ इस प्रकार अनेक वाक्यां द्वारा उसका अभिनन्दन करके विजयसे उल्लसित एक घोड़ेपर सवार 
कराके विविध प्रकारकी स्तुतियें करते हुए वे उसे अपने साथ लेकर चले ॥ ३१७७॥ उस समय कुछ ळवन्य 
रोते ओर कुछ कोसते हुए वहाँ एकत्र हो गये ओर अपने कुळवालांके द्वारा उसे ळे जाये जाते देखकर उसी 
प्रकार कोळाहळ करने लगे, जेसे अपने घोंसलेमें पळे कोकिलको ले जाते समय कोए शोर मचाने लगते हैं 
॥ ३१७८।॥। इस प्रकार लौकिक वर्षे ४२२१ के ज्येष्ठ कृष्णकी दशमीको तेतीस वर्षीय युवक भोजको राजा जयसिंह 

ने अपने वझमें कर लिया । ३१७९ ॥ जब भोज महारानी कल्हणिकाको प्रणाम करने लगा, तब उसने अपने प्रिय 
पत्रके समान समझकर उसका अभिनन्दन किया ओर तुरन्त उसके लिए भोजनकी व्यवस्था की ॥ २१८० ॥ 
चन्द्रवंशी राजाओंके सब गुण उसमें विद्यमान देखकर रानी पहल. न देखनेबाळ अपने नयरनोंको बंचित मानने 
लगी ॥ ३१८१ ॥ शाठ्यहीन ओदाय-माधुयं आदि स्वाभाविक शुणाँसे सम्पन्न राजा जयसिंहकों भोजने महारानी- 
से भी अधिक गुणवान्‌ समझा ॥ ३१८२ ॥ सुखकी श्री मनोवृत्तिका, द्वारकी स्वच्छता घरका ओर पतिका स्वभाव 

एवं आचार पत्नीके गुणोंका परिचायक होता है ॥ ३१८३ ॥ सायंकाळके समय जिसके चेहरेपर मागकी थकावठ 

साफ-साफ दिखायी दे रही थी, वह भोज जब उठने ळगा तो उदारतावश किसीने उससे यह नहाँ कहा कि अब 
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राोऽभ्यणं बिशेत्युक्तरुपोद्वातोपमं वचः । तत्तस्य श्रोत्रशष्कुल्यां तदा शङ्कक्रियां व्यवात्‌॥३१८६॥ 
चिरात्ताडितममेव समाश्चास्येक्षताथ सः । मध्यस्थानां स्थितं स्थैय दाक्षिण्यादोष्ठयोः परम्‌॥ ३ १८७॥ 
प्राणाऱ्युपुक्षोस्ते रुक्षभाषिणस्तस्य साः्त्वनैः । मन्दःवं विक्रियां निन्युर्विनयानतमौलयः ॥३१८८॥ 
आचारं चेनमस्निग्धमपि न्याय्यं वचस्विनम्‌ | न कोऽपि प्रतिवाक्येन शक्यं जेतुममन्यत ॥३१८९॥ 
अथ स्वान्तस्थितस्वामिवेवश्यं दशयन्निव । दशनांशुवनैधन्यो . चीरः ख्तिग्वमभापत ॥३१९०॥ 
पद्धति राजधर्माणां सदाचारे स्थितां च ते | जानतोऽपि कथं मोहः क्रमायातेषु वस्तुषु ॥३१९१॥ 
किं संधिः सोऽभिधीयेत यत्र संधेयदर्शनम्‌ | अकृत्वा गम्यत इति ग्राइनो कथमजीगणः ॥३१९२॥ 
अनद्यतनभूभतसुलमं भूथुज॑ तव । ज्ञाला सच्चोञ्ज्वलं ज्ञातिधमंजातप्रवर्तनम्‌ ।३१९३॥ 
नास्य दम्भस्मयस्तम्भाप्रीतिस्थैरयखलोक्तयः । आदरादशवेशद्ये निःश्वासस्यापि काः श्रियः ॥३१९४॥ 
अस्योपजीवनाद्या श्रीः साम्राज्यासादनान्न सा । प्रकाशो बिम्बितो योकाद्ीपात्स्याञञ्वछतः स किम्‌ २१९५॥ 
निर्वाणगोष्टीनिष्ठत्व॑ शमिनामाश्रयेषु यत्‌ । तत्पपद्रस्य  राजपर्जनान्तरन्दानुबन्धिनः । ३१९६॥ 
एवं स्वगृहसंप्राप्यप्रायो निःश्रेयसस्य ते। स्थाने! श्रियः समाप्याथ किं स्यादन्यैर्महीधरेः ।।३१९७॥। 

मुग्धा न केचन परे गणिताः फणिभ्यः कालानुकूलनिजङुण्डजलत्यजो ये | 

श्हिष्यन्ति चन्दनतरूज्शिशिरान्रिदाघे माघेऽप्यशीतमनप्रं ब्रिबरं विशन्ति ।॥३१९८॥ 
प्राणोपकरणं राज्ञो राज्ञी राजात्मजाश्च ये । तद्वति यदनौचित्यं तेषामोचित्यमेव तत्‌ ॥३१९९॥ 


कुछ समझते-वूझते हुए भी आपको परस्परासे चले आते हुए पदार्थोपर इस प्रकार मोह क्यों हो रहा है ? 
॥ ३१७१ ॥ जिसमें सन्षेय तत्त्व विद्यमान हो, ऐसी कौन-सी सन्धि है, जिसे सम्पन्न किये तेला लािलात 
हमें आपने क्यों मान लिया था ? ॥ ३१९२॥ महाराज | आपमें सनातनसे राजसुलभ नृपतित्व विद्यमान 
रहा है । शक्तिसे उज्ज्वल आपकी जाति तथा धर्मके प्रति आस्थाको जानते हुए भी कौन आपकी आज्ञाके वश- 
वर्ती न होगा १॥। ३१९३। । दस्भ, स्मय ( मद ), स्तम्भ ( जडता ), अप्रीति, अस्थेये तथा खलोचित थाणीका 
तो आपमें सबंथा अभाव हे । आदरदानके कोशलमें तो कोई एक श्वासकी अवधि तक भी आपकी बराबरी 
नहीं कर सकता ॥ २१९४॥ आपकी जो उपजीविकास्मिका श्री है, वह साम्राज्यकी प्राप्तिसे न हीं आयी है । 
क्योंकि सूयभें जो प्रकाश रहता हे, वह प्रज्वलित दीपकमें कहीं आ सकता हे! ॥ ३१९५ कि ख कक 
गोष्टियोंमें निष्ठा, शान्तात्मा भुनियोके साथ सत्संग एवं कोई भी परिषद्‌ ऐसी नहीं होस बी र. कम 
प्रतिबिम्बित दिखायी देते ह ॥ ३१९६॥ इस प्रकार आपके घरमें ही समस्त जुलल 5 र नैह प र 
लक्ष्मी यह सोचकर आपके पास चली आयी है कि अब अन्य राजाओंको क्या आवश्यकता हे । गी र या 
सुसार अपने कुण्डका जळ त्याग देनेवाले लोग उन सर्पोंसे कम सूखे नहीं होते, जो गर्मियोंमें ठण्ढे चन कषम 
छिपटे रहते हैं और माघमासके आते ही किसी पुरानी और गरम विळमे घुस जाते हैं ॥३१९८॥ वक ढी 
पुत्र राजाके प्राणोंके उपकरण होते हैं । राजाके हितके लिए यदि उन उपकरणांपर कोई दा की 
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अष्टमस्तरङ्गः | ५३२३ 


त्यक्तोष्मवेकृतं पाथ इव क्रथितशीतलम्‌ । अनुतापेन ते कृत्यं भूयो वेरस्यमेष्यति ॥३२००॥ 
तथा समर्था सामर्थ्यादप्रत्याख्याय भारतीस्‌ । कुण्ठशाव्यलवस्तस्थौ प्रस्थानाथं स मन्थरः ।३२०१॥ 
पथि सं्रथितस्तोत्रान्वास्तव्यान्वीक्ष्य सवतः | अजायताथ  संरूढकृत्यसाधुत्वदाळ्यधी: ॥३२०२॥ 
पदातिचरणछुण्णरेणुव्याजादहश्यत | वसुंघरातलं बद्भसंघीव नभसा समम्‌ ॥३२०३॥ 
दध्यो विज्ञतरो भोजः कचितसंग्रामुयां नृपम्‌ | कचिदमुष्य विध्येत दर्शनं विग्रलम्बरकैः ।।३२०४॥ 
आराधयन्‌ ध्रुं धाम्नि नान्तरान्तरितो विटैः । स्वामिनां क इवाप्तोति गुणाविष्करणक्षणम्‌ ॥३२०५॥ 
शीतोपचारकरणाद्र्‍यितो भवेयभोर्वादितस्य जलधेः प्रसृतं धियेति । 
स्रोतों हिमाद्रिपयसो विनिपात एव ग्रासीकृतं तिमिभिराहतमेब तःस्यात्‌ ॥३२०६॥ 
इत्यादिचिन्तास्तेमित्यातयुरक्षोभा्रलक्षयन्‌ । सेन्यस्य रुद्वाश्चतयाञबुद्रासन्नं नृपास्पदम्‌ ।।३२०७॥ 
नातिग्रांशु नातिकृशं सूर्याशुश्यासलाननम्‌ । सरोजकर्णिकागोरं शिथिलश्हथविग्रहम्‌ | ३२०८॥ 
कृद्वःककुदोत्सेधि स्कन्धमायतवक्षसम्‌  । श्मश्रुणाउनतिदीर्घेण व्यक्तगण्डगलोन्नतिम्‌ ॥३२०९॥ 
उन्नसं पक्यबिम्बोष्ठ विस्तीर्णानुल्ब्रणालिकम्‌ । तिरयेग्िप्रेश्यगंभीरधीरमन्थरगामिनम्‌. . ॥३२१०॥ 
समाहितांशुकोष्णीपमौलिं श्रीखण्डवद्धनम्‌ । सीमन्तस्थानचुम्बिन्या रेखया चन्द्रगोरयां ॥३२११॥ 
अश्दावरुढें हम्यस्थसचिवेः परिवारितम्‌ । | न 
अनंगतुल्यमायान्तं तमवेक्षत पार्थिवः ॥ कुलकम्‌ ॥३२१२॥ 1, 
प्रीतिविस्फारितटशा राज्ञा पृष्टस्ततः सभाम्‌ । सोऽध्यारुरोह संबाधां कौतुकोत्कन्धरेजनेः ॥३२१३॥ 


जाय तो वह भी उचित मानी जाती है ॥ ३१९९ || जिस जलका उष्णतारूपी विकार दूर कर दिया गया हो, उस 
क्वथित शीतळ जळकी भाँति आपका विशुद्ध हृदय अनुताप करनेसे पुनः नीरस हो जायगा' ॥ ३२०० ॥ इस 
प्रकार अर्थंसंगत वाणीका अपनी सामर्थ्यं भर उपयोग करके अपने अन्तर्मेनमें विद्यमान कुछ शठताको नष्ट 
करनेके वाद वह वहाँसे प्रस्थान करनेके लिए उद्यत हो गया || ३२०१ ॥ भोज जब वहाँसे चला तो उसने मागमें 
अगणित नागरिकोंको स्तुति करते हुए खड़े देखा । इससे उसकी अन्तरात्मा सदाचारपर और दृढ़ हो गयी 
॥ ३९०२ || उसके साथ चलनेवाले पेदळ सेनिकोंके पेरोंकी ठोकरसे उड़ी धूल गगनमण्डलमें छा गयी । जिससे 
ऐसा लगा कि मानो धरतीने आकाशसे सन्धि कर ली हे ॥ २२०३ ॥ विज्ञतर भोजने सोचा कि कैसे में राजाको 
शीघ्र प्राप्त कर ळू । सम्भव है कि बिलंबके कारण उसका दशन भी दुल्म हो जाय ॥ ३२०४॥ अपने प्रभुकी . 
आराधना करते समय कहीं ऐसा न हो कि धूत लोग हमारे और उनके बीचमें कोई व्यवधान उपस्थित कर दें । 
क्योंकि स्वामीके समक्ष अपने शुणांको प्रकट करनेका अवसर कभी ही कभी मिळता हे ॥ ३२०५ ॥ वड़वानळके 
तापसे पीडित समुद्र इसीलिए फेलता हे कि में अपना शीतळ जळ प्रसारित करके उसका प्रेमपात्र बन जाऊँगा । 
हिमाल्यसे जळ लेकर बहदनेवाळी नदी जेसे ही समुद्रभं प्रविष्ट होतो हे, उसी समय उसे वहाँके तिमि उदरस्थ 
कर छेते हैं । इस तरह उसपर आघात ही पहुँचता है || २२०६॥ ऐसी-ऐसी अनेक चिन्तनाओंमें व्यस्त रहनेके 
कारण वह नागरिकोंके क्षोभ आदिको भी नहीं देख सका । तभी सेनाके घोड़ोसे घिरे हुए महलको देखकर 
उसने समझ लिया कि यही राजमहळ हे ॥ ३२०७॥ न बहुत ऊँचा, न दुबल, सूर्यकी किरणों सटश श्यामल, 
कमळकी कर्णिका जैसा गोरवण, परिपुष्ट शरीर, ककुत्सम्पन्न वृषभकी भाति चोड़े कन्घे, विश्ञाल वक्षस्थळ, छोटी- 
छोटी मूँछोंसे व्यक्त होनेवाले उन्नत गण्डस्थल, ऊँची नासिका, पक्वबिस्बसदृर ओष्ठ तथा विस्तृत केशराशियुक्त 
भोज तिरछी आँखोंसे निहारता हुआ बड़ी गंभौरताके साथ धीरे-धीरे चळ रहा था ॥ ३२०८-३२१० ॥ उसके | 
मस्तकपर उच्चकोटिके वख्जक़ी पगड़ी वंधी हुई थी और मस्तकपर श्रीखण्ड चन्दन लगा था । चन्द्रमाके समान | 
एक उज्ज्वल रेखा उसके सीमन्तभागका स्पशे कर रही थी ॥ ३२११॥ वह घोड़ेपर सवार था ओर राजमहूळके .' | 
सचिव उसे घेरे हुए थे । उस मूर्तिमान्‌ कामदेवके सदृ सुन्दर भोजको राजा जयसिंहने आते देखा ॥ ३२१२ ॥ i 
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स्पृ्टा पादौ निषण्णोऽग्रे नृपस्यानीय पाणिना । सङ्गथेतुं पाणिवद्वामासनाग्रे समार्पयत्‌ ॥३२१।। 
पाणि सफणिवज्लीकं विद्वताग्राुलिद्रयम्‌ । ततोस्य चिवुकोषाःते विन्यस्यन्पार्थिवोत्रवील्‌ ॥ ३२१५॥। 
न विशृद्य शृहीतोऽसि नाधुनाऽपि निबध्यसे । तदङ्ग कस्माद्गृह्ीमः शख्रमेत्वयापितम ॥३२१६।। 
व्यजिज्ञपत्स भूपाल देव शखस्रस्य धारणम्‌ | स्वामिसंरक्षणं स्वस्य परित्राणस्य कारणब ।।३२१७॥ 
देवे | निजप्रतापामिगुप्तसप्तसरित्पती | सेवावकाशो विरलः स्वशखरस्यापि दृश्यते ।।३२१८॥। 
लोकान्तरेऽपि शरणं चरणाश्रयणं प्रभोः । तत्रात्र लोके करिं कार्य त्रागोपकरणे: पो || ३२१९॥ 
राजा जगाद तं सत्तस्पर्धाबन्धे$्युना भवान्‌ । निव्यूढकृत्यो वादोव कृत्यं नो वर्तते परम ॥३२२०॥ 
भोजो | बभाषे दाक्षिण्यजननायाधुना प्रभोः | दृष्टाटते मया किंचिन्नोपचारार्थषुच्यते ॥३२२१॥ 
क़ि ते न चिन्तितं दुष्ट कि किं न कृतमप्रियम्‌ । यदसिद्धं न तद्यक्तिमगादित्यवधायत्ताम्‌ ॥३२२२॥ 
कि ना मल्लान्वये कवित्कारणेपूदितो भवान्‌ । विद्मः स्मानन्यकुल्यं प्राग्य वयं चर्मचक्षपः ।।३२२३ | 
यदा. हा देव वाज्छामकाष्म भवदे । भूमिस्तदा तदा भूम्ना भू: प्रकम्पस्य भूयसः ॥३२२४॥ 
यावर निर्भाति प्रतिभानेन भास्वरः । देवाभवन्नः . प्रत्यक्षः प्रतापस्ताटशस्तव ॥ ३ २२५॥ 
त हा गा न दरेअयुज्झितो मया। प्रालेये भूभृतः इञ्ज संज्वस्स्वग्रतापजः ॥३२२६॥ 
वी फ भिला ae शरण[पिणः । सिद्ध: संध्यादिवन्ध्यत्वादेव दृरस्थितेन मे ॥३२२७॥ 
be Kl भि चेष्टितम्‌ । स्फुरतामात्रकव्यसत्ये न तु तद्विग्रहागरहात्‌ ॥३२२८॥ 

ससबन्धादमे दशु प्रतीक्ष्याः च्माथुजां बयम्‌ । सज्ञादज्ञाम्मसः फाचङुस्भसंभावना भुवि ॥३२२९॥ 


= 
प्रमसे विस्फारित नयनो न न >- 
करा राजला उसे इज पकर वह खचाखच भरी हुई राजसभामें प्रविष्ट हआा। उस समय लोग 
त व्या ण य लगे ॥ ३२१३ ॥| वहाँ पहुँचते ही उसने राजाके चरणोंका स्पर्श किया और राजा 
र्थो एक दिव्य आसनपर विठाला । तदुपरान्त भोजने अपने हाथकी व ला 
कुसीके आगे रेख दी ३२१४ ॥ तब सप ३ ५ चच जपन हाथका तलवार ओर कटार राजाकी 
कहा | ३२१५॥ वत्स! न तम ग ऽ ८ अपने पंजेकी दो उंगलिये उसके चिबुकपर रखकर राजाने 

स्थितिमें तुम्हारे द्वारा “अरित ह ब कैसे गये हो और न तुम्हारे ऊपर किसी प्रकारका नियंत्रण है । ऐसी 

अपन्ती रक्षाके लिए शस्र धारण क्या र से छे सकता हूँ" ॥ ३१६ ॥ भोज बोछा--दिव ! स्वामीकी अथवा 
1. ३. ९७७ भृ ५ गता जाः कि स्वयं -- > र ~ 
समुद्र पर्यन्त फेली हुई धरतीकी रक्षा कर ९ २९२१७॥ जब कि श्रीमान्‌ स्वयं अपने प्रतापकी अग्निसे सातां 

` ॥३२१८ ॥ आपके श्रीचरण तो परलोके एह €, तब अपने शखको सेवाका अवसंर कदाचित्‌ ही मिल सके 
क्या आवश्यकता ? ।। ३२२ परछीकमं भी रक्षा कर सकते हैं, तव इस लोकसें आत्मरक्षाके अन्य उपकरणोंकी 
{5 न्य ० क ९ || तब राजाने कहा-- इस स्पधोामें आप रीस ऊळ 3 २९ 
करना ह्‌ ॥. ३२२० ॥ भोज बोळा--'महा राज I > ळ ह्‌ स्व कुछ ह। अब मुझे कुछ महीं 
निमित्त नहीं कह रहा हूँ ॥ ३२२१॥ आपने कौनसे ती उदारता अथवा सुँहदेखा उपचार प्रदर्शित करनेके 
किया ? जो काम नी वा पने कौनसे दूषित विचार नहीं किये ओर कोन-सा अप्रिय कार्ये नहीं 
नहीं उदित हुए हें ९ हाँ, पहले अ शाय र ड मल्लबरामें आप क्या किसी बिशेष व दया 
£ कि ¢ 52225 आस आपक अप क क 
न्तु हे देब ! जब कभी कुटका एक राजामात्र समः ट्‌ 
किन्तु हे दे कभी भी मैंने आपका अहित करना चाहा, तब बड़े येगर झता था ॥३२२३॥ 
॥ ३२२४॥ हे महाराज ! जहाँतक कि कवियोंकी प्रतिभा जा सकती हे. वहाँ: अ यार बार धरती कॉपने लगी 

: आ सकता ह्‌, वहातक से रोर सत्र अ 


द वे कन्दरा, बेहड़, हिमराज्ि ह 
आ हा गा उच्यता उपस्थित पायी ॥ ३२२६ ॥. उसी समयसे जी द क आयडी 
द्वारा यदि कोई पापमयी चेष्टा इना करू ॥ २२२७॥ इस प्रकार सिळनकी अभिलापा उत्पन्न होनेके | 

र, ष्टा हुई होगी तो वह केवळ अपना अस्तित्व व्यक्त करनेके लिए र हीनेके बाद मेरे 
॥ ३२२८ ॥ उसी सम्बन्धसे आज में दिग्दिगन्तके नरेशोंके लिए दर्शनीय बन गया हूँ । जैसे वतत व 
tS जीके सम्बन्ध 
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अष्टमस्तरङ्गः । ५३८ 


अद्यापि द्योतते ५. शाहिराहयेन दिगन्तरे । तत्संतानभवोऽनन्तः समूहः क्षत्रजन्मनाम्‌ ।३२३०॥ 

त्वय्यपिते > पावतोीयभृभृत्सब्लेन्यदादि नः । कदन्नाशनदभोगासुस्थैः खेदोन्मुखरभूत' ॥३२३१॥ 

इतीदशीभिर्वाणीमिः भमाणमथ वा प्रथु: | इत्युवत्वा भूपतेमूर्भा सो5गृहाचरणी पुनः ७२३२ । ` 

प्रणामसंत्रमसस्तोष्णीपशीप ततो तृपः। तस्योत्थितस्य स्वशिरोबाससा . समवस्रयत्‌ २२३ ३॥ 
स्वां तां च शस्रीं तन्म्यस्तागचुत्सङ्ग सान्त्वयन्व्यघात्‌ । क दग 

न तस्यासंक्षीसगाम्मीयस्तमूचे च निषेधिनम्‌ ॥३२३४॥ 

दत्ते मया विभृहि वा्‌ त्वमेते पज़याथ वा | न शस्ग्रहवेसुख्य कार्य मच्छासनं त्वया ॥३२३५८॥ 

अवन्ध्यशासने द्तेत्यनुवध्षति ते व्यधात्‌ । शरूयो राजानुगत्येव वन्दितवाङ्के स कालवित्‌ ॥३२३६॥ 

ततो 'नयन्त्रणत्वस्य नमणः सान्त्वनस्य च । चिरसेवीव तत्कालं राज्ञोऽजायत भाजनम्‌ ॥३२३७॥ 

अन्यत््विष्टो धन्योऽथ स्वार्चाममलयन्क्ती | कृतग्रगामो भूपाल त्वद्गुणाकर्णनं विना ।।३२३८॥ 
न आणा द्रविणं नाद्य गण्य निर्विक्रिया पुनः | 

4 सत्क्रिया स्त्रामिनोऽप्यर्थ तस्मात्याधिव चिन्त्यताम्‌ ॥३२३९॥ 

तथाप कथ्यमानं तन्न स्यात्संभावनाधुवि | यदस्मिश्चिन््यतेऽस्माभिरिति भृषो व्यभापत . ॥३२४०| 

क्षणमुच्चावचां चर्चा विरचस्य विशां पतिः । भोजेन साथ शुद्धान्तं रड्डादेव्यास्ततो यमौ ॥ ३२४१॥। 

कृतप्रणामस्तां वीक्ष्य सजन्यादिशुणोञ्ञ्गलाम्‌ | स राजपारिजातं तं सेने कल्पलतायृतम्‌॥२२४२॥ 

मान्योऽयं देवि सौजन्यञ्ञातेयाभ्यामिहागतः । विजञिष्यतेऽसो पुत्रेष ध्माभ्ृद्योपेत्पभाषत ॥३२४३॥ 


काचका घड़ा भी पूज्य बन जाता हे ॥ ३९२९ ॥ आज भी शाहीवंशमें उत्पन्न असं संख्य क्षत्रिय सब! दिशाओमें 
विद्यमान देखे जाते हैं || ३२३० ॥ इस समय भी कितने ही उ द a जी a 
गये हैं और वे वहाँ कुत्सित अन्न खाते हुए बड़ा दुखी जीवन बिता रहे हैं? || ३२३१ ॥ be ह 
से स्तुति करनेके बाद 'आगेके लिए आपके श्रीचरण ही प्रमाण हैं? यह कह तथा अदे कृ के पान 
र ग हैं यह कह्‌ ना मस्तक उसके पाँवांपर 
रखकर उसन पुनः प्रणाम किया ॥ ३२३२ || प्रणाम करते समय हड़बड़ीमें उसकी पगड़ी अस्त-व्यस्त हो गयी | | 
उसके उठनेपर महाराज जयसिंहने तुरन्त अपनी पगड़ी पहनाकर उसका मस्तक ढॉक दिया ॥ ३२३३ ॥ तदनन्तर 
अभी-अभी अपनी जो तलवार भोजने महाराजको अर्पित की थो, उसे राजाने सान्त्वना प्रदानपूवेक उसकी 
गोदमें रख दी । ऐसा करते समय भोजने शस्त्र धारणके प्रति अनिच्छा व्यक्त करते हए निषेध किया । तब क्षोभः 
बिहीन गंभोरताके साथ राजाने कहा --॥ ३२३४ ॥ 'मेरे प्रति आदर व्यक्त करते हुए अथवा मेरे देनेके कारण इसे 
तुम अंगीकार कर लो ओर जब तक में आज्ञा न द „ तव तक शब्वत्यागकी वात मनमें भी मत छाना । | ३२३५ i 
इस प्रकार राजाका अमोघ आदेश पाकर समयके पारखी भोजने दोनों तळवारें अपनी गोदमे रखकर फिरसे 
बन्दना को ॥ ३२३६ || तदुपरान्त नियन्त्रणके अभाव, राजाकी कृपा अथवा उसकी सास्त्रना पाकर भोज 
महाराज जग्रसिहका चिरसेवीके समान क्ृपापात्र वन गया. ॥ ३२३७॥ तनिफ देर बाद विनम्र वाणीसें 
भोजने अपनी अचनाको विमळ करते हुए कहा--'मदाराज ! आपके गुण सुने बिना मेरे प्राण,..मेरा धन 
घन तथा मेरा निर्विकार मन ये सव व्यर्थे प्रतीत हो रहे हें । अतएव आप सेरे. लिए कोई काम तलाझिए ] 
क्योंकि स्वामीका सत्कार किये विना मेरी आत्माक्रो सन्तोष नहीं प्राप्त. होगा ॥ ३२३८ ॥ ३२३९॥ इसपर 
राजाने कहा-- इसके लिए अधीर 'होनेकी आवश्यकता नहीं है, तुम कभी भी बेकार न. रहोगे | मैं शीघ्र तुम्हारे 
योग्य कायं खोजनेकी चेष्टा करूँगा? || ३२४० || तत्पश्चात्‌ इधर-उधरकी बातें करता हुआ राजा भोजको अपने 
साथ लेकर रडा देवीके महलोंमें गया ॥ ३२४१ ॥. प्रणामके वाद भोजने सौजन्य आदि गुणोसे.सम्पन्न. उख 
रानीको देखकर उस राजारूपी पारिजातको कल्पलतासे युक्त समझा ।॥ ३२४२॥ तब राजाने कहा-- देवी! 
सोजन्य तथा ज्ञातिसम्बन्धके नाते भोज यहा, आया हे । इसको हमें अपने पुत्रोंसे भी उच्च-स्थान देना चाहिए! 
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न्य 0 ५ 
सभाजनाय सोजन्यनिधिभोंजान्वितस्ततः । उद्‌ढकायभाराणां दाराणामप्यगादशहान्‌ ॥३२४४॥ 
अभाणीजिपुणा राज्ञी भोजं राज्ञा सहागतम्‌ | अधुनंव नृपस्याप्तः संृत्तोऽसीति सस्मितम्‌ ॥३२४५॥ 
लजास्मितमुखी पत्युः प्रणत्या स्वागतोक्तिषु । ददःयेवोत्तरं भोजं निर्दिशन्त्यप्यभापत ॥३२४३॥ 
आयंपुत्र न विस्मायं प्रत्याख्याताप्षमन्त्रितम्‌ | मानेकशरणस्योस्य ज्ञातिप्रीतिप्रवतनम्‌ ।।३२४७॥ 
पूवोपकते सलिलं ब्द्वावस्पृशतोऽन्वहम्‌ । पद्मान्स्वकुलपद्यानां युक्त जेतुं भवादृशाम्‌ ॥३२४८॥ 
कार्यकृच्छु$वसन्नानाममुष्यागमनं विना । सिद्धयेदौन्नत्यसंरक्षा नेह प्रत्यागमश्च नः ॥३२४९॥ 
उदीपे रक्षतस्तीरं शरीराश्रयिणी भवेत्‌ । ध्रुव वनस्पतेर्वीरुतन्निपातानुपातिनी | ३२८०॥। 
मित्वं , ~ ९ न ~ > 
पतिगत्यनुगा प्राणानां परिचिन्तितम्‌ । तथा काय यथा न स्यात््रातव्यस्यान्यथात्मनः ।।३२५१॥ 
राजा जगाद तां देवि सर्वकर्तव्यसाक्षिणी | अन्यथाप्रतिपत्यं मे त्वमप्यस्य न मन्यसे ॥३२५२॥ 
(९१ ~ ~ ® ८ 
निशृहीतवतो दुष्टी सुञ्जिमल्लाजुनावपि। निस्तापं मम नाद्यापि प्राप्तानुशयमाशयम्‌ ॥३२७३॥ 
अथ राज्ञार्थितः स्थातुं पराध्ये धाम्नि सानुगः । 
भोजो नामन्यतान्यत्र राजधान्याः स्थिरां स्थितिम्‌ ॥३२५४॥ 

0. न (६ ° ८३ 
विद्राभ्रयनिर्गोतुभावाप्रचुरदशनेः | आराधनं धराभतुरसाध्यं ध्यातवान्हि सः ॥३२५५॥ 
क्षितनग्रहीत्मापारिस्थरं च समकल्पयत्‌ । अनयात्तं नृपं कार्या न सुराराधनागमे ॥३२५६॥ 

टी ५ + 3 ९ ~ 
बिज्ञाय भावं प्रीतेन राज्ञा दत्तं ततो गृहम्‌ । सर्वोपकरणापूण राजधान्यन्तरेऽभजत्‌ ।३२५७॥ 
ba hl (623 र] (es ८ 9 गो 

राजापि ममतास्फीतश्रीतिभिः स्वः परस्तथा । उपासितस्तत्र रति चिराश्रित इबाययो ॥३२७८॥ 
॥ ३२४३ ॥ तदनन्तर सोजन्यनिधि राजा जयसिह भोजको साथ लिये हुए उन रानियोंके महछोंको गया, जिनके 
ऊपर रनिबासका कायभार था ॥ ३२४४ ॥ वहाँ निपुण रानी कल्हणिकाने मुसकाकर राजाके साथ आते हुए भोज- 
से कहा--अब तुम एकाएक महाराजके विश्वस्त मित्र बन गये” ॥ ३२४५ ॥ स्वागत वचनके साथ प्रणाम करती 
एवं छज्जावश मन्द्‌-मन्द सुसकाती हुई रानी कल्हणिकाने भोजकी ओर संकेत करके कहा--॥ ३२४६ ।। 'आरये- 
' पुत्र! इस बातको न भूलिएगा कि अपने विश्वस्त साथियोंकी सलाह ठुकराकर अपने वान्धवोंके प्रति प्रेम प्रदर्शित 
करते हुए इसने आपको गती हे ३२४७॥ जैसे कमल अपने उपकारी जळके सम्पर्कमें रहकर बरावर बढ़ता 
रहता हे, उसो प्रकार आपलोगोंको चाहिए कि अपने कुलरूपी कमलोंको नित्य बढ़ाते हुए उन्हे अपने वशमें रकल 
॥ ३२४८॥ यदि यह यहाँ न आया होता तो हमछोग विविध विपत्तियोंमें डूबते-उतराते रहते । बेसी परिस्थितिमें 
न हमारे अभ्युदयकी रक्षा होती ओर न हम यहाँ आ पाते ॥ ३२४९॥ नदीके कगारका रक्षक वृक्ष कदाचित. 
बाढ्मं ढह आय तो उसपर छ्सी हुई लता भी उसके साथ ही धराशायिनी हो जाती हे ॥ ३२५० ॥ खोकी उप- 
योगिता इसोमे है कि वह पतिका अनुगमन करती हुई अपनी रक्षाके अन्यान्य साधनोंको एकदम भूछ जाय! 
॥ ३२५१॥ राजाने कहा देवि ! तुम सदा मेरे सभी कार्योकी साक्षिणी रही हो ओर इस विषयमे मेरे भी 
बही विचार हैं, जो तुमने अभी कहा हे ॥ ३२५२ ॥ यद्यपि मैंने सुजि ओर मल्लाजुंनको दण्ड दे दिया हे, तथापि 
अबतक मेरी आत्माको शान्ति नहीं मिली हे? ॥ ३२५३ ॥ तस्पश्चात्‌ जव राजाने भजसे अपने अनुचरोंके साथ. 
एक बहुमूल्य भवनमें रहनेका अनुरोध किया, तब उसने सोचा कि 'अव राजधानीके सिवाय अन्यत्र कहीं भी 
मेरा स्थायी निवास नहीं हो सकेगा ॥ ३२५४ ॥। बादमें उसके ध्यानमें यह वात भी आयी कि 'यदि दर रहा जाय 
तो उसको रक्षा तथा प्रचुर दशनसे बंचित रहनेके कारण राजाकी अच्छी सेवा नहीं की जा सकती. ॥ अः ॥ 
तत्पश्चात्‌ उसने राजासे रक्षकोंको लेकर उसी भवन्में रहनेका सब प्रवन्ध कर लिया। अनीति लात चत 
राजाके द्वारा दी हुई सुरासेबन आदिकी सुविधाको नहीं स्वीकार किया ॥ ३२५६ ।| भोजके इस मनोभावको 
देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ ओर उसने बड़ी प्रसन्नताके साथ अपनी - राजधानीभें ही भोजके लिए समस्त 
उपकरणोंसे परिपूणे एक भव्य भवनका प्रबन्ध कर दिया ॥ ३२५७॥ राजा स्वयं भी ममता भरे प्रेम द्वारा अपनों 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


न 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


६८ 
अष्टमर्तरङ्गः | oa 


भोगवेछोचिताश्र्यदर्शनाटी ज्ञपोऽि प्रियं पत्रि 
1 वताश्यंदशनादी नृपोऽपि तम्‌ । प्रियं त्रामित्रास्माषींद्दृतैः पाश्च नि 
जग्राह दक्षिणे पार्थे भुञ्जानं ज्ञातिगौ साति देदाने नेव ना 
शातिगारवात्‌ । स्पर्शास्वादितभोज्यादिदाने नैव व्यवजयत्‌ ॥३२६०॥ 


अङ्गृत्रिमं तथ न व्‌ छा क़ (5 ९) 
1 खेहसुवाह जनको यथा। लडितं ज्ञातिवत्तस्मिस्तद्वालापत्यकै; समम्‌ ॥३२६१॥|. 


तामेवालम्बत व्यक्तां सोऽपि बृत्ति रि 
लम्बत व्यक्तां सोऽपि वृत्तिं यथा यथा । राजा _ सपरिवहोऽपि विस्रम्भमविगहिंतम ॥३२६२॥ 
आसन्नाभ्यन्तरा भिन्ना ये द्ेथे तानदर्शयत्‌ । 
क र. राजा विरक्ति स्वस्यारिबाहुल्यंच व्यसर्जयत्‌ ॥३२६३॥ 
hl म | न प्रत्यभाजडो नापि धरष्टो नापि वकत्रतः ॥३२६४॥ 
तारक्तत्वे च भूपतेः । कार्ये नावदधे ज्ञद्रः कवि वे 
न vendre छुद्रः कवितेव महाकवेः.॥ ३२६५) 
_ 'न्वकेयाधत्रदानाथेः ` स्तं व्यकस्थत । ग्राखृत्तमन्तरा पृष्टः सोपस्कार च नाभ्यधा ६ 
विचारकात्रभोः साम्यसङुल्यस्वादिचाइभिः । धीराः पातैरपनभाि 
र 'स्यत्वादचाइमिः । थीराश्वष्टेदष्टिपातैरपुनभाषिणो व्यधात्‌ ।।३२६७।। 
तथा स्पृशे5प्यनुत्तानाशयो5भूदवगाहितु शेकुस्तं जाल्मनर्म | 
र णा. स्व म्‌ | न शेकुस्त यथा जाल्मनमंवित्पिशुनादयः ॥३२६८॥ 
गक दिविशरारुपु र | प्राप्तोस्यावसथं गच्छञशाङ्कां कामपि नातनोत्‌ ॥३२६९॥ 
र . खम्मास्योध्यून्तिपिलागरह । तथा तथैव सिद्धोश्व इव नाधावदुद्धतम्‌ ॥३२७०॥ 
य इ पथाहुद्रपदोऽभवत्‌ । अनिषिद्वोऽपि  शुदान्तमन्त्रागारावगाहने ॥३२७ १॥ 
न कावासशारथनामादरास्वयप्‌ । नश | दूरीचक्रे परापेक्षां शश्षत्संशपितागय ॥३२७२॥ परापेक्षां शश्चस्संशयिताशयः ॥३२७२॥ 


` 


तथा परायाँसे सेबित होता हुआ भोजके प्रति इतना अधि न दाय हर 
करके दूतों द्वारा बुळवा लेता थ या आश्ययजनक बस्तुको देखनेके समय वह पुत्रके समान उसका स्मरण 
॥ ३२६० ॥ राजा जयसिंह पिताके सद नी भोय आदिके समय नद उसे कदापि नहीँ ता] 
ठुराता था ॥ ३२६१ हते. SR TE स्नेह रखता हुआ अपने छोटे-छोटे बच्चोंके साथ उसे भी 
घ्य न १६९ || भजा भा उस स्नेहक अनुरूप व्यवहार करता हआ ज्यों-ज्यों राजाकी अन्तरात्माके 
जम आता जाता भा, त्यात्या राजाका भी विश्वास उसपर बढ़ता जा रहा था ॥ ३२६२॥ जो छोग राजाओे 
पाश्‍ववर्ती, अन्तरंग अथवा इन दोनोंसे मिळते-जुळते हुए ट्वध वृत्तिके थे, उन सबका उसने भोजसे परिचय ड 
डया | इसके बाद राजाने वरभाव तथा शत्रुओके आधिक्यपर ध्यान देना छोड़ दिया ॥ ३२६३ ॥ म नि 
एवं मंत्रियांकी सभामें भोज उनकी वातोंका सीधी-सादी बातोंसे समाधान करता था | अतएब न Fa 
श्रृ ( दढ ) और न वकत्रती ( सोनी ) ही समझा जाता था ॥ ३२६४॥ यदि राजा कभी प्रमादवश ळी 
काड उत्तजनात्मक बात कह देता था, तब भोज किसी महाकविकी क्षुद्र कविताके समान इ जो - 
इता था॥ २२९५ ॥ पराक्रमसम्वन्धी कथोपकथनके समग्र वह अपने दान आदिकी बातोंकों बढ़ा-चढ़ा अ: 
कहता था । पुरानी बातांको भी वेद विना पूछे नहीं दुहराता था ॥ ३२६६ ॥ बिचारशीळ राजाके तम के 
आदिको वात उभाड़कर वह व्यर्थ खुशामद नहीं करता था। धेये युक्त और अधृष्ट दृष्टिपातसे राजाके निहार 
वि कक ~ ec 3 दारनंपर 
बहू अपनी बात नहीं कहता था ॥ ३२६७॥ इस प्रकार राजासे भरपूर समादर पा करके भी वह मनमानी नहीं 
करता था । अतएव धूत, दास्यरसकी वात कहनेमें निपुण, हँसोड़ तथा चुगळखोर लोग किसी प्रकारका भेदभाव 
नहीं कर सके थे ॥ ३२६८॥ यदि वह कभी क्षुब्ध बातावरणवाले जनसमुदायके बीच पहुँचता था, तब उस 
विकट स्थितिमें भी वह भयभीत नहीं होता था || ३२६९ ॥ जैसे जैसे भोजपर विश्वास बढ़ता जाता था और 
राजाका आग्रह झिंधिळ होता जाता था । वेसे-वेसे सुशिक्षित अश्‍वके समान वह औद्धत्य युक्त होकर नहीं दौड़ता 
था ॥ ३२७० ॥ वह सदा राजाके आगे-आगे चलता था, किन्छु निषेध न करनेपर भी वह राजाक्े रनिवास तथा 
मंत्रणागार जानेके समय रुक जाता था ॥ ३२७१ ॥ सदा सरक रहता हुआ भोज जानने योग्य मर्मकी वातोंका 
संग्रह करनेके लिए अनुरोध करनेके पहले ही सब बातें बिना किसौकी सदायताके मालूम कर लिया करता था 
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अनाप्समथे तस्य न ययुः परिरक्षिणः। न स्वमवृत्तमप्यासीदनावेद्यं महीभुजे ॥३२७३॥ 
मन्ध्यान्तःपुरिकादीनां परस्परविगहणम्‌ | नावर्णयद्विस्सृतिं च दष्टस्वम्ममिवानयत्‌ ॥३२७४॥ 
सचेतनोऽपि दुनेमंगो्ठीष्वनुरणन्वचः । अवदत्स्फुरदप्यन्तर्विंटानां नाम लाघवम्‌ ॥३२७५॥ 
एन शुद्धानुभावस्य तस्य कृत्येन कृत्यवित्‌ । पुतरेभ्योऽप्यकिक्ां परीतिं खरिहयनभेजे क्रमान्नुपः ।। ३२७६॥ 
कलिकालमहीपालदुस्तर: सिंहभूभुजा । सोऽयं गोत्रपरित्राणे नवः सेतुः प्रवतितः ॥ ३२७७] 
श्त्थ विद्राविताशेषोपद्रवश्चिल्नकस्ततः । अम्निप्रोषमपि स्वास्थ्यहेतुं भूभृदचिन्तयत्‌ ॥३२७८॥ 
असो हि निहिंमोवींभृन्मागे काठे पलायनम्‌ । शाख्यं सच्वस्य दुःसाध्यं बद्धं ध्यायन्व्यलम्बत ॥३२७९॥ 
अतः सुमेधा यात्रायां यावतक्षणमपैक्षत । सञ्जपालेनाविचारात्तावस्ारम्मि धावनम्‌ ।।२२८०॥| 
अल्पाथिष्ठानसुभटः स देवरसरसोङ्कटैः । बहुभिः सहितः सेन्वैरमर्ताण्डे विदधे पदम्‌ ।।३२८१॥ 
निनिरोधप्रवेशः स प्रदेशः परिपन्थिनाम्‌ । बाह्याश्च योधा निःसारा दर्पाज्ञेति विवेद सः ॥३२८२।। 


sO युद्धमसंनिहितसायकाः । तेन साधं बिदधिरे न चाहीयन्त पौरुषम्‌ ।। ३२८३॥ 
मा मसन्यसहितो लबन्यो5न्यत्र डामरे | तत्र सर्वाभिसारेण धावतो युयुधे क्रुधा ॥३२८४॥ 
णापूर्णास्ते -  देवसरसौकसः । सवे ततः सञ्जपालं बिह्ुताः परिजहिरे ॥३२८५॥ 


संवर्तवर्षा 0 त्या 0 व 
i सवत्र न्रुडितेऽभवन्‌ । अधिष्ठानभटा एव कुरुणैला इवोद्धता: ॥३२८६॥ 
र र श्णतरणो सोढारातिरुपश्विरम्‌ । बहुन्निहतवन्तोऽन्यांस्तत्र  तत्राहवे हताः ॥३२८७॥ 

3 उधं सव॒ विन्दानेमण्डलं निजे; | शूरेषु तत्र मार्ताण्डोऽप्यासीदविरलत्रणः ।।३२८८॥ 


॥ ३२७ मे 
दनि Wb भी उसके पास नहीं जा पाते थे और उसके स्वप्नतककी बात राजाको 
स्वप्नकी रह उप दक ॥ ३२७३॥ मंत्रियों तथा अन्तःपुरे पारस्परिक कलहकी बातको कभी न कहकर वह बुरे 
गा रकदस भुळा दिया करता था ॥ ३२७१॥ कभी-कभी धूतंगण उसके समक्ष हँसी च के 
5 गम 5 बात कह देते थे | किन्तु युवक होते हुए भी वह उन बातोंसे प्रभावित हुए लेनी SII 
कहनेर कर दे ७५॥ इस प्रक ~ *५ 85 बिना हा उन्ह कसी 
इदि a 1 बा ॥ इस प्रकार उसके शुद्ध बिचारसे प्रसन्न होकर सा 
र भजिपर पुत्रसे भी अधिक ल ह MN रे श राज 
मर्यादा रक्षित होनेकी सम पल करने लगा ॥२२७६॥ कलिकालके राजाओं द्वारा कठिनाईसे अपने कुछकी 
मल मकर समस्त सप 1 इखकर उस राजाने भोजरूपी एक नया सेतु तैयार कर दिया था ।। ३२ 
ड्‌ र समस्त उपद्रवोंका अन्त हो जानेपर त्रिल्लकने कि तने मल न रया था ॥ ३ २७७॥ 
जय जानेके कारणपर ध्यान दिया ॥ ३२७८॥ उसने सोचा कि य जी राजा जयसिंहके 
ढाई लि हज न्द हः ञ | 
र रभ क. करनेपर राजाको भागनेके लिए अनेक मार्ग मिल जाइँगे । अतः अपना काम दल ए 
यला ह इ अवसरकी प्रतीक्षा करने लगा । उसी समय बिना सोचे-सम झे क क 
य ०॥ उसके पास अच्छे योद्धा बहुत कम थे । तथापि देवसरसके उजड़ोंकी धावा बोळ 
ड सेनाको लेकर वह मातण्ड जा पहुँचा ओर बहीं छाबनी डाळ दी ॥ ३२८९ ॥ > उजड़ांकी भारी संख्या- 
प्र T ग्या क्योंकि देश केन a र उस स्थानप उ का व द 
दा ह | ते ह म प्रदेश ही ऐसा था। किन्तु दपेवश उसन इस बातपर ध्यान नहीं आ 
नी शक्ति हि हू । २२८२॥ विज्ञकके भी कुछ सेनिक उस सेनामें थे, किन्तु उन्होंने धनुषःचाः ह a Fd 
FE o क्त नहीं खोयी थी ॥ ३२८३॥ उसी समय अपनी असीम सेना लेकर लवन्य ( Es [रण करके 
« ~ <) ५९ त्र क 
डी सारी शक्ति लगाकर संजपालके साथी डामरोंपर भीषण त वात ह ) उससे जा 
आक्र Di सारा अन छट गया, तब वे संजपालको छोड़कर भाग र :४॥ इस प्रकारके 
इस तरह झउसेनाकी बाढम उसके सव सेनिक डूब गये, किन्तु उसकी सरक्षित 5 खड हुए। ३२८५ || 
अवरिष्ट थे और वे कुलपबेतके समान अचळ होकर डटे हुए थे ॥ ३२८६ बे क सनाके कळ योद्धा अब सी . 
सहते रहे । इस प्रसंगमें उन्होंने बहुतोंको मारा और बहुतेरे मर गये ॥ र | तातो 
इस प्रकार रणमें सब सेनिकोंके 
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अष्टमस्तरङ्गः । ७३९ 
वन्त ~ OQ वड न त व्र नों 
झा साझपालिगयापालो हतेषु यः | त्रिषु वाजिष॒चातुर्यात्पदातिनोपलक्षितः ॥३२८९॥ 
पलाधम्योपरन्थाजिजजस्तदनुजः शिशुः | निनाय विस्मयं वीरान्द्टारंख्यमहाहवान्‌ ॥३२९०॥ 
दक्षिणं दोन तच्क्रे यद्वामं कम्पनापतेः । महेभास्तापयत्यकी कुर्याळमरदान्विधुः ॥३२९१॥ 
स. धावन्वाजिनाराजदेकदोःस्फुरितायुधः । सधूमदण्डो दावाम्रिः सपक्षेउद्राविव स्थितः ॥३२९२॥ 


(2 मेरिलु च य ग देष्व ~ 
त वोरितुयुळे वाणव्रणभड्जेघसो पुनः । एष्ठादलोठयद्वाजी तदस्वाउद्धयड तिः ॥३२९३॥ 
वसंगोरवथूपृ्ठकाठिन्यावातपीडित: | स विसंज्ञो द्विपन्मध्यात्तनयाभ्यां विनिहतः ॥३२९४॥ 


कटके सर्वतो नष्टे मार्ताण्डप्राङ्गणान्तरे । विरोध्यसा क्षिप्ता तं तावपासर्तां ततः ॥३२९७॥ 
तत्रस्थं कपना झमाभृग्रस्थितः प्रथुलेबले! । तावद्भिः पराप्यमप्याशु डामरं पिण्डितं व्यधात्‌ ॥३२९६॥ 
कष्मापाले विजयत्षेत्र प्रापे त्रोटितवेष्टनः । सञ्जपालो लव॒न्यध्य वसती निरदाहयत्‌ ॥३२९७॥ 
स तादृगपि भूपाले छुद्वे वक्रङ्गतश्रुवि । दरिद्रो गिरिद्रोणीश्रेणिषूसुलभाशनः ॥३२९८॥ 


संदृत्तो निःसहायश्च परिग्रहबहिष्कृत: । आपत्सुलभपाण्डत्यभृत्योपालम्भभाजनम्‌ ॥३२९९॥ . 


निक्रत्तकरशाखोड्थ क््मापकोपकपेव्यधात्‌ । निरालम्भतया तेन स स्वश्पफलाथनाम्‌ ॥३३००॥ 
रड्डादेबीतनूजानां ज्यायांसं गुल्हणाभिधम्‌ । श्रीमांज्ञोहरराञ्येऽथ क्ष्मापा सोऽभ्यषेचयत्‌ ॥३३०१॥ 
पट्सप्षहायनो राजतनयः स॒ वयोधिकाम्‌ । चूताळुरो जोणतरूनिवेशानजयद्गुणेः ॥३३०२॥ 
अभिपेक्तु सुतं देव्या यातायाः क्ष्मा्ुजो व्यधुः । शिरःयोणाश्मकिरणेश्ररणो  यावकारुणो ॥३३०३॥ 


मर जानेपर उन वीरोंमें प्रमुख मार्ताण्ड कम घायळ नहीं हुआ ॥ ३२८८॥ उस युद्धभूमिमें सबके मर जानेपर 
संजपालका पुत्र गयापाळ विशेषरूपसे चमका । क्योंकि उसके तीन-तीन घोड़े मार डाळे गये । फिर भी उसे 
किसीने पंदळ चलते नहीं देखा ॥ ३२८९ || उसके छोटे भाई जज द्वारा किया गया प्रथम श्रेणीका युद्ध देखकर वे 
वीर भी चकित हो गये, जिन्होंने जीबनमें असंख्य युद्ध देखे थे ॥ ३२९० ॥ उस सेनापतिके वायें हाथने जो कौशल 
दिखाया, वह्‌ दाहिना हाथ नहीं कर सका था । जेसे सूर्य बड़े-बड़े हाथियोंको केवळ ताव पहुँचाता है, किन्तु 
चन्द्रमा उनके दात तोड़ देता है | ३२९१ ॥ घोड़ेपर सवार होकर अपनी एक भुजामें श्र धारण किये हुए वह 
पंखयुक्त पव॑त्रपर बिद्यमान धूमदण्डधारी दवानळकी भाँति दिखायी देता था ॥ ३२९२ ॥ ात्रओंके बीच तुमु 
युद्ध करनेवाले उस वीरका शरीर जब शास्त्राख्तोके आघातसे लहू-लुहान हो गया, तव उसके घोड़ेनै जमीनपर गिरा 
दिया ॥३२९३॥ कवचके वोझके साथ गिरनेपर धरतीके आघातसे वह संज्ञाशून्य हो गया । तब उसके दो पुत्र शत्रओं- 
के बीचसे उसको उठा ळे गये ॥ ३२९४ || इस प्रकार मार्तण्डके प्रांगणमें सेनाके सबंथा नष्ट हो जानेपर उसे वहाँ 
ही छोड़कर वे दोनों बहाँसे हट गये || ३२९५। उसी समय विशाळ सेनाके साथ राजा जयसिंहका सेनानायक 

वहाँ जा पहुँचा ओर जाते ही उसने डामर ओर उसकी बची-खुची सेनाको घेर लिया || ३२९६ ॥ जब कि राजा 
विजयच्ेत्रमें पहुँचा, तब घेरा तोड़कर संजपाळने ळबन्य ( त्रिल्ळक ) के घरमें आग लगा दी ॥ ३२९७॥ किन्तु 
जब राजाने संजपालकी ओर वक्रदृष्टिसे देखा तो पवतोंपर अनायास भोजनकी प्राप्ति हो झानेके कारण अदरिद्र 
संजपालका बड़ा बुरा हाळ हो गया ॥ ३२९८॥ उसके सब साथियोंने उसका साथ छोड़ दिया । जिससे वह 
असहाय हो गया और उसकी पाण्डित्यसुळभ ख्यातिकी उसके सेवक ही भर्त्स्ता करने लगे ॥ ३२९९ || उस 
राजारूपी कपिने उसके हाथ कटवा लिये ओर असहाय मस्तकरूपी फलकी अभिलाषा करने लगा || ३३००॥ 
तःनन्तर राजा जयसिंहने र्ड्डादेवीके पुत्रामें सत्रसे बड़े पुत्र गुल्हणक्रा छोहर राज्यमें अभिषेक करा दिया 
॥ ३३०१ ॥ क्योंकि उस छ-सात वर्षके ही वाळक राजपुत्रने अपने गुणोंसे अधिक वयवाले राजाओंको उसी 
प्रकार परास्त कर दिया था, जैसे आमका कोई नन्दासा पोधा उपवनके बड़े-बड़े वृक्षांको पराजित कर दे 
॥ ३३०२॥ गुल्हणका अभिषेक करानेके लिए रड्डादेबी छोहर पहुँची तो राजाओंने अपने किरीटपर जटित 


' ळाळमणियोंकी दीप्रिके स्पशसे उसके महावरसे रंगे हुए लाळ चरणोंको ओर भी छाल कर दिया ॥ ३३०३॥ 
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तत्राभिषिक्त वसुधामुग्रावग्रहशोपिताम्‌ । देवीभावाभिषेकार्थमिवासिश्वन्पयोग्रुच:  ॥३३०४॥ 
भूयोपि राजवदनो विप्ववोत्पादनोत्सुकः | अमन्दमवचस्कन्द॒ जयचन्द्रं सृपाज्ञया ॥२३०६॥ 
नागश्रातृव्यसहिता गा्गेरनुप्रवेशिनः । पश्रात्रसरपिणीः सेनाः सो्वधीत्संकटे$व्वनि ॥३३०६॥ 


गागिः परिभवस्छानाननं तिष्टन्दिनैस्ततः । नागभ्रातसुताग्रण्यमबध्नाललोष्टकं मृधे ॥३३०७॥| 
'दुगेमत्वादनाक्रान्तमन्यैवेंगा्रविश्य च । दग्ध्वा च दिन्नाग्रामं स निरगाल्घुविक्रमः ॥३३०८॥ 
तथापि राजवदनो न शोर्यात्पर्यहीयत । न संदधे न चुक्रोध शक्यमस्य विनिर्गमम्‌ ।।३३०९॥ 
अहन्यहनि हीनाभिः सेनामिन्यपतजुपे | जयचन्द्रमुखाच्छश्वद्सुखान्यवधी भवत्‌ ॥३३१०॥ 
क्ष्मानायको$य निःसीमनखबाहुप्रसारणः । रणान्तरेव तं तीक्ष्णेगहन्यस्तेरधातयत्‌ ॥॥३३११॥ 
तन्मुण्डगण्डलेखेन लुठता खण्डशः कृतः । झटिति त्रुटितः स्वास्थ्यविटप्यडुरणोन्युखः ॥३३१२॥ 
पृथ्वीहरकुलाच्छेदस्वच्छद्या मेदिनीपतिः । अवधील्लोठनमपि छन्नदण्डप्रयुक्तिभिः ॥३३१३॥ 
एकवारं वेष्टितोऽपि रक्षितखिल्लकेन सः । भूमिभन्नीतिपाशस्य निपातेनाभ्यवर्तत ॥३३१४।। 


मल्लकोष्ठ ज्ञुरजय्यसइ चन्द्रादयोऽभवन्‌ | जीवन्मृ ताश् शान्ताश्च दारिद्रचोपञ्षवार्दिताः ॥३३१८॥ 
अविचिन्त्योचलक्षोणिभृतः प्राणान्विनश्चरात्‌ । ऐश्रयरूढिमूढत्वादनिव्यूढव्यवस्थितो ॥३३१६॥ 
मठेऽनुमितको शत्वं तत्तद्राजाश्रयादवते । 


[ | कुलोद्वहो विहितवान्सिहदेवो व्यवस्थितिम्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥३३१७॥ 
सुज्ञाविहारं ` पैतृव्यं पितुदवगृहत्रयम्‌ । तचचाधसिद्भप्रासादं परिपूर्ण व्यधान्नपः ।।३३१८।। 
मार 5 0 [oN (as [oN 0 < 
स एव ग्रामान्सामग्रीमहापणसमपणेः । निदोपपारिषध्यादिहद्यानिश्रोद्यवीव्यधात्‌ ॥३३१९॥ 


जिस समय उस राजपुत्रका अभिषेक हुआ, तब जैसे महारानीके भावोंका अभिषेक करते इए मेघ भीषण अना- 
वृष्टिसे सूखी धरतीपर जळ बरसाने लगे ॥ ३३०४ ॥ कुछ दिनों बाद राजवदन जब फिर विप्लवके लिए लालायित 
हुआ, तव राजा जयसिंहकी आज्ञासे उसने दुष्ट जयचन्द्रपर आक्रमण कर दिया ॥ ३३०५ ॥ नागके भतीजे 
छोष्ठकके साथ गगपुत्र जयचन्द्रके पीछे-पीछे आनेवाली सेनाको एक सँकरे मार्गमे पाकर उसने वहीं नष्ट कर डाला 
॥ ३३०६॥ इस पराजयसे म्लानमुख होकर जयचन्द्र कुछ दिन चुप बेठा रहा । उसके बाद सहसा धावा बोल- 
कर उसने नागके आठ्पत्रोमें अग्रणी छोप्ठककों रणभूमिमें कैद कर लिया ॥ ३३०७॥ औरोंके द्वारा अनाक्रम्य 
एवं दुर्गम दिन्‍्नाप्राममें बड़े वेगसे जाकर उसने आग लगा दी और बड़ी तेजीसे लौट आया । 1 ३३०८ ॥ तथापि 
राजवदनका शोय न्यून नहीं होने आया । उसने न जयचन्द्रके साथ सन्धि की और न कोप किया । क्योंकि वह 
जब चाहता, तभी वहांसे निकळ आ सकता था ॥ ३३०९ ॥ इस प्रकार दिनोदिन सेना नष्ट होते तन्‌ 
जयचन्द्रके सुखपर चिरस्थायी विषाद दृष्टिगोचर होने लगा ॥ ३३१०। उसी समय बड़े-बड़े नखोंयुक्त 
एवं विशाळ बाहुवालळ राजा जयसिंहने युद्धभूमिमें ही छिपे हुए घातकों द्वारा उसको मरव स 
॥ ३३११॥। जव उसका सिर कटकर धरतीपर गिरा तो जमोनमें छुढ़कते-छुढ़कते उसके सेकड़ों र 
गये । जैसे सद्यः अंकुरित होनेबाला कोई पौधा टूट जाय और उसके सैकड़ों खण्ड हो जायँ ॥ ३१२ ॥ 
प्रथ्वीहरके कुलको उच्छिन्न कर देनेके लिए उद्यत राजा जयसिंहने गुप्त रौतिसे दण्डनीतिका प्रयोग 
करके लोठनका भी वध करा दिया ॥ ३३१३ ॥ एक बार जिल्लकने राजाको घेर लिया था, किन्तु 
वह अपने नीतिकोरालसे स्के बच गथा ॥ ३२१४ ॥ मल्लकोष्ठ, छुर, जय्य, सड्डचन्द्र 25 
, शुर, , सड्डचन्द्र आदि 
उस राजाके वरी दारिद्रय दुःखसे दलित होकर जीवन्मृतक तुल्य एवं शान्त हो गये ॥ ३३१५ ॥ 
अचिन्त्य शक्तिसमन्वित राजा उच्चछके ऐश्वर्यमदसे मत्त हो जानेपर वहाँकी व्यवस्था छिन्नः 
भिन्न हो गयी थी और इसीके कारण उसे प्राणोंसे हाथ धोना पड़ा था। विभिन्न राजाओंसे के कोर 
हिसाब कराके राजा जयसिंहने वहॉँकी समुचित व्यवस्था कर १ शिका 
मु 1 कर दी॥ ३३१६ ॥ ३३१७॥ अपने पितृव्यके सुल्ला- 
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अवरोघेन्दुबदनां स्रतामुदिश्य चन्दलाम्‌ । प्रत्यष्ठापि मठोञ्यूनश्रीद्दारेज्यारितातिथिः ॥३३२०॥ 
टो नगरनिदाहेः सोऽपि दर्थमतौमठः । पूर्वाधिकोपगवेण तेनैव निरमीयत ॥३३२१॥ 
सजात सञ्जपारस्य ततो लोकान्तराश्रये | कम्पने निदधे राज्ञा गयापालस्तदात्मजः ॥३३२२॥ 
षाकु सारोऽपि दुःसहः सूछुनाऽभत्रत्‌ । विस्मारितः स सोम्येन शरद्धानुरिन्दुना ॥३३२३॥ 
प्रीष्मोप्सदोषबिपमेष्वविशेषज्ञततेम घोदये तटतरोस्तटिनोप्रवाहः । 
.. पश्यन्नकाण्डतडिदापतनेन नाशं नाशंसति स्त्रसलिलस्य विश्नूतिलाभम्‌ ॥३३२४॥ 
आ Jभनुक्षपणाङ्ोजमञ्जनादपि भूथुजञः । विधुरे कार्यभाराणां योऽभूदूढधुरः परम्‌ ॥३३२५॥ 
तस्य तस्मिन्नुपरते क्षीणणक्षीणकण्टके | स भन्योऽनन्यसामान्यम्रेसा प्रमयमाययौ ॥३३२६॥ 


>] 
(ag 


तास्त्रूलमायात्रिकतां ब्र 

स्‌ जगजीबितेनापि [यः क्षमापतिः | पदे पदे विपन्मग्रः प्रजोद्धरणघीरधी! ।।३३२८॥ 

व्यावितश्य विनिद्रोडपि संसज्ञान्मडलेच्छुमिः । नान्तक्षणे तस्य पार्शात्कृतज्ञों बाचलनूवः ॥३३२९॥ 

म्रियप्रजल्यामात्यस्य स्वरूपविषरीतता । तस्य कंचिंत्क्षणं जाता जनजीवितदा भवे ॥३३३०॥ 

भूडजामपि मास्थादुमुखानां निधनेन याः । दुःखं ययुः प्रजास्तासां समभावि तदा सुखम्‌ ॥३३३१॥ 

हराज्योपक्षुते राष्ट्र नवस्य _ नुपतेरशूत्‌ । अव्याहतं यत्साचिव्यं तस्य सर्वाभिषङ्गमित्‌॥३३३२॥ 
कारो बली व्यवहृतेनेनु तद्वशेन पूर्वापराचरणबिस्मरणे न कस्य | | 


[Re 


£> ष C नक Ce + OO ~ 
शाक्तः क्षितेवेहनकमणि योग्यतायां नदारण सुराजतस्तु वराहतायाम्‌ ॥३३३३॥ 


o) 


बिहार, पिताके तीन देवाल्यों तथा अधूरे अर्थसिद्विप्रासादको भी उसने पूर्ण कराया ॥ ३३१८ ॥ उसने गाँव- 
गावक] सीमापर प्रचुर धन व्यय करके बड़े-बड़े वाजार छगाये और निर्दोष पंचोंका चुनाव कराके अच्छी 
पंचायत स्थापित कीं ॥ ३३१९॥ उसके अन्तःपुरमें जब चन्द्रवदना चन्दळा नामकी रानी मर गयी, तव. उसके 
नामपर उस राजाने पुष्कळ धन छगाकर एक विशाळ मठ बनवाया । जिसमें यह व्यवस्था थी कि कोई भी अतिथि 
उस मठके द्वारसे निराश न छोटने पाये ॥ ३३२० ॥ पहले जब नगरमें अग्निकाण्ड हुआ था, तब सूयेमतीमठ 
भी जळ गया था । अव उसको राजाने पहलेसे भी सुन्दर रूपमें बनवा दिया |! ३३२१ || जव सेनापति संजपाळ 
मर गया, तव राजाने उसके पुत्र गयापाळक़ो सेनापतिके पदपर नियुक्त किया ॥ ३३२२ ॥ वह्‌ संजपाल अन्तिम 
समयमें यद्यपि क्षीणव हो गया था, पर उस सौम्य पुत्र गयापाळके कारण उस अवस्थामें भी वह्‌ झत्रओंके 
लिए दुःसह था। जेसे शरत्काळीन सूयं चन्द्रमाके सहारे असह्य हो. जाता है ॥ ३३२३॥. ग्रीष्मकालीन 
ऊष्माको अनायास सहूनेवाळे नदीतटवतीं वृक्षपर यदि वर्षाकालके समय बिजली गिरे और वह नष्ट हो जाय 
तो नदीका प्रवाह उससे अपने जलकी समृद्धिवृद्धि नहीं मानता॥ ३३२५॥ भिचुके मरण तथा भोजके सैन्यः 
भंग पर्यन्त जिसने राजाके विशाळ कायभारका वहुन किया था॥ ३३२५॥ वह राजाका अननन्य भक्त 
प्रेमी तथा राज्यके कंटकोंको नष्ट करनेवाला घन्य स्वर्गवासी हो गया ॥ ३३२६ ॥ उसके दिवंगत हो जानेपर 
तांवूळवाहकके समान सुपरिचित एवं धन्यके निजी पुत्र मधुरावट्टको राजाने उसके ५दपर प्रतिष्ठित कर दिया 
॥ ३३२७॥ समस्त जगतीतळके प्राणियोंके प्रण दे करके भौ उस राजाकी रक्षा करनी चाहिए, जो पद-पदपर 
विपत्तिमें पड़कर प्रजाका उद्धार करनेके लिए तत्पर रहता हो॥ ३३२८ | धन्यः जत्र बीमार पड़ा, तव अत्यधिक 
स्नेहके नाते वह कृतज्ञ राजा रात-रातभर जागता हुआ उसके पास वेठा रहा और अन्ततक उसके पाससे नहीं 
हटा ॥ ३३२९ ॥ उस लोकग्रिय राजाके मंत्रियोंमें कुछ समयके लिए विपरीत भावना आ गयी थी, किन्तु वह 
भी जनसाधारणके लिए जीवनदायिनी सिद्ध हुई ॥ ३३३०॥ मांधाता आदि बड़े-बड़े नामी राजाओंके मरनेपर 
प्रजाको जो कष्ट हुआ था, बह्‌ राजा जयसिंहके शासनकालमें नष्ट हो गया ओर प्रजाको परम सुख प्राप्त हुंआ 


॥ ३३३१ ॥ दो राजाओंकी चपेटमें पड़कर राज्यकी प्रजा जब भीषण संकटमें पड़ी थी, तब नये-नये राजाका मंत्री 
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७४२ राजतराङ्गण। 


नगरांधिक्रतो भूत्वा झुञेनिर्वापिते पुरा | चिखरूढां यो देशस्याव्यवस्थां न्यवारयत | २३३४॥ 


£ 


भ्रः क्रयेषु दीन्नारव्यवहारोऽव्यवस्थया । निशृह्य तं अंशकायनिर्वितण्डः प्रवर्तित: ॥३३३५॥। 


~’ अंशे ON (९ [a ७ > टा ज्म 
परिणीताङ्गनाशील शृहपतेरभू त्‌ | दण्डश्रात्तया तेन सा [वचाय निवारता ।।३२३३६॥ 
एकान्ततो हितो भूत्वा बिशामेवं पुनव्यधात्‌ | नगराधिक्रियां लब्ध्वा स एब परिपीडनम्‌ ॥३३३७॥ 
=U त्र ~ ~ ® Ft ह्ठे ट्ण ह्न > 
बद्घाभिनतकीभिश्च परिणीतगुहस्थिती । संग्रयुक्तान्कव्यमानान्हठेनादण्डयद्गहन्‌ ॥३३३८॥ 


किं बा भवेद्वलेशानां तुपाणामिव चिन्तनेः । अद्रोहालोमयोभूमिन ताढगपरोडमवत्‌ ॥३३३९॥ 
0२ शि oS ~ गे Ee > बुर र नधी > 
भिक्षुमल्लाजुनो कालालुदृतत्याश्रितवार्नापे । नासो जहो स्वामिहितं न तोष्य श्रुतावधीतू ।॥॥३२३४०॥ 
अक्षीणत्यागहीनस्य विभूतिसमयेऽप्यशचूत्‌ । संस्कारोपयिकं नास्य पर्याप्तं निधने थनम्‌ ॥३३४१॥ 
4 ( 0 NF » ८२ ७ ७५ [a 

कृतशतायां राज्ञोऽन्यत्पर्याप्तं किमुदीयताम्‌ । यो जीवित इवानीतान्संविभेजेऽलुजीदिनः ॥३३४२॥ 
लोकान्तरातिथि बिज्ञाभिधा्चदिश्य बन्लभाम्‌ । धन्यस्य विञ्ञनामाव्यविहारारम्भकारिणः ॥३३४३॥ 
परलोक प्रयातस्य निर्माणप्रतिपूरणम्‌ । स्थितं व्यवस्थित: क॑ च विनियोगं चकार सः | युग्मघ्‌॥३३४४॥ 
भूभड्रामिकतावाप्तसुकृतोत्सेकवासवेः । युद्ठकव्त्तिमिरापे प्रवृत्त पुण्यक्रमणि ॥३३४७॥ 
[oS ५ (९, (३ त ~ ry 

विपक्षागां हे सुभित्तेण तुरुष्कविषयाश्रयात्‌ | जन्मभूमेबृत्तये यैः क्रोर्यादन्यन्न शिक्षित ॥३३४६॥ 
येपि वृत्ति विरोध्याजिव्यग्र सुस्सलभूशुजि | कलहावसरेष्वेवे कश्मीरेषु. प्रपेदिरे ॥३३४७॥ 
nD ह निविध्न मंतरित्व किया, उससे सभी विपत्तियाँ दूर हो गयीं ॥ ३३३२ | बळवान्‌ कालने अपने 
बरती छोगोंमेंसे र किसके पूर्वापर आचार-व्यबहारको नहीं भुला दिया। भगवान विष्णु शेषरूपसे प्रथ्वीका 
भार वहन करते हैं और बराहरूपसे हिरण्याक्षको विदीर्ण करके प्रथ्वीको उससे छीन लाते. हैं ॥३३३३॥ पूवेकालमें 
सुज्जिके मर जानेपर जो नगरका मुख्य अधिकारी बना, उस कुछराजने चिरकालसे व्याप्त अव्यवस्थाको दूर 
क्र दिया ॥ २२३४ ॥ अब्यवस्थाके कारण क्रय-विक्रयके व्यवहारमें दीनारकी कीमत घट गयी थी, उसपर 
नियंत्रण करके उसने दौनारको फिर मूल्यवान्‌ सिक्का बना दिया ॥ ३३३५ ।। पहले गृह्स्थोंके घरमें ब्याह- 
कर आयी हुई ख्रियोमें भो दुराचार घर कर गया था, किन्तु उसने दण्डकी ऐसी व्यवस्था की किः जिससे 
उसका अन्त ही हो गया ॥ ने ञ्‌ ग 
ते २२२६॥ कुछराजने नगराधिकारीका पद पाकर आरस्भमें तो प्रजाका बड़ा हित 
या, किन्तु बादमें नागरिकांको बहुत सताने लगा || ३३३७ ॥ उसने केदमें पड़ी हुई बहुतेरी वेश्याओंको छोड़ 


हो गया. . 
227 ह पूण नहीं 
हुआ ॥ ३३४३ ॥ ३३४४ ॥ राजाकी धार्मिकतासे जिन छोगोंने इतना पुण्य अजित कर लिया था कि [~ 
समक्ष इन्द्र भी तुच्छ प्रतीत होता था। ऐसे एकमात्र युद्धको आजीविकाबाळे लोग भी उसके प्रभावसे 
पुण्य कमा बन गये थे॥ ३३४५॥ कमलियाके भाई सैंगियाने अपने नामसे बाणलिंगकी स्थापना की। वह 
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गोत्रे तेषां क्षत्रियाणां जातः कमलियाचुजः । राजब्रीजी सङ्भियाख्यः प्रतिष्ठां स्वाण्ययाकरोत्‌।३३४८॥ 
बितस्तापुलिने वाणलिङ्गे तेन निवेशिते । जायते स्वधुनीरोधःसंग्ररूढविसुक्तधीः ॥३३४९॥ 
तदीयं च मठं चेत्र तपोभरनविभूपितम्‌ । दृष्टा निवर्तते रुद्रलोकालोकनकोतुकम्‌ ॥३३५०॥ 


लोठनेऽनयप्रतिष्ठानामधन्यद्रविणार्पणे । न तेनाय्रतने काले संरब्धं शुद्धवुद्रिना ।। ३३५१॥ 
उदयस्य धया चिन्ताभिधाना कम्पनापतेः । पुलिनोरबो ब्रितस्ताया विहारेण व्यभूषयत्‌ ॥३३८२॥ 
प्रासादपञ्चकव्याजातद्िहारस्थितः करः | उदस्त इव धर्मेण प्रोत्तज्ञाइुलिपश्वकः ॥३३०३॥ 
सांविविग्रहिको मल्लकाख्योज्लंकारसोदरः | समठस्याभवलाष्ठः श्रीकण्ठस्य प्रतिष्ठया ॥३३८४॥ 
मठाग्रहारदेवोकोजीर्णोदारादिकर्मभिः । अनुजः सुमना नाम रिल्हणस्यासदत्तुलाम्‌ ॥३३५५॥ 


भृतेश्वरे मठं कृत्वा त्रिग्राम्यामप्यपाययत्‌ । तोयं कनकवाहिन्या व्रितस्तायाश्च य पितन्‌ ॥३३५६॥ 
प्रदेशे कश्यपागाराभिधाने नीलभूः सरित्‌ | जिगीपयेव जाह्वव्या यत्र पूर्वा दिशं गता ॥३३५७॥ 
उत्ताराय वादानां यः सेतु तत्र वन्धयन्‌ | निमे निमलं कम संसारोत्तरणक्षमम्‌ ॥३३५८॥ 
नगरप स्वनामाङ्कतरपाङ्गागारकारिणा | सठो येन कृतोऽभ्र्जटाधरघराश्रयः ।॥। ३३८०९) 
मम्मेश्वरं स॒ सौवर्णामलसारं “चकार यः । सोमतीर्थं तथा तोयोग्रानादुद्योतितान्तिकम्‌ ॥३३६०॥ 
अत्र भरमाशुजो वश वशनत्यधनाददषु | साम्रयत्वादसात्यानों घनप्राणादिहारिणः ।॥३३६१।। 
क्रृध्यज्षासनाध्यासासयया वासवोऽपि वा । प्राभ्रंशयदिवो देवो मान्धातारं धराभ्रुजम्‌ ।३३६२॥ 
अविस्षतमति शत्यान्कृत्योन्नस्यवतोऽन्व । दृष्टा ध्यातस्वमाहात्म्यवृद्धिस्तु प्रीयते नृपः ॥३३६३॥ 
कलशक्ष्मापतेः प्राज्ञोपन्नं भृत्योऽस्य रिल्हणः । कुवेन्स्वर्णातपत्राणां प्रतिष्ठा प्रीतिकार्यभूत्‌ ॥३३६४॥ 
करनेके सिवाय ओर कुछ नहीं सीखा था । जव कि राजा सुस्सळके शत्रुओंने आक्रमण कर दिया, तब कश्मीरमें 
उसे नोकरी मिळ गयी थी ।।३३४६-२३%८।। वितस्ता नदीके तटपर उसने जिस वाणलिङ्ग री स्थापना की थी, उसे 
देखकर गगातटपर विद्यमान विम्युक्ततोथ ( काशी) का स्मरण हो आता था ॥ ३३४९ || तपस्वियोंसे अलंकृत उसके 
मठको देखकर रुद्रलोकके अवलोकनका कोतूहळ शान्त हो जाता था ॥ ३३५०॥ उस शुद्धबुद्धि पुरुषने 
गरीबोंसे घन लेकर लोठनमें उस समय अन्य-अन्य प्रतिष्ठानोंकी नींव नहीं रकी । ३३५१ ॥ सेनापति उदयकी 
पत्नी चिन्ताने भी एक विहार वनवाकर बितस्तानदीकी तटवतिनी भूमिको विभूषित क्रिया ॥ ३३५२॥ उस 
विहारमें उसने जो पांच भवन बनवाये थे, बे साक्षात्‌ थमके उठे हुए द्वाथ़ी पाँचों उंग'लयां जसे दिखायी 
देते थे ॥ ३३५३॥ अलंकारका सगा भाई संखक जो राज्यका विदेशमंत्री था, उसने एक मठ ओर मन्दिर 
बनवाकर श्रीकण्ठ झिकी स्थापना को ॥ ३३५४॥ सठ, अग्रहार ( भूदान ) तथा देवमन्दिरांके जीर्णोद्वार 
आदि सक्क्मोसे रिल्हणका छोटा भाई सुमना भी सव धर्मात्माओंके समकक्ष हो गया ॥ ३३५५॥ उसने भूते 
श्वर और त्रिग्रामीमें एक-एक मठ वनबाया ओर वितस्ता नदीसे कनकवाहिनी नामकी एक नहर निकालकर 
उसीके जलसे अपने पितरोंका तपण किया ॥ ३३५६ ॥ कश्यपागार प्रदेशमें नीळ नामकी एक नदी उत्पन्न 
होकर जैसे गंगाजीको पराजित करनेके लिए पूर्व दिशाकी ओर बहती है । उसपरसे गो आदिको पार करनेके लिए 
उसने एक पुल बधवाया । उसका वह निमळ कम संसारसागरको पार करनेमें सहायक हुआ ॥ ३३४७-॥ ३३५८॥ 
नगरमें भी अपने नामसे एक मठ ओर शिवसन्दिर बनवाया, जिसमें अनेक शिवलिंग स्थापित किये ॥ ३३५९ ॥ 
उसने सम्मेश्वर शिवके लिए सुवर्णेछत्र अर्पित किया और सोमतीथका निमाण कराके एक ऐसा उद्यान 
बनवाया, जिसमें नहरसे वरावर पानी आता रहता था ॥ ३३६० ॥ उन दिनों इस वंशके राजे ईष्यांवर अपने 
मंत्रियोंकी सम्पत्ति, जीवन, उच्चपद, धन-धान्य देखकर .उनके प्राण तक ले लेते थे ॥ ३३६१ ॥| नया राज्य पानेपर 
ईष्यो तथा क्रोधवश देवराज इन्द्रने महाराज सान्धताको स्वगसे -बाहर फक दिया था॥ ३२६२ ॥। किन्तु 


बुद्धिमान्‌ राजा जयसिंह धार्मिक इत्य करके श्व॒त्योंको दिनोदिन आस्मोन्नति करते देखकर उससे अपने 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Hi 
व्याल 


७ Vinay Avasthi ० शजतिरैङ्विणी ` Donations 


स्वर्णपत्रं सुरेश्वर्या शिवयोः समवेतयोः । सदीपाराब्रिंकामत्रमैत्रीमेति सघण्टिकम्‌ ॥३३६५॥ 
बन्धोहिमाद्रेईयितः सुताजामातरो शितौ । सवण्छ्रच्छलन्मेरमूष्यं्ातुुपागतः ॥३२६६॥ 
उद्दिश्य यदविदधदुदयममात्मयोनिदग्यो मयाङ्गघटनं दयितेन गोर्या: । 
सिद्धं तदत्र करुणामुमयेति हेमच्छत्रच्छला द्ररटशश्रलितोऽग्निरध्वम्‌ ॥२३३७)॥ 
छत्रं तत्र च रिल्हणेन विहितं रोमं महद्रक्मिणीप्रेयोमन्दिरमूक्षि नद्वमधुनाऽदशरं परिश्राजते । 
झेब्येन क्षतजावपानजनुषा नष्ट ततः स्वामिना प्राप्त चक्रमवेक्षितुं स्वरुचिं भास्तानिवास्यागतः।। ३३६८ 
तोथें मन्मथजित्खगध्वजर्हाजयों जिताचार्यके साधाराभरणं क्रियापरिणति स्वर्णातपत्रं प्रभोः 
भात्येकस्य शिखाहिफूत्कृतिवलद्ज्ञाब्जरेणूपगं केशान्त स्थितमेघपा्श्चगतडित्पिण्डाभमन्यस्य च ॥३३६९॥ 
सौबर्णदरुहिणाण्डकर्परपुरे संख्वत्रिता छत्रकव्याकोशस्य सयुद्रक्रतिकृतो दीर्थावितेऽे घने 
सङ्गेनेन्दुकिरोटकैटभरिपुश्यामासितालंक्रिया सद्रलाकरयोः पिधानकरणिं स्वर्णातपत्रं गतम्‌ ।।३३७०॥ 
तं लोहरमहीपालमन्वजायन्त  भूभुजः । रट्टादेव्या गुणोदाराश्रत्वारश्चतुराः सुताः ॥३३७१॥ 
गुल्हणेनापरादित्यो राघवेणेव लक्ष्मणः | अभिन्नभावः संत्रद्धि वतते लोहरे श्रयन्‌ ॥३३७२॥ 
ललितादित्यदेवेन जयापीडो हि दारकः । भरतेनेव शत्रुधः पाल्यमानः प्रवर्तते ॥३३७३॥ 
पार्थिवाहस्कराचारुनमस्काराद्यशस्करः . । पञ्चमः क्षितिभृद्भम्यों बालातप इवोदितः ॥३३७४॥ 
चपलेः ैशवाच्छुद्वानुभावध्वातससोष्ठयैः | रुडितैलेलितादित्यो भिचीरप्याद्गयत्यहो ।३३७५॥ 


महत्वकी वृद्धि समझता हुआ प्रसन्न होता था ॥ ३३६३ ॥ उसके सेवक रिल्हणने जब अपनी बुद्धिमत्तासे 


राजा कलशकी खोज करके राज्यके स्वणेछत्रको ऊँचा. किया, तब उसे बड़ी प्रसन्नता हई ॥ ३३६४ ॥ 
सुरेश्‍वरीके मन्दिरमें. एक साथ विराजमान शिव-पावेतीके ऊपर उसने जो स्वणेछत्र छगवाया था, उसमें 
दीपकको छोटी-छोटी घाँटियाँ और प्रकाश फेळानेवाले कटोरे लगे हुए थे ॥ ३३६५ ॥ हिमालयका प्रिय सम्बन्धी 
सुभेरु जैसे उस स्वणेछत्रके छलमे पुत्री पावती तथा दामाद शंकरका माथा सूँधनके लिए वहाँ आ उपस्थित 
हुआ था ॥। ३३६६ ॥ उस स्वणेछत्रके व्याजसे जिन शिवजोके नेत्रसे उत्पन्न अग्निकी छपटें ऊपरकी ओर उठ रही 
थीं, उन शिबजीने कहा-'जिस ३दूदेश्यको लेकर कामदेव प्रयत्नशील था, उसके पूण होनेके पहले ही मैंने उसे 
जळा डाला । बादमें उसका करुण प्रयत्न सफल हुआ, जब पावतीजीके साथ मेरा सम्बन्ध हो गया । ३३६७ ॥ 
रिल्हणने रुक्मिणीपति कृष्णके मन्दिरपर एक बिशाल स्वर्णछत्र लगवाया था। बह बहुत अधिक चमक 
. रहा था। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि सानो साक्षात्‌ विष्णु बह दृश्य देखनेके लिए वहाँ आ गये हों । 
अथवा जैसे विष्णुका सुदर्शन चक्र दानबोंका रुधिर पीनेके बाद सदमत्त होकर गायव हो गया हो और अव फिरसे 
बिष्णुभगवानने उसे ढूँढ निकाला हो ॥ ३३६८ ॥ सुरेशवरीकी तपोभूमि देखकर प्रेसके ईश्वर शिव और गरुड़पर 
सवार विष्णुभगवानकी मेत्रीक आंभास मिळता है । एक ओर शिवपर टगे हुए स्वणेछत्र एवं गंगामें उगे 
कमळके परागपर उनके आभूषणस्वरूप सपे विचरते दीख रहे हैं। दूसरी ओर भगवान्‌ विष्णुकी केरा- 
राशिके पीछे मेघगत विद्युत्‌ सदृरा तेजस्वी मंडळ देदीप्यमान हो रहा हे ॥ ३३६९ ॥ स्वर्णत्रह्माण्डके खप्परमें 
पिटारेकी आकृतिका लम्बा-चोड़ा अघो बना हुआ हे । उसपर छत्रके समान फेळावका एक चँदवा तना है, 
जिसमें चन्द्रमा सहश किरीटयुक्त कटभरिपु विष्णु भगवानकी श्याम आभा शोभित हो रही है। उसको 
देखकर ऐसा प्रतीत होता हे कि मानो दो समुद्रोको ढाँकनेके लिए बह स्वणेछत्र लगा हुआ हे ।| ३३७० ॥ उस 
लोहरनरेशका रडा देवीके चार-चार गुणी एवं चतुर पुत्र अनुसरण करने लगे ॥ ३३७१॥ जेसे 
भगवान रामका लक्ष्मण साथ देते थे, उसी प्रकार गुल्हणके साथ अपरादित्य रहता था । वे दोनों ळोहरमें 
अभेदभावसे संग रहते हुए उत्तरोत्तर समृद्ध हो रहे थे ॥ ३३७२॥ लल्तादित्यदेव जयापीड नामके 
बालकका उसी तरह पालन करता था, जेसे भरत शात्रुष्नका पालन करते थे ॥ ३३७३॥ राजाके सूर्य 
भगवानको नमस्कार करनेसे उन चार राजाओंके मध्य बाढसूये सदृश देदीप्यमान एवं राजधमेसे 
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६९ 
अ ए्मस्तरङ्गः । 
र ५४५ 


दत्तरक्षाज्ञनं ताम्राधरं गोरं 
दानन सबाल 0 ७ 
र तदाननम्‌ । सवालातपभृङ्गाङ्कस्वर्णपङ्करुहायते ॥३३७६॥ 


आलापार त्म्यगर्भा वाल त 
ले. न्यास्कुटा आप । असृताद्रा इवोचारा मथ्यमानस्य वारिधेः ॥३३७७॥ 
राजसूनु; स शेशवे | अभिधत्तेऽ टे ४ 
नुभावेन भव्येनागामि जुम्भितम्‌ ॥ 
व Oe दे 9 
जा क तोयस्पर्शासहाओितकलापिकलापभड़या । ० 
चतस्रो मेनिळा dab कया गाति चेशेक्तभावमहिमा वरवणिमावः ॥३३७९॥। 
et ल रिया समम्‌ । संजाताः कमला चास्य कन्याः सत्कृत्यवृत्तयः ॥३३८०॥ 
तानत्यकान्तेरपत्यकेः विधयोतेते$नवद्यो तो FA 
तीर्थायतनप्तेअर्मन्मण्डहे सागत त १. | गोतेते5नवदयौ तो ग्रावृट्पुष्पाकराविव ॥३३८१॥ 
कृतालुयात्रा सा देवय ˆ सः | देव्या एव याता भाग्यभावं विभूतयः ॥३३८२॥ 
सतीदेशे तीर्थ इवयात्रासु क्षितिपज्ञना । राजलच्मीरिवाभाति राजसामन्तमन्त्रिमिः ॥३३८३॥ 
२) 1 त्य ज ¢ > + 
चन्न दक जन्‍्त्यस्था निमजने । खानासक्तसतीमृतिस्पर्शनोर 
चित्रे कालेऽत्र यात्रु द्रष्ट॑ बृष्टचत्तरै; . सट र त्छुक्यमञ्जसा ॥३३८४॥ 
सा पार्थिवेष तीर्थे झन ^ ०२ सदा | यलाब्वडिव तेग्रेयं जीभूतेरनुगम्यते ॥३३८५॥ 
-= =. ॐ ` च खानाय प्रस्थिता धवम्‌ । दिव्येवर्षमिपाचीथे; प्रादश्येत तरीर्ष्य 
अभ्रलिहान्न च गिरीक्ष च कूलंकपा नदीः । माड a 32528 तदाष्यंया ॥३३८६॥ 
नदी । खङ्गी दुगमा मार्गे तीथोत्सुक्येन वेच्यसौ ॥३३८७॥ 


सुवह्दीमिः प्रतिष्ठाभिजीणोद्रारेश्च धो 
ह. र डर ऱ्या | त्या हि नर ङि हा ८5 
चित्र चतुरया पहुदिंदा विलङ्किता ॥३ ¬ पद पु विलब्षिता ॥२३८४॥ 


परिपूर्ण पाँचर्वा यझस्क 
Sl रासकर नासका एक पुत्र जायमान हअ 
पू व थ «ॐ जर ४ हुआ 33 ~ हर सुं 
परिपूर्ण सौष्ठब तथा स्नेहातिरेकसे वाळक ललितादित्य लिया गा मम 
झाल अधरां युक्त उसके गोरे एरा भित्तियोंको भी दरवीभूत कर देता था। ३३७ 
बंद बाछावपसे के ह ख रक्षाके निमित्त काजळका एक काला टीका लगा रहता था | जिससे 
वपनमे दर बणक्रमळ जसा ळग रहा था॥ ३३७६ 
१४ ~ ९ << हात्म्यसे चि 
पचपनक कारण अस्फुट होते हुए भी उस बच्चेके वचः & च ST सरावोर एवं 
ध्वनिके समान मधुर लाते थे ॥ ३३७७ ॥ ह ले, वचन मध्यमान क्षीरसागरकी अञतसे आई 
भव्य ग्रभावसे भविष्ये 2 भ्यु ड र न 3४ च उच्चकुलमे उत्पन्न वह राजपुत्र वाल्यकाळमें 
अलंकार ( जा लो अ्ज्यकी घोषणा कर रहा था॥३३७८॥ जिसमे (a बा 
दवय र, हे ओर जो जळका स्पर्श सहनेमें असमथ अपने पंखसमूहकी भंगि खाका 
र न्द्य बि र्न क्ख > वह यूः र ५ ग 
मनोहर बर्ण (त ना हे. बह मयूर आपनी. चेशभोसे गन महि ग 
र का थाव व्यक्त करता तथा बावलीमें जल पी 
चला जाता हे ॥ ३३७ नन्तर राजा जयरि य जळ पाकर इठळाता हुआ अपनी 
की लार क ब eR जयसिहके यहाँ मेनिळा, राजलक्ष्मी, पद्मश्री ठ ला 
र पळ न्न हुई चाराका स्वभाव आदरणीय था ठा हे 
उद्यानों एवं सदा प्रिय उन बचोंसे राजा तथा « र य था ॥ Fe । आनन्द छेनेके लिए निर्मित 
ळग रहे थे ॥ ३३८१॥ बड़े बड़े तीर्थोके कारण गीत कमी 28 पसत यर मा 
वीके से सब विभ तिय पश डट्म अखण्डित धनराशिके 
र = वि जु २» धन पर्‌ 
सा ग सव विभूतिया जुट गयी थीं ॥ ३३८२॥ बह रानी जब देवयात्राके निमि ब 
तब अनेक राजाओं-मंत्रियों तथा सामन्तो के इवयात्राके निमित्त निकलती थी. 
॥ ३३८३ ॥ इस सतीदेशमें 1९. सांथ रहूनेके कारण साक्षात्‌ राजलक्ष्मीके समान दीखती थी 
रा रंशाम जब वह तीथरनान करने लगती थी, तब उसके साथी Rh थी 
स्नानके समय उस सतीकी सूतिका दशन अनुच्टित था ॥ ३३८७ ॥ उस कि T ea हो जाते थे। क्योंकि 
हो क्रः a तर समयमें यात्रा करते कभी 
र व र जाया करती थी । तब ऐसा 7 होता था कि रानीके रूपमें सार Ri 
ओर मंत्री आदिके रूपें मेघगण उसके पीछे-पीछे चळ रहे हैं ॥ ३३८० ॥ जव रड़ा रानी सारी कवा की. 
यात्राके लिए चली तो उसे यात्रा करते देखकर देवलोकके तीर्थ ईष्यावश वर्षाके बहाने अ TE 
॥ १२८६ ॥ यात्राकालमें तीथदशनकी उत्सुकताव वह सुकुमार रानी मार्गके ल ह देखने लगे 
डा तटसे टकराकर बहनेवाली नदियोंकी दुर्गमताकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं देती गां ३३ र 0 
थामें देवताओंकी स्थापना तथा जीणोंद्वार आदि सुकर्मोको करके उस धेय ; AEST 
सु क उस धंयशाडिनी एवं चतुर रानीने पूर्वकालीन 
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५४६ राजतरङ्गि 


अद्यापि विश्षरत्षीरार्णवक्रान्तिच्छटाच्छलात्‌ । यो भातीव सुधाद्वतिसितश्रेताश्मनिगंतः ॥३३८९॥ 
उपमन्योरुदन्याया दारिद्रयोपद्रवापहः । रुद्रो रुद्रेधरो नाम्ना श्रीमान्कश्मीरभूपणम्‌ ॥३३९०॥ 
जगत्सोन्दयंसारं स सस्वर्णामलसारकः । शान्तावसादग्रासादोद्वार्च विहितस्तया ॥३३९१॥ 
सस्वानामिव भृत्यानां कोपोवविक्रते नृपे | उदन्बतीव शरणं  सिन्धुहमवतीव सा ॥३३९२॥ 
स्थिरप्रसादे भूपाले निग्रहानुग्रहे क्षणात्‌ । भूभुजामापि संबृत्तावविच्छिन्नो तदिच्छया ॥३३९३॥ 
सोमपालात्मजो भूमभृद्र्पालः प्रापितस्तया । मानिन्या मेनिलादेव्या विवाहेन महाहतास्‌ ॥३३९४।। 
उत्पत्तिभूमिसुलभालुभवो न भूम्ना कस्याप्यहो व्यभिचरत्यनुभावभावः | 
तेजस्तमोविलुठनत्रतमुष्णभानोश्छेदं तहुत्थमकरोत्तमसोऽपि चक्रम्‌ ।। २३९५ 
अचुवनाङ्कतसाप्राज्यमाजने भूश्ुजाऽभवत्‌ । प्रातिभाव्यं दृढं रत्राक्रान्तसन्मण्डेलावनिः ॥३३९६॥ 
ऊढायां मेनिलादेव्यां परिणेतुरभूदपि । पिता वैमत्यश्च॒त्सृज्य निर्व्याजं राञ्यदायकः ।॥३३९७॥ 
राज्ञः प्राजिधरस्याजो तरसा भूभुजोऽनुञः । वेरिभिनिहतस्याग्र वैरसंशोधनोद्यतः ॥३३९.८।। 
रां शरणमेत्योच्चमानोत्कव्यो घटोत्कचः । 
भेजे राज्यश्रियं प्राप्य चित्र राज्यश्रियं पराम्‌॥ कुलकम्‌ ॥३३९९। 
कृतसाहायकोऽमात्ये राज्ञः सप्रजिमङ्गदम्‌ । राज्यायभ्रंशयद्धातृद्रुहं पञ्चवटं चृपस्‌ ।।३४००॥ 


अलद्वय्तत्रमावात्स्फारदानाम्बुनिभरात्‌ | सरितं खड्डवल्लीं च कृष्णां विढषषिगोचराम्‌ ||३४०१॥ 
द्वितीयस्योरशाभतुरकोर्ती निजयाऽसृजत्‌ । देवप्रभावाग्रोधाग्रमत्यग्रपुरमग्रह त्‌ ॥३४०२॥ 


पंगु दिहा रानीको भी पिछाड़ दिया था ॥ ३३८८॥ आज भी हिलोरे लेते हुए क्षीरसागरकी कान्तिसहश देदी- 
प्यमान, उपमन्युके वरदाता, दारिद्रथलाशक, चूनेके सहश उज्ज्बल, श्वेत प्रस्तरघटित, क्रश्मीरके अलंकार एवं 
रुद्रश्वरके नामसे विख्यात वे रुद्र भगवान्‌ विद्यमान हैं, जिनको उस रानीने समस्त संसारके सौन्दर्यका सार- 
स्वरूप स्वणामछसार नामक सोनेका अलङ्कारविशेष अर्पित किया था ओर यात्रियोंके विश्राम करनेके लिए 
वहा एक भव्य प्रासाद बनवाया था ॥ ३३८९--३३९१ || जब कभी राजा जयसिंह भ्रूत्यांके किसी अनाचारसे 
कुपित होकर वडवानलका रूप धारण कर लेता था, तब रडा रानी ही उसे शान्त करती थी । जैसे क्षुब्ध समुद्रका 
कोप भगवती गंगा शान्त करती हैं ॥ ३३९२॥ जब राजा प्रसन्न रहता था, उस समय भी अन्यान्य राजाओंके ` 
निम्रह्‌ एवं अचुप्रहका अधिकार एकमात्र उस रानीके ही हाथोंमें रहता था ॥ ३३९३ ॥ आगे चलकर जब राज- 
पुत्री मेनिलाका विवाह राजा सोमपाळके पुत्र भूपाळके साथ हो गया, तब इस विवाहसे भूपालका महत्त्व बहुत 
बढ़ गया ॥ ३३९४।। जिसका उच्चकुलमें जन्म हो और जन्मके साथ ही भूपतित्व प्राप्त हो जाय, उसका अत्य- 
चिक प्रभाव बढ़ जाना स्वाभाविक ही है | जिन सूर्य भगवानके तेजका ब्रत हे अन्धकारका नाझ करना, तब उसके 
तेजसे जायमान तेज भी अन्धकारराझिका नाश करेगा ही ॥ २३९५ || जगतीतळके अद्भूत साम्राञ्यकी रक्षा 
करनेके लिए राजा सोमपालको भी एक सहायककी अत्यन्त आवश्यकता थी। सो भेनिलाके साथ विवाह हो 
जानेके बाद पिता सोमपालने हृदयसे सारा कल्मष दूर करके निष्कपट भावसे अपना राज्यभार भूपाळको सौंप 
दिया ॥ ३३९६॥ ३३९७॥ बहुत दिनों पहले प्राजिधरके युद्धमें राजा भूपालका छोटा भाई घटोत्कच 
शत्रुओं द्वारा मार डाछा गया था। अब उस वेरका बदला लेनेके लिए उसने तैयारी की । तदनुसार उसने 
रडादेवीसे सहायता सांगी । इससे उसे इतनी प्रचुर सहायता सिछी क्रि उस राज्यश्रीको प्राप्त करके उसकी राज्यश्री 
पराकाष्ठाको पहुँच गयी ॥ ३३९८ ॥ ३३९९ ॥ राजा जयसिंहके संत्रियोने भी भूपालकी भरपूर सहायता की 
जिससे उसने प्रज्नि, अङ्गद तथा भ्रातृद्रोही पंचवटको राज्यच्युत कर दिया ॥ ३४०० || रानोकी सहायताके 
प्रभावसे उसकी शक्ति बढ़ गयी और उसने खड्डवल्लीस्वरूपा उस नदीको पार कर लिया, जो शत्रके समक्ष विद्यमान 
थी ॥ ३४०१ ॥ उरशाके द्वितीय राजाने अपने ही कर्मोंसे संसारमें अकीति फेछायी थी । सो अब राजा जयसिंहके 
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अष्ट्मस्तरङ्गः । ८४७ 
शीतोष्णवारणशशिधोतकल्लोलितास्ततः | बहवो वाहिनीनाथाः प्रथामित्थं प्रपेदिरे ॥३४०३॥ 
समा द्वाविंशती राज्यावाप्तेः ग्राग्थू भुजो गता । तावत्येवाप्तराज पञ्चविशतिवत्सरे ॥३४०४॥ 
इयद्ट्मनन्यत्र 'जाएण्यमहाशुज: । परिपाकमनोश्चस्वं स्थेयाः कल्पातिगाः समाः ॥३४०५॥। 


अम्भोऽपि प्रवहत्स््रमावमशनैराश्यानसश्मायते ग्रावाम्भः स्रवति द्रवत्वम॒दितोद्रेकेप चावेयुषः । 
काढस्यास्थाठतप्रभावरभस भाति प्रभुत्वेऽहुते कस्यायुत्र विधाठृशक्तिघटिते भार्ग निसर्गः स्थिरः || ३४७० ६॥ 
मयात वयावकऽप्यथसयाषट्कशते कलेः । कश्मीरेष्यास्त गोनऱ्दः पार्थानां सेव्या नृपः ॥३४०७॥ 

खचुढामादरोऽस्याथ तस्य पत्ना यशीमती । 

गोनन्दोऽन्यस्तत्सुतोऽपि ततोऽतीत्य महीपतीन्‌ ।।२४०८॥ 
प्चतरिशतमन्ञातालुग्रहाभिञ नाभिधामू | राजाऽभवज्लवो नाम स्रजुस्तस्य कुशस्ततः ।।३४०९।। 
द्वो खगेन्द्रसुरेन्द्राख्यो पुत्रपौत्राबश्ुष्य तु । गोधरोऽधान्यकुलजः सुवर्णाख्यस्तदात्मजः ॥ ३४१०॥ 
तजन्मा जनकोड्प्यासीत्सरूनु! शच्याः शचोनरः । अथाशोकोडमवड्धभूद्राज्ञो$स्य प्रपितृव्यजः ।।३४११॥ 

तज्ञो जलोकाः संदिग्धवंशो दामोदरस्ततः | 

तुल्या त्रयोऽथ हुष्क्राग्रास्तुरुष्कामिजनो ड्रवा! ॥३४१२॥ 
अभिमन्युस्तृतीयो5य गोनन्दो5स्य विथीपण; । राजेन्द्रजिद्रावणश्च बंशे य क्रमशोउ्भवत्‌ ॥३४१३॥ 
अन्या विभाषण; सिद्ध उत्पलाक्षस्ततोऽभवत्‌ | पश्चाततो हिरण्याक्षहिरण्यकुलयोरभूत्‌ ।३४१४॥ 
राजा वसुकुलस्तस्य यनः ख्यातस्रिकोटिहा | क्षितिनन्दो वर्कांचजाइसुनन्दस्तदात्मज!ः ॥३४१५॥ 
नरोन्योक्षस्ततस्तस्माद्दोप्ता गोकणको जपात्‌ । तस्माननरन्दरादित्योऽभूत्मनुरन्धयुधिष्टिरः .॥३४१६॥ 


प्रभावसे अग्रणी योद्धा बनकर उसने अत्पुग्रपुरको हस्तगत कर लिया | ३४०२॥ चन्द्रमाके समान शुभ्र छत्र 
धारण करनेवाले बहुतेरे सेनानायक अब उसके प्रशंसक वन गये थे ॥ ३४०३ ॥ इस प्रकार राजा जयसिंहने 
अपने राज्यकालके वाईस वर्षे विताये । अथात्‌ छोकिक वर्षे ४२२०वाँ वर्ष समाप्त हुआ || ३४०४॥ प्रजाके पुण्यसे 
इतनी लम्बी अवधिका शासनकाळ किसी अन्य राजाका नहीं देखा गया हे । उसके परिपक्क शासनका सुयश कल्प- 

पन्त स्थिर रहेगा ॥ ३४०५।। बहता हुआ जळ भी कभी कभी बज्र वन जाता हे, सदु वस्तु पत्थर बन जाती 
हैं, पत्थर पानी वनकर बहने छगता हे और वह वहाव कभी बहुत ही प्रवळ हो जाता हे । क्योंकि कराळ काळका 
अस्खलित प्रभाव सबंत्र व्याप्त रहता है । विधाताकी शक्तिसे घटित एवं अद्भुत प्रभुत्वसम्पन्न मार्गमें कोन वस्तु या 
कोन प्राणी स्वभावतः स्थायी रह सकता हे ? ॥ २४०६॥ अव यहाँसे ्रन्यकी अनुक्रमणिका आरम्भ होती हे 
जब कलिकालके ६५२ वर्षे बीते थे, उस समय गोनन्द कश्मीरका राजा था । पाथा ( प्रथाके पुत्रों पाण्डवो ) की 
सेवा करके उसने यह पद प्राप्त किया था ॥ ३४०७॥ उसका पुत्र दामोदर ओर पत्नी यशोमती थी । उसका 
अन्य पुत्र द्वितीय गोन गोनन्दके नामसे विख्यात हुआ ओर उसने अपने प्रभावसे उस समयके सभी राजाओंको दवोच 
लिया था ॥२४०८॥ तदुपरानत कश्मीरमण्डळमें अज्ञातनामा पेतीस राजाओंके बाद ळव नामका राजा हुआ और 
उससे कुशकी उत्पत्ति हुई ॥॥३४०९ ॥ उस कुशके पुत्र ओर पोत्र खगेन्द्र तथा सुरेन्द्र हुए । उसके अन्य कुलमें गोधर 
उत्पन्न हुआ और उसका पुत्र सुबर्ण हुआ ॥३४१०॥ सुरेन्द्रका पुत्र जतक ओर जनककी पत्नी शचीसे शचीनर जाय- 
मान हआ | तदनन्तर शचीनरके प्रपितृव्यका पुत्र अशोक कश्मीरका राजा हुआ ॥३४११॥ अशोकका पुत्र जळौका 
ओर संदिग्धवंशज दामोदर हुआ। तदनन्तर हुष्क, जुष्क आर कानष्क य ताना तुरुष्क कामं उत्पन्न हुए 

9९२॥ उसके बाद अभिमन्यु, दतीय गोचन्द ऑर उसका पुत्र विभीषण हुआ | उसका पुत्र इन्द्रजित्‌ और उसका 

पुत्र रावण हुआ ॥ ३४१३ ॥ उसका पुत्र द्वितीय विभीषण हुआ । उसके पुत्र सिद्ध तथा उद्पलाक्ष हुए । उनके पुत्र | 
हिरण्याक्ष और हिरण्यक हुए ॥ ३४१४ ॥ हिरण्यकुलका पुत्र बझुकुछ हुआ। वसुकुछका पुत्र मिहिरकुछ 
करमीरका बड़ा विख्यात राजा हुआ और उसने तीन करोड़ जनतापर शासन किया । मिहिरकुळका द्वितीय पुत्र 
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५४८ ` राजतरङ्गिणी 


तस्य प्रभ्रंशितो भृत्यैरन्याभिजनसंभवः । भूपः परतापादित्योऽभूञ्ञलोकोऽपि तदात्मजः ॥३४१७॥ 
तुज्ञीने निःसुते तञ्ञे विजयोऽन्यकुलोङ्भबः । अयेन्द्रेञस्य सुतेऽधुत्रे सचिवः संधिमानभूत्‌ ॥३४१८॥ 
युधिष्टिरस्य पोत्रेण भूपादित्यात्मजन्मना । श्रीमेधवाहनेनाथ गोनन्देऽभ्सुदिते कुले ।। ३४१९ 
ततः प्रवरसेनोऽन्यस्तोरमाणात्मजः क्षितिम्‌ । 
लेभे हिरण्यभ्रातव्यस्तस्य पुत्रो युधिष्ठिरः ३४२०॥ 
ततो नर्द्रादित्यश्च रणादि्यश्च भूपतिः । क्रमादभूतां तखुत्रो विक्रमादिरयभूपतिः ॥३४२१॥ 
` बालादित्यश्रोदभवद्रणादित्यस्य नन्दनः । बालादित्यस्य जामाता ततो दुलभवध॑नः ॥३४२२॥ 
सूनुदु लभकस्तस्य चन्द्रापीडोऽभवत्ततः । तारापीडोऽनुजन्मा च एुक्तापीडोऽस्य चानुजः।। ३४२३॥ 
भूपावास्तां कुवलयापीडो द्वमाहुरोऽस्य च । 
वज्रादत्यः सुतो राज्ञो मुक्तापोडस्य तत्सुतौ ॥२४२४॥ 
एथिव्यापीडसंग्रामापीडावजु नृपोऽभवत्‌ । जयापीडोस्य मन्त्री च जज! पुत्रावपि क्रमात्‌।२४२५॥ 
ललितापीडसंग्रामापीडौ ज्येष्ठात्मजस्ततः । श्रीचिप्पटजयापीडः कल्यपाल्मुङ्भवोऽभवत्‌ ।३४२६॥ 
अभिचारेण तं हत्वा सांमत्यादितरेतरम्‌ । उत्पाग्ररसंगरा्तरा्यैस्तन्मातुलेः कृतः ॥३४२७॥ 
आतुः पुत्रोऽजिताषीडो , जयापीडस्य ` तत्पदे । 
| अनङ्गापीडनामा च संग्रामापीडजस्ततः ।३४२८॥। 
तमनत्पाव्योत्पलापीडोऽस्याजितापीडनन्दनः । अवन्तिवर्मा शूरेण तं निवार्याथ मन्त्रिणा ॥३४२९॥ 
नप्तोत्पलस्य विदधे साम्राज्ये सुखवर्मजः | शूरः शंकरवर्मा स गोपालस्तस्य चात्मजः ।।३४३०॥ 


ब॒क और उसका पुत्र क्षितिनन्द॒ हुआ। उसका पुत्र वसुनन्द हुआ ॥ २४१५ ॥ वसुनन्दका पुत्र नर, उसका 
पुत्र अक्ष, अक्षका पुत्र गोप्तादित्य ओर उस राजाका पुत्र गोकणे हुआ । गोकणेका पुत्र नरेन्द्रादित्य ओर उसका 
पुत्र अन्धयुधिष्ठिर हुआ ॥ ३४१६॥ उसके दिवंगत हो जानेपर मंत्रियोंने अन्यगोत्रज पुत्र प्रतापादित्यको 
कश्मौरका राजा बनाया । उसका पुत्र जलौका हुआ ॥ ३४१७॥ राजा जलोकाका पुत्र तुंजीन हुआ । उसके कोई 
पुत्र नहीं था। सो उसके मर जानेपर अन्य कुलमें जायमान बिजय राजा बना। विजयका ल नलहओ। 
जयेन्द्रके जब कोई सन्तति नहीं हुई, तब सचिव सन्धिमान्‌ कश्मीरका शासक वना ॥ ३४१८।॥ तदनन्तर गोन- 
न्दके कळमे उत्पन्न मेघवाहून राजा बना । जो भूपादित्यकां पुत्र एवं युधिष्ठिरका पौत्र था ॥ ३४१९ ॥ तदनन्तर 
रौ _ द्वितीय प्रवरसेन कश्मीरका शासक बना, जो कि तोरमाणका पुत्र एवं हिरण्यका भतीजा था। ्रबरसेनका 
॥ ~ पुत्र द्वितीय युधिष्ठिर हुआ ॥ ३४२०॥ तदनन्तर क्रमशः नरेन्‍्द्रादित्य और रणादित्य ये दो राजे हए। रणादि- 
* ` __ त्यका पुत्र राजा विक्रमादित्य हुआ ॥ २४२१॥ उसके बाद रणादित्यका दूसरा पुत्र जज हु रे 
र दिः ८ र छादित्य राजा बना | 

उसके बाद बालादित्यका दामाद डुलभवर्धेन कश्मीरनरेश बना ।| ३४२२ ॥ उसका पुत्र दुळेभक और दर्लभक 
पुत्र चन्द्रापीड राजा बना। उसका बड़ा भाई तारापीड़ ओर छोटा भाई मुक्तापीड था गा के दुलूभकका 
कुवलयापीड राजा हुआ ओर उसके बाद उसका सौतेला भाई बृज्ादित्य वर त व ॥ उसका पुत्र 
तदनन्तर वज्ञादित्यके दो पुत्र परथिव्यापीड और संग्रामापीड ये दोनों क्रमशः य वा ना ॥ ३४२४ ॥ 
पुत्र जयापोड ओर उसका मंत्री जज था ॥ ३४२५ ॥ जयापीडके पुत्र ऊलितापीड तथा संग्रामा i Se 
चिप्पट जयापीड राजा बना जो छलितापीडकी पुत्रीका पुत्र था ॥ ३४२६ । उसको व हुए । तदनन्तर 
मिलकर आभिचारिकी क्रियाके द्वारा मरवा डाला, जिन्हें राज्य नहीं मिल सका था । व दारा 
अजितापीड राजा बना, जो जयापीडके एक भाईका पुत्र था। उसके बाद संग्रामापी जम टी ना 
रका शासक बना ॥ ३४२८ ॥ उसे उखाड़कर अजितापीडके पुत्र उलयलाप डन डका पुत्र अनंगापीड कश्मी- 


en _ न्न . नग गे सँ > 
इसके मंत्री शूरने उसे हटा दिया ओर सुखवमंनके पुत्र एवं उत्पलके पौत्र अवन्ति राजा डन का 
जज या । उसकां 
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अष्टमस्तरङ्गः | ५४९ 


रथ्यागृहीतः _प्राभूच तद्भाता संकटाभिधः । सुगन्धाख्या तयोर्माता तां विनाश्याथ भूभुजम्‌३४३१॥ 
ET तन्मिषदातयः । चक्रनिर्जितवर्माणं ततस्तस्य च तत्क्रमात्‌ ॥३४३२॥ 
चक्रवर्मा शवमा चेति निजितवमंजः । विहिता बहुशो राज्ये तस्तम्भे शंभुवर्धनः ॥३४३३॥ 
तदन्तरं लन्धराज्ये मन्त्री व्यापाद्य तं नृपम्‌ । चक्रव्मण्यतीतेऽथ पापी पार्थात्मजः क्रमात्‌ ॥३४३४॥ 
उन्मत्तावन्तिवर्मासीत्तत्पुत्र शूरवमणि । राज्याद्म्टे द्विजैश्रक्रे राज्ये मन्त्री यशस्करः ॥३४३५॥ 
्रपितृव्यात्मजस्तस्य वणेटस्तनयोऽनु तम्‌ । 
राज्ये बक्रांप्रिसंग्रामस्तस्थी निष्पाव्य तं ततः॥३४३६॥ 
अमात्यः पबंगुप्ताख्यो राज्यं द्रोहेण लब्धवान्‌ । क्षेमगुप्तः सुतोऽस्यासीदभिमन्यो तदात्मजे ॥३४३७॥ 
शान्ते मात्रा पाल्यमाने नन्दिगुप्ते च तत्सुते । ततब्रिश्वुवने भीमशुसे च त्ररचेष्टया ॥३४३८॥ 
पत्रे तयेव निहते स्वयं दिद्वाख्यया कृतम्‌ । 
राज्यं संग्रामराजोऽपि भ्रातूव्यो5न्ते नृपः कृतः ॥३४३९॥ 
हरिराजानन्तदेवावास्तां तस्यात्मजो ततः | कल्शोऽनन्ततनयः क्र माद्रपौ तदात्मजो ॥३४४०॥ 
उभावुत्कपहर्षार्यावपि निष्पाव्य भूपतिम्‌ । हपेदेवं तमुद्दामविक्रमो5नन्यवंशजः ॥२४४१॥ 
रातः पुत्रस्य दिदाया जस्सराजस्य नुतः । मल्लाभिधानादुद्रतो भूपतागुचलोऽभजत्‌ ॥३४४२॥ 
द्रोहेण तं हतवतां ृत्यानामग्रतस्ततः । शङ्कराजाऽन्यनामाभूद्र्ाख्यः क्षणिको नृपः ॥३४४३॥ 
गर्गेण निहते तस्मिन्सल्हो द्वेमातुरोऽप्यभूत्‌ । 
तस्योच्चलमहीभतुर्श्राता निबध्य तं बली ॥३४४४॥ 
सुस्सलाख्योऽग्रहीद्राज्यं माल्लिरुचलसोदरः । विरक्तेः पाटिते तस्मत्राज्याद्भृतयैनेपः कृतः ॥३४४५॥ 


पुत्र वीर झंकरवर्मा तथा उसका पुत्र गोपाळ हुआ ॥ ३४२९ ॥ ३४३०॥ तदनन्तर राहमें मिला हुआ उसका 
भ्राता संकटा यहाँका राजा बना। कुछ समय वाद उसकी माता सुगन्धाने उसे मार डाला ॥ ३४३१ ॥ उसने शूर- 
वमोके प्रपोत्र पार्थेको गददीपर बिठाछा। तदनन्तर उसके मंत्रियोने निर्जितवर्माको यहाँका शासक बनाया 
॥ ३४३२॥ उसके पुत्र चक्रवमी ओर शूरवर्मा थे। उसके शासनकालमें बहुतेरे उळट-फेर हुए । अन्तमें झम्भु- 
वर्धेनने बहाँकी स्थिति सम्हाळी॥ ३४३३॥ तदनन्तर राजा इम्भुवर्धनको उसके मंत्री चक्रबमीने मार डाला और 
स्वयं वहाँका शासक बन बेठा। उस चक्रवर्माके वाद पाथेका पुत्र उत्तम अवन्तिवर्मा राजा बना। उसका पुत्र 
शूरवर्मा जब राञ्यच्युत हुआ, तब ब्राह्मणोंने उसके मंत्री यशस्क्रका राज्याभिषेक कर दिया ॥ ३४३४ ॥ ३४३५ ॥ 
तदनन्तर प्रपिठृव्यके पुत्र वणेटका राञ्याभिषेक हुआ । उसके बाद यशस्करका पुत्र वक्रांद्रिसंग्राम राजा बना | 
तदनन्तर उसे मारकर मंत्री पवगुप्त शासक बना । उसका पुत्र क्षमगुप्त हुआ | क्षमगुप्तका पुत्र अभिमन्यु मर 
गया, जो कि दिद्वारानीकी देख-रेखमें रहता था । जब उस क्रूर रानीने अभिमन्युके पुत्र नन्दिगुप्त तथा अपने पोत्र 
त्रिभुवन ओर भीमगुप्तको भी मरवा डाळा। तब बहु स्वयं कश्मीरकी शासिका बन गयी ओर मरते समय अपने 
भाईके पुत्र संग्रामराजको राजा बना गयी ॥ ३४३६-३४३९ ॥ तसश्वात्‌ संग्रामराजके पुत्र हरिराज और अनंतः 
देवने राज्य किया । उसके बाद अनन्तके पुत्र कछ्झने राज्य सम्हाला । तदनन्तर कछशके पुत्र उत्कष और हषे 
राजा बने । बादमें हषदेवको परास्त करके उच्चळने राज्य प्राप्त किया । वह उसी बंशमें उत्पन्न मल्लका पुत्र तथा 
दिद्दारानीके भाई जस्सराजका पौत्र था ॥ ३४४०--३४४२॥ जब कि उच्चळको उसके सेवकोंने क्र्रतापूवक मार 
डाला, तब सेवकोंमें सवश्रष्ठ डाने शंखराजके राम कुछ समयके लिए राज्यभार सम्हाला ॥ ३४४३ ॥ जब 
गर्गने रड्डाका वध करा दिया, तब राजा उच्चलका सं भाई स॒ल्हृण राजा बना। राजा-उच्चलके भाई तथा 
मल्लके शक्तिशाली पुत्र सुस्सळने सल्हणको कैद करके शासनसूत्र अपने हाथमें ले ल्या। इसके बाद बहाँके भ्रत्योने 
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(९७० राजतरङ्गिणी 
पृण्मासान्हपभूभतनप्ा भिक्षाचराभिधः । पुननिर्वास्य (तं ग्राप्तराज्ये सुस्सलभूभृति ॥३७४६॥ 
क्रमाल्वन्ेविशच र्त देराज्योद्वेजि हते । लवन्यान्निखिलांस्तं च हत्वा भिक्षाचरं नृपम्‌ ॥३४४७॥ 


सुतः सुस्सलभूभतुंः संम्रत्यतरतिमक्षमः । नन्दयम्मेदिनोमास्ते जयसिंहो महीपतिः ॥३४४८॥ 
गोदावरी सरिदिवोत्तमुलेस्तरज्ञेवबत्रेः स्फुटं सपदि सप्तमिरापतन्ती । 
श्रीकान्तिराजविपुलाभिजनाब्धिमध्यं विश्रान्तये विशति राजतराङ्गिणीयम्‌ ॥३४४९॥ 


इति श्रीमहामात्यचम्पकप्रभुसूजुमहाकविश्रीकल्हणक्रतायां राजतरङ्गिण्यामष्टमस्तरङ्कः ।। <८ ॥ 


समापेयं राजतगड्रिणी । 


सुस्सलको राजगद्दीसे हटाकर हषदेवके पोत्र भिक्षाचरको छ महोनेके लिए कशसीरका शासक वना दिया । तद- 
न्तर राजा सुस्सलने उसे हटाकर अपना राज्य पुनः प्राप्त किया ओर उसके वाद अभिमानी ळबन्योंने विद्रोह 
करके राजा सुस्सलको मार डाला । तदनन्तर राजा सुस्सलके पुत्र ज्यसिहने सभी लवन्यों तथा भिक्षाचरका वध 
कराके राज्य प्राप्त किया और असाधारण शक्तिशाली वह राजा आज प्रथिवीको आनन्दित कर रहा हे ॥ ३४४४- 
३४४८ ॥ जेसे गोदावरी नदी सात मुखांसे निकळ तथा अपनी ऊंची-ऊँची तरङ्गांको उछाळकर बहती हुई 
समुद्रमे जाकर विश्राम करती हे | उसी तरह राजाओंकी नदी यह राजतरङ्गिणी अपने पहळेवाळे सात तरङ्गोंके 
साथ बहती हुई उच्चकुलोत्पन्न श्रीका न्तिराजरूपी समुद्रमे विश्राम करनेके लिए प्रविष्ट हो रही हे ॥ ३४४९ || 


इति श्रीमहाकविकल्हणक्कतराजतरङ्गिण्यां पं० रामतेजझा।स्क्कतभाषाटीकायामष्टमस्तरङ्गः समाप्रः । 
समापोऽयं ग्रन्थः । 


जज क 
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